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जे “यर” नेत्रका प्रथमपटक अर्थात्‌ सुपेद पररा 
क”स्वच्छ भाग 

“रव नेत्र भित्तिका दवितीय परठ अर्थात स्याह परदा 
“गा " इसक नीयेका स्पच्छ भाग 

“च ' वहस्थान जहासंदैव जळ मरा रहताहे' 

"डु" तृतीय पटखम््रथी तु पुतठीवाठा परदा 

“चु "पुतली श्रथीत्‌ छष्ण भाग 

“छु" काचपस्ल चतुर्थ ग्रथौतू प्राखकागीशा 
“ज्‌ नेश्रगृत द्वव पदार्थ अर्था ee जगह 
“झ' दृष्टिशिस रथीव वीनाईकी रग 

आयुर्वैदख्न येद नेगोमे चार पटछ (परदे) मानते हे और यूनानी हकीम ना 
मिहे और डाक्टर तीनही परदे मानते हैं 


चरकसहिता। 
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चरक सहिता। 


छह अस्थिपजर 


क 
ख 
रक, 
सम्थिप्ररक पार्श्व चित्र चर 


शरीरका मुख्य आधार अस्थिपजरपर हे इमहीमे शरीरका ग्रा 
कार, हृठता,गमनशक्ति उलन होती है,इनहीपर सम्पूर्ण कार्यकाव्य- 
वहार निर्भरहे शरीरमे सपूर्ण अन्थिसरव्या डाकूटरी मतसे ५ 
रहै स्वोपडीमे८,बहरामे १४,गरनके ऊपर १,फरवटमे २६ , उरमे १, 
पासूम २९, सम्पूणे हाथम ६४, सप पावमे ६२ इसतरह सव 
पमिठका २० ०है दात ३२ और प्रत्येक कानमे तीन तीन छोटी अ 
स्थिंहै सवमिलकर ०३८ होतीहे और” ग्रमुमडलास्थिये मि 
लकर - ६ है 
म्रीर गैद्यक मतसे 1! 

चाराद्यय पावोमे १२० हड्डिया आरधडमे ११७ तथा ग्रीवासे | ु 
ऊपर ६३ हड्टियारै सेसे मय मिलकर ३०० हानी है देखो Do है 
आरीरक स्थान अध्याय ० पाववा 


चरक सहिता। २३ 


h 


SA 
~ 


~ 


वदनसायु 

अगडसन्पिरायु जनुपश्चात्रमायु 
अगडन्माझु जन्वभिमुखरनायु 
मकोछरमायु पदतलरस्मायु 
प्रकीप्तनिम्भसायु कटिस्नायु 
'करतलरमभायु ऊरुरायु 


ख 
ग्‌ 
घ 
ड 
जा 
चच 
छ 
ञ्ञ 


भूमिका । 


PS (कल 


आयुर्वेदोपदेशेपु विधेयः परमादर; । 

आधुर्वेदके उपदेशोकी परम भादरसे धारण करना चाहिये। यह क्या! 
कि, यह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चार पुरुपारयाकी आधारभूत 
आरोग्यताकी प्राप्ति और आयुकी रक्षाके लिये है। और "हिताहितं 
दुश्यमायुस्तस्प हिताहितम्‌ । मानश्च तच यमोक्तमायुवंदः स उच्यते ॥ ” 
जिस शास्रमें झायुसवंधी हित अवस्था, अहित भवस्था, सुखी अवस्था, 
अवस्था, आधु, आयुका हित ओर अहित तथा झायुका परिमाण 
रूपसे कहे हों उसे आयुर्वेद कद । महात्मा धन्बन्तरिजीने सुश्चतसे 
“एकोत्तर मृत्युशतमथपोण; प्रचक्षते ।तत्नकः कालसज्ञस्तु शेपास्त्वागन्तवः . 
अर्योत्‌--अयवेबेदके जाननेवाले (१०१ रुत्युएँ होतः 'ऐसा कहे? ~ 
अवश्यम्भावी समयोचित एक मृत्यु हे उसको कालमत्यु कहते, शेप सो 
जीको आगन्तुक, ( अकालमृत्यु) कहतेहर । उन १०० मृत्युओंसे वचनेके ˆ 
आयु्वेदके उपदेशांको परम आदरसे वारण करना चाहिये क्योंकि, यह 
थर्पादि चवथ पुरुपार्थका साधनभूत आयुका रक्षक है । 

यह आयुर्वेद प्रयम ब्रह्माके हृदयम आाविभूत हुआ, ब्रह्माने दक्ष ' 
पढ़ाया, दक्षते खखिनीकुप्रारोने पढा, अखिनीकुभारेनि इन्द्रको पढाया, 
यहाते मरद्वाज ( आयुर्वेदको ) लाये ओर सागोपाग ऋपियाको सुनाया 
इसी आयुर्वेदको माप आत्रियजीने इन्द्रके भवनमें जाकर संपूणेूपते ° „` 
फिर इन महात्मा आत्रेयजीने आत्रेयसाहितानामक पचास इजार छोकोर्म एक 
चनाकर जमिवेश आदि अपने छः शिर्ष्योको पढाया। फिर इन छ।औं शिष्पोति 
आत्रिपजीपे आयुर्ेदको पढकर अपने २ नामसे छ; सहित्तार्य बनाई उन 
अग्निवेशकृत संहिता अत्युत्तभ मानी गई, इस संहिताकी ऋषिं और ,अ 
मशसा की । यह सपूर्ण सहितार्ये आज कल उप्त माय सी होगी हैं । 
है !इनके सिवाय झाल्यश्षालाक्य तत्रमे भगवान्‌ घसतारिभीकी सहिता 
मानी गई । भगवान्‌ घन्तरिजीने सुश्रव आदि अपने शिष्पोको २/५ 
अघान जो आश्रुवेदका उपदेश किपा उसको महात्मा नागाईनने समर ” 
अय "सुश्वतसदिति? नामसे मरूपात और अतिउत्तम तया दाल्पशालास्प चि 


(४) भूमिका । ॥ 


अति श्रेष्ठतम मानागया । और वृद्धवाग्भट्ट वाग्मट्र्मादि और सहितायें भी चरक 
और सुश्नतसे पीछे बनीं । 

चरक भगवानको शेष मगवादूका अवतार कहाजातांहै इन्होंने आत्मिक मल दूर 
करनेके लिये “योग दुरोन'', वाणीका मल दूरकरनेके लिये व्याकरण “मष्टाघ्यायी” 
पर “महाभाष्य' और झारीरिक मठोको दूरकरनेके लिघे'यह “चरकसहिता”बनाई। 


अभ्रिवेशकृत सहिताको ही महद चरकजीने विधिवत सस्कारकर-जो विषय 
अत्येत बढेहुएये उनको संक्षिप्त और जो अत्यत सूक्ष्म थे उनको किंचित बढाकर 
और निना कथन किये विषयोको सम्मेलित कर यह अद्वितीय, अनुपम “चरकस- 
दिता” अथ बनाया । चिकित्सामे इसके समान अन्य कोई ग्रथ आयुर्वदके ज्ञातां- 
ओंकी दृष्टिमे माननीय न हुआ । इस अथमें १७ अध्याय चिकित्सास्यानके, 
कल्प और सिद्विस्थान महात्मा हृढवळने अभिवेश आदि सद्दिताओंमेंसे संग्रहकर 
मिळायेई इसलिये कोई ऐसी शका भी करतेहे कि, यह सपूर्ण संहिता महार्षि चरक- 
अणीत नहीं है । परन्तु कुछ भी हो यह चरकसहिता चिकित्सा शास्त्रमे अद्वितीय है 
इसीलिये कहा है कि “यदिहास्ति तदेवास्ति यन्नेहास्ति न तत्कचित्‌” । अर्थात्‌ जो 
विषय इस सहितामें लिया दै वही ओर तत्रोमि भी मिल्सकताहे परन्तु जी इसमें 
नहीं है वह कहीं भी नही । यद्यपि भावमिश्र आदिकोने फिरग आदि एक माध 
"विषयको विशेषरूपसे लिखकर यह माना है कि, यह नवीन रोग हमने ही अपने 
अन्यमें लिखाहे और फिरगिर्योके ससर्गसे यह फिरग रोग उत्पन्न हुआ परन्तु 
चग्कसहितामें ऐसे अनेक तिपय सूक्ष्मरूपसे कदे गयेंद जिनको देश व कालके. 
भदसे विभक्तकर स्थूररूपसे यदि लिखाजाय तो “मापप्रकाण' जैसे पचासों अन्य 
तैयार करनेप भी संपूर्ण विषय नहीं लिखे जा सकते । इसलिये कहा है कि 
“एकस्मिन्नपि यस्पेह शास्रे ल्व्थास्पदा मतिः । स आाल्लमन्यदप्या्ु युक्ति ज्ञात्रा 
'प्रचुध्यते” ॥ अर्थात्‌ जिसकी मति इस एकटी झाखको'यथोचित रीतिसे जानाई 
यह इस तत्रकी 'युक्तिपॉको जानलेनेते अन्य झाख्नोको भी शीघ्र जानसकताहे, तात्पर्य 
यह कि, जितको यह चरक्सहिता ययोचित रीतिसे मातीहे वह अन्य शाखाको 
'इस चरकी युक्तियो डारा ज्ीघ्र जानलेताहै। "इदमखिलमरघीत्य सम्यगर्थान्विमिगति 
थो विमल! म्रपोगनित्य, । स मनुजसुखनीवितमदानाद्गवति धृति-स्मति-घुद्धि-घर्म- 
बृद्ध  अयांत्‌ जो मनुष्य इस सपूण सहिताको ययोंचित पढकर इसके विष- 
याको मठे प्रकार समझ चिंकित्साका अयोग करताहे वह मनुप्योको सुख और 
जीवनको देनेवाला होनेसे घरति, स्मरावे, बुद्धि और घर्ममें सवते बडा ,मानाजाताई । 

% यस्म डादश साइस्री हारे तिष्ठाते सादिता । 


भूमिका । ( 


सोर्थज्ञः स विचारत्ञश्चिकित्ताङशलश्च सः। 
रोगास्तेपा चिकित्साइच स किमर्थ न इध्यते ॥ 


अर्योव-पह बारह हजार छोकात्मक सहिता जिसके हृदयर्मे स्थित हे वह 
जाननेबाला सपूर्ण वैद्यकीय विपयोको समझनेवाला विचारवान्‌ और” ” 
कुशल होतांहे ऐसे कौन रोग और उनकी चिकित्सायें हे जिनको इस अहि 
जानेवाला वैद्य न समझताहो । परन्तु शोक हे कि आज इस चरकसहिताके 
पढानेवाले और आयुर्वेदीय ज्ञानके समझने वथा समझ्ानेवालोका प्रायः अभाव 
दोगयांहे निस इस समय झायुबेंदकी अत्यत अवनत दशा है । 


यद्यपि आजकल सुननेर्मे आताहे कि आयुर्वेदकी उन्नति होने लगींहै। कहीं 
यंदबिद्यापीठ, कहीं वेद्य महासभा, कहीं नये ढगकी शिक्षा, करी ~ ` 
और कहीं आयुर्वेदीय महीपधालय खोटेगयेहै । कोई २ महाय तो 
अन्वन्तारसे ही ग्रप्तमयोग सीखआयेंहे, किमी किर्साने वनस्पतियाका 
उद्धार ही करमारा है परन्तु क्या इन सय वार्तोंसे आयुवेदकी उन्नति होनेका 
डंग दिखाई पडतांहे ? विचारसे देखिये तो उन्नातिवाजोंने इस जीण शीर्ण जाळुरे 
सर्वथा नष्टे करनेकादी सूनपात करादियादे । अब सम्भ हे कि आयुवेदके जाननेव 
को भी किसी आईनझे अन्दर बन्द होना पडेगा । यह सव अदुरदर्जी उनात 
अंडे चटकीले पिज्ञापनोंका फल नहीं तो और क्या है? अम आप बिचारसे देखिये 
आओपधालयों और विज्ञापनों द्वारा आयुवेदकी कितनी उन्नति हुई । 
Ds चल र = आयुर्वेद 
सापवाकूय भी आयुर्वेदके अग हे, आयुर्वेद विद्यापीठसे भी बइत कुछ लाभ 
-सकतांहै और वैद्य महासमायें भी आयुधदको उन्नत अवस्थामे ला सकती है 
'कब ! जब कि आयुर्वेदके प्रेमसे आर्कापत ही, जब उगयुर्वेदके पुनरुडारार्थ ९११५ 
त्याग दें । जव आयुर्षदके महत्तको जान, आयुर्वेदके गौरवको समझ, भूतपूर्व # 
बेंदकी उन्नत अवस्थाको यादकर ओर पुर्वज महर्षियोंकी परोपकारितापर ध्यान 
'ममभरे हृदयसे ऐइलौकिक और पारछोकिक उन्नत्तिका मावार आयुर्वेदकी 
मानने लगें । 

इसमें कोई सदेह नहीं कि अब आयुर्वेदकी उन्नतिके लिये क्रपियोके 
हिमालय और देवलोकमें जानेकी आवश्यकता नहीं । क्योंकि यह आयुर्वेद - 
इस;जीण शीणे दशामें भी किसी अगमें अपूर्ण नहीं दै । निरूंदण, अनुवामन, ( ७ 
द्वारा पिचकारियोंका करना ) आदि वस्तिकर्म, उत्तरवध्ति ( मूत्रमार्गे 9 ˆ. 
आदि प्रवेशकर मूत्राशय और उसके मार्गको दोपरहित करना ) शिगवस्ि ( २ 
रकी नर्सोमे छृक्ष्म पिचकारी द्वारा औषधं पहुचाना ) अर्शके मामे काटमा, ५ 


९४) भूमिका । 


अति श्रेष्ठतम मानागया । और वृद्धवाग्मट्ट वागटर्मादि और सौहितायें भी चरक: 
और सुश्चतपे पीछे बनी । धं 

चरक मगवानको शेप भगवाचका अवतार कददानातांहै इन्होंने आत्मिक मळ दूर 
करनेके लिये ' योग दर्शन”, वाणीका मल टूरकरनेके लिये व्याकरण “मष्टाष्पायी” 
पर “महाभाष्य” और शारीरिक मलोक दूरकरनेरे लिये यह “वरकसहिता बनाई । 


अभिवेशकृत साइताको ही महापे चरकजीने विधिवत सस्कारकर जी विपय 
अत्यत घढेहुएये उनको साक्षर जोर जो अत्यत सूक्ष्म थे उनको किचित्‌ बढाकर 
और घिना कथन किये विपर्योको सम्मेलित कर यह अद्वितीय, अनुपम “चरकस- 
हिता” ग्रथ बनाया । चिवित्त्सामें इसके समान अन्य कोई ग्रथ आयुर्वेदके ज्ञातां 
ओंकी दृष्टिम माननीय न हुआ । इस ग्रथमें १७ अध्याय चिकित्सास्थानके, 
कर्प और सिद्धिस्थान महात्मा दृढमलने अमिवेश थादि संदिताओमेंपे सम्रहकर 
मिळायंदेँ इसलिये कोई ऐसी हाका भी करते कि, यह सपूर्ण'संहिता महर्षि चरक- 
प्रणीत नहीं दे । परन्तु कुछ मी हो यह चरकसहिता चिकित्सा शास्रम अद्वितीय दै 
इसीलिये कहा है कि “यदिद्ास्ति तदेवारित यन्नेदास्ति न तत्कचित्‌” । भ्थोत्‌ जो 
विषय इस सहितामें ठिखा दे वही और तत्रोम भी मिएसकतांहै परन्तु जी इसमें 
नहीं है वह कही भी नही । यद्यपि भाषमिश्र आदिकोंने फिरग आादि एक आछ 
'विषयको विशेषरूपसे लिखकर यह माना है कि, यह नवीन रोग इमने ही अपने 
अन्थमें टिखदि और फिरगियाके ससगसे यह फिरग रोग उत्पन्न हुआ परन्तु 
चरकसहितामें ऐसे अनेक विषय तूक्ष्मरूपसे कहे गर्द जिनको देश व कालके. 
अदसे विभक्तकर स्थूटरूपसे यदि लिखाजाय तो "मावप्रकादा” जेते पयासों अन्य 
तैयार करनेपर भी सपूर्ण विषय नहीं लिखे आ सकते 1 इसाछिमे कहदी कि 
“नुकस्मिन्नपि' यस्ये शातते रब्घास्पदा मति, । स शाक्षमन्यदप्याथु युक्ति ज्ञात्वा 
भबुष्पते” ॥ अर्यात्‌ जिमकी मति इस एकही शास्रकी 'ययोचित रीतिसे जानगईरै 
यह इस तत्रकी युक्तिपोंको जानलेनेसे अन्य शास्रोंको भी शीघ्र जानसकताइ, तात्पर्य 
यह कि, जिसको यह चरकसहित्ता ययोचित रीतिसे मातीहे बह अन्य 'शाखॉको 
इस चरककी युक्तियों द्वारा शीघ्र जानलेताहै। “इदमखिटमधीत्य सम्मगर्यातिसशति 
: थो विमळ' प्रयोगनित्य,। स मनुजसुखजीबितप्रदानाङ्वति घृति-स्प्ृति-बुद्धि-धर्म- 
वृद्ध " अर्थात्‌ जो मनुष्य इस सपूर्ण सहिताकी यथोचित पढ़कर इसके विष- 
-मॉको मले मकार समझ चिफित्साका अयोग करताहे वह मनुप्योकी सुख और 
जीवनको देनेवाळा झोनेते घाति, स्टाप, बुद्धि और घर्ममे सबसे बडा 'मानाजातोई ॥ 

` « यस्य द्वादश साइखी हादे तिष्ठति सादिता । 
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भूमिका 1 (०) 


सोर्थज्ञ' स॒विचाऱश्निकित्साइशलश्च स । 
रोगास्तेपा चिकित्साइच स किमर्थे न वुध्यते ॥ 


अर्थाद-यह बारह इजार छोकात्मक सहिता जिसके हृदयमें स्थित दे वह अर्थका 
आाननेवाछा सपूर्ण वैयकीय विपयोको समझमेवाला विचारवान्‌ और चिकित्सार्मे 
कुशल होताहे ऐसे कौन रोग ओर उनकी चिकित्सायें दे जिनको इस सहिताका 
जाननेवाला वैद्य न समझताहो । परन्तु झोक हे कि आज इस चरकमहिताके पढने 
पढानेवाले और आयुर्वेदीय ज्ञानके समझने वथा समझानेवाटाका प्राय अमाव ही सा 
होगयाँद जिससे इस समय आयुर्वेदकी अत्यत अवनत दशा है । 


यद्यपि आजकल सुनमेमें आतांहै कि आयुर्वेदकी उन्नाति होने लगि कहीं आयु 
वेदृपिद्यावीठ, कही वैद्य महासभा, कहीं नये ढगकी शिक्षा, की आरोग्यभवन 
और कहीं आायुवेंदीय महीपधालय खोलेगयेह । कोई २ मदाय तो खास 
'थन्वन्तारसे ई! गप्तमयोग सीखभायेंहें, किसी किर्सीने वनस्पतियाका अद्वितीय 
उद्धार ही करमारा है परन्तु क्या इन सव बातँसे आयुवेदकी उन्नति होनेका कोई 
डग दिखाई पडताहे ? विचारसे देखिये तो उन्नातिवाजोंने इस जीण शीण आयुर्वेदफो 
सर्वथा नष्ट करनेकाही सूतपात करारियांदे । अब सम्मत दे कि आयुबदके जाननेवाळी 
को भी किसी आईनके अन्दर बन्द होना पडेगा। यर सव अदृग्टशी उक्नतिमानोके 
झे चटकीले विज्ञापनॉका फल नहीं तो और कपा है? अय आप विचाग्मे देखिये कि 
ओपधालर्या नीर वितज्ञापनो द्वारा आयुवेदकी कितनी उन्नति हुई । यद्यपि 
स्रीपधालय भी आयुर्वेदके अग दे, आयुर्वेद विद्यापीठसे भी बहुत कुड टाम पहुंच 
-सकताहे और वैद्य महासमार्ये मी आयुदईदको उन्नत अवस्थामें छा सकती दै परन्तु 
'कव | जब कि आयुर्बदके मेमसे आर्फावेत हों, जय उगयुर्बेदके पुनरु ट्रारार्थ सार्यका 
त्याग दै । जव आयुषदके महृत्पकी जान, आयुर्वेदके गौरवकी समझ, भूतप्रवे आयु 
वेंदकी उन्नत अवस्थाको यादकर ओर पूर्वज महर्षियोंकी परीपकारितापर ध्यान टे, 
'भैमभरे हृठयसे ऐइलीकिक और पारछीकिक उन्नत्तिका आवार आयुधदको ही 
मानने लगे । 
इसमें कोई संदेह नहीं कि अप आयुवेदकी उन्नतिके ल्यिऋषियोंकि समान 
हिमालय भौर देवलोकमें जानेकी आवश्यकता नही । क्योंकि यह आयुवेद भण्डार 
इस जीर्ण शीण दशामें मी किसी अगम अपूर्ण नही है । निरूडण, अठवामन, ( गुट 
द्वारा पिचकारियोंका करना ) आडि वस्तिकमे, उत्तर्वात्त ( मूत्रमागमे फैयीटर- 
आटि अयेशकर मूघाशय और उसके मार्गको दोपरहित करता ) ग्रिगरालि ( गरी 
रफी नसमं इम पिचकारी द्वारा औषध पहुंचाना ) अश्नेक मरते कारता, पयगै 


क 


५ 


(१६) भूमिका ! 


निकालना और क्षार्का आदि यह सव आयुर्बेदके चिकित्साका अनुकरण करके ही 
आज उम्नतशीर झुभराजम डाउटरी विद्याकी उन्नाते हो रही है। इस इतनी उन्नत 
अवस्थामें भी वुतसी शल्यचिकित्सा इण्डियन सर्जरी कहीजाती है । आख बनाना 
भारतके सामान्य पे्श्रोका अनुकरण है । आयुर्वेदके शल्यशालाक्य जाननेवालोंनि 
जोर कार्य फ्यिई उनको अभी उद्भतशील चिकित्सकॉने सवम्मे भी नहीं देखा 
होगा । जेते अभिनीकुमारोका दक्षका कटाहुआ शिर ठगादेना, बह्ाका मस्तक जो- 
उना, भोजका मस्तक चीरकर कपाल्के मीतरसे जीवोका निकालना आदि अनेक 
अकारकी फ़िपाये कैसी विचिन थी । परन्तु समय भगवात्रके हेरफेरसे आज वह सव 
कहानी मात्र रहगई । जितको अनुकरण मानतेंदे वह डाक्टरी विद्या आब शल्यक्रि- 


' याम इतनी उन्नत दोतीजाती है कि विचारे आयुर्वेदामिमादी उनकी वाततक नहीं 


समझ सकते। हा! समय भगवान्‌ क्या नहीं कर सकते! परिवर्तन शीळ जगतूर्मे ऐसी 
कौनसी घस्तु है जिसको समय भगवानने अपने सपादेम न लिया हो!। आज जिसको 
राजा महाराजा ऋषि ओर देवता भी महान्‌ सत्कारसे देखते हों कळ उस्तीकी ओर 
"देखकर तुच्छ प्राणी मी घडी धृणासे नाक चढाये लगतेहे । आज जिसका झण्डा 
आकाशमै फहराताई काठचक्रसे कल वह मटियामेट होकर मानो कभी था ही नहीं 
ऐसा प्रतीत होनेटगनादे । काठ मगवानकी विचित्र महमा है 1 जिस आयुर्वदको 
क्रीपगण देवलोस्से रोयये जिम आयुर्वदको अद्मामे प्राप्त न होनेके रोपमें भैरव 
जलकर मरनेलगेथे जित्न आयुवेंदका ऋषियोंने हिमालयकी चोटियोंपर पहुच 
अनेक अयासोंसे माप्रकर नि स्वार्येमावस्ते जगत॒के द्वितके छिपे प्रचार किपाथा 
आज उन्दी ऋषियोंकी सतान झूठे विज्ञापनों द्वारा ठगीकर उस आपुपेदेको 
लाजिछित करना सुर्य उन्नति माननेढगी । 
यह कभी नहीं कहा जातकता कि, सव सतार ही एकता होताहे, अब मी वहु- 
हेरे योग्य पुरुप परोपकारी से और आयुर्वेदकी महिमाकों जाननेवाले हैं जिनकी 
कृपासे झौरगजेवी जमानेके महाआधातसे बचेहुए ग्रथ इस उन्नतशील श्रीभारत- 
सरकारके शुभ राज्यमें वडी आमानीसे छपडपकर माप्त हेनिङगे हैं । 
परन्तु खेदका विषय है कि,और सत्र ब्रियाभाकी उन्नति होतेहुप्‌ भी आयुर्वेदकी 
क्षा व जीर्णोद्धारका कोई मवघ अमी तक नहीं दीखता। उचित मवघ नहीं 
होनेके अनेक काररणामें सबसे यडे चार , कारण हें, जिनके बिना आयुर्वेद अपने 
चमत्कारी गर्जना नहीं कासकता । पद चार कारण यद हैं-राजाओंकी ओरसे 
i आयुर्वेदीय सर्वीग शिक्षाका कोई प्रवन्ध न दोना१। भायुवेदके जित अगके जो जाता 
हे उनका स्वच्छ हृदये आयुर्वेशो भचार न कला २। आयुर्वेदीय शिक्षाके 
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r 
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भूमिका । (७) 


योग्य मनुष्योका सीखनेमें यत्न न करना ३। आयुर्वेदीय औपधिसमह आदि 
नियम न रखकर दुकानॉकी पुरानी गली, सदी औपधियोंसे चिकित्सा करना ४। 
यदि आयुर्वेदीय शिक्षाका यथोचित प्रवन्ध होजाय तो फिर भी आयुर्वेद उसी उन्नत 
अवस्थामें पहुच सकताहै । उन्नतिके लिये कुछ बाहरसे लानेकी आवश्यकता नहीं। 
उन्हीं पुराने ऋषिप्रणीत सह्दिताओंकी सर्वांग शिक्षाका प्रवन्ध होजाय तो सम 
कुछ होतकताहे । 

चरक, सुश्चत आदि ग्रन्योसि ऐसा कीन विषय वचा है जो स्थूळ वा सूदमरूपसै 
इनके भीतर न भराद्दो । 


विचारशील महाशयगण, जरा विचार कर कि, पइलेके आप्त वैद्य फिसप्रकारसे 
औपर्धोको सिद्ध करतेये और निदानज्ञानपूर्वक कैसी उत्तम रीतिसे औपधप्रयोग 
करतेथे जिससे वे पीयूपपाणि कहे जातेये और रोगी निस्सन्देह नीरोग होतेये। 
परन्तु आजकलके यहुतसे चिकित्सकनामघारी महाशय तो इन सव आयुर्वे 
दीय क्रियाआको छोडकर आल्स्पग्रस्त हो अमृतसागर मापा पढपढाकर अप्ट- 
सण्ट सस्कृत असस्कृत जैसे तेसे गोलिय वना अपनेको रसवैदय-देववेय होताटे 
ऐसा माननेलगे । 
ऐसे बैच ऐसी रस गोलियोंको पास रख रोगीको देखकर निदान कहने और 
रोगानुसार चिकित्सा करनेकी कठिनतासे निरन्तर बचे रहतेदै और इसी कारण 
इनकी योग्यताकी पोळ भी नहीं खुलनेपाती परन्तु इनकी कृपामे आयुर्वेदीय 
असली किया तष्ट होकर आगेक्रो रायः निर्मल होतीजातीहे और इनकी उन गोलि- 
यॉके जच क्या होतांहे इसे तौ खानेवाले या उनके परिवारके लोग या हवर 
ज्ञाने । ४ 
_.  चहतसे लोगोकोी चरक, सुश्रुत आदि मरन्योका रद्दस्य जानने और इनके 
अनुसार क्रिया करनेका उत्साह मी होतांहे तो यह विचारे “चरक” जैसे सर्व 
युक्तिसम्पन्न अन्यको किससे पढे ? । यद्यपि इस ग्रयकी, भोजबृत्ति और पाचस्प 
तिकी टीका संपूर्ण नहीं मिळती तथापि चक्रपाणिक्षन सस्कृतटीफा तथा 
गगाधर शात्रीकृत सस्कृतरीका (पुरानी) सपूर्ण मिलतीहँ। निससे इस प्रन्यकी 
योग्यतासे विद्वान्‌ छोगोको लाम उठाना कठिन नश परन्तु केवळ मापामात्र जान" 
गेबाळॉको “चरकका” भाव जाननेके लिये भापाटीकाको छोड और कोई उपाय 
नहीं। ययापे एक दो टीकाए हिन्दी भाषामें पिले भी छपचुकी है परन्तु वे म 
तसी जगद अन्यके मर्भको अच्छी तरद्द न समझानेके कारण आयुर्वर रसिकीको 
आदरणीय न इई इसलिये यह पुस्तक “श्रीवेद्वटेश्वर??स्टीम्‌ भमके स्वस्वाधिकारी 


(डे भूमिका! 


श्रीमाद सेठ खेमराज श्रीळप्णदासभीने संवत्‌ १९६६ म हिन्दीभाषामें मूढाबुसार 
सरल उत्तमे टीका घनानेफे लिये मुझे दिया । इस ठेढसालके बीचमें यावि भनेक 
मकार आध्यात्मिक, आघिमीतिक घौर आधिदेविक आपत्तियोंके असामयिक 
आफमणोसे अभिभूव होनेके कारण इस ग्रथकी टीकायनानेके लिये सुझे यथेष्ट 
अवकाश न मिळसका, तथापि इस टौकार्मे अपनी मति गतिके अनुसार निरलस 
होके कठिनसे कठिन भावोंको सर्वसाधारणके समझने योग्य करनेमें छुटि नेई की है, 
और यथास्यल जीषधीनमीणक्रियाये इस तीर लिखी गई दै कि, फिर किसीति 
कुठ पूछनेकी आवश्यकता नहीं । शीघ्रतावश यदि कहीं कुठ घुटि रहगई हो तो बुघ 
जन क्षमाकर मुझे सूचित कोंगेजिससे दूसरी बार छपनेमें वह ठीक होजाव । 

और प० हरिदत्त शर्म्मा शाखीजीने इसका शोधन करते समय, शीभताके कारण 
इनरुक्ति, वाक्योंमें कर्मणि कर्तोरे प्रयोगनेद आदिको दुरुस्त कर इमारी बढी 
भारी सहायताकी है इस लिये उन्हे अनेकशः वन्यवाद है । 

इस मसादनीनाप्रक भाषाटीका सहित चरक सहिताको “त्वदीय वस्तु गोविन्द 
तुभ्यमेव समर्पितम' के तौर श्रीमान सेठ खेमराज श्रीकृष्णदास अध्यक्ष “श्रीवे 
इटेश्वर? स्टीम मेस बम्बई को सर्वाधिकार सहित सादर अपर्ण करताहू और कोई 
महाशय इसके छापने आदिका साहस न कई,नहीं तो छामके घदले दानि ठठानी पढेगी 


हि चचई, भवदीय लघुसेवक-- 
- अखिन शुट १० सोमवार | रामप्रसाद वेद्योपाध्याय- 
संपत्‌ १९६८ } टकलाल्-( रियासत पटियाला ) 


॥ श्री. ॥ 


अथ चरकसंहिता- 
बिषयाञ्नुक्रमणिका । 


~ ITIP दएटामपरलल 
सूत्रस्थान १ क कि 
रसस्वरूप निदर्शन १२ 
१ दीर्घजीवित अध्याय । रसो सक्या और पाम ५३ 
मगलाचरण १ | रसो कार्य 
भायुर्वदावतरणक्रम श्रष्यके तीन प्रकार 
आयुर्वेदका प्रयोजन +| जग॑म आदि मेदसे न्रिविध ट्रय 
कषियोँका एकत्रित हो बिचार करना २० ज षम वर्णन 
उपायका निय < | पा[धरद्रम्य वर्णन ११ 
भरद्वाजफा इन्द्रभवनमें जाना २ | भाद्िज्य आर मूलिनी बणन ! 
आयुर्वेद स्वक शीर भरद्वाजका झ्दसे महास्नेदादि वर्णन ४ 
प्राप्त करना ५ | छर्दिकारक द्रब्य तथा शिरक विरचन १ 
मरद्वाजसे ऋषियोंका भायुर्वेद प्रद्दणऊरना समन भार भारथापनके घाग्य फल 
पुनवेसुका छ पिष्योको आयुर्वेदका “पदेश ६ चार अक्वारके स्नह १६ 
इनकी सहिताओमें फषियोंशी अनुमति २ | रप्रणपचक- 
आयुर्वेदका लक्षण ७ | मृनाएक आर उनका उपयोग १७ 
आायुके माम < | मूत्रोक गुण ५८ 
भायुर्वेदका भद्दत्व १7 | भेष, वषरी, या आदिके दूधोके गुण १ 
आयुरयेदका अधिकार ९ | थाहर आदे त्रिविध बद्षाके दूधोंका गुण ५५ 
द्विविष दम्य 2? | आकरे दूघके गुण ० 
गुणकम 27 | बिरेचनीय बृक्ष और उनके प्रयोग 
समवाय ॥० | छः शाधनएर 2 
रामवायिकारग 2? | उनके अगोफा उपयोग हे 
कमेलसण २१ | गडरियोमे भीषष घा र 
कका प्रयोजन १ | औषधतानमे कठिनता १ 
थधियोका देतु भार शाधय ११ | भःपघञ ननवारफी प्रशंसा 3 
शात्माका उक्षण 2 | सर्वोत्तम विध 1 
रोगोके कारण दिनाज्ञागी औषधप दीप १ 
दोषो प्रशमन » | सूशैजदफी आषधिस निषध + 


पायुफे गुणे भौर शमनोपाय 
पिके गुण और दामनोवाय 
कफके गुण धीर दामनोपाय 
थिरिताका साधारण निर्देश 


२ अपामार्ग तण्डुलिया अध्याय । 


घिरोरगनारु रम्य 
यमनरोरळ द्रव्य 
विरयन शग्य 


९८) भूमिका । 


श्रीमान तेठ खेमराज श्रीकृष्णदासभीने सवत्‌ १९६६ मै हिन्दीमापामेँ सूटाबुसार 
सरल उत्तम रीका घनानेफे लिये का दिया । इस ठेढसालके वीचमे यद्यपि अनेक 
प्रकार आध्यात्मिक, आधिमौतिक धीर आधिदेविक आपत्तियोंके असामयिक 
आक्रमणोंसे अभिभूत होनेके कारण इस अथकी टीकापनानेके हिये मुझे यथेष्ट 
अवकाश न मिल्सका, तयापि इस' टीकार्मे अपनी मति गतिके अनुसार निराठस 
शोके कठिनसे कठिन मागको सर्वसाधारणके समझने योग्य करनेमें छुटि नेही की है, 
और यथास्य औपषधीनमाणक्रियाये इस तीर लिखी गई ३ कि, फिर किसी 
झुठ पूछनेकी आवश्यकता नहीं । शीघ्रवावद्य यदि कहीं छुउ ददि रहगई दो तो घुष 
जन क्षमाकर ससे सूचित करेंगेनिससे दूसरी घार छपन्मे वह छक होजावें । 


और प० हरिदत्त शर्म्मा शाखीजीने इसका शोधन करते समय, शीघ्रताके कारण 
घुनर्रुक्ति, वावयोंमें कर्मीण कतरि प्रयोगमेद आदिको दुरुस्त' कर इमारी वडी ` 
मारी सद्दायताकी है इस लिये उन्हे अनेकशः धन्यवाद हं । 

इस भसादनीनामक भापारीका सहित चरक सहिताको 'त्वदीय वस्तु, गोविन्द 
तुभ्यमेव समर्पितम' के तौर श्रीमान सेठ खेमराज श्रीकृष्णदास अध्यक्ष * श्रीचे 
टेश्वर” स्टीम्‌ मेस बम्बई को सर्वाधिकार सित सादर अपर्ण करताहू और कोई 
महाशय इसके छापने आदिका साइस न का.नी तो ठाभके वदळे हानि उठानी पड़ेगी 


चवई भवदीय उघुतेवर्क- 
अखिन शुक् १० सोमवार रामप्रसाद वैद्योपाध्याय 
संपत्‌ १९६८ टकसाल-( रियासत पटियाठा ) 


a] 


#श्नी ॥ 


अथ चरकसंहिता- 


विषयाऽनुक्रमणिका । 
~ 25 ६८ ७ ह 
I Te 
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विरेचन उच्च २% 
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कुशतानाणक प्रयोग २५३ | शदरक्तके लक्षण २६३ 
दियानिद्राका निषेध २४५ | कपितवातयुकका कर्म ४ ६४ 
दिवानिद्रामें उपत्रव २? | बातादिकत उन्मादका लक्षण हे 
निद्रान आनेक हेतु २४६ | बातारिजनितमूच्छॉका लक्षण २३५ 
अध्याचरा उपसहार २४५ | सन्यासरांगफा ल० २६६ 
२२ संन्यासरागकी चिकिर्सामें शीमवा २६७ 
बि परो बृहणीय अध्याय 2 सन्यासरोगमें सिंकिसा ह; 
गुम उत्तर २४५ जेतनफरानेके अन्यापाय र 
ठन द्य » | चत इनके पथात्‌ केस २६८ 
हण » | २५ यज्ञःपुरुषीय अध्याय । 
कण द्रब्य ” | क्वियोका आन्दालन २६६ 
सदन द्रम्पके गुण ३५२ | व्यशीनरशवामकका वाक्य , । २७० 
स्वेदुन द्रब्यके गुण 2 | मौद्वत्यका मत १ श्र 
स्तन रम्यके गुण * | दारलोमाका मत ल 
२ | वार्योविदका सत २७१ 
शिशिरण्युमे लघवीय रोगी २44 दिरण्याक्षरा मत र 
२7 | शनकका मत र 


त्युदणमांमका वर्णन - 


विषय 


अद्रकाप्यका मत 
भरद्वाजका मत 
फाङ्कायनका मत 
मिश्लुआनियका मत 
पुनवसुका वचन 
बामकका प्रश्न 
अभिवेराका अःन 
आमियजीका उत्तर 
अमिवैशका प्रश्‍न 
आय्रेयजीवा उत्तर 
आहारॉक भेद वर्णन 
श्रेष्ठ हितकारी द्रज्पाँका वन 
अभिवेशका प्रश्‍न 
आन्रेयजीक्ष उत्तर 
अध्यायका उपसदार 


प्रष्ठोंक 


२७२ 
f 


२६ आत्रेयमद्र काप्यी य अध्याय । 


भनेक ऋषियोंके अनेक मत १, 
पार्यिवादि दरव्योके गुणकम 

रखोंके विकल्पकी स्या 
रसंविकुत्पह नेचर प्रराता 
परादिगुणोकै भाम 
परापरत्वका लक्षण 

सल्या भादिका 22222 
रसोंकी उत्पत्ति 
पचमद्दाभूतोके न्यूना धेक्यका फल 
अभिमारुतारमक रसोके कम? 
मध रादिरसोके गुणागुण 

रसोके बोका वर्गन 

विपाकका वर्णन 

रसमिपार दीयेके लक्षण. 
प्रभाषका लक्षण है 
अघुरादिरसोका स्वस्प 
अभिषशका प्रश्न 

आप्रेयपीब उत्तर 

संयोग विशद आहार 

विरुद्ध अभसंवनके कर्म 

विरद भपजम्य रागोपाय 
शप्यापका उपसशर 


x 


EE 
विषयाऽनुक्रमणिक्रा । 


विषय 


(१७) 


ठाक 


२७ अन्नपानविधि अध्याय । 


अश्नपानकी उत्कृष्टता 
अन्नपानादिक स्वाभाविक कर्म 
| नाम 


शूकधान्यवग । 
चालिघान्योकै गुण 
यवादिका येन 
साठोचायलोंके गुण 
प्रौदि और पाटलक गुण 
कोरदूप और त्यामाकके गुण 
यवके गुण 
बशुयबके गुण 


गष्टुके गुण 
नान्दीमुख और मधूलीके गुण 
शमी धान्य वर्ग । 
मूगके गुण 
राजमापके गुण 
उरदफ गुण 
कुर्यीके गुण 
मोठके गुण 
चनाक गुण 
तिलक गुण 
शिम्बीके गुण 
अरहर आदिके गुण 
मांसवर्ग । 
प्रसद पण भार पक्चियोके नाम 
भूमिशयके नाम 
आतूपीयोरै नाम 
जांगल पणुर्भोक नाम 
विकिरपक्षियोंके नाम 
प्रवुद्पक्षियोक नाम 
प्रसद्वादि मांसका युय 
यवरके मास गुय 
भेष्ट आदिके मागच खो 
मोरके मांग्च युग 
छड मास गुर 
अरि मागध युन 


३१८ 


(१८) 


बिषय 

धन्वानूप मोसके गुण 

कपिशलके मोसका गुण 

ह्वाके माँसका गुण 

कमूतरोफे मांसका गुण 

झक्ष्मांसफे गुण 

सरशोदाफे माँसका गुण 

चिढियाके मांस गुण 

गीदडके सांसका गुण 

रोटूनछलोक मादक धुण 

कदुएके मादिका गुण 

बामासका खण 

महिपर्मासका यण 

झण्डोँक गुण 

मांसकी उत्कटता 
शाकवर्ग । 

मकायफे शाकका शुण 

राञञक्षकके गुण 

कास्शाकळे गुण 

ऑमेरीके गुण 

पोईके शाकका गुण 

चलाई शाक 

मण्ड्कपर्ण्योदि शार्केके गुण 

घृष्यशाओंके गुण 

शार्योकी साधारण विधि 

बिदार्राकन्दरे गुण 
फलवर्ग। 

दाखफे गुण 

खपरके शुग 

फल फालसा और मढुआकै युग 

आँयडक खुण 

ताल नारिमलके युण 


चरकसप्देता- 
घटक विषय 
३२५ | विल्वके गुण 
3 भामक गुण 
” | जामुनके गुण 
” | येरके गुण 


गेरी करील बिम्बी और तोदनके गुण 


सिरनी पनस केला चिरौजी 
ख्वलीके गुण 
कदम्ब।दिके युग 
गोँदौफल सादि गुण 
ाँचलका गुण 
बहुडेके गुप 
भनारका गुण 
बृक्षाम्लके गुण 
अमलबत तया बिजारफे गुण 
नारगौके गुण 
यादामादिके गुण 
पियारके गुण 
कारके गुण 
कञेके गुण 
पित्तपापडाका गुण 
भिलावेकी गुठलीक गुण 
हरितवर्ग । 
अद्रख-सरठिक गुण 
जभारीक गुण 
मूली गुण 
तुलसीके गुण 
अजवायन भादिके युथ 
गण्डीरादिके युग 
भूम्नुणके गुण 
धनिये आदिके युण 
याजरके गुण 
प्याजके गुण ~ 
सदसनके युग 
मद्यवगे । 
सुराके गुण 


मदिराक गुण 
जेगल्मचका गुण 
आरिश्के गुण 


विपयाऽचुक्रमणिका । (१९) 
विषय पृष्ठाक विषय 
आकरामयके गुण क 0 इक्षुवगे कोड 
पक्षिरसके गुण 3 ड्‌ । 
दीतरसिकका गुण ” | पीडा छ i 
पारक पग क पीडा, यत्ता दया युत्के गुण ११ 
सरस पुन है मत्स्यपिण्डकादिके गुण ३५८ 
घातक्यासबरे गुण द्या गुडदाकरके गुण द 
सके गुण पर है & | मधुशकराफे गुण ५ 
ची, गद आदिक मय र यर भेद २१५५ 
aria धे प je सर्ग शा 
चम्जकाोजिकङे गुण छ भि गुण + 
नवीन और पुराने डा “2 
पुराने मथके को ३५० | मधुको योगवादिल ३६० 
जळवभ। 
दिव्यजलको पढ्गुणत्य 2? | लाजमण्डके धुण ५७००४ र 
यात्रभेदसे जलभेद ३५१ | सातके गुश 
ऐल गुण २२ | कुस्मापके गुण भु ७ 
दिमालयकी नदियोंके गुण ३५२ | इताइतयूपक ललण 
मएयाचलकी नदियोंका गुदी ? | सत्तंके गुण की 
पश्चिमी भोर वदनेवाठी नदियोफा गुण ३५३ | शालिघायका सन्त शः 
अन्यनदियोंका जल जाको रोटियाँस गुण य 
है गुण * जीको घानीके गण त 
” | तिस्दधानाकेः गुण गे 
दुग्धबर्ग । फरादि सस्कतके गुण ३६३ 
गोदूधक गुण ३५४ वेशवारक्रे गुण र्‌ 
भैष दुधे युग ७. गंड्के पदायके गुण हर 
उर्मी दूषका गुण » | पाकळे गुण ३६४ 
चोरी आदिक दूष युग » |स्पालाके युग ११ 
थकरीके दूधका गुण ३५५ पाचके गुण 2 
भ तया हस्तिनीके दूध गुण १3 | रागपाडवडे युग ३६५ 
के दूष गुण 5) [आम भर भँगलेध मालेइ र 
दद्दीके गुण » | शुक्रे मु i 
दुद्दीक मियेध ७ | दिण्डादीका युग 3 
अन्दकददीरे आहारघीगवर्ग 
न गुण ३५६ आदारयागदग 1 
नवनीतके गुण ११ ee मे उ 
विकन शेक उरशश्वामे रशन्त 2 
प ५ , एरण्डतठेके गुण क्त 
तर येणिटक के गुर तोरे तेत युत | 
३५० | वियाठडे तेन गुध ११ 


अं साता त ) चरकसहिता- 
बिषय वृष्क पु 
अरुसीके तलका गुण ३६७ | रकदोषञ रोग ३८९ 
कसूम तलका गुण » | मॉसदोपजरीग शं 
फलके तैलका गुण % | अस्थिदोपज रोग ~ ३८% 
मञ्चा और चमाके गुण » | मञ्चा दोपज रोग 0 ई 
सेठ गुण ७ | शुक्कदापज रोग र 
शपे गुण ३६८ | ३पित दोषोके फम न 
मिरचक घुग » | रसजरोगोंकी चिकिस्मा ३८४ 
झाँगके गुण » | मांसजदोषोॉकी चिकित्सा हे 
सेंघानमकक गुण » | मझाशक्रदोपोंकी चिकित्सा ३८५ 
सचछनामके गुण „ | अध्यायश्च उपहार , | ८ gc 
विधूनमकक गुण » | २९ दशप्राणायतनीय अध्याय । 
उद्धिदनमककै गुण ३६९ | प्राणस्थान तया ३४% 
समुद्रादि लवक गुण १५ दिदयोकि भेद २ 
जवाखारके गुण » | अग्निवेशका प्रशन ७ 
क्षारोक गुण २१ | सदयके लक्षण ३५० 
जीरा और घनियाका गुण ७ | रोगामिमरके रक्षण ३५३ 
चर्जितमोंस ३७ | भष्यायक्री पृ र ३५५ 
मोसरसका गुण ३०१ |. ३० अर्थैद्शमूलीय॑ अध्याय । 
धर्जितशाक ४ | हृदयाघीन अगाबयव ३५६ 
बर्जितफल 2 ल का 
महामूलादि नामका कारण 
अनुपानका वणन 7 | ओजोपातुफा गुणकम १५७ 
दवा अवर ३७२ | महाफलकी निरक्ति i 
झनुपामर्क कमे ३७३ आयुर्वेदविवके लक्षण ३९८ 
जलपानका निषेध ” | प्रथम प्रश्नका उत्तर ३५५ 
चरादि परीभा ३७४ | छक्षणम आयुका शान ४०० 
शरीरावयव १ | हिताहवित झायुका वणन ५०५ 
स्वभावका मणन ३७५ प्रमाण व 
घातुऑका लघु गुरुत्य र आवका नित्यत्व प्रतिपादन ४०२ 
सस्कार और मात्राकत गु लघुत्व १ | आयुर्वदकै आठ अग तथा उनसे धमग्नासि "०" 
भ्षध्यायका उपरहार ३७७ | आयुर्वेद अभंप्राति के 
~ अध्य झाखविषयफ आठ भश्च हैए। 
२८ विविधाशितपीतीय अध्याय । | आयुबेदक पर्योयववीश द ७ 
हितकर आहारक कमं ” | आठ स्थानोंक नाम 5 


चारपश्‍व आहारकै भद 
असादास्च रसके गुण 
झाहिनयेशका भरन 
डातियजीका उत्तर 
रसदोपरी उत्पत एम 


३७८ 
छ 


३८० 
शा 


डपकल्पना विषयक अध्यायोंके नाम 
३८२ | रोगाभ्यायोके नाम 


विषयानुक्रमणिका 1 


विषय 

योजनाचतुष्क अध्यायोके नाम 
अन्नपान चतुष्क अध्यायोंके नाम 
श्वद्ययुणायुण विषयक अध्यायोके नाम 
सूत्रस्पानके प्रध्वायोंका सक्षिप्त वर्णेन 
निदानस्थाने अध्यायोंका नाम 
'विमानस्पानके अध्यायोका नाम 
झारीरस्थानके अध्यायोंका नाम 
इन्दियस्थानके अध्यायोंका नाम 
"चिकित्मास्थानके अभ्यायोका नाम 
झल्पस्थानके अध्यायोंका नाम 
सिद्धिस्पानके भध्यायोका नाम 
प्रश्नका लक्षण 

उत्तरका लक्षण 

तन्त्रादिकी निरुक्ति ७०० 
सूत्रस्थानकी निरुक्ति 

इति सूम्रस्थानकी अनुकमणिका । 


अथ निदानस्थान । 


१ ज्वरनिदान। 
निदानके पयायवाची दाब्द 
निदानके तान भेद 
व्याधियोंके मद 
ध्याधिके पयाय शब्द 
रोगपी उपलधीये विपय 
निदानका "क्षण 
पूवरूपक लभण 
लिह्रक लक्षण 
उपशयके रक्षण 
शप्राप्तिे पयाय 
संप्रा्तिरे भद 
सळ्या संप्राप्तिके लक्षण 
प्राधान्य सप्रासिर लक्ष 
विधि मप्रासिऐ लक्षण 
एपकरपगम्प्रासिर खग 
बळय पय साग 
याभयरशी प्रतिशा 
उपररै भद 
यायुकापक वरण 


शो 


बिषय 
अतिकुपितवायुका कर्म 


पित्तकोपका कारण 
प्रकुपितपितका कम 
पित्तउवरके लक्षण 

कफ प्रकोपका कारण 
प्रकुपित कफका कम 
क्फज्चरफे लक्षण 
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॥ श्रीः ॥ 


अथ चरकसंहिता । 


भाषाटीकासहिता । 


Ce fui ec ad 
ठ 2 ध ७ 
"झड सूचस्थान छिः 

अथम अध्याय १. कळ 
मगलाचरण। , 
यत्सेवया जडधियोऽपि हि ता प्रतिष्ठा 
गच्छन्ति या न विबुधा अमितप्रयासेः 
तां वै प्रसादसुसुखी गिरिराजकन्यां 
© 
सर्वस्य चास्य जननीं हृदि भावयासि॥ १॥ 
अथाहीरप्रणीताया सहितायाः प्रसादनी ॥ 
रामप्रसादवैदेन भाषा वै कियते मया ॥ २॥ 
दीोहा-जाकी सेवा जढहु नर, लभहि प्रातिष्ठा जोय । 
अतिमयास करि करि विबुध, पायसके नहि सोय ॥ १ ॥ 
सो प्रसत्नरमुख गिरिसुता, जो सर जगकी माय | 
कारज रामप्रसादफे, होवहु सदा सहाय ॥ २॥ 
चरकरचित या प्रथकी, भाषा लिखी बनाय। 
रामप्रसाद प्रसादनी, जो सबके मन भाय ॥ ३ ॥ 
अथातो दीर्घजीदितमध्याय व्यारयास्याम डातिह स्माह 
सगवानात्रेयः ॥ 

ठ कहने रगे कि अव इम दीर्यनीवितीय अध्यायका विस्तारपूर्वक 
खयन करततेहे क्या कि ससाग्मे धर्म, अर्य, काम, और मोक्ष, इन चार इुरुपायाकी 
यांततिकेल्यि दी सत्युरुपोंी मत्त दोतीदै इन सन पुस्पार्योके साथनफे थिये 
दीपेजीवनकी आवइ्पकता है वह दीपर्जीदन अरोगता ( तदुरुस्ती) गनेर दोसकीरै 
अरोगिता रसनेके लिये दी आउर्वेदफी दृतति दै इसलिये अगेगिताको झुराय रयत” 
हुए मयम दीरयजीवितीय अध्यायका कयन कन्त ॥ ? ॥ 


~ 


(२) 'चरकसदहिता-भा० टी०॥ - - 


आझर्वेदावतरणक्रम । 
वी्धजीवितमन्विच्छन्सरद्वाजउपागमत्‌ । . 
- इन्द्रमुभतपावुद्धादारण्यममरेश्वरस्‌ ॥ १ ॥ 
पूर्व काढमे वर्तमान समयकी समान किसीवातको जाननेके लिये सहसरं माणिर्योका 
माण झपैण करनेकी आवश्यकता नहीं होतीथी । उस समय महात्मा तपस्वी अपने 
ततप और योग बरसे भूत भविष्यतुको जानकर उसका उचित उपाय अपने तपोबळसे 
खानलेतेये फिर वह कार्य जिसरीतिस सिद्व होनेवाला हो वह प्रयत्न करलेतेये । सो 
वही इसम लिखा हे कि दीर्घजीवनकी इच्छा करते हुए तपोवठ्ञाठी महात्मा 
भरद्वाजजी देवताओकि पति इद्रको इस कायकी सिद्धिके योग्य समझकर उनके 
पाम गये ॥ १॥ 
्रह्मणाहियथाध्रोक्तमायुवेदप्रजापति । जग्राहनिखिलेनादा- 
चखिनोतुपुनस्तत' ॥ २ ॥ अदिवभ्यांभगवाञ्छकःप्रतिपेदे 
„ हिकेवलम्‌। ऋपिप्रोक्तोभरद्राजः तस्माच्छक्रमुपागमत्‌॥ ३॥ 
क्योंकि पहलेपदङ अझाने सपूर्णकूपसे आयुर्वेद दक्षप्रनापतिके पास कयन किया” 
था। फिर प्रजापतिसे अशिनीङुमारोनि कमपूर्वक सपूर्ण ग्रहण किया । अखिनीकुमा- 
राते केवळ इंद्रने शि पढ़ा इसलिये ऋषियोंके कहनेसे महपै भरद्वाज इद्रे 
पास गये ॥ २॥ ३ ॥ 

त आयर्वेदका प्रयोजन । 
विश्लीमरूतायदारोगा;प्राढुर्भुता शरीरिणाम्‌ । उपवासतप-पाठ- 
चह्मचर्य्य्रतायुषाम्‌ ॥ ४ ॥ तदास्रूतेष्वनुक्तोशपुरस्छृत्य 
महर्षयः । समेता.पुण्यकम्माण पाइवें हिमवत झुमे ॥ ५॥ 
असले मरद्वाजका इद्रके पास जाकर आयुर्वेदके जाननेका कारण यह था कि 

जब मनुष्योकि उपवास, तप, पठनपाठन, अझचपै, मत, आखु, इनके नष्ट करनेवाले 
अथवा याँ कहिये कि इनम वित्र डालनेवाले रोग मगर हुए । तब पुण्यकमो महात्मा 
कपि आणियोपर दया करके हिमवान पर्वतके एक सुद्र पाखम इकडे हुए ॥ ४॥ ५३ 
की ऋषियोंका एकत्रित हो विचार करना । 
` ° ओशिराजमदमनिश्चवसि्-करयपो शुः । आत्रेयोगोतमः 
7, ` साख्य; पुरस्त्योतारदोऽसितः ॥ ६ ॥ अगस्त्योवामदेवश्चमाः 
~ ग थित 


हे 


र 


सुत्रस्थान-अ० १ (३) 


केण्डेयाइवलायनो । पारीक्षिद्धिक्षुरात्रेये सरद्वाज'कपिष्टलः 
॥- ७ ॥ विन्वामित्राउवरथ्यौचभार्गवञ्च्यवनो$भिजित्‌ । 
भाग्येशाण्डिल्यकोण्डिन्योवाशिदेवलगालवी ॥ ८॥ साडूक- 
त्योवैजवा पिश्चकुशिकोवादरायण' । वडिश:शरलोमाचकाप्य- 
कात्यायनाबुभौ ॥ ९॥ काकायनकैकशेषोधोस्योसारीचिका- 
उयपी । शर्कराक्षोहिरण्याक्षो लौगाक्षि. पेगिरिवच ॥ १० ॥ 
शोनकःशाकुनेयश्वमैत्रेयो सेमतायनि । वैखानसावालसि- 
ल्यास्तथाचान्येसहर्षय ॥ ११॥ 
जो ऋषि हिमाल्यके एकर्पाश्चम इकट्ठे हुए ये उनके नाम ल्सिते ह-अगिरा, 
जमदभि, वशिष्ठ, काश्यप, भृगु, आत्रेय, गौतम, साख्य, पुलस्त्य, नाग्द, असित, 
अगस्त्य, वामदेव, मार्कण्डेय, आश्वलायन, पारिक्षित्‌, भिछु, जति; भग्हाज, कपिः 
छ, विश्वोमित, अश्वग्थ्य, भार्गव, च्यवन, सभिनित्‌, गर्ग, झाडिल्य, काडिन्प, 
वाष; देवर, गालव, साकृत्य, वेजयापि, कुशिक, वाद्गयण, पटिशरा, सग्टोमा, 
काप्य, कात्यायन, काकायन, केकगेय, घीस्य, मरीचि, कश्यप, शरकंगक्ष, हिग्ण्याक्ष, 
टोगाक्षि, पगि, ज्ञीनक, झाकुनेय, भेत्रेय, मेमतायनि, पेखानस, वालसिल्य़, तथा: 
अन्य महाँपटोग आनकर इकदे हुए ॥ ६॥ ७॥८॥९॥ १०॥ १“॥ 
अह्मज्ञानस्यनिधयोदमस्यनियसस्यच । तपसातिजसादीघाहू 
यमानाइवाझय ॥ १२ ॥ सुखोपविष्टास्तेतत्रपुण्याचकुरिमा- 
कथाम्‌ । धरम्मार्थकाममोक्षाणामारोग्यमूलमुत्तमम्‌ ॥ १३ ॥ 
०. प्रेयसाजीवितस्यच र भैतोमनुप्या' 
सेगास्तस्यापहत्तार 9 । प्रादभ्षतोमनुप्या- 
णामन्तरायोमहानयम ॥ १४ ॥ 
यह सन महात्मा म्रहके जाननम और इद्वियोंके दमन करनेम तया निममाके 
पारनेमें समुद्र थे, तप और तेजे ममावमे इवन बग्नेमे मज्वलित अग्निक ममान 
मकादमान दोग्हे थ । यह सम महात्मा सुसपूर्वक वेदेहए उम द्विमाए्यवें गित 


स्मे यर्‌ पविभ कथा कहने रगे-कि धर्म, अव, फाम, मोस, इनका ग क 
आगेम्पता ह द अर्थात्‌ जागेयता रदनेपा दी घर्माडि चतुर्विध पुर पापप। मामि 


(४) चरकसहिता-भा० टी०। न 
होसकती है सो रोग ( बीमारिया ) इस आरोग्यताके हरळेनेवाठे है आरोग्यता 
न रहनेते जीवन और कल्याण ( सुख ) भी नष्ट ही होजाताहे । इस हिमे 
यह मलुष्योके लिये महान्‌ अतगय ( भारी वित्त ) आतर उपस्थित 
हुआ है 0 १२ ॥ १३॥ १४ ॥ 
उपायका निश्चय । 
कस्पात्तिपाशमोपायहत्युक्वाध्यानमास्थिता, । अथतेशरण 
शक्रेदटशुध्योनचक्षपा ॥ १५॥ सवक्ष्यतिशमोपाययथावद- 
भरप्रभु । क सहस्ताक्षभवनगच्छेत्टुशचीपतिम्‌ ॥ १६ ॥ 
_ सो अम इन रोगोके शात कानेका क्या उपाय करना चाहिये इसके जाननेके 
लिये सव ऋषियोने ध्यान ल्गाया, इसके अननर उन ऋषियोने इस विप्रे वचा” 
नेका यत्न इद्रे पास जानेसे प्राप्त होगा यह अपनी समाधिमे ध्यान करके 
जान लिया । फिर नेत खोलकर सब जापसमे कहने लगे कि इन रोगोंकी आति- 
का ठीक २ उपाय हमको देवताओके पति इद्र वतलावगे परतु उन शचीपति इद्रके 
भवनमे इस उपायको सीखने कौन जावेगा ॥ १९ ॥ १६ ॥ 
अहमर्थेनियुज्येयमन्नेतिप्रथसवच, । 
भरद्वाजोऽनतीत्तस्माटपिभि,सनियोजित्त ॥ १७॥ 

_ इस आन्दोरनको सुनकर मरडाजजीने सवस पहूरे कदा कि यह काम सुरे 
सौपाजाय भे इस कायको करूगा इसलिये सव ऋषियोने इनहीकी नियुक्त किया कि 
आप ही जाइये ॥ १७॥ 

भरद्वाजका इद्रभवनमें जाना । 
सशक्रभवनंगत्वासुरपिगणमध्यगम्‌ । ददर्शवळहन्तारदीप्यः 
मानमिवानलम्‌ ॥ १८॥ सोऽभिगम्यजयाश्ीमिरभिनन्यसुः 
रेश्वरम्‌ । ग्रोबाचभगवान्धीमात्रषीणावाकयसुत्तमम्‌ ॥ १९ ॥ 
ऋषियामे विता होकर मग्द्रान इन्द्रफ स्थानमे ( खगमे ) पहुँचे वहा 2 
दे्वापेगणाके मध्यमे मिद्दामनपर मदी अधिके समान तेनखी इनको देखा 
फिर बुद्धिमाठ भगवान्‌ मगद्वाजने इद्के पास्त जाकर आ्ीवदारि चक 


“ १ 


सके उत्तम बासयाको कथन क्या ॥ १८॥ १; + । \ 


I 
च 


सूत्रस्थान-अ० १ (५) 


व्याघयोहिसमुसन्ना'सब्वेप्राणिसयकरा, । तद्रहिमेशासोपाय 
यथाचदमरप्रभा ॥ २०॥ तस्मेप्रोवाचभगवानायवेंदंशतक- 
तुः । पदैरल्पेमंतिंवुद्धाविपुलापरमर्षये ॥ २१ ॥ 
कि हे देवेश ! पृथ्वीम संपूर्ण मनुष्योंको दु'ख देनेवाले भयकर गेग उत्पन्न होगगैँदै 
कृपा करके उन रोगोंके गतिकारक उपायका कयन कीजिये । यह सुनकर मगवान 
इन्द्रने भरडाजनीको विषुल्युद्धिशाठी जानकर सक्षेपर्म ही आयुर्वेद झाखका उपरेद 
करदिया॥ २०॥ २१॥ 
आयुर्वेदका स्वरूप तथा भरद्राजका उद्रसे उसे प्रातकरना । 
हेतुकिंगोषधञ्ञानस्वस्थातुरपरायणम्‌ । त्रिसत्रशाश्वतपुण्यवु 
चुधेयंपितामहः ॥ २२ ॥ सोऽनन्तपारत्रिस्कन्धमाय॒वेदमहा- 
मति । यथावदचिरात्सर्ववुवुधेतन्मनासाने ॥ २३॥ तेनायर- 
सितलेसेभरद्वाज'सुखान्वित । ऋपिभ्योऽनघिकन्तञ्चरश- 
साप्तवशीषयन्‌ ॥ २४॥ 
जिस गास्रमै हेतु अर्थात्‌ गेगके उत्पन्न करनेवाला काग्ण और रोगबोधक चिद्द 
तथा औपधत्ञान होनेका भटीप्रकार वर्णन हे । और आरोग्य (तन्दुरस्त ) तथा 
रोगियाको परम उपयोगी है । जिसम वात, पित्त कफ यह तीन प्रधान सम हे ऐसे 
इस सनातन पवित्र आयुर्वेदशाखको पहले पितामहने जाना अर्यात्‌ इसका आविर्भाव 
पहले अह्माके ददयम हुआ । सो इस अनन्तपार आयुर्वेदको “जिसम नियदु, निदान, 
चिकित्सा, अथवा वात, पित्त, कफ, यह तीन स्कध अर्थात्‌ कवे हैं” मद्दामति मरा- 
जजीने चित्त लगाकर थोडे ही कारम सपूर्णरूपसे जानलिया । फिर इस आपुवैदके 
अतापसे भरडाजजी दीर्घायु और सुखको प्राप्त हुए । और यह शाख करमपूर्वक कपि- 
-योको पढादिया ॥ २२ ॥ २३ ॥ २८ ॥ 
भरदहाजसे ऋषियोंका आयुर्वेदका ग्रहण करना | 
ऋषयश्वभरद्ाजाजरहुस्तप्रजाहितम्‌ । दीघमायुश्चिकीपन्तो 
वेदवर्धलमायुप, ॥ २५ ॥ सहपयस्तेददझर्य वावज्ज्ञानचम्ञपा॥ 
सामान्यज्चत्रिशेषञज्चगुणान्द्वव्याणिकर्म्मच ॥ २६॥ समवा 
यचतज्ज्ञातातन्त्रोक्तविधिमास्थिता । लेसिरेपरमशर्म्मजी 
तितचापिनिर्गदम्‌ ॥ २७ ॥ 


(६) ` चरकमहिता-भा० टी०। ही 


ऋषियोने भी दीर्घायु होनेकी इच्छा करतेहुए प्रजाके हितके लिये इस आयुवद्धक 
झाखको भलीभाति ग्रहण किया । फिर इस आखके ज्ञानरूपी नेमह्वारा ऋषियोने 
सामान्यतासे और अविकतासे ट्रव्योके गुण व, स्वरूप तया अयोग आदि के, या _ 
वस्तिकर्म आदि कर्मको भठीप्रकार जाना । फिर इन सबके सूक्ष्म स्थूल समवायक्रो 
तथा जिसमकार पाच मृतोमे आग्भ हो आारीरक व द्रव्योंके सूक्ष्म अशोद्रारा चयापचय 
कोप शमन होताहै इन bagi आयुर्वेदोक्त विधिका अनुसरण कम्तेहुए परम- 
आनद और रोगरहित जीवनको प्राप्त किया ॥ २५॥ २६ ॥ २७॥ । 
हे पुनर्वखुका छ' शिप्पोको आयुवेद उपदेश । 
अथमेत्रीपर,पुण्यमायुर्वेदपुनर्वछु । शिष्येभ्योदत्तवान्पडूभ्यः 
सर्वभूतानुकम्पया ॥२८॥अभिवेशश्रभेलश्वजतूकर्ण;पराशर । 
हारीत.क्षारपाणिश्वजग्हुस्तन्मुनेवचः ॥ २९ ॥ बुद्धेर्विरेप- 
स्तत्रासीन्नोपदेशान्तर मुने, । तन्त्रप्रणेताप्रथममभिवेशो 
यतोऽभवत्‌ ॥३०॥ अतोमेलादयश्चकु स्व॑स्वंतन्त्रक्कतानिच। 
श्रावयामासुरात्रेयंसर्पिसंघंसुमेधसः ॥ ३१ ॥ 
इसके अनतर मिनतापरायण पुनर्यसुजीने सपूर्ण माणियोँपर कृपा करके यह पवित 
आयुर्वेद ६ शिष्पॉंकी पढ़ाया और १ अमिवेश २ भेळ ३ जतूकर्ण ४ पाझर ५हार्गीत 
६ क्षाग्पाणी इन छहा शिष्याने भी झानिके कहे आयुर्वेको महण किया । यद्यपि 
महर्पि आत्रेय ( पुनर्वसु ) जीके उपदेशमे कुछ भेद न था वह सवकेल्यि एकपाही था 
परतु इन उ' गिष्योम अभिवेश सवमे अधिक बुद्धिवाले थे इसलिये मथम तत्र (अथ) 
कर्ता अम्निवेश ही हुए फिर भेट आदि -पाचोने भी अपने २ नामते सहिताए 
बनाकर क्रपियोम विराजमान आग्रेयनीको ( अपने गुरु पुनवसुकी ) 
सुनाई ॥ २८ ॥ २९ ॥ ३० ॥ ३१ ॥ ~ उ 
अझ्िशादि छ' सद्दिताओमे ऋषियाकी अछुमति। 
शुत्वासूत्रणमर्थानाश्पयः पुण्यकर्मणाम्‌ । यथावत्सून्रितसि- 
तिग्रह्टास्तेऽनुमेनिरे ॥ ३२ ॥ सर्वणवाऽस्तुवस्ताश्चसर्वभूत- 
हितेपिण' । सवैभ्रूतेष्वमुक्रोशइत्युचेरबुवन्समम्‌ ॥ ३३ ॥ 
` › ,तपुण्यशु्चुदु' शब्दं दिविदेवर्षय स्थिता । सामरा,परमपा- 


& णाशुतामुसादिरेपरम्‌ ॥ ३४ ॥ अहोसान्त्रितिघोषश्वलीका 


क. 


सूत्रस्थान-अ० १ (७) 


स्रीनन्ववादयत्‌ । नभसिरिनग्धगम्भीरोहर्षाज्जतेरुदीरित, ॥ 
॥ ३५॥ शिवोवायुव्वेवोसव्वाँभासिरुन्मीलितादिश' । निपे- 
तु.सजलाश्वैवदिव्याःकुसुमदृष्टय* ॥ ३६॥ 


इनकी वनाईहुई सहिताओको सुनकर सपूर्ण कापे मसन्न हुए और मनम कहने- 

ठगे कि बहुत अच्छे मकारसे सूत्रोंका कम रखकर अ्थोको वनायाहै, फिर सपूर्ण 
सश्टिके हिंतेपी वह ऋापे इनकी रत्ति करके कहनेलगे कि आपने सव प्राणियोपर 
दया काहे आपको धन्य है। ऋपियाकी कीहुई इस पवित्र आनदध्वनिको सुनकर 
स्वर्गके देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और बहुत अच्छा हुआ २ यह मेमसे कहाहुआ गन 
तीनों लोकॉर्मे उत्तम युश्जार कर्ता हुआ आकाइसे प्रतिशब्द देनेलगा । उस समय 
कल्याणकारी मद सुगव पवित्र वायु चलनेल्गा और सब दिशा प्रकाशमय हो गोभा 
दनेटगां देवलोकसे जल्से भीगेहुए सुगधित दिव्यपुष्पोंकी बृष्टि होनेल्गी ॥ ३२ ॥ 
॥३३१॥ ३४ ॥ ३५॥ २६ ॥ 

अथाशिवेशप्रमुखानविविशुज्ञोनदिवता'। बुद्ि'सिद्धि'स्मृति- 

मेंघाधृतिःकीत्ति'क्षमादय, ॥ ३७ ॥ तानिचानुमतान्येषां 

तन्त्राणिपरमपिमिः । भावायभूतसद्वाना प्रतिष्ठा भुविले- 

भिरे ॥ ३८ ॥ 

इसके अनतर इस पुण्य कर्मके फटसे अभिवेश आदै उदो ्रयकतीआके शरीग्म 
बुद्धि, सिद्धि स्मृति, मेघा, धृति, कीर्ति, क्षमा, दया, यह ज्ञानदेवता मविष्ट हुए 
अर्यात्‌ यह सव उत्तम गुण उनमें निवास करनेल्गे । ओर ऋषियोंसे सम्मान पाएदुए 
इनके ग्रथ सपूर्ण भसुप्यॉके कल्याणकारक दोतेदुए प्रयिवीम प्रतिष्ठाको 


आफ हुए॥ ३७॥ ३८॥ 
आयुर्वेदका लक्षण | 
हिताहितंसुखंदुःखसायुस्तस्याहिताहितमर । 

डं मानश्वतः्चयत्राक्तमायुरग्वेदःसउच्यते ॥ ३९ ॥ 

अय मयम आयुर्वेद शब्दकी निरुक्ति कहतेहे । जिम शाखम आयुके हित( अच्छा) 
अवस्था, अहित ( सराप ) अवस्था, सुखयुक्त अवस्था, दु सयुक्त अगम्या आय और 
आयुका हित, अदित, तया आयुरा परिमाण कयन किपादुआ हो या याँ किये 
जिसके टाग यह सव जानाजाप उसको आयुवेद कदने ॥ ३९ ॥ 


(८) चरकसंहिता-भा० टी ० र 
आगुके नाम । ; 


शरीरेन्द्रियसच्वात्मसंयोगोधारिजीवितम्‌ Ly 
a न I 


नित्ययश्चानुचन्धश्च पर्य्यायैरायुरुच्यते ॥ ४० ॥ 
शरीर, इद्विय, मन, आत्मा, इनके सयोगको आयु कहते । उसीको 
गित, २ 1 १ घारी, 
लीवित, नित्यग, और अनुवध भी कहतेहें यह आयुके पयोयवाचक शब्द है ॥४०॥ 
माझुर्वेदका महत्त्व । 
तस्यायुप'पुण्यतमोवेदोवेदाविदामत । 
वक्ष्यतेयन्मनुप्याणालोकयोरुभयोहित; ॥ ४१ ॥ 
बेद्के जाननेवालोंने उस आयुके वेदको अथोत्‌ इस आयुर्वेद ( वेधक ) गास्रको 
परमोत्तम मानोहि, यह मनुष्योंके लिये इस छोकम ओर परखोकमें परमहितकारी हे । 
सो उसीका यहा वर्णने करतेहे ॥ ४१॥ 
बृद्धिद्वासके कारण व सामान्य और विशेषके लक्षण । 


सठेदासव्वभावानासामान्यंदृद्धिकारणम्‌ । 

५ हासहेतुविश्रोषश्चधरवृत्तिरुभयस्यतु ॥ ४२ ॥ 
सामान्यमेकत्वकरविदेपस्तुपृथकत्वळव्‌ । 
तुल्यार्थताहिसामान्यविशोपस्तुविपर्यय ॥४३॥ 


द्रब्य गुण कप्रों की समानता उनकी वृद्धि करनेम कारण होतींहे जैसे चिकने पदा- 
यके सेपनसे उस्तीके समान चिकने स्वभाववाली मेदकी वृद्धि होती है । और शोका- 
हर अवस्थामे शोकयुक्त वात सुननेसे शोकइंद्धि होती है सदाके मोसममें उसीके स्वमा- 
बाली शीतल पवन चलनेसे शीतकी वृद्धि होती है 1 आठ घटोंमें समान ग्रणवाल्ल 
दो घट और मिलादेनेसे घर्टाकी सख्याम वृद्धि होती है, वातग्रकृतिवालेकी वावकारक 
समानगुणवाले पदार्थसे घातबृद्धि होती है । इसी प्रकार द्वव्यादिकोंकी अममा- 
नता घटानेका कारण है, जैसे-मेदसे असमान गुणवाठा सूक्षपदार्थ मेदको बडाने 
(हास) का कारण होताहै । शोकातुर चित्तम नानददायक यातेके आनेमे शोक 
क्रम होताह इस मकार द्रव्य गुण कमोकी समानतासे मबृत्तिदृद्धि आर अतमान- 
तासे मवृत्तिहामका कारण होती है । यद्दा सामान्यका अर्थ एकत्व कमनेपाठा 
जानना । और वित्रेपका अर्थ अलग > करनेवाला आनना । तुल्पार्थता जैसे मेदे 


= 


स्रूवस्थान-अ० १ (९) 
म्नेह तुल्य अर्थ करतां उसको सामान्य कहतेंहे ओर विपर्यय मर्थात्‌ उलटे अर्थफे 
करनेवाटेको विशेष कहते है ॥ ४२ ॥ ४३ ॥ 

आश्यर्वेदका अधिकार । 
-्सर्वमात्माहारीरञ्चत्रयमेतत्रिदण्डवत्‌ । लोकस्तिएतिसयोगा- 
त्तत्रसव्वप्रतिष्ठितम्‌ ॥ ४९ ॥ सपुमाश्चेतनतश्चतचाधिकरण 
स्मृतम्‌ । वेदस्यास्यतवर्थाहिवेदोऽयसम्प्रकादित ॥ ४५॥ 
मन शरीर आत्मा इन तीनोंका तीन दडोंफी समान परस्पर समथ है इन तीनाके 
-मवचको वैद्यक शाख्रम पुरुप कहाजाताहै और सपूर्ण मसार इन तीनोंके सवधसे दी 
है। इस वैद्यक शास्रम इन तीनाके समधरूप पुरुषको ही पुमान्‌, चेतन और 


आयुर्वेदका अधिकरण मानते हे । और इस पुरुपके लिये ही इस आयुवेदका प्रकाश 
- कियागयाहै ॥ ४४ ॥ ४० ॥ 


द्विविध द्रव्य । 


खादीन्यात्मामन कालोदिशश्वद्वव्यसग्रह, । 
सेन्द्रियंचेतनंद्रव्यनिरिन्द्रियमचेतनम्‌ ॥ ४६॥ 


आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, आत्मा, मन, कार, दिशा, इन समको 
द्रव्य कहते दै । इनमें भी इद्रियवालोंको चेतन और इंद्रियगहितकों अचेतन कहते 1 
मनुष्य पशु पक्षी आदि इट्रियवालाको चेतन और बृक्षादि जट पदार्थोको अचेतन 
कहते है ॥ ४ 


ति गुण कर्म । 
साथागर्घादयोवाडि & चे he 
गुवादयाघुद्धि प्रयलान्ता परादय । 
गुणा परोक्ता घ्रयत्नादिकर्म्मतेप्त्रिदसुच्यते ॥ ९७॥ 
शब्द, स्पर्श, गध, रस, रूप, ( यह अर्थ अर्थात्‌ इद्रियाके विषय क््वेचातद ) भीर 
सुरु, एड्‌, शीत, उष्ण, लिग्थ, रूक्ष, मद, तीक्ष्ण, स्थिर, सग, मदू, कटिन, विशद, 
'पिन्डट, खर, मखण, स्थूल, स-म, साट, द्रव यह वीम द्रव्ये गुण दे । घुटि: 
इच्छा, डेप, सुख, दुस, अयत्न, पर; अपर, युक्ति, सरपा; सयोग, दिमाग, 


सृयक्ल, परिमाण, सर्कार, अभ्यास यह सव गुण करावे ह आग प्रयत्न चेश नादि 
कर्म करे जाते हू ॥ ८७॥ 


९१२९) चरकसहिता-भा० टी०। 


दायके गुण और शमनका उपाय । 
सक्षःशीतोलघुसूक्षम्चखोऽथविषदःखर, । 
विपरीतगुणे्रऽयेमौरुतःसंप्रश्ाम्यति ॥ ५७ ॥ 
तीनो दोपोमिं अथम वायुका स्वमाव लिखतेहें । वायु रुक्ष, शीतल, रघ, सूक्ष्म, 


बच, विशद, खर, होता । इसके विपरीत सिये, उष्ण, आदिं गुणावाठे उ्याते 
गतिको प्राप्त होताहे ॥ ५७॥ णन सा 
छ पित्तके गुण और शमनोपाय । 
सलेहमुष्णंतीक्ष्णचद्रवमम्लंसरंकटु । 
विपरीतगुणेःपित्तद्रव्येराशु्रशाम्यति ॥ ५८॥ 
पित्त-सेह्युक्त, उष्ण, त्तीदण, पतला, खट्टा, ग रो कहुस्वभाववाला है। 
पपनेसत विपरीत रूक्ष, शीतादिगुणवाले द्वव्योंसे शात होताँहे ॥ ५८॥ 
कफके गुण और शमन उपाय ! 
घमधुरस्थिरपि 
- गुरुशीतमूदु खिग्धमधुरस्थिरपिच्छिला; । 
जछेष्मणः्रदामयान्तिविपरीतगुणेगुंणाः ॥ ५९॥ 
कफ “भारी, शीतल, सदु, चिकना, मधुर, स्थिर, पिच्छिलस्वमाववाला हे और 
उपनेते विपरीत हलके, उष्ण, चरपरे, रूक्ष गुणोंबाले द्रव्यासे शात होताहै ॥ ०९ ॥ , 
चिकित्साका साधारण निर्देश । 
विपरीतगुणेदेशमात्राकालोपपादिते । 
सेपभेर्विनिवसेन्तेविकारा,साधुसंमता' ॥ ६० ॥ 
, _ साधनंनत्वसाध्यानाव्याधीनामुपदिश्यते । 
be ७ i ha 
भुयश्चातोयथाटव्यंगुणकमभ्रवक्ष्यते ॥ ६१ ॥ 
कारण और कारणमे उत्पननहुई व्यापिसे विपरीत शुणबाळे द्वव्योंकी देश काठ 
दोर माया बिचारकर i 3७ साध्य व्याधियाँकी शाति होतीहे । परु जो 
पूर्ण रक्षणेंसि असाध्य रोग हैं उनकी थाति नहीं होती । फिर भी द्रन्यॉमें गुण 


(या कर्मको कथन करतेरे ॥ ६० ॥ ६१ ॥ 
= रसस्वरूपनिदर्शन 1! _ 


' ' र॒सनार्थीरसस्तस्वद्रव्यमाप क्षितिस्तथा । 
` निवृतौचविरोपेयप्रत्यया खादयखय ॥ ६९ ॥ 


सृत्रस्थान-अ० १ ( ९३) 


रसका स्वाद जीमद्वाग होताहे क्योंकि रस, रसना ( जीभ ) इद्रियका विपय है। 
उस रसका कारण पृथ्वी आर जल ही मानेगयेहे । बसे तो उत्त रसम कमी और अधि- 
कता पहुचानेमें आकाग, अन्नि, वायु, इन तीनाको मी कारण मानांहे ॥ ६२ ॥ 
रसोकी सरया और नाम । 
स्वादुरम्लो$थलवणोकटुकस्तिक्त एवच । 
कषायश्चेतिषट्कोऽयंरसानासमह-स्मृतः॥ ६३ ॥ 
मीठा, खट्टा, नमकीन, चर्परा, कडवा, कपेला, यह ठ? रस है ॥ ६३ ॥! 
रसोका कार्य! 
स्वाद्वस्लळवणावायुकपायस्त्रादुतिकका. 
जयन्तिपित्तम्छेष्माणकपायकटुतिक्तका' ॥ ६४॥ 
इनमें मीठा, खट्टा, नमकीन, यह तीन रस वायुको शात करतेंहे । कंपैला- 
मीठा, कडुवा, यह तीन रस पित्तको आत कतेहै । केला, चर्षरा, कडवा, 
यह तीन कफको आत करतेहे ॥ ६४ ॥ 
ट्रव्यके तीन प्रकार । 
किञ्चिद्रोपप्रदानंकिचिछातुधदूषणम्‌ । 
स्वस्थइत्तोहितंकिञ्रिद्रव्यत्रिविधमुच्यते ॥ ६५॥ 
कोई द्रव्य दोपोंको शमन करनेवाला होता कोई द्रव्य ऐसे है जो रम रक्त आदि 
धातुआको दूषित करते । कोई ऐसे हे जो स्वस्थ अवस्थाकी रक्षा रखने । इममकार 
द्रव्य तीन प्रकारके होतेह ॥ ६० ॥ 
जाङ्गमादिभेदसे फिर तीनप्रकार । 
तत्पुनस्रिविधज्ञेयजादवमोक्लिदपार्थिवम्‌ ॥ ६६ ६ 
फिर ब्रह द्रब्य अगम, औड्िद, पार्थिव, इन भेटासे तीन म्रकारऊे है ॥ 75 ॥ 
जाङ्गमवर्णन 1 
सधूनिगोरसा,पित्तवसामजासृगामिपम्र । विण्मृत्रचमरेतो5; 
स्थि्नायुरङ्गखरानखा । जङ्गमेभ्य प्रयुञ्यन्तेेशालोमानि; 
रोचना ॥ ६७॥ 
उनमे-शहद, दूध पित्त चग्वी, मजा, ग्क्त, मास, मट, मूत्र, चर्म, वीयं, हृ्टियां, 
स्नायू, सींग, नख, खुर, केश, रोम, रोचन यह जगम द्रव्य मानेनातहे ॥ ६७॥ 


टी 


(१६) चरकसहिता-भा० टी०। 


हस्तिपर्णिनी । एतानिवमनेचेबयोज्यान्यास्थापनेपु च ॥८२॥ . 
दृशयान्यवाशिष्टानितान्युकतानिविरेचने । नासकर्स्मसिरुक्ता- 
निफलान्येकोनर्विशति' ॥ ८३ ॥ न 


शैखपुप्पी, वायविडग, अपुप ( खीर), मैनफट, अनूपन और जलज, मुलहदी, 
थामागेव ( अपामार्ग या कटुतुम्वी ), इक्ष्वाकु ( कहुई तोरई ), जीमूत और कृतवेधन 
(यह दोना भी तोगईके भेद हे ) कजा, छतताकरज, चिरचिटा, हग्ड, अतःकोटर- 
पुष्पी, ( नीटिनी) इस्तिपर्णीकि फल, (मोरट या छाल एरडका फल ), कमीला, 
अम्रत्ताम, और इद्रजी यह उन्नीस फलप्रथान है । इनमेंसे कई घोरई, कई घीया, 
कुई पुवी, कृत वेपन ( यह भी तोगईका ही भेद है ) मेनफल, इद्रजी, खीरा, इस्ति- 
पणी, यह नव दव्य वमन और आस्थापनमें काम आते हैं । प्रत्यक्पुष्पी ( चिरचिरा ) 
नस्य और बमनर्म अयुक्त कीजाती है । वाकी दश फठमधान द्रव्य विरेचनम प्रयुक्त 
किये जाते हें । इत अकार फलप्रधान ?९ औपधियोंके नाम और कर्मको कथन 
किया दे ॥ ७९ ॥ ८० ॥८१॥८२॥ ८३ ॥ 
चारमरकारफे स्नेह । 
सर्पिस्तैऊवसामञ्जास्नेहोष्टश्चतुविध । पानाभ्यञ्जनवस्त्यर्थ 
नस्यार्थचेवयोगत ॥ ८४॥ खेहनाजीवनावल्यावणोंपचयव- 
थना. । खनेहाह्येतेपुविहितावातपित्तकफापहा ॥ ८५॥ 
घी, तेठ, चरवी; मना) यह चार मारके स्नेह देखनेम आते है । यह माय” पीनेमे, 
मालिश करनेमे, परितिकर्ममे, आर नस्यमें प्रयुक्त कियेजाते हे । मह चतुविध खेद, 
ल्षेहन, जीवन, वर्णकारक और वलवर्धक है तथा वात, पिच, कफ, इन तीनों दोषको 
दूर कम्ते है ॥ ८४ ॥ ८५ ॥ 
लबणपचक 1 
सोवर्चळसेन्धवअ्चविडमोद्भिदमेवच । सामुद्रेणसहेतानिपञ्च” 
स्यु्वणानिच ॥ ८६॥ ननिग्धान्युष्णानितीक्ष्णानिदीपनीय- 
तमानिच । आलेपनार्थेयुज्यन्तेखेहस्वेदविधोतथा ॥ ८७ ॥ 
अघोभागो्ंभागेपुनिरूदेप्वलुवासने । अभ्यअनेभोजनाथे 
शिस्सश्वविरेचने ॥ ८८॥ शाख्रकस्मंणिवस्त्यर्थसञ्जनोच्छादने- 


पुच ।'अजीर्णानाहयोततिगुल्मेशूलेतवादरे ॥ ८९ ॥ 


सूचस्थान-अ० १ (१७) 


सचर, सभा, विड, उद्विट (सारी), सामुद्र यह पाच मकारके नमक होतेह, 
यह चिकने, गर्म, तीदण, अत्यत क्चुधावद्धंक होते हैं और टेप, लेह, खेद जादि 
कर्ममें शरीरके नीचे उपरके भागाम अयुक्त कियेजाते है तया निरूहण, अबुवासन, 
अभ्यग, भोजन, झिरोविरेचन, श्बकर्म, वर्ती, अजन, उत्सादन, अमीर्ण, 
अफ़रा, बादी) गोला, शूल, और उद्रोग इनमें इनका प्रयोग किया 
जाता है ॥ ८९॥ 


मृत्राष्ठक तया उपयोग । 
उ क्तानिळवणान्यूरदधंसूच्राण्यष्टोनिवोधमे। सुख्यानियानिश्यष्टा- 
निसर्वाण्यात्रेयशासने ॥ ९० ॥ 


ऊपर सब ल्वणोंका कथत्त कग्चुके हैं अन आठ मरकारके मूताका वर्णन सुनो, मो 
आठ प्रकारके प्रधान हैं ॥ ९०॥ 


अविमूत्रमजामूत्रगोसूत्रमाहिपतया । हस्तिमूत्रमथोष्ट्रस्पह- 
यस्यचखरस्यच ॥ ९१ ॥ उप्णन्तीक्ष्णमथोखिरषकटुकलव- 
णान्वितम्‌। सूत्रमुत्सादनेयुक्त युक्तमालेपनेपुच ॥ ९२ ॥ 
युक्तमास्थापनेयुक्तमूत्र्यापिविरेचने । स्वेदेष्वपिचतयुक्तमा- 
नाहेपुगदेपुच ॥ ९३ ॥ उदरेप्वथचाईस्सुगुस्मकुष्टकिलासिप। 
तद्युक्तसुपनाहेयपरिषेकेतथैवच ॥ ९४॥ दीपनीयविपस्चक्रि- 
मिप्षचोपदिञ्यते। प्राङुरोगोपसृष्टानामुत्तमशर्मचोच्यते॥९५॥ 
ज्छेप्माणशमयेत्पीतमारुत चानुलोमयेत्‌ । कर्षेत्पित्तमधोभाग- 
मित्यस्मिन्गुणसयह ॥ ९६ ॥ सामान्येनमयोक्ततुपृथकूत्वेन 
धवक्ष्यते ॥ ९७॥ 


भेडका मूत्र, वफगीका मृत, गोमृत, भेसका मृत हृथिनीका गूज, उटनीका मूत्र, 
घोडेका मून, गधेका मूत्र, यह आठ मृत्र इ । यह-गर्म, तीक्ष्ण, चिफ्ने, कडू, जार 
नमकीन हूँ । इन मृत्राका उत्सादन,टेप,आस्यापन, विरेचन, सदन, अपारा उदस्पेग, 
अझ, गुत्म, कुछ, फिराम, उपनाह ( पुररिस ), परिपेक, इनम प्रयोग किया जातांई ! 
तथा जप्निफो दीपन करताई आग विष तथा कृमियोंकों नष्ट कग्तॉद । इन मलका 
अयोग सन छिगमक पाण्डुरोगाम पम्म उचम मानाइ । उनकै वनसे इप शान्त 


टं 


१ ई 
(१८) चरकतंहिता-भा० टी० | 


दोताहे । वायुका अहुलोमन दोतादै और बढाइुभा पित्त नीचे गमन कर निकर 
जताई । यह सामान्यताते शर्योके लक्षण कयन किये । अब विरोषतामे श्रवण 
करो ॥ ९१॥९३॥ ९३॥ ९४ ॥ ९५ ९६॥ ९७॥ 
मेषादिमूत्रके गुण । 
अविमुत्रेसतिक्तेस्यात्‌ ल्लिग्धपित्ताविरोधिचाआजकपायमधुरं 
पथ्यंदोयान्निहन्तिच । गव्यसमधुरंकिश्चिदोपशक्रिसिकु४- 
जुत्‌ ॥ ९८ ॥ कण्डूलंशमयेत्पीतसम्यरुदोपोदरेहितम्‌। अर्श,- 
शोफोदरमन्तुसक्षारमाहिषंसरम्‌ ॥ ९९ ॥ हस्तिकंलवणमूत्रं 
हितन्तुक्रिसिकुछिनाम्‌ । ध्रशस्तंवद्धविण्मूत्रविषम्छेष्मामया्- 
सास ॥ १०० ॥ सतिक्तंश्वासकासप्नमशात्नचो मुच्यते 1 
वाजिनातिफकटुककुध्णविपापहम्र ॥ १०१ ॥ खरम्रूत्रमप- 
स्मारोन्मादयहविनाशनम्‌ । इतीहोक्तानिसूत्राणियथासाम- 
थ्येयीगतः ॥ १०२ ॥ 

7 भेडका मृत्र-कड़मा, चिकना, गर्म तथा पिको कुपित नहीं करेवाठा होताहि । 
बकरीका मृन्न-कपैछा, मीठा, पथ्य, और घ्रिदोपनाशक है । गीमूत्र, कपेला, मीठा, 
कुछ कुठ दोपॉको नटफरनेराला, कृमि तया कुष्ठकी नष्ट कतो, खाननाशक, भीर 
पीयाहुआ उद्रके सव विकारोको शात. करतादे । भेसका मूत्र-अरी, शोय भोर 
उटररोगोकी नष्ट करता तया खारा और दस्तावर दै ! हस्तीका मृन-वमकीत हे 
और कृमि, कुछ और मट मूत्रके अवरोधको नष्ट करति, वया विपविकार, कफ 
ओर अश्रेवार्डीको हित है । उदका मूव-कडुतायुक्त, शासकासनाशक, और 


आजित दै । घोडेका मूत्र-कड्वा है, चर्षरा हे, और कुछ, धाय विप, इनको नष्ट 
करत्तारे । गघेका मूज-मिरगी, उन्माद, अइदीप, इनको नष्ट करताहे । इसमुकार 


क्रमपूर्वक मु्ोके गुण कथन करदियेंद ॥ ९८ ॥ ९९ ॥ १०० ॥ १०१ ॥ १०२ ॥ 
ही , झेडी बकरी गाय अदिके दूधोका वर्णन । 
07 
अत-क्षीरोणिवल्यन्तेकर्म चैपांगु णाश्ये । अविक्षीरमजाक्षीर 


' गोक्षीस्माहिपंचयत्‌ ॥ १०३ ॥ उष्टीणामथनागीनावडवायाः 
. खियास्तथा । प्रायशोमघुरंलिसधंशीतंस्तन्यंपय/स्ततम 0१०४७ 


सृत्रस्थान-अ० १ (१९) 


श्रीण्नदृहणदृष्यसेध्यवल्यंमनस्करम्‌ । जीवनीयश्रसहरखा- 
सकासनिच्हणम्‌ ॥ १०५ ॥ हन्तिशोणितपित्त्चसन्धानवि- 
हृतस्यच । सबैप्राणञ्जतासाच्म्यशमनशोधनंतवा ॥ १०६ ॥ 
तृष्णाघदीपनीयचभ्रेष्ठक्षीणक्षतेपुच । पाण्डुरोगेऽम्ळपित्तेचशो- 
पेगुल्मेतथोदरे ॥१०७॥ अतीसारज्वरेदाहेश्वयथोचविधीयते॥ 
योनिशुक्रप्रदोषेपुमूत्रेष्वप्रसरेपुच ॥ १०८ ॥ पुरीपेश्चथितेपथ्य 
चातपित्तविकारिणाम्‌ । नस्याळेपावगाहेपुवमनास्थापनेपुच॥ 
॥ १०९ ॥ विरेचनेस्लेहनेचपय'सर्वत्रयुज्यते । यथाक्रसक्षीर- 
क. = ~ 
शुणानेकेकस्यएथवएथळ्‌ ॥ ११० ॥ अन्नपानादिकेऽध्यारेक्षचो 
चक्ष्यास्यशेषत, ॥ १११॥ 
~, अव दूधोंका और उनके गुण कर्म का कवन करतेह । भेड, चफरी, शा, भेस 
ऊँदनी, हथनी, घोडी, ख्री,इन भाठोके दुध-मीठे, चिकने, शीतल, स्तनोम दूध पढ़ाने 
पाले, पालनकर्ता, मासवर्डक, बीयेजनक, घुद्धि, वळ, मनको ताकत उनेवाटे, जीवन- 
कर्ता, श्रमहर्तो, श्वासकासनाशक, रक्तपित्तके हरनेपाले, भधानकर्ता ( ट्टे स्थानको 
जोडनेवाटे ), सपूर्ण प्राणियोको साम्य, दोपोंफों शमन और गोधन जरनेगाछे, 
तृपानाशक, दीपनीय है और क्षतक्षीणमें अत्यत पथ्य है तथा पाण्डगेग, लग्डपित्त, 
गोप, गुल्म, उद्ग्रोग, अतिमार, ज्वर, दाह, समन, योनिदोप, इत्रदोप, मु्ररोग, 
मलकी गाठसी बघना, इनम पथ्य है और वात पित्तके रोगियाको ह्वितकतां है।इनका 
अयोग नस्य, रेप, अवगाहन, वमन, आस्थापन, विरेचन, स्नेश्‍न इन कमोम किया 
जातांदै । इसप्रकार सामान्यतासे दूधाके गुणोका वर्णन कर्गटेयाह । आगे अन्नपा- 
नादिवर्णनाध्यायमें समरे गुगाका अलग २ वर्णन कियानायगा ॥ /०३-१११ ॥ 
बहदेडा और थूहरके दूधके गण । 

अधापरेत्रयोरक्षा एयग्येफलमूलिमि. स्तुद्कारमन्तरास्ते- 

पामिदकम्सपुथम्पृथक्‌ ॥ वमनेळमन्तकविद्यातन्नुद्दीक्षीरं 

विरेचने ॥ ११२ ॥ 
„ अव फरमान य मूजमधान एञ्चीमे अन्य तीन शक्षाफा यणन फग्ता | वह यई 
हे- १ थोदर, २ आफ, ३ अझमतक (कोविदार) दनम जझ्मवर बरस 7 लेमे, 
थोहरफा दूध रेयन फरानेम ॥ २१२ ॥ 


(२०) चरकसहिता-भा० टी०1 


अर्कक्षीरके गुण । 
क्षीरसकस्पविज्ञेयवमनेसविरेचने ॥ ११३ ॥ 
आकका दूध विरेचन, और वमनम प्रयुक्त किया जातारे ॥ ११३ ॥ 
विरेचनीय व्रक्ष। 
इमास्रीनयरानदवक्षानाहयेषाहितास्त्वचः | पूतिकः छृष्णग 
न्धाचतिछकश्चतथातरु 4 विरेचनेप्रयोक्तव्यःपूतिकस्तिछक- 
स्तथा ॥ ११४ ॥ कृष्णगन्धापरीसपेंशोयेष्वशंस्पुचोच्यते । 
वहुविद्रधिगण्डेपुकुठेप्वप्पलजीपुच ॥ ११५॥ 
... जिनकी त्वचा प्रयुक्त कीजाती है इन तीन वृरक्षाका और कथन किया । वह यर 

६-१ पूतिकरज, २ सुजना, ३ पठानीछोध । इनमे पृतिकज भोर लोध विरेचन 
क मयुक्त करने चाहिये । और सुदॅजना-विसर्प, शोथ और अशे रोगोम मुक्त 
क्रियाजाताहे ॥ ११० ॥ ९१५॥ 

पत्रकार वृक्ष गुण कथन । 
पड्बृक्षाञ्शाधनानेतानपिबिद्याद्विवक्षण, । इत्युक्ता,फल 
मूलिन्य-लेहाश्चलवणानिच ॥ ११६॥ 

_ बुद्धिमावू वैद्यको उचित हे कि योहर, ऑक, अइमतक, पूतिकरज, सुहाजना, 
ठोघ, इन ॐ; बुक्षांको ददु, विद्रघि, गठगड, कुष्ठ, अलजी, ( अजीर्णगेगका भेदू 
और पादरोग ) और सशोधन कर्ममें प्रयुक्त करे ॥ ११६॥ 

इक्षका किसकिसमकारका ठपयोग होताहे । 
मूत्रक्षीराणिरक्षाश्वपड्येदशःपयस्त्वच.॥ ११७॥ 
इसप्रकार १९ फलमवान द्रव्य १६ पूलप्रचान, ४ स्नेह, “ लवण, दमून ८ 
दूध, जीर जिनके दूध व लचाका वर्णन कियाहे पह ६ वृक्ष इन समका वर्णन किपा 
जा चुकांहै ॥ ११७ ॥ 
गइरिथे आदियोसे जौषधिका ज्ञान । 
ओपधीर्नामरुपाभ्याजानत्तेह्यजपावने । 
अविपाश्वैवगोपाश्रयेचान्येवनवासिनः ॥ ११८ ॥ 
अन औपधियोके जाननेकी विधि ल्खिते है कि बकरी, मेड मीर गौओोंके घराने- 
बाहसे और वामे रहने और विचग्नेवालोसे बनीपवियोंके नाम मीर रूप जानना 


~ चाहिये ॥ ११८ ॥ 


सूजस्थान-अ० १. (२१) 


औषधियोके ज्ञानकी कठिनता । 
ननासज्ञानमानेणरूपज्ञानेनवापुन, । 
औषधीनांपरांप्रातिकश्चिद्वेदितुमहेति ॥ ११९॥ 
फ्याकि कोई भी मनुष्य सपूर्ण ओपवियाके नाम आर रूपोंको नही जान- 
सकता कोई २ पुरुप ऐसे होगे जो वहुतसी औपधियाको जानते है परतु उन्म 
उसीको ओपधियाके त्तका जाननेवाला कहना चाहिये जो उनके नाम रूप और 
प्रयोग कग्नेकी विधि जानता दी ॥ ११९ ॥ 


औषधी जाननेवालिकी प्रशसा । 
योगज्ञस्तस्यरूपज्ञस्तासातत्त्वविडुच्यते । 
किंपुनर्योविजानीयादोपधी सवैटासिपक्‌ ॥ १२०॥ 
वेद्य औषधियोका नाम रूप प्रयोग ओर किस २ कालम यौन २ 
आऔषधि कैसे २ सपादन कर उसका कैसे २ प्रयोग करना यह विधि जानताह उसका 
तो कहना ही क्या हे अर्थात्‌ उसको धन्य है ॥ १२० ॥ 
सर्वोत्तम वैद्य । 
` रुपन्तासान्तुयोविद्यादेशकालोपपादितम्‌ । पुरपपुरुपवीक्ष्यस 
विज्ञयोभिपक्तम ॥ १२१ ॥ 
इरेक मनुष्यको टेस देख कर गाखविधिसे जो उसके अनुकूल दो बह थापध देना 
चाहिये ॥ १२१ ॥ 


३ 


विनजानी औओपध विषलुल्य। 
यथाविपयथाइस्रयथामिरशानिर्यया । तथोपधमविज्ञातविज्ञा- 
तसम्ृतयथा ॥ १२२ ॥ ओपधद्यनभिज्ञातनासरुपगणेसि 
भि । विज्ञातवापिदुर्युक्तयाकिवाद्येनमेषजमर। योगादापिविष 
तीकषणमुत्तमभेषजभवेत्‌ ॥ १२३ ॥ भेषञजवागिर यक्तततीक्षण 
सम्पञ्चतेविषम्‌ । क जनम्‌ है 
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(२२) चरकसहिता-भा० दी०। 


क्योंकि विना जानी औपधका प्रयोग कियाहुआ जैसे विष, शखर, अभि, 
बिद्युत मनुष्यको मारडाल्ते हैं ऐसे अनर्थकारक होताहै । विचारकर जानीहुई 
औषधी असृतके ममान गुणको करती है। जो औषध नाम, रूप, गुण इन तानास॑ 
जानीहुई नही अथवा जानीहुईं होनेपर भी अनुचित रीतिसे प्रयुक्त कीगई हो वह 
,औषयी मददाअनर्थको करती है । इसीप्रकार अच्छीतरह जानकर प्रयोगमें ठायाहुआ 
विय भी उत्तम औपधीके गुणफों करताहे । ओर उत्तम औषधी अनुचित विधिसे 
देनेसे विषकी समान माग्डालती हैं । इसलिये पैद्योंको उचित है कि विना युक्तिसे 
कभी ओपधीका प्रयोग न कर ॥ १२२ ॥ १२३ ॥-९२४॥ १२५ ॥ 


म्रर्खबैद्यके औषधका निषेध । 


सशेषमातुरकुय्योच्खज्ञमतसोपधम्‌ । दुःखितायझयानाय 
श्रदघानायरोगिणे ॥ १२६ ॥ योभेषजसविज्ञायप्राज्ञमा- 
नीप्रयच्छति । तस्याथम्त्युदूतस्यदुर्मतेस्कधर्मण ॥ 
॥ १२७ ॥ नरोनरकपातीस्यात्तस्यसस्भाषणादपि । वरमा 
शीव्रिपविपक्कयितताम्रसेववा ॥ १२८ ॥ पीतमत्यभ्चिसन्तसा 
भक्षितावाप्ययोशुडाः । नतुश्रुतवतावेदविश्नताशरणागतात्‌ 
॥ १२९ ॥ शहीतमन्नपानवावित्तवारोगपीडितातू। भिपकूवु- 
भूपुर्मतिसानतः स्याहुणसस्पादे ॥ १३० ॥ परंभ्रयत्नमातिषठे- 
त्राणद स्पायथानणास्‌ । तदेवयुक्तभेपज्ययदारोग्यायक- 
हपते ॥ १३१ ॥ सचैवभिषजाभेष्ठोरोगेभ्योय प्रमोचयेत्‌ । 
सम्यकूग्रयोगंसवेपासिद्धिरार्यातिकर्म्मणाम्‌ ॥ १३२ ॥ 
सिद्धिराख्यातिसबैश्गुणेयुंक्तभिपक्तमम्‌ इति ॥ १३३ ॥ 
तत्र ग्छोका । आयुर्वेदागमोहेतुरागमस्यप्रवत्तनम्‌ । सूत्रणं 
साभ्यनुज्ञानमायुवेंदस्यनिर्णय ॥ १३४ ॥ सम्पूर्णकारणज्ञेय 
आयुवेँदप्रयोजनम्‌ । हेतवश्रैवदोपाश्वभेपजसंग्रहेणच ॥ 
४ ॥ १३५ .॥ रसा.सभत्य यद्र॒व्याखिविधोडव्यसंगरह । 
मूलिन्यश्चफलिन्यश्च स्नेहाश्ललवणानिच ॥” १३६ ॥ 


सुचस्थान-अ० १ (२३) 


मूत्रक्षीराणिद्वक्षाश्चपञ्येक्षीरत्वगाश्रया. । कमाणिचेपासर्वेपा 

योगायोगगुणागुणा' ॥ १३७ ॥ वैद्यापवादोयत्रस्था सवेंचभि- 

पजाँगुणा, । सर्वमेतत्समास्यातंपूर्वेशयायेमहर्षिणा ॥ १३८ ॥ 
इति दीघ॑जीविवाष्याय* ॥ १ ॥ 


जीवन और आरोग्यताकी इच्छावालेको कभी अयोग्यरीतिसे आपध सेवन न 
करना चाहिये । यदि इद्र्लोकसे बज्न गिरकर मनुष्यके शिरम लगे वह अच्छा है 
क्योंकि उससे भी शायद मनुष्य जीवित रहसकता हो, परतु अज्ञ (मूर्ख) की दीहुई 
औषधी उस बञ्जेसे भी अधिक दुर्गुण करती हे अर्थात्‌ मारही डालती है । जो वैद्य 

खसे व्याकुळ शस्यापर पडे श्रद्वाङ रोगीको बिनाजानी औपधी देदेताह उम वर्म- 
रहित, पापी, नरकगामी म्त्युके दूतसे बोलनेमे भी मनुष्य नग्कगामी होजाता दै। 
सापविष पटिना अच्छा है, लाल कियाहुआ तपाहुआ ताम्र भी पीना अच्छा ६ 
परतु पाखडसे विद्वान्‌ वेधकासा रूप वारणकर शरणागत रागियाको 
भ्रमर्मे डालकर उनमे अन्न, पान, घन आह लेना क्ट्रापि उचित नहीं । इसलिये 
वैद्य होतेकी इंच्छावाला वुद्धिमान्‌ मनुष्य पहले जो २ वैद्याके गुण कहे ( आगे 
'ठिखेंगे ) उनफो अपनेम उत्पन्न करे फिर मनुष्योके माणाकी रक्षाके लिये सदव यल- 
वाव रहे क्योकि वैद्य मनुष्याके माणाका देनेवाला होताह । आधपी वही उत्तम 
होतींदे जो रोगसे छुडाकर यारोग्य वनावे । और जो रोगांसे उडादे उसीकी उत्तम 
वैद्य कइतेहे । सपूर्ण कर्मोका विधिवत्‌ प्रयोग कियाइआ सपूर्ण गुणांसे युक्त वैद्यको 
पिद्वि और ख्यातिको देताहे ॥ १२६-१३३ ॥ ति 

अब इ अध्यापका उपसद्दार कहतेहे इस अध्यायम आयुर्वदका आगमन, जार 
उसके आनेका कारण, भायुवेंदकी प्रद्मत्ते, अम्रिवेशादिकाका सहिताए बनाना, 
आयुर्वेदका निणय, सपूर्ण कारण जोर कार्य,आयुर्षेदका प्रयोजन, हेतु, दोष, समैपसे 
औषधसप्रह कथन, छःरस, द्रव्य, तीन प्रकारका ट्रव्यसग्रह, फल्प्रधान, मृटमधान ट्रब्य, 
स्नेह, सवण, मूत्राष्टक, दूधवर्ग, छ, वृक्ष जिनके दूध जार टिटफे काम आह । 
इन सयके कर्म तथा योग, अयोग, गुण, अगुण, वद्यफे दोप और वैधी सिद्धि 
ख्यातिका प्रकार यद सव इस प्रथमाध्यायमें वर्णन क्रियांद ॥ १३५-१३८ ॥ 
इति श्रीमह्वार्पचरकप्रशीतायुबेदरीयतहितायी पटियाटाराग्योगर्गतटफसाटनियामि- 
घेवपचानन प० रामप्रमादपैदोपा सायपिरबिप्रसादन्पाटपमापाटीपादा 
दीघनीजितीपो नाम प्रथमोप्याप ॥ ( ॥ 


(२४) - चरकसहिता-भा० ही० | 


द्वितीयोऽध्यायः । _ 
प्रत्तिज्ञावर्णन । 
अथातो$पामागेतण्डुलीयमध्याय व्याख्यास्याम 
इतिह स्साहभगवानात्रेय । 
भगवान आनेय कहने लगे कि अव हम अपामार्गवणडुढीय नामक दसरे अध्या- 
यका कथन करते हैं॥ १॥ fv 
शिरोरोग नाशक औषधि । 
अपामार्गस्यवीजानिपिप्पळीरमरिचानिच । विडद्नान्यथङिश्र- 
णिसर्पपास्तुम्वुरूणिच ॥ १ ॥ अजाजी्चाजगन्धा्चपीछून्ये- 
खाहरेणुकाम्‌ । एथ्वीकांसुरसाम्ेताकुठेरकफणिजको ॥ २॥ 
श्िरीपषीजजलशुनहरिड्रेछवणदयम्‌। ज्योतिप्मतीनागरञ्चकि- 
द्यान्‌सूेविरेचने ॥ ३ ॥ गौरवेशिरस;शूलेपीनसे$द्वीचभेदके। 
किमिव्याधोअपस्मारेन्राणनाशेप्रमोहने ॥ ४॥ 
अपामार्ग के बीज, पीपल, काठीमिर्चे, चायनिडग, सुददाजनेके चीज, सग्सा,तुवरु, 
काला जीरा, अजमीद, पीठू, इलायची, रेणुका, बडी इलायची, तुल्सीके चीज, 
सफेद कोयल्के बीज, छोरी तुलसीके बीज, सिरसके वीज, रूहप्तन, दोनों इल- 
दिये, सेवा और सचर नमक, माटकांगुनीके वीज, सोंठ, इन सन औपधियोंको 


शिरोबिरेचनम देवे । मस्तफके मारीपनमें, गिरकी पीडाम, पीनम रोगम, आघाशी- 
झीप, मस्तकके कृमियाँम, अपस्मारमे, गध ठेनेकी शक्तिके जाते रहनेमे, बेहोशीम, 


इतने गोंगोमे प्रयोग करे ॥ १॥ रे ॥ ३ ॥ ४ ॥ 
वान्तिकारक ओपधियां । 
सदनसघुकतनिस्वजीमतक्नतवेधनम्‌ । पिप्पर्लीकुट्जेश्वाकू- 
फ्येछाधामार्गत्राणिच ॥ ५॥ उपस्थितेम्छे' सपितेव्याधावमा- 
शयाश्रये । वमनार्थपरयुक्तीतमिपग्देहमदूपयन्‌ ॥ ६॥ = 
सैनफर, मुठेडी, नीम,जीमत ( कडवी चोरईका भेद ), कृतवेधन (तोरई ), पीपल, 
इद्वने, कडुतुरी, वही इलायची, कडवी तोगई इन जीपचियाको आमाशयम स्यि 


त 


सूत्रस्थान-अ० २ (२५) 


पित्त कफकी व्याधियॉमे जिस मकार देह टूपित न हो उस प्रकार वमन फरानेके 
लिये प्रयुक्त करे ॥ ५ ॥ ६॥ 
विरेचक द्रव्य । 
बिदतात्रिफछादन्तीनीलिनींस्लावचाम्‌ । कम्पिल्वकगवा- 
` खीज्चक्षीरिणीमुदकीटिकाम्‌ ॥ ७॥ पीळून्यारखधद्राक्षाव 
न्तीनिखलानिच । पक्ाशर्‍यगतेदोपेविरेकार्थघयोजयेत्‌ ॥ ८ ॥ 
निशोत, हरड, वंहेडा, आमला, दती, नीलिनी, सप्तला, वच, कमीटा, इद्रायण, 
हरी दूधली, करजुवा, पीटू, अमलतास, मुनक्षा, ठोटीदती, निचुढ ( हिंजल ) 
इन सरको पकागर्ये स्थित दोप निकाल्नेकी विरेचनके लिये प्रयुक्त करे ॥७॥८॥ 
उदावर्तादिमे देनेयोग्य औषधि । 
पाटलाञ्चान्तिमन्थाश्चविल्वदयोनाकमेत्रच । काञ्मर्य्यंशालप- 
णींचपृक्षिपर्णीनिदिस्धिकाम्‌ ॥ ९॥ चलाश्वटष्ट्रादहतीमेरण्ड 
सपननेवम्‌। यवानकुलुस्थान्‌कोलानिगुद्रची मदनानिची।१०॥ 
पलाशकज्नणचैवलेहाशलूबणानिच । उदावर्त्तेविवन्धेपुयुज्या- 
दास्थापनेसदा ॥ ११ ॥ 
पाढ, अरणी, वेळगिर, सोनापाठा, वमार वृक्ष, शालपणा, पृष्ठपणा करेली 
प्परटी, गोखरू, वडीकटेली, एरड, पुनर्नवा, यव, कुल्थी बेर, गिलोय, मनफल, 
पलास, रोहिसतृण, ओर चतु,स्रह, पचल्वण, इनको-उदावर्त, मट मृत्र का अवरोध 
तथा आस्थापन, वस्तीकर्मे आदिम प्रयुक्त करे ॥ ९॥ १०॥ ११ ॥ 
वातनाशक पांचकमिक सम्रह । 
अतएवीपधगतात्सकल्प्यमनुवासनम्‌ । मारुनभमिनिप्रोक्त. 
सरह पाथकर्मिक ॥ १२॥ तान्यपस्थितदोपाणास्ेहसेद्रो- 
पपादने' । पञ्चकर्माणिरु वीतमात्राकालोविचारयन्‌ ॥ २३ ॥ 
मात्राकाळाश्रयायाकि सिद्धियुक्तोप्रतिठिता । तिएत्युपरियुक्ति 
झोद्रव्यज्ञानवतासडा ॥ १४॥ 
आए यही उपरोक्त द्रव्य जतुवासनषस्तिम भी अयुक्त किये चावे द! तथा यही ट्रन्प 
वातनाटाक होनेसे पचमम प्रयुक्त कियेजाते ८ । जिन मनुष्यों हारीरोमेगे दोष 
निकाटना ही उनको पटू खेटून स्देशन फापर पिर भाषा आर याणका बिजार 


(२६) चरकसहिता-भा० दी०॥ ' 


रखते हुए “वमन, विरेचन, नस्य, निरूहण, अनुवासन” यह पचकम करावे 1. 
औपधीकी मात्रा और समयका विचार युक्तिके अधीन है जो बुद्धिमान्‌ वैध कत 
द्वारा तिचारकर काम करताहै उसीको सिद्धिकी म्राप्ति होती \ 
औषधी जाननेवाटे वेयोमे मुक्तिकम जाननेवाला वैध सदा शिरोमणि 
रहतांहे ॥ १२॥ १३॥ १४॥ 


1 


यवाण्णण! 
अतउस्वप्रवक्ष्यासियवागूविविधोषधाः । विविधानाविकारा- 
णांतत्साध्यानानिवृत्तये ॥ १५॥ पिप्पलीपिप्पलीसूलचञ्यचि- 
7 जअकनागरे । यवागूर्दीपनीयास्याच्छूलप्तीचोपसाधिता ॥१६॥ 
अब अनेक अकारकी ओर्पावियासे सिद्ध कीहुई यवागुओका वर्णन जो रोग यवा- 
गृद्वारा शान होते है उन रोगोंकी शातिके लिये करते है। पीपल, पीपरामूल, चब्य, 
चिनक, सोंठ, इन पाचोमे सिद्ध कीहुई यवागू अग्रिको दीपन करतीहे और उद्रके 
झुटको नष्ट करती है ॥ १५ ॥ १६॥ 
दघित्यविल्वचाद्वे रीतकदाडिमसाधिता । 
पाचनीआहणीपयासवातेपाञ्चमूछिका ॥ १७॥ 


केथ, विल्व, चुका, तक्र ( पलोई इई दही ), अनारदाना, इनसे सिद्ध कीहुई यवागू 
याचन और सम्राही हैं । लघुपचमूलसे सिद्ध कीहुई यवागू यातातिसारमे 


हिंतकाग्क है॥ १७॥ 
शालपर्णीबलाविल्वे पृश्षिपण्योचसाधिता । 
दाडिमाम्लाहितापेयापित्तइलेप्मातिसारिणाम्‌ ॥ १८॥ 
झालिपणा, सरटी, बिखगिरी, पृष्ठपणा, इनसे सिद्ध कीहुई यवागू खट्ट 
अनारसे खट्टी करके पाहुई यवागू पिच कफकें अतिसारमें दितकारक है॥ १८ ॥ 
पयस्यर्डोदकेछागेहीवेरोत्पलनागरे. । 
पेयारक्तातिसारध्रीपरक्षिपर्ण्याचसाधिता ॥ १९ ॥ 
बकरकि दूधमें हधसे आधा जल मिळाकर उसम सुगवनाठा, नीहोफर, सेठ पृष्ठ 
पणी, इनसे सिद्ध फीहुइ पेया रक्तातिसारको नष्ट करती है ॥ १९ ॥ 
उद्यातसातिवियापेयासामेसाम्लामनागराम्‌ । 
` उवदष्टूकण्टकारीभ्यामूत्रकच्छेलफाणिताम्‌ ॥ २०॥ 


क 


सूत्रस्थान-अ० २ (२७) 


अनारके रससे खट्टी कीहुई और अतीस तथा सोठसे सिद्ध कीहई पेया आमाति- 
सारमें देना चाहिये । गोखरू और कटेलीसे सिद्ध कौहुई पेयामे फाणित मिलाकर 
मृत्रकृच्छकी शातिके लिये देवे ॥ २० ॥ 
विडड्रपिप्पलीमूलशियुभिर्मरेचेनच । 
तक्रसिद्धायवागूःस्पास्क्रिमिम्नीससुवर्चिका ॥ २१ ॥ 
बायविडग, पीपछाम्रूल, सुहाजना, काली मिर्च, और तक्र इनसे सिद्ध कीहुई पेयामे 
सवर नमक मिलाकर पीनेसे पेटके कमि नष्ट होते है ॥ २१॥ 
मृद्वीकाशारिवाळाजपिप्पलीमधुनागरे । 
पिपासाप्ठीविपन्लीचसोमराजीविपाचिता॥ २२॥ 
मुनका, सारिवा, धानांकी खीळ, पीपल, साठ इनसे सिद्ध कीहुई पेया दाइढ 
मिलाकर पीनेसे प्यासको आत करती है । यावचीसे सिद्ध कीदुई पेया विपविको- 
रको शात करती है ॥ २२॥ 
सिद्धावराहनिर्यूहेयवागूर्वृद्दणीमता । 
गवेधुकानामृष्टानाकर्षणीयासमाक्षिका ॥ २३ ॥ 
वाराह्दीक्द्से सिद्ध कीहुई पेया देहको पुष्ट करती है । गवेधुका Re पपि- 
याका अन्न ) को भूनकर उसकी पेयाफ़ों ट्टाक्‍्र शहद मिलाकर पीनेसे स्थृटना 
नष्ट होती है॥ २३ ॥ 
सपिंप्मतीवहुतिला्रेहनीलवणान्तरिता । 
कुशामलकतियूहेश्यामाकानाविरुक्षणी ॥ २४ ॥ 
घृत भीर वहुतमे तिटाकी सिद्व कीहुई पेया ल्वण युक्त कर पीनेस शरीर चिकना 
होताहै । कुझा भौर आमलासे सिद्ध फीहुई इयामाकफे चावलाकी पेया गरीग्फो 
रूखा करती र ॥ २४ ॥ 
दशमूलीश्वताकासहिकाश्वासकफापहा । 
यमकेमदिरासिद्धाप फाशयरुजापहा ॥ २५ ॥ 
दशषूलमे सिद्ध कीरुई यवाग-सामी, हिचझी, खास, जीर कफो नाग- 
करती १ । छत, तेल, मद्य इनके साय मिड कीदुइ यवागू पराझापरे मय रोगात) 
नष्ट करती ह॥ २६ ॥ 


६ २८ ) चरकसंहिता-भा० दी०। 


शाकेर्सासेस्तिलेसोपेःसिद्धावचॉनिरस्याति । 
जस्व्वान्रास्थिदघित्यास्लविह्बे'सागाहिकीमता ॥ २६ ॥ 
फृठपर्त्रोके शाक, मास तिळ, उडद, इनसे सिद्ध हुई यवागू मटको निकाठती है। 
जामुन, आमकी ग्रठली, कैयका गुद्दा, काजी, वेलगिर, इनसे सिद्ध यवाग सम्राही 
( दस्तगेकनेवाठी ) होती हे ॥ २६ ॥ 
क्षारचित्रकाहिड्ग्वस्लवेतसेर्भदनीमता । 
अभयापिप्पलीमूळवि श्वैतीतानुलोमनी ॥ २७ ॥ 
खार (जवाखार ), चीता, हींग, अम्ल्वेत इनसे वनाई दुई यवाग्‌ भेदिनी 
( दस्तावर ) होती है । हरड, पीपलामूल, साठ इनसे सिद्ध यवागू वायुको अनुलो- 
अन करती है ॥२७॥ आ बा नाय 
तक्रसिद्धायवागुःस्याद्घुतठ । 
श्वेलव्यापदिशस्तातुतक्रपिफ्याकसाधिता ॥ २८॥ 
तक (महा )से सिद्ध कीहुई यवागू अधिक घृत खानेसे पेदाइए विकारको जात 
करती हे । ऐसे ही विकी ख और छाडसे मिद्ध यवागू तेलके सानेसे हुए पिका” 
रोकी शाति करती दे॥ २८ ॥ 
गव्यमासरसे“साम्लाविपमज्वरनाशिनी । 
कप्ट्यायवानायमकेपिप्पल्यामल केक bb 
इरिणके मासरसके और गोड॒ग्धत्ते सिद्ध और : खट्टी कीइुई यवाग बिए” 
अवरो नष्ट करती है । घृत, तेल, पीपल जीर आँवलकि साथ सिद्ध जीवॉकी यवागू 
कटके रोगॉम हितकारी है ॥ २९ ॥ 
ताश्रचूडरसेलिद्वारेतोमार्गरुजापहा । 
समार्षविदलादृष्याघतक्षीरोपसाधिता ॥ ३०॥ 
परक माससे सिदध पेया वीयैमागके गेगाको आत करती है । उडदकी दाळ, 
घी; जीर दूघकी पेया बोकी उत्पन्न करती हे॥ ३० ध ॥ 


, उपोदिकादधिभ्यार 
` जषंहन्यादपामार्गक्षीरग गोधारसेश्रिता ॥ ३१ 3 

का 1 काक और दहीते सिद्ध यवांगू उन्मत्तताकी प्ट फर्तीदै । अपामागके 
त उ दूध और गोमके उस अथवा गोवाके मासके रमसे सिद्ध भवाझू धुघाको 
नष्ट करती दे॥ ३१॥ 


सत्रस्यान-अ० ३ (२९५) 


हितीया:याय विषय वर्णन । 
तन्नम्छोका' ॥ अछाविशर्तिरत्येतायवाग्वःपरिकीर्तिता, । 
पश्चकर्माणिचाभ्रित्यभोक्तोभेपज्ज्यसमह' ॥ ३२ ॥ पुर्वमूलफ- 
चेकर्साभ्रयज्चानहेतोस्तत्की A 
रुज्ञानहेतोरूकयदोपघम्‌ । पञ्चकर्मा 
सिर्तेपुन, ॥ ३३॥ 
इस प्रकार इस अध्यायम अद्वाईस प्रकारकी यवागुआका और पचकर्मके आह्नः 
यीमूत औपधियोंका कथन कियांदि। जो पहले मूठफटकै ज्ञानार्थ कदआपेरै, पचः 
कर्ममे आश्रय होनेके कारण वे यहा फिर करेगये है ॥ ३२॥ ३३॥ 
वैद्यका लक्षण । 
स्प्तिमानयुक्तिहतुस्तोजितात्माप्रतिपत्तिमान्‌ । 
भिपगोषघसंयोगे विकित्साकुमर्हति ॥ २४ ॥ 
इति भेपजतरतुष्केऽपामागेवण्डुळीयो नाम द्वितीयोऽध्याय" ॥ २ ॥ 
स्मृविमान्‌ जितेद्रिय, औपध ओग रोग तथा युक्तिको जाननेवाला यय औषधि” 
योंके सयोगसे चिकित्सा करे ॥ ३८॥ 
इति धीमदर्षिचरकप्रणीतादुर्षदसहित्रायां पटियाठाराया तर्गतटफसाउनित्रातिपैध 
पाननप ०रामप्रसादधेयोपाध्यामहनप्रसादन्यास्यटीकायामपामार्ग- 
तण्डुठीयो नाम द्वितीयोम्याय ॥ २॥ 


तृतीयोऽध्यायः । 
अथातभारग्वधीयमध्यायवद्याम 
इति हस्माह भगवानात्रेय । 
आउ इम जारखधीय अध्यायझी व्यारया करेग ऐसा भगान्‌ आवद 
कहने रे ॥१॥ 
ऊुछ किलास आटिपर लेप । 
आरग्वध सेडगज करओबासाशुटूचीसदनहारिडे । थ्यादः 
सुरा खदिरोधवश्चनिम्योविउङगंकरवीरकत्वक्‌ ॥ १ ॥ प्रन्थि- 
असीरजोलशुन शिरीप सलोसगोराग्गुटरुप्णगन्ये 1 फणि 


| 


(२३२) चरकसरिता-भा० टी०) 


अथवा-मनमिल, कृठ, कुडाकी डाल, जटामासी, पनवाडके बीज, क्रजुवेके 
वोज, भोनपमकी गाठ, कनेरकी जडकी छाल, इन सबको एक २.कर्प लेकर एक 
आटक तुपाके पानीर्म और एक आइक ढाकके खार मिळे जठम पकावे जज गादी 
होकर कडऊीसे ल्पिटने लगे तो इसकी उतार्लेवे इसके लेपसे अवश्य ही कुष्ठ नागको 
जाप दोतांदै ॥ १३ ॥ १४ ॥ 
पर्णानिषिद्ाचतुरगुलस्यतक्रेणपणीन्यथकाकमाच्याः 1 
तेलाक्तगात्रस्यनरस्यकुष्ठान्युद्दसयेदश्‍वहनच्छदेश्व ॥ १५॥ ` 
आरगधक्ते पने, मकोहके पत्र इनको छाछमें घोटकर अथवा केके प्यॉकों 
तेलम पकार अरीरपर मलनेमे कुष्ठ दूर होतादै ॥ १५॥ 
वात्तजन्यरोगोपर लेप | 
कोलकुलत्या सुरदारुरालामापातसीतेलफलानिकुछम्‌ । 
वचाराताह्ायवचूरणेसम्छमुष्णानिवातासयिना्रदेहः ॥ १६ ४ 
का, कुली, देवदारु, उडद, अरसी, तिल, ससो, सूह, राई, एरडवीन, पूड, 
वच, सौंफ, जी, इनके चूर्णको काजीमे धोटकर वायुके रोगीके शरीरपर 
केप करे ॥ १६ ॥ 
आनृष्मत्स्यामिषवेशावारेरुष्णे प्रवेह पवनापद स्थात्‌ । 
स्नेहे श्रतुर्भिदशमूरुमिश्नेर्गन्धोपधैर्वानिळजित्मदेह ॥ १७॥ 
जलयुक्त भूमिमें रहनेवाठे जीवोका तथा मउरटीका मास, दाग, मिर्च अदरक; 
जोगा, इटदी, धनिया इनको योटकर गर्म करके टेप करनेसे वायुका रोग शात 
हातै । अथवा चतु'सेइमे दशमूलका तरण, और गधद्रच्योंको मिलाकर गर्म मरलेपमे 
वासुकी उम्रपीडा गात होतहि ॥ ९७ ॥ 
तक्रेणयुक्तपवचुणेमुप्णसक्षारमाततिञठरेनिहन्यात । 
कुषणताहासवचायवानाचूणसतैलाम्लमुपन्तिवाते ॥ १८॥ 
डाउन यवोका चूर्ण और जवाखार मिटाफर गर्म करके पेटपर टेप करनेसे पेटकी' 
पौडा नष्ट होती? । कुठ, सोफ, वच, यवाका चूर्ण तेछ, काजी इनको पकाकर गर्म २ 
लेप करनेमे वायुकी पीडा ज्ञात होतोहे ॥ १८॥ 
उडरपीडापर लेप] 


उम्रेश्ताहसधुकसधूकबलापियालअकशेरुक 


ग्रलापियाळयकशेरुकच । 
वृत्तविदारीअसितोपलाचकुर्यात्मदेहंपवनेसरक्ते ॥ १९ ॥ 


सूत्रस्थान-अ० ३ (३३) 


सोया, सौंफ, झुलेठी, खटी, महुवा, चिराजी, कसेर, घृत, विदारीकद, मिसरी, 
वको मिलाकर कियाहुआ लेप वातरक्तको जात करतांह ॥ १९॥ 
रक्तवातपर लेप! 
राल्ागुड्चींमधुकबलेद्वेसजीवकसर्पभकम्पयश्च । 
घृतचसिडंमधुरपयुक्तरक्तानिलासिप्रणुदेत्मदेहः॥ २०॥ 
रास्ता, गिलोय, मुठेठी, खग्टी, गगेरण, जीवक ऋषभक, इन, औपषधिगाके 
एसे चारणुना धी और १६ गुना दूध मिलाकर घृतपाकविधिसे घृत सिद्ध को इस 
तम शहद मिलाकर लेप कग्नेसे वातग्क्तको शात कर्ताँदे ॥ २० ॥ 
शिर'पीडा पर लेप । 
चातेसरक्तेसघृत प्रदेहोगोधूमचृणंछगलीपयश्र ॥ २१॥ 
अथवा घी,गेहूका चूर्ण, वकरीका दूध इनको पकाकर लेप करना भी बातगक्तम 
तहे॥२१॥ 
नतोत्पलचन्दनकुष्ठयक्तशिरोरुजायासघुत प्रदेह । प्रपोण्डरी- 
केसुरदारुकु्ठयष्टयाहमेळाकमलोत्पलेच । शिरोरुजायांसधू- 
त्त प्रदेहोलोहेरकापद्मकचोरकेश्च ॥ २२ ॥ 
तगर, कमल, चदन, कुठ, इनके चूर्णको वृतसे लेप करे तो मस्तकपीडा द्रात 
[वीह 1 अथवा पड्यारा, देवदारु, कुठ, मुलेठी, इलायची, कमल, नीलोफर, रनको 
सकर घृत मिलाकर टेप करनेसे मस्तकपीडा आत होतीहे । अथवा अगर, एरफयाम, 
भाख, गठिवन इनको जल्म पीस टेप करनेमे मस्तकपीडा शान्त होतीहे ॥ २२ ॥ 
पाश्चेपीहा पर लेप । 
राखाहारेद्रेनलदशताहेद्रेदेवदारूणिसितोपलाच । 
जीवन्तिमूळंसघृतसतलमालेपनपावरुजालुको"णम्‌ ॥ २३ ॥ 
रास्ना, इटदी, दारुहठदी, खम, सैफ, सोया, देवदार मिमरी, नीवती की न 
को घृत और तेरमें मिलाकर थोडा गम टेप फियाइुआ पसराटेफे शूलफी नष्ट 
रताद ॥ २३॥ 
र ढादनिवारक लेप । 
शेवालप्मोत्पलवेत्रतुद्ठभ्रपोण्डरीकाण्यम्णाललोभम्‌ । 
प्रियगुकाळीयकचन्दनानिनिरोपण स्यात्सघृत प्रदेह ॥ २०॥ 
३ 


(३४) चरकसंहिता-भा० टी० 


पानीकी काई, कमल्गट्टा, नीलोफर, वेत, तुंग, पुड रिया, कमल्की उडी, पठानी 
लोद, गोदनीके फूट, कालीयक, ( काठी अगर ) चदन, इनको घृतयुक्त कर लेप 
करनेसे दाह हूर होताहे ॥ २४ ॥ 
सितालतावेतसपञ्मकानियश्याहसेन्द्री नलिनानिदूवा । 
यवासमूलंकुशकारशयोश्वनिवापण'स्याजलमेरकाच ॥ २५ ॥ 
सफेद दूब, वेतममअचु, पद्माख, झुलैठी, इद्रायण, कमल्गद्व, दी, जवासेकी जड, 
कुशा, कासकी जड, जेलभके पटेरेकी जड, इन सबको जलसे पीस लेप करनेसे दाइ 
दूर होता ॥ २५॥ 
विषन्न लेप । 


झैलेयमेळागुरुणीसकुऐठेचण्डानतंत्वक्सरदारुरा्ना । 
शीतनिहन्यावचिरात्मदेहोविषंशिरीपस्तुससिन्धुवार, ॥ २६ ॥ 
भूरिऊरीठा, इलायची, अगर, कूठ, गठिवन, तगर, दारचीनी देवदारु, रास्ता, 
इनका टेप झीतताको शीघ्र नष्ट करताहै । ऐसे ही सम्माछ और सिग्सका लेप विषको 
शीघ्र नष्ट करदेतांहे ॥ २६ ॥ 
देहदर्गधनाशक लेप । 
शिरीपलामजकहेमलोमेस्त्वग्दोपसलेदहर'प्रघर्प' । 
पत्राम्चुलोभ्राभयचन्दनानिशरीरदोर्गेन्ध्यहर प्रदेह ॥ २७ ॥ 
सिग्स, खम, नागकेशर, छोघ, इनके चूणेका उवटना मल्नेतै त्वचाका दोप और 
पसीना नष्ट होतांदे । तेजपत, नेमवाला, पठानी छोथ, खस, चइन इन सबको पीस- 
कर ठेप करनेसे देशकी दुगेन्धि नष्ट होताहे ॥ २७ ॥ 
उक्त अध्यायमे ३२ चूणोंके लेप। 
, तत्र इलोक,। इहात्रिज,सिद्वतमानुवाचढानिंशतसिद्धसहर्पि- 
पूज्य: । चूर्णप्रदेहान्तिविधामयप्रानारग्वधीयेजगतो हिता 


थम ॥ २८॥ 
इति मेपजचतुप्केआरग्वधीयो नाम वृतीयोऽव्यायः ॥ ३ ॥ 
इस प्रकार इस आरखधघीप अध्यायम सिद ओर महार्पियोंके पूऱ्य आग्नेय भग- 
चानने अनेक गेगाको नष्ट कनेयाड़े ३२ प्रकाग्के चृणाऊ़े मंटेपोका कयन आतके 
हितार्य फिराद ॥ २८॥ 
- इति श्रीमहपिचकप्रणीतसदिताया पटियाटाराष्यातरीतठकसाटनिवासििययचानन प «रा 


प्रसाटवैचोपाध्यायटसप्रपादन्यार पमापाटीकापामास्यधीयो गाम छृतीयोप्याय ॥ ३! 
हि पलपल नर नल न मीन 


सूत्रस्थान-अ० ४ (१५) 
चतुर्थो$ध्यायः । 


De थाल - की > 
अथातःपड्विरेचनशताश्रितीयसध्याय व्याख्यास्याम 
इति हस्माह भगवानात्रेय । 
अब हम पड़विरेचनशताश्रितीय अध्यायका कथन करेगे ऐसा भगवान अत्रेय 

कहनेटगे १ 
अध्यायभरके विपय। 
'इह्खलुषडूविरेचनशतानिभवन्ति । पडूविरेचनाश्रयाः। पश्च- 
कपायशतानि । पञ्चकपाययोनय । पञ्चविधंकपायकर्पनम्‌ । 
पश्चाशन्महाकपायाइतिसग्रह ॥ १ ॥ 


इस भ्रथर्मे ६०० योग विरेचनके ह। उन उ सो विगेचनाको 5 स्थानाम आश्र- 
त्यीमूत मानाहे और ५०० फाय तथा ५ कार्थोके कारण पाचप्रकाग्की झायाकी 
कल्पना, पचास ५० महाकपाय, यह सग्रह इस अध्यायम वणन ऊक़ियांह ॥ 


पइूविरेचनशतानीतियदुक्ततदिहसग्रहेणोदाह्नत्यविस्तरेणफ- 
हपोपनिपदिव्यारयास्यामः ॥ २॥ 
जो ६०० विरेचन इस अध्याये कहद इनको सक्षेपले यहा करकर आगे कल्प- 
स्थानमै विशेपतासे वर्णन करेंगे ॥ २॥ 
जलादिके योग 1 
अयस्िंशद्ोगशतप्रणीतफलेप्वेकोनचत्वारिंगज्जी मृतफेषु यो- 
गा. ॥ पक्चचत्वारिंशदिक्वाकुपुधासार्गव, । पष्टिवाभवति 
योगयुक्त ॥३॥ कटजस्त्वष्टादशधायोगमेतिळतते बनपष्टिः 
धाभवतियोगयक्तम । उ्यासात्रिरद्योगशतप्रणीनद्यापरे- 
चात्रभवन्तियोगा ॥ ४ ॥ चतरगलोद्वाटशधायोगमेनिलोभ 
परवेधोपोडशयोगयुक्तम्‌ । महाद्क्षोभवतिविंशतियोगय क्त 
श॒कोनचत्वारिशत्सललाशमखिन्योयोंगा ॥ ५॥ जटाचत्या- 
रिंशदन्तीदवन्सोरेनिपट्रपिरेचनञातानि ॥६॥ 


(२६) चरकर्संहिता~भा० टी० | 


इनमें १३३ विरेचन मैनफठके योगसे होतेहे । ३९ योग जगली तोरके सयोगसे 
४५ कडवी तुम्वीके सयोगसे । ६० प्रकारके धामार्गव ( अपामार्ग) के योगसे । 
१८ कारके झटके योगसे । ६० अकाग्के कृतवेधन ( कडवी तोरी ) के योगसे । 
११० अकारके दर्क्षिणी निशोय ( काळी निशोथ ) के योगसे । १२ प्रकार अमलता- 
सके योगसे । १६ प्रकारके लोघके योगसे 1 २० मकार योहरके योगसे । ३९ सातला” 
आर झखिनीके योगसे । ३८,मकार दती जीर द्रवतीके योगसे । इसप्रकार सर 
मिलाकर ६०० मकारके विरे बर्नके योग होतेहे ॥ ३ ॥४॥५॥ ६ ॥ 
पडूविरेचनाथयाः क्षीरमुळुत्वळूपत्नपुपपफलानीति ॥ ७॥ 
विगेचनते ज; आश्रय है जैते-दूघ, मूल, छाल, पत्र, फूल, । इन उही दवार! ही 
विरेचन होतेई ॥ झा, 
कषायोकी तज्ञा रस कल्क आदि । 
२ ठे 
पञ्चकपाययोनयइतिअधुरकपायोभ्लकपायःकहुकपायस्तिकत- 
७ फेपाय.कपायकपायश्चेतितन्त्रेसज्ञा ॥ ८ ॥ 
मंधुरंकपाय, अम्लकपाय,कडुकपाय, तिक्तकपाय,कपायकपाय यह पाच मकारसे 
झाखमे कपाययोनी मानी है या ऐसे कहिये कि जिन द्रव्याने कपाय (काय) 
बनतांहे उनको कपाययोनि अर्थात्‌ कपायका कारण कहते है पह द्रव्य मधुरादि 
पाच रसोके आश्रयीशत होनेसे फूपापयीनि ५ मकारकी ६॥ ८ ॥ 
पश्चविधंकपायकरपनसमिति। तद्यथा। स्वरस कल्क श्रत शीतः 
फाण्ट,कपायइति ॥ ९॥ “यन्त्रप्रपीडनाइूडव्याद्रस स्वरस 
उच्यते १ यस्पिण्डरसपिष्टानांतत्कल्कपारिकीत्तितम्‌ ॥ १०0 
वहीतुक्तथितंद्रव्यंश्रवतमाहुश्चिकित्सका; । उव्यादापोत्यिता- 
त्तोयेतत्पुनार्निशिसस्थितात्‌ ॥ ११ ॥-कयायोयो;सिनिर्यातिस- 
शीत समुदाहृतः । क्षिप्लोप्णेतोयेमुदित तत्फाण्टपरिकी- 
सितम्‌? ॥ १२॥ तेपा यथापूर्ववलाधिस्यस्‌ । अत'कपायक- 
ल्पनाव्याध्यातुरवळपेक्षिणीनत्वेवखलुसर्वाणिसर्वत्रोपयोगी- 
निभवन्ति १ प आश्नन्‍्महाकपायाइतियदुक्ततदनुव्यास्यः क ५७० हि 
स्पाम,॥ १३॥ 


सूजस्थान-अ० ४, ३७१ 


ऐसे ही कपायोंकी कल्पना भी पाच प्रकारकी है जैसे स्वग्स, कल्क, रत, शीत, 
आर फाट, यह पाच कपाय है । यत्र आदिसे औपधको दवाका जो उसमसे रस 
निकले उसको स्वग्स कहते हे । जो दव्यको गीला ही पीसकर चरनीकी समान 
गोलासा बना लिया जाय उसको कल्क कहते हे । जो द्रव्य पानीमें दाकर आगपर 
प्रकायाजाय उसको “रत ( काय) काढा ) कहते है । द्रव्य ( जीपवि ) को थोडा 
कुटकर शीतळ पानीम सायफाल भिगोदेवे और रात्रीभर पडा रहनेठे फिर मात,काठ 
मलकर छानले इसको शीत ( ज्रीतक्रपाय, दिम) कहते है । द्वव्यके चूर्णफों गर्म 
जल्म डालकर मसले फिर उानटेवे इसको फाट कहते है ॥ ९ ॥ १०॥ ११ ॥१२॥ 
इनमें फाटसे हिमम, हिमसे णायम, कायसे कल्कमें, कसकसे स्वस्समे अधिक 
गुण होतांदे । यह काय विना विचारे सत्र ही उपयुक्त नहीं किये जाते । गेग जर 
गेगीका घढावळ विचारकर जो जहा उपयोगी हो उसीका बर्ताव करना चाहिये । 
अब जो पचास मद्दाकपाय कह आये ह उनकी व्याख्या काते हं ॥ १३ ॥ 

जीवनीयादि ६ कपायवर्ग । 


तथथा। जीवनीयोबहणीयों लेखनी योभेदनी य; सन्‍्धानी यो दी - 
पनीयइतिपट्क'कपायवर्ग ॥१९॥ 
यह सव इसमकार हे-जीवनीय, ( जीवनके बढाने वाळे ) दृद्रणीय ( मामको पृष्ट 
करनेवाले ) लेखनीय (मलको उखाडकर निकालनेवाएे ) भेदनीय ( मटफो फाड- 
नेवाले ) सघानीय ( दूरेहुएको जोडनेवाटे) दीपनीय ( जठगाग्रिको चेतन्य करनेवारे ) 
इसप्रकार यह उ' कपार्योका वर्ग हुआ ॥ १४॥ 
वलकारकादि ४ कपाय० 1 
चल्योवर्ण्य'कण्ठपोहय इतिचतुप्क कपायवर्ग' ॥ १५॥ 
वरकाग्क, वर्णकर्ता, कठ ( स्वग्शोषक ), हय ( इदयको हितकारी ) यर चार 
अफाग्का कपायदर्ग है ॥ १५॥ 
नृत्तिनाशकादि ६ कपाय० 1 
तपिप्लोऽशॉ कुछन्न कण्डूभ छमिनोविपप्रडतिपटूक कपाय 
वस ॥ १६॥ 
ठमिनाशक ( रुचिकारक ) अशनाताक, झुठनाडफ, कटू ( जान ) मातर एमि 


नार, विपनाशर यइ छ मकाग्फे फाय ६ ॥ १६ ॥ 
॥ 1 


० 


{ ३८) चरकसंहिता-भा० टीं०। 


छातीके दूध बढानेवाले आदि ४ कषाय०। 
स्तन्यजननः स्तन्यशोधन .शक्रजनम ,शुक्रश्ञोषनइतिचतुण्क' 
कपायबर्ग, ॥ १७॥ 
स्तन्य ( स्तनामें दूध ) जनक, स्तन्य शोधक, शुकजनक, थुकशोधक, यह चार 
मकारके छाय है ॥ १७ ॥ 
सदेन: खेहके उपयोगी आदि ७ कषाय०। 
स्ेहोपगः मनोपगोविरेचनोपगआस्थापनोपगोश्तु 
वासनोपग,शिरोविरेचनोपगइतिसप्तक/ःकपायवर्ग: ॥ १८॥ 
लेहकर्मोपयीगी, स्वेटोपयोगी, वमनोपयोगी, विरेचनोपयोगी, आस्यापनोपयोगी, 
अनुवासनोपयोगी, शिगेविग्चनोपयोगी, यह सात मकाग्के काय हे ॥ १८॥ 
हल छदिनिग्रहण आदि ३ कपाय० ॥ 
छदिनिग्रहणस्तृष्णानिग्रहणोहिक्कानि्रहणइतित्रिक कपाय- 
वर्मः ॥ ९९ ॥ 
उद्दिनिग्रहण ( ऊर्दिको रोकनेवाले ), प्यामको रोकनेवाले, हिचकी रोकनेबाठे यह 
तीन मक्रारके कपाय है ॥ १९ || 
पुरीपसम्रंहंणीयञ्यांदे ५ कपाय० । 
पुरीपसग्रदणीय.पुरीपविरजनीयोमूत्रसमहणीयोमूञरविरेजनी 
योमृत्रविरिचनीय इतिपश्चक'कपायवर्गः ॥ २० ॥ 
मठको वावनेत्राले, मरको शुद्ध करनेवाले, अधिक मुनको रोकनेवाछे, समको 
शुद्ध करनेवाले, मूअको टानेवाछे । यह पाच कपायोका वर्ग है ॥ २० ॥ 
कासहरआदि ५ कपाय०। र 
कासहर श्वासहर,शोथहरोज्चरहर श्रमहरइतिपश्चक,कपाय- 
वर्ग, ॥ २१॥ 
खासीको हरनेवाला, शासकों हरनेवाला, घूजनको हरोवाला, जगको इरनेवारा, 
श्रमको हानेवाला, यह पाच प्रकारका कपायवर्ग है ॥२१॥ 
दाइप्रशमनआदि ५ कवाय०। 
डाहप्रशसन झीतप्रशामनउदर्दप्रशसनोऽङ्तमर्द्ररामन- रमर" 
शमन इतिपञ्चक कपायवर्ग, ॥ २२ ॥ 
ह 


खूचस्थान-अआ० ४. ( ३९ ) 


दाइको शमन करता, शीतको शात करनेवाला, उद्देरोगको गात करनेवाला, 
अंगम ( अँगडाई ) को शात करनेवाला, झलको शातकरनेवाला यइ पाच प्रकारका 
कार्योका वर्ग है ॥ २२॥ 

शोणितास्यापन आदि ५ कपाय० । 

झोणितास्थापनोवेदनास्थापनःसंज्ञास्थापन.प्रजास्थापनोवयः 

स्थापनइतिपञ्चकःकपायवर्ग, । इतिपञ्चारान्महाकपायाः ॥२३॥ 

रक्तको स्थापन कग्नेवाला, पीडाको इटानेवाटा, बुद्धिको उहरानेवाटा, सता" 
नकारक, आयुवद्धंक, यह पाचमकारका कपाय है । इसमकार पचास मराकपाय 
होतेहे ॥ २३॥ 

५०० कषाय । 
महता्चकपायाणारक्षणोदाहरणार्थव्यारयाताभवान्ति। तेपा- 
भेकेकस्मिनमहाकपायेदरादशावयविकानकपायाननुब्यारया- 
स्यामः । तान्येवपञ्चकपायशतानिभवन्ति ॥ २४ ॥ 

ऊपर कहे पचास ५० कपायोंके रक्षण उदाहरणके लिये कहॅहे । अत उनहींमेंसे 
एक २ के दश ° अगोका वर्णन करते । वही मन मिटकर पाच सी होतेहे ॥ २४॥ 
जीवनीय १० द्रव्य 
तत्यथा । जीवकर्पभकोमेदामहामेदाकाकोलीक्षीरकाकोली मु- 
द्रमापपर्णीजीवन्तीमधुकमितिदशेमानिजीवनीयानिभ- 
न्ति॥ २५॥ 
जैते-जीवक, क्रपभफ, मेदा, महामेदा, काकोली, क्षीरकाकोली, सुटपणे।, 
मापपर्णी, जीवती, सुळइटी, यह दण जीपधियाका जीवनीय गण दे ॥ २० ॥ 
बृहणीय १० द्रव्य । 
क्षीरिणीराजक्षवकव ळाकाकोलीक्षीरकाकोलीवाव्यायनीभब्री- 
दनीभारडाजीपयस्यर्प्यगन्धाइतिटरोमानिवृणीयानिभव- 
न्ति ॥ २६ ॥ 
क्षीरविदारी, गतक्षपफ ( दूविया ), खग्टी, काऊोटी, क्षीरराकोली, सहद 


खरटी, सपदेई यनएपाम, दिदारीबट, विधायय, यहद टश औषध पण 
गण ॥ २६ ॥ 


(४०) चरकसेहिता-भा० टी० 1 


लेखनीय १० द्रव्य! 
सुस्तकुघहरेद्रादारुहरिद्वावचातिविषाकटुरोहिणीचित्रकचिर- 
चिल्वंहैममयइतिदशेमानिलेखनीयानिसवस्ति ॥ २७॥ 
नागरमोथा, कूठ, हरदी, दासहठदी, वच, अतीस, कुटकी, चित्रफ, करज, सफेद 
वच, यह ऐेखनीय दशक है॥ २७ ॥ 
भेद्रनीय १० द्रव्य । 
सुवहारकोरवूकाभिसुखीचित्रावित्रकचिरविल्वअखिनीशकुला- 
टनीस्तर्णक्षीरिण्यइतिदशेमानिभे दनीयानिभवन्ति ॥ २८ ॥ 
निशोत, आक, एरड, भटे, दती, चित्रक, कजा, गखिनी ( गुलाचीन ) 
कुटकी, स्वर्णक्षीरी ( सत्यानासी ) यह दृश औषधी भेटन करनेवाली हे ॥ २८ 0 
सन्धानीय १० द्रव्य | 
मघुकसघुपर्णीपृश्षिपण्यम्ब्कीसमञ्चामोचरसधातकीलोम्रप्रि- 
यंगुकटफलानीतिदशेमानिसधानीयानि भवन्ति ॥ २९ ॥ 
_ भुखरी, गिटोय, पृष्ठपणी, पाटला, वाराहकाता, मोचरस, धावेके छूर, रोक, 
मिय, कायफल, यह दश औषध सथानीय ( जोडनेवाडी ) हे ( कहीं सघागणीय 
पाठ द॑ जिमका अर्थ मरको घारणफग्नेवाली होसफनाहे ) ॥ २९ ॥ 
दीपनीय १० द्रब्य 1 
पिप्पलीपिप्पलीमूळचड्यवित्रकक्चङ्गवेराम्छवेतसमरिचाजमो- 
दामहातकास्थिहिंगुनिर्यासाइतिदसेमानिदीपनीयानिभव- 
न्ति ॥ ३० ॥ 
इतिपट्ककपायवर्म' । 
पीपर, पीपटायूल, चच्य, चित्रक, माठ, अम्ख्येत, मिर्च, अनवायन, भराबेकी 
मांगी, हींग, यह दग जीपध अफ्रिका दीपन करनेवाटी हैं यह ६ कपायाका 


दरगे है ॥ ३० ॥ 
बलकारक १० ट्रच्य । 
ऐेन्डरीकपभ्यतिरसर्प्यप्रोकापयस्यश्वययास्थिरारोहिणीबला- 
तिवलाइतिठगेमानिउल्यानि भन्ति ॥ ३१ ॥ 


सुचरस्थान-अ० ४ (४१) 


इद्रायण, कोच, सतावर, बिधायरा, विदारीकद, असतगथ, आलपणा, कुटकी, 
चला, अतिवला, यह दग बल्दायक औपध हे ॥ ३१ ॥ 
- वणशोधक १० द्रव्य । 
चन्दनतुङ्ग पअकोशीरमधुकमञ्जिषादारिवापयस्यासितालता 
इति दरोमानिवण्यानिभवन्ति ॥ ३२॥ 
चदन, तुग, नागकेशर, पद्मकाष्ठ, खस, मुठेठी, मजीठ, सारिवा क्षीग्का- 
कोली, सफेद दूव, यह दृश ओषध वर्णकारक ( देहका र्ग सुधारक ) है ॥ ३२ ॥ 
उत्तम कण्ठ करनेवाले १० द्रव्य । 
शारिवेक्षुमूळमघुकपिप्पलीद्राक्षाविदारीकेटर्यहसपदीवृहतीक- 
पटकारिकइतिदशेसानिकण्ठथानिभवन्ति ॥ ३३ ॥ 
सागिवा, इख्ुमूल, मुछैठी, पीपल, सुनका, बिदारकद्‌, कायफट, लाजवती, वडी 
करेरी, कटेली, यह दश जीपध कठको शुद्ध करती है ॥ ३२॥ 
हृदयके हितकारक १० द्रव्य । 
आश्राम्रातकनिकुचकरमर्ददक्षाम्छास्लबेतसकुवलवदरटाडि- 
ममातुल॒हानीतिदशेमानेहयानिभवान्ति ॥ ३४ ॥ इति 
चतुप्क;कपायवर्ग । 
जाम, अवाडा, चडहर, करोदा, इमली, अम्लमेत,कल्मी बेर, जगटी येग, दाडिम, 
विजोग, यह ददा हदयको प्रिय है ॥ यह चार कपायोका वर्ग हुआ ॥ ३८ ॥ 
नृसिनाशक १० द्रव्य । 
नागरचित्रकचव्यविड इ मूर्वागुटट चीवचासुस्तापिप्पलीपटोला- 
नीतिदशेमानितृप्तिप्नानिभवन्ति ॥ ३५॥ 
सोंड, चीता, चउप, विडग, मूर्वा, गिरय, दच, मोये, पीपर, पटर यह टश 
आपध ठप्तिनागक (रुचिकारक) हे ॥ ३० ॥ 
अशॉनाशक २० ट्राय । 
कुटजाविरवचित्रकनागयातिविवाभयाधन्वयदाकदार्हारिद्राव- 
चाचन्यानीतिदशेमानिअोत्रानिभवन्ति ॥ ३६ ॥ 
कुडा, पेर, चीना, साठ, इलायची, दगड, जरासा शाइटूटटी, वय चाप, यद 
देश अपव वृमिनागफ १ ॥ ३६ ॥ 


(४२) चरकसहिता-मा० टी०। 
कुष्ठनाशक २० द्रव्य 1 
खदिरासयामलकहरिद्रारुप्करसक्तपणीरग्वधकरवीरविडङ्गजा- 
तिप्रवालाइतिदशेमानिकुछपधानिसवन्ति ॥ ३७ ॥ 
सैरमार, हरड, आमछे, हलदी, भलावे, सप्तपर्ण, जमठतास, कनेर, विडग, चमे 
लीकी कोपले, यह दश औषध कुछनाशक है ॥ ३७ ॥ 
खळूनाशक १० द्रव्य । 
मवन्दननलदकतमालनक्तमालनिम्वकुटजसपपमधुकदारुहारे- 
द्वासुस्तानीतिदशेमानिकपडुब्रानिभवन्ति ॥ ३८॥ 
रक्तचदन, खत, अमलतास, कजा, निव, कुडा, ससो, सुरेठी, दारुहरुदी, 
नागरमोथा, यह दशक खाअनाशक हे ॥ ३८ ॥ 
कृमिनाशक १० ट्रव्य। 
अक्षीवमरिचगण्डीरकेवूकविडड्गनि शुण्डीकिणहीशवंष्ाद्वपप- 
णिकाआखुपर्णिकाइतिदशेमानिक्मिक्षानिभवन्ति ॥ ३९ ॥ 
सुद्दाजना, भिर्च,गडीर ( समठ्शाक ), केडुक ( केमुकवृक्ष ), विडग; समाए, 
करभी ( माटकाणनी या कटमीटता ), गोखरू, ज्ृपपर्णी, आपणा, यह दरक 


कृमिनागक है॥ ३९ ॥ 
विपनाशक १० द्रव्य! 
हरिडामज्ञि्ठासुवहासूत्मेलापालिन्दीचन्दनकनकशिरीपसि- 
न्धुवारग्लेप्मातकाइतिदशेसानिविपक्तानिभवन्ति ॥ ४० ॥ 
इतिपदक-कपायवर्ग: । प्र 
इल्दी, मजीठ, गस्ना, इलायची डोटी, सारिवा, चदन_ निर्मटीका फल, 
गरस, समाड, टिसोडे, यह दशक बिपनाग्रक ह । यह ६_कपायोका वर्ग ६1८० 
स्तनोमे दूधको बढानिवाले १० द्र्न्य। 
चीरणगालीपरिकिश्वुवालिकादर्भकुसूकाशयगुन्त्रेत्कटकत्तणमू- 
लानीतिदकेसानिस्तन्यजननानिभमन्ति ॥ ९१ ॥ 
खस, झारिवान्य पष्टिकवान, इखुनाटिका ( यही फिस्मपी डाम ), टर्म, कुया, 
कास, गुद्रप, दे, उत्कट ( वरू ), क्ण रोहिसद्ण ) यद दक स्वनॉम इस 
उत्पन्न करनेवारा है ॥ 4१ ॥ 


खन्रस्थान-आअ० ४ ९४३) 


दुग्धशोधक १० द्रव्य 1 
पाठामहोपधसुरदारुमुस्तमूर्वागुडूयोवत्सकफलकिराततिक्तक- 
हुरोहिणीशारिवाइतिदशेमानिस्तन्यशोधनानिभवन्ति ॥९२॥ 

पाठा, साठ, देवदारु, मोथा, मूर्वा, गिलोय, इट्रजा, चिरामता, कुटकी, सारिवा” 
यह दशक स्तर्नोके दूधको शुद्र करतांहे ॥ ४२॥ 

वीयेडत्पन्नरकरनेवाले १० द्रव्य । 

जीवक्पेभककाकोली क्षीरकाकोली ुद्वपर्णीमापपणीमेदाबक्षर- 

हाजटिलाकुलि्गाइतिदरोमानिशुक्रजननानिभवन्ति ॥ ४३॥ 

जीवक, ऋपभक, काकोठी, क्षीरकाकोली, सुटपणी, मापप्णी, मेदा, वदा, 
जटामांसी, कुलिंग ( काकडासिगी ) यह दशक शुक्रको पेदाकरतांह ॥ ४३ ॥ 

वीर्यशोधक १० द्रव्य । 
कुछैळवाछुककट्फलसमुड फेणकदम्वनिर्यासेक्षकाण्डेदितक्षुर 
कवसुकोशीराणीतिदरेमानिश्चक्रशोधनानिभवन्ति ॥ ४९॥ 
इति चतुप्क' कपायवगः 
एटवालक, काफल, समुद्रफन, कदवका गाद, इस, काप, ताटमसाने 
अगस्तियाके फूल, खम, यह दशक शुको शद्ध करता । यह चार कपायाका 
वर्ग है॥ ४८॥ १ 
स्ेहके उपयोगी १० द्रव्य । 

खद्दीकामधुकमधुपर्णमिदाधिद्यरीकाकोलीक्षी रकाकोली जीवक- 

जीवन्तीशालपण्येइतिदशेमानिल्लेहोपयोगानिभवन्ति ॥४५॥ 

सुनक, मुहुंठी गिलोय, मेटा विदारीकद, काकोली, क्षीरकारोली जीवर, 
जीवती आरपणी, यद दगफ स्नेट्कर्मेम उपयोगी हे ॥ ४० ॥ 

पलाना उत्पन्न करनेयाल २० द्रव्य। 

शोभाञञनरकेरण्डाकरथीरपुननैवाययतिलकलत्थमापनदराणी- 

तिदगेमानिस्वेदोपयानिभयन्ति ॥ २६॥ 

सुहातना, आक, एग्ढ, सफेत घुननेदा राल पुननेशा जो, तिल, शुरयी उट 
येर, यह दशक पसीना रेनेम उपयोगी १ ॥ ८६ ॥ 


(४४) चएक्सहिता-भा० डी०। 


व चमनकारक १० द्रव्य † 
सइमइककाविदारकनुदारणोपविडुरुचिम्ीश्षणपुष्पीसदाए- 
प्पीप्रयकूपुष्प्यइति रेमानिचमनोपगानिभवन्ति ॥ ४७ ॥ 

आदद, मुठेठी, ठार कचनार सफेद कचनार, कटर जरे, कदूरी, अणपुष्पी, 
आक, अपामार्ग, यह दशक वमनकरानम उपयोगी है॥ ४७ ॥ 
विरेचन प्रवत्तेक १० द्रव्य । 
डाक्षाकाउमर्य्यपरूषकाभयामलकविभीतककुवलवदरकर्कन्ु- 
पीरूनीतिदशेमानिविरेचनोपगानिभतन्ति ॥ ४८ ॥ 
दाख, कमारी, फालसा, हरड आमले, वेडे, वडयिर, बेर, झडीबेर, पीटूफल, यह 
दृशक विरेचनम उपयोगी है ॥ ८८ ॥ 
मलचन्धक १० द्रव्य। 
त्रिइद्धिल्वपिप्पलीकुष्टसर्पपव्चावत्सकफलशतपुष्पामघुकमद- 
नफलानीतिदशेसान्यास्थापनीयोपगानिसवन्ति ॥ ४९॥ 
निशोत, बिल्व, पीपल, कूठ, समो, वच, इगो, सौफ, मुट्ठी, भेनफट, यह 
दशक आम्यापन षस्तीम उपयोगी हे ॥ ४९ ॥ 
सुगन्धिकारक १० द्रव्य । 
राक्षासुरदारुविल्वमदनशतपुष्पाऱृश्वीरपुननवाशवदष्रासिमन्थ- 
इयोणाकाइतिदरशेमानिअनुवासनोपगानिभवन्ति ॥ ५० ॥ 
गल्ला, देवदार, विल्व, मनफट, सोक, सफेद पुनर्नवा लाठ पुनर्नवा, गोखरू, 
अरणी, सोनापाठा, यह दशक अनुवासन वस्तीम उपयोगी ह ॥ ११ ॥ 
शिसेविरेबनीय १० दब्य । 
ज्योतिप्मतीक्षवकमरि चपिप्पलीविडङ्ग शिप्नप्तपपापामार्गतण्ड- 
ल घेतामहाखेताइतिदशेसानिशिरोविरेचनोपगानिभवन्ति।५१॥ 
इति सत्तर्कः कपायवर्ग ॥ 
माएफागुनी, नकठिकनी मिस्य, पीपट, वायनिडग, सुशजना, सग्साँ, नपा“ 
मार्गके बीज, सफेद फोयट, घडी कोयटका वृक्ष, यह रक्षक जिगोषिरेचनम उपयोगी 
है) इसप्रकार सात फपार्याका बहे ॥ ६१ ॥ 


सूत्रस्थान-अ० ४ (२९५). 


वमन विनाशक १० द्रव्य । 


अम्व्वाम्रपछ्वमातुछुङ्गाम्ळवदरदाडिमयत्रयाटिकोशीरमुष्लाजा 

इति दरेमानिछदिनिग्रहाणिभवन्ति ॥ ५२॥ 

जामनके पत्र,भामके पत्र, विजीरा, खट्टा वेर, दाडिम, जव, मुलैठी, खस, सोग्ठकी 
मट्टी ( गोपीचदन ), ,टाभा ( धानकी खीर ), यह दशक वमन रोक 
नेवाळा है ॥ ५२ ॥ 

& छृपानिम्रहकर १० ट्रव्य। 
नागरधन्वयवासकमुस्तपप्पटकचन्टनकिराततिककगुद्धची- 
झैविरधान्यकपटोलानीतिदशेमानि तृष्णानिग्रहाणिभवन्ति५३ 

सोठ, अवासा, नागरमोथा, पापडा, चदन चिरायता, गिलोय, खस, धनिया, 
पटोलपञ, यह ददा आपथ प्यासको रोकती है ॥ ९३॥ 
हिचकी निवारक १० द्रव्य । 
झटीपुष्करमूळवदरवीजकण्टकारिकाबृहतीद्रक्षरुहाभयापि- 
प्पछीदुरालभाकुलीरश््हथडतिदरोमानिहिकानिमहाणिभव- 
न्ति॥ ५४ ॥ 
इति त्रिक कपायवर्गः । 
कचूर, पोहकरमूट घग्की मींगी, कटेली, वडी करेली, आकाहामेल, दगड, पीपर, 
जवासा, काकडासिंगी यह दग आपव हिचकीको हटाती है । यह तीन कपायाया 
वर्ग है ॥ ५४॥ 
मलरोधक १० द्रव्य 1 
प्रियगवनन्ताम्रारिथिकट्वङ्घलेधमोचरससमङ्गाधातकीपुप्पप- 
आपद्रकेशराणीतिदरोमानिपुरीपसमहणानिभवन्ति ॥ ५५॥ 
मियगु, सारिवा, आमकी गुर्री, सोनापाटा रोघ, मोचरस, समगा, धाउेके फूल, 
भाउगी, ममरकी वेर, यह दशा औषध मएको वाचती ई ॥ ०० ॥ 
पुरीप शोधक १८ ट्राय! 
जम्वुशषटकीत्वर्कच्छुरामधूवशाल्मरीकश्रीवेष्टकभृष्टश्त्पयस्या- 
स्पलतिलकणाइतिदशेमानिपुरीपविरजनीयानिभगान्ति॥५दा 


{ ४६) चरकसंहिता-भा० ही०। 


जामनकी डाल, उछछके वृक्षकी छा, जवाता, मुरेडी, सेमलकी ठाठ, सस्लका 
गाद, सुनीइई मिट्टी, क्षीरकाकोली, कमल, तिल, यह दशक मलको शुद्ध करे- ” 
वालाहे॥५६॥ _' है 
मत्रके रोधक १० द्रव्य] 
जम्व्बाम्रछक्षवटकपीतनोदुम्वरा खत्थभछा/त्काइसन्तकसोस- 
वल्काइतिदशेमानिमूत्रसंम्रहणानिभवन्ति ॥ ५७॥ 
जामन, जाम, पाकर, वड, अवाडा, शूर, पीपल वृक्ष, मिळावा, भइमतक 
९ कोविदार ), सेर यह दघ औषध अधिकपूमको रोकनेवाठी है ॥ ५७॥ * 
भ्रभशोधक तथा सूत्र विरेचनीय १० टब्प ] 
छक्षादनीख दष्टावसकोशीरपापाणभेदद भे कुशक शा गुन्द्रो तक - 
टमूलानी(ति दशेमानिसूत्रविरेचनीयानिभवन्ति ॥ ५८ ॥ 
बेटा, गोखुरू, बसुक ( अगस्तिया वृक्ष), हुल्हुल, पापाणभेट, दर्भ, कुडा, कॉस, 
शुद्रपटेर, चरू, यह दश औषध मूत्र छानेवाठी हे ॥ ५८ ॥ 
पद्जोपलनालिनकुम्ेदसोगन्धिकपुपडरीकशतपत्रमधुकप्रिय- 
शुधातकीपुण्पाणीतिदशेसानिसत्रविरजनीयानिभर्वानेता1५९॥ 
इति पञ्चक कपायवर्ग । | 
कपट, नीकर, नरिनऊमछ, कुमुद ( भवूर ), सोगधिक कपल, पुउरीक 
-कप्रल, गुलाब, सुलेटी, फर प्रियगु, घावेके फू, यइ दस औषधी मृत्रफो शुट 
कानेवाली है। पह पाच मकारफा फपायवर्ग दै ॥ ९६ ॥ 
कासहारक १० द्रव्य । 
उाक्षाभयामळङऊूपिप्पछीदुरालभाश्रङ्गीकण्टकारिकाशश्वीरपु- 
ननवातामलम्यइतिदनेमानिकासहराणिभवन्त्रि ॥ ६० ॥ 
दाख, इगड। आमला, पीपल, जवामा, फकडतिंगी, केरी, ba 
झाल पुनर्नवा, भुमिआमला,यह दज खामीको नष्टकग्नेयारी आपीधियोंया है॥६०॥ 
खातहर १० द्रव्य । 
शटीपुप्करमूलाम्लवेतसेलाहिंग्यगुरुसुरसातामटमीजीवन्ती- 
चण्डाइतिदशेसानि-घासहराणिभवन्ति ॥ ६१ ॥ 
कचर, पोहकप्पूर, जमरवेत, छोटी इटायची, दग, अगर, तुलसी, भृमिमा- 
सला जीवती, गदाता, यद दश पी खातको इस्नेयाली ६ ॥ ६21 


सूजस्थान-अ० ४ (४७) 


शोथहारक १० द्रव्य । 
पाटलाम्निसन्धबिल्वरयरोणाककाइईसर्य्यकण्टकारिकावृहतीशा- 
ऊपर्णीएश्निपर्णीगोक्षरकाइतिदशेमानिशोथहराणिभवन्ति ॥६२॥ 
पाटला, अरणी, वेल, सोनापाठा, कमारी, कटेली, वडी कटेली, गाटपणी, 
पुशििपर्णी, गोखरू, यह दश औषधि सूजनको हस्नेवाली है ॥ ६० ॥ 
ज्वरनाशक १० द्रव्य । 
शारिवाशकरापाठामज्ञिष्टाद्राक्षापीलपरूपकाभयामलकाविभी- 
तकानी तिदशेसानिज्वरहराणिभवन्ति ॥ ६३ ॥ 
सावा, शकर ( तरजवीन, ओर शीग्खीस्त या खाड ), पाठा, मजीठ, मुना, 


थोठू, फालसा, हरड, आमले, वहेंडे, यह दश औषध ज्वरनाशक है ॥ ६३॥ 
श्रमनाशक १० 


द्राक्षाखञ्चरपिया लवदरदाडिमभल्गपरूपकेक्षयवयष्टिकाइति 
दरेमानिश्रमहराणिभवन्ति ॥ ६४॥ इति पञ्चकः कपायवर्ग 
दास, खजूर, चिरीजी, वेर, अनार, गूलर, फालप्ता,इंख, जी, साठीके चावल, 
यह दश औषधि श्रमको हरती हे । यह पाचमकाग्का कपाययर्ग ह ॥ ६४ ॥ 
दाहनाशक १० द्रव्य । 
लाजाचन्दनकाउमरर्यफलमधुकरार्करानीलोत्पलोशीरश्रारि- 
चागुडूचीह्ीवेराणीति दशेमानिदाहप्रगमनानिभवन्ति ॥६५॥ 
घानकी खील, चदन, कमारी, मुल्डी, मिसरी, नीलोफर, खम, सार्या, गिटोय, 
नेत्रवाठा, यह दंग औपध दाइको आत कग्तीह ॥ ६० ॥ 
गीतप्रशामक २० द्रव्य 1 
^ ~ 9०० पै 
तगरागरुधान्यकश्द्ववेरम्चतीकजचाकपटफारिकामिमन्थउयो- 
णाकपिप्पल्यइतिदशेमानिशीतप्रशमनानिभवन्ति ॥६६॥ 
तगर, अगर, घनिया, साठ, अजवायन, यय, कोटी, अग्णी, व्योनाक, पीप”, 
यह दश जीपघ झीतफो दग्नेवाटी है ॥ ६7 ॥ 
उद्र्दशामर १० ट्रव्य। 
तिन्टुकपियालमदरग्यदिरकदरसत्तपणठिवकर्णाजंनासनारिमे- 
दाइतिवशेमान्युदर्दभशसनानिभयन्ति ॥ ६७॥ 


(४८) चरकसादिता-भा० टौ० 


तिंदुफ ( कद ) चिरीजी, वेर, खरसार, संफेद कत्या, सप्तवर्ण, साल, 
हद 9 ॥ 
अर्जुन विजेमार, अग्मिद यह दश औषध उदको गात करती है ॥ ६७॥ 
अगमर्दनाशक १० द्रव्य । 
ह [a [a णटकारिकेरणडकाकोलीचन्दनों- 
विदारिगन्धापुक्षिपणीदृहतरीकण्टकारिकेरण्डकाकोळीचन्द्ों- 
A 
जीरेळामधुकानीतिदशेभान्यङ्गमदे्ररामनानिभवन्ति ॥६८ा 
शालपर्णी, पृष्ठपणी, वडी कटेछी, छोटी करेली, एरडकी जड, काकोली, चइम+ 
उश्नीर इलायची, मुठेठी, यह दग औपध अगमर्दको रोकर्तहि॥ ६८॥ | 
झलनाशफक्र १७ द्रच्य। 
पिप्पलीपिप्पलीमूलचव्यचित्रकशृद्ववेरसरिचाजमोदाजगन्धा- 
जाजीगण्डीराणीतिदशेमानिशूलप्रशमनानिअवन्ति ॥ ६९ ॥ 
इति पञ्चक,कपायवर्ग; । 
पीपल, पीपटामूछ चव्य, चित्रक, सोंठ, मिर्च, अजवायन, अजमोद, जीरा, 
गडीर,यह दश ओपव रुटको जात करतीहे । यह पाचमकारका कपायवर्ग दुआ ॥६९॥ 
रुधिरस्थापक १० द्रव्य । गक 
सधुमधुकरुधिरमोचरसम्त्कपाललोध्रगेरिकब्रियंगुशकराणा- 
आइतिदरेसानिशोणितस्थापनानिभवन्ति ॥ ७०॥ 
* आहद, सुरेठी रुविर ( रक्तचदन या केशर >, मोचरस महीका टीकरा, 
रोष, गेरू, मिय, मिश्री, छाजा ( सीट) यह दग औपध रुधिरको स्थापन 


करती हे ॥ ७० ॥ 
पीडानिवारक १० द्रब्य। 
झञालकद्फलकदम्वपदाकलुहममोचरसदिरीपवजुलेळावाङुका” 
झोकाइतिदरेमानिवेदनास्यापनानिभवन्ति ॥ ७१ ॥ 
शाल कायफल, कर्दैन, पद्मकाप्ठ, नागकेशर, मोचरम, सिरस, वेत, एल्पाटुक, 
अशोक, यह दश औपधियांका वर्ग पीडा नष्ट करताई ॥ ७१ ॥ 
संनाम्पापक १० ट्रब्य। | 
हिंगुकेटय्यीरिमेदवचाजीरकवयःस्थागोलोमीजटिलापलंकपा- 
शोकरोहिण्यइतिद्वमॉनिसज्ञास्थापनानिभवन्ति॥४*॥ । 


सूत्रस्थान-अ० ४ (९९) 


हींग, कैटर्य ( बकायन ), अरिमेद ( दुर्गधिवाला सैर ) घच, अपर्ण, 
जाही, जटामासी, उड, गूगल, कुटकी, यह दश औषध सज्ञास्यापक ६ वेहोशी 
दूरकरनेवाले )हे ॥ ७२ ॥ 
सतानस्थापन १० द्रव्य । 
ऐेन्द्रीत्राह्मा शतवीय्यीसहस्तवीय्यामोघाव्यथाशिवारिष्टावाव्य 
पुष्पीविशवक्सनकान्ताइ तिदशमानिप्रजास्थापतानिभवस्ति७३ 
द्री ( इलायची या इद्रायण ), आहझी, दूर्वा, सफेददूर्वा, पाडर, आमला, हग्ड 
कुटकी, खरटी, प्रियगु, यह दृश औषध मजास्थापकहे ॥ ७३ ॥ 
वयस्थापन १० द्रव्य । 
अमृताभयाधात्रीसुक्ता्चेताजीवन्त्यतिरसामण्डूकपर्णीरिथरा 
युनर्नेवाइति दरमानिवयस्थापनानिभवन्ति ॥ ७४ ॥ इतिं 
पञ्चक कपायवर्य. । 
गिलोय, दडे, आँवला, राज्ञा, सफेद कोयल, जीवती, झतावर, मजीठ, आहि” 
षणी, पुनर्नवा, यह दश ओपघ अवस्था ( आयु ) को स्थापन करते हैं। सह पाय 
कपार्योका वर्ग है ॥ ७४ ॥ 
इति पश्चकपायरतान्यभिसमस्यपञ्चारान्मद्दाकपायाःमहता 
ञ्चकषायार्णा रक्षणोदाहरणार्थव्याख्याताभवन्ति ॥ ७५॥ 
नहिंविस्तरस्यप्रमाणमस्तिनचाप्यतिसक्षेपोऽपडुद्चीनांसाम- 
्योयोपकस्पतेतस्मादनतिसक्षेपेणानतिविस्तरेणचोदिष्टा । 
एतावन्तोह्मर्पशुद्धीना व्यवहारायघुद्धिमताञ्चस्वालक्षण्याचुः 
मानयीक्तकु्लानामनुक्तार्थज्ञानायेति ॥ ७६ ॥ 
इसप्रकार यह पाच सौ महाकपाय और इनके रक्षण उदादरणके तिये ङदृठिषे 
ई। क्योंकि यदि इनका विस्तार करमेटगें तो अप्रमाण यदजायॅगे । आर अयत 
संसेपसे क्द्नेमे अल्पञुद्विवाटे समझनेमें असमर्यं होगे । इसटिये न अति पिम्तागग 
और न जि सक्षेपमे इन कपायाँका वणन करदियाँदे 1 इतना मना ही 
अल्पर्राद्ववालाको व्यवदवारके तिये उत्तम दै और घुद्िमान्‌ तो रक्षण, भबुमाउ बाक 


दारा जो विषय कमसे रट्गपा उसकी भी समझ सर्फेगे ॥ ७३॥ ७६ ॥ 
Y 


(५०) चरकसद्विता-भा० टी०। 


एवं वादिनेभगवन्तमात्रेयमान्निवेशउवाच । नैतानिभगवनप 
अकपायशतानिपूर्य्यन्ते । तानितानिहयेवाङ्गानिसंष्ठवन्तेतेषु 
सेपुमहाकपायेष्विति ॥ ७७ ॥ तसुवाचसगवानात्रेय. । नैत- 
देवं बुद्धिसताद्र्व्यसभ्चिवेश | एकोप्पिद्यनेकांसंज्ञालभततेका- 
य्यान्तसाणिकुकर्वत्‌ । तदथापुरुपोबद्दूनांकम्मेणाकरणेसमथा 
भवति । स यद्यत्क्मकरोतितस्यतस्यकर्मणः कञ्जैँकरणकाय्यँ- 
संप्रयुक्ततचङ्गोणंनासविसोषध्रामोति । तद्वदौपघद्रव्यसपिद्रष 
वयम्‌ । यदिचेकमेवकिञ्चिद्‌द््यमासादयामस्तथाशुणयुक्त॑य- 
रसद्वकर्मणांकरणेलम्थस्यातूकस्ततोऽन्यदिच्ठेदु पघारयितु- 

सुपदेुंबाशिष्येभ्यहाते ॥ ७८ ॥ 


इसप्रकार कइतेदुए आत्रेयमगवानसे अभिवेदा कहनेटगे हे भगवन ! यह पाचसी 
कपाय पूरे नहीं होसकते क्‍योंकि मही २ अग कर कपायोंमें भी ह । जैसे मुठी 
कई जगह फपापोम गिनी जाजुकी जीर अलग २ एक २ अगसे ५०० कपाय पूर्ण 
फणे हैं फिर मुळेठीके कपायको किनर्मे ठियाजाप!उसीके अनेकजगद अनिसे गणना 
भी घुरी नहीं होती॥७०॥पद प्रश्न सुनकर भगतन आत्रिय फहनेट्गे कि है अपिवेश ! 
ब्रद्धिमानोको इस मकार कइना उचित नई क्यॉफि एक वस्तु मी अलगरेकायोके करनेसे 
अनेकशज्ञाको प्राप्त होती हैनिसे एक ही पुरुष अनेक कामाको अळगरेकरनेकी साम- 
श्यें रखतारे । फिर वह जितत २ समय मिस > कामको करतादै उम २ समय उसी २ 
कामको कलेवल दोनेसे उसी २ गौण नामको माए होता उसीप्रफार औषप 
भी अटग २ कार्य करते अळग २ नार्मोको प्राप्त होती है । यदि एक ही द्रब्य राव 
कमम गुणकर्ता आप्त होजाय और उमीसे सय कार्य सिद्ध रोगे तो फिर कंर 
द्रन्योका अपने दिष्याको उपदेश करना ही छ्या है । ( सो इन ९० दृशॉर्मे पक २ 
कपायम आधूत दोनेसे मधुयष्टी आदिको कहना ह या इन दशों २ को ही कपापत्व 
हे । पक २ में दश २ होनेसे ५०० सज्ञा होगई )॥ ७८ ॥ 


कपाय और उनके कारण घ पाँच मकारकी फल्पना । 


तत्र श्होकाः । यतोयावन्तियद्रव्येविरेवनशतानिपद्‌ ( उक्ता- 


निसंग्रहेणेददतर्येपेषांपडाश्नया- ॥ ७९॥ रसालवणवर्जाधक- 


> 


सूत्रस्थान-अ० ४ (५१) 


पायाइतिसंज्ञिताः । तस्मात्पञ्चविधायोनिःकपायाणामुदा- 

इता ॥ ८० ॥ तथाकल्पनमप्येपामुक्तंपश्चविधंपुनः ।महताञ्- 

कपायाणापश्चाशर्त्परिकीतिता ॥ ८१ ॥ 

यहा अध्यायका उपतहार करते छोक कहते है । सक्षेपसे ६०० विरेचन सम्रहके 
लिये केरे और उनके ६ आश्रय कहेहें । छे रसाँम नमकको छोड पाच ग्सावालै 
कपाय होते है इसीलिये कपायोंकी पाच म्रकारकी योनि हे । इसीप्रकार 


कपायोंकी करपा भो पाचप्रकारकी कही हे । और पचास महाकपाय 
कहे ॥ ७९ ॥ ८० ॥ ८१ ॥ 


पाचसो कपाय । 
पञ्चचापिकपायाणांशतान्युक्तानिभागश' । 
लक्षणार्थप्रसाणंहिविस्तरस्यनाविद्यते ॥ ८२ ॥ 
फिर उनको ५०० कपार्योमे विभागसे कयन करदियांहे । रक्षणार्थ कढनेमे 
पिस्तारसे कथन करनेकी आवश्यकता नहीं ॥ ८२ ॥ 
न्यूनाधिकताका विचार व सुरय ५० कपाय । 
नचालमतिसंक्षेंप'सामथ्यायोपकलप्यते । 
अल्पचुद्धेरयंतस्मान्नातिसक्षेपविस्तरः ॥ ८३ ॥ 
सन्दानांव्यवहारायवुधानांवुद्धिवृद्धये । 
प्चादात्कोद्ययवर्ग कपायाणाम॒दाहत* ॥ ८४॥ 
और अति सक्षेपसे कना भी अल्यबुद्धिवालोंके टिये समसनेम कठिन होगा 1 
इसलिये न अनि सक्षेपसे और न विस्तारसे, साधारण मनुष्पोंके व्यवदारके लिये 
ओर बुद्धिमानोफी बुद्धिकी दृद्धिके टिपे यदद पोच सो कपापाफा वग कदा 
॥ ८३ ॥ ८४॥ 
कपायसवेद्यफी भशसा 1 
तेपाकमैसुवापेपुयोगमाभ्यन्तरेपुच 1 
सयोगचवियोगअयोवेदसभिषग्वर ॥ ८५॥ 
इति भेप नचतुष्कपहपिरेचनसवासितीयीनाम चनुर्पो्पाप, ॥ 


(५९) चरकसंहिता-भा० टी०। 


सो जो मनुष्य इन ६०० विरेचनाफा और ००० कपायाका बाहाकमोंम आर 
आम्यतर कामे सयोग और वियोग भरीप्रकार जानकर उपयोग काताए वही 
यांम श्रेष्ठ द ॥ ८५॥ हि 
इति श्रीचरकप्रणीतायुवेरीपसहितायाँ पटियालाराज्यातगेतटकमाळनियामिवैध्पत्ा- 
नब ए० रामप्रलयादवेयोपव्याययिरचितमसादन्णस्यमापाटीकापा ' 
पदूरिरेचनसाताश्नितीयो नाम चतुर्थोश्याय ॥४॥ 


अथ पञ्चमोऽध्यायः । 

— प 
अथातोमात्नाश्रितीयमध्यायन्याख्यास्यामः । 
इतिहर्माहभगवानात्रेयः । 
अच हम माजाश्रितीय अध्यायका कथन फैग्तेहे । ऐसा भगवान आत्रेय कहे गे । 

मात्राविचार । 
मात्राशीस्यात्‌ । आहारमात्रापुनर्निवळापेक्षिणी ॥ यावद्धय- 
स्याशानमशितमनुपहत्यध्रक़र्तियथाकाळजरांगच्छतितावदस्य 
मात्राप्रमाण चेदितव्यंभवाति ॥ तत्रशालिषष्टिकमुद्दलावकपि- 
अेणशशदारभशम्वरादीन्याहारटव्याणिप्रक्तिरुघुन्यपि- 
मात्रापेक्षीणिभवन्ति ॥ तथापिटेश्षुक्षीरविकृतिमापानूपोदक- 
पिशितादीन्याद्दारटव्याणिप्रक्कतिगुरुण्यपिमात्रामेवापेक्षन्ते॥ 
नचेवसुक्तेद्रव्येगुरुलाधवमकारण सन्यते । लघृनिहिहब्या- 
णिवाय्म्निगुणवहुलानिभवन्ति । एयिवीसोमगुणबहुलानी- 
तराणि। तस्मात्स्वशुणादपिळघून्यसिसन्धुक्षणस््भावान्यः 
ल्पदोपाणिचोच्यन्ते अपिसीहित्योपयुक्तानिगुरूणिपुनर्नामि- 
' सन्धुक्षणस्वभावान्यसामान्यादत्षातिमात्रदोपयन्तिसोहि- 
त्योपयुक्तानिअन्यत्रव्यायामाशिवलात | सेपाभयत्यभरियलापे- 
क्षिणीमात्रानचनापेक्षेतद्रव्यम्‌ । वरब्यापेक्षयाचनिभागसोदि- 
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त्यमर्द्धसोहित्यवागुरूणामुपदिश्यते । रूघूनामापिचनातिसो- 
हित्पमग्नेर्युक्त्यर्षम्‌ । मात्रावद्यशनमशितमनुपहत्यप्रकृति- 
बलवर्णसुखायुपायोजयत्युपयोक्तारमनुप्यमिति ॥ १ ॥ 


मनुष्यको उचित मात्रासे भोजन करना चाहिये। वह माया अरात्‌ आदाग्का 
परिमाण मनुष्यकी जठगम्निके वटके आधीन हे । जो भोजन कियाटुआ ममुष्यके 
स्वभावम कुठ फर्क न छावे और ठीक समयपर पचजावे उस मनुष्यके स्थि वही 
पगिमित ( ठीक मात्रा ) भोजन हे । झाली चावल, साठी चावल, मूग, टवा नित्तर, 
कृष्णसार, शशा, शरभ, शावर यह स्वभावमे ही हटके हेतिंहे । परतु फ़िर भी माताम 
आविक सेवन करना उचित नहीं । इसीतग्ह पिष्टपदार्थ, खाड, गुड, आदी, दूपका 
विकार, खोआ, खडी आदि,-उडद, और अनृपसचारी जीवाका मास यह स्वभावसे 
ही गुरु (भारी) हॅ । यह मी जितने ठीक पचसक उतनी मामासे सेवन करने चादियि। 
यहा पर जो इन द्रव्याकी शुरुता, ल्घुता, कहींदे वह निष्प्रयोजन नहीं । फ्याकि 
जितने हलके पदार्थ हे उनम बायु ओर अप्निका गुण अधिफ' दोतांदे । इसमफार 
गुरुपदाथांम पृथ्वीका गुण और सोमगुण अधिक होता । इसी काग्णमे इल्के 
पदार्थ अपने शुणके सववसे स्वभावसे ही अग्निदीपन, अल्पदोष, और दृपिफर होते 
ओर भारी पदारथ स्वभावसे ही आग्निके मद कानेबाटे होतेंदे इसलिये अधिक मात्रामे 
उपयोग किमिहुए दोपाको प्रवळ कर्तेद । जीर विना व्यायाम ( बमग्त ) और 
जठराभिकी ताकतसे गुरु ( भारी ) भोजन फग्ना उचित नहीं । तात्पर्य यद हुआ 
कि हटके पदार्थ यथेच्छ पेट भग्कर खाय परतु भारी पदार्थ बहुत पेट भग्का न्‌ 
खावे मल आद्वारकी मात्रा जठगाम्निके वळ पर निर्भर है द्रब्यके इटकेभारीपन पर 
नही । अमटम सम पदार्थोके खनिका क्रम यह है कि जितने हलके परार्थे है उनो 
तीन भाग पेट भर कर साना हित है । और जितने भारी दे उनको आघा पेट झग 
कर खाना दित हे । और हलका पदार्थ भी अधिक पेट मरकर राना-जट्गप्रिरो 
मद फरतार्‌ । ठीक मात्रासे किया भोजन प्रकृति (स्वभाव ) को नहीं बिगाटता 
इसलिये ठीक मात्रासे कियाहुआ भोमन मनुप्पाको घर, वर्ण, सुख, आयु इनको 
देनैपाटा टोतादै ॥ १॥ 


भोजन करने पर तुग्त मोजन निषेध 
अचन्तिचात्र ॥ गुरुपिष्टमयतस्मात्तण्डुलानएथुफानपि । 
नजातमुक्तवानसादेन्मानासाटेद्चुभुक्षित ॥ २ ॥ 


(५४) चरकसंहिता-भा० दी० | 


अप यहा कहते कि जज तक पहले कियाइआ आहार पाचन न रोले तम, 
तक उसके ड कोई क पदार्थ या कफ (मैदा, पिष्टी आदि ) खीर, चावर, 
चिडुुबा, कदापि न सावे । जव तब 
लिइ सद ज अन्न जीर्ण होकर भूख ठगी रोय तव परिमाणमे 
न खानेयोग्य पदार्थ । 
वहरशुप्क्ञाकानिशाछूकानिविलानिद । नाभ्यस्येद्गोरवा 
न्मांसंक्रहानेवोपयोजयेत्‌ ॥ ३ ॥ कूचिकाश्वकिलाटांश्रशी- 
करगव्यमांहिये । मत्स्यानदघिचमापाश्च यवकाश्रनशीलयेत॥0॥ 
माम, धुष्कगाक, शाटूक ( कमल्की डडी ), विस, अतुपादिमाश इन समको 
भारी हेनेके कारण मित्य खानेका अभ्यास न करे और रोगादिसे ससे जीवका 
मास न खाय। ठाठसे तया और तग्हसे फटाइुआ दूध,स॒अरका मात,गोमांस,(भिसका 
मास) इनको कभी भी ग्रहण न करे । मठठी, दही, उडद, जी, इनको नित्य सनिका 
अभ्मास न करे ॥ ३ ॥ 2॥ 
सेवन योग्य पदार्थ । 


परिकाजशालिमुद्वा श्रसैन्धवामलकेयवान्‌ 
आन्तरीक्षेप जीइलमधुचा 
>्तरीक्षपय सर्पिजी ह्वलमघुचाथ्यसेत्‌ ॥ ५ ॥ । 
- तब्निव्यंत्रयुजीतस्वास्थ्ययेनानुवर्चते | 
अजातानाबिकाराणामनुत्तत्तिकरचयत्‌ ॥ ६ ॥ 
सीके चावट, दाटी चावट, ख संघा नमक, आमले, गेरू, आकाशका जर, 
दूध, घी, जागर पदार्थ, रदद इनको नित्य सायाररे । जो द्रव्य देइकी स्पस्याप 
स्याकोन किडे रस्याय और रोगोफो उत्पन्न न करे पद पदार्य साना चाहिपे ॥4 ॥६॥ 
र मभ्य्जनादिकम्‌ । 
स्वस्थशत्तमभिग्नेखणुणत सप्रवक्ष्यते ॥ ७ ॥ 
अज इसके उपर्गत स्वस्यताकी रक्षाके ल्यि अभ्यजनादि शरीरके कृत्य और 
उनके गुणाका बयत कातद ॥७॥ 
अजन छगाना 1 


सोवीरमज्ञननित्यंहितमद्ण ग प्रयोजयेत्‌ । 


___पदरत्रसयेवासावणािरय hen 
१ आमिति वाजत, 


सत्रस्थान-अ० ५ ९ ९५) 


सफेद सुमो शुद्धतापूर्वक बनाया हुआ नित्यमति दोनों नेनोर्मे डालना नेत्रोको 
हितकारी है। और पाचवी या आठवी रात्रीमें आखोंसे जल निकालनेके ल्यि ग्सोत 
डालना चाहिये ॥ ८ ॥ 
दिनमे तीक्ष्ण अंजन न लगावे 1 
नहिनेत्रामयंतस्यविशेपाच्ञ्छेप्मतोभयम्‌ । दिवातन्नप्रयो- 
क्तव्यनेत्रयोस्तीक्षणमञ्जनम्‌ ॥ ९॥ विरेकदुर्बलादष्टिरादित्य 
आप्यसीदाति । तस्मात्स्राव्यंनिशायान्तुध्ुवमञ्जनमिप्यते ॥ 
॥ १० ॥ ततःछेष्महरेक्महितद्टे.प्रसादनम्‌॥ ११॥ 
ऐसा करनेसे मनुष्यको नेत्ररोगका आसोंमें नमछा आनेका भय नहीं होता । नेनो 
की सावित करनेवाला तीक्ष्ण अजन दिनमे नहीं डालना चाहिये क्योंकि नेप्रोफा जल 
निकलकर निर्मळ नेमोरमे सूर्यका प्रकाश लगनेसे हाटि कमजोर पडजातीहै । इसलिमे 


जल निकालनेवाला अजन रात्रीको ही डालना चाहिये । और इसी कारणसे कफको 
नष्ट करनेवाला तीक्ष्ण अजन रात्रिर्म डालना नेत्रोंकी उयोतिको असन रसता” 


है॥९॥ १०॥ ११॥ 
अजनले दाषिमसाद्‌ । 


यथाहिकणकादीनामलिनाविविधात्मनाम्‌ । धोतानानिर्म- 
लाझुद्धिस्तेङचेलकचादिभि' ॥ १२ ॥ एवनेत्रेपुमसीनासञ्च 
नाइच्योतनादिभि । हष्टिनिराकुलाभातिनिर्मलेनभसी- 
न्दुवत्‌ ॥ १३॥ 
जैसे सुवर्णादे धातु तेल कपडा वाळ आदिके सयोगसे छुळकर स्वच्छ दोआतंद 
देसे ही मनुष्योफे नेत अजन और आश्रयोतन आदि कर्मसे स्वच्छ होकर मपे निर्मल 
आफाशमे चद्रमा प्रकाशमान होतांदे ऐसे निर्म मकाशमान नेत्र रहतदे ॥?२॥१३॥ 
अजनके द्रव्य । 
हरेणुकाप्रियंगुचएध्वीकाकेशरनखम्‌ । हीवेरचन्दनपत्रत्वगे- 
छोशीरपद्मकम ॥ १४ ॥ ध्यामकमघुकमांसीयुग्गुल्यशुरशर्क- 
रम्‌ । न्यमोधोदुम्वरा-वत्यएक्षलोधत्यच शुभा ॥ १५॥ 
वन्यस्वर्जरसंमुस्तशलेयकमलोप्पले । श्रीपेष्टकदाहकी भशुफ- 


(५०६) चरकसहिता-भा० टी०। 


चर्हमथापिच ॥ १६ ॥ पिष्ठारिम्पोच्छिरापिकातावरसियवस- 
[a s as एकुय्यीदष्टांगुलसमांभिषकू >. > 
निभाम्‌ । अंगुएसंमिताकु ॥१९७॥ 
शप्काविगर्भातावरतिधूमनेत्नार्पितानर । सेहाक्तामभिसंुष्टा 
पिवेत्तायोगिकींसुखास्‌ ॥ १८ ॥ 
रेणुक, मियगु, काटाजीरा, नागकेशर, नख, सुगघवाला, चदन, तेजपत्र, तज, 
इलायची, खस, पद्माख, गोहिपतण, मुलिठी, जटामासी, गुणुरू, अगर, मिश्री, चड, 
गूर, पीपलवृक्ष, छुक्ष, पठानीछोध, वशलोचन, वडा नरसल) राठ, मोया, छारछ 
बीला कपल, उत्पळ, “सग्छका गोंद, छछप्रृक्त, शकर ( सिग्स या ग्रथिवर्ण ) 
इन सबको पीसकर आठ अगुळ लये काने ( सरपतेकी सीख) पर एक जीरे समान 
मोटा लेप करके अगृठेकी समान मोटा करके सुखालेवे सूसनेपर उसमेमे' सीख 
निकालडाले फिर इस वत्तीको घीम भिगोकर एकलर्फसे नाल्मे एगादे दूसरी 
तर्फसे आग टगादेवे फिर इसके धृमको पान करे यह धूम नजलेको नष्ट करता" 
हे॥ १४॥ १० ॥ १६॥ १७॥ १८॥ 
चसाधृतमधूच्छि्टेयुक्तियुकतेवरीपधैः । 
वतिमधुरके'छत्वाखेहिकांधूममाचरेत्‌ ॥ १९॥ 
यपा, धी, मोम थर जीवनीय दश औषधी इनको मिलाकर इनका धूम पीदे 
इसके स्रेदिक ध्रमपान कहते ॥ १९ ॥ 
शिरोविरेचनमें धूम । 
ओताज्योतिप्मतीचैवहरित्ालमन शिला । 
गन्धाश्चागुरुपञायाधूमोसूरद्धविरेचनम्‌ ॥ २० ॥ 
सफेद फोपठ, माटकांगुनी, इग्तार, मनसिल, अगर) पत्रजआडि गघद्रव्प मिटा- 
कर बत्ती घनावे इसका घुआ पीनेसे शिरझा विरेचन हौवादै ॥ २० ॥ 
अन्यरोगोमें धूम प्रयोग । 

7 गोरवश्िरस'जृुलपीनसाद्गीवसेदकी । कर्णोक्षिशलऊासश्वहि- 
काम्वासीगलमह ॥ २१ ॥ दन्तदोर्यल्यमाताय त्रोत्रघाणा- 
क्षिदोपज- 1 पतिघाणास्यगन्थथ्वदन्तशाळमरीचक' ॥ २२॥ 
हनुमन्याम्रहःकण्डू किमय पाण्डुनामुखे । शलेप्मप्रसेकोपेस्व- 
रगाण्डयपलिह्िका ॥ २३ ॥ खालित्यपिज्ररतथफेशा- 


हु 
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नाँपतनन्तथा । क्षवधुश्वातितन्टाचवुद्वेमोहो$तिनिटता।२९॥ 
'थूमपानात्प्रशाम्यतिवलभवातिचाधिकम । शिरोरुहकपालाना- 
मिन्द्रियाणास्त्ररस्यच ॥२५॥ नचवातकफात्मानोवलिनोऽप्यृ- 
छुजच्व॒जाः | धूमवक्रकपानस्यव्याधय 'स्युगिरोगता ॥२६॥ 
बूआ पीनेसे भारीपन, मस्तक पीडा, पीनस, अधोवमेदक, फानकी पीडा, नेतपीडा, 
खासी, हिचकी, श्वास, गछेका रुकना, दार्तोंकी दुवेळता, रोममार्गका वदहोना, 
कान नासिका भीर नेत्रांका वहना तया झि, दतपीडा, अगेचक, हनुम, मन्या 
स्तंभ, खाज, कृमि, पाइ, सुखे कफका गिरना, स्वग्भग, गरुडी, उपजिह 
खालित्म, घाटाका पीलापन व गिरना, ठीक, तढ़ा, वेहोशी, अतिनिठ्रा यह सव नष्ट 
होतेहे । ओर वाऊ, शिर, इंद्रिय, स्वर इनका वल बहताह । जो मनुष्य मुखमे एको 
पीकर नासिका द्वारा निकाळतांदे उस मनुष्पके ऊर्शवजङ्ुवोम वात कके बलवान 
रोग नहीं होते और गिरम होनेवाली घात कफकी व्याधिय नहीं होतीं ॥ २१-२६ ॥ 
धमपानके काल। 
अयोगपानेतस्याष्टोकाला सम्परिकीत्तिता । वातश्छेग्मसमु- 
स्केश काळेप्वेपुहि रक्ष्यते ॥ २७॥ लातामुफ्लासमुल्लिरय 
क्षत्वादन्तानूविधृष्यच । नावना्जननिद्रान्तेचात्मवान्‌भ्रमपो 
भवेत्‌ ॥ २८ ॥ तथावातकफात्मानोनभवन्त्यूद्धजघुजा. । 
रोगास्तस्यतुपेयाःस्युरापानात्रित्रयत्रय" ॥ २९ ॥ परद्विकाल 
पायीस्यादह कालेपुयुदधिमात्‌ । घ्रयोगेस्तेहिकेत्वेत्र विरेच्यत्रि- 
श्वत पित्रेत्‌ ॥ ३०॥ 
छूएके पीनेके आठ काल हैं कपाकि वात फफके घलवान इनिक भी यही जाट 
काल हे । स्रान करके, भोजन करके, वमन करे, छीकें टेकर, दतीने पाठे, ना 
स रेनेफे पीडि, अजन फर्के, और सोफर उठे घुडिमान्‌ मनुष्य घरमपान यी । इस 
अकार श्वमपान कग्नेमे ऊट्धजग ( गदेनसे ऊपर ) के देनेवाठे वात जीर उपरे रोग 
कभी नहीं शेते । यह घूमपानफे आठ कार करे दै, इनमें एक २ समय तीन + घार 
घूमपान करना चाहिये । यही घुमपानका मम है ययपि पूमपानरे आट समय फे 
गये तयापि एक दिनमें प्रायोगिक घूम दो समय, स्रेटिक घूम एक यार, विग्यन प्रम 
शकदिनम तीन चार घार पये ॥ २७-३० ॥ 


(६४) चरकसहिता-माग्टी० । 


लोगादि सुखमे रखनेके लाभ। 
i 
घास्याण्यास्येनवेशा्यरुचिसौगन्भ्रमिच्छता । जातीकटुकपूगानां 
रवङ्गस्यफछानिच ॥ ७० ॥ कक्कोलकफलपत्रताम्बूलस्यशुभ 
१ 
तथा । तथाकपूरनिर्च्यांस.सूक्ष्मेळाया फलानिच ॥ ७१ ॥ 
मुखकी शुद्धि, राच, और पुर्गाधकी इच्छा करनेवाडे मनुष्यको जापफल, रब्वा- 
कस्तूरी सुपारी, ठीग, ककोट शुद्ध पान, कपूर, छोटी इलायची इनको सुखम धारण 
करना चाहिये ॥७०॥ ७१ ॥ 
इन्वोर्वळस्वरवरवदनापचय a 
न्वोरवेरूस्वरवळवदनापचय.पर । स्यातपरश्चरसज्ञानमन्नेच 
रुचिरुत्तमा ॥ ७२॥ नचास्यकण्ठशोप स्यान्नोऽयो,स्फुटना- 
* ऋयम्र। नचदन्ता,क्षय यान्तिृढमूलाभवन्तिच ॥ ७३॥ 

- सुखम तेलको धारण करक ङु कग्दना ठोडीको घर देता सरको बटवा 
करता । मुखकी पुष्टि, ग्सका पगिज्ञान और अन्नम परमरुचिफो पैदा करता ॥७र॥ 
तया मुख और कठका छूखना, होठोंका पटना यह कदापि नहीं होता । और दात 
गिरे नहीं उनकी जडे इद दोजातीहे ॥७३॥ 

तेलगण्डूषका फल 1 हि 

नशूलन्तेनचाम्लनहप्यन्तेभक्षयन्तिच॥ परानपिपरान्भक्ष्या- 

न्तैलगण्डूपसेवनात्‌ ॥ ७४ ॥ हि 

तथा दातोमें पीडा, और खट्टे पदार्थके खानेसे दात सदरे नहीं होति आर बुट 
कडी वस्तुको भी तोडमके यह मुसम तेल घारणकरनेका फल दै ॥ ७४ ॥ 

शिरमे तेल मर्दनके युण। 

निसल्नेहाद्रेशिरस शिर.शूलंनजायते । नसालिखनपाित्प 

नकेशा-प्रपतन्ति च॥ ७५ ॥ चलशिरकपालानानिशषेणा- 

भिवडेते । ृढमूलाश्चवीघीश्चक्प्णा-केञ्ञाभवन्तिच ॥ ७६ ७ 

इन्द्रियाणिप्रसीदन्तिसुखग्भवतिचामलमू । निद्राळाम'तुखं 

चस्यान्मूझितेलनिपेत्रणात्‌ ॥ ७७ ॥ हि 

प्रतिदिन मस्तपर्मे लेट डाटनेसे-मरहकपीडा, साटिय (रज), 0-28 
सफेट होना, बाएँवा दूरमा यह कभी नही दाते | मोर मरतक ध्था पपाट्म दक 
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आतांद । केश चिकने, इढमूळ, एवे, और काले होतेहे ॥७५॥ ७६ ॥ तेल्को शरीरपर 
मालिस करना सय इंद्रिय और खचाको प्रसन्न ओर नरम करतांहे तया निद्राको 
और सुखको देताँह ॥ ७७ ॥ 
कर्ण और शरीरमे तेलसे लाभ । 
रोगावाते क 
नकर्णरोगावातेत्था नमन्याहनुसंग्रह । नोच्चै'भ्ुति्नवाधि- 
4 5 ९0 © 
य्यस्यान्नित्यकर्णतर्पणात्‌ ॥ ७८॥ खेहाभ्यद्रायथाकुम्भश्वर्म 
लेहविम& क 
दनात्‌ । भवत्युपाद्वादक्षश्वहढःकछेशसहोयथा ॥७९॥ 
तथाररीरमभ्यङञादृढसुत्वकप्रजायते । प्रश्नान्तमारुतावाध 
आओ 

क्लेशव्यायामसग्रहम ॥ ८०॥ स्पर्शनेचाधिकोवायु.स्पशनशथ्- 

त्वगाश्रितम्‌। खच्य श्रपरमोभ्यहस्तस्मा त्तशीलयेन्नर, ॥८१॥ 

नचाभिघाताभिहतंगात्रमभ्यङ्गसेविनः । विकारभजतेऽत्यर्थ 

वरकर्मणिवाकचित्‌ ॥ ८२ ॥ सुस्पशांपाचिताङ्गश्चवलवान्‌ 

प्रियदर्शन, । भवत्यभ्यङ्गनिदत्वान्नरोऽल्पोजरएवच ॥ ८३॥ 

प्रतिदिन कानोम तेळ डाटना-वातजानित कानके रोग, मन्यास्नंभ,दचुस्तम्भ, उचा 
सुनना, और बहगपन इनको दूर काता ॥ ७८॥ चिकनाईके सयोगसे जैसा धडा 
मजबूत होताहे और चमडा नरम दौतारै, तया रयका पहिया मनद्त जार घुमनाला 
दोना, ऐसे ही स्नेह मर्डनमे शरीर भी मजर्‌त, नरम, 'हडासदनकी शक्तिवारा हृ 
होजाताँदै । वादी नष्ट होकर गुंग रहित होजाता, छेश भोर श्रमको सह सत्ता दै । 
रपर्शम वायुकी अधिफवा रे ओग वह स्पर्श त्वचाके आघीन है । तेलफा मालिश 
करना त्वचाफो वटान्‌ कताई इसलिये मालिस करनेका नित्य अभ्यास यरे 
3 ७९॥ ८०॥ ८१ ॥ नित्य स्नेह मर्दन करनेवाटेरे शरीग्मे चोट आदि 
अमर नहीं करती । कही जोग्का काम करनेमें इसको कष्ट नहीं होता ॥ ८२ ॥ 
ऑर उत्तम नग्म अर्गोबाटा, यरवांन खवखग्त, बुदापागहित, निग स्नेट्मदनके 
भशवसे होता है ॥ ८३ ॥ 

पी पांबमे तेल लगानेके गुण । 
खरत्वंशुग्कनारोक्ष्यश्रम सुसिश्चपादयो । सद्यपवोपशाम्वन्ति 
पादाभ्य्ठनिपेत्रणाद्‌ ॥ ८४ ॥ जायतेसोकमाय्यअबलम्पेर्य्ये- 


अपादयो । दृष्टि प्रलाइँलभनेमास्तश्रोपश्ताम्पाति ॥ ८५ ॥ 
क 
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चचस्यादशभसीवाता पादयो.स्फुटनंनच । नशिरालायुसङ्घो- 
च :पादाभ्यङ्गेनपादयों, ॥ ८६ ॥ 
>. और पैरोंका-सरद्रापन, सुखापन, रूखापन, थकावट, पेगेंका सोजाना, यद सव 
पंगेपर तेल मदेनसै शीघ्र शात होनेंदे और पैराम सुकुमारता वर, हदता यह होजाति 
ह । दृष्टि मत होतीदे वायु जात होजाती है। और पादाभ्यग करनेवाटेके यृधरसी 
आदि वायुके रोग, पेर्गेका फटना, शिंग और स्नायुओंका सकोच यह कमी 
नश होते ॥ ८४ ॥ ८८ ॥ ८६ ॥ 
नके महाफल । 
दोरेस्व्यगोरवंतन्द्राकण्डूमलमरोचकम्‌। स्वेदेतीभतसताह- 
न्तिशरीरपरिमार्जनस्‌ ॥ ८७ ॥ पतितरप्यमायुप्यश्चमस्वेद- 
मलापहम्‌ । झरीरवल्सन्धानंज्ानसोजस्करंपरम्‌ ॥ <८॥ 
शरीरको स्पन या गीठे फपडेते अयवा उवटनसे मदन को तो शरीरकी दुर्गष, 
मारीपन, तद्रा, खुनटी, मेल, अरुचि, पसीना, वीमत्सता यह सब दूर हेति हैं ॥८णी 
स्नान करना-पविनताकारक, दृष्प, आयुर क, छपरनाङ्जा, स्वेटनाएंक, मलना- 
दाक, वरफारक और तेजको करनेवाला है ॥ ८८ ॥ 
स्वच्छवस्परिधानके फठ। 
कास्यंयशस्यमायुष्यमलक्ष्मीक्षप्रहर्पणम््‌ । 
श्रीमत्परिषदशस्तनिमलाम्मरघारणम्‌ ॥ ८९॥ 
मेळ वर्खोको घारण फणेते-शोमा, यश, जाए, टपमी, आनद, शीर सम्पता 


दीदे तया प्रसा दोततीदै॥ ८९ 
सुगन्धि पुष्पका धारण 1 


कृप्यसीगन्प्यमायुप्यकाम्यपुष्टिरखय्रदम्‌। 
सोमनस्यमलव्मीमेगन्धमाल्यनिपेरणप्र ॥ ९० ॥ 
चदन और मुगधित फूल माला घाग्ण करना शप्पठा, शुगधि, भायु, सुंदरता, 
ष्टि और वठ को यटानाहि 1 तया सडदमीका नारा करता है ॥ ९० ॥ 
रत्नयुक्त भूषणघारणझ्रनेका पल ! 
घन्पेम्कल्यमायुष्यंश्रीसद्ववसनसदनस्‌ ! 
हुपर्णकाम्यमोजस्यरत्नाभरणप्रारणस्‌ ॥ ९१ ॥ 


सूत्रस्थान-अ० ५, (६५) 


रत्न, और आभूपण धारण करना-संपत्ति, मग, आयु, इनको वबदातारे, 
“्धनवानोके दोपाँको दूर करताहै, तया आनद, काम्यता और ओजको वराताहे ॥९ शा 
शोचान्तमें पादपरक्षालन । 


सेध्यम्पवित्रमायुष्यमलक्ष्मीकालिनाशनम्‌। 
पादयोर्मलमागोणांसोचाधानमभीक्ष्णदा ॥ ९२ ॥ 
नित्य पेरों और गुदा आदि मलमागोंका धोकर शुद्ध रखना-बुद्धि, पवि- 
रती, आयु, इनको देतांदे और अलक्ष्मी तया कटियुगके दोपोको दूर 
'कग्तहि ॥ ९२॥ 


डाढीमछके बालोको स्वच्छ रखनेका फल । 


पोष्टिक॑दरष्यसायुप्यंशुचिरूपविराजनम्‌ । 
केशइमश्ुनखादीनाकल्पनसप्रसाधनम्‌ ॥ ९३ ॥ 
क्षीएकर्म कराने, नख कटानेते तया कधी शादिसे केशको साफ रसनेसै-पृष्टि, 
चृप्यता, आयु, पवित्रता, और सुद्रताकी वृद्धि होती है॥ ९३ ॥ 
जूतेधारणरके फल । 
चक्षुप्यंसपर्शनहितपादयोव्येसनापहम्‌ । 
वल्यंपराकमसुखंवृष्यंपादचघारणम ॥ ९४॥ 
जूता पहनना-नेती ओर स्पशेफी हितकारी है तया वठ, पगम, सुख, 
वीर्य, इनको करतांदे ॥ ९४ ॥ 
छत्र ओर दण्ड धारणका फल । 
इंते।प्रशमनवल्यंगुप्त्यावरणसंकरम्‌ । धर्मानिलरजोम्जुमछत्र- 
धारणसुच्यते । स्लत सप्रतिष्ठानं दावूणाथनिपेधनम्‌ १ 
अवष्टस्भनमायुप्यंभयप्नदण्डघारणम ॥ ९५ ॥ 
छतरी घारणकरना-टीडी थादि जानपरीका गिरना, ओम, धूप, यायु, जर, एक, 
पिशाच जादिकोसे रक्षा करतहि थोर घन देतह । दायम उडा गरन पारि 
चूफ्कर गिरनेने धचातांदै, डाुमोफो मप देता, देको सददाग देवद, और आखु 
तया परको घदावारे ॥ ९५॥ 


६६८) चरकसहिता-भा० दी० 1 
शरोररक्षांदृत्ति धमपूर्घक है । 
नगरोनगरस्थेव्रयस्थेवरथीलदा । 
स्वशरीरस्यमेधावीकत्येस्वराहितोभवोदिति ॥ ९६ ॥ 


जमे नगग्का रक्षक नगरकी रक्षाके ल्यि जोर रथ हाकनेवाटा रथकी रक्षाके 


लिये सावधान रहताई ऐसे ही ञुद्िमान्‌ मनुष्यको अपने शरीरके कृत्योंम सावयाठ 
रहना चाहिये ॥९६॥ 


योग्यायोग्यविचार । 
भवतिचात्र । इच्युपायान्निषेवेत येस्युडेपर्माविरोधिन । 
शसमध्ययनअवसुखमेबंसमश्लुते ॥ ९७ ॥ 

मनुष्यको उचित ह कि धर्मसे अविरोधी अर्थात्‌ धर्मयुक्त जीविकाके उपायाको 
करे ( अधमंसे जीवन निर्वोद्द न को ) और इद्रियाको तया चित्तवृत्तियोंकों शात 
भावसे रखता हुआ अध्ययन आदि करे ऐसा करनसे दोनो ठोफामें सुस माम 
दोतादे ॥ ९७॥ 

तघ्श्छोका, । मात्राद्रव्याणिमात्राचसश्रित्यगुरुळाघसम्‌ । 

द्ब्याणागहितोभ्यासोयेपायेपाश्वरास्यतते ॥ ९८ ॥ अअनं- 

धूमवर्ततिश्चत्रिविधावर्त्तिकल्पना ।' धूभपानगुणा काला पान” 

मानंचयस्ययत्‌ ॥ ९९ ॥ व्यापत्तिचिदरभपज्यधूमोयेपाविग- 

हित. । पेयोयथायन्मयचनेत्रयस्यचयद्विधम्‌॥१००।नस्यकर्म्म- 

गुणानस्त कार्य्ययञ्चयथायदा( भक्षयेदन्तपमनेयथायदयदूण्य 

यत्‌॥ १०१ ॥यदर्थयानित्रास्येनधार्य्याणिकवलपरहे । तेलस्पपे 

रुणारष्टाशिरस्तेलळगणाश्वये ॥ १०० ॥ कणेतेलतयाभ्यङ्ग 

पादाभ्यद्ञे च मार्जने । स्तानेवाससिशुद्धेचसोगन्ध्येरत्वघा- 

रणे॥१०३॥ शोचेसहरणेलोन्नापादत्रइठतरधारणम्‌। गुणमात्रा- 

'ितीयेऽस्मिन्‌ ययोक्ताटण्डधारणे ॥ १०४ ॥ 

इति अग्नियेशरतेवन्ेचरकप्रतिसम्ञ्वेश्ठोऊर्यानेमात्रा 
श्रितीयोनामपञ्चमोऽध्पायः ॥ ५ ॥ 


_ सूत्रस्थान-अ० ६ (६९) 


अय अध्यायका उपसहार करतेहे । इस अध्यायर्मे मात्रा, द्रव्य, और मात्राको 
लेकर गुरु द्रव्य और हलके द्रव्य, निदनीय द्रव्य, दब्यांका निदित अभ्यास और 
जिनको गुरुपदार्य पच सफ्तेहै इनका वर्णन कियाहै। इसके उपरान्त कमसे अजन, 
धूमवत्ती, तीन प्रकारकी वत्तिय, घृमपानके गुण, समय, प्रमाण, घूमपानरे दोप, 
उनका यत्न, जिनको धूम न पीना चाहिये, जसे पीना, जैसे धूमपानकी नली 
बनाना, जिन चीजोंसे पीना यह सव वर्णन कियाहे तथा नस्य कर्मके गुण, जो नस्य 
जिम मकार जब लेना, दतीनकी विवि, गुण, बृक्ष,कवल, तेल मुखम वागण करनेके 
गुण मस्तक तेल लगानेका गुण, कानम तेल डाठनेका गुण, शरीरपर तेल मटनेका 
गुण, पराम तेल मल्नेका गुण, देहको उबरने या गीले बखसे माजनेका गुण, स्नान, 
सुद्धवस्रधारण, सुगधित्त चदनादिधारण, रत्नामरणधारण, आच, क्षीरकर्म, जूता 
पहनना, उन, दडा, इन सवको वारण करनेके गुण इस मायाश्रितीय अध्यायम वर्णन 
किये ॥ ९९॥ १०४ ॥ 

इति श्रीमहर्षिचरकप्रणीतायुर्यदीयर्सहितायां पटियाड/रा"याँतपीतैंटकमाउनिषासि 
वैदयपश्चानन प० रामप्रसादवे्योपाष्यायतरिरचितप्रसाद यारपभापाटीफायाँ 
मात्राधितीयो नाम पचमोऽष्याय ॥ ५॥ 


पष्टोऽध्याय । 


अथातःतस्याशितीयमध्यायव्यास्यास्याम । इतिहस्माह 
भग्रवानात्रेय ॥ 
अब इम तस्यादितीय ( जो पहले भोजनप्तववी कहसुकें; उमीके शिपयम ) 
नध्यायरी व्याख्या करतेंदे। ऐसा भगरान्‌ आम्रेय फरनेलगे 1 
मात्रा ओर फ़ठुके अतुरुळ भोजनमे लाम । 
तस्पाशितीयाध्याहाराइलवर्णश्रवर्द्धते । 
तस्यतक्षात्म्यविदितचेष्टाहारव्यपाश्रयम्‌ ॥ ° ॥ 


डी मायामे उचित गैतिपर फ्रियाशुआ मोजन चल चार यणेरो सरावा परत 
जिम मुपे निमा आदर और विहरे झरीररे अवुटुर शे विसा करता दि यर आर 
यर्णपी दाट पगता? ॥ १ ॥ 


(००) चरकसहित्ता-मा० टी०। 


क ऋलठुडारा वर्षकी अङ्गकहपना । 
इहलछ्संवत्सरंपडड़् खृतुविभागेनविद्यात्तदादित्यस्योदगय- 
नमादाने चत्नीटतूजशिशिरादीन ग्रीष्मान्तान्‌ व्यवस्येतूवर्षा- 
दीनुपुनर्हेमन्तान्तानदक्षिणायनविसर्गे्च ॥ २ ॥ 

ऋतुओंके विमागसे सैंवत्सर उ; भागाम बाटाहुञांहे । इन छम शिविर, वसत, 
गरीष्म इन तीन ऋतुओर्म सूर्यका उत्तायण काल हे हसीको आदानकाल कहते (इस 
कालं सूर्य अपनी किरणों दवारा रसको ग्रहण करताहे ) । और वर्षा, डाग्द, हेमतर 
इन तीन ऋतुओमें सूर्य दक्षिणायन होता इसको विसर्गे काल कहतेंहे । ( इस कामे 
सर्प रसार्दिकी त्यागतहि अर्यात्‌ छोडताई) ॥ २ ॥ - 

विसर्गेचपुनवीयवोना तिरूक्षा.प्रवान्तीतरेपुनरादानेसोमश्रा- 

व्याहतवलः शिहीरामिभाभिरापूरयञूजगदाप्याययातिशरव- 


दत्तोबिसर्गः सोम्य, ॥३॥ 
विसर्गकाछकी पवन-अत्यन्त रुसी नहीं होती । विछु आदानकाटकी पवन 
अत्पठ रूखी होतीहे । विसगेफालमें चन्द्रमा बलवान, सुद्र शीतळ अपने प्रकाशसे 
जगत्को सुख देनेवाटा होति इस कारण विसगेकार सम्प होतांदै ॥ २॥ 
सर्यादिकाका कर्तृत्व उपदेश । 
आदानंपुराभेयतावेतावर्कबरायुसो म श्चकालस्पभावमार्ग 
परिश्हीता कालचुरसदोपदेहवलनि्ईत्तिप्रत्ययभूता 
समुपदिउयन्ते ॥ ४ ॥ 
आदानकाज-अम्निनखवाला होताहे और अत्पत रुक्ष शेता. । आदावकाल 
और विसर्गकाल, तथा सुर्य, वायु, चद्रमा, पद सय अपने २ याएस्वमाव और 
रातिम प्रद्तुए काट, ऋतु, दोप, देवर, इनको प्रदत्त करनेगाएं भयात्‌ सचनेताले 


के जातेंदे ॥ ४ ॥ 210 
चलहरणम सूपका कारणता । 
सत्ररविभाभिराददानोजगत स्नेहवाययस्तीनरुक्षा- 
ओपशोपयन्त. शिशिय्वसन्तग्रीप्मेपुषधाक्रमरोल्पमु 
` साइयन्तोरुक्षानरसानतिक्तकपायकटुका्चाभिर्- 
यन्तो नृणांदोर्बल्यमावशन्ति ॥ ५॥ 


खूत्रस्थान-आ० ६ (७१) 


आदानकालम सुर्यं अपनी तीक्ष्ण किरणेसि जगतके रसको सीचतांदे । सपूर्ण 
वायु तीव्र और खूखा होनेसे चिकनाईको शोषण करताहे इसप्रकार सूर्य और बायु 
कमसे शिशिर, वसत, प्म ऋतुओमें रुक्षताको करतेहुए कडुए, कपल, जार 
चरे रसप्रधान द्रव्यांफो मगट करतेहे । इसल्यि आदानकाल्में रुक्षतासे मनुष्पांका 
दुर्बल करतेहे ॥५॥ 
दक्षिणायनमे रसोसे लाम । 
वषीशरडेसन्तेपुतुदक्षिणाभिसुखेऽकेकालमागेमेघवातवर्पाभि- 
हतप्रतापेशशिनिचाव्याहतवलेमाहेन्द्रसालिलप्रशान्तसन्तापे 
॥ ०७ पे 
जगलरुक्षारसा प्रवड़न्ते$म्ललवणमधुरायथाक्रमतत्नरवल- - 
मुपचीयन्तेन्रणामिति ॥ ६ ॥ भवतिचात्र ॥ आदावन्तेचदी- 
बेल्यंविसगीदानयोर्णाम्‌ । मध्ये सध्यवरन्लस्तेश्रेठ्मग्रेचनि- 
दिशेत्‌ ॥७॥ 
वषी, शरद और हेमत ऋतुमे सये दक्षिणम होनेमे सरके प्रतापको काळ, मांग, 
मेघ, वायु, वर्षा, दवा रखतेंहे । तव चद्रमाका अताप बलवान रहताहे। वर्षाके जलसे 
जगतका सताप दवजातादे इसी कारण सपूर्ण चिकने रसावाले द्रव्योकी सामग्री 
बह्तींदे । और अम्ल, लवण, ल यथाक्रम बढकर मनुष्योंके बलको बरातेहर॥ 
विसर्गकालके bd ( वर्पाफ्रतुमें ) भीर आदानकालके अत (ग्रीप्म ) मै 
मे निर्गता होती! ण्मे ही आदान और विसर्गे मध्य ९ शद, 
चस्तत ) में मध्पवठ होताहे । जोर विसर्गे मी हेमत ) म और आदानके आदि 
९ शिशिर) में सम ममुप्यादिकोमें पुर्ण बल होताह ॥ ७॥ 
देमन्तमें वायका पाचकत्द्र । 
शीतिशीतानिलस्पर्दसरुद्धोवलिनावली । पक्ताभवतिहेमन्ते 
सात्राहव्यगुरुक्षम, ॥ ८ ॥ सयदानेन्धनंयुक्तलमतेदेहज- 
तदा । रसहिनस्त्यतोवायु शीत शीते प्रकुप्पति ॥ ५ ॥ 
झीतकालमे डे पवनके लगनेमे शरीग्के भीतर रुककर परवान मनुप्पीदी जट 
राम्रि यल्वारी होतीहै। इंसीलिये शीतफाल्मे जरराप्रि मारी मात्रा जार गग्मो- 
जनको पाचन कग्सकती दै । सदि चैतन्य जट्गप्रिको इघन ( आदार ) न मिले 
तो बह देशे गगरो प फदेतीदे । सके सरनेसे दारीर रूग्या दौजाहादै इगरिपे रुस, 
गणपुरु शीतल शारीरिक वायु झीतकारमें शपित होतीटि॥ ८ ॥ ° ॥ 


(७२) चरकसहिता-भा० टी० 


शीतमे लवणादि रस ओर मांसका सेवन करे । ' 
सस्माजुपारसमयेश्निग्धाम्लळळवणान्रसान्‌ । ओदकानुपसा- 
सानामेष्यानासुपयोजयेत्‌ ॥ १० ॥ बिलेशयानामासानिप्रस- 
हानाशनानिच । भक्षयेन्मदिरासीधुमधुचानुपिविन्नरण ११ ॥ 
इसलिये शीतकाळम चिकने, खट्टे, नमळीन ग्नयुक्त पदायोको छोर 
जल्चारी ( मछली आदि ) अनूपसचारी जवाफ मास और प्रसह आदि विरल 
रदनेवाटाफे मास, मद्य, सीधु, ओर मधु इनका सेवन करें ॥ १०॥ ११ ॥ 
हेमन्तर्मे गोरसादि सव्य हे । 
गोरसानिक्षाविकृतोर्बसातेळनवोदनम्‌। हेमन्तेःभ्यस्यतस्तो- 
यमुप्णञ्चायुर्नेहीयते ॥ १२॥ अभ्यगोत॒सादनमृर्ितेलजैन्ता- 
कमातपमू । भजेद्वसिएहखो'णमुप्णगसरहतथा ॥ १३ ॥ 
शीतिसखशतलेव्यंयानशयनसासनम्‌ । प्रावाराजिनकोप्णेयप्न- 
वेणीकुथकास्तृतम्‌ ॥ १४ ॥ शुरुषणगासादिग्धाङ्गोगुरुणाऽशुरु- 
णासदा । शयनेप्रमदापीनाविशालोपचितर्तनीम्‌ ॥ १५॥ 
आलिह्ल्याशगरुदिग्धाह्दीसुप्यात्समदमन्मथ । प्रकामश्वनिपे 
वेतमेथनशिदिरागमे ॥ १६॥ 
शमत ऋतुमे-दृूव, साइ, आदि मिठाइ वसा, तेर, नन अन और गरम 
जटमे खान इनका मेवन कानेसे आफु क्षीण नदी दान तया डरीर पा मारिश, 
उवरना, मिग्म तेल टगाना, जेनाफ स्वेट, पप गर्म धर, धरवे पाँचका कमग, 
चारी तग्फमे ढकी हुई सवारी, दर्या, आमन, यायम्यर शार्णीके और रशमके 
कपड़े ग्ग मेरे कवठ, गर्म और भारी वस, इना सदन करे सथा गाई सागरको 
पन जिषाफो और तीरे पुट साता वा अगरगे सुगोत लेपन बीई फामदे- 
गो भी मोदित करनेगाटी सीमे रिपटार आयन फो जार दायक मुन 


झो ॥ १२-१ त 
हलके अन पानादिका त्याग । 


चर्जयेदज्षपानानिलघूनियातलानिच । धयानप्रसितादारमुद- 


अन्य हिमागमे ॥ १७॥ 


सृत्रस्थान-अ० ६ (७३) 
शिशिर अनुम भी हेमतके समान किया कग । और हलके, रूक्ष पातर जन्नपान, 
वायुका वेग, अल्पांहार, जलम घुले सह आर्वत आदि सेवन न के ॥ १७॥ 
हमत और शिशिरके कार्य । 
हेसन्तरिशिरेतुल्येशिशिरेऽस्पंविशेषणम्‌ । रोध्यसादानजशी- 
मेघमारुतवर्षजम्‌ ळे शिशिरेविः 
त्त ॥ १८ ॥ तस्माडेमन्तिक सर्व वि- 
घिरिष्यते ॥ निवातमुष्णमधिक शिक्षिरेग्रहमाश्नयेत्‌ ॥ १९॥ 
कहुतिक्तकपायाणिवातलाचिलधूनिच । वर्जयेदन्ञपानानिग्रि 
शिरेशीतलानिच ॥ २० ॥ हेमन्तेनिचित'छेप्मादिनङ्गद्भा- 
भिरीरित, । काया सिंवाधतेरोगास्तत्तःप्रङुर्नेवहन्‌ ॥ २१॥ 
हेमत और शिशिर यह दोना ऋतु वराम ही ई किन्तु शिकिस्म आटानजेन्य 
रूक्ष शीत होतांदै और दृष्टे, वायु आटिसे शीत अधिक होतांह इतनी विशेषता 
हे ॥ १८ ॥ इसीलिये शिशिग् ऋतुमे सव क्रिया हेमतफे समान ही करनी चाहिये । 
विशेषतासे विवीत और गर्म स्थानम रहना चाहिये । तथा रटरप, कमले तीते, 
वायुके करनेवाले हटके, शीतल पदाथोको त्यागदेना चाहिये ॥ ?९॥ २०॥ 


इैमतमे शीते सचित हुआ कफ वसतकतुम सूर्यकी किग्णासे पिपरफर शरीरम 
संचालित हुआ शारीरिकी अम्निको विगाटकर अनेक रोगाको उत्पत करताँद ॥ २१७ 


वतन्तम चमनाटि कर्म धरणीय द्रव्य तया भोज्य पदाथ । 
तस्माइसन्तेकर्माणिवमनादीनिकारयेत्‌ । गर्मम्ललिग्धमधर 
विवास्वप्तअवर्जयेत्‌ ॥ २२॥ ठयायामोदर्ततनधूमकवलम्रहम- 
अनम्‌। मखास्वुनाशोचाविधिशीलयेत्कुसुमागमे ॥ २३ ॥ 
ववन्दनागरुदिग्धाद्वायवगोधमभोजन । शारभशाश्ममेणेयंसा- 
र्गलाचकपिञ्चलम्‌ ॥ २२ ॥ अक्षयेञ्चिगदसीधुपिवेन्माध्त्रीफमे 
वया । चसन्तेनपिवेत्तीणाकामिनीनाथयोवनम्‌ ॥ २५ ॥ 


इसाल्ये ममतम वमन पिग्चनाडिमे परेटण दोषको निहार देना चाहिये । आरी, 
खट्टे,चियने, आर मीठे पदार्थ तथा टिनमे सोना इनशो त्याग न्ये1घ्यापाम, पाम, 
घृमपान, फररप्रदगा, भ्न, सुग्योष्ण घास सनान शाय, नगर परनहा हरम 


९७२) चरकसहिता-भा० टी० | 


शीतमे लवणादि रस और मासका सेवन करे । 
सस्माजुपारसमयेशलिग्धाम्कळळवणानरसान्‌ । ओदकानुपमा- 
सानासेध्यानासपयोजयेत्‌ ॥ १० ॥ विलेशयानामासानिप्रस- 
हानाभतानिच । भक्षयेन्मदिरासीधुंमधुचानुपिवेनर॥ ११ ॥ 
इसल्यि शीत्काछमें चिकने, खट्ट, नमकीन ग्सयुक्त पदार्थीको और 
जलचारी ( मठली आदि ) अदूपसचारी जीवाके मास और प्रसह आदि विले 
रहनेवाठॉके मास, मय, सीधु, ओर मधु इनका सेवन करे ॥ १०॥ ११ ॥ 
हेमन्तमें गोरसादि सेव्य हे । 
गोरसानिक्षविक्वतीव॑सातेलनवोदनम्‌। हेमन्तेऽभ्यस्यतस्तो- 
यमुष्णञ्चायुर्नहीयते ॥ १२ ॥ अभ्यगोत्सादनसर्भितैर्लजेन्ता- 
कमातपम्‌ । भजेहूमिण्हओोष्णमुप्णगर्भरहतथा ॥ १३॥ 
शीतिसुखडृतंसेव्यंयानशयनमासनम्‌ । प्रावाराजिनकोप्णेयप्र- 
बेणीकुथकास्तुतम्‌ ॥ १९॥ शुरूप्णवासादिग्धाङ्गोगुरुणाऽगुरु 
णासदा । शयनेप्रमदोपीनाविशालोपचितस्तनीम्‌ ॥ १५॥ 
आलिद्वयाष्जुरुदिग्घाहीँछुप्यात्तमदसन्मथ; । प्रकामथनिषि- 
वेतमेथनंशिशिरागमे ॥ १६ ॥ 
हेमत ऋतुमें-दूघ, खाड, आदि मिठाई वसा, सेल, नवीन अन्न, जार गरम 
जरसे जान इनका सेवन करनेसे आयु क्षीण नहीं दो तथा शरीर पर मालिश, 
उवटना, सिरमै तेल लगाना, जेताक स्वेद, परप, गर्म घर, घग्फें बचिका कमग, 
चागं तरफसे ढकी हुई सवारी, थय्या, आसन, वायम्बर, आणीके और गेशमके 
कपडे, ग्ग वेरगे कवल, गर्म और भारी वस्न, इनका सेवन करे तथा गाढे, अगग्का 
कपन कियाको और तीखे पुष्ट स्तना वाढी अगरसे सुगधित छेपन कीहुई कामदे- 
यगो भी मोहित करनेवारी खीमे टिपटकर शयन करें जीर इच्छापूर्यफ मेघुन 
करे ॥ १९-१६ ॥ * 
हलके अन्न पानादिका त्याग । 
वर्जयेदज्ञपानानिळघूनिवातलानिच । धवातप्रमिताहारसुद- 
मन्यं हिमागसे ॥ १७॥ 


सृत्रस्थान-अ० ६ (७३) 
'शिशिर ऋतुम भी हेमतके समान किया को । और हलके, रूक्ष, बात? अन्नपान 
आयुका वेग, अल्पाहार, जरम घुछे सत्त गर्वत आदि सेवन न क ॥ १७॥ 
हेमन्त आर शिशिरके कार्य । 
हेसन्तशिशिरेतुल्येशिशिरे$ल्पंविशोपणम्‌ । रोध्यमादानजशी- 
तमेघमारुतवर्षजम्‌ ॥ १८ ॥ तस्माडेमन्तिक सर्व शिशिरेवि- 
घिरिष्यते ॥ निवातमुष्णमधिक शिभिरेग्रहमाश्रयेत्‌ ॥ १९॥ 
कटुतिक्तकपायाणिवातलानिलघूनिच । वर्जयेदन्नपानानिग्रि 
शिरेशीतलानिच ॥ २० ॥ हेमन्तेनिचित'म्छेप्मादिनकृद्धा- 
भिरीरित, । कायाझिंवाधतेरोगास्तत.धकुरुनेवहन्‌ ॥ २१ ॥ 
हेमत और शिशिर यह दोनो ऋतु वगउग ही हे किन्तु शिशिग्म आरनजाप 
रूक्ष शीत होतादे और दृष्टि, वायु आदिसे शीत अधिक गोता इतनी बिध्रेपता 
'हे॥ १८ ॥ इसीलिये शिशिर क्रतुमे सप किया देमतफे समान ही करनी चाहिये ! 
विशेषतासे वि्वात और गर्म स्थानमें रहना चाहिये । तया कडूण कपटे तीते, 
वासुके करनेवाले हल्के, शीतल पदाथोफो त्यागदेना चाहिये॥ १९॥ २०॥ 


हेमतम शीतसे सचित हुआ कफ धसतम्तुम सूर्यकी किग्णासे पिपटकर शरीरम 
संचालित हुआ शरीरकी अग्निको विगाटकर अनेऊ रोगाको उत्पन्न करता ॥२१॥ 


वधन्तमें वमनादि कर्म धरणीय द्रव्य तया भोज्य पदार्थ । 
तस्माद्वसन्तेकर्माणिवमनादीनिकारयेव्‌ । गर्वम्लस्निग्धमधर 
दिवास्वसचवर्जयेत्‌ ॥ २२॥ द्यायामोद्रत्तनधूमकत्रलग्रहम- 
अनम्‌। मुखाम्वुनाशोचविधिशीलयेत्कुसुमागमे ॥ २३ ॥ 
चन्दनागुरुदिग्धाङ्गोयवगोधूमभोजन ।शारभशाशमेणेयमा- 
र्गलावकापिञ्जलम्‌ ॥ २४ ॥ भक्षयेत्रिगदसीधुपियेन्माध्वीफमे- 
वया । वसन्तेदुपिवेत्ीणाकामिनीनाञ्चयोवनम्‌ ॥ २५ ॥ 


इसलिये वसतप वमन विग्यिनादिसे बोरुए दोपफो निकाल टेना चादिये । आरी, 
खटे,चिपले, आर मीठे पदार्य तथा टिनम योना इनफो न्या देश यायाम मार 
घूमपान, करत्मरग, अवन, सुखोप्ण नस स्नान शीपाटि, झदय चरन “न्‌ 


(७०) चरकसहिता-भा० टी०1 


इनका सेवन करे । तथा जव, मेंदू, गावर, शशा, दिरन, लबा, सफेद तीतर, इनका 
84553 और आसव, सींछु, अथवा माध्वीक इनको पीवे । और वेसतकऋतुमें" 
वगीचों तथा खीकी जवानीका आनद रेवे ॥ २२॥ २३ ॥ २४ ॥ २५॥ 
औप्मक्ते झुण तथा उसमे सेवनीय पदार्थ । 

मयूखेर्जगत सारयीम्मेपेपीयतेरविः स्वाइुशीत्तंद्रवंलिग्धमन्न- 

यानंतदाहितम्‌ ॥२६॥ शीतंसशर्करमन्थंजाङ्गलान्मृगपक्षिणन _ 

घृतंपयःसशाल्यन्नभजन्रीप्मेनसीदति ॥२७॥ मथ्यमरपनवा 

येयमथवासुवहूदकम्‌ । लवणाम्लकटूष्णानिव्यायामञ्चात्रव- 

जयेत्‌ ॥२८॥ विवाशीतशहोनिद्वानिशिचन्द्रांशुशीतले। भजेच्च- 

न्दनदिग्धाद् प्रवातहर्म्यमस्तके ॥ २९॥ वयजने-पाणिसंस्पर- 

श्वन्द्नोटकशीतले । सेव्यमानोभजेदास्पामुकासणिविभूपि- 

त" ॥ ३० ॥ काननानिचशीतानिजलानिकुसुमानिच । ग्री- _ 

व्मकालेनिपेवेतमैयुनाद्विरतोनर. ॥ ३१ ॥ 

औष्मकतमे--सर्पमगवाद्‌ अपनी किरणोसे जगतके सागको पीजातेह इसरिथे 
औष्मऋतुमे-पतले, शीतल, और चिक्ने आदारका सेवन करना चाहिये ऐसे ही 
झीतरु,छुगधित, मीठे जल पीने उचित हे। और उडे मिसरी मिठे मथ, जगली जीप" 
कामास, घृत, दूध, गाठी चावल, इनका भोजन करनेसे मनुष्य गर्मीते इ;खित नहीं 
होता । गीष्मतुमे मद्यपीना उचित नहीं यादि पौनेकी आवश्यकता भी हो तो थोडा 
मद्य अविक जल मिलाकर पीवे। गमीम नमकीन, खट्टे, चापो, और उष्ण पदार्थ 
सेवन नहीं करना चाहिये । दिनमे शीतल स्थानमें रात्रीको जहाँ चद्र्माकी किरण, 
पडतीहो और हवा आती हो ऐसे स्थानमें मकानके शिखर पर शीतल चदनादि 
लगाकर शयन करे और शीतल चइनादिसे झुगधित जसे भागे पसेकी पवनका 
सेवत करे । तया मणि युक्ता आदि आभूपणाको पहने । ओर घने शृक्षोफे जेंगल, 
शीतल जल, सुगधित फूट इनको सेवे । परतु गर्ममिं खीका सेवन न करे २६-३ १॥ 

वपामि अठराम्निका दुर्वल होना। 
' आदानदुर्वलेदेहेपक्ताभवतिदुर्व, । 
स वर्पास्वनिलादीनादूपणेत्रोध्यतेषुन ॥ ३२॥ 


सुत्रस्थान-अ० ६ (७५) 


आदानकालके जाकर्पणते दुर्वल्हुए देइम जटराम्रि भी दुर्बळ होजातीहि। फिर वद 
जठराम्रि वर्षाकालके जल वायु आदिसे और भी क्षीण होजाती है ॥ ३२॥ 
पवनका कोप । 
भूवाप्यान्मेधनिस्यन्दातूपाकादम्लाजलस्यच । 
वर्षास्तरञ्मिवलेक्षीणेकुप्यन्तिपवनादयः ॥ ३३॥ 
वर्षीकालमे पृथ्वीकी भाफ निकटनेसे, वर्पाके होनेसे, जटका खट्टा परिपाक होनेसे 
अग्नि दुर्बल होकर वातादि दोप कुपित होते हैं ॥ ३३ ॥ 
वर्षामे त्यासनेयोग्य कर्म । 
तस्मातसाधारण,सब्योविधिवपसुवक्ष्यते। उदमन्थदिवास्वभ- 
मवश्यायनदीजलम्‌ ॥ ३४ ॥ व्यायाममातपञ्चेवव्यवायञात्र 
वर्जयेत्‌। पानभोजनसस्कारान्‌ घ्राय.क्षोडान्वितान्‌भजेत्‌ ॥ 
॥ ३५ ॥ व्यक्ताम्ललवणल्नेहवातवर्पाकुलेऽहनि । विशेषश्ञीते 
ओक्तव्यंवर्पास्वनिलशान्तये ॥ ३६ ॥ आभ्नसरक्षणवतायवगो- 
धूमशालय । पुराणाजाइलेमीसेभोज्ययूपेश्वसस्कृतः ॥३७॥ 

Ls ~ ७० गै 
पिवेतक्षोद्रान्वित्चाल्पमाध्वीकानिष्टमम्दुवा । माहेन्द्रत- 
घशीतंवाकीपसारससेववा ॥ ३८ ॥ प्रघर्पोद्रपेनस्नानगन्ध- 
माल्यपरोभवेत्‌ । लघुगुद्धाम्वर,स्थानभजेदक्केदिवार्पि- 
कम्‌ ॥ ३९॥ 
इसलिये वर्षोफाल्म तिदोप मागक माधारण क्रियाका सेवन को 

वर्षोक्तुमें-अर्नत आदि जले मय, दिनम्‌ सोना, ओस, नदीका पानी, पसरत, 
छूपम फिरना, मेथुन, इनको त्यागदेवे । साने पीने फे aroun प्रयोग 
करना हितकाग्क है। जिमदिन हवा और वर्षो होनेमे टदा होग्दादी उसडिन सट, 
नमकीन, चिकने, पदायै साने चाहिये । ऐसा करनेसे द्पाराररी वामुकी थाति 

। जठगप्रिकी रक्षा करनेवालेको-यव, गेहू, पुगने चावट, और जीउने 
देनेत्रारे जगरी जीवाके मासका यूप, मध॒युक्त माध्वीक आर्‌ अगिष्ट, भाग आउा- 
दाका जट या गमकरके छा कियाहुआ अया कृपरा जर सेवन सरना घाहिय। 
देएको भीगे बरसे विमना, उयटन लगाना, स्नान यरना, गथ लगाता मारा 
पहनना, इलफे ससे दस, इनफो धाग्णकाना चाहिये और परीययारे तया गीर 
स्याने न रहे ॥ ३४-३९ ॥ 


६७६) चरकमाहिना-भा० टी ० | 
वर्षाशीतोचिता वर्षोमे रहनेके नियम । 

ीचिताह्वानासहसेवाकंरऱ्मिमि 1 तत्तानामाचितंपित्त 

आय शरदिकुप्यति ॥ ४० ॥ तत्रान्नपानंमधुरळघुशीतसतिक्त- 

कस्‌ । पित्तप्रामनसेव्यमात्रयासुप्रकाडलितते.॥ ४१ ॥ लावा- 

न्कपिज्ञलानेणाबुरख्राञ्शरमाञशशान्‌ । शालीनयवगोधूमा 

चूपेव्यानाहुर्धनात्यये ॥४२ ॥ तिक्तस्यसर्षिष, पानविरेफोरक्त- * 

मोक्षणस्‌ । धाराधरात्ययेकाय्येसरातपस्यचवजनस्‌ ॥ ४३ ॥ 

बसातेलमवद्यायसीदकानुपमामिपम्‌ । , क्षारदधिटिवास्वपतं 

प्राग्यातश्वात्रवर्जयेत्‌ ॥ ४४॥ 

वर्षोऋतुके शीतसे सचित हुआ पित्त-शरद्मस्तुमै सुयकी किरणासे तपायमान 
डोकर कुपित होताहै । इसलिये शरद्‌ ऋतुम-मधुर, हलके, शीतल, करप, मितनागक, 
पदार्थ श्वुवाक्े समय परिमाणसे साने चाहिये । और ल्वा, सफेद तीतर, हिग्न, मेढा, 
आवर, श्चा, इनका मातत चावल, जी, गेहू इनका भोजन करना दित १ । शरदऋनुम 
तिक्तपदार्यका सेवन, घृतपान, विग्चन, गक्तमीक्षण इनको करे और धूपम न फिरे! 
सथा-चसा, तेल, ओत, मठली, अनूपसचारी जीवाका मास, खार, दही, दिनम 
दायन, पूर्वफी यासु इनका सेवन न करे ॥ ४०-८४ ॥ 

पीने योग्यजल तथा हंसोदक। 

दिवासूय्यशिसन्त्तनिश्िचन्दराशुशीतलूम्‌ । कालेनपकानि- 

दॉपमगस्त्येनाविषीकृतर ॥ ४५ ॥ हसोदकसितिरयातशारद 

विमलञ्जचि । खानपानावगहेपुशस्यतेतद्यधाम्रतम्‌ ॥ ४६ ॥ 

शारदानिचमाल्यानिवासासिविसलानिच । शरत्कालेप्रशस्य- 

स्तेप्रदोपेचन्द्रर्मय ॥ ४७ ॥ 

अग्दकतुमे जलू-दिनम गूर्यकी किरणासे तपकर रात्रिको चढमाकी किर्णोमि 
शीतल हो कालके प्रमावतते निर्दोष होजाताँरे और अगस्त्यऋषिके उदय होनेसे निविष 
झोजावांहे वद झरदऋतुका निमेल जल दैमोदक कदानातादे इस पवित्र जरफो 
स्नान, पान, अवगाहन आदिम अमृतके ममान झुणकारा मानाँदै गग्दसतुमँ 
उत्तम फूळमाठा, स्वच्छवख, और सायकालकी चादनी इनका सेवन करना 


चाहिये ॥ ४५०८४ ॥ | 


सृवरस्थान-अ०७ ( ७७ 2 
ओकसात्म्य । 


इत्युक्तमतुसात्म्ययचचेष्टाहारव्यपाश्रयम्‌। 
उपशेतेयडोचित्यादोकसात्म्यतडुच्यते ॥ ४८॥ 


इसप्रकार जिस २ ऋतुम जसा २ आहार विहार सात्म्य ( शररिनुकृल ) दै उसका 
कयन्‌ कादिया्‌ । आहार विहार का सुखकारी अभ्यास “ओकसात्म्य कहा- 
जाताँद ॥ ४८ ॥ 

सात्म्यका लक्षण । 

दोपाणामामयानाञ्चविपरीतगुण गुणे । सात्म्यमिच्छन्तिसा- 

त्म्यज्ञाश्चेष्टितचाद्यमेवच ॥ ४९ ॥ इति । 

जो आहार बिहार टोपासे और रोगासे विपरीत गुण करनेवाला अथांत्‌ रोगसे 
बचाकर आरोग्य ग्खनेवाला ह उसको “सात्म्य” कहतेंदे । सात्म्याके आानमेवारे 
ओकमास्म्यको भी सात्म्य ही कह्तं दे ॥ ४९॥ A 

तत्रश्छोक । बृताबृतोनृभि.सेव्यमसेव्यंयचकि्चन। तस्या- 

शितीयेनिर्दिष्हेतुमत्सात्म्यमेत्रचोति ॥ ५०॥ 


इति अग्निवेशकतेतन्त्रचरकप्रतिसस्रुतेवस्याशितीयोऽध्पायः ॥६॥ 
यहा अ'यायकी पका श्लोक है कि इस तस्याशितीय अध्यायम ओ - पदार्थ 
जिस २ तुम सवन कग्न योग्य है उन उनका वर्णन किया गयांदे काग्णके अनु” 
साग सात्म्य अर्थात्‌ शरीगनुकल ह ॥ ५० ॥ 
इति श्रीमहर्षिचरकप्रणीतायुर्वेद्सदितायां पटियाटाराज्यान्तर्गतटफसाळनियासिधेय 
पथाननप १ रामप्रमादएतप्रमाद याम्यमाषाटीकापा राम्पाशिती पो 
नान पट्टोष्याय ॥ ६॥ 


सप्तमाऽध्याय 1 

SIDS D CRIT 
अथानो न वेगान्धारणीयमध्याय-यास्प्यास्याम । इति स्मार 
हसगवानात्रेय । 


अप हम “न पेगान्यारणीय ' नामके अध्यायकी व्याख्या कर्नर । ऐसा मगरात 
आजेप घड्नेलगे । 


१७८) चरकसंद्विता-भा० टी० 
बेगोंके रोकनेका निषेध । 
नवेगान्धारयेडीमाञ्जातान्मूत्रपुरीपयोः । नरेतसोनवातस्यन 
वस्याःक्षवथोर्नच ॥ १ ॥ नोहवारस्यनज्ञम्भायानवेगान्सुत्पिपा- 
सयो । नवाप्पस्यननिद्रायानः्वासस्यश्रमेणच ॥ २ ॥ 
एतान्धारयतोजातानवेगान्रोगाभवन्तिये। पृथकपृथकूचिकि- 
त्सार्थ तन्मेनिगदतःश्रणु ॥ ३ ॥ 
कै बुद्धिमान्‌ मनुष्पको उचित दै कि-मूम, मल, रेत, अघोवायु, छर्दि, छीक,डकार, 
» मुख, प्यास, अश्रुपात, निद्रा, श्रमजन्यश्वास, इनके पेगांको कमी न रोके। 
इनके वेग रोकनेसे जो जो रोग पैदा होतेहे उनको अलग २ आगे वर्णन कातेंह सो 
जुम सुनो ॥ १॥ २॥ ३॥ 
मूमके वेगको रोकनेसे रोग । 
बस्तिमेहनयोः शूरूसृत्रकृच्टूशिरोरुज। । 
विरामोवड्क्षणानाहः स्यालिङ्गेमृत्रनिग्रहे ॥ ४ ॥ 
सुका पेग रोकनेसे वसित और 'छिगंम पीडा होतीहि । मूतरुच्छू, मस्तक पीडा, 
देहा नैना, पेटम पीडा, और अफारा यह उपद्रव होतेहे ॥ ४ ॥ 
सुत्र झकनेपर उपाय । 
स्वेदावगाहनाभ्यह्कानसर्पिषश्चावपीडकम्‌ 
भूत्रेप्रतिहतेळुर्यर्यात्नाविधंवस्तिकर्मच ॥ ५ ॥ 


(यल ) सूतके रुकनेमॅ-पसीना देना, जलमें चेठना, माठिस करना, घृतपान 
करता, जोर निरूहण, अनुवासन, उचग्वस्ति यह तीन प्रकारका दस्तिफर्म 


केला ॥६॥ 
मलरोकनेमें रोग । 
पक्रागयशिर,शूळंवातवचोनिरोधनम्‌ । 
पिण्डिकोद्वेटनाध्यान पुरीपेस्याद्विपारिते ॥ ६ ॥ 
मलका वेग गेउनेते-पशा्यमे और शिसम पीटा, भयोवायु और दिष्टाका दकता, 
उंपडडियोम पीडा, महाग, यद उपद्रव होतेंद ॥ ५५ 


सू्रस्यान-अ५ ७. (५९) 
मळरोकनेमे चिकित्सा । 
स्वेदाभ्यङ्गावगाहाश्चवर््योवस्तिकम्मच । हितप्रतिहतेवर्च- 

स्यन्नपानं प्रमाथिच ॥ ७॥ 
(यल ) मरके रुकनेम-खेदन, मालिश, गरमनलमे वेउना, तीन प्रकारफी ववी, 
वस्तिकर्मे, और वायुको अनुलोम करनेवाले अन्नपान, इनका सेवन करे ॥ ७ ॥ 
वीर्यके वेगके रोकनेमे उपद्रव । 
मेढूब्रपणयोःशूलमद्वमदोह्ृदिञ्यया । भवेत्प्रतिहतेशुक्रे 
विवद्धसूत्रमेवच ॥ ८ ॥ तत्राभ्यज्गावगाहाश्चसदिराचरणा- 
युधा. । शालि.पयोनिरूहाचशस्तमेथुनमेवच ॥ ९॥ 
रेत (वीर्य ) के आयेहुए वेगरो रोकनेमे-टिग ओर पोताम पीडा, अगोका 
डूटना, हदृयमें व्यथा, और मूत्रका रुकना यह उपद्रव होतेंह । (यल) मालिश, 
अवगाइन, मद्यपान, सुरगेका मास, चावल, दूध, निरूइनवस्ती, मैथुन मह्‌ वीर्यके 
जैग रोकनेके उपद्रवोंको गात करतेहे ॥ ८ ॥ ९॥ 
अधोवागुके रोकनेमे उपद्रव । 
चातसूत्रपुरीपाणांसद्गोध्मानछ्ृमोरुजा । 
जठरेवातजाश्चान्येरोगा,स्युर्वातनिग्रहातर ॥ १० ॥ 
अधोवायुका वेग रोकमेसे-वात, मूत्र, मल, इनका सुकना तया भफाग, आउस्प, 
"झूट, पेटमे दर्द, और वायुके रोग उत्पन्न दोतेई ॥ २० ॥ 
उपाय । 
स्नेहस्वेदविधिस्तत्रवर्तयोभोजनानिच । 
पानानिवस्तयश्चैवदास्तयातानुलोमनस्‌ ॥ ११॥ 
अधोवायुके येग गेकनेके विकारशातिके ल्यि-स्रेदन, सदन, म्रिरिययतीका 
समधान, वातका अनुलोमन पग्नेपाटे धन्न पान जीर घस्तिकर्म करता हि ह॥११॥ 
घमन रोकनेते राग ओग रनका उपाय । 
कण्डूकोठाऽरुचिव्यङ्गद्ोधपाण्ड्वामयञ्रा । कुष्टल्छासर्रास- 
पॉऊछर्दिनिपरजागदा ॥ १२ ॥ भुफ्ताप्रच्ठदैनधृमोएपर्ने 
रक्तमोक्षणम। रुक्षामपानऱ्यायासोपिरेफ श्रातरस्यने॥१३ा 


+ 


क 


(८०) चरकसंहिता-भा० टी०। 


वमनका वेग रोकनेसे-खाज, कोठम पीडा, अरुचि, व्यग (छाई ), सूजन, 
पाइ, क हलास, विसर्प यह रोग होतह । ( यत्न ) वमन रांकनेसे हुए रोगोमें 
भोजनक पीछे वमन कराना, धूम्रपान, टपन, सिरामोक्षण (फस्त), रूक्ष अनपानका 
सेवन, व्यायाम, विरेचन यह कमें करने हितकारी हैं ॥१२॥ १३ ॥ 
छीक रोकनेके उपट्रब और उपाय । 
मन्यास्तम्मःशिरःशूलसर्दितावडभेदको (इन्द्रियाणाचदोर्व- 
ह्य च्य 
ब्यक्षवथो,स्याद्रिधारणात्‌ ॥ १९ ॥ तत्रोर्द्धजत्रुकेडस्यङ; 
र वडी 
स्वेदोवूमसनावन. । हितवातघमाव्यश्वघृतशोत्तरभक्तिकम॥१५ 
त छीकके रोफनैमे-गरदनका अकडना, शिररमे पीडा, आर्वितवायु, अघप्तिरा- 
रकी दुर्बलता यह उपद्रव हंतेंहे । ( यल ) ठींकफा वेग रोकनेसे हुए रोगोमें- 
गर्देनकी नाटियोपर मालिश करना, स्वेदन धूम्रपान, नस्य, और वायुकी नाश 
करनेवाली क्रिया भोजनके पीछे घृतपान करना, यह क्रियाएँ हित है॥ १४ १५॥ 
डकारके रोकनेमें उपद्रव। 
हिक्राकासेऽरावि.कस्पोविवन्धोह्ृदयोरसोः । 
उद्वारानियहात्त्रहिक्षायार्ठुल्यमापधम्‌ ॥ १६ 0 
उकारका बेग रोकनेसे-हिचकी, खाती, अरुचि;कय,₹दय और ातीका जकडना 
आर भारी होना यह एक्षण होतंहे ( यत्न) जी यल हिचर्काके होतेहे मो क ॥१६॥ 
जॅमाईके रोकनेमे उपद्रव । 
विनामक्षेषसट्गोचा सुसि,कम्प प्रवेपनस्‌ । 
जुम्भायानिग्रहात्तत्रसर्ववातब्रमोपधम्‌ ॥१७॥ = 
"भाइका वेग रोकनेसे-अगाका नैवना, आक्षेपक, सकोच, तद्रा या अगाका सोना- 
कप, यह उपद्रव होतेहे ( यत्न ) वातनाशक क्रिया करना हित ह ॥ १७॥ 
शुधा रोकनेके उपट्रव। 
काउयंदीर्यल्यवेवण्यमद्धसर्दोफ्रचिन्नेम, । 
क्षुद्वेगनिम्रहात्तत्रस्निरधोष्णलघुभोजनसू ॥ १८) 
श्वुषक्का वेग रोकनेसे-ङ्घता, दुर्मेटता, विवर्णता, अँगपर्द अकमि, भ्रम, यह 
उपद्रव होतँद। ( यन ) इसमें उत्तम, लिव, हलके मोजन कराना हितकारक 
हैक १८॥ 


सूत्रस्थान-अ० ७ (८१) 


प्यासके रोकनेमे उपद्रब । 
कण्ठास्यशोपोवाधिर्य्यश्रमः-्ासो हृद्व्यथा । 
पिपासानिमरहाच्त्रद्ीततर्पणमिप्यते ॥ १९ ॥ 
ग्यासका वेग रोकनेसे-कठ और झुखका सूखना, कानोसे न सुनना, श्रम, श्वास, 
दृदयमें व्यया, यह उपद्रव होतेहे । ( यल ) इसम शीतल और तर्पण ( दूध अवतत 
आदे पिलाना ) ददित हे ॥ १९ ॥ 
औसू रोकनेमे उपट्रव ओर उपाय । 
्रतिइयायोऽक्षिरोगश्चहद्रोगश्चारुचिश्रमः। _ 
वाष्पनिम्रहणात्तत्रस्वमोमद्यप्रिया कथा, ॥ २०॥ 
आसुओँका वेग रोकनेसे प्रदिइयाय, नेमरोग, हद्रोग, अरुचि, श्रम, यह उपद्रव 
होतेहे ( यत्न) इसमें सोना मद्यपीना, मीठी वात सुनना हितकारकहै ॥ २० ॥ 
निन्द्रारोकनेमे उपद्रव और उपाय | 
जुम्भाङ्गमर्दसतन्द्राचञ्चिरोरोगाक्षिगोरवम्‌ । 
निद्राविधारणात्तत्रस्वम संवाहनानिच ॥ २१ ॥ 
निद्राका वेग रोगनेसे-जमाई, अगमर्द ( अगडाई ), तद्रा, मस्तक जार नेप्रोका 
भारी मतीत होना यह उपद्रव होतेहे । ( यल ) इसम आनदसे सोना, गरीरफो घीरे२ 
दवाना, या पॉवोको द्वायोसे मलना यह दित है ॥ २१ ॥ 
श्वासरोकनेमे उपद्रव ओर उपाय । 
गुल्महब्रोगसमोहा श्रमनिउ्वासधारणात्‌ | 
जायन्तेतत्रविश्रामोवातप्नाश्चक्ियाहिता ॥२२॥ 
परिश्चमका श्वास रोकनेसे-गुलम, टयम रोग, और मोह होवारे । ( मल) 
मिश्राम करना और वातनाशक किया यह मव हित ६ ॥ २२ ॥ 
घगोको कदापि न रोके । 
वेगनिग्रहजारोगायएतेपारिकीर्तिता. 
डृच्उस्तेपामतुस्पत्तिवेगानेतान्ञपारयेत्‌ ॥ २३॥ 
चेगोंहे रोकनेचे जो गेम दोतेई उन रोगोके उत्पन घग्नेवारे वेगाफो गेपनाईी 


नै चाद्विये ॥ २३ ॥ 
६ 


८८२) चरकसंदिता-भा० दी ०1 
धारणकरनेयोंग्य वेग । 


इमांस्तुधारयेद्रिगावूहितिपीअेत्यचेहचालाहसानामश्चस्तावांसनो- 
वाक्कायकम्मणास्‌ ॥ २४॥ लोभशोकभयक्रोधमानवेगान्‌ नि- 
नेर्ढक्षेष्योतिरागाणाससिध्यायाञ्चबुद्धिमान्‌ [hes ~ 
धारयेत्‌ । तिरागाणासभिध्यायाञ्चबुद्धिमानू ॥रफा 
परुपस्यातिमात्रस्यसूचकस्याबृतत्यच। वा्यस्याकालयुक्तस्य 
घारयेद्वेगसुत्यितम्‌ ॥ २६ ॥ देहप्रश्नत्तियोंकाचितवर्ततिपरपी- 
ड्या । ख्रभोगस्तेयहिँसादातस्यावेगानुविधारयेत्‌ ॥ २७॥ 
इस लोक और परलोकके सुखकी इच्छावाले मनुष्यको नीचे लिखे बेगोंको गेकना 
चाहिये, जैते-अयोग्य रीतिपर-साहस, मनफा वेग, वोणीका वेग, शरीरका वेग, 
कर्मका वेग, तया ठोम, शोक, भय, क्रोध, अभिमान इनके वेगॉको रोकना चाहिये। 
आर बुद्विमानको उचित हे कि निजता, ईर्ष्या, अत्यंत राग इनको भी त्याग देंवे। 
कठोर, गदे, मिथ्या, वेसमय, असगत पाक्योंके कहनेका स्वभाव या वेग भी 
रोकना उचित दै । निस कार्यसे किमीको दू.ग्व हो ऐसा कार्ये कमी न वरे 
और पग्स्रीगमन, चोरी, तया हिंसा जादि अयोग्य कार्योको मी 
न कर॥ २४ ॥ २०॥ २६॥ २७॥ 


धुण्यके लाम 1 
पुण्यशव्दोविपापत्वान्मनोवाकायक्मणाम्‌ +1 धर्मार्थकासा- 
नपुरुष सुसोभुड्क्तेचिनोतिच॥ २८॥ 
जो मनुष्प, मन, वाणी-देह, इन कमोले निष्पाप है अर्थात्‌ मत, वाणी, देहमे, 

कोई पाप नहीं काता बह पवित घमोत्मा पुरुष, घम, अर्थ, काम इनके सुखको भोग” 
ताँह भीर मोज्ञ साथनके लिये घमेको सवय करता है॥ २८॥ 
व्यायामके लाम । 
शरीरचेष्टायाचेश्टास्वैय्यॉयावलवर्धिनी । वेहव्यायामसरयाता 
सात्रयातासमाचरेत॥ २९॥ लाघवंकमंसाम’यस्येय्यहेशस- 
हिष्णुता । दोपक्षयोःमिरद्िश्व व्यायामाटपजायते ॥ ३० ॥ 


जिस शारीरिक चेट्टाते-यारीरकी इृत्ता और चट चढे उत्त चेष्टाकी 
ज्यापाम ( कमरत ) कहते हैं। वह व्यायाम जितनी शरीरकी सामर्थ्य हो उतना- 


सृतस्थान-अ०७ (८३) 


ही करना चाहिये॥ २९ ॥ व्यायाम करनेसे-देहम इट फापन, कामकानेकी सामर्थ्य, 
ढता, और कष्ट सहलेनेकी सामथ्ये बढ़ती हे। तीना दोप जात होते है तथा जटगग्रि 
बलवान्‌ होती है॥ ३० ॥ 
अत्यन्त कसरतके ठपट्रव । 
श्रम.छुमःक्षयस्तृष्णारक्तपित्तंप्रतामकः । अतिव्यायामतः 

क 

कासोज्वरउठर्टिश्वजायते ॥३१॥ व्यायामहास्यभाप्याध्व 
i पिसेवेः 
याम्य वमप्रजागरान्‌ । नोचितानपिसेवेतबुद्धिमानतिमात्रया3२॥ 
जतिव्पायाम करनेसे-थकावट, ग्लानि, क्षय, दपा, रक्तपित्त, तमक श्वा, खासी 
उवर ओर बमन, होतेहे ॥ ३१॥ बुद्धिमानको उचित? कि व्यायाम, हास्य, भाषण; 
रस्ताचटना, मेथुन, जागना इन को अधिकतासे सेवन न करे ॥ ३२ ॥ 
राक्तिके बाहर कोई कार्य न करे । 
१२ ७ कै ५तिमात्रनिपेवते 
एतानेवंविंधांश्वान्यानयोउतिमा> । गज. सिंहमिवाक- 
पैनूसहसासविनउयति ॥ ३३ ॥ 
इन ऊपर लिखे कामाको जो पुरुष बटुत अधिकतामे कग्ताहे अयवा अन्य पेमेद्ी 
कामीको नधिताते करता पद पुरुष जमे तिदकी साचनेसे दायी नष्ट होनाँर पेमा” 
शीघ्र नष्ट होजातांदे ॥ ३३ ॥ 
हिताहितका विचार करे । 

उचितादहिताद्धीसान्क्रमशोविरमेन्नर । हितकमेणसेरेतकस 

खान्नोपदिउयते ॥ ३४॥ प्रक्षेपापचयेताभ्याक्रम पादाशिको 

भरेत्‌ । पकान्तरततश्चोर्द्धदचन्तर ञ्यन्तरंतथा ॥ ३५ ॥ 

कमेणापचितादोपा'क्रमेणोपचितागुणा । सन्तोयान्त्यपुन- 

भोवमप्रकम्याभवंतिच ॥ ३६ ॥ 

जो अफीम आदि आहित परार्थ ६ उन्हें शर्गग्के अनुडर होने पर भी सरन न 
फे, यदि उनफो मेवनका अभ्यास हो तो छमगे त्यागदेवे । इसी मकार हगयादि 
दित पदाथोफा सेवन अनुज न होनेपर भी कममे अभ्यास फरे । पहा मन और 
त्यागक कमको दिरयानेंद-जिए द्रव्यफो त्यागना या ग्रहण एग्ना गरे उगको एरा 
चार ही त्यागना या प्रदण करना उचित नही । जिसफी पाता आटे टरामंगे 
अयम टिन एड जज ( छोटासा दिम्पा ) वर्ष काटे को पिन या गर शिन पीयम 


(८४) चरकमहिता-भा० टी०। 


देकर एक अंश और कम करे, इस प्रकार चार चार दिनके अंतरसे एंक २ अंश कम 
करतेर अहित पदार्यको त्यागदेवे। इसी प्रकार एक २ अझ बढाते हुए हित पदार्येका 
अभ्यास करे । ऐसे ही जो २ अवगुण ( दोप ) हो उनको क्रमते ऊोडता २ त्याग- 
देवे । जोर गुणांको कमपूर्वक अभ्यास करते २ ग्रहण करतेये । ऐसा करनेसे गुण 
निश्चल हो शरीग्मे निवास कर्तेद और दोष अपना बळ नहीं करसकते ॥३ ५-३३॥ 
आ वातादिकी समता चिपमता । 

फाःकेचिद्रमादिमानवाः । इइयन्तेवातलाः 

केचिवपिचला,म्ठेष्मलास्तथा ॥ ३७ ॥ तेपाभनातुराःपूर्वेवात- 

लाग्ा'सदातुरा. । दोपानुशयिता ह्ोषादेहप्रकरतिरुच्यते॥३८)। | 
विपरीतगुणस्तेपास्वस्थवत्तेविधिहिंत । समसवॅरसंसात्म्यं 


समघातो.प्ररास्यते ॥ ३९॥ 
कोई पुरुष ऐसे भाग्यवान होतेहे जिनके शरीरमे गर्भते ही वात, पित्त, कफ, 
साम्पावस्थावाले होतेहे । किमीकी भकृति वातकी किसीकी पित्तकी, तथा किसी- 
की कफप्रधान होतीहै। इन सब मनुष्याम पहले कहेहुप ( सममकृतिके ) नीरोग 
रहतेए और वाकी तीन सदा रोगी रहतेहे। जिसके गरीग्मे जो दोष मधान होताहि 
उसके अनुमार उसकी प्रकृति कही जाती ॥ ३७ ॥ ३८ ॥ जिनके शगीरम वातादि 
दोष बंढेहुए है उनके श्ररीरम वायुमादि दोपासे बिपरीत गुणवाल्ी क्रिया हितकारक 
होतीहे (जसे वातप्रकृतिवाटेको उष्ण और ल्ञिग्व सथा ट्यणस्सयुक्त पदाबोका 
सेवन हितकर है) । और जिसके शरीरर्म वातादिक और घातुमाम्य दो उसके शरीरम 
तो सर रस सात्म्य ( गीरानुकूट ) ही होति ॥ ३९ ॥ 
शरीरगत डिट्रॉका वर्णन । 
देअध.सप्तशिरसिखानिस्वेदसुखानि च ! 
मलायनानिवाध्यन्तेदुटेमीत्राधिकेमळे, ॥ ४० ॥ 
शरीरके नीचेके भागमे युटा, शिंग यह दो मरमार्ग हतिंदे। ऊपरके भागर्म दो 
त्र, दो कान, दो नामिका, एक मुख यह साव मल्मार्ग होंतेंद और इनो अन्म 
रीममार्ग पसीना निकाटनेके मार्ग ६। इन समको मर्मागे कहते ई। मट दुष्ट होने 
अधवा अभिक होनेसे मठमागोको दूपित करतेंदे ॥ ४० ॥ 
मछडद्धि आदिका ज्ञान । 
मखवद्धिगुरुरेनळाघवान्मलसक्षयम्‌ । सलायनानावुड्येतस *; 


दञोत्सर्गादतीवच ॥४१॥ , 


सुत्रस्थान-अ० ७ (८५) 


यदि मल्मार्ग भारी हा तो मल वढेडुए जानना और मल्मागोके हरकेपनसे मटका 
क्षप जानना चाहिये। अथवा यो कहिये कि मल्मागाँसे मल अधिक निकरे तो 
मल बढाहुआ समझे और अन्यत कम होनेते मलकी क्षीणता जाने ॥ ४१ ॥ 
साध्य रोगकी चिकित्सा करे । 
तान्‌दोपलिद्गैरादिञ्यव्याधीन्‌साध्यानुपाचरेत्‌ । व्याधिहेतुप्र 
तिद्दन्दैर्माज्राकालोविचारयेत्‌ ॥ ४२ ॥ 
वैद्यको उचित है कि दोपोके चिद्वासे रोगको समझर्कर जो साध्य रोग है उनमें 
फेगमे और रोगके कारणसे विपरीत शुणवाली चिकित्सा मात्रा आर कालको 
पिचाग्कर करे ॥ ४२॥ 
विषमरत्तिसे घर्तनेमे रोग । 
विपमस्वस्थइचानामेतेरोगास्तथापरे । 
जायन्तेऽनातुरस्तस्मात्स्त्रस्थवृत्तपरोभवेत्‌ ॥ ४३ ॥ 
जो मनुष्य स्वस्थ अवस्यामं ही अपनी आगेग्यताकी रक्षाका यल नहीं रखता 
उसको यह रोग तथा अन्यान्य रोग होतेहे इसलिये अपने स्वास्थ्यकी रक्षाम सदेव 


सावधान रहना चाहिये ॥ ४३ ॥ 
दोष दूर करनेका समय । 


माधवप्रथमेमासिनभस्यप्रथमेपुन, । 
सहस्यप्रथमेचेवहारयेद्वोषसञ्चयस्‌ ॥ ४४ ॥ 
सिर्धस्विन्नशरीराणामूरद्धचाघश्घुद्धिमानू । घस्तिकर्मतत कु 
र्य्यान्नस्त कर्मेचघुद्धिसान्‌ ॥ ४५ ॥ यथाक्रमंयथायोगमतऊ- 
दुंभयोजयेत्‌ । रसायनानिसिद्धानिद/ययोगाक्षकालाकित्‌ ॥ 
॥९६॥ रोगास्तथानजायन्तेप्रकृतिस्थेपुधातुपु । धातवश्चाभिव 
छेन्तेजराचान्त्यमुपेतिच ॥ ९७ ॥ विधिरेपबिकाराणामनुतप 
तौनिदर्शित । निजानासितरेपान्तुएथगेवोपदिड्यते ॥९८॥ 
बुद्धिमान्‌ मनुष्य चैत्र, श्रावण, मार्गशीप, इन तीन महीनाम एक २ पार शरीरको 
स्नेएन और स्वेदन फर्के पमन, विरेचन आदिसे शरीरके और नम्य आदिगे मरतररे 
दोप निझारे तया घम्ति कर्म को । यदि उचित समझे तो नमोममे रक्तमाव करे 1 
फिर पयारुम शरीरकी मत्ता ठीक दोनेपर जैसे उचित होदसे रसापन आर दृष्द 
सोगोंको समय आदिको जाननेशटा वैद्य प्रयुक्त फो ॥ इर ४५ ॥ ४९ भ 


(८६) चरकसहिता-भा० टी०॥ 


इस मकार दोपोको दूर कग्नेसे नौरोग मदुष्यके शरीरमे रोग उत्पन्न नही होते और. 
अफ्नतिमे स्थित हुई घातुएँ बृद्धिको माप्त दोती है तथा बुढापा शीघ्र नहीं आता॥४७॥ 
स्वस्थ महुष्यकी आरोग्यताकी रक्षाके ल्यि थह विधि कहचुकेहे। अब शञारीग्कि 
भागतुक, मानसिक, रोगेकि विषयमे अरग कथन केरतँहै ॥ ४८ ॥ 
आगन्ठुरोगोका कारण । 
येभुतविषवाय्वञ्निसप्रहारादिसम्भवाः । नृणासागन्तवोरोगा. ' 
प्रज्ञातेप्वपराध्यति ॥ ४९॥ इष्यांशोकभयक्रोधमानदवेपादय- 
श्रये । मनोविकारास्तेःप्युक्ता,सर्वेध्रज्ञापराधजा' ॥ ५०॥ 
भूत, विप, वायु, अभि, प्रहार भादिसे उत्पन्नहुए रोगोंको आगतुक रोग कहतेँदै। 
यह रोग मुर्ष्योकी चुद्धिके दीपसे होतेहे, अर्थात्‌ किसी असावधानतासे होतेहे यदि 
बुद्धिमान्‌ विचारपूर्वक वचकर रहे तो यह रोग नही होते । इन रोगांमं बुद्धिका दोष 
होनेसे इनको मज्ञापराथज कहाजातांरे ॥ ४९ ॥और ईर्ष्या, शोक, भय, क्रोध, मान, 
द्वेष आदि सव मनके विकार ( मानसिक रोग ) भी वुद्धिके दोपसे ही होतेह ॥ ५०॥ 
आगन्छुरोगोकी शान्ति । 
त्याग प्रज्ञापराधानामिन्डरियोपशम'स््ति. । देशकालात्मवि 
ज्ञानसदड्त्तस्यानुवर्त्तनस्‌ ॥५१॥ आगन्ठूनामनुत्पत्तावेपमागों 
निदर्शित' । प्राज्ञ परागेवतत्कुरर्याडितविद्यात्तदात्मन ॥ ५२॥ 
इन रोगाम ब्रुद्धिके कुविचार्गेका त्याग, इन्द्रियोंको वशम रसना, थाके उपदे- 
शॉका स्मग्ण, देश काल भीर आत्माका ज्ञान, अच्छे महात्माओके सुयोग्य आचर" 
णोका सेवन, यह आगतुक रोगोके न होनेका मार्ग दिसायाइ अर्थात्‌ इन आचरणोंके 
शेवनसे आगंतुक रोग हीतेदी नहीं । इसलिये बुद्विमादको आत्माके हितकायका 
अयमसै ही सवन करना चाहिये ॥ “१ ॥ ५२ ॥ 
आह्तोपदेशा,प्राज्ञानाप्रातिपच्श्चकारणस्‌ । विकाराणामनुत्प 
त्ञवुत्पन्ञानाश्चशान्तये॥५३पापरत्तवच-सच्वाभूचकाःकळहु 
प्रिया । मर्मोपहासिनोरु्धा परश्द्धिद्रिप शठाः ॥ ५४ ॥ 
परापयादरतय-परनारीपवेशिन । निर्घुणास्त्यक्तधमीण,परि- 


वर्ज्यीनराधमाः ॥ ५५ ॥ 


खुत्रस्थान-अ० ७, (८७) 


प्रामाणिक भद्गपुरुषोंके उपदेश और माज्ञपुरुपॉके सिद्धात पर चलना आगतुक 
विकाराको उत्पन्न नहीं होनेदेता आर उत्पन्नहुए विकारोकी शाति कग्वादै ॥ ०३॥ 
पापफे आचग्यवाले, पापयुक्त वावय कहनेवाले, पापी मनवाले, झूठे, दभी, 
कलइमिय, दूसरोके चित्तांको दु+खमट हास्य करनेषाठे, अतिलोभी, पराई सम्टड्िको 
देखकर जलनेवाले, आठ, पराई निदामे रत रहने वाठे, परखीगामी, निर्दयी, धर्मसे 
विहीन ऐसे जघम मनुष्यांका सग कभी नहीं करना चाहिये ॥ ०४ ॥०५॥ 
सेवनकरनेयोग्य पुरुष । 
चुद्धिविद्यावय-शीलधैरय्य॑स्टातिसमाधिमिः । वृद्धोपसेविनो 
बृद्धास्वभावज्ञागतव्यथा- ॥ ५६ ॥ सुमुखा सर्वेभ्ृतानाप्रशा- 
न्ता शसिततता । सेव्या सन्मागवक्तार पुण्यश्रवणद- 
शैना ॥ ५७॥ 
जो मनुष्य बुद्धि, विया, अवस्था, शीटता, धैर्य, सुमति, समाधि, इन गुणास युक्त 
हो तथा वृद्ध पुरुषाकी सेवा कियाहुआ हो और स्वय भी योग्य या वृद्ध हो, मिसकों 
दुनियाके हाळ माठूम दो,जिसके चित्तमे इंप्या आदि विकार न हा, उत्तम सत्य मीठे 
वाक्य वोठनेवारा हो, जो सबसे शातिपूर्वक वर्ताववाला हो, आग, जिना गुट 
आचाग हो तथा अच्छे मागका उपदेश कग्नेवाला हो जिसका दर्शन पुण्पफारफ तो, 
एसे भद्रपुरुपका सग अवश्य करना चाहिये ॥ ५६॥ ५७ ॥ 
भोजन आदिम नियम! 
आहाराचारचेष्टासुसुखाथींप्रेत्यचेहच । परप्रयत्नमातिष्ठद्बु 
डिमान हितसेवने ॥ ५८ ॥ ननक्तदधिभुञतनचाप्यधृतरा 
कैरम्‌ । नासुद्दसूपंनाक्षोडनोप्णनामलफेविना ॥ ५९ ॥ 
अल्क्ष्मीदोपयुक्तत्वान्नचन्तुदधिवजितम्‌ । म्छेप्मणस्यात्स 
सर्पिप्कदधिमारतसृदनम्र॥ ६० ॥ 
बुद्धिमान्‌ मनुष्य इस टोक और पर टोफ्क सुप्की इच्छा कग्ताहुआ ह्तिरागा 
आहार विदाग्फा यलसे मेवन करतारद ॥ ५८॥ रामिके समय दही न खो । 
इसी प्रकार घी खाडके तिना अथवा मूग या आमलेफे यूप विना, या हाते तना 
मिलाप दही न खावे और पगम कर्के मी दही न साप; सिम दुही ग्दानेमे "मीक 
नाश ऐता इस तिथे गत्रिको दही मही गाना चाहिये । घीयुक्त रही कारी 
करतां और वायुको दरतादे और पिनहो एपित नहीं परता सथा मोहली 
प्याणाऐ ॥ ५९ ॥ ६०॥ 


(दद) चरकसंहिता-भार दी०। 


नचसन्युक्षयेत्पित्तसाहारथविपाचयेत्‌ । शर्करासंयुतदयाज्ञ- 
प्णादाहनिवारणम्‌ ॥ ६१॥ सुद्सूपेनसंगुक्तददाद्रकानिला- 
पहम्‌ । सुरसञ्चारपदोपञ्चक्षोटरयुक्तभवेद्दाषे ॥ ६२ ॥ उष्ण- 
पित्तालक्कदोपानूघात्रीयुक्तन्तुनिहरेत्‌ । ज्वरासकपित्तवीसर्प- 
कुठपापड्डासयश्रसान्‌ ॥ ६३ ॥ घाप्नुयात्कामलाञ्चोग्राविधि 


हित्वादधिप्रियइति ॥ ६०8 

खाड मिलाकर दही खानेसे दाह और छपा शात होतेह । मूगके यूपके साथ दही 
खानेसे वायु झात होताहे । शहत मिली टही सुस्वाद होताहे और उसमें फफफा दोष 
क्षीण होजातादै । गर्म दही रक्तपिचको कगतीहे । आमलेके यृपसे निदोपको हरति ॥ 
॥६१ ॥ ६२ ॥ जो मनुष्य बिना विधिसे दृहीका सेवन करताह उसको ज्यर, 
रक्तपित्त, विप्तपे, कुछ, पाइ, भ्रम, कामजा, आदि रोग उत्पन्न होते ॥ ६३ ॥ ६४॥ 

अध्यायका उपसहार | 
हि अन्न ग्छोका ॥ 
बेगावेगसमुत्याश्चरोगास्तेपाअभेपजम्‌ । येपावेगाविधाय्याश्च 
मदर्थयद्विताहितम॥ उचितेचाहितेवज्यंसेव्येचानुचितेक्रम, । 
यधाप्रक्कलिचाहारोमलायनगदीपधम्‌ ॥ ६५॥ भविप्यतामनु 
त्पत्तीरोगाणामोपधञ्चयत्‌। वज्या सेव्याश्वपुरुपाधीमतात्मसु- 
खार्थिना ॥ ६६ ॥ विधिनादविसेव्यञ्चयेनयस्माचदात्रिज, । 
नवेगानधारणेश्व्याये सर्वमेवावदन्सुनिरिति ॥ प ॥ 
इति अमिवेशरवेतन्भेचरकमतिसस्कृते न पेगानुधारणीयोष्यायः ॥ 

अ अध्यायका उपसदार करतेें1 इस अध्यायम बेग रोकनेका निपेष, और वेगॉफे 
शोकमेमे पैदडुए रोग, एवं उनकी चिक्रिसा रोकनेयोग्य वेग और मनुष्ये ल्यि हित 
तया आहित, उचित अभ्यास कला और अनुचितृका त्यागना और उनफा क्रम, 
बातादि परक्कतिके आहार, मढीके माग, रोगोकी औीप्ची, जिप्तते रोग हीन परगट हैँ 

पा क्रम, मगटदुए रोगोकी औषध, आत्मसुखफी इच्छावटि युद्धिमातफो सेवनीय 

स्यास्य कम, विधिसे ददीक्रा सेवन, इन सव वार्ताको 'मगयात धुनहुमने इस 
नवेगल घारणीय अभ्यायम वर्णन कियाद ॥ ६९ ॥ ६६ ॥ दै७॥ 
इति श्रीमदविंचरस्थसीतायु्ेदी बस हिता पा पटियाडाराग्यांतर्गतटकसार[मनिवातिरय 
फदानन प०रामम्गाउरैयोपाष्पापतिरधितप्रमाद साए पमापाटी झार्या नवेगापा- 
रणीपो नाम सनमोप्याय ॥ ७॥ 


सत्स्थान-अ० ८ (<९) 
अएमोऽष्यायः । 


अयातइन्द्रियोपक्रमणीयसध्याय व्याख्यास्याम इतिहस्माह 
भगवानात्रेय । 
भगात्‌ आत्रेय कहते कि अय हम इन्द्रियोपकरणीय अभ्यायकी “याख्या 
'कम्तैदै । 
इन्द्रियोका वर्णन तथा मनकी अनेकता । 
इहखछुपञ्चेन्ट्रियाणिपञ्चेन्ब्रियद्रव्याणि। पश्चेन्द्रियाधिष्ठाना- 
निपश्चेन्द्रियार्था' । पञ्चेन्द्रियाधिकारेअतीस्द्रियं पुन मन 
सस्वसँज्ञकञ्चे्याहुरेकेतद्थात्मसम्पत्तदायत्तचेष्टम्‌ ॥ चेष्टाप्र- 
त्ययभूतसिन्द्रियाणाम्‌ ॥ १ ॥ स्वार्थेन्द्रियार्थसङ्घल्पव्यभिचर- 
णाच्चानेकमेकस्मिनपुरुपेसच्वम्‌ रजस्तम सत्त्रुणयोगाचन 
चानेकत्वनानेकंेककालमनेकेषुप्रवत्तते ॥ २ ॥ तस्माच्चाने- 
ककालासर्वेन्छियप्रदत्ति । यदूगुणंचाभीक्ष्णपुरुपमनुवर्तते- 
सच्चंतत्सच्वमेवोपदिशान्तिऋषपयोबाहुल्यानुशयात्‌ ॥ ३ ॥ 
मनःपुर सराणीन्द्रियाण्यथैग्रहणसमपौनिभव्न्ति ॥ ४ ॥ 
पाच इन्द्रिय इच ही इन्टिय!के द्रव्यैदपाच इन्द्रियाके अधिप्ठान हबर पाउ ही 
इन्द्रियाके विषय ४! तया पाच इन्ट्रियाकी बुद्धि है । ऐसा इन्द्रियाधिगाग्में काद्‌ । 
और मन अती ड्रप है, कोई मनको सच्च भी कहतेंदे। मनविपय दी आत्माकी मपि 
$ तया आत्माके और मनेके सन्निकर्पने चेष्टाएँ निराहित ६। ऐसे ही सय इन्द्रिपापी 
चेशका पाग्णबून भी मन ही दै । यदि कै कि खाये, इठ्रियाय, आह सरन्ती 
'ए्यक्तागे एक ही परुपम अनेक मन्‌ ६ और सत्त, रत,तम, इन मश्ठतिक्रे गुगागे भी 
मन अनेक ६ ऐसा प्रतीत दोतांद । सो टीक नई । क्पाकि एक पुरुप एफ ही पारम 


नप गुणामं या म्यार्ये आदि सव फायोम मपृत नदा होता 1 इमी स्मि अते 
काठमा सउ ईद्रियाकी मरशि दोतादै अयात्‌ मय चत ईडियमसे मनवा संयोग होवा 


स, 


{९०} चरकसंहिता-भा० टी०। 


तो देखताहि, जग श्रपणेन्द्रियसे सयोग होताहे तव सुनता किन्त ऐक ही किम मे - 
इन्डियोळी मदति नही होती और एक कामे सब गुण ही पाए जाते इसलिये मत 
एक है अनेक नहीं। जो युण जिसके मनमें अधिकतासे निरतर रहतारे उसके अनुसार 
दी ऋषिछोग उसकी बृत्तिफो कयन करतेदे अर्थात्‌ सखगुणकी अधिकतासे सतोगुणी, 
रजोगुण ग्जोयुणी, तमोगुणसे तमोगुणी वृत्ति कही जाती है। मनकी अनुगामिनी 
होकर इंद्रिये अपने अर्थको ग्रहण कर्नेम समर्थ हो सकती है ॥ १-४ ॥ 
इन्द्रियोके नाम द्रव्य और अधिष्ठान । 
तत्रचक्षः श्रोत्रमाणरसनस्पर्शनमितिपञ्चेन्द्रियाणि ॥ 
पञ्चेन्द्रियदव्याणिखवायुज्योविरापोभूरिति । प्थेन्दियाचिष्ठार 
नान्यक्षिणीकर्णोनासिकेजिह्वात्रकूचेति ॥ ५॥ 
चदु, श्रवण, घ्राण, रसन, स्पशे यह पाच इंद्रिये हँ । और तेन, आका, एथ्यी, 
जळ, वायु, यह कमसे पाच इंद्रियाके पाच द्रव्य हैं। आख, कान, नासिका, जीम, 
लचा, यह ऊममे पाच इद्रियाके अधिष्ठान ( रहनेके स्वान) है॥ ५ ॥ 
इन्द्रियोके विषयादि । 
पश्चेन्द्रियायौ,दब्दस्पदीरूपरसगन्धा । 
पश्चेन्द्रिययुन्यश्चक्षुवुद्धघादिकास्ता ॥ ६ ॥ १ 
रूप, शब्द, गथ, स्त, स्पर्श, यह रमसे पार्यो इन्द्रि्याके अर्थ ( विषय ) है। 
देखनेफी धुद्धि, सुननेफी बुढि, गवलेनेकी बुद्धि, रसज्ञानकी शुद्धि, स्पर्शकी इद्धि महे 
क्रमस पाच इद्रियोफी बुद्धि (रोध) है ॥६॥ 
पुनरिन्द्ियेन्दियार्थस्वत्वात्मसनिकर्षजा । 
क्षणिकानिश्चयास्मिकाश्चेतयेतत्पथपञ्चकम्र 1 ७॥ 
इन्दि पद ( बोवा, ज्ञान) इंद्रिय जीर उस इन्द्रियका अर्य ( विषय ) तथा मन 
और आत्मा इन सपफै सनिकपसे होतीहि । फिर यह बुद्धि क्षणिका और निश्चया 
सिका इन भेडाने दो प्रकारकी है । यह इद्रियपचकूफा पथ क्दागया अर्थात एफ रे 
इन्द्रिय एकएक परक दोनेसे पाच पयक्कदेंगयह॥ ७ ॥ 
अध्यात्मिक्द्रव्पगण । 
मनोमनोरथोवुद्धिरत्माचेलप्यात्मरव्ययणसम्रह्द शुभाशुभ 
पइततिनिउत्तिहेतुथवव्याश्रितकर्सयटुच्यते क्रियेति ॥ ८ ॥ 


3 


सुत्रस्थान-अ० ८३ ' (९१ ) 


मन, मनके विषय, बुद्धि, आत्मा, यह अध्यात्मद्रन्योके गणका सम्रह है । शुभ 
तथा अशुम कार्योमि मवृत्त जोर निवृत्त होनेका हेतु भी यही आध्यात्मिक द्रमगग 
हे। द्रव्यके आश्रयीभृत जो कर्म हे उसको क्रिया कहतेह ॥ ८॥ 
इन्द्रियोमे विशेषता । 
तत्रानुमानगम्यानापत्ममहाभूतविकारसमुदायात्मकानामापे 
सतामिन्द्रियाणतेजश्चक्षपिश्वोत्रेनभ' घाणेक्षितिरापोरसने 
स्पत्ीनेऽनिलोविरेपेणापदिऽ्यते ॥ ९॥ 
यह अनुमान डागा सिद्ध है कि पाचा इन्द्रिया पाच महाभृतोके ही विकार है। 
इनमे तेज नेतोम, आकाश कानोंमें, और नासिकामे पृथ्वी, जीमर्म जल,स्पर्शम वायु 
विशेषतासे रहतेहे ॥ ९ ॥ 
तत्रयद्यदात्मकमिन्द्रिय विशेषात्तदात्मकमेवार्थमनुधावति 
तत्स्वभावाद्विसुत्वाच्च ॥ १०॥ 

इनम जो इंद्रिय निस महाभूतमे वनीदुइद बद उसीफै स्वभाववाली होनेस और 

विथु होनेसे उमी मट्टाभृतके गुणको ग्रहण कग्नेपाटी होतीद ॥ १० ॥ 

2 इन्द्रियोके विपरीत होनेफा कारण! 
तदथातियोगायोग मिश्यायोगात्समनस्कमिन्ठिय विकृृतिमाप- 
द्यमानयथास्ववुद्धयुपघातायसम्पद्यते ॥ ११॥ समयोगात्‌पुन 
प्रक्तिमापयमानयथास्तरंुडिमाप्याययाति ॥ १२ ॥ 

इनके विपाका अतियोग, अयोग, मिथ्यायोग हनिसे मन और इन्द्रिय विझून 

होजातिरे और बुद्धि भी नाशको माम होती है । एस ही टीक योग होनेमे मन जार 
इंद्रिय ठीक प्रकृतिस्थ ग्हतेटे और बुद्धि भी चढतीद ॥ २१ ॥ २२ ॥ 
मनका विपय । 
सनसस्तुचिन्त्यमर्थ । तत्रमनसोवुडेश्वतएवमसमानातिहीनामे- 
श्यायोगा प्रक्रतिविक्ठतिहेतवोभवन्ति ॥ १३ ॥ तत्रेन्टियाणा 
समनस्फानासतपततानासनपतापायप्रट्टतिभावेप्रयनितब्य 
मेमिहतुमि ॥ ९९॥ 
मनका विषय चिनन ग"नाँई । यहा पर मन थोर घुडिया टीक पाय होट 
प्राति ( ठीरसमाब ) फा वाण रै जी। भलिपाग मिध्यायोग पपोग पिशणात 


५ 


(०२) चरकसंहिता-भा० डी०। है 
कारण है । इसलिये जिस योगसे मन और इंद्रिय अपनी शक्तिसे इत न हे भोर 
अपने दीक स्वभावम ग्हे उस योगका अनुसरण करना चाहिये ॥ १३॥ १४॥ 

भक्ति स्थिर रखनेके हेठ । 

तद्यथासाक्येन्द्रियार्थसंयोगेनबुद्धयासम्यगवेक्ष्यावेक्ष्यकर्मणा 

सम्यकृप्रतिपादनेनदेशकालात्मगुणाविपरीतोपसेवनेन चेति ४ 

तस्मादात्महितचिकीर्षतासबेणसर्वसर्वदास्तातिमास्थायसड- 

त्तमनुऐेयम्र्‌ । तद्धयनुष्टानयुगपत्सम्पादयत्यर्थद्वयमारोग्यमि 

न्द्रियविजयञ्चेति ॥ १५॥ 

इन नीचे कहेहुए हेतुओसे असात्म्य विपर्याका सेवन न करना, ओर आत्माके 
अनुकुल अर्थोंका सेवन करना, इस लिये आत्महितेच्छावाटेफो सव कायाँको वियार- 
पूर्वक देवा, काट, और आत्माके अतूकूळ जानकर सेवन करना चाहिये सत्कार्योका 
सेवन करे । ऐसा करनेसे आरोग्यताका लाभ और इस्वि्याका घट शरीफ 


बहसकतादे ॥ १५॥ 
सत्कार्योका घर्णेन। है 
तत्‌ सद्बत्तमखिलेनोपवेक्ष्यामः। तद्यथा ॥ देवगोघाह्मणगुरुद 
-द्रसिद्धाचार्यानचयेत्‌ । अभिमनुचरेत्‌ । ओपधीःप्रसस्ताधा- 
रयेत्‌ ॥ द्वौकालाघुपरुरशेत ॥ मलायतनेप्वभीक्षणपादयोश्ववे- 
मल्यमादध्यात्‌। त्रि.पक्षास्यकेशाइमश्चलोमनखानूसहारयेत । 
नित्यमनुपहतवाला'सुगन्थि. स्यात्‌ ॥ १६ ॥ 
सो अव इम उसी सपूर्ण सदृत्तका कयन फग्तेँदै पह ऐसा है कि देवता, गो, 
आहण, गुरु, वृद्धयुरुप, सिद्ध, आचार्य, इनका पजन को । अप्रिमं हवन को । 
पवित्र उत्तम भपधिर्योको धाग्ण करे । मात,काठ ओर सायंकाठ जरमे आचमन 
जादि करे (सध्या करे ) मरमार्ग भीर हाय पार्दीको पवित्र रखना चाहिये, एफ 
अक्षम ( १५ दिनमें ) तीन याग क्षीरकर्म दाडी नस आदि ठीक फरागे मठे भर 
करे प्ोंकी न पहने । मनको मसन्न रक्तै | उत्तम सुग्ीको धारण फो ॥ १६॥ 
सुवेश,प्रसाधितकेशोसूईश्वोत्रपा दतेळनित्योधृसप'पूर्वाभि- 
भापीसमुख । दुर्गेप्वभ्युपपत्ताहोतायष्टादाताचतुप्पथानांन- 
मस्कर्तीबलीनामुपहर्तोशतिथीनांपूजक पितृणापिणडद काले- 


सत्रस्थान-अ० ८, (९३) 


हितमितमधरार्थवा ha फलेन 
घरार्थवादी । व्यात्मधर्मात्माहेठुवीर्य्य.फलेचेपुं । 
निषि 
श्चन्तोनिभीकोधीसानूहीमानमहोत्साह दक्ष-क्षमावानधा 
~ सिद्धाचार्य्या 
मिकःआस्तिक विनयघुडिविययाभिजनवयोतृद्धसिडाचार्य्या- 
णासुपासिता । छत्रीइप्डीमौनीसोपानत्कोयुगमात्रटगविच 
रेत्‌ ॥ १७॥ 
श्रेष्ठ पुरुपाकी समान बेप धारण करे । केशोको साफ और सबाग्कर ग्क्से । 
मस्तक, कान, नाक, और पैरोंके तड॒वामे नित्य तेछ लगायाकरे, धुमपान को) जब 
कोई भरे पुरुप घर आव उनका आदर सत्कारसे सम्मान्‌ करे अथवा जिनमे मिटे, 
पहले ही मीठे वचनोंसे प्रसन्न करले, भयसे व्याकुल्को धर्यं देवे, कठिन कार्यो 
प्राप्तिके लिये होम, यज्ञ, दान, इनको करे, चतुप्पयको नमस्कार करे, वलि आदिगे 
अग्नदेवता, भद्रपुरुप और दीन आदिकोंको मरसन्न रसे । अतिशियोका पजन करे, 
पित्रराफो पिढ आदि देवे, समय विचारकर हितयुक्त और मधुर अर्थवाटा मापण 
करे, आत्माको वगर्म रखनेमे तत्पर रहे, धर्मात्मा होय, जिस कार्यमें सबका भला 
हो बह को, कार्यको कर फलके लिये ईपा न करे, निश्चित ग्हे, भयभीत न हो, 
बुद्धि, टना, उत्साह, चातुरी, क्षमा इनको वारण करे । धर्म को, आस्तिकतायाटा 
होय, और विनय, घुद्धि, विद्या, इनम जो वृद्ध हा और सिट तथा आचायद्दा उनकी 
उपासना, सेवा, करे, छती, यष्टि, पगडी, उपान इनको धारण फरे मार्ग चलते 
समय भागेको चार हाय मार्ग देखकर चरे ॥ १७॥ 
मङ्गलाचारशीलःकुचेलास्थिकण्टकामेध्यकेशतुपोत्करभस्मर- 
पाललानवलिसूमीनापरिहत्तीप्राकृ्षमाइयायामवर्जीस्यात्‌ । 
स्ेम्राणिषुवन्धुभूतःस्यातक्रानामनुनेताभीतानामाश्वास 
यितादीनानामभ्युपपत्ता। सत्यसन्ध' । सामघ्रधान' । परप- 
रुपवचनसहिष्णुःअमपप्त, । प्रशमगुणदर्शी ॥ १८॥ 
तदा ही मगटवस्तु और मगठ (शुभ) कायोरा सेवन करे, सगव पस, नस्थि बाटै 
अमेष्य( दि्ठाआदि ), केश, तुप, ककड आदि, भस्म, टीवडे वाटी भृमिमें और जहा 
स्नान करनेका जळ बहरद्वायों तथा जिस भूमिम वलि दी हो एव इमशान्‌ आदि सममे 
न आहे । पकापर शेनेने पहले कसरत छोदडेय अयांत्‌ अत्त व्यापाम न फरे । 
सब प्राणिपोरे बघुओंकी समान प्रेम रके फोथयुक्तोंतो नसतामे शांति पणे 1 
भपमीतारों आभारन को अर्थात्‌ दिलामा देरे दीन पुग्यो पर श्या फरे, गापमा 


(९४) चरकसहिता-भा० दी०। 

चणम तत्पर रहे, और साम, दान, दड, भेद, इन चारोम सामझुणका जवलयन 

करे, पराये फहेहए कठोर क्चनोको सहन करलेनेवाला होय, आप कोष और जहमाव 

न रावे, उत्तम आतिदायक गुणोंका अवटवन करे ॥ १८ ॥ 

अकतेव्योका वर्णन 1 
रागद्वेपहेतुनाहन्ता ॥ नानृतंब्रूयात | नान्वस्वसाटदीत। नान्य- 
खियमभिलपेत्‌ । नान्यश्रियंनवेरंरोचयेत्‌। नकुर्यात्‌ पापंन 
पापेऽपिपापीस्पात्‌ । नान्यदोपान्त्रूयात्‌ । नान्यरहस्यमागम- 
येत्‌ ॥ १९ ॥ नाधासिकेरननरे्द्रदि्टे सहासीत । नोन्मतेनंप- 
तिलेनश्रूणहन्तृमिनक्षुद्रेनेदुए । नदुष्टयानान्यारोहेत्‌। नजा- 
तुसमंकठिनमासनमध्यासीत ॥ २० ॥ नानास्तीर्णमनुपहित- 
मविशालमसमवाशयनप्रपद्येत । नगिरिविपममस्तके'वतुच- 
रेत्‌! नहुममारोहेत। न जलोंग्रवेगमवर्गाहेत । कुलच्छाया 
नोपामीत । नाग्न्युत्पातसभितश्वरेत्‌ । नोचेहसेत्‌ । नशब्द- 
चन्तमारुतसु्चेत्‌ । नासइतमुखो जुम्भाक्षवर्धुहास्यवाप्रवत्ते- 
चेत्‌ । ननासिकाकु'णीयात्‌ । नदन्तानुविषयेत्‌ । ननखा- 
नवादयेत्‌ । नास्थीन्यभिहन्यातू । नसूमिविलिखेत्‌। नठिं- 
थात्तणम्‌ ॥ नठोष्टश्ङ्गीयात्‌ ॥ २१ ॥ नविगुणसब्रैश्वेट्त । 
ज्योतीप्यिश्वामेध्यमशस्तद्वनाभिवीक्षेतनहुकुर्य्याच्छवम्‌ । 
नचेत्यध्व जगुरुपूञ्याशस्तच्छायामाकामेत्‌। नक्षपास्ममरसद- 
नचेत्यचत्वरचतुप्पथोपवनइमशानायतनान्यासेपेत । नॅक 
शुन्यश्हनचाटवीमनुपविशेत्‌ । नपापवृत्तान्स्वीयसित्रभृत्या- 
न्भज्ञेत्‌ । नोत्तमेविन्ध्येतूनावराहुपासीतनजिह्रोतरयेत्‌ । 
नाऽनारय्थसाश्रयेत्‌। नभयमुत्पादयेत्‌ । नसाहसातिस्वभप्रजा- 
गरस्तानपानाइनान्यासेवेत । नोर्द्धजानुथिरतिहेत्‌ । नव्या” 
ालुपसर्पन्नदषट्रिग नविपाणिन । पुरोवातातपावञ्यायाति- 
अवाताञ्जाद्यातकरिंचारभेत 1 नानिम्रतोऽश्निमुपासीत । 


सूवस्थान-अ० ८ (९८) 


'नोच्छिष्टोनाधःछृत्वाप्रताप्येत्‌ । नाविगतळमोमानाप्ळुतय- 
दनोननझउपस्पशेत्‌ । नखानशाव्यास्पञेडुत्तमाइम्‌ । नकेशा- 
आण्यमिहन्यात्‌ । नोपस्पृशेतएववाससीविधयात्‌ । नास्पू- 
डारल्नाज्यपूज्यमंगलळसुमनसो$मिनिष्कामेत । नपूज्यमगला- 
न्यपसव्यँगच्छेम्‌ । नेतराण्यनुदक्षिणम्‌ ॥ २२ ॥ 


राग और द्वेपके कारणोंकों न रहनेंदे । यूठ न बोले, पराई वस्तु न ल्वे, परखीझी 
कभी मी इच्छा न करे । परसपत्ति देखकर डाह न करे, कितीसे विराध न करे, पाप 
न करे, पापीसे भी पाप न करे, किसीके भी दोप अपने सखपे न फहे, क्िसीयी 
औ गुप्त बात को भगर न केरे ॥ १९ ॥ अधमा जोर राजद्रोही पुरुपफे पास 
औ न जाय । उन्मत्त, पतित श्रणहत्यारे ( गर्भगिगनेवाटे ) , थोग धुद्द 
तथा दृष्ट पुरुषोंका सग न कोर । खराब घोडे भादिपर सवारी न करे जानु 
( गोडे, ) आधे करके अथवा जिस तरह वेठनेने कष्ट हा वैसे न मठे ॥२०॥ 
जित शस्पापर वस्न न विठा हो, और ओढनेको कपडा न्दो, तथा भो ल्ची 
चीडी ठीक न हो, और नष्ट भ्रष्ट हो तया टेढी हो ऐसी शय्याप- ययन न के । पर्यत 
और पबंतोंकी खराय घाटियापर न चढे । वृक्षपर न चरे । अविक वेगगारी चटी 
डुई नदीम ज्ञान न करे । अपने कुलफी छाया या वेरीके वृक्षकी छायामें न पठे । 
अग्नि लगे स्थानमें न जाय ऊचे सरमे न हेमे । सभा आदिम अपान वायुस शब्द 
न करे । मुखको विना दके जभाई, छीक, दास्य न करे । नाकको न छरेरे 
दाताको न कटकटावे, नर्खोको न बजावे, दृष्िपोको हनन न करे, ( मटकावे नहीं ), 
पृथ्वीको न कुरेठे, तिनके न तोडाफरे, घया मह्दीके डले न फोडाफरे ॥ २१ ॥ 
इष्टाचारी मनुष्पाफा सग अयवा उनसे कोइ व्यवद्दार न फो 1 तेज, ज्योति, 
अग्नि, पवित्र भोर निदिताके सामने न देखे । मुदेको देखरर हुषार न करे | 

त्यस्थान, ध्वजा,युरु,माना पिता आदि पूज्य जनाझी,छायाको और सगय छायाफो 
उदयन न करे । रायिमें-देआालय, चत्य, आगन, चतुष्यय, बाग, इमरान, ओर 
साकी भूमिम न रहे । शून्य स्यान अद्या शाय यनम सेला न चाप । 
पापरत्तिवाटे-री, मित्र, नोकर, आदिको अपने पास न र्फ । भद्रपुरपाे 
विरोध न फरे 1 कुटिए पुरुपका सग न फरे | कपटी पुस्षस मरभोर म 
को । गोरे पुरुपका आश्रय न ऐप | पिसीयी भी मप न त्ये 1 यात 
साइस, घटन सोना, यदुत जागना, यदुत खान पगना, यहुत पानी आर पात मोज 
परनों उचित नहीं, अर्थात्‌ इनको बहुत न करे। जाहुसारों उराणो इर 


(९६) चरकमाहित्ता-भा० टी») 


बडी देर तकन बेटे । साप, सिंहादि, और सीगवाले, जीवॉके पास न जाप, 
पूर्वेकी वायु, सूर्यकी धूप, हिम, वटुत वेगवाली पवन इनको त्यागदेवे। कलह न 
उडे, दावानर आदि अझ्निके समीप न जाय । उच्छिष्ट होकर या शय्या आदिके 
नीचे ग्व अगि न सेके । जयतक थकावट दूर होकर पसीना न सूखनाय ततवता 
खान न करे । नगा होक न न्हवे । जिस कपडेते खान कियाहो उससे मस्तकादि 
उत्तम अगको न पोडे । केशॅकि अग्रभागको पफडकर न झटके । जिस कपदेंगे 
शरीर पोछा रो या स्नान किया हो उस गीठे वश्रको न पहिरे । रुन, धृत, पर्य 
और मगएवस्तुआका स्पर्श करके प्रसन्न भन हो घग्से निकले । पुज्य आर मग - 
वस्तुओको घाई ओर करके न जाय । ऐसेही अएज्य जीर अमगुटको दाइनी भोर 
कर नजाय॥२२॥ 
भोजन करनेळे नियम | है 
नारत्नपाणिनासातोनोपहतवासानापजपिलानाहुलादबता- 
भ्योष्तारुष्यपितृभ्योनाउदल्वागुरुभ्योनातियिभ्योनोपालि- 
तेभ्योनापुण्यगन्थोनामालीनाप्रक्षालितपाणिपादवदनोना शा 
ऊमुखोनोददमुखीनविमनाभक्ताशिष्ठाशुचिक्षधितपरिचरोना- 
पान्नीप्वभे्यासुनादेशेना$काळेनाकीर्णनादत्त्वाम्रमभयेनाभरी- 
क्षितभोक्षणोदकेनमन्न्रेरसमिसन्त्रिवंनकत्सयत्नकुत्सितनप्राति (त क 


० x >> शा ०44 ५) 
कूलोपहितमन्नमाददीत । नपर्य्युपितमन्यञ्नमांसहरितशुप्क 
शाकफलसक्ष्येथ्य, ॥ २३ ॥ हे 
हाथोम रनको वारण किये बिना, नाये विना, मैले तथा पटे कपड़े महनकर, 

बिना जपक्रिये, हवन किये विना, देवताञाफो अर्पण किये विना, पिएनर्तो, 
गुम और अविथियॉको दिये विना, अपने आश्रित पुरपॉकी दिये विना, पि 
चंदन गय आदि धारण किये विना, माला पहने बिना, हाय, पॉव, मुख घोये तिना 
जशुद शूरे, उत्तरको मुख करके भोजन न करे । जर अपमानित, अभक्त, दृष्ट. 
सपवित्र, आर भुखे नाकरेक पास रहते हुए, अशुद्ध पात्रम, निद्रित स्थानम, पिना 
समय, बढुह मनुप्पमि अफेले, अम्निमे आहुति डाले रिना, मोक्षणोशफसे मीक्षण 
किये विना, मप्रेति ऑममग्रित किये विना, भोजनकी निंदा कर्ते एप, निर्दित 
परायीको अत्रके हाथसे दिमेको एसे भोजनको न करें ) मीर माए, एंजिपक्षी, 
सुख आक, परमे और पेडा आहि मिठाईसे सिवाय घासी पदार्थ न साप ॥ ३३ है 


ae 


सूत्रस्थान-अ० ८ (९७) 


नाळोपभुम्स्यादन्यत्रदधिमधुलवणसक्तुसपिर्थ्य । ननक्तदधि 
भुञ्जीत । नसक्तूनेकानश्रीयात्‌ ॥ २४॥ ननिशिनभुमत्वान 
चहून्नद्दिनोंदकान्तरितान्‌ ॥ २५ ॥ 
भोजन करते समय दृधि, मधु, लवण, और सशुआके विमा सय पदाय, 
थोडे २ छोडकर भोजन करने चाहिये ॥ रातको दही न खाय। केवल सत्र ( घी 
मीठे विना ) न खाय । रात्रिको ओर भोजने पीठे तथा वहुत किस्मके मिलेटुए 
सन्नू न खाय । दो वार सत्तू न खाय । सूखे महू न फाके ॥ २४॥ २० ॥ 
नछित्त्वाद्विजे्भक्षयेत्‌ । नाऽठञु'कषुयान्नायान्नशयीत । नवेगि- 
तोऽन्यकार्य्यःस्यात्‌। नवाय्वशिसलिलसोसाकदविजगुरुप्रतिमु- 
खनिष्टीविकावातबचचोमूत्राप्युत्सृजेत्‌ । नपन्थानमवमूत्रये- 
न्रजनवतिनान्नकाले नजप्यहोसाध्ययनवलिमद्वलक्रियासुम्ठे- 
प्मसिंघाणकसुञ्चेत । न्रियमवजानीत । नातिविश्रम्भयेत्‌- 
नगुद्ममनुश्रावयेन्नाधिकुय्यात्‌ । नरजस्वलानातुरानामेष्याना 
झास्तांनानिष्टरूपाचारोपचारानादभिणांनाकामानान्यकामा 
नान्यखियंनान्ययो निंनायोनोनचेत्यचत्वरचतुग्पथपत्रनडमशा- 
नायतनसलिलोपधिद्विजगुर्सुरालयेपुनसन्ध्ययानातिनानिपिः 
ऋतिपिपुनाशुचिर्नजग्धभेपजोनाप्रणीतसतङ्कल्पोनानुपस्थितप्र- 
हर्षोनाभुक्तवान्‌ नासञ्चितोनविपमस्थोनमूत्रोच्चारपीडितोन- 
अमव्यायामोपवासङमाभिहतोनाऽरहसिव्यतायगच्डेत्‌ ॥२६॥ 
दातासे इचटे विना न खाय । शरीरको टेढा फरे डीफना, साना, सोता 
उचित नई । मलादिफके वेगयों रोककर फोइ कार्य न फरे। वायु अग्नि, न? 
सेद्रमा, सय, ्रामण, गुरु, इनके सामने धृक, अपानरायुका तयाग, मट याग, पूप, गह 
न करे । मागम मर मूत्र न करे । बुत मजुष्याम शोजनक समय, तप डोम, 
पठन, पाउन, यटि, तथा मगटकायमें थूक भार नाउयी मठको न त्यागे । सीहो 
बहुत अपमानित न करे ऑर उपका अयत विशाम मी नपरे तया अपनी गुम 


चनाको मी खसे मगट न फो आर छर अपने कागेयाररी मारिए मी म पनाम । 
७ 


५ 


i 


(९८) चरकसदिता-मा० टी० | 


ऐसे ही रजस्वला, रोगिणी, म्नद्द अभरषठा, कुरुपा, खाटे आचाखाली, उउद्विनी, विना 
इच्छावाली, दूसरे पुरुपकी इच्छावाठी, पाखी, इनसे भेयुन न को स्रीकी योनिसे 
बिना अयोनिमेयुन न करे । चेत्य, चत्वर ( देवालय मदिर आदि ), चीगद्टा, २प- 
चन, इपान, वघस्थान, जल, औपधीदेनेके स्यान, द्विजस्यान, गुरुस्थाने, देवमदिर, 
इन स्थानामें मी खीगमन न करे । दोनों सध्याओम, एकादशी आदि निपिड तिथि, 
अपदिन जवस्थामें, औषधी खाकर, विना निश्चय किये, विना कामेच्छा अगरदुर, 
भूखे, बटन भोजन करके, विपमरीतिसे, मठमूतरके पेगर्मे, थकाहुआ, व्यायाम 
करके, नत कर्के, आलस्य युक्त मी मैथुन न करे । एकात स्थानके विना भी खीसग 
नकरे॥२६॥ + 
अध्ययनकालके नियम । 
नसतोचगुरून्परिवदेत्‌ । नाझुविरमिचारकर्मयैत्यपूज्यपूजा- 
ध्ययनसमिनिवत्तेयेत्‌ । नविशुवस्यनार्चवीपुनाभ्युदितासादिक्ष 
नाग्निसहवेनभ्ूमिकस्पनमहोत्सवेनाल्कापातेनमहायहोपगम- 
जेनषचन्द्रायांत्तियोनसन्ध्ययोर्नमुख हूरोनीवपतितनातिमात्रं 
नतान्तनविस्त्ररनानवस्थितपदेनातिटुतनविछम्मितनातिकरी- 
घेतात्युद्चेनातिनीचे । स्परेरध्ययनमन्यसेत्‌ । नातिप्तम- 
यंदुद्मात्‌। ननियमंभिन्यात्‌ ॥ २७॥ 
श्रेष्ठ महात्माओऔफी और गुरुजनोंकी निन्दा न को । विना शुद्ध एप मंत्र तम, 
ठेपर्मदिर पीपर आदिका पूजन, पूज्योका पृजन, विद्याध्पपन, न क्र । अझाळ 
विद्युत्पात दोनेपर, दिग्दाद होनेपर, भुकप दानेपग, मे उत्साइमें, उल्फापातके 
समय, सूर्य चद्रके गहणम, अमातस्याको, दोना सध्याअमें। ऐमे दी गुरुमुखयने 
सिवाय, अत्यत मायासे, पहुत जोरसे, खराव स्सग्मे, पर्दोको सोड फोड कर, बहुद 
छल्दी २, बहुत देरर्म, न दुर्य वाते, बहुत ऊचे सरसे, पटुत नीचे स्वरते, अध्ययन 
प करे । पटनेके समयको व्यर्थ न रोवे । पडनेके नियमको न पिंगाडे ॥ २० ॥ 


अन्य नियम । 
न नर्फनादेशेचरेत । नसन्ध्यास्वभ्यवहाराध्ययनस्रीस्वमषसेवी 
स्यात्‌ । नवालरबळुव्यमसक्रिष्टक्ीमेःसहसरयकुय्यात । न 
सदपुततेव्याप्रसहरुचि'स्यात नगुदयविदणुयात्‌ । नकाभिदवः 


सत्रस्थान-अ० < (९९) 


जानीयात्‌ । नाहँसानीस्यात्‌। नदक्षोनादक्षिणोनासूयकोनद- 
क्षिणान्‌परित्रदेत्‌। नगवांदण्डमुद्यच्छेत्‌ । नइद्धानूनगुरुञ्चग- 
णानननृपानवाधिक्षिपेतृनचातित्रयात॥नवान्धवानरक्तकच्छ्रा- 
दितीयगुद्वज्ञानवहिःकुर्य्यात्‌ ॥ २८ ॥ 
गमिके समय और खराव स्यानंम न फिरे। सध्याके समय भोजन, अध्ययन, 
मधुन, ओग आयन, न करे । वाळक, अतिवृद्ध, छोभी, मूख, रोगी, और नपुमकाते 
मिमता न करे । मद्यपान,जूआ ओर वेश्याओम कभी रुचि न कग । घरकी गुप्त वाते 
'किसीमे न कंदे। किसीका भी अपमान न केरे । अहकाग (मे वडा हू वा वडा गुणी हु) 
न करे । चतुगई रहित, सूम, तथा किसीको दोप लगानेवाटा न हो। प्रात्रण 
आढिकोकी निदा न को । गोओपर उडा न चछावे। वृद्धपुरुपा, गुरुजना, चहुन 
दुल्वाला तथा गजाओंकी निंदा आदि न कोर । न इनके साधने बहुत घोले । अपने 
चाधवाको अपने प्रेमियोको आपत्तिम सहायता करनेद्ालोको, अपने ग्हस्य जानने- 
वालाको नठोंडे ॥ २८ ॥ 
बिशेष उपयोगीनियम । 
नाधीरोनात्युच्छरितसत् स्यात्‌। नाभ्ृतभ्ृत्योनविश्रव्धास्थज- 
नोनेक,सुखी । नडु.खशीलाचारोपचारोनसरवविश्रस्भी । नस- 
वोमिशड्री । नसवेकाळविचारी ॥ नकार्य्यकालमतिपातयेत्‌ । 
नापरीक्षितमभिनिविरोत्‌ । नेन्टियवशग स्यात्‌ ॥ २९॥ 
भेर्षरदित जीर वडा सात्तिक न बने नोकरोकी नोकरी न रक्खे । अर्दिमियासे 
विश्वासगद्दित भी न बने कुटुवके विना अकेला ही सुख न भोगा ओर दुसरोफो दू स 
पिएम्पाला आचग्ण न करे । समीऊा दिखास मी न फेरे । त्येक मजुष्यये ढा 
दोनेका भ्रम भी न करे। सदा सोचता गी न ग्दै। कामके समयको व्यये नष्ट न करे । 
विना जाने कार्येम प्रदेश न करे । इद्रियाके वमे न होमाय ॥ २९ ॥ 
सचलमनोत्रामयेत्‌ । न्ुदीन्द्रियाणामतिभारमादष्यात्‌ ॥ 
नचातिदीर्घसूत्रीस्यात्‌ । नक्रोधहर्पोवनुपिदध्यात्‌ । नशोकम- 
सुविशोत्‌ । नसिद्धावोत्सु गयगच्छेन्नासिङादेन्यम्‌। प्रष्टनिमभी- 
दणस्मरेत्‌ । हेतुप्रभावनिश्चित स्यात्‌ । हेत्वारभनित्य । नु 
तमित्याखसेत्‌ ॥ नवीर्यजद्मात । नाएयादमनुम्मरेत्‌ ॥ ३०॥ 


९१०८) चरकमदिता~भा० टी० | 
मन स्वथ ही चचठ होता इसको जोग मी भ्रमित न कर अथात्‌ मनको टिकाक्त' ' 
रक्से। बुद्धि और ईट्रियापर बहुत भार न दे अर्थांत जिससे गेग हानाय इतना 
काम न लेय । कामको यदुत देरम करनेवाला न होय । क्रोघ और हर्पको यइने न 
दे । जोकातुर न वनारहे । कार्य सिद्ध होनेसे अत्यत प्रमत्न न होय । कार्यके न 
होनेस अति दीनता भीन मगटकरे । अपने जन्म कर्म आदिको सदेव स्मरण रक्ले। 
जिस कार्यका आरभ को उसके फट (नतीजे )को पहले सोचलंवे। उन्नतिके देतुआकों 
नित्य आरभ करतारहे । अपने आपको कभी छृतळृत्य ने समझे । अपने पराक्रमकी 
न छोडे । किसीने अपमान कियाहो तो, उसको याद न कर ॥ ३० ॥ 
कु हवनादिके नियम 1 
नाशाचरुत्तमाज्याक्षततिलकुशसपंपैर पिजुहुयात्‌ । आत्मान- 
माशीभिराशासानः॥ अभिर्मेनापगच्छेच्छरीरात्‌ । वायुमैप्रा- 
वीर्य्यशि 
णानादधातु। विप्णुमेबलमादधाठु । इन्द्रोमेवीर्य्यशिवामा 
प्रविशंस्त्वाप, ॥ आपोहिष्ेत्यप.स्एशेत्‌ ॥ दि.परिखजेदोष्टो 
पदौचाभ्युक्ष्यमुिखानिचोपस्पुरीत्‌ । अद्भिरात्मान्ृदयदि- 
रश्चत्रहमच््यज्ञानदानमेत्रीकारुण्यहर्पपेक्षाप्रशमपर्जस्या 
दिति॥ ३९७ 
शुद्ध पवित होकर घी, चावल, तिळ, रुशा, ससा इनको आप्रिम दुन कर । होम 
करनेके पाठे जपनेको इस मकार आगीवदि दे“ अग्नि एमा आर्ररमेंगे मत जाय, 
वायु हमारे आणोंकी रक्षाकर, विष्णु इमारे डरीग्म थळ टे । उठ हमारे वीर्यको 
बढ़ावे । शुभकारक जर हमारे शरीगर्भ मवे करे। इस प्रवार उदके आपादिष्ट 
मयोमुव इत्यादि मोसे अपने झरीरकों छीटे दे । दो घार दाटाफा दोना पावीकी 
ऊपर्के सव द्वारोंफ़ों जलसे उडि देकर मस्त और आकारवो छीरे दे । जन्मे 
शरीर हृदय, मस्तक मोक्षण कर । ब्रह्मचर्य, ज्ञान, टान, मैत्री करपा तथा आरनंग्फो 
चाई, और ज्ातचित्त रू ॥ ३१ ॥ है 
अध्यायका सक्षित वर्णन । 
अन्न सोका । 
पञ्चपञ्चकमुदिष्टमनाहेलुचतुप्टयम्‌ । इन्ट्रियोपकमेऽयायेसङ्‌- 
बृत्तमसिठेनच ॥३२॥ स्वस्यवृत्तपथोदिष्टंय,सम्यगनुतिषाते ! 
सतमा,डतमब्याधिरायुपानवियुज्यते ॥ ३३ ॥ चुलोक़रमापूर- 


सूत्रस्थान-अ० ९, (१०१) 


यतियश्चसासाघुसस्मत, । घर्मार्थोचेतिसूतानावन्धतासुपग- 

च्छति ॥ ३४ ॥ परान्सुकृतिनोलोकान्पुण्यकर्माप्रपद्यते । 

तस्मादृइत्तमनुष्टेयमिदसवेंगसर्वदा ॥ ३५॥ यच्चान्यदपिकि- 

शित्स्यादनुक्तमिहपृजितम्‌ । वचतदपिचात्रेय संदेवाभ्यनुम 

न्यते ॥ ३६ ॥ 

इनि स्वस्थवृत्तचतुष्कः ॥ अभ्निवेशकृतेतन्त्रेचरकप्रतिसस्क्ृते 
इन्डियोपकमणीयोऽष्टमोध्याय ॥८॥ 


अब अध्यायका उपसहार करतेंह । इस इन्द्रियोपक्रमणीय अध्यायम-पाच पचक 
न, हेतुचतुष्ट्य) सपूणे सदृत्त, स्वास्थ्यरक्षा, भलेप्रकाग कहेगयेहे । इनका जो 
उुप्य अनुसरण करेगा वह गेगगहित, गतायु, साउप्तमत, यगस्पी-मनुष्पलोकको 
पनी शोमासे परिपुर्ण करनेवाला होगा । सव लोग उसको धमात्मा कहकर उससे 
भनभाव करेंगे । बह एण्यकर्मा सव मनुष्यासे उत्तमलोकोको भाम दोताहे । इसलिये 
ह सद्धत्त सबको ही ग्रहण करना चाहिये । जो इस अध्याये कहनेसे ग्हेहए सदा- 
गण हो महात्मा आत्रेय्जीने उनकी भी मासा कीट ॥ ३२-३६ ॥ 

इति श्रीमद्दार्पिचरकप्रणीतायुर्घेटीपसहितायाँ पटियाढारा"यांतगतटकसाउनिधासिपैद- 
प॒चानन ५० रामप्रसाट्पैद्योपाथ्यायनिगचितप्रमादन्याल्यमाधाटीकाया 
मिट्रियोपपसणीयो नामाष्टमोश्याय ॥ ८॥ ५ 


नवमोध्ध्याय । 


TED SD CI 
अथात खुड्डाकचतुप्पाद मध्यायव्याख्यास्याम । 
इतिहस्माहभगवानात्रेय. ॥ 
अप हम खुड्डाफ चतुष्पाद नामफे अभ्यायझा व्याख्यान कग्गे । ऐसा भगवान 
भापियजी कहनेलग । 


चिकित्साफे चार पाद्‌ । 
भिपगूद्वव्याण्युपस्यातारोगीपादचतुष्टयम्‌। 
गुणवत्कारणज्ञेयसिकारव्युपशान्तये ॥ ? ॥ 
व, डापची, परिचारक, और रोगी यद चिकिन्साके घार पाट है यादै यह 
चाग यथोचित ग्रणायारे ह हो गेणाकी आमि अवदय होजावीहै ॥ १ ॥ 


(१०९) चरकसंहिता-भा० टी० ! 


चिकार और स्वास्थ्यका लक्षण । 
विकारोधातुवेपम्यसाम्यंप्रकतिरुच्यते । > 
सुखसञ्षकमारोग्यंविकारोडु.खमेवच ॥२॥ ' 
गरीरकी धातुओम और वाताटिदोपोमे विषमता ( यथोचित न होना ) विकार 
अर्थाद गेग कहाजाताहे । और इनका ठीक होना आरोग्यता कहाहे । सो भारोग्य* 
ताको मुख फहतेंह । गेगफो दु'ख कहंतेंदे ॥ २ ॥ 
चिकित्सा ल० 1 
hn ते । 
त्यभिधीयते ॥ ३॥ 
„ घातुदीप आदिकी विक्रृतिम उनको ठीक अर्थाद साम्पाश्वस्थाम करपे लिये 
वद्य आदि चारा पादोकी जो योग्यतासे प्रवृति है वह चिकित्सा कटी जाती ॥ ३ ॥ 
र । वैद्यके चार गुण । 
नु | 
दाक्ष्यशो ञेयं ॥४॥ 
शाखको अच्छीतरहसे जाननेवाला, दूरदशी (रोगारिमें भविष्यतको जातनेवाठा ) 
क्रिपाम कुशल शुना यह वेच्के चार गुण है ॥ ४॥ 
औषधिणण चतुष्टय। १ 
चहुतातत्रयोग्यत्रसनेकविधकत्पना 1 
सम्पच्चेतिचतुप्फोप्यद्वव्याणागुणउच्यते ॥ ५ ॥ 
अच्छे गुणपुक्त, रोगके धनुगार, अनेक मागस फल्पनापूर्षफ प्रयोग, भर 
कीटे आतिसे रहित नवीन दोना, यह चार गुण जवधके करे ॥ ९ ॥ 
सेघकके चार गुण । 
उपचारक्षतादाक्ष्यमनुरागश्चभत्तारि । 
झोचशेतिचतुप्कोःयंगुण,परिचरेजने ॥ ६॥ 
अमे सेवाकरना, सप फार्यक्रा जाननेशारा होना, चतुग्वा स्वामी मक 
होता, यह चार गुण वारियारक ( सेपफ ) फे इनिचाएपे ॥ 5 ॥ 
शोर्गाके चार गुण । 
स्मृतिनिदेशकारित्वमभीरुत्वसथापिच । 
ज्ञापकत्वरोगाणामातुरस्यगुणा स्मृताः ॥ ७॥ 


र 
र्‌ 
१ 


७ 


सूत्रस्थान-अ० ° (१०३) 


स्मरण रखना, वेद्यकी आज्ञामे चलना, निर्भय होना ( घवगनेवाला न होना ), 
अपने रोगोको यथाये कहना यह चार गुण रोगीके कहे ॥७॥ 

१६ णणोमे घैद्यकी प्रधानता । 
कारणेपोडरशगुणसिद्वोपादचतुष्टयम्‌ । 
विज्ञाताशासितायोक्ताप्रधानंभिषगत्रतु 0 ८ ॥ 

चद्य आदि चार पादोका जो चतुष्टय दे अर्थात्‌ सोलह गुण संपन्न होनेसे गगी 
आरोग्य होताहे । इन सबर्मे ज्ञाता, उपदेश करता, औपधि आदिके क्रमको पताकर 
आरोग्यकारक पथपर चछानेवाला होनेमे वय प्रधान होतांदे ॥ ८ ॥ 
पक्तोहिकारणपक्तुर्यथापात्रेन्धनाना । बिजेतुविजयेभमिश्च- 
मू.प्रह्रणानिच ॥ ९ ॥ आतुरादस्तथासिद्धोपादा कारणस 
ल्िताः । वेद्यस्यातश्चिकित्सायांप्रधानकारणभिपषक्‌ ॥ १०॥ 
जैसे भोजन चनानेम वर्तन, लकडी, अनि आदि अन्य पाकके कारण होनेपर भी 
चनानेवाला ही मुख्य मानाजाताह । और विजयर्म-भूमि, सेना, अस शस आदि 
विजयके कारण होतेट्रए भी सेनापति ही मुख्य माना जातां । ऐसे ही आरोग्प 
करनेमं रोगो, परिचाग्क, ओपध, इनके फागण होनेपर भी तंखको ही प्रधान 
कारण समझना चाहिये ॥ ९ ॥ १० ॥ 
मृदण्डचक्रसूच्रादा कुम्भकाराहृतेयथा । नावहन्तिगुणवेत्या- 
हतेपादन्नयतथा ॥ ११॥ 
जैसे धर आदि मट्टीका पात्र बनाते समय मट्टी, दड, चक्र, सतका डोगा आदि 
सम होतेहुए भी झुम्हारके विना घडा नही वनागकने। ऐसे ही वये विना मेक, 
औषध रोगी आरोग्यता प्राप्त नही करमकते ॥ ११॥ 
रोगोमे वेद्यको कारणता । 
गन्धर्दपुरवन्नाशयददिकारा सुदारुणा । यान्तियच्चेतरेश्वादिमा- 
झूपायपतीक्षिण ॥ १२ ॥ सतिपादत्रयेज्ञाज्ञोभिषजायत्रकार 
णम्‌ । परमात्माहुतोज्ञेननचिकित्साप्रवर्सिता ॥ २३ ॥ 
रोगी, औषध, ओग परिचारक यह चित्रे तीन पाद ऐंतटप भी इल्ट्रआाटरे 
समान जो रोग शीघ्र निरत शेजाताह अद्या दीर उपाय न हानेमे यदइशावाद दाम 
भी गर्त अयवा अत वेधरों ही वागण मानना चाहिये अदत्‌ अय पारप्रप 


क 


(१०४) चरकसंहिता-भा० टी०॥ 


होनेपर भी वैथ अच्छा होनेसे गेगका नाश जीर वैयके मूर्स होनेते गेगफी वादि 
टोतीदै । इसीस कतई कि अपने आप मग्माना जच्छा है परतु मूर्ख चिकिन्सा 
कंगना अच्छा नहीं ॥ १२ ॥ २३ ॥ 
मूर्खे वेद्ये लक्षण 1 
पाणिचारादथाचक्षरज्ञानाज्ञीतभीतवत्‌ । 
नोमोरुतवशेवाक्षो दा ०७ 
जञोसिपकूचरतिकर्मेसु ११४७ 
जवा मनुष्य जमे म समय आगेको हाय मागता है और अति पवनके वेगमे 
जते नाव डगमगातीदे ऐसे ही चिकिरसाके समय मूर्ख वैद्य उगमगादाटुआ खतसँट 
सल झग्ताहे ॥ १४॥ ; 
कुत्सित वेद्यका कर्म । 
यटच्छयासमापन्नमुत्ताय्यानियतायुषम्‌ । 
सिपग्सानोनिहन्त्याड्ुशतान्यनियतायुपाम्‌ ॥ १५ ॥ 
सूख पेद्यके हायसे यदि कोई देववश एक पुरुप भी अच्छा होमाय फिर वह 
उमफी इष्टांनेम “रख मे ऐसा योग्य वैध ह” यह कहका पह दृष्ट मकडी 
महुष्याकी आयुको नष्ट कग्तादै ॥ २० ॥ 
चेद्यको भाणदाद्त्व । 
तस्माच्छास्रे$थविज्ञानेभरत्तोकमंदर्शने । 
मिपऊूचलुष्टयेयुक्त प्राणाभिसरउच्यते ॥ २६ ॥ 
इसल्यि जित पेचने घाख और उसके मर्मेफी समझादो, सषम और भीपधके 
प्रभोगकी जाना हो तया चिकिन्माक्रमको जरडी सग्द देसलियाहों बढ़ गुणपतुश्य 
युक्त पय माणोंकी देनेवाटा पदा जातहि ॥ १६ ॥ 
राजयोग्य चिकिन्सफफे एण 1 
हतोळिहेप्रशामनेरोगाणामपुनर्भरे । 
ज्ञानचतुर्यिघंयस्यसराजाह॒सिपफ्तम ॥ १७॥ 
जोध गेगे$ कार्य और टण वया गेगनाश उपाप धी जिम कार 
झर रोग न होम पेमी स्यान्स्पाक्षा इन चार मागे विपयकोे शानताई बढ, 
सभी जिका यगते योगप बैंधगज दोताई ॥ 291 


tr 


सूत्रस्थान-अ० ९ (१०५) 


वद्यका कर्नव्यकम । 
शस्रशास्राणिसलिलंगुणदोपप्रइत्तये । 
पात्रापेक्षीण्यत.परज्ञाचिकितसार्थविशोधयेत्‌ ॥ १८ ॥ 
शाख, शाख, जल, यह गुण और दोपमे पात्रकी अपेक्षा कातेहे अथात्‌ झख 
योग्य झखीरके हाथम होनेसे गुणदायक होतांहे जोग नालायक दुष्ट जादिके 
हाम होनेसे दोपकारक ( दुःखदायक ) होतांहे । जल उत्तम पात्र शुद्ध और उचम 
होतांहे मलिन पात्रम निदनीय होताहै अथवा या कहिये नीमम जानेसे कडुन और 
इक्षुमं मीठा होताहे इसी प्रकार आख भी डुद्धिके आधार पर १ । इसलिये मयो 
निर्मल (उत्तम) बुडिकी आवश्यकता हे ॥ १८॥ 
चेद्यके पहुझण । 
विद्यावितकॉविज्ञानस्पतिस्तत्परताकिया । 
यस्यैतपडूगुणास्तस्यनसाध्यमातिवरत्तते ॥ १९॥ 
जिप वद्यम-विद्या, युक्त, विज्ञान, स्मृति, तत्पग्ता ( दत्तचित्तता ) ओर 
फ्रियाकुशठ होना, यह छ' गुण विद्यमान हे उम वद्यको कोई भी गोग असाध्य नही 
होता ॥ १२९ ॥ 
वेखफी व्युत्पत्ति । 
विद्यामति' कर्मदष्टिरभ्पास.सिडिराश्षयः । 
बद्याव्दाभिनिप्पत्तोवलमेकैकमप्यदः ॥ २०॥ 
विद्या, धृद्धि, वेयकार्यम बहुत दृष्टि, अभ्यास, सिद्धि, जाश्नय, इनममे एक एक 
गुण पूर्ण होना भी वैथगब्दकी निष्पत्िक ल्यि हो नकताई यादे सपूर्ण अयात्‌ छ 
डुण हो तो फिर कहना ही क्या है अर्थात्‌ बहुत ही अच्छा? ॥ २०॥ 
सुखदाता घेद्यके लक्षण । 
यस्यत्वेतेगु णाःसरवेसन्तिविद्यादय'शुभा.। 
समेयशव्दसदभतमर्हनुम्राणिषु्वप्रद ॥ २९ ॥ 
जिस वयो यह सय गुण दै वही पेच समानहे योग्य और सयको सुप ल्वेशरा 
रोताहे ॥ २१ ॥ 
दोपोसे यचनेझा उपाय । 
झाग्बज्योति प्रकाशार्घटशनंघुदिरात्सन । 
ताभ्याभिपस्छुयुक्ताभ्पाचिकित्सन्नाएराभ्यानि ॥ ४२ ॥| 


( १०४”) चरकर्मदिता-भा० टी०॥ 


शाख सूर्यकी समान सत्र वस्तुआ और रोग द्रब्यादिकॉर्मे भाग कारक है 
और इसके प्रकाश नेत्राकी समान सब वस्तुओको टेखनेवाली अपनी बुद्धि है 
इसालिये नो वैध शाख (अ पुड चुदिके सयोगसे अयांत्‌ शास्र और बुद्धि इन दोनोको 
मिलाकर काम लेताई वह सिंक़ेत्सा करनेम दोपका भागी नही होता अर्थात्‌ 
यग्रको माझ होतांहे ॥ २२ ॥ 
देयके उपदेश । 
चिकित्सितेत्रयःपादायस्मादैदयब्यपाश्रयाः । 
तस्मातयत्नमात्तिष्ठेक्षिपकस्वगुणसम्पदि ॥ २३॥ 
चिकित्साके तीन पाद ( आहुर, परिचाग्क, भेपज ) वैद्यके ही अधीनंद इसाटिये 
बैद्यको उचित है, कि अपने शुणाम पूर्ण रूपते सपन्न रह्नेमे मत्लवाठ स्ट ३३ ४ 
वेद्यकी चार भकाग्की वृत्ति । 
'सेत्रीकारुण्यमात्तेपुरास्येभीतिरपेक्षणम्‌ । 
प्रकतिस्थेपुभतेपुवेद्यरत्तिथरतुरनिधोति ॥ २४ ॥ 

बद्यको रोगियोम भित्रभाव और दयासाव रखना योग्य ६) तया साध्य रोगोम 
साइसपूर्वक यत्न करना उचित ह । और स्वस्थ मनुप्यसि मिस प्रकार बह रोगी 
न हों यह यल रखना आवडयक है इस चार मकागफी बुद्रिको आली बाद 
परइतेंद ॥ +४ ॥ 

अभ्यायका सक्षि विवरण । 
तत्रछोकी । _ 
सम्पिपग्‌जिताचतुप्पार्दपाद पादथवुरण । भिपकप्रधानपादे- 
भ्योवस्मादेयस्तुयद्रण' ॥ २५ ॥ ज्ञानानिदुद्धिनाद्मीचमिप* 
जापाचतुविधासपमितबतुप्पादेखुउकेसस्पकाशितमिति॥२६॥ 
खुड्डाकचतु'पादाध्याय,समाछ ॥९॥ 

(घकित्माक चार पाद और एव एक पात्के यार चार गुण उन मम दी 
प्रधानता प्रक चार प्रकारके गुण और ज्ञान आशी घुदि यह इस एद्ाफचतुप्याद 
छाध्याममें पर्णन दिया गपाँदै ॥ २० ए २5 ॥ 

इति श्रीमद इववणीठासुपेदीपसलाप' पडिमाडाश दतरर शॉ 
वैधपयानन १० रम्सदपेदोगायापिविव्लमारपास्यमाणटीसपै 
मजाध्रितीयो नाम अमोश्याय क 
err 


२ 
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खूत्रस्थान-अ० १० (१०9) 


दशमोऽध्याय । 


अथात्रोमहाचलुष्पादमध्यायव्यारयास्याम । 
इतिहस्माह भगवानात्रेय, ॥ 
अब हम मदाचतुष्पाद्‌ नामक अध्यायकी व्यारया करतेहे । ऐसा आत्रेय अगवान 
कहनेलगे । 
औषधसे आरोग्यलाभ ! 


चतुष्पादपोडशकलभेपजमितिभिपजोभापन्ते । यदुक्तपूर्वा- 

ध्यायेपोडशगुणमितितनेपजम्‌। युक्तियुक्तमलमारोग्यायेति 

भगवानूपुनवेसुरात्रेय ॥ १॥ 

वेद्य जन पोडशगुणसपन्न चतुष्पादको ही औपध अर्थात्‌ चिकित्सा मानतदर । स 
पोडशगुणमपन्न चिकित्सा इससे पहले अध्यायमे कह आए हैं, वह युत्तियुक्त 


चिकित्सा आरोग्यताप्राप्तिके लिये बहुत है ऐसा भगवान्‌ पुर्नासुतीने कयन 
क्रिया ॥ ? ॥ 


उक्तविपयमे मेत्रेयका प्रतिवाद । 


नेतिमेत्रेय किंकारणहञ्यन्तेक्यातुरा,केचिदुपकरणवन्तश्चपारे- 
चारकसम्पन्नाश्चातमवन्तश्चकुशलेश्वभिषग्भिरलुधिता'समुत्ति- 
एमानास्तथाधुअत्वाश्चापरेत्रियमाणाम्तस्माद्गेषमकिथित्कर 
भवाति ॥ २॥ 


सह सुनकर मनेयजी फहनेटगे एसा नहीं होता क्याकि दमने दरार कि यटुनस 
रोगी तो योग्य ओपध उत्तम सेवक, घुद्धिमान और इपर बचकी चिरि साहारा 
आगेप ( तदुरुस्त ) होजातेह । और घडुनसे सर्वगुणयुक्त भाषधादि दोनेपर अर 
योग्य चिकित्सकसे चिकित्सा किये जाने पर भी मृत्युको माम दाते । इसम क्‍या 
कारण ६ कि उसी प्रयाग चिकिसा बग्नेमे बढुतसे टोग आगेग्य ऐजानंट मा" 
उसी प्रफारफी जिक्तिपामै बहुतमे मृत्युरा होतेद। इसलिये तानपडता” हि 
ममुध्यका जीवन मरण देदादीन ६ औषध आस्मि रड नहीं होता ॥ 


द्‌ १०८) चरकसेहित्ता-मा० टी०। 


टइृष्टान्त । 

तथथा-श्वश्रेसरासिचप्रसिक्तमव्पप्ुदकप्‌, नथास्यन्दमाचा- 

यापांशुघानेपाशसुष्टिप्रकी्णडाति । तथापरेहइयन्तेअनुपकर- 

णाश्वापरिचारिकाथानात्मवन्तश्राकुशलेश्वमिपरिभरनुष्टिता 

समुत्तिष्ठमानाः । तथायुक्ताम्रियमाणाश्वापरेयतञ्जतिकुकेन्‌ 

लिय तिप्रतिकुर्वनूत्नियतेअप्रतिकुर्वन्‌्निपतेतततञिन्त्यतेभेप- 

जमभेपजेनाविद्िष्टसितिमेत्रेव' ॥ ३ ॥ 

उसको इसनग्हसे समझिय कि जैसे एक वडे भारी गेम अया तालापम जरकी 
अजली डालदेना अयवा किसी घातीहुई नदी या रेते बढे भारी देर पर एफ घाई 
जेतकी सुट्टी बखेग्देना किसी गणनाम नहीं होती । इसी मकार असख्य माणिर्याके 
मग्णमें एक दो फा अच्छा हो नाना भी किस गणनाम ह । और देसनेम भी 
नाठाँद कि बहुतमे गोगी योग्य परिचाग्कक विना, उत्तम जीपधादि न हनिपर 
खोटे समावके होनेपर, जीर अयोग्य वेदयसे अयता विना ही वैसे आरोग्य होजा- 
तेद । एव योग्य चतुष्पादी चिकिस्सामे मी अनेक २ प्राणी मग्जातिई । काई यल 
न कग्नेते मरजातेद वत, जय यत्न क्ग्तेपग भी मग्जातेदै और विना यल भी आागग्प 
दोजातेइ तो चिकित्सा करना और न करना एकला ही प्रतीत होवाटे। इस पगार 
औग्रेयनीने कहा ॥ ३ ॥ 

उक्त विपयमें आत्रेयका खण्डन । 
सिध्याचिन्त्यतइृत्यात्रेयःकिंकारणंयेद्यातुरा.पोडागुणसञ्ुदि- 

नेनानेनभेपजेनोपषयमानाइसुक्ततदवुपपन्ननदिभेपअसाघ्या 

नोग्याधीनामेपजसकारणभवति। येपुनराठुरा फेपलासेपजा 

टतेसम चिष्टन्तेनतेपासम्पर्णभिषजोपपादनायसमुत्यानारित्रोपा- 

ऽस्तिययाहिपतितपुरपसतमर्थसुत्यानायोत्यापपनपुरवोवळम- 

स्योपादध्यात्‌ । सञ्षिप्रतरमपरिक्तिष्टणवेसि्टत्तदरसंम्पूर्णमिष 

जोएळम्भादाठुराः । येचातुरा पेरलादेयजादपिक्नियन्तेन 

"च सपण्वतेमैपज्ञोपपन्ना समच्तिऐेरननदिसरेव्याथयासपन्तयु 

प्रापसाप्या ॥९ ॥ नचोपायसाच्यानाब्याधानामनुपायेन- 


र 


सूत्रस्यान-अ० १०० ( १०९) 


सिद्धिरस्तिनचासाध्यानाव्याधीनाभेषजसमुदायोऽस्तिनद्मर 
ज्ञानवानुभिषड्मुमूर्युमातुरसुत्थापयितुम्‌। परीक्ष्यकारिणोहि 
कुशलाभवन्ति। यथाहियोगज्ञोऽभ्यासनित्यइप्वासोधनुरादा- 
येपुमपास्यन्‌नातिविध्रक्ष्टेमहतिकार्येनापवाधोभवति। सम्पा- 
दयातिचेष्कार्य्यम्‌। तथाभिपक्स्वगुणसम्पन्नउपकरणत्रान्ठी 
क्ष्यकमारम्भमाण साध्यरोगमनपराधःसम्पादयत्येवालुरमारो 
ग्येणनतस्मान्नभपजमभेपजेनाविडिषंभवति ॥ ५ ॥ 


यह सुनकर आत्रेय कहनेलगे हे ममेय ! यह शका करना आपका पया ई 
क्या कारण ह जो पोडश गुण सपन्न चिकित्सासे रोगी मरजानेटे जीर आगण 
होजातेंदे आप ऐसा कहते । जो गेग भेपजमाध्य ह उमम पोड्शगुणयुक्त चिजित्म, 
कीहुई कमी निष्फल नहीं जाती । और जो कहतेहो विना चिकित्मासे ही गेगी अच्छे 
होते देखे उनके रोगमें विशेषतासे सपण चिकित्साफ़ी आवश्यकता नहीं उनके 
अल्पदोपयाली व्याधी स्वय भी परिपाकको प्राप्त हो आत होमातीह। जमे कोई 
मनुष्प गिरपडा हो वह अपने आप उटनेफी तयार दै परतु दृसरका ट्या सद्दाग 
मिलनेसे वह और भी सुखपूर्वक उठ जातांद और दूसगेके सहारेसे उठ्नेका तर भाम 
होनेसे विना कष्ट खडा होताह । एसाही साध्य गेगोंम आपधीके प्रयोगत गेगी शीट 
आरोग्य होजातेंदे । और जो थापवीके प्रयोगसे रोगी शीत जागेग्प होनाती । 
और जो ओपध सेवन करनेपर मी मरजांतर सो सपूर्ण गेम भेवजपाध्य नहीं हाते 
अर्थात्‌ अमाध्य रोग औपधसे साध्य नही ह ॥ ८॥ जीर जो रोग चिकित्सा फर” 
नेसे दूर होतेंदे वह चिकित्साके विना शात दोही नही सते । एमे ही असाध्य रोग 
सपूर्ण यत्नसि भी साध्य नहीं होने । और मग्णोन्मुख गेगीफा तानवान वैद्य भी 
आरोग्य नहीं कर सकता । इसल्यि, साध्य, असाध्य, उष्टसाध्यरी परिसा करा 
चिकित्सा करनेवाले कुशा वद्य निदानडारा गेगरी जानवर चिझित्सा करलसे 
व्याधिको नीतलतंदै । जमे याणचटनेमें चनुर तया नित्पका अम्पापपाटा धनुष 
वारी सामने भायेहुए येडे घरीरबाटेफो वाण मारफर विट फग्नादुभा. आष उस 
बडे यरपाटेमे अवाध्य गद्ताद्‌ । और अपने इच्छित कायको सिह पारोताद 1 एम 
ही योग्प पय भी अपने गुर्णोके घरसे और उपररण (आधारित यामे रिया पर 
चिकित्सा फरताइभा साध्य और कष्टसाध्य रोगोम निविततामे रोगियार अगम्प 
कर हेतारै । इसीरये विझिल्सा करना औ न काना पराग्र नदी हो सकता ॥ ४ 


(११२) चुरक्महिता-भा? टी०। 


वपीडितम्‌ । शाञ्रक्षाराम्िकृत्यानामनवङ्च्छूदोपजम्‌॥ १३॥ 
वियादेकपर्थरोगंनातिपूर्णचतुप्पदम्‌ । द्विपथनातिकालवाश- 
च्छूसाध्यद्रिदोपजम ॥ ०७॥ शेपत्वादायुपोयाप्यसला*्य 
पथ्यसेरया । रूब्भ्वाल्पसुखमल्पेनहतुमाशप्रवर्तकम्‌ ॥ १८॥ 


जिस व्याधिम निमत्त, एर्वेरूप, रूप, सह मध्यम सवाल हों और समप, स्वभाव; 
और दूष्य ( गसरक्तादि ) इनके साथ गेगकी तुल्पता हय । गर्मिणी, याटक, दृ 
इनके गेग, और जिनम बहुन वडेटुए उपद्रव नहीं तथा जिन गेगोमे शख, क्षार अभि 
इनका प्रयोग करनापड़े, जर बहुत दिनका रोग, यह सज कष्ट साध्य होतेंद । एक 
Fa आर एफमागी रोग भी चिकित्माके चार पाडाके पिना फ्टयाथ्य होताहि । 
डिमागैगामी ( ऊर्थगामी जीर अधोगामी ) शीघ्र प्रगदहुआ तथा डिदोपन गग भी 
कष्टसाध्य होतादै ॥ १८ ॥ १६ ॥ १७॥ यादि जायुयल बाकी हो तो असाध्य 
रोगम भी पथ्य आदि सेवनसे कछ समय व्यतीत होजातादै आर वह रोग फुऊ 


दयात रदा ऐसे रोगको याप्य कहद । इम गेगम चोडा सा पथ्य फरनेमे 
यह रोग पदजाता मैस पुगना अर्ज अग खास ॥ १८॥ 
द्विदाषज्ञ तया फष्टसाभ्य व्याधिके लक्षण । 
गम्भीरवहुधातुस्थमम्मेसन्धिसमाशितस्‌ । नित्यानुशायिनं 
रोगदीधफालमवस्थितर ॥ १९) विद्यादूद्दिदोपजतहतभ्ला- 
स्पेयेतिदोपज्म, । क्रियापयसत्तिक्रान्तंसर्यमागनुसारिणम 
चक ® 
॥ २० ॥ आत्सुम्यारतिसमोहकरमिन्द्रियनादानम्‌, । दुकलस्प 
सुसश्द्धव्याधितारिष्टमेयच ॥ २१ ॥ 

( अमाध्य ) सो रोग गीर हो बुत घातुओम स्थित हो, ममस्थान आर 
मिया पट्चाहुशा होय चिमम नित्य उपद्र यती ऐमा दिदाधम अदा शिरे” 
पज रोग अपाय देनेयोग्य पेवा अदाद, पलफगोपोग्प बी । शेष व्याप ग” 
(सायोग्य न गहीदो । मपूर्मार्गगामी दरोगी 1 और रोगीते शरीरम स्म्रता 
( घक्गाइट ) यीमारी सक्ति जार मोद उत्पन्न दोय, तथा इट्रियोपी शक्ति नट शुग” 
ईदो तथा दुर्यर महुप्परी यरी जीर मरणरयाफक य्पाधिफ पन मग्ना उाचिर 
नहीं इद्‌ गेप असत्य दाते ॥ १९२० ॥ ३१ ॥ 


: सूत्रस्थान-अ० ११ (१०३) 


वैद्यको शिक्षा। 
भिषजाप्राकूपरीक्येवविकाराणासुलक्षणम्‌ । पश्चातकाय्यस- 
मारम्भ कार्य्य,साध्येषुधीमता ॥ २२ ॥ साध्यासाध्यविभाग- 
ज्ञोय सम्यक्‌ प्रतिपत्तिमान्‌ । नसमेत्रेयतुल्यानासिश्यावुद्धि 
घ्रकल्पयेत्‌ । इति ॥ २३॥ 
मतिमान्‌ योग्य पेयको चाहिये कि इस मकार पहले रोगाकी परीक्षा काके यहि 
रोग साध्य प्रतीत हो तो उनका यल आग्भ करे 1 जो मैय साध्य और भमाध्य 
रोगको अच्छी तरहसे जाननांहे जो लक्षणद्रारा रोग जानकर चिकित्सा करताह भो 
गुण और सामग्रीयुक्त है वह चिकित्सासे साध्य रोगीको आगेग्य कर सफताईे हे 
मेनेय ! उसकी चिकित्सार्म आपको मिथ्याशका काना उचित नही ॥ २२ ॥२३॥ 
अध्यायका सक्चिप्तवर्णन । 
तत्रम्लोकी । इहोपधपादगुणा प्रभावोभेषजाश्रय । आत्रेय- 
मेत्रेयमतीमतिद्वैविध्यानिश्चय ॥ २४ ॥ चतुर्विधविकर्पाश्च 
व्याधय'स्वस्वलक्षणा । उक्तामहाचतुप्पादेयेप्वायत्तभिपग्‌- 
जितमिति ॥ २५॥ 
अग्नीत्यादि ॥ महाचतुप्पादाध्याय'समाप्त. ॥ 
इस महाचतुष्पाद अध्यायमें-औषध, पादगुण, आर आंपधफा प्रभा तया 
आत्रेय जोर मेमेयजीका पक्ष प्रतिपक्ष और मतभेद तया उनका निश्चय और व्याधिफे 
चार भेद, तथा व्याधिये और उनके लक्षण, कथन किये गयेंदे निम वैय इस 
महाचतुष्पादका ज्ञान हे वह ओषधि डाग रोगको जीत सकताई ॥ २८॥ २५॥ 
दृति श्रीमर्धचरकप्रगीतायुर्येशीपसद्ियायां पटिपाडारा*्यान्नर्गिटकपाडनिगामि 
वैथयमाननप ० रामप्रसा द्ैयोराप्यायगिरचित्प्रत्ताद पार्यभापाटीरायां 
महाचनुव्यादो नाम दरामोञ्याय ॥ १०॥ 


एकादशोऽध्याय । 
अथातस्तिस्रेपणीयमध्यायंब्यास्यास्याम इतिहस्महभग- 
चानात्रेय 1 


जव एम तिम पणीय ( तीन एपणावाठे) अध्यायरी व्यारया फरतेट, ऐसा आत्रेय 
नगान कटुनेरगे ॥ 
< 


(११४) चरकसंद्विता-आ० टी» ।_ 


प्रषणाओंका निर्देश । 
इद्सलुपुरुषेणानुपह्ठतसत्त्वचुद्धिपोरुपपराकमेणहितमिह चा- 
सुष्मिश्चलोकेससनुपश्यतातिलएपणा.पर्येट्ठ्या भचन्ति।0॥ 
इस ससारमें मन, बुद्दि, रुपार्य और पराकमबाटे पुरुषकों इस लोह मो 
परळोकरे सुखकी इच्छा करतेहुए तीन प्रकारकी एपणा अर्थात्‌ चाइनाए माम क्ले 
योग्पँदै ॥ १ ॥ 
प्षणाओका वर्णन । 
तयथा । प्राणिपणाधनेषंणापरलोफेपणेतिआसान्तुखस्रेपणा- 
नांप्राणेषणांतावत्पूपेतरमापयेतकस्मातप्राणपरिस्यागोहिस- 
त्याग । तस्यानुपालनंस्वस्थस्यस्वस्थऱत्तिरातुरस्यविकारप्रदा- 
मनेऽप्रमाठस्तठुभयमेतइक्तंबक्यत्तेव। तद्ययोक्तपनुवर्तमानः 
प्राणानुपाळनादीर्घमायुरवामोतीति । प्रथमैपणाज्याख्याता 
भवति ॥ २७ है 
बह तीन एपणा यह है । १ आणेषणा, > पनेषणा, हे परठोक्रेपणा, इन वीन 
एपणाओम भाणेपणा अर्थात्‌ आणरक्षाम यत्वयात दोना समसे अथम यहाँ: झोड 
आणाफे परित्याग होने पर ही सब बस्तुआया परित्याग दोजाताँह। इसीसे आरोप 
पुझपफी अपनी आरोग्पता ( तन्दुझस्वी ) की साउघानीसे रक्षा परना अत्पतश्पफर 
और रोणबुक्तमो गर्या रोगको शाद फरनेका उपाय करना चाहिये 1 यई यात कडू 
औ सुके और भागेको भी कते फि जैसे साम्थ्यग्क्षाके टिपे पएरे पपन पर्स” 
सटू या फथन किये जापगे उनके अनुसार बर्वाद परते हुए मार्णाका पाटन बरनि 
दोचायु होता? । यह रयम पपणाफा ययन किया गया ॥ २॥ 
धनी एन्छा 1 
अथद्वितीयाघनेपणामापयते । प्राणेभ्योद्मनन्तरघन मेवपर्ये- 
छब्यंभवति । नद्यतःपापातपापीयोऽस्तियदचुपफरणस्यदीर्घ 
मायु तस्माडुपकरणानिपय्येष्टुंयतेततमोपफरणोपायाननुद्या- 
स्यास्पाम, 121 
शय दूसरी दौपणा अपोद्‌ घनप्रामिके तिथे यल बरनेया कथन काद पर्यो 
गरक्षाके अनह घनरी खायश्पकना हो्‌ 1 इस पापसै मटपर सारम योर औी 


सूजस्थान-अ” ११ (११५) 


इ।खदायके पाप नही कि आयु तो दोघे होय परतु घन पास न होय । इसरिये 
जीवनका पस्म उपकरण आरोग्यतासे अनन्तर घन हताहि सो उत्त भनके प्राम 
करनके लिये यलवात रहना चाहिये मन उस धनप्राप्तिके यलाँको कथन 
करतेई॥ ३ ॥ ह, 
धनमातिके उपाय । 
तद्मथा। कृषिपाशुपाल्यवाणिज्यराजोपसेवादीनि । यानिचा- 
न्यान्यपिसतामविगहितानिकर्साणिइत्तिपुष्टिकराणिविदातूता- 
न्यारमेतकश्लुम्‌। तथाकु्वनदीर्घजीविवमचुवसत'ःपुरुपोभवती- 
ति । द्वितीयाधनेपणाव्याख्याताभवति ॥ १॥ ` 
लेसे खेती करना, प्ुओको पालना, वाणिज्य ( व्यापार आदि ) करना, राजसेवा 
अर्यात्‌ नौकरी आदि करना, तथा और मी ऐसे २ धनप्रात्तिके उपाय“जिनके फॅरनेते 
श्रेष्ठ परुपोमे निदा ओर अपयश न होय” और wis जीवनकी पद्धि दोय पसे २ 
यत्नोंको को । ऐसा करनेसै मनुष्य श्रेष्ठतापू्वक दीपनीवनका आनद प्राप्त करसक 
ताहे। यह दुसरी घनकी एपणाका कयन कियागयांदै ॥ ४ ॥ 
परलोककी इच्छो । 
अथत्तीयापरळोकेपणामापयेतसक्षायश्चात्रकर्थभाविष्यामइत- 
'तिउच्यतेसन्तिद्योकेप्रत्य ७०, ho 
३युतानवेतिकुतःपुन.मशयइतिउच्यतेसन्तिद्येकेप्रत्यक्षपराः 
परोक्षत्वातपुनर्भवस्यनास्तिम्यमाश्रिता सन्तिचागमप्रत्यया- 
देवपुनभैवमिच्डन्तिश्चतिभेदाचच। 
“मातरंपितरञ्चेकेमन्यन्तेजन्मकारणपर । स्तरभावंपरानिर्माणं 
यहच्छाञ्चापरेजना ॥” 
इत्यत संशय । किंनुखस्स्तिपुनर्भोनवेति+तन्रडुिमन्त/- 
स्तिम्यडु द्विज्ञह्माविचिकित्सा्चाकस्मातप्रत्यक्षंद्मतपमनल्प- 
ममरसक्षमस्तियदागमाचुमानयुक्तिभिरुपळभ्यते । यरेवताव- 
दिन्डिये प्रयञ्चसुपळभ्यतेतान्येवसन्तिचाप्रत्यक्षाणि ॥ ५॥ 
मब इसके उपगत तीसरी पएोकद्यगाको कठडे । सो मदा यद सशय वाट 
कि इस रोर्मे पनित एंनिपर भयाच यह दारीर छोटने पर दम फिर फी अगट दरगे 
या नही, जया शीग्त्पापकै अनवर इम किमी रुने उदये या रारीरवय ६ 


(११६) चरकमहिता-भा० डी? । 


समका अत ई 1 यह संदेह कैसे हुआ उसफो कहते (॥ १॥ ) कुऊ छोग अत्यक्ष- 
वादी हैं वह कति कि हमको कोई पग्टोकफो जावा या पालोकमे आएर जन्मीवा 
दिखाई नहीं देवा इसटिये पुनर्जन्म या पग्टौफको हम नहीं मानते जी इद्रियद्गाग 
मत्यक्ष है उसीको हम मानतेह अप्रत्यक्ष नहीं । इस मकार नास्तिकताकी प्रण 
करते (॥ २॥) दूसर ( आस्तिफलोग ) अचुमानने तथा आमवाक्यसे और कात 
वाक्यसे पुतर्न म सिद्ध है ऐसा मानतेह (॥ ३ ॥ ) तीसरे जन्मका कारण मात्रा पिता 
ही होतेहे सदामे ऐसा ही चरा आयाहे इनमे सिवाय और कोई कारण नहीं ( ॥४॥) 
चोचे स्वभावको ही मानते, अर्थात जीव जपने आप ही जन्म लेनांदे अन्य कारण 
नही (॥० ॥ ) पाचवे कद्वद कि कोई इस ससारको रयनेवाला है वही इम 
जीवको उत्पन्न फग्ताह(॥६।)छठे कट्दै यह शिंखम एक ऐसी शक्ति निगम मनुष्पादि 
उत्पन्न होतेहे जार इसको रचनेराटा कोई नही 1 इसलिये सञ्चप होता; कि प्रनर्भग 
(एनर्थन्म ) होता या नही । अव समाधान क्रतेदै कि धृष्टतामे नास्तिक ही 
चनजाना आर युक्ति प्रमाण इत्यादिक न मानना इसका तो गुड सल ही नहीं। 
यादै तुम कहां पुनर्जन्म प्रत्यप्त नहीं अयात्‌ दीखता नदी सो सदागम अत्यक्ष युत 
कम्‌ चीर अप्रत्यक्ष उदु दे अथांत ऐसी यहुत बस्तुए है जो अत्यक्ष तो नहीं 
परन्तु आप्तोपदेश अनुमान युक्ति इनमे स्पष्ट प्रतीत होनी ऐ। और दातिमे तो राह 
जिन इद्रिमोदाग दमको मत्यक्षकी उपलब्धि होनीं£ वह द्विम ही अप्रत्यम दशा 
प्रत्यक्ष न होनेमे क्या इद्रियोका अभाव मानोंगे १ ( कमी नर्ही )॥ ५ ॥ 


प्रत्पक्षके याघफ। 


सताभ्षरूपाणामतिसन्निकपोद्तिविप्रफर्पादापरणावररणदो 
ल्यान्मनोऽनवस्थानात्समानाभिद्वारादभिभरादतिमाक्ष्म्पाच 
झत्यक्षानुपर्लात्र्य । तम्मादपरीक्षितमेतदुच्यतेप्रत्यक्षमेपा- 
स्तिनान्पदस्तीतिश्वुतयञ्चतानकारणदुक्तिपिरोधाठ ॥ ६ ॥ 


झीरमी दाये अनेर प्रपाग्मे रुपाउी पलुफे विद्यमान गत भी यत्पण नही 
होता) जैमे घाति समीप होनेगे अयात्‌ नेम जो अमन या अन्य बोई पराथ 
नेत्रमै छुआ देने दिया नहीं पढ़ता पेगे ही युत दूर होनेगे भी अयश्च नी 
होता। पबे पाएम कोई भीत आदि इॉनेते, (द्विपशी दृयरवाे अथा मनी 
अफ्तनाने अधात्‌ मतरे सयागरे विना भी ईद्रियये मय हाने पाप बसु 
कम यष्च नशी इता । पेस है समान बुल मिरनलेमे सग पा घार? 


खत्रस्थान-अ० ११. (११७) 


उठाकर फिर चावलाके बड़े ढेरेम मिलादो तो फिर वह प्रत्येक्ष नहीं होता । एक वस्तु 
दूसग्से वढजाय तनभी प्रत्यक्ष नहीं होता जेते सर्यके भ्काशसे तारागण रहते हुए 
भी दिखाई नहीं देते और अत्यत सूक्ष्म होनेसे (जिसे परमाणु मी मत्यक्ष नहीं होता 
इसल्यि यह कहदेना कि जो हमारी इद्रियांसे प्रत्यक्ष है वह ही है और कुड नहीं यह 
कहना जप्रामाणिक वकवाद है। श्वतवाक्येस तया युक्तिसे भी पुनर्जन्मके न होनेमै 
कोई हेतु नहीं अयात्‌ पुनर्जन्म युक्ते और गास्रेसे सिद्ध हे ॥ ६॥ (यह म्रत्यक्षपादि” 
योका खडन हो चका )। 


जन्मकारणपर विवाद । 


आत्मामातु पितुर्वाय सोपत्ययदिसञ्चरेत्‌ । द्विविधसञ्चरेदात्मा 
सर्वोवावयवेनवा ॥ ७ ॥ सर्वश्रेत्सञ्चरेन्मातु पितुर्वासरण 
भवेत्‌ । निरन्तरंनावयव कश्चित्सृक्ष्मस्यचात्मन, ॥ ८॥ 
युद्धिमेनश्चनिर्णीतियथेवात्मातथैवते । येपाञ्चैपामातिस्तेपायो- 
निर्नास्तिचठुविधा ॥ ९॥ 


अज यदि कहो कि माता आर पिताका आत्मा ही पुत्र रूपसे पेदा होतांहे था 
माता अथवा पितारे आत्मामे पुजका आत्मा उतपन्न द्रोतांदै तो यह भी नहीं 
दोमकाता । क्योंकि माता या पिताका आत्मा दो प्रकारसे अपत्यरूपर्मे आसकताई 
या तो सपर्ण रूपमे, अथवा अदाविभाग अर्यात्‌ हिस्सेमे । यदि कदो कि सपूर्ण 
आत्मा ही अपत्य ( सतान ) रूपमे सचार करताहै तो माता या पिताका सपूर्ण 
आत्मा पुतरमें आनेमे माता या पिताका मृत्यु होजाना चाहिये । यदि कहो आत्माका 
कोई भाग सतानम्पपसे पटा होतांह तो यह भी नहीं होसकता । क्योंकि सूकम 
मात्माके विभाग नहीं होसक्ने । इसलिये यहद कहना कि फर्मोाथीन पुनर्जम 
नहीं होता माता पितामेही आत्माकी उत्पत्ति होतीटि-यया है ॥ यदि कदो कि माता 
पिता की बुद्धि और मन संतान ख्पमे पदा होतेहे, यह यदना भी टफ नदी, 
फ्याकि बुद्धि, मन भी आत्माके समान सूदम दि वीर उनके भी विभाग नहीं होसफ्ते 
दुसरे यह भी यात दे जो माता पितासे ही सनानकी उत्पत्ति मानोंगे तो उनके 
मनम स्वेदून, अइज, जगयुज) उद्धिस्ल, यइ चार मक्तारफ्ी योनि गही होसइसी 
फ्पाकि बताओ स्वेट्से उत्पन होनेवाटारे आर जमीनकी पानीयुन माए पेता 


होनेवारोंके माता पिता कान 4 अयात्‌ घोइ नहीं ॥ ७॥ ८ ॥ ९ ॥ 
अर वकील CSR RAE NIN, तल कर 


१ तटिय खोर क्षेर मजिशास एमियार रित निभदामर शारो प्राय बे 


९९९८) चरकसहिता-भा० डी०। 


स्वमाववादियोंके मतका खण्डन । 
विद्यात्तासावि्कपण्णाधातूतायत्खलक्षणम। 
संयोगेचवियोगेचतेपांकमेंवकारणम्‌ ॥ १०॥ 


यादै कहो कि गो स्वामाविक धर्म ह कि पृथ्वी) जर, तेज, बायु आकाश 
और आत्मा इनके संयोग होनेसे उत्पत्ति और वियोग होनेमे नाग होनाताई ते 
मतलाइये इन सवके सयोग और वियोग होनेमे कारण कीन है यदि कहो 
धूर्वजन्मका कर्म कारण है तो पुनर्जन्म सिद्ध होगया । नहीं तो सयोग गिपोगमे 
कोई हेतु नही दीसता ॥ १० ॥ 
परनिर्माणवादियोका घण्डन। 
अनादेश्वेतनाधातोर्नेप्यतेपरानिर्मिति । 
परआत्मासचेद्धेतुरिट्टोऽस्तुपरिनिर्मिति, ॥ ११ ॥ 


और अनार चैतन्य आत्मा कोई यना भी नहीं सकता क्यों कि जो बन्नु 
बनाई लाती है वह णिए दिन यनी वढू दिन उसकी आदिका द इसटिये जो अनादि 
है उसको कोई बना नहीं सता । यदि कहो परमात्मा इसका यननिवाला है तो 
इसमें फोई सापति नहीं, क्योंकि पग्मात्माको कर्ता माननेमें आन्तिषताम कोई 
दानि नहीं ॥ ११ ॥ 
यहच्छावादियोंका विषय । 
नपरीक्षानपारीक्ष्यंनकर्ताकारणनच । नेदेयानपेय सिद्धा 
कर्म्सकर्माफनय ॥ १२ ॥ नास्तिकस्यास्तिनेपा- 
त्मायहच्छोपहतात्मन । पातकेभ्यःपर्येतत्पातकनास्तिफ- 
अहः ॥ १३॥ तस्माल्मर्तित्रिमुच्येताममार्गेप्रसुतापुध' 1 सता 
धुद्धिप्रदीपेनपठ्येत्सवँययातयम्‌ ॥ १४ ॥ इति ॥ 
यटि कह ममाणने कोई परीक्षा नही जगन परीक्षाका कोई रिपप दै। न बीई पर्ला 
६। न कारण हैँ । न क्षि । न देगठा है। न गिद्र है। न झूठ पमे ६। न पर्प 
कल होव । न भीर कुछ १1 ने आत्मा है। मग्ण अन्म भी ऐसे ही है इरा मी 
कोई एएणा नही । ऐसे अंदर्सट सनिराईकै समीप जाना भी पाउगे पाका, 
मदापाप है। फ्पाकि उछ भस तिरक नास्तिक को किमी मकार मानना ता द्र 
नही, इसमे बात काना भी सर्सठा १ ॥ 9२1 १३ ॥ इगठिये पटवा भीर इना” 


सुञ्स्यान-अ० ११, - (११९) 


- गैंगामी झुबुद्धिको त्यागकर भ्रषबुद्धिरूप दीपकसे जैसा जो कुठ ययार्थ (ठीक २ ) 
झे उसकी परीक्षा करे मात्‌ देखलेवे ॥ १४॥ 


सतअसतकी परीक्षा । 
दिविधमेवखलुसर्वसचासञ्चतस्यचतुर्विधापरक्षा। 
आप्तोपदेश, प्रयक्षमनुमानंयुक्तिश्वेति ॥ १५॥ 
सपूर्ण जगतर्मे भला और बुग यह दो भेद हे । सत्‌ सत्यको कहतेहे आर अमत 
झूठकों कहते । इन सत्‌ और असतके जाननेके लिये चार प्रकारकी परीक्षा रै 


अर्यात्‌ चार मरमाणों द्वारा यावन्मात्रका सत्‌ और असत्‌ निर्णय होसकता है। 


नह चार परीक्षा ( प्रमाण ) यह है । १ आप्तोपदेश, २ प्रत्यक्ष, ३ अनुमान ओर ४ 
युक्ति, ॥ १५॥ 


आप्त तथा उनका उपदेश । 
आश्ास्तावत्‌ । 


रजस्तमोभ्यानिर्मुक्तास्तपोज्ञानवलेनये । येपात्रिकालमसलत्षा- 
नमव्याहतसदा ॥ १६ ॥ आप्ताशिष्ठविवुद्धास्तेतेपावाक्य- 
मसशयम्‌। सत्यवक्ष्यन्तितेकस्मादसत्यनीरजस्तमा. ॥ १७॥ 


अव पहले आप्तके लक्षण कहतेहर । जिन महात्माभाका रजोगुण आर तमोगुण 
तप तया ज्ञानके बलसे नष्ट होगयाहे और जो भूत, भविष्यत्‌, वर्तमान के जानने 
चाले है तथा जिनका निर्मल ज्ञान कमी नष्ट नहीं होता उन महात्माभोको आप्त 
शिष्ट और ज्ञानी कहृतेंई इनके वाक्य नि'सदेद सत्य होतंरे क्योंकि, रज तममे निर्मुक्त 
होमके कारण यद्‌ असत्य बोलतेदी नहीं इसल्यि इनके वाक्य ( आप्रोपदेश ) नि'सटेद 
शत्य माननीय'हे॥ १६ ॥ १७॥ 


प्रत्यक्षका लक्षण । 
आलमेन्द्रियमनोऽथानासन्निकपीर्प्रबर्ततते । 


व्यक्तातदालेयावद्धि प्रत्यक्षतानिरुच्यते ॥ १८ ॥ 


आत्मा, इंद्रिय, मन और इद्रियपा विषय इन सबका गन्निरर्ष इनिसे दा 
जनिश्रपात्मक ज्ञान होतांदै उसको पत्पक्त फइने हूँ ॥ १८॥ 


६ ९२० ) चरक॒पंद्विता-भा० दी० 1 


अहुमानका लक्षण 1 
प्त्पक्षपवत्रिविधत्रिकालथानमीयत्ते । पहिनिंगटोपमेनमेथ 


नंगभदशनात ॥ १९ ॥ एवव्यवस्यन्त्यतीतबीजात्फलसना 


गत्रम्‌ । दृष्ठावीजात्फल जातमिहेयसदडवुधा ॥ २०॥ 
मत्यक्षपृवेक तीन आकारका ननुमान होताद । काय लिड्ठतुमान, कारण लिङ्ग 
सुमान, फायकारण शिक्गादुमाने, अथश ये काईये पूर्ववत्‌, झोपत, सामान्पती- 
दृष्टा यह तीनमफाग्फ अनुमान अतीत, अनागत, वर्तमान, इन तीन फालाके 
ज्ञानफां बोधक होताँई । मसे परमके दर्शनसे भग्रेका वाघ होजाना यह वर्तमान- 
कालिक अनुमान ह । गमेपतीको देखकर यह योध होना इसने पहछे भयुन 
यह जतीप्रकाटिक अनुमान हे । वीजाको देखकर यह योध होना कि उनसे पेमि 
फर हागे यह मविष्यत्काटिक अनुमान है अया या जाइये इन बीजांसे ऐसे फल 
हागे आर ऐस फळॉमे शि यह चीज दुए इसको कार्यफारणानुमान कइनई॥ (९1२० 
सक्तिका लक्षण । 
जलकर्पणवीजर्जुसयोगाच्छस्यसभव । युक्ति पड्धातुसयो 
गाह्रभाण[सम्भवस्तथा ॥ २? ॥ मध्यमन्थनमन्यानसयां- 
यादक्रिसम्भय' । युक्तियुक्ताचतुप्पादसम्पदथाधिनिवर्टणी ॥ 
॥ २० ॥ घुद्धि पञ्यतियाभावान्वहुकारणयोयगजान। युक्तित 


कालासज्ञेयात्रिवर्ग साध्यतेयया ॥ २३ ॥ 

युक्तिके लक्षण जमे-जट) सत, पीन, फनु इन चागेरे योगमे शस्व ( घ्री 
रोती ) उत्पन्न दोतीर 1 ऐसे ही पृथ्वी, जल, तेन, वायु, आवाद, और भात्माकरे 
योगमे गर्म उत्प ऐताद । और मते मंथ भी मधन ( याम विसयर लग पदा 
फरनेयी दोनो एकडियाझो मय आर मयत यर्तेद ) तया मंथवार्चा, इनके सपोगपे 
अपिकी उत्पत्ति होनी इसी मकार चतुष्पारधम्पन चिजिन्सामे य्याभि भी नश हो 
जामाई। इसप्रोर ना चार भनेक फाग्याम १7८५ अनं भागतो सनम ममर 
दता उमीरी युत्ति बदन पह साक भूत, मविष्यत्‌ वर्वमाए, दामन 
ताराम ही ब्यायय हलिदाटी है । इमीष टाग घर्मे अर्य दाम पी मिदि घाही 
2॥२९॥९०॥ २३॥ हि _ 

शपापरीक्षानास्त्वन्याययासवपरीश्यते 1 
गध परीक्ष्पसदसथेयनयाचास्निपुनर्मय ॥२९॥ 


सूत्रस्थान-अ० ११ (१२१ ) 


सपूण सद्‌ और असत्‌ के जाननेक्रे ल्यि यह चार मकाग्की परीक्षा हे अर्थात 
यह चार प्रमाण है। इन चागते अधिक परीक्षा अर्थाद पाचवा कोई प्रमाण नही ( 
यद्यपि कोई २ अर्थापत्ति अनुपलब्धि आदि अन्य प्रमाण भी मानतेह परंतु अनुमान 
और युक्तिक् अतर्गत अर्थापत्ति आदिके जाजानेसे इन चारोसे अन्य प्रमाण कल्पना 
करना वृथा हे । इन चार परीक्षाओते ही समीका परीक्षण होजानाह । इन चार 
परीक्षाआ डारा ही सत्‌, जस्तद्‌ और पुनर्भव जायाजाता हे ॥ २४ ॥ 
आप्तागमका लक्षण, फल । 
तन्रा्तागमस्तावद्वेदोयश्चान्योऽपिकत्चिद्वेदार्थादविपरीतःपरी- 
क्षकेपरणीत । शिष्टानुमतोलोकानुयहप्रइत्तःशाखवाद 
सचाप्तागस' । आत्तागमादुपलभ्यते दानतपोयज्ञसत्याहिंसा 
ब्रह्मचय्याप्यभ्युदयनि'श्रेयस्कराणीति । नचानतिरत्तसत्त्व- 
दोपाणामदोपैरपुनर्भतो धस्यद्वारेपूपदिशयते ॥ २५ ॥ 
सबसे वढकग प्रमाणिक बेद हे ओर भी जो बेदके जायसे विरुद्ध न्‌ हा ऐसे 
वाक्य तथा आप्तकषियोंके रचेहुए झा एव श्रेष्ठ पुढपाके मानेहुण और टोक- 
यरपरासे प्रचलित शार्खोके वाक्य वेदसे भविरुद्ध आप्तागम कददेजातहे । इन भाप्तागम 
{ मामाणिक़ वाक्य ) डाग-दान, तप, यज्ञ, सत्य, अहिसा) और अदाचय इनकी 
आति होतीहे इसीसे इस लोक और पर लोकमं सुखकी प्राप्ति दोतीदै । आर्प्तोका उपदेश 
है कि ज्ञ तफ रजोगुण और तमोएण दूर होकर मनकी शुद्धि नहीं होती तम तक 
मोक्षकी प्राप्ति नही होसकनी ॥ २५॥ 

८ भत्यक्षका फल। व 
धर्मदारावहितेश्वव्यपगतसयरागद्वेपलो भमोहमाने _हा पर रापे * 
कर्मविक्षिरनुपहतसच्यवुद्धिप्रचारे पूर्व पर्रतरेमह्िर्भिदिञ्य 
चक्षुभि्षट्रोपदिष्टपुनर्भवडतिव्यवस्येदेव प्रत्यक्षमपिचोपल- 
>पते॥ २६॥ 
जो धमम ग्त हे और मिनके भय, गग, टेप, रोम, मोह, मान, यह समूल नागरी 

माम होउफेद चरा चमक जाननेयारे, नाम्‌, वमके जाननेयारे, जी जिनके भन, 
डर्‌ निश्वर है तथा जो सदेव ज्ञानयुक्त द उन पहले होळ्याठे प्राधीततम मद्यानि 
उनके नेवाड्ारा पुनजन्सकोदेसफ्र उस मिद शिया ई और प्रापपम नी पुनपामषी 
उपराव्धि हती ॥ २६ ॥ 


( १२२) चरकसहिता-भा० टी०। 
अनुमानका फल! - 


मातापित्रोविसटशान्यपत्यानितुल्यसम्भवानांवर्णस्वराकृति- | 
सत्तवुद्धिभाग्यविशेषा. । प्रवरावरकुलजन्मदास्येश्‍वय्यतुखा- 
सुखमायुः । आयुपोवेपम्यमिहक्तस्यारातिरशिक्षितानाअर- 
दितस्तनपानहासत्रासादीनाश्रप्रवत्तिकक्षणोत्पत्ति'कर्मसामा- 
न्येफलविशेषोमेधाऊवचित्कचित्कमण्यमेधाजातिस्मरणमिहा- 
गसनमितदच्युतानाअभूतानातमरशनेप्रियाप्रियवमतणवानु 
सीयते। यत स्वळतमपरिहार्य्यमविनाशिपोर्वदेहिकदेवसज्ञक- 
मानुवन्धिककम्मतस्यैतत्फलसितश्चान्यद्धविप्यतीतिफलाही- 
जमनुमीयते । फलञ्च बीजात्‌ ॥ ९७॥ 


और यढ देसनेमे भी भावाहे कि सतानके शरीरावपद-माता पितापे समान नी 
होते । और एक ही माता पितामे पैदा हुए पुर्गाके भी वर्ण, स्वर, आफत, मत्त, 
बुद्धि, भीर भाग्यमे भेद ( परक ) होताहि अर्थात्‌ सप एके नहीं होते । एग ही फुला, 
जन्म, दास्य पथ्यं, इनमे भी बडाई छोटाई तया फिसीफी सुपायु और गिमीकी 
हुःलायु व्यतीत दोती दिखाई देतीद । इसी मफार आयुमें न्यूनता अधिगता, भी 
इस जन्ममे जि पेद्ए घुनगे कर्मका कळ इसी जन्मर्म से होना, पीना ही किरामि 
सीखे में मरते ही बघेफ रोना, स्तनपान काना, ईना, दु पि होना, इनमे भी 
पुनर्जन्म सिट है । ऐसे ही पाटकरफे जन्ममै शुभ तया अशुम ल्क्षणासे कमे तुन्प 
होतेएुए भी फम भेद दानमे, एककामके फर्नेमे बुडिभेद्‌ शोनमे और इस छोकरी 
मरझर फिर इसी छोउम आफ्र जाम रिपारै ऐसा यात मतुप्पांपी स्माण दमाय 
इससतया पक ही यस्तु एफ्या मम दूसरेका शिगेष देगनेमे झानारणेगे*दतुञोगे स्पष्ट 
अतीत होताहै कि जोर जिम २ न पोज मम पाई वह विगोगे मिरापा नहीं जाता, 
बहे सगिनाती है, उगी कमको होमे दै? उमीफो अनुष पर पुगाणण्य ) पती 
जिसया कर इस शाममें मागना पटताद । पे ही इस आमरे किदे कमरे षो 

१ द्यर्ष्युरपदुकाम ए रुमोरसेित ) ग्याळ पार माः 

सप पुतारणअन्यतातस्रपरौ पु ।खपशोमहेदु संपर्क प्रतिको शेष , 
भे ख सपयुरवापुतपटा मरा) स्ुषनुरभग इुर्शष्दामपतरेय स मरि पूर्गम्टागर्थ , 
कुईशमीति सति ताण 


सूजस्थान-अ०११ (१२३) 


आगेको दोनेवाले जम्म भोगना पडेगा । जसे फलसे तीन और बीजम फल 
होता है, ऐसे ही कर्माधीन जन्म होता जाता है॥ २७॥ 
गुक्तिसे पुनर्जन्मकी सिद्धि । 
युक्तिश्चेपापड्घातुसमुदयाद्वजन्मकर्तृकरणसयोगाक्कियाङ्क- 
तस्यकर्मण फलनाकृतस्यनाकुरोलत्तिरवीजात्‌ । कर्मसशां- 
फळनान्यस्माद्दीजादन्यस्योत्पत्तिरितियुक्ति ॥ २८ ॥ 
और यह युक्तिसे भी सिद्ध ह कि पाच महाभूत और उठी आत्मा इन छददोपे 
सबन्धसे ही गर्भका उत्पत्ति होतीहे और गर्भमें आकर जन्म लेनेमे आत्माके पुर्वे- 
जन्मका सवघ है क्योंकि कर्ता और कारणके सयोग होने पर ही क्रियाका आग्भ 
होताद्‌ । कियेटुए कर्मका ही फल होताहे विना कियेफा नहीं होता। जैसे विना 
बीजके अकुरकी उत्पत्ति नहीं होसकती । जैसा कोई कर्म करतादै उसी मफारका 
फल भोगना पडताह । अंसे जवके वीजसे जवकी उत्पत्ति सर्पपसे सर्पपकी उत्पचि 
202५ अन्य बीजसे अन्यकी उत्पत्ति नहीं होती ऐसे ही जैसा कर्म होतांदे उसका 
पैमाही फल होताँहै। यह युक्ति है ॥ २८ ॥ 
एवप्रमाणेश्वतुभिरुपदिष्टे पुन्भवोधर्म्मद्वारेष्वनुविषीयते ॥२९॥ 
इस्‌ प्रकार चारा प्रमाणासे पुनर्भम स्पष्ट सिद्ध है इन चार प्रमाणाद्वाग 
पुनर्जन्ममें आस्तिकता होनेसे मनुष्य धर्मपरायण होसकता दै जिन कार्योके करनेसे 
मनुष्यका परलोक अच्छा होसकता ह उन धर्मकार्याको कथन कस्तेदै ॥ २९॥ 
परलोकेपणामे कर्तव्य कर्म । 
तद्यथायगुरुशुश्रूपायामध्ययनेत्रतचर्य्यायादारकियायामपत्यो- 
त्पादनेभृत्यभरणे$तिथिपूजायादानेनामिध्यायांतपस्यनसूया- 
यादेहवाडूमनसेकम्मण्यड्िष्टेदेहेन्टियमनो्थयुद्धयात्मपरी- 
क्षायामन समाधाविति । यानिचान्यान्यप्येवविधानिकर्म्मा- 
णिसतामविगर्हितानिस्वग्याणिशृत्िपुष्टिकराणिविद्यात्ान्यार- 
भेतकर्तुम्‌ । तथा फुर्वन्षिहचेवयशोलभतेप्रेत्यचस्वर्गमिनि । 
तृतीयापरलोकेपणाब्यारयाताभवाति ॥ ३० ॥ 
, ष्‌ परटोइको उत्तम यननेवाळे कसे इस मकार है गुरुप, मध्पपन 
कर प्रत पना शाखोक्त रीतिमे दिवार यन घर्ममे सेतान पैरा फग्ना, सेत्यारी 


(१२२) चरफसहिता-भा० डी०। 
अनुमानका फल । 


मातापित्रोविसान्यपत्यानितुस्यसम्भवानांवर्णस्तराक्कति- 
सतववुद्धिभाग्यविरेषाः । प्रतरावरकुलञन्मदास्यैररय्यसुखा- 
सुखमायुः । आयुषोषेपम्यमिहक्कतस्यावासिरशिक्षितानाअ्वर 
दितस्तनपानहासन्नासादीनाचभ्ररत्तिलक्षणोत्पाति.कर्मसामा- 
न्येफलविश्वेषोमेधाक्वचित्कचित्कमण्यमेधाजातिस्मरणमिहा- 
गसनमितर्च्युतानाअभूतानासमदर्शनेप्रियाप्रियलसतण्वानु- 
मीयते। यत्‌ स्पकृतमपरिहाय्येसविनाशिपौर्वदेहिकदेवसंज्ञक- 
मानुवन्धिककस्मेतत्पैतत्फलमितश्चान्यद्धविष्यतीतिफलादी- 
जमनुमीयते । फलच्च बीजात्‌॥ २७ ॥ 


और यह देसनेर्म मी आता कि सतानके शरीरावयब-माता पिताके समान नहीं 
होते । और एक ही माता पितामे पैदा हुए पु्मोक्ते भी वर्ण, स्वर, आकृति, सत्त, 
बुद्धि, और भाग्यमे भेद ( फरक ) होताहे अर्यात्‌ सव एकसे नहीं होते । ऐसे ही कुलो 
जन्म, दास्म, ऐश्वर्य, इनमें भी बडाई छोटाई तथा किसीकी सुखायु और 
दुःखायु व्यतीत होती दिखाई देती । इसी प्रकार आयुमें न्यूनता अधिकता, और 
इस जन्ममेँ किपेहुए चहुतमे कर्माका फल उसी जन्ममे न होना, बिना ही किर्सासे 
सीखे जेन्मलेते ही बचेका रोना, स्तनपान करना, हसना, डु'खित होता, इनसे भी 
पुनर्जेम सिद्ध है। ऐसे दी वाट कके जन्मसे शुभ तथा अशुभ लक्षणंसे कम तुम 
दोतेटुए भी कलम भेद होनेसे, एककामके करनेम बुद्धिभेद होनेसे और इस लोकसे 
मरकर फिर इसी लोकर्म आकर जन्म ल्यिदि ऐसा बहुत मनुप्पोको स्मरण होजाताहे 
इससेतया एक ही वस्तुमें एकका प्रेम दूसरेका विरोध देखनेमें आताहे,ऐगे २३ेतुओंसे स्पष्ट 
अतीत होतादे कि जोर जिस २ न पुर्वजन्मभे कियाद वह किसीसे मिटाया नही जाता. 
वह अविनाशी है, उती कर्मको लोकमें देव उसीको अनुवयी फर्म ( घुरारण्ध ) कईतरे 
जिसका फल इम जन्मम भोगना पडताहि । ऐसे ही इस जन्मे किये कर्मके फटकी 

१ प्रवष्म्यस्तस्मृत्यनुवस्थाज्ञातस्प हर्पमयशोकसप्रतिएते ) भ्या० मा० | जात 

खप कुगारकोडम्मिज्ञसायप्रहीनेपू हर्षमयशोदेतुप हर्षमवशोकान्‌ प्रतिपपते छिगाठमेषाव 
ते चम्मुत्दनुरल्चादुलयन्ते नाम्या । स्मा्यनुव्थथ पपीम्पासमन्तरेण न भनि दमम 
5$जमवि सहि तान्यथा । 


सूत्रस्थान-अ०११ , (१२३) 


आगेको होनिवाले जन्मम भीगना पडेगा । जसे. फलसे बीज और धीनस॑ फर 
होता है, ऐसे ही कर्माधीन जन्म होता जाता हे ॥ २७॥ 
है गुक्तिसे पनर्जन्मकी सिद्धि । 
युक्तिश्चेपाप ड्घातुसमुदयाद्वभेजन्मक्दृकरणसयोगार्करियाक्क- 
तस्यकर्मण,फलनाक्कतस्यनाकुरोसत्तिरबीजात्‌ । कर्मसदरां- 
फलनान्यस्माहीजादन्यस्योत्पत्तिरितियुक्ति' ॥ २८ ॥ 
ओर यह युक्तिसे भी सिद्ध दे कि पाच महाभूत आर उठी आत्मा इन छदो 
सबन्वसे ही गर्भको उत्पत्ति होतीहे और गर्भमे आकर अन्म टेनेमे आत्मारे एवे 
जन्मका सवध है क्योकि कर्ता और फारणके सयोग द्वोने पर ही क्रियाका आर 
होताहे । कियेहुए कर्मका ही फर होताहे विना कियेका नहीं होता। जिमे पिन 
बीजे अकुरकी उत्पत्ति नहीं होसकती । जैसा कोई कर्म करताहे उसी प्रकारं 
फल भोगना पडतदि। जेसे जवके वीजसे जवकी उत्पत्ति सर्पपसे सर्पपकी उत्परि 
हीतीह अन्य वीजसे अन्पकी उत्पत्ति नहीं होती ऐसे ही जेमा फर्म होतांद उसक 
वैमाहो फल होताहै। यह युक्ति हे ॥ २८॥ 
एवंघरमाणेश्चतुभिरुपदिष्टेः पुनर्भवो घर्म्मद्दारेष्वनुविधीयते ॥२९॥ 
इस मकार चारो ममाणामे पुनर्जन्म स्पष्ट सिद्ध हे इन चार ग्रमाणाद्रार 
पुनर्जन्मम आस्तिकता होनेसे मनुष्य धर्मपरायण होसकता है जिन कार्पोके ष गनेरं 
मदुष्यका परलोक अच्छा होसकता हे उन धर्मकार्योको कथन काते ॥ २९ ॥ 
परलोकेपणाम कर्तव्य कर्म । 
तथथागुरुशुश्रुपायामध्ययनेत्रतचर्य्पायादारक्रियायाभपत्यो 
त्पादनेभत्यभरणे$तिथिपूजायादानेनाभिध्यायांतपस्यनसूया- 
यादेहवाडूमनसेकर्स्मण्यद्वि्टेदेहेन्डियमनोड्थवुद्धथ!त्मपरी 
क्षायामन समाधाविति । थानिचान्यान्यप्येवविधानिकर्म्मा- 
णिसतामविगहितानिस्तग्याणिइचिपुष्टिकराणिविद्यात्तान्यार- 
भेतकर्छुम्‌ । तथा फुर्वन्निहचेवयञ्ञोळभतेम्रेत्यचस्वर्गमिति । 
तृतीयापरलोकैषणाव्यारयाताभवति ॥ ३० ॥ 
बह पग्लोकरी उत्तम यनानेवाले कर्म इस मकार ६ यरुयश्रेपा, अप्ययत, 
और वह काना आरोक गीतिसे विवाह कर घर्ममे गतान पैदा करना, के पोता 


(१२४) चरकसहिता-भा० टी०। 


पाटन, अतिथिपूजन, और दान करना, पगये द्वच्यमें छोम न करना, तप करना; 
अनसया ( किमीकी निन्दा न कना ), शरीर, मन, वाणीसे, कोई जशुभ काम न 
करना, आरस्य न करना, और देह इद्रिय, मनके विषय, बुद्धि, और आत्मा इनकी 
परीक्षामेँ विपयसि मनको रोकनेमे तत्पर रहना । तथा और भी जो २ इसमकारके 
सत्कार्य स्वगेंदायक हा और जो भरष्ठपुरुपेसि अनिदित काय जीविकाकी दद्र करते" 
चाळे समक्ष उनको भी किया करे। ऐता करनेसे इस छोकर्म यक्षकी माहि ओर 
परलोकम स्वरकी प्राप्ति होती है । यह तीसरी परलोक एपणा कही गई है ॥ ३०॥ 
उपस्तम्भादि विक । 
अथखलुननयउपस्तस्भा , त्रिविधवरम्‌, त्रीण्यायतनानि, 
अयोरोगा,, अयोरोगमार्गाः,त्रिविधाभिषज , त्रिविधमोषध 
मिति ॥ ३१ ॥ 
यद्वा-तीन उपस्तम अथात्‌ सम्भे हं । तीन प्रकारका घल है तीन जायतन हें 
तीन रोग हैं । तीन रोगमार्ग हे । तीन प्रकारके वैय । तीन प्रकारकी औषधि 
इ॥ ३१ ॥ 
उपस्तभोका वर्णन । 
्रयउपस्तम्भाइत्याहार स्वभोबह्मचर्य्यमितिएभित्रिभिर्थुक्ति- 
युक्तेरुपस्तञ्धमुपस्तम्भे शरीरवळवर्णोपचयोपचितमनुवर्तेने 
यावदायुप सस्कारात्‌ ॥ ३२॥ 

“(३ उपस्तम ) आहार, निट्रा, अहमचर्य, यह तीन दारीग्के | उपस्तम-स्पम ह । 
इन तीना युक्तियुक्त स्तभोके रोक सेवनमे शरीरमै बट और वणी बद्व 
होती रहेगी और आयुकी वृद्धि होगी। इसी प्रकार इनके अनुचित व्यदार 
आयुकी हानि करनेवाले रोग होते है उनका इसी अध्यायमे कथन करगे ॥ ३२ ॥ 

तीनभकारका बल । 
सस्कारसहितमनुपसेषमानस्य यइहेतोपदेक्ष्ते । त्रिविधवल- 
ह 
मितिसहजकालजयक्तिळतथप्रहजयचउरीरसत्त्वयी प्रातम्‌ । 
कालक्कतमतुविभागजवय कृतञ्च । युक्तिक्रतंपुनरतदाहा- 


रबेष्टायोगजम्‌ ॥ ३३ ॥ 


सूत्रस्थान-अ० १९ (१२५) 


(३ प्रकारका यल ) सइजउछ, काठक्गततठ, युक्तिऊतनल, यह पोन प्रकाग्का 
बल होतांदे । इनमे शरीर और मनका जो खाभाविक उट है उसको सददवरठ 
कहते । ओर फऋतुविशेष या अवस्थाजन्य जो वछ है उसको कालकृत वल करते । 
एवं आहार, कसरत, अयवा किसी औषध आदि योग या अभ्यामसे प्राप्त ममि 
हुए बलको युक्तिङ्गत नट कहतेदै ॥ ३३ ॥ 


तीन आयतनोका वर्णन । 
न्रीण्यायतनानीतिअरथांनाकरम्मण.कालस्यचातियोगायोगाभि- 
योगा । तत्रातिप्रभावताइञ्यानामतिमात्रदर्दनमतियोग 
सर्वशोऽदर्शनमयोग+ । अतिसूक्ष्मातिविभकृष्टरौउरभैरवाळुत- 
द्विष्टवीभत्सविकृतादिरूपंदर्शनमिव्यायोग ॥ ३४ ॥ 

(३ आयतन ) इंद्रियार्थ, कर्म, काठ, इन्‌ तीनाक्रा अतियोग, अयोग, मिथ्या- 
योग, तीन मकारके आयतन अर्थात्‌ गेगोंके परा करनेवाले कारण कदे जाते । उनमें 
अत्यत कातिवाले पदार्थको बहुत गीग्मे अधिक देर देखना यह जतियोग ९ । चीर 
एकदम सगतरहसे देसना नद करदेना जयोग कहाताह । इसी प्रकार बहुत बारीक, 
अत्यत समीप, तथा नहुत दूर, अतिभयकर, लि बुग टगनेवाटा, जिसके देसनेमे 
ग्लानि हो, तथा विकृत आदि वस्तुर्ओक गे मिथ्यायोग कदत ( यहू देशने- ¬ 
प्रियका अतियोग, अयोग, मिथ्यायोग हुआ ॥ ३४॥ 

शऱ्दातियोगादिका वर्णन । 
« तथातिमाध्र॑स्तनितोपहतङ्गष्टादीनाशच्दानामतिमात्रश्ररणम- 
तियोग, । सवशोऽश्रवणमयोग । पुस्पेष्टाविनाशोपघातप्रधर्प- 
णभीपणादिइन्दश्रवणमिव्यायोय' ॥ ३५ ॥ 


इसीप्रफार, पञ्चपातके आब्दको सुनना, नगार आइका अयग डिसी वस्नुपर 
अन्यवस्तुके टगनके तीदण दम्द्का सुनना, अत्यत वीन्‍ण अङुकोत जादि इन्दा 
मुनना अथवा किसी जन्दका बहुत देर तक सुनना श्रयणेस्त्रिया नतियाग होतां 
कुछ भी न सुनना अयोग फद्दाताद्‌ । ऐसे ही-फडोरषायय, प्यारी वस्तुका नाता 
बडुयात, रोमाचकारफ शब्द, भयवाग्क डान्ट, ऐमे २ शब्द सुनतेरों श्सणड्रियका 
पिध्यायोग पद्दानावांदै । यह श्ररणका सतियोग जयोग, मिस्यायाग पुमा ॥३ै ० ॥ 


क बी 


{ १६६ ) चरकसहिता-भाण्डी०। 


गन्धातियोंगादिवर्णन । त 
तथातितीदणोधामभिष्यन्विनागन्थानामतिसात्रज्ञाणभतियोग. 
सवेशोःवाणसयोगः । पूतिद्विष्टामेध्यह्किन्नविषपवनकुणपग- 
म्थादिभाणमिथ्यायोग. ॥ ३६ ॥ 
अतितीक्ष्ण अतिउम, और अभिष्यन्दि आदि गध अत्यत सूयना अतियो 

व्कहाजातरहि । कुठ भी न सूघना अयोग, जार दुर्गधित, द्वेपयुक्त गववाला, अपवित्र, 
भीगाडुज! विपयुक्त पवन, सुर्देकी गध, इनके मघमेको मिथ्यायोग कहो । बढ 
आणका-अतियोग, अयोग, मिथ्यायोग हुआ ॥ ३६ ॥ 
रसातियोगादिका वर्णन । 
वथारसानासत्यादानमतियोग, । अनादानमयोगः । मिथ्या 
योगोराशिवज्येंष्वाहारविधिविशेषायतनेपूपादेक्ष्यते ॥ ३७॥ 
रसके अधिक सेवन कग्नैको अतियोग, कुठ भी न खानेको अमोग, और आद्षाग्के 
'मिथ्यासेवनको मिथ्यायोग कहतेहे । मिथ्यायोगको अपरिमिंत भोजनके वर्णनम 
पविरोवरूपमे करगे ॥ २७ ॥ 
स्पर्शातियोंगादिका वर्णन । 
__तथातिशीतोप्णानास््र्यानाल्नानाभ्यङ्गोत्सादनादीनाचात्युप- 
सेवनमतियोग । सर्वशोऽनुपसेवनमयोग । विषसस्थानासि- 
'्गताझुचिभूतसरपश्यांदयञ्चेतिमिथ्यायोग ॥ ३८॥ 
अत्यन झीतट और अतिउष्ण जलसे देर तक स्नान करना, माणिश, उद्दनन 
आदिका अतिसेवन अतियोग कहाताहे । एकदम किसी स्प्शेकारक वस्तुका सेवन 
न कलना अयोग हैं। ऐमे दी विपमस्थानमे फिर्ना, बैठ्या, सोना, चोट ल्गना 
तथा अपविभ वस्तुके, स्पर्शभाटिकों मिश्यायोग करते । यह स्पर्शके अतियोगादि 


हुए ॥ ३८ ॥ 
स्पर्शनेस्ट्रियकी सर्वव्यापकना । 


तञ्रैकस्पर्नेन्ट्रियमिन्द्रियाणाभिन्त्रियद्यापकनत समत्रायिस्प- 
ऑनव्यात्तेव्यापकसपिचचेतस्नस्सात्सवेन्टियाणान्यापक.स्पर्श- 
कुलोयोभावविशेपष'सो5यमनुपरायात्पश्नविधाश्राविधविकरपो 

भवस्यसात्म्येल्टियार्थसंयोग । सात्म्याधोह्युपशयाथं. ॥ ३९॥ 


सुत्रस्थान-अ० ११ ( १२७ ) 


सब इद्रेयोम एक स्पईनेन्द्रिय ही नेत, कर्ण, रसन, आदिमें ब्यापक याकि 
समं इद्रियांमे स्परोद्रिय विद्यमान है 1 और सव इद्रिये अपने विषयमे सयोग र्दा 
दवारा ही क्रिया करसकती है (जसे शब्दके 38208 जव कर्णेन्द्रियते स्पर्श बरत 
ततय कणेन्द्रिय शब्दको जान सकती है। ऐसे जानो ) इन्द्रिय और इंद्रियके 
विपयके स्पर्शमै मन व्यापक जि इसलिये स्प हेनिवाली वायु ( स्परशाक्ते ) समे 
अघानंदै । सो स्पर्गजन्य भाव पाचों इंद्रियोमे व्यापक दोनेंसे पाच प्रकारका होतारे । 
यह पाय प्रकारका इद्रिय और विषयका सयोग अतियोग, अयोग, मिथ्यायोग, इन 
मेदसि तीन मकारका है और यह तीनप्रकारका योग असात्म्य अर्यात्‌ नात्मापे 
अतिकूछ होतांहे, और यथोचित सयोग आत्माऊे अनुमूल होतांदे ॥ ३९ ॥ 
कर्मकृत आयतनका वर्णन । 
कस्मंवाडूमन.दारीरप्रदत्ति,। तत्रवादूमन 
शरीरातिप्रवृत्तिरतियोग-सर्वश्ो5प्रवृत्तियोग' ॥ ४० ॥ 
याणी, मन, और शरीरकी प्रइृत्तिको कर्म कइतई । मन, वाणी, शरीर, इनकी 
अत्पत प्रवृत्तिको अतियोग कहतेंदे और सर्वया नमवृत्तिको अयोग कातेट ॥ ४० ॥ 
वाणीके मिथ्यायोगका वर्णन । 
सूचकानृताकाळकळहाप्रियावडानुपचारपरप 
वचनादिर्वाइमिध्यायोग ॥ 2१॥ 
इनम~निदा करना, झूठा बोलना, विनासमय कहना, पल्लव करना, आप्रैय 
म्वोलना, अर सट बकना, असगत जश्रदवेफ वाय करना और दुसदाई वाफ्य फना 
-वाणीका मिथ्पायोग दे ॥ ४१ ॥ 
मानस मिथ्यायोग 1 
भयशोकक्रोधलोभमोहमानेप्यामिथ्यादइनादिर्मानसोमिष्या 
योग, ॥ ४२ ॥ 
भय, शोक, क्रोध, लोभ, मोह, अभिमान, च्या, मिथ्यादशन ( हुछफा झुऊ 
मानहेना ) आदि मनरा मिथ्यायोग है ॥ ४२ ॥ 
शारीरिक मिथ्यायोग । 
बेगधारणोदीरणविपमस्सलनपतनाद्वप्रणिधानाद्वप्रदृपणप्र- 
हारमदनप्राणोपरोधसहेगनादि शारारोमिथ्यायोग. ॥ २३॥ 


००५ 


(१९८ ) चगकसहिता-मा० टो०] 


मलपृत्रादिकोंके वेगको रोकना, एव विना बैग त्यागना विपमतासे बैठना सोना 
आदि, गिरना, फिमल्ना, अगांको, दूषित करना, शरीरमें चोट आदि टगाना, 
गरीरको बेहिसाय मलना, वेहिसाव श्रासका रोकना और गरीरफो पीडा देना। 
यह शरीग्का मिथ्यायोग हे ॥ ४३ ॥ 
हो कमंके मिथ्याभोगका सक्षिप्त वर्णन । 
पोगायोगवर्जकम्मवाडमनःशरीरजमहितमनुंप- 
दिष्टयत्तञ्च मि”यायोगेविद्यादिति । त्रिविधविकल्पत्रिविधमे- 


वकम्मेभज्ञापराध इतिव्यवस्येत्‌ ॥ ४४ ॥ 
यह सक्षेपसे कहागयाहे इनसे अन्य, और मौ अतियोग और अयोगमे भिन्न जो 
वाणी, मन, शरीर इनके आहित कर्म हे उनको भी मिथ्यायोग कहतेहे। यह जो 
वाणी, मन, गरीर, इन तीनाके कर्पोका तीन प्रकारका जातियोगाई विकल्प कहाहै- 
यह घुडिफे दोपसे ही होताँह ॥ ८४ ॥ 
कालातियोगादिका वर्णन । 
शीतोष्णवर्षालक्षणा.पुनहेंमनन्‍्तग्रीष्सवर्षासवत्सर.सकाल । 
तत्रातिमात्रस्वलक्षण काळ कालातियोग' । हीनस्वलक्षण 
काळयांग । यधास्वलक्षणविपरीतलक्षणस्तुकालोमिथ्यायोग 
काल पुन पारिणामउच्यते ॥ ४५ ॥ 
जाडा, गमी, वर्षात, इन तीनोंमें कमसे शीत होना गमीपडमा, वर्षायरसना, इस 
तीनोंका रक्षण है, इन चीन कारोंके समुदायको सवतसर ( वर्ष ) कईतदे इर्गाका 
नाम काल है। सो इस कालम अपने २ समयपर सदी, गर्मी वपी, का अत्यक्त 
दोना कालका अतियोग कद्दाजाताह । न होना अयोग कद्दाताह। एव अपने २ 
समयसे आगे पीछे होनेशों और समयके विपरीत टक्षणाकों काहका मिश्यायोग 
कईनेदे कालफी ही परिणाम भी कह॒तेई ॥ ४५॥ 
उत्यसात्म्येन्डरियार्थसयोग) अज्ञापराध परिणामश्रेति ॥ २६ ॥ 
इस परकार जमात्म्प ( जात्माके प्रतिकूल ) डट्रिय तथा विपपाका सयोग, घु के. 
दोष जीर काएका वर्णन किया गपाहे ॥ ४ ॥| 


या 


रोंगोके कारण ! 
नयाख्रिविधविकल्पा कारणविकाराणाम्‌ । 
समयोगयुक्तास्तुप्रक्कतिहेतवोभवान्ति ॥ ४७॥ 


सुत्रस्थान-अ० ११. (१२९) 


इँद्रियार्थसयोग, बुद्धि आर काटका अतियोग, अयोग, और मिथ्यायोग यह 
चीन प्रकारका दिकहप्-रोगके उत्पन होनेका कारण है और इन तीनाका ही 
सुप्रयोग होना आरोग्युताका कारण है ॥ ४७॥ 
सर्वेपामेवभावानाभावाभावोनान्तरेणयोगायोगातियोगामि- ; 
थ्यायोगात्समुपलभ्येते । यथासयुक्तयापेक्षिणोहिभावाभावो९८ 
सपूर्ण वस्तुभोका अभाव और सद्भाव यह दोनों मनुष्यके गरीरम मिया करते- 
है। वह किया सम्यक योग अयोग, अतियोग मिथ्यायोग, इन भेदोसे अटग २ 
इ यह भाव और प्रभाव योगम युक्तकी अपेक्षा करतेहे अर्थात्‌ मन, वाणी, शरीर, 
इनको युक्ति पूर्वक योग सुखका हेतु आर अयुक्ति योग दुखका हेतु होताह॥ ०८॥ 
तीनप्रकारके रोग! 
त्रयोरोगाइतिनिजागन्तुमानसा,तत्रनिजञ.शरीरदोपसमुत्थ । 
आगन्तुभतविपवाय्वसिसम्प्रहारादिसमुत्थ । मानसःपुनरि- 
एस्यालाभाहाभाचानिष्टस्योपजायते ॥ ४९ ॥ 
निज अर्थात्‌ शारीरिक, आगतुक, मानसिक, इन भेदास रोग तीन अकारके 
होतेहे । उनमें गरीग्स्य वात, पिच, कफके कारण जो व्यावि उत्पन्न हो उसको 
निज अर्थात्‌ आरीरिक व्याधि पददतेदै। भूत, विष, यादवगसे जाकर लगनेवाटा 
वायु ओर अग्निमद्वार आदिसे होनेवाली व्याधिको आगतुक कहनेदे । इसी प्रफार मनकी 
मिय अर्थात्‌ इच्छितपदार्थके न मिलनेसे अप्रिय वस्तुके मिल्नेसे जो ममम धोका- 
दिक होतेहे । उनको मानसिक रोग कहते ॥ ४९ ॥ 
हितकतंव्य । 
तत्रवुद्धिमतामानसव्याधिविपरीतेनापिसतावु द्रयाहिताहित- 
सवेक्ष्यावेश्पधर्माधकामानामहितानामनुपसेवनेहितानाञ्चोप 
सेवनेप्रयातेतव्यम्‌ ॥ ५० ॥ 
मानसिक व्याधिम अथवा मानसिक व्याथिके विना भी घुट्िमानको उत्रिन हैँ 
कक, अपने हित और अहितका विचार कर अद्दितकारक धर्म अर्थ कामका त्याग 
और हितकारक धम अर्थ कामका सेवन करनेमे यत्वात्‌ होना चाह्यि ॥८०॥ 
नह्वन्तरेणलोकेत्रयमेतन्मानसकिशित्रिप्पयतेसुसवादु सवा 
तस्मदेतचानुष्टेयम्‌ । तदियाइद्धानाओपसेयनेप्रयातिनव्यम्‌ 
आत्मदेशकालनलशक्तिज्ञानियथावच्चेति ॥ ५१ ॥ 


> 


(१३०) चरकसहिता-भा० टी०1 


क्योंकि इस लोकम धर्मे अर्थ कामके विना कोई भी मानसिक दुःख, सुख मही 
होमकता इसलिये हितकारक धर्म अर्थ फाम का सेवन करे! उस थर्मादे विविध 
पुइपार्थक्ो हितकर बनानेके लिये योग्य वुद्धिमानों और बृद्धननों का सेवन तदा 
सत्सग करना चाहिये । और आत्मा, देश, काल, वल, शक्ति, इनके यथावत्‌ 
ज्ञानम तत्पर रहे अथीत्‌ इनसे विरुद्ध आचरण न करे ॥ ५१॥ 
भवतिचात्र । सानसप्रतिभेपज्यत्रिवर्गत्यान्ववेक्षणाऱ्‌ । तद्ि- 
व्यसेवाविज्ञानमात्मादीनाचसवेशइति ॥ ५२॥ 
यहा प्र छोक है कि-धर्म अर्थ काम इत मिवर्गको ययोचित जानकर सेवन 
करना, और इस प्रिवर्गके ज्ञाता वृद्धवनोंकी सेवा यया आत्म आदिकके ज्ञाने तत्पर 
रहना यह मानसिक व्याविकी जपधि है ॥५२॥ 
रोगोके तीन मागे । 
तअयोरोगमार्गाइति शाखासर्मास्थिसन्धय कोश । तनशा- 
खारक्तादयोधातवस्त्वकूचवाद्योरोगसार्ग.। मर्माणिपुनवोस्त- 
डवयमूद्धोदीन्यस्थिसन्धयोशस्थिसयोगास्तत्रोपनिवद्धाश्चसा- 

आ. ७, 
युकण्डराससध्यमोरोगमार्ग, 1 कोष्पुनरुच्यतेसहाखोत-श 
रीरसध्पंसहानिञ्चसामपकाशयश्चेतिपय्यायशब्दै, सरोगसागे 
आभ्यन्तर ॥५३॥ 
रोगमार्ग तीन प्रकारकेन्द । व इस मकार दे १ दाखा, २ मम अस्थिगामे, २ 

को& । इनमें शाखाशब्द्से रक्तारचातुए और त्वचा टेना इनको वाद्यमार्गे कहते । 
आर वस्ति, हृदय, मूधा आदिक मर्मस्यान, अस्थिति और _नस्विसयोगस्थान, 
एव उन २ स्थानाम बधीहुई स्नायु, नीर कडग, इनको मध्य रोग मार्ग करते । 
कोष्ठगाडमे कोके अन्म पर्याय जैसे महाखोत, शरीग्मध्य, महानिश्न, आमाशय, 
पहाचय, इनको आभ्मतर गेगमार्ग कदृतेंद ॥ ५३ ॥ 
। यहिमोर्गज रोगाके नाम । 
तन्नगण्ड पीड कालज्यपचीचम्मैकीलाधिमांसालसकऊुव्यद्वा- 
दयोविकारायहिमोर्गजा ॥ ५२॥ i 
इनमें गइ ( गरगड ), पीदका, अनी, अपची,चमंकी र,अउंद, अधिमास, अशन 
८ पावका शेग ), इए, और व्यग आहि रोग घाद गोगपागने पदा होतई ॥ ४ ॥ 


खूत्रस्थान-आ० १०. (१३१) 


गायाइसारीरोग। 
चीसर्पखयथगुह्मार्ोबिदध्यादय, शासानुलारिणोभवन्ति 
रोगा, ॥ ५५॥ 
घौसर्प, शोथ, गुल्म, बवासीर, विट्रधि आहि गेग गाखानुमारी केरेज्ञात१॥००॥ 
मध्यममार्गानुसारी रोग । 
पक्षवधम्रहापतान कादिनशोपराजयक्ष्मास्थिसधिशूलगुदभ्न- 
शादय शिरोह्ृहस्तिरोगादयश्वमध्यममार्गानुसारिणोभवन्ति 
रोगाः ॥ ५६॥ 
पश्चवध ( पक्षाघात, अर्धाग ), ग्रह ( अगम्रह,किसी अगर रहनाना ) अपना- 
नक, जहित, सोजा, गजयद्ष्मा, अस्थिग्रुट, साथैशल, गुरभ्रश, और गिगोव 
गेग,दृदयगत रोग, एव वस्तिगत रोग, मध्यममार्गानुसारी कहेजाति्द ॥ ५६ ॥ 
कोएाउसारी रोग 1 
उवरातीसारछ्यळसकविपूचिकाश्यासहिकानाहोदरसीदादयोऽ 
न्तसौर्गजाञ्च । विसपेउवयथुगुळूमार्शोविद्रथ्यादय ,कोषमागा 
नुसारिणोभवन्निरोगा ॥ ५७॥ 
उपर, अतिमार, वमन, अरसक ( अजीणेका भेद ), विसाचिका, श्वास, फाम, 
हिचकी, अफग, उदररोग प्लीहगेग, यर्‌ नभ्यतरमार्गजन्य गोग 1 बीमर्प, शोथ, 
गुल्म, नशे, तथा विद्रेचिआदि कोष्ठमार्गीनुसारी गेग हेंते ६ ॥ ४७॥ 
तीनप्रकारऊे वेत्र । 
त्रिविधाभिपजडति । सिपकृछझचरा सन्तिसन्त्येकेसिडसा 
घिता । सन्तिवेद्यागणेयुक्तास्रिविधाभिपजोभावे ॥ ५८॥ 
>. नौनप्रकारके य्य है । उक्यचर वद्य १, मिद्साघित मेद्य २, पेपरणसप 
पद्य ३ ॥ ०८॥ 
भिपकउप्रचरके लक्षण । 
पद्चभाण्डापषे पस्ने पद्धयपेरवलोकने । 
लभस्तेयेमिपफूशब्दमत्ञास्तेप्रतिर पका ॥ ४९ ॥ 


दनम दूर बधार पात्र, आपय, पुम्तर पज जादि तेसर जापमी उनरी पनन 
रूप दनाइर षये पणरानयाडे मतिष्पक्त या एश्रया पय उद्वा 5 गे 


(१३२) चरकसहिता-भा० टी० १ 


बत कद के कप ळक सी सिद्धसाधितवेद्यके लक्षण। 
श्रीयशोज्ञानसिद्धानांड | 
___ वैद्वशाव्दंलभन्तेयेज्षेयास्तेसिद्रसाधिता ॥ ६०॥ 
जो व॑ वैद्यगुणसपन्न तो नहीं परन्तु धनवान्‌ यशवाले ज्ञानवाव आर मिद्धठोगाने 
उनकी म्रशसा फेलादीहो उनको सिद्दसाधित वैद्य कहतेंदे ॥ ६० ॥ 
वेश्चणएक्तके लक्षण । 
अयोगञ्ञानविज्ञानासिद्िलि दवा.सुखप्रदाः। 
___जीविताभिसरास्तेसयुे्यत्ततेष्वत्रसिथतमित्ति ॥ ६१॥ 
_ जो बैच लीपधप्रयोग आदिम कुशळ हे तया हेतु, गेग, चिकित्साके ज्ञान 
विज्ञानम सिद्धिसपन है, वह गुखके और जीवनक देनेवाले सब्य पै्ययणसपत्न वैदय 
होने है इनहीम वैद्य गन्दकी स्थिति है॥ ६१॥ ह 
_औषधियोके भेदू । 
ब्रिविधमोपधमिति । देवव्यपाश्रययाकिव्यपाश्चयसच्वावजय- 
श्च । तत्रदैचव्यपाश्रयंमन्त्रौपधिमणिमङ्घलनियमप्रायश्चितो 
पवासर्वस्त्ययनघणिपाततीर्थेगमनादि । युक्तिव्यपाश्नयपुन- 
राहारीपघद्रव्याणायोजना । सच्चावजय पुनरहितेभ्योऽ्यभ्यो 
मनोनिमहः ॥ ६२॥ 
तीन प्रकारक औषध होती है । दैवव्यपाश्रय १, योत्तऱ्यपाश्रप २, सस्वाव- 
जय ३। इनमें मत्र, मगल ओपी ग्ल इनका घाग्ण, मगलाचरण, बढि, पतन, 
होम, नियम, मायश्रित्त, उपवास, स्वस्तिवाचन, प्रणाम, तीर्थगमन आदिको देबव्य 
पाश्रय आपय कहते । सुत्तिपर्वक आदार आर औषधे सेवनको युततिळ्यपाश्रप 
कहते । अहित अयोसे मनको गेक्नेका नाम सक्तावजय भीपघ ₹॥ ६२ ॥ 
जारीरिक रोगोमे ओपधमेंद । 


वरीरदोपप्रकोपेखलुशरीरसेवाश्रित्पप्रायशखिविधसीपधमिच्छ- 
न्ति । अन्त परिमार्जेनंवहि,परिमाजेनशासप्रणिधानसेति । 
तन्त्रान्त परिमार्जनयदन्त.दारीरमनुघविइयोपघमाहारजात- 
व्याधीनपरतिमार्टि । यतपृनर्वहिःस्पर्शमाश्नित्यास्यङ्स्वेदघरदे- 
हपरिपेकोन्मदेनायेरामयानूघमाष्टितहहि, परिमार्जनम्‌ ॥६३॥ 


सूत्रस्थान-अ० ११ (१३३) 


शस्रप्रणिधानंपुनरछेदनभेदनव्यघनदारणलेखनोत्पाटनघर- 
च्छन्नसीवनेपणक्षारजलोकाश्चेति ॥ ६४ ॥ प्राज्ञोरोगेसमुत्पत्ने 
वाह्येनाभ्यन्तरेणवा । कर्मणालभतेशर्मदाख्रोपक्रमणेनवा ६५ 
आरीरक दोपाके कोपको शान्त करनेके लिये बहुत करके तीन प्रकारकी औषधका 
प्रयोग किया जातांहे । वह तीन प्रकारके औषध यह हे-अतःपरिमार्जन, वहि परि- 
मार्जन और गस्मणिवान। इनमें जो औषध आरीरके भीतर जाकर मिथ्या आद्वागदि 
हुए रोगको नष्ट करे उसको अत'परिमार्जन कहते है । जो औषध वाहिग्के आश्रयपे 
अर्थात्‌ मालिश, पसीना, मठेप, परिपेक, उद्द्तन आदिके सयोगसे रोगको नष्ट करे 
उसको वहिःपरिमार्जन कहते । गखद्वारा-छेदन, भेदन, व्यघन, विदारण, लेखन, 
उत्पादन, पृच्छन, सीवन, एपण तया क्षारक और जढीका आदिके प्रयोगको गस्नम- 
णिघान फहतेहे ॥ ६३ ॥ ६४॥ चुद्विमान्‌ मनुष्य उत्पन्नहुए रोगकी ही भान ट्पि 
आअत+परिमागन अथवा घाह्मपरिमा्जन या झखप्रणिधान, इन तीन उपायोको फरनेसे 
ही सुखको प्राप्त होसकतंहि ॥ ६५ ॥ 
बालकोकी अज्ञानताका फल । 
चालस्तुसलुमोहाद्ाप्रमादाद्वानवुध्यते । उत्पयमानप्रवमरोग 
डते 
शबु मिवाचध, ॥ ६६ ॥ अग्राहिप्रथमभूत्वारोग'पश्चाडिवडते। 
सजातमूरोमुप्णातिवलमायुश्चदु्मते ॥ ६७॥ नमत्यॉलभ 
तेश्रद्वातावद्यावन्नपीटयते। पीडितस्तुमतिंपश्चातकुर्तेव्याधि- 
निग्रहे ७०५ 
निग्रहे ॥ ६८ ॥ अथपुत्राश्रदाराश्चजातीश्वाहयभापते । सव 
स्वेनापिसेकश्चिद्धिपगानीयतामिति ॥ ६९ ॥ तयाविधञ्च 
क शक्तोदुर्पेलव्याधिपीडितम्‌ । क्शक्षीणेन्ट्रियढीनपारित्रातु 
गतायुपमू ॥ ७०॥ सत्रातारमनासायपाटस्लञ तिजीबितम्‌। 
गोधालागूलबद्धेयाऊुप्यमाणावलीयसा ॥ ७? ॥ 
चाटफ अर्थात्‌ अज्ञानी मनुष्य पहले तो उत्पन होते दुप रोगो मोए 
अयश ममाटवा तु-ड मानतांद्ाजमे मृ्खपुरुष अपने धुरो चुछ समझतांदे ॥५६॥ 
परन्तु जर पएरे उत्पन होते ही गोगा यत्न मई स्या ताता पिर बर रोग 
बृद्धिया माम ऐकर तट पुकड तातादै भार पारे ही यत्न न पग्नेररे बरार परको 
तथा नायुरो नश परटेता? ॥ १७ ॥ जय नए मूैमतुप्परी गेप झापह पीरित 


+ 
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नही करदेता तय तक उम गोगको यल करनेके शिये उसकी श्रद्धा नही होती । 
जय रोगसे व्याकुल होमाताँह फिर यत्न करानेके लिये प्रयत्लवान होतांद । और 
अपने पुत्र त्री तथा बावर्वाका बुशाका कहतांद कि चाहे सर्वस भी खर्च 
होजाय परतु किसी योग्य बैद्यको बुलाकर मेरी चिकित्सा करो॥ 4८ ॥ ६९॥ 
फिर बसे दुयेल, असाध्य व्याधिसे पीडित हुए, कुश, तथा क्षीण ईद्रिय होनेपर 
दीन, और गतायुक्री रक्षा कग्नेको कान समर्थ होमकताहे अर्थात्‌ कोइ नहीं । फिर 
जब उसकी कोई चिकित्सा नही करसकता तव वह मूर्ख अपनी आयुको त्याग देता 
ह अर्थात रोगवश होकर स्त्युको प्राप्त होताँहे जसे गोइफी एठको कोइ बलवान्‌ 
जानवर पकडकर खींचताहे तय वह आगेको वलपरवेक भागतीहई अपने जीवनको 
त्यागदेताह ऐसे ही रोगासे खीचाटुवा मनुष्य भी अपने जीवनको त्याग 
देतांहै ॥ ७० ॥ ७२ ॥ 
्रगवरोगेभ्योर रोगीका कर्तव्य । 
तस्मातप्रागवरोगेभ्योरोगेपुतरुणेपुचा । भेपजे'भतिकुठ्यीतयइ- 


च्छेत्सुखमात्मनः ॥ ७२॥ 
इसलिये गोग होनेसे पहले ही अयवा रोगके बलवान होनेमे पहले ही औपव दाग 
अपने सुखंके लिये यत्न करे ॥ ७२॥ 
अध्यायका उपसहार।! 
तत्रग्छोको । एषणा समुपस्तस्भावलकारणमामया' । तिमेः 
पणीयेमागोश्चभियजोभेषजानिच ॥ ७३ ॥ त्रित्वेनाष्टौसस 
दिष्टा'कृप्णत्रियेणथामता। भावाभावेपुडाक्तेनयेपुसर्वप्रतिष्टि 


तम्‌ । इति ॥ ७९॥ 
अञ्चीत्यादि ॥ एकादशस्तिस्रेपणीयाष्याय समा । 

यहा इस अध्यायकी प्रतिम दो छोक है, कि इस तिक्षपणीयाध्मायम वराग्यवाद 
कुंदिसपत्नं कृष्णामेयजीने एपण, उपस्तय, चछ, कारण, गेग, गोगमार्ग, पेय, आपथ 
ईनि आठोफि तीन ? भेद कयन किये । और सबके भावाभाव केरे । निगम 
समस्त मतिष्टित हे अर्यात्‌ जिमके आघार पर समस्त वैद्यक द ॥ ७३ ॥ ७४ ॥ 
र इति ध्रीमहापघरफप्रगीतापुर्यदीपमहित्तापी पटिपाटाग'पोर्तातटफमाटीिशा मि- 
ग वैदपयानत प० रमप्रसादवश्ोग प्पायसिरचितम्रमादन्पास्यमापाटी पप! 


तिमेपणीपो नामेलदसोऽ्याप ॥ १३ ॥ 


सूत्रस्थान-अ० १२ (१३०) 
द्वादशोऽध्याय । 


RO Te 


अथातोवातकलाकलीयमध्यायंव्याख्यास्याम इतिहस्माहभ- 
गवानात्रेयः । 
वायके विषयमे ऋषियोका प्रश्न । 


वातकलाकलाज्ञानमधिङ्कतयपरस्परमेतानि जिज्ञासमाना'सम- 
पविउ्यमहर्पयःप्रपच्छुरन्योन्य किंगुणोवायु किमस्यप्रकोपनस- 
पशमनानिवास्यकानि । कथञ्चेनमसइ्‌घातमनवस्थितमना 

सादप्रकोपनप्रशमनानिप्रकोपयन्तिप्रशमयन्तिवा । कानि 
चास्यकुपिताकुपितस्यशरीराशरीरचरस्थशारीरेपुचरत कर्माणि 
वहि.दारीरेभ्योवेति ॥ १ ॥ 


अघ हम वातक्ळाक्ळीय अध्यायका कथन करंतहृ पेसा भगवान जाप्रयती . 
कहनेठगे महदीषिलोग एक स्यानमे एकत्रित होकर वेठेहुए वातकराफळीय अथात 
वायुको सक्माविचार करनेका उद्देश्य रसकर परस्पर जाननेक्की इच्छा क्रतदुप आप 
समे इस प्रकार आदोटन करने लगे कि वायुके क्या गुण है । इसके प्रकापगा 
कारण क्‍या है, और इसफी शान्ति किस प्रकार होती । और विस प्रकार इस 
अमहत आर अनवस्थित षायुका प्रफोपकाग्क द्रव्य माप होकर प्रहुपित फगत । 
आग कमे शमनकारक गमन कग्तद्द । नप यह यायु कुपित होकर, अथवा रिना 
शुट हुएदी गरीरके भीतर या वाहर विचरतीटे तम इसकी झ्या किया होतीद । ऑर 
bs भीतर रहकर किंन कमोफो करतीद तथा शरीरके बाहर रहर जिन कमो 
र्ती ६॥ १॥ 


सङ्गत्पायनङुशका मत । 
अत्रोवाचकुश साङ्कायन । रक्षलघुशीतदारणसरायिपदा 
पडिमेवातगुणाभयन्ति ॥ २॥ 


उन ऋषिपेस छुता-नाटव्यापन कपि कदनेरग कि बायुमे ऋष एप शीट 
दारुण, सर, विशद, यद ए गुणई॥ २ ॥ 


९१२६) चरकसहिता-भा० दी०॥ है 


भरहाजफा मत !* 
तच्छुलावाब्यकुमाराशिरासरद्याजउवाच एव्मेत्तयथाभगवा- 
नाहएतएववातगुणाभवन्ति । सतेवगुणेरेवंदरव्यरेवप्रभाते 
मंभिरभ्यस्यमानेर्वायुःप्रकोपलापद्यतसमानगुणाथ्यासो 
हिघातूनादृद्धिकारणमिति॥ ३ ॥ 
यह सुनकर “कुमारशिरा भरद्वाज” कहनेलगे असे आपने कहा हे टीक पायुम 
दी गुण होतेह वह वायु वैसे ही रूक्षादि गुणयुक्त ट्रव्यासे तथा वसै ही सुक्षाटे 
मभाववाठे कमोफे अभ्यास कुपित होवीहे । क्योकि ममानगुणोवारे द्रव्यो तथा 


फर्मेकि अभ्यास ही घातुआकी वृद्धिका कारण होतांदे जमे सर्वदा सर्वमावाना 
पहर अध्यायम कहचुके है ॥ २॥ 


बाहीकका मत। 
तच्छत्वावाफ्यक ला ह स 1 एवमेलयथा 
भगवानाह । ए तप्रकोपनानिभवन्ति । अतोविपरीः 


तानिखस्वस्यघशामनानिभवन्ति । प्रकोपनविपर्य्ययोहिधातृ- 
नांप्रदामकारणमिति ॥ 2 ॥ 
यइ वाक्य सुनकर “काक्षायन-चाह्ठीक वद्य” कदनेरगे जमे आपने कहाई पते 
दी है। यही रूक्षादिगुणयुक्त द्रव्यादि वातके कोप फग्नेम कारण होतंदद । इससे 
विपरीत ल्लिम्वादिगुण अभाव युक्त ट्रव्यौं या कमासे वातकी आन्ति होती दै क्योकि 
अकोपके कारणत विपरीतगुणोबाटे टब्पादिकाका सेवन दी धातुओं ( बाताडिकोंसे 
ही यद्दा घाहुअब्ठका लक्षण है ) को आत दारनेके कारण दोतदे ॥ ४ ॥ 
घडिशधाम(गंवका मत। 
तच्डुत्वावाउयबडिशोधामार्गवडमाच । एवमेतथ्यथाभगऱा- 
नाह । पतान्पेववातप्रकोपप्रशामनानिभपन्ति। यथाप्रेनसस 
घातमवस्धितमनासायप्रकोपनप्रदामनानिप्रकोपयन्तिप्रदामय 
१ स्तिवा | तथाउव्यारवास्याम । वातप्रकोपनानिखलुरूक्षल- 
घशीतदारुणमररिपदशञपिरकराणितारीराणांनयाविषेषुदारीरे 
पुवायराभरयगत्वा आप्याय्यमान प्रकोपमापद्यते । वातप्रदास- 
नानिपन,खिग्धगरूप्णः्ळइणमूडपिच्डिछघनकराणिशरीरा- 
णातथाविभेपशरीरेपवायुरासज्यमानश्वरनप्रश्ान्तिमापत्मनेण 


सुत्रस्थान-अ० १२. (१३३) 


यह सुनकर “वडिश घामागेव बोल, जैसे आपने कहा हे ठीक ऐमे ही है। यह 
ही वायुके प्रकोप और गातिके कारण दोतेंद । जिस अकार इस सक्ष्म जीर चऊ 
वायुको प्राप्त हो कोपकारक और ज्ञातिकारक द्रव्य मकुपित और दमनको मा 
होतेंद उन्का वर्णन भी करतेंहे । वह ऐसेई वातको प्रकुपित करनेवाले 
पदार्य जपने रुक्ष, लघु, शीतळ, दारुण, खर, विशद और डापिग कम्नेयाे 
गुणासे वातस्वभाववाले आरीरोमें वायुके आश्रय होकर वायुके कोपको माम 
होतेहे अर्थात्‌ रुक्षादे गुणावाछि पदार्थं वातप्रधान गरीरम अपने सुक्षादि 
गुणासे वायुको वहाकर कुपित करदेतंह । ( तात्पर्य यह दुआ कि नपने 
ख्क्षादे गुणोको प्राप्त हो वायु बढ़कर कुपित होजातहि ) । एम ही वातफो 
शान्त करनेयाठे द्रव्य शरीरोमे-चिकनाई, गुरुता, उष्णता छर्णना, कोमरता 
पिच्छठता और घनताको करतेहें। किर ख्रिग्धाटि गुणयुक्त डरीग्म विचग्ता 
हुआ वायु लिग्थादेणणसि मिलकर आान्तिको प्राप्त होतांदे । अर्थात्‌ याततमे 
बिपरीत चिकने आदि गुणयुक्त पदायॉसे ज़िग्बता आदि गुण प्राप्त होनेपर 
रुक्षता आदि गुण त्यागताहुआ जात होजाताँहे ॥ ® ॥ 
वायोविदका मत ! Ee 
तच्छुत्वावडिरावचनमवितथम्टपिगणेरनुमतमुवाचवारयागिदो 
राजर्षि । एवमेतर्सर्वमनपवादयथाभगवानाह । यानितुःम- 
लुबायो कुपिताकुपितस्यरारीराशरीरचरस्यशरीरेपुचरत फर्मा- 
णिपहि शरीरे+ोवाभवन्तितेपामदयतान्भ्रसक्षानुमानोपमाने 


साधयिस्रानमस्कृसवायवेयथाशक्तिप्ररव्याम ॥ ६॥ 

इस मकार कहेंद्रए ययार्थ, जोग ऋषियोके बहुमत अर्यात्‌ मनिष 
चडिशके वाकपको सुनकर राजर्षि वायोविद कहमेटगे फि आपने मैस कराह 
यद निर्विपाद ह अर्यात्‌ सबको मतव्य जीर ययार्य दै । अय घरीरने घाहिर विय्रर- 
त्तेए कुपित अयता आन्तिको प्राम हुए वायुरे जो २ कार्ये दार्गग्ह भीतर चीर 
बार हेविद अर्यात्‌ कुपित या विना कृपितवाए शरीग्म अया बादि चो * कार्प 
कग्तादे उनम प्रयक्ष अनुमान और आमोदेश द्वाग मिट झगनेटण्यापूरो 
नमस्पार करके ययागक्ति वणम उर्ताट्‌ ॥ ६॥ 

घायके मेद ओर फम । 
पायुस्तन्धयन्त्रधर प्राणोदानसमानऱयानापानास्साप्रतर्नकस- 
एानामुञ्चावचानानियन्ताधणेनाचसनस 1 'उपन्टियाणास- 


(६३८) वरकसाहिता-मा० टी० 1 


द्योतक । सर्वेन्डियार्थांनासभिवोटासर्वशरीरधातुव्यूहाकरः 
सन्धानकर'शरीरस्यधवत्तकोवाच-प्रति स्पशैशब्दयो श्रोत्र- 
शंनयोर्स लहपोत्साहयोयो। क्रदोंपसंशोषण 
स्पर्शनयोमेलहपोत्साहयोयांने समीरणोद्रै ] 
क्षे्ताषहिरमेलानास्वूलाणुस्रोतसाभेत्ताकत्तीगभीक्कतीनाआदु- 
ot = 
पोश्नुशत्तिम्रत्ययभतोभवत्यकुपित ॥ ७॥ 
ट्म हरीत और झरीरख्यी यमक धारण करनेवाला वायु-माण, उदान, समान, 
व्यानि, अयान इन मेदामे पाच यकारकादै | यह चलना फिला आदि शरीगकी 
चेष्टका र्षक हे आर उची नीची क्रियाका नियता है । मनका मणेता, सप इटियों- 
में उद्योग करनेवाला, सम इद्रियाका चलानेवारा सम शरीरकी घातुभोका पाईक. 
गीर्का सवान करनेवाला, वाणीको मवृत्त करनेवाला, शब्द और स्पर्ग स्थभाउवाट 
आन्द्‌ जोग स्पर्शके बोधका कारण, हपे जोर उत्साहका कारण, अफ्रिको मेग्ण करने 
बाला, दोपाका गेण करनवाटा, मोको निकाल्कर वाहिर फॅकनेवारा, स्थूल 
जार सूक्ष्म नोताको भेदून का्नेवाटा, गभकी आझाते वनानेवाला, जार आएका 
आधागमृत ६ । सह कर्म परकुृतिस्य अर्यात कोपको विना पाम र वायुके १॥ ७॥ 
झउपितवायक्रे कम । 
कुपितस्तुसलशरीरेशरीरनानाविधेर्बिकारेरुपतपातिवलवर्णपतु- 
खाय॒षामुपघातायमनोच्याहर्पयत्तिसर्वेन्द्रियाप्यपहन्ति। पिह- 
न्तिगर्भान्‌विळत्तिमापादयत्यतिकालधारयांते । भयशोकमो 
हंदैन्यातिभरलापा ज्ञनयतिप्राणाभोपरुणद्धि ) परकृतिभूत्तस्मख- 
ल्वस्यलोकेचरत कर्माणीमानिभवन्ति १८ _ _ 
शसेग्स्थ पायु कुपित दोमेपर डा्गरको अनेक अवास्के रोगासे पीडित करतादै । 
तथा वर, वर्ण, सुख भीर आयुको नष्ट कग्ताँद । और गर्भको नष्ट अथवा पिफास्युत्त 
कुता या म्रसवमे अतिकाए जयात पिठम्| कादतोई । नटी शोक मोर, 
बाट दीनता इनफो उतार फरेटताह । तया आणी गतिको रोऊदेनाई 1 यद 
झरीरमें“कुषपित हुए वायुके जापे हुए ॥ ८ ॥ 
चाह्य वागरे कर्म । 
तद्यथा । धरणीपारणज्यलनोज्ज्यालनम्‌ । आदिसचन्द्रनक्ष 
व्रय्रहगणानाँसन्तानगतिपिधानसृष्टिश्रमेघाना । अपाथ 


सृत्रस्थान-अ० १२ ( १३९ ) 


विसर्गे प्रवतेनलोतसापु"्पफलानाशाभिनिर्वर्चनसुद्धेदनचा 
डिदानातूनाघ्रविभाग । विभागोधातूनाधातुमानसर्थान- 
व्यक्ति, । वीजाभिसर्फार'शस्याभिवडनविक्ेदोपशोषणम- 
चैकारिकविकारश्चेति ॥ ९॥ 
वाह्मराधु-रकृतिस्य अर्थात्‌ अपने उचित स्वमाइम रहनेसे ससारम विचग्ता हुआ 
इन कमको करतां । 
जैसे-प्रथ्वीका वारण, अग्निका ज्वाटन, सर्य, चन्द्र, नक्षत्र, और ग्रहगणोकी 
अपने कभपूर्वक गतिसे घुमाना तथा मेघ जादिको उत्पन्न कग्ना, आकासे 
जलोका पातन करना, स्रोता ( सोता ) अर्थात्‌ झरनामसे जलको प्रवर्तन करना, पुष्प, 
फ आदिकाका अपने २ समयम उत्पन्न होना, वृक्षादि उद्रि सष्टिका ठीक उत्पन्न 
रोना, ६ ऋतुओंका टीफ़ होना, सपण पाथिव वातुआका विभाग तया घनता आर 
आङ्गतिका ठीक होना, बीजामसे अकुगादि निकरना, सेती तया घागफा वरना, 
छेदका हरना, विकाग्यक्त वस्तुको विकाररहित बनांदेना । ऐमे ऐसे शुभ कायाम। 
म्ररृतिस्य वाह्य वायु करतां ॥ ९ ॥ 
कुपित बाह्य वाएके कर्म । 
प्रकुपितस्पखल्वस्यलोकेपुचरत कमाणीमानि भवन्ति॥१०॥ 
प्रकृपित हुए बाह्यवायुके यह कर्म ( जागे कहे हुए ) होतेंदे ॥ १० ॥ 
तद्यथा । उरपीडनसागराणासढत्तनसरसाप्रतिसरणमापगा- 
नामाकम्पन थमुमेराधमनमम्बुदानागिसारिगरिखरावमथन- 
मुन्मयनमनोकहानानिहारनिहादपाशुसिकनामत्स्य भेकोरग 
क्षारुधिराउमाशनिविसगोव्यादन अपणणाूतूनाशस्यानाम- 
सघातोभृतानाथोपसगाॉभावानाथाभाकरणम्‌। चतर्युगान्त 
कराणामेघसूर्य्यानलानाविसर्ग , साहिसगवानूप्रभवश्चाउपय 
श्वभूतानांभावानामभावाकर ॥ ११॥ 
बद ऐसे ६ गमद्राझा डगमया देना, तालाओंरे जराफा आउन पर शरना 
नदेयोरो उठटा उग्टेना, मूफप होना, मधागा इधर उघर चाठ्न होना परनारे 
शिखराफा इतना, यृक्षाझा उपाइना, माश ( पानी मिरी हया) गरर 
गरदा, रत, मत्स्य, मेद, माप, सार, रुधिर, पत्थर, प, इनरा माराम गिना, 


(१४०) चरकसहित्ता-मा० टी०! 


छ्हो ऋतुभोम विकले होना, सेनीका विगडना, भूत आदि गणाकी बाघा दीना, 
होनेयोग्य वस्तुजञाकान होना, यह उपद्रव हहे । चार युगोंके नश्कर्ता अर्यात्‌मल्य- 
कारक मेप, सूर्ये, वायु, जीर अग्निको कैराना, । यह वायु भगवान्‌ ही भृत भृष्टिकी 
उत्पत्ति, स्थिति और नाशको करनेवाला हे ॥ ११ ॥ 
बागुके साधारण धर्मे । 
सुखासुखयोरविधातामृत्युयंमीनियन्ताप्रजापतिरदितिर्विश्‍वक- 
सर्वतन्त्राणाविधाता 
माविश्वरूप'सर्वग'सर्वतन्त । भावानामणुविस- 
विष्णु'क्रान्तालोकानावायुरेवभगवानिति ॥ १२ ॥ 
यह वायु ही सुख दुःखको देनेवाशा मृत्यु, यम, नियता मजापति, अदिती, विश, 
कर्मा, विश्वरूप सवेगामी, सवेतनोओो ग्चनेवाठा है । और सम भावमि-अएु, विमु" 
"विष्णु, तीनों छोफाम “यापक, और भगवान हे ॥ १२॥ 
मारीचिका प्रश्न । 
तच्छुस्वाबास्यविद्वचोमारीचिरुबाच। यद्यप्येयमेतत्किमर्थस्या- 
स्यवचनेविज्ञानेवासामर्थ्यमस्तिमिपर्विययायाम । मिपरिवि 
द्यावाधिकृत्यकथाप्रवर्त्तते । वार्योविदउवाच। सिपप्रपवनसति- 
बलसतिपरुपमतिश्रात्रकारिणमात्ययिकश्चेन्नानुनिराम्येत्‌॥१३॥ 
सहसाप्रकुपितमातिप्रयत'कथममेऽभिरक्षितुमभिधास्यति । 
आागेविनमत्ययभयादिति 1 वायोर्यथाथास्तुतिरपिभवत्यारो- 
ग्यायवळवर्णशद्धयेवर्चस्वित्वायोपचयायच । ज्ञानोपपत्तयेपर 
मायु प्रकर्पायचेति ॥ १९॥ 
यायोपिद्के इस वाक्यको सुनका गरीसि नपि याल । जता आप फ्त परि 
बाय ऐसा ही द तो इस वायुके कहने और खरप जाननेके लिपे थेचफणासमे कृपा 
प्रयोजन दे अयोत्‌ पाह्ययायुका इस मफारफा प्रस्ताव पदार्थविधाम होना चाहिये 
पंयफका सतन्व इस मस्तावमे नर्दी क्योकि इस गमय आयुपेटक़ों आसय करके 41 
इस क्या (घात ज्ञान ) फी पत्त ६ । यद अइन सुनार बायोदिद योरे कि महा 
पर इस कनका यह योजन ई कि वधन परनको अविपेगयै पटवा टना, भावि 
बोर, अतिशीध्रकागे, और विहागेरे कर्नेयाना जानटेद ॥ १३ ॥ पिर ह्न ही 
उसके कोषे होनेगरे अनिशेने बयानेके यलम समये हों यटि पद्य दादही गतिसे 


4 र 


सूत्रस्थान-अ० ९२ ( १४१) 


उसके विकार आदिको न समझगा तो होनेवाले मयसे पहले ही रक्षा क्मिप्रकार 
करसकेगां । शुद्ध वायुका यथार्थ सेवन करनेसे आरोम्यताकी मामि, वर और वर्णकी 
वृद्धि होतीदे । तेजस्विता और पुष्टता प्राप्त हो और ज्ञानकी प्रतिपत्ति तथा आयुकी 
वृद्धि होतीहे॥ १८ ॥ 
पित्तकी उप्माका वर्णन ! 
सारीचिरुवाच । असिरेवशरीरेपित्तान्तर्गत कुपिताकुपित शु- 
भाशुभानिकरोति ॥ 
तद्यथा । 
पक्तिमपक्तिदर्शनमदरानंमात्रामातरत्वमृण्मणःप्रक्त्िविक्तिव- 
णोऽशोर्य्य॑भयकोघंहर्यमोह्रसादमित्येवमादीनिचापराणिद्व- 
न्दादीनीति ॥ १५॥ 
मारीचि कपि कहनेछगे कि गरीग्म अमि ही पित्तम रहकर भकुपित आर 
कुपित होकर शुभ तथा अश॒भको कर्ती । वदद इसमकार है जेते विपाक आर 
अविपाक, दर्शन, अदीन, गर्मीको ठीक ग्खना या वेटीक रखना, प्रकृति या विक्ाते 
वर्ण और अवर्ण, शूर्ता, अ्ूरता, ऐसे ही भय, क्रोध, हर्ष, मोह, प्रसन्नता आदि 
और भी दो दो हिस्सेम कग्ताद अर्थात्‌ कुपित आगे अशभ और जङुपिन शुभ 
कारक होताहै ॥ १५ ॥ 
शरीरमे सोमकी प्रधानता । 
तच्छरुत्वामारीचिवच काउ्यपउवाच। सोमणवशरीरेशछेप्मा- 
न्तगत कुपिताकुपित शुभाशुभानिकरोति । 
त्तद्यया। 
दाळ्यशेथिल्यमुपचयकार्यमुत्साहमालस्यरपताठीनताज्ञान- 
सज्ञानवुखधिमाहमेवमादीनिचापराणिदन्दादांनीति ॥ १६॥ 
इस मकार मारीचिके वास्यका सुनकर काब्यप घाले पि साम ही शरोररे 
कफम रहकर विना फुपिन हुआ शुभ भोर फुपित हुआ अश्युक करगताई । अपा 
दढता, शिथिलता, पुष्टता, एता, उत्साह जाल्स्प, पुन्पार्थता हीमता, हान 
अत्ान, पुष्टि, मोह आइ अन्प कार्प भी प्ररतिरप होतेत राम उम पुदिर 
हेनिपर जशुभ फरनाह ॥ १६ 


त्ष 


( १४२) चरकमंदिता-भा० टी०1 
पुनर्वेछुका सिद्धांत । 
तःत्वाकाञ्यपवचाभगवान्पुनवसुरात्रेयउवाच । सत्रएवभव- 
न्तःसम्यगाहुरन्यत्रेकान्तिकवचनात्‌ ॥ सर्वणवरबळुयातपित्त- 

म्लेष्मण.प्रकृतिभूता पुरुपमब्यापन्नेन्द्रियवलवर्णसुखोपपन्न- 
मायुपामहतोपपादयन्ति । सम्यगेवाचरिताधर्मार्थकामानि 
श्रेवसेनमहत्तोपपादवतिपुरुपमिहचासुष्मिश्चलोके । सिछ्ठ- 
तास्ल्वेनंमहताविपप्येयेणोपपादयान्ति । ऋतवस्रयद्गवविक्कति- 
Ee शुभेनोपघ [तकालेइत्येतदृपय 
मापन्नालोकमशुभेनोपघात्तकालेइत सर्वणवालुमेचिरे 
वचनमात्नेयस्यभगवतोऽभिननन्दुश्चेि ॥ १७॥ 
यह फाइयपफा वचन सुनका भगवान्‌ पुनवेसु आयजी थोड़े कि आप सबने ही 
वात पित्त जोर फफके विपयम ठीक कहा । यद्व तीना ( शात पित्तकफ ) दी अपनी 
प्रकृति (रवभाव, टीक ममाण ) म स्थित हुए पुरुपकी इट्रियांकी वठवान्‌ करुते 
और वल, वर्ण तथा सुखको उत्पन्न करतेह । जार दीप आयुको देवेंहीविमक्रे ्रभावमे 
मत प्र [ वम अर्थ काम मोक्ष इन पुम्पार्वोका साधन करमउलादै अर्थात्‌ इस 
छोक और परलोकका सुख माप्त कर सकनद । शोर विकारको प्राप्ततुए यह तीना 
अपर कहे हुए यणामे विपरीत ( दोपाकों ) करतेंदे । असे जाडा गमा, पपा यह 
तीन कतुभी विकारको मात हुई समागम टय कालम अशुभ फग्तीइ ऐसे ही यह 
बात, पित्त, कफ, तीना गरीग्म पिकारको माम टोनेसे अशम कत । इस प्रकार 
भगवान्‌ नावेयफे कटे वचनफो सुनकर सव कपि आवसे अनुमो्त करने 
एगे॥ १७॥ 

सवतिचान्र ॥ तदात्रेययचन्थत्यासर्वण्वानुमेनिरे ।ऋषयोडमि- 

ननन्दश्वयेन्द्रचचनसुरा ॥ १८ ॥ 

जमे इट्टके वचनो सुन सर देवता अनुमोदन कग्नेटगे पो ही भगा 
अतियके वचनको सुनफग सय ऋषि ठीककदा २ बहकर असश उग्नेरगे॥ १८॥ 


अध्यायका सक्षिप्त पर्णन । 
तभश्टोकी । गुणा.पड़ढिविधेहितुनिविधकर्म्सतत्पुन । वायो- 
श्तर्विधफम्मेएथक्चक्फपित्तयो ॥ १५ ॥ सहर्पीणामत्तियाँ 


सवस्थान-अ० २४६ (९४३) 


यापुनवसुमतिश्रया । कलाकलीवेयातस्यतत्सर्वेसम्प्रकागि- 
तम्‌ ॥ इति ॥ २० ॥ 
निर्देशचतुप्कम । 
अञ्नीयादिवातकलाककीयोऽध्याय समाप्त । 

अध्यायकी पूर्तिर्म यह दो छोक ८ इस वातफराकटीय नामके अ”यायम वायुके 
उ इुण,दोप्रकारके देतु और अनेक प्रकारके वायुऊे कमं, कुपित जऊुपित भेदसे पित्त 
जए कफके दो कर्म, वात पित्त कफ के सपथम कपियाफा मत, तथा पुनांसुनीका 
मन वर्णन किया गया हे ॥ १९ २०॥ 

इति श्रीम्विचरमप्रणीतायुरेदीयसरिताया पटियाराग यॉतीर्तिटकमाउनिश्षमि- 
वैद्यगथानन प० शमप्रसादयैद्ोयाध्यायदिरचितप्रमादायारयमापाटावायाँ 
घातकरारडीपो नाम द्ादशोऽपाय ॥ १२॥ 


्रयोदशोऽध्याय । 


false 
अयात लेहाध्याय व्यारयास्याम उतिहस्मार भगवाना- 
त्रेय ॥ 
अव इम स्नेद्वाध्यायरी व्यारपा करन इस मकार मंगवात आप्रेयदी 
क तनेरगे। >... 
आगम्रवशरा प्रश्न 
सास्ये सरयातसरयेये.सहासीन पुनपसम्‌। जगडिनार्थपप्र- 
च्छवदिवेश सुसशयम्‌॥१॥ किंयोनय फतिम्नेष्टा केचस्रेहगु- 
णा.एथक्‌ । कालानुपानेकेकस्पकतिक्राश्वविचारणा ॥२॥ 
क्तिमात्रा कर्थमानाकाचकेपृपदिउ्यते । फश्चकेभ्योहित से 
प्रकर्ष लेहनेचक, ॥ ३ ॥ सद्या क्मेचनलिग्धा लिग्धाति- 
स्निग्धलक्षणम]किंपानात्प्रथमर्पीतेजीर्णकिसहिताहितमा1र] 
केमृटक्ररकोष्ठा काव्यापद सिउयश्चका ।अच्छेसशोधने चे परले- 
रेकाऱत्तिरिपपते ॥ ५ ॥ विचारणा केपुयोज्यानिधिनाफ्नतव 
प्रभो । मेर्म्यामितविजञानजानमिनड्रामिमेिदिनम ॥ ६॥ 


( २४४ ) चरकसहिता-मा० टी०। 


Pe विख्यात जीर प्रसिद्ध २ ऋषियोंमें विराजमान पुनसु्ीसे सताग्के, 
- छिलके टिये अग्निवेश नपने सशयको पृउनेलगे ॥१॥ हे प्रभो | स्नेइके कारण फोनः 
द्रव्य इ । स्नेह कितने मकारके है । स्नेदोके अलगरकौनसे गुण है । किस समय कानमे 
स्नेहको पान करना चाहिये और उनके अनुपान क्या है । स्नेह कितने प्रकारके इ 
जिचाएणा कितनी और कान हे । फितनी मासे सेवन करना इसका मान केसा? । 
कमा किसके लिये कहांद। कौन स्नेह किसको हितकारक है सम स्नेहा उत्तम म्नेर 
कौनता है। किसको स्नेहन करता चाहिये किमको नहीं करना । रिनग्ध और अति- 
स्निग्चके क्या? रक्षणे । स्नेह पौनेते पहले और स्नेइपीनेसे पीठे तथा स्नेहके जीण 
होनेपर कोन क्रिया हित है भर कोन अहितदै। मदु कोष्ठ और कूर कोष्ठ कौन होत । 
स्नेहपानके अपोगमे क्या खरी होदीहै ओर उसकामल क्या है । भच्छलेह भोर 
सोधन स्नेह क्या वत्तीव करना चाहिये विचारणा स्नेह किस विधिसे किनकी देना 
अमितज्ञान 'स्नेहनके प्रकारोको जाननेकी मेरी इच्छा इ इसलिये कुपया स्ने हगाखकर 
विधान कीजिये ॥ २ ॥ ३ ॥ 4॥ ५॥ ६ ॥ 
पुनधसुका उत्तर । 


अथतत्सशयच्छेत्ताप्रत्युवाचपुनर्वसु, । खेहानादिनिधाचाली 
योनि,स्थावरजङ्गमा ॥ ७ ॥ तिल.पियाठाभिपुकोविभीतक- 
* श्रित्नाभयरण्ठमधूकसर्पपा । कृत्नुम्भविल्वार्कमूलकातसीनि- 

” कोचकाक्षोडकरञ्जशिद्युका ॥८ ॥ स्षेहाश्या,स्थावरसञ्चिता- 
स्तथास्युजीह्ठमासत्स्यम्ृगासपश्षिण-तेपादधिक्षीरघृतामिष- 
चसालेहेपुमजाचतथोपदिश्यते ॥ ९॥ 
अग्मिवेशके इस अश्नको सुनकर इस सशयके दूर वग्नेबाटै पुनवसुजी यएनेरगे 1 

हे साम्य ! स्नेद्वाफी योनि ( कारण ) स्थावर और जगम इन दो भेदास 0४ प्रकाग्फी 

हैं ॥ ७ ॥ उनम तिल, सिजी पहाडा पर होनेवाटे फटोकी मींग, यहेंद्रें, चित्रा 

(जमालगोटा या पहाडी एग्ड )/प5, महुवा, सर्षप, उसमेके बीज, विल, मिटावा, 

मूर्टाफे बीज, अरसी निहोटक अखगेट, मृजे घीज, सुहागनेके यौन, यद मप 

स्थावर सेहे योनि है अर्थात्‌ इनमेंस जो ताटे पनिकलठेई बह स्यावर सह ९ 

ऐसे ही मी, भेग, बरी आहे तया मडली, सग, पशु, पक्चिपाँको जँगम स्की 

याले फतेह इसके दही, दूत, घी, तथा मडटी आदिके मात, चर्पी, और मसा 


जगमलेह वदे जतिरि॥ ८ ॥ ° ॥ 


सृत्रस्थान-अ०१३ , (१४८० ) 


रोग विशेषोमे तेलोकी उत्स्टता । 
सर्वेपातैलजातानांतिलतेलविशिप्यते| वलाथेंनेहनेचाश्यसेर- 
पडन्तुविरेचने ॥ १० ॥ सर्पिस्तेळवसासजञासर्वखेहोत्तमास- 
ताः । एभ्यश्चैवोत्तमसार्प'सस्कारस्यानुवर्त्तनात्‌ ॥ ११॥ 
चिकनाईके ल्यि मर्दन जाडिसे वळ वढानेको सब प्रफाग्के तेलाम तिर्लोका वेल 
उत्तम होतांहे। और जुछाव करानेके लिये एरडर्तल उत्तम होताहे ॥ १० ॥ सय 
अकारके स्नेहमि-घी, तह, चरवी, मज्ञा यह उत्तम होतँइ । इन समम धी बहुत 
उत्तम है क्याकि इसको यहि औपषधियोमे सिद्ध कियाजाय तो यदू उन आपधियाके 
गुणको भी करतांहे और अपना गुण भी करताँह ॥ १?॥ 
घुतकेणुण । 
घुतपित्तानिलहररसञ्जक्रोजसाहितम्‌ । 


निवापणमरदुकरस्वरवणप्रसादनम्‌ ॥ १२ ॥ 
घृत-वात और पित्तको नष्ट करताँट । रस, शुक, वर, इनको बढावा अप्निको 
मेंदकरनेवाला, शरीरको सदुकाग्क, स्वर तथा वर्णको प्रसन्न अर्थात्‌ उरेल 
करनेवाला हे ॥ १२॥ 
तेलक झुण। 
भारुतप्तनचस्लप्सवठनचलब दमस । 


त्वच्यमतप्णस्थिरकरतेलयोनितिशोधनम्‌ ॥ २३ ॥ 
तल-वातनाशक ४, क्फफो वढाता नदी, बएफो बदानेवाला, और लचाका 
उत्तम घनानवाटा, उष्ण इदकाग्क, आर योनिको शुड परता ॥ २ ३॥ 
चसाक एण 1 
विद्धभग्नाहतम्रष्ट्योनिक णंशिरोरजि । 
पोरुपोपचयेस्रहे्यायामेचेप्यतेउसा ॥ १४ ॥ 
चरबी-उिदेरए नार क्रेहुण्मे दिन करतीदू । ग्रोनिम्नश, काना शू, 


शिरपीडा, इनफो टर करतींद । तया पुस्पार्थफी पृद्धिकारक गिरना रग्नेगाटी 
कगरतम हितकारी ह ॥*८॥ 


मजाक शुण 1 
बलडाक्ररसन्छेप्ममदोमजाजिपडन । 
मजाचिन्नेपतोईस्प्नाब्धलटवलेटनेहित ॥१५॥ 
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मञ्ञा-चळ, वीये, रस, कफ, मेद, मज्ञा, इनको वाप्र और विशेपनाप ददिः 
यमं यर देदीदे और चिऊनाई करने हित हे ॥ १७ ॥ हु 
सेहपानका समय! 
सर्पिश्शरादिपातव्यवसामजाचसाधवे । सलप्राइपिनात्युप्णं 
शीतेलेहपिवेज्ञर. ॥ १६ ॥ चानपित्ताधिकेराज्रावुप्णेचापिपि- 
७.5 धिकेदिवार्श पिवेच्चामलभारकरे 
वेज्ञरः । म्छेप्माधिकेदिवाशीतेप्विद्चामलभारकरे ॥ १७ ॥ 
(तिवातापि ~ 
अत्युष्णेवादिवार्षतेवातपित्ताषिकेनच। मूर्च्छापिपासामुन्मा- 
दकामलावासमीरयेत्‌ ॥ १८॥ 
घीका दार कुनुम,चग्वी और मज्ञाका वमत, तेलका वर्षो उपयोग को । और 
जिस कारम्‌ अधिक गमी तथा अधिक सदी न हो उस समय एण्डतेछको पावे॥१६॥ 
चात और , पित्तकी सघिकनाम तथा गर्म ऋतुम राके समय सेट्पान करे! 
कफी अधिफताम और झोतकाठम निमट जाफ्चाग हेनिपर दिनम लेह्षपान घरे 
॥१७॥वात पित्त की अभिकताम अतिगमीके समयम दिनम म्हपान करनेसेट 
भूर्ज, प्यास, उन्माद, आर कामरारोग हेतिह ॥ १८ ॥ 
शौतरात्रीपिवेतरनेहनर म्ेप्माधिकोएपिवा । 
आनाहमरुचिंगलंपापुडुतावासम्टच्छति ॥ १९॥ 
कफी आधिकताप जीर शीतकालम गमिके समय स्रे्पान करनेगे भारा, 
अर्गनि, शुट, पाडु रोग, यदू रोग होतेह ॥ 7९ ॥ 
स्रेहपर अनुपान । 
जलसुप्णघुतेपेयपृपस्तेलेभ्नुशस्पते । 
वत्तामजोऽम्तुमण्ड स्यातसर्वेपूपणमयाम्युवा ॥ २० ॥ 
घृतपान फर्के उपमे गर्म जर पीना चाहिये । और तट पीरर ऊपरमे मार- 
रक्ष पीना चाहिये ।वसा औंग मजाक पीठ पाइ पीना चाहिपे । भय्या सब 
खडि पीछे गम जर पदे ॥ २० ॥ 
ल्ेहकी विचारणा । 
ओदनश्रविलेपीचरसोमांलंपयोदधि । यवागू सुपशाफीचयूप 
दाम्वाठिक खड ॥ २१॥ सक्तवस्तिलपिष्टयमथलेशस्तपे- 


00 
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“” बच । भक्ष्वमश्यज्ञनगस्तिस्तथाचोत्तरवस्तय ॥ २२॥ग- “५ 
गड़प'कर्णतेल्थनस्त'कर्णाक्षितर्पणम््‌ । चतुविश्रनिरित्येता, 
खेहस्यप्रविचारणाः ॥ २३ ॥ 
भात आदि अन्न, गोइ, मासग्स, मास, दूध, दही, याश सुप, साग, कावलि- 

फयूप, पट्यूप, सत्त, तिलपिष्टक, सुरा, अवलेह, सप प्रकारके भोजन, मालिश, वस्ति, 

उत्तरवस्ति, गड़प, कानकी आपधी डालना, नस्य कर्म, कानका तर्पण, नेत्रतर्षण, 

इन भेदासे लेहकी चोरीस प्रकारफी विचाग्णा है ॥ २१॥ २२ ॥ २३॥ 

अससुक्तम्नेहका वणम । 
अच्छपेयस्तुय खेहोनतमाहुर्विचारणाम्‌। 
स्रेहस्यसमिपग्टष्टःकल्प प्राथमकल्पिक ॥ २९॥ 
जो सह किसी अन्य द्रव्यमे न मिठा हो उसको विचारण नही कइत उसका नाम 
अच्डळेह हे । और किमी अन्य द्रव्ये योगमे खरफी विचारणा कदे । भन्छ” 
खेहर अर्थात स्वच्उन्नेहको वद्य लोग स्नेहरका प्रयम कल्प मानन ॥२४॥ 
स्नेहकी चोसठ विचारणा । 
रसेश्रोपहतःखेह'समासव्यासयोगिभि । पड्भित्विपष्टिधास- 
रया.प्राम्मोत्येकश्चकेवळ ॥ २५ ॥ एवमेपाचत,पषि नेहाना 
प्रविचारणा । सात््यर्ुव्याधिपुस्पान्प्रयोज्याजानताभ- 
वेत्‌ ॥ २६ ॥ 
मधुर, अम्छ, रवण, कटू, तिक्त, कपाय, इन छ रसारे मिलाप, विकल्प भीर 
अंश्योगये र्से ६३ अफारके होते ई इन तिग्सठारे सयोग मेते स्नेह भी ६३ 
प्रकाग्के दोतेंद । आर एक अच्छलेद ( केवल सेदमाघ्र ) हे इस मरार ग्म सपो- 
गभेदमे ६३ ओग विना किसी सयोगमे केवल एफ यद सय मिरायर सदरी ध्ट 
प्रफाग्दी विचाग्णा हुई, स्नेहके प्रकरण और मयोगशी चाननेवाटा बच शरीग्फा सा? 
त्म्म,ऋनु भेट, व्याधि, मनुप्यका घरापवल वियाग्वर सेदया प्रयोग फे॥२7॥२६॥ 
मापाओका घणन । 
अहोराजमह ऊूल्नमझोहअप्रतीक्ष्यते। परधानामप्यमाहस्पाले- 
हमानाजराप्रति ॥ २७॥ इतितिन्र समुदिष्टामात्रा लेहस्प 
मानत । तासाप्रयोगान्तव्पामिपुरुपपुस्पप्रति ॥ २८॥ 
५ १) घुरि एनर मेके ६६ येस पार्ने] 
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मथानमाजा मध्यम मात्रा हस्तमात्रा इन भेदोंफे सेदवोकी मात्रा (खुराक) तीनमाई 
रकी रोती । जो माजा एकदिन गतम परिपाकको आश दो उसको मधान माना, 
कहतेंह । जो वेद दिन म ही पाचन होजाय उसको मध्यम माया करते! 1 जो 
आधे दिनम ही पाचन होजाय उसको हस्वमाना कहसेंहे । अभ उन ख्रईफी 
मानाओको पुरुपभेदने कथन करतेह ॥ २७ ॥ २८ ॥ 
उत्तममात्राके योग्य पुरुष! 
त्रभूतल्नेहनित्यायेश्नुत्पिपासासद्दानरा । पातरकश्चोत्तमवलोये- 
पायेचोत्तमावले ॥ २९ ॥ गुल्मिनः सर्पदष्टाश्चविसपोपहता 
न 
श्रये । उन्मत्ता-ङ्रच्ट्रमत्राश्चयाढवर्चस्षपवचर ॥ ३० ॥ 
जो मनुष्य सेदपीनेके जभ्यामराले हो, जो भूस प्यातफे सहन करनेयी प्रक्ति- 
वाटे हा, गिसकी जटगग्रि उत्तम बल्वात हो, जो दागीरम घरिए हो, गुल्मगेगयाटा, 
सापवा फाटाहुआ, विसरपरोगयाटा, उन्मत्त, मूमकच्ठयुक्त Ei निएबा मद 
कठोर हो, इन उपगेक्त मनुष्याकी स्नेहकी मधान मात्रा देनी उचित दै ॥ २१३०१. 
प्रधानमात्राके शुण। 
पियेयुरुचमामात्रातस्याःपनेगुणाञ्श्वण । विकाराज्शमयत्येपा 
नुकर्पिणीमात्रासर्वमार्गा द) 
शीम्रसम्पकृप्रयोजिता ॥३१ ॥ दोपानुकपिणीमाः 
नुसारिणी । बल्यापुनर्तवकरीशरीरन्द्रियचेतलाम, ॥ ३२ ॥ 
इन मनुष्याको प्रधान मात्रासे सद पान वरनेरा जा गुण दोतद सो सुना । 
इस प्रचानमात्राका विधितो प्रयोग क्रिया हुआ मम विकागेंयों भीम न? यर 
तारे । बदेदुए दोपाको खींचकग निकाटदेताट । शरीरके ग ड्रॉप सम 
अवैश होमाताँद शरीरा यर पडता और दागीग मन, इट्रिंयेडनभ नीता जागा 
दोहे ॥ ३१ ॥ ३२ ॥ 
मध्यममाघारे योग्य पुरूष । 
अस्प्क्म्फोटपीडकाकण्टुपामाभिरर्देता । छुष्टिनश्प्रमूटाश्र 
वातगोणितकाश्चये ॥ ३३ ॥ नातिमहाशिनश्वेवसुदुकाष्टास्न- 
अन पियेयरम' च्वन्ञामात्रामध्यः 4 श्वाप्रिपेपले ठ्‌ 99 | 
खेवच । पिमेयुर्मव्यमामानामध्यमाद्वापियेयळे ॥ ३४ 
मात्रेपामन्दविभ्रशानचातिवलहारिणी । सुसेनचर्लेहयतिशों - 
धनार्थेचयुय्यते ॥ ३५ ॥ 
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और पिटिका, विस्फोटक, अरुपिफा, खाज, पामा, छ, प्रमेह, वानग्क्त, एन 
रोगोगे पीडितको तथा नामान्य आहार कग्नेवालॉको, मृदुकोष्ठजुक्तोंको जार सावा- 
रण पल्वालाकों ख्तेहकी मध्यम मात्रा देनी चाटिये क्‍योंकि मध्यम मात्रा न तो 
अधिक विरेचन करतीहि आर न झगैग्म अधिक ग्रियिटता टार्तीह। यह मात्रा दिना 
फ्रिसी तकलीफके खेन करनेवाली हे और शोधनके लिये प्रयुक्त कीजातीह ।।३३॥ 
॥३४॥३५॥ 
हस्वमाचारे योग्य पुरुष । 
येतुरद्वाश्ववालाश्चसुकमारा सुखोचिता. । रिक्तकोष्टत्वमहित 
येपामन्दाञ्नयश्चये ॥ १६ ॥ ज्वरातीसारकासश्चयेपाचिरसमु- 
स्थित । स्नेहमात्रापिवेयुस्तेहस्वायेचावरावले ॥ ३७ ॥ 
परिहरेसुखाचेपामात्रालेहनऱृ्टणी । वृष्यावस्यानिराताधा- 
चिरञ्चाप्यनुवत्तेते ॥ २८ ॥ 
इसीप्रकार जतिवृद्ध, नाटक, सुकुमार,सुखमं रहनेयाटे, जिनका फोष्ट अहितकारी 
विरेचनमे खारी हो, मदाभिवांल, उवर, अतिसार, खामी, यह निनफो चडूत दिनासे 
हों, जो घरहीन देन सयको स्रे्की हस्वमात्रा पिटानी चाहिय । यहद माना इन मनु- 
थ्याको सुगर देनेयाटी दे, अतम कष्ट नशी देती गरीग्को चिएना करतीद । वीय आर 
यल्फो यदातीदे। वहुत काट सेवन फंग्नेसे भी कोइ कष्ट नही देती ( इस गमय हम्प- 
मात्रा ही बहुतमे टोगाफो हितकर होतीह ) ॥ ३६ ॥ ३७॥ ३८॥ 
घृतपानके योग्य न्यक्ति। 
वातपित्तभ्रकृतयोवातपित्तनिकारिण । चक्षु मामा क्षता 
क्षीणाऱद्धावाळास्तथाचला ॥ ३९॥ आयु प्रफर्षफामाश्चचल- 
वर्णस्वराविन । पुष्टिकामा प्रजाकामा,साकुमाय्पोविनशये 
॥ ४० ॥ दीप्योज स्द्ृतिमेधाम्िजु डीन्टरिययलार्थिन, । पिये- 
यु सर्पिसर्चाश्दाहमखिपाम्निभि ॥ 2? ॥ 
चात अर पिनझी भफतिवालेफो वात पित्त के विकाग्यारो दृष्टिर झतिरी 
इच्छाशरेपो, क्षत खार क्षीणकों, गृदबी पारशी, दूर्पटरो, हीयापही इरादा 
को, घर पणे जीर खग्ये उसम परेर, पश्ताफी दर्ठायालियों, सवतिरी शाम- 
नापरेको, सुडमातारी रच्छायारेरों, कनि, ओल, स्मरण अदी. अप्नि.यादि 
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शीर इद्रियाके वलकी इच्छावाटेको, दाइ गख, बिष, अगि, इनमे पीडितको पतर 
माने करना पहुत उत्तम ह ॥ २९ ॥ ८० ॥ 4१॥ 


'तेलपानके योग्य व्यक्ति । 


भवृडम्छेप्ममेदस्काश्वलस्थूलगलोदरा । वातव्याधिभिरावि 
घ्रावातधरुतयश्चयं ॥ ४२ ॥ बलतबुललघुताइढतास्थरगात्न 
ताम! लिग्धम्लक्ष्णतनुत्वक्तायेचकांक्षन्तिदेहिन. ॥ ४३ ॥ 
कमिकोष्ठा क्रूरकोष्ठास्तथानाडीभिरदिता । पफ्वियु,शीतले 
कालेतैलंतेलोचित्ताथये ॥ ४४ ॥ 
कफ और चग्बी जिनकी बर्शहुई हो, जिनका गला और पेट स्थूळ हो तथा हिस्सा 
हो, जो वातव्याधिमे पीडित हा, यातके स्वभावयाले हा, तया चल,तबुता, एटकापन, 
इढता, अगाफी मजतूती, चिकनाइट, क्षक्षणनायुक्त शरीर कोर तचाको करना चाहते 
हो, और मिनके फोएमें कृमि हो तथा कठिन कोष्ठ गाठे, नासूर तया नाटीगेगस 
पीडित, और मी जो तेल्योग्य मनुष्य हा अयवा तलपान या तेठपदुनक अभ्याग- 
याहे हा उनको शीतकालम उचित माजासे तेटषान करना हितकारी द ॥ ४० ॥ 
1 ४३॥ 4४॥ 
घसापानकै योग्यपुरूप । 
वातातपसहायचरुक्षासाराध्वकर्पिता । सशुप्करेतोरुधिरानि- 
प्फीतकफमेद्स, ॥ ४५ ॥ अस्थिसन्धिशिरासायुसर्सकोएम 
हारुज' । बल्घान्‌मामतोयेषासानिचाद्यतिष्टति ॥ ७६॥ 
महद्यामिगलेयेपावसासात्म्याश्चयेनरा, । नेपानहयितऱ्याना 
चसापानयिधीयते ॥ ४७ ॥ 
जो मनुष्य वाए और पूष सहसकते हों, रु दरीखाउ, मार उठाने तया राम्या 
चलनेमे एश हुए हो, जिनका धीय अप रक्त क्षीण होंगपादा, नितरे शर्राग्मंस वधा 
शीर भेर नष्ट झोचुका ही, जिनक अस्थि, सघि, शिंग खायु, मर्मस्यान तया पति 
शीढागुक्त है, । मिनके झरीरये डिद्राको घडे एप बागुने आदत कारिपाद्दी शिना 
अगि आग घर उत्तम हो हया जो चरबी पनिर अम्पायर दु । उन स्रेदयाय 
मनुध्योफ़ी पसापान सरना चीदिपे ॥ ९५ ॥ «१ ४७॥ 
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मज्जापानके योग्य पुरुष । 
दीप्ताझय केशसहाघस्मराःलेहसेविन+ । 
वातार्ता कूरकोष्ठाश्चखेह्यामजानमाप्नुय ॥ ४८॥ 
जिनकी अग्नि बलवान हो, जो हेश सहमकते हो, चहुत खाते शे, सेहे जभ्यास- 
वाले हों, वातसे पीडित हो, कोठेन कोष्ठवाटे हो, स्न मोग्प हो ऐसे मनुष्योको 
मज्ञा का प्रयोग करावे ॥ ४८ ॥ 
स्ेहपानकी अयावि । 
येभ्योयेभ्योहितोयोय रोह सपरिकीर्तित, । 
स्ेहनस्यप्रकर्पातुसप्तरात्रत्रिरात्रफी ॥ ४५ ॥ 
जिन मनुष्याको जो जो खेद हितकारी हा उनका कयन फियागया हे । स्नेटफममे 


स्नेहकी अधिकता होनेसे या न्यूनता होनेसे सात दिन या तीन दिनके अतरमे स्नेदपान 
करावे ॥ ८९॥ 


स्लेहकर्मके योग्य पुरुष । 
स्वेद्या'शोधयितव्याश्चरुक्षवातविकारिण । 
व्यायासमदस्रीनिया सेद्या-स्य॒येचचिन्तका ॥ ५० ॥ 
रुक्ष वायुकी व्यावियालाको पस्तीना रवि, तथा स्वेदन कर एवं कसरत फग्नेयारे 


मद्यपान कग्नेवाठे, नित्य खीगमन करनेवाटे, और जितको शोचने भिचारनेका काम 
अविक रहता हो वह मनुष्य स्नेहन करने योग्य हू ॥ ५० ॥ 


स्ेहकर्म के अयोग्य व्यक्ति । 
संशोधनादवेयेपारूक्षणसप्रवध्यते । | नतेपालेहन शस्तमुत्सन्न 
कफमेदसाम्‌ ॥५१॥ अभिष्यन्दाननगुदानिल्यमन्दाशयश्षये । 
तृपामच्ओपरीताश्वगभिण्यस्नाडुशोपिण, ॥ ५२ ॥ अन्नदि 
पउउदैयन्तोजठरासगरादिता' । दुर्पल्ाश्रप्रतान्ताश्वणेहग्ला- 
नामदातुरा ॥ ५३॥ नस्‍्नेद्याउत्तमानेपुननस्तोयस्तिकर्म्मेस। 
स्नेहपानात्मजायन्तेतेपारोगा सुदारुणा ॥ ५९ ॥ 
चिन मनुष्पोकी मतोधन नहीं करना जीर रूश्नण वर्ना है अदात्‌ झा मनुष्य 
रक्षण यरनेके योग्य २ उनफो स्नेद्पान कराना दिनकर सहाँ ९1 कपसशतियालरों 
ओर गेइरारेफो भी स्नेएन नहीं काना । एव विनेश मुझसे और शुटामे सार घता, 
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गुड, इन्चरस, दद्दीका पानी, दूध, अवविरोया दही, सीर, सग, धी, काइमरीके 
ला मिफलेका फाय, रडा) पीळूका छाथ, अथवा गर्म जठ, इनके 
निते दी मृदूकोठेवाटेो विरेचन दोजाताई । परतु मूर कोटेबालेको इन पस्नुआमे 
विरेचन नही होता क्योकि मूर कोधवाड़िकी मदणीरला वात्प्रथान होतीह इमाल्पि 
कोम क्रूरता आर वातजन्य रुक्षता होनेसे विरेचन नहीं होता॥ 5४ ॥ 5० ॥ + ६ 
मृद्कोष्टके लक्षण 1 
णैपित्ताल्पकफा ~ 
उदीणपित्ताल्पकफाग्रहणीमन्दसारुता । 
सडकोएस्यतस्मात्ससुविरेच्योनर.स्मृत ॥ ६७ ॥ 
जिसकी ग्रहणीकराम पित्त प्रधान है और पफ अल्प तथा वायु मदु€ उसका 
कोट भदू ( नरम ) होताहँ। इसलिये उसको सहजमें दी विग्चन होसक्ताद ॥ ६७॥ 
स्रेहसक्त अभिका ततात्रत्व 1 
उदीर्णपित्ताग्रहणीयस्यचाभिबलमहत्‌ । भस्मीभवतितरयाद 
स्ने पीतोऽश्नितेजसा॥ ६८॥ सजरध्वास्नेहमात्रातामोज प्रक्षा 
लयन्वली । स्नेहाभिरुत्तमाठृप्णासोपसगामुदीरयेत ॥ ६९ ॥ 
घालेस्नेहसमृद्धस्यञ्चमायान्नसुगुवेपि। सचेतसुशीतललिल ना 
सादयतिदद्ते॥७०॥यथेवाशीतिष ऊक्षमध्यग स्वाविपाभिना ७१॥ 
जिम मञुष्पकी ग्रहणीकलाम पित्त घटू बढाहुआ ह और अग्रिया पर अधिक 
है बह भनुण्प यदि स्नेह पीवे तो अप्निके घरमे वह स्नेह मग्म दोजाताई। किर पढ । 
बदाएुआ अग्नि स्नेहा जरारर शीर ओजनेजरो ददन करने एगताई और घोर 
प्यासको प्रगट फरताई, उस समय म्नेदसे यरे हुए अप्रिम मारी अन्न भी यत नत 
हाता अयात उस भस्मतातिमे यारे मारी भोजन और शीनर भर ने दिया चाय तो 
यद दारीग्की घातुओको ऐसे “दन करदेताटे जते फक्षाम रियत आशीविष अपने 
तिपरूप झाम्िसे दहन फरदेताई ॥६८॥ ६० ॥७०॥ >? ॥ 
अजाण स्नश्पानमे उपाय । ॥ 
अजीर्णेयदितुस्नेहेदपास्याच्टईयटिपक्‌ ॥ शीतोदकपुन पी- 
त्ामस्वारूक्षान्नमहिखत्‌ ॥७२ ॥ नसर्पि 14 ७... 
मेविरेषन ६” नल सदानचरेदेदहर ७ जे अमारपेद रे 
हि शेषन ॥ सवश्ननुचरदहृहत्तातनाअमारवद ' न 
र्य 


त क 


t ~~ 
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जय तक स्नेह जीण न हुआ हो आर तपा आदि उपद्रव न यदगणे हा वय तफ 
शीघ्र उर्दन कगदेवे जार गरीतट जर पिटावे। तया रुक्ष भोनन कंगवे फिर उने 
करावे॥ ७२ ॥ केवल पित्तम और आममद्दित पित्तम विशेष करके प्रतपान न 
करे, क्योकि बह स्नेह सर्थेशरीग्म व्याप होकर सज्ञाको नए कग्टेतारे जाग मत्यु नक 
करदेताहे ॥ ७३ ॥ न 
मोेहभ्रमके उपद्रव । 
तन्द्रासोवळेशा स्तम्भोविसज्ञता आक 
न्द्वासोतळेराआनाहोज्वर.स्तम्भाविसर । कोंध्ठाने- 
० क 
कण्डू,पाण्डुचशोफार्शस्यन्चिस्तुपा । जठरंप्रहणीदोप 
स्तेमित्यवाम्यनिग्रह ॥७९॥ शलमामप्रदोपाश्रजायन्तेस्नेह- 
विश्रमात्‌ । तत्राप्युलेखनझास्तस्वेद,फालघतीक्षणम्र ॥ ७५॥ 
प्रतिपत्तिर्व्याधिवलंचुद्धाससनमेवच। तक्रारिष्टप्रयोगश्चरूक्षे- 
पानान्नसेवनम्‌॥ सूत्राणात्रिफलायाश्चस्नेहव्यापत्तिभेषजञम्‌॥ 
॥ ७६ ॥ अकाछेचाहितश्चे्मात्रयानचयोजित ॥ ७०॥ 
स्नेइपानम कपथ्य हानसे-तद्रा, उत्टटेश, अफाग, अर, स्तम, वेद्रोशी, फु, 
खुरी, शोथ, अर्श, नरुचि,प्याम,उद्‌्ग्रोग, प्ररणीराप, देम गीरापनसा, याणीह 
स्तमन दोना, गर, आमदोप यह उपद्रव दाने । यद्वा पर भी वमन कराना अरा 
सवेद स्नेह दोय तो जीर्ण दोनेकी प्रतीक्षा करना और व्याधिका वटाऽउर शिशाराग 
दीपाको निकाटा तथा तक्र, अरिष्ट, रक्ष अन्न पान तथा गोमून, वा भिफाटाया मेन 
करना हितकारी है विना ममय आथवा अंहितकारी या अतिमामागे स्नेदपान 
फानेसे अथवा स्नेहपानके मिश्या योग हनिसे स्नेदत्यापचि ( स्ने(े भगर रोग ) 
होतेह ॥ ७ 4-७७ ॥ 
स्नेहपानमे विरेचनपिणि । 
स्नेहोमिश्यापचाराचन्यापद्येतातिसेयितत । स्नहातप्रस्कन्द- 
नोजन्तुख्रिरात्रोपरत पित्त ॥ ७८॥ स्नेहथट्रयमुप्णश्षत््यः 
सुस्तारसादनम्‌ । ग्कारोपन्तम्तदूहउपाप्रन्डर्दनपि 
घेत्‌॥ ७२ ॥ 
विना विधि स्नेर्पानम यदि रागादि होय ता होन दिन साफो प्याप जार 
झमग्स तेचा भन्न भोजन को पिर चावे हिल घतने म्नैहको ठर भी! गम पर 
डे, 4 


त ली 
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मिलाकर पवि । जब पमन करवे आर एक दिन दइर कर फिर स्नेह पदे । 
सावन स्नेद पीकर जैसे विरेचनके दिन गर्म हल आदि पाद पेमा उपचार 
करे । ७८ ॥ ७९ ॥ 

7 स्यात्तसश्रोधनार्थायद्रत्ति स्नेहेबिरेक्तिवत्‌ । स्नेहढ्रिप स्नेहनि 
त्यामूटुकोष्टाश्चयेनरा ॥ केत्रासहामथनित्यास्वेपासिष्टाविचा- 
रणा ॥ ८० ॥ लावनेत्तिरिमायूरहसवाराहकौछुटा ॥ ८१ ॥ 
गठ्यजोरश्रमात्स्याश्वरसा स्वेस्नेहनेहिता ॥ ८२ ॥ 
जिसको स्नेहपानमे डप हो, जो संदेश स्नेद पीताहो, जो मटकोखारा हो, जो 

परेग्रफ़ों सहन करनेवाला हो, जो नित्य मद पीता, उतरा विचारणास्नेद (किसी 
रमआदि योगसे ) पानकग्ना चाहिये। ऐसे मारे पर गौके दूध अयत्रा लवा, नीतर, 
मोर, सकर, सुग्गा, बकरी, मेंढा, मउटी इसके मागग्सफे सं्रोगसे रनेह्यान 
कराते ॥ ८० ॥ ८१॥ ८२॥ 
सेमे मिलानेयोग्य एप | ओग पुपके द्रथ्य 1 
यपकोलकुरुत्थाञ्चस्नेहा सगुडश़करा ॥ 
दाटिमदधिसव्योपरतसयोगसग्रह । 
स्नेहयन्तितिला पूर्वजग्धा सस्नेहफाणिता, ॥ ८३ ॥ 
और जो, पर, पुन्ट्यी इनके यूप, । गुड, खाट, अनारफा रस, दुही, तीर निडटा 
इनके सोगमे स्नेद्षपान कग्ये, इस आयार रनेदकै योगफा सम्रद काद 1 मिल, 
सह, फाणिव, इन मिटाका भोजनमे पढे सन परे तो शरीग्फो विर्ता 
फरतेंद्र ॥ ८३ ॥ 
कृदाराश्चवहुम्नेहास्तिलमास्वलिकास्तया । फाणितश्चङगवेः 
= टी. 'सेर्जी र्ण 
रथ्रनैलयसरयासह ॥ ८२ ॥ पिमेदरक्षोवृतेमसिर्णेश्ीयाय 


भोजनम्‌ 1 तेळसरायामण्डेनवसामञ्ञानमेउवा ten 
दिगेत्सफाणितक्षीरनर स्निह्मनिवातिकः 1 धारोप्णस्नेहसयु- 
, झऋपीत्यासगर्करपय, ॥ ८६॥ RI 
पाती किर कायिक घटन म्नेइको साय सेशन करेगे सर दिएना हाद 
झवत सोठ मेर,सुग इनको मिलाकर हीरे, ती देने पुत शीर मसिरग- 


१ 
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से भोजनं को तो रक्ष शरीर मी स्निग्ध होय । वानप्रधान मनुष्य बात्णीमटरे साथ 
तैछ मिठाके पावे यथवा केवल चमा जीर मज्जाको पानको ॥ ८४॥ ८९ ॥ अगवा 
फाणितके साथ दूध पौनेपे वातमधान मनुष्पका शरीर चिकना होता । जयया 
घारोष्णदूप, वृत ओर साइ मिटाके पीवे ॥ ८६॥ 
म्मिग्धकरना । 
नर'स्निद्यतिपीत्वावासरंदभ सफाणितम्‌ । पाश्चप्रसतिकीपेया 
पायसोमापामेश्रक, ॥ ८७ ॥ क्षीरसिद्वोवहुस्नेहःस्नेहयेद- 
चिरान्नरम्‌ । सर्पिस्तेळवसामज्जातण्डुलप्रसते कृता ॥ ८८ ॥ 
पाञ्चेप्रसुनिकीपेयापेयास्नेहनमिच्छता । याम्यानृपोदकमास 
गुडदधिपयस्तिकान ॥ ८९ ॥ कुष्टीगोपीप्रमेहीचस्नेहनेनघ्रयो- 
जयेत्‌ । स्नेहेर्ययाखतान्सिडेःस्नेहयेदविकारिभि, ॥९०॥ 
अथवा दृहीकी मठाई और फाणितके पीनसे मनुष्य स्निग्ध होजाता? । अथवा 
आगे कहीहुई पाच प्रसतिपिया या दूधम सिद्ध कीहुई उडदोफी खीर अव्यत चिकनी 
हानेते मनुष्यको दीघर स्निग्थ करदेतीहि । घी, तेल, बसा, मना और चायराफो 
दो२ठराक टेका इकट्रेकर पावे इसको पाचप्रसतिकी पेया अददे अपने शगैग्को 
चिकना करनकी इच्छाकग्नेवाला इस पेयाको पावे । कोही, दोधारा, 
अमेहरेगी, स्नेहनंके एये प्राम्य और अनूप सचारी जीवोके मासग्म तथा ज?- 
सचारी मास अयवा गुड, दही, दृध, और तिलाका प्रयोग न फरे उयोगि यद 
इनके रोगाको, घटातेहे एव बिकागरहित मनुष्पाको विफाग्गहित अनुङर रित 
उब्पासे सिद्धकर स्नेदपान कगये ॥ ८७ ॥ ८८॥८०॥००॥ 
पिप्पडीभिहरीतम्यासिडेखिफल्यापिवा। हाक्षामलऊयृपा- 
भ्यावज्चाचाम्लेनसाधयेत्‌ ॥ ९१ ॥ 
उनफो-पीपर, हस्ड, और रिफ राके साथ मिद कर अथवा मावर और दासाओे 
रस या कार्जीके साथ मिड कर विश्छा छुग्कारुर स्नेदपान झगे तो ममुष्य 
स्निंग्यही ॥ ९१ ॥ 
व्योपगर्भभिपक्स्नेहपात्वास्निस्वतितज्नर । यपकोळकुच्याना 
रसा क्षीरसुरादाधे॥ ९२७ क्षीर सपिश्वतस्तिद्धम्नेहनौयधूतो- 
= पियंदरा टी [a haa hn an 
त्मम्‌ । तेरमञ्जारसासपितदरत्रिफ्ळारसे' ॥ ९३ ॥ याने 


(१६०) चरकमदिता-भा० टी०। 


त स्वेउनके भेद १ 
व्याघाशीतिशरीरेचमहानस्वेदोमहावले । 
दुर्बलदुर्वल स्वेटोमध्यमेमध्यमोद्टित, ॥ ५॥ 
जन रोगमे अगर आतर पउनाय उममें गर्म गेममागमे न आती हो भवया 
इति आदिते झगिर जफडजा ता अवश्य स्पेदन करना चाहिये। यदि व्पावि यर 
यती हो तो खेद भी दा ही अधिक घराला देना चाहिये । दुस रोगमे इउ सोद 
करना जार मध्यनट गेगम स्वर भी मयम ही काना चाहिये ॥ ५ ॥ 
रोगानुसार स्वेदनविषि 1 
नातिस्लेप्माणियातेवाकरेरास्वेवडप्यत । 
स्निग्धरुक्षस्तथास्निग्धाऽरुक्षश्चाप्यपकहिपत, ॥ ६ ॥ 
यात फफ की व्याधिम स्निग्थ रुक्ष, मेड करना यारिये वानऱ्याधिम स्निग्य म्द 
करना चाहिये 1 जार कएकी व्याधिम सूते खेद कला चाहिये ॥ 5 ॥ 
आमाइायगतेवातेकफेप फादायाथिते । 
रुक्षपुवोहित-स्वेद.सनेहपूर्वस्तथेवच ॥ ७ ॥ 
घात आमाग्रयम प्राप्ती तो पहठे सक्ष पिर स्निंग्य खेद कोर य्योकि आम्नात 
फ़फूफा स्थान होताहे । इसी प्रकार यढि कक पफादगम हो तो घड़ले समिग खोट 
फरके पिर रक्ष स्वेट फो ॥ ० ॥ 
हि स्पेदूनके अयोग्य अग । 
टपणाहदयदष्टीस्वेटयेन्मूदनेयया । 
म"यमवक्षणोशेपमक्लाययवमिष्टत ॥ ८ ॥ 
अहफाश इटये जीर नेप्राम स्वेटर्न करना ठत न, यरि निसो कर्णस 
आवश्यकता भी हो ता सद खंत कर और पथणम रद वगण हो तो मप्पप गेट 
करे 1 किल्ठु अन्य जगाम तमा उदित हो वैसा रशने कर ॥ ८ ॥ 
नजम ग्खेदन विदि । 
सुशुदेर्नक्तकःपिषठयायाधृमानासयापिया । 
पद्मोतपलपलारो्रास्ते्य सरलचक्षपी ॥ ७ ॥ 
शुद स्वच्छ नाम बसो या गेईफ पदे पिये अयश उगर पदले या अलस 
कपठायरेय पदे मेरो दरयर शिर आटिम सर्‌ वसना सति १ गातय गढ़ 
है कि भेप्राम सदा इलेति गीत पीली यासयि ॥ ॥ 


सृत्रस्थान-अ० १४ (१६६) 


सक्तावलीमिःशीताभि शीतलेभोजनरपि । 
जलाद्रिजेलजेईस्तै स्विधतोहृदयस्पशत्‌॥ १०॥ 


मोतियाँकी माला, शीतल पान, पानीमे भिगोया हुआ कमलविशेप, अथवा 
शीतल हाथ स्वेदन योग्य मनुष्पके हृदय पर रखना चाहिये ॥ ०० ॥ 


| शीतञ्रलब्युपरमेस्तस्भगौखनिग्नहे । 
सञ्जातमादवेस्वेदेस्वेदनाद्विरतिमता ॥ ११ ॥ 
शीत, शूट, जडता, भारीपन, यह नष्ट होकर जय देहम नग्मी आजाय ता पीना 
देना वद करदेना चाहिये ॥ १? ॥ 
~ ~ कोपोमर्च्छांचशरीरसदन ९ 
पित्तप्रकोपोमूच्छाचरारीरसदनतृपा । 
दाहस्वेदाहदे।विल्यमतिस्विन्नस्यलक्षणम ॥ ?२ ॥ 


'आविक पसीना दनेस-पित्तका कोप, मूर्डी गरीरम शियिल्ता, प्यास दाइ, 
पसीना, और अगाम दुर्जलता यह रक्षण होतेंद ॥ १२॥ 


उक्तस्तस्याश्रितीयेयोग्रेगिसक सवेशोविधि । 
सो$तिस्मित्नस्यकर्तन्योमधुर स्निग्धशीतल ॥ १३ ॥ 


ऐसा होनेपर तस्पादिर्ताय ( उठे) अध्यायम जो ग्रीष्मकारकी विवि कईीद बटा 
बिधि भतिसिन्नकी को और मधुर, सिग्व, शीतळ क्रिया को ॥ १३॥ 


स्थेदनकरमके योग्य रोगी । 
कपायमदनित्यानाग्िण्यारक्तपित्तिनाम।पित्तिनासातिस्तारा 
णारुक्षाणामधुमेहिनाम्‌ ॥ १४॥ विदग्धश्रष्टनाडीनाविपमद- 
विकारिणामाश्रान्तानान्टसञ्चानास्थूलानापित्तमेहिनाम्‌॥१५॥ 
दृप्यताक्कुषितानाअक्रुडानाशोचतामपि। फामल्युदरिणाेत 
क्षतानामाढ्यरोगिणाम्‌ ॥ १६ ॥ दुर्वलातिपिश्चप्काणासपक्षी- 
णोजसातथा । भिषक्तैमिरिकाणाञचनस्वेदमवनारयेत्‌॥ १७॥ 


नित्य कपाप या मद्य पान कानेवालेको, गर्भवती, रक्तपितबाटा, पिलग्रधात, 

पत्तके अतिसायाटा रूप, ममी, अभिद्ग्व, भ्रष्टाग, परदा रोग्याला, डिप 

ब गथा मदले विफाखाटेको, फापटीपुक्तको, मृठित, स्थूट, रितमेदमुक्त, प्पागपुक्त, 

ए पूरा, कधी, शोस्युक्त कामरागेगी, उद्ग्गोगी, क्षतगागी, पटत शद्रे गेगरा” 
११ 


+ 


सूत्रम्धान-अग १८ (१६३) 
गो, गया, ऊट, सकर, घोडा, उनकी विष्ठाको गर्म कग्के अथा तुप, जी, इनके 
चूर्णसे, या घाटूरेत, पत्थग्का चृग सृखे गोबग्का चूर्ण, लोहचूणं, इनको गरम 
करके कफमधान रोगम स्वेटन करे ओर पहले कहाहुआ पिटसेद वातप्रधानव्पाविर्भे 
करे। मम्तरस्येदके लिये भी इन री दब्यांको दोपानुसार प्रयुक्त करे ॥ २४॥०५॥ 
स्वेदनका सहज उपाय । 
भूण्हेपुचजेन्ताकेपृष्णयरभेण्हेषुच । 
विधूंमाद्वारततेग्वभ्यक्तःस्विययातिनासुखम्‌ ॥ २६ ॥ 


भूमिके भीतग्के उग्मे, जताकमे, गरम घर्मे, मयम तेटफी मालिस कर धूमररिव 
अगाराफी गमीसे ही विना परिश्रम पसीने आजातंदै ॥ २६ ॥ 


नाडीस्वेद्रनक्षी विधि । 


याम्यानूपोदकमासपयोबस्तातिरस्तथा । बराहमध्यपित्तास्तक्‌ 
स्मेहवत्तिलतण्डुलान्‌ ॥ २७ ॥ इत्येतानिसमुत्काध्यनार्डस्ति- 
दृप्रयोजयेत्‌ । टेशकाळविभागज्ञोयुक्तयपेक्षोभिपक्तम ॥२८॥ 
वारणाघरतकेरण्डशिग्रमूलकसपेपे । वासावशकरञ्जार्कपत्रैर- 
उमान्तकस्यच ॥२९॥ ओभाजनकदोरीयमालतीसुरसारजक । 
पत्रेमत्काग्यसलिलचाडीस्वेदप्रयोजयेत्‌ ॥ ३० ॥ 
याम्य, आनप, और जश्सचारी जीवोंका माग, दूध, पफरीफा शिर, सअरफी 
अती, पित्ता, रुधिर, धी, तेल, विए, चाइछ, इन सयक एक बडे वर्तनम परकर 
एक नरी दाग इसकी माफ आरीगमे दीजाय इसको नाडीम्वेद फेद । देश, काल; 
व्यायि, स्वभाव, युक्तिआदि जाननेषारा वद्य परीधा करके इग्ना, गिटोय, एरट, 
शार सुमना, मूली, सरसो, भट्टमा, वाम, करज, ऑक्के पय, भर्मतफके पत्र, 
भिरस, मारती, तुलसी, बनतुटमी; दन सके पयोदा पाय उतफे नाटीरेद 
करी ॥ २०॥ २८॥ २९ ॥ 3०॥ 

भूतीकपचमलाभ्यासुरयादधिमस्तुना 1 

सूघेरम्ले ्सस्नहेनाडीस्वेदघयोजयेत्‌ ॥ 


अय अनदायन, पटत्पयमूर, मघ, दीका पानी, गोमूत्र, फांदी, इममे पतन 
सल घाटि मिरा नघा पाय यग्फे नारीस्वेट परे ॥ ३१ ॥ 


(१६४) चरकसादिता-मा० टी०। 


एतएबचानिरय्यूहा:प्रयोज्याजालकोछके | 
पथघृतक्षीरतेळको 4 
खेदनार्थघृतक्षीरतेलकोहांश्चकारयेत्‌ ॥ ३२ ॥ 
इन उपरोक्त काथाको एक बड़े पारमे भरकर उस क २ काथमें रागीका 
विठानेसे स्वेदकिया होवीह । ऐसे ही घृत तलादिकोमें भी स्वेदनके रोगीको विदामा 
जाताँह ॥ ३२॥ है 
गोधूसशकलेश्चूणेयेवानामस्लसयुते* । 
सस्नेहकिप्वलवणेरुपनाहःप्रशस्यते ॥ ३६ ॥ 
गेहू आर जांवोक्के चृर्णम-काजी, स्नेह, मांदेराकी किट्ट, सथा नम्रक, इनको 
मिलाकर लेप करनेसे भी उत्तम स्वेदन होताहे ॥ ३३॥ , 
गन्धे सुराया,किण्वेनजीवन्त्याशतपुप्पया । 
उसयाकुएतैलाभ्यायुक्तयाचोपनाहयेत्‌ ॥ ३४ ॥ 
गघद्रव्य, मदिराकी किट्टी, जीवत्ती, सोफ, बावची, कूठ, तेल, इनको मिहाकाडुउ 


गर्म लेप कग्नेसे स्वेदन होताँद ॥ ३४ ॥ 
लेपपर पट्टी बांधनेका सामान । १ 


चर्मभिश्चोपनव्य सलोमभिरपूतिभि । 
उप्णवीय्येरलाभेतुकोशेयाविकशाटके ॥ ३५॥ 
रेप करके ऊपरसे कोमल और दुगैवरहित उष्णवीर्यं चमडा याभे, यदि एसा 
न्वमडा न मिले तो रेशमी वस्त्र या भेडकी उनसे वनाहुआ वख लपेटे ॥ ३० ॥ 
लूपचन्धनका समय। 


रात्रोबद्धदिवामुचेन्सचेद्रात्रोदिवाळृतमू । 

विदाहपरिहारार्थस्यातप्रकर्षस्तुशीतले ॥ ३६ ॥ 
रातका कियाइआ टेप दिनम उतारदेवे और दिनका क्रिया रातको उताग्दे 1 

और दाइ आदिकी निरेत्तिके लिये कियाइुआ टेप टढा होने पर भी देर तक रहें तो 
" कोई हाती नहीं ॥ ३६॥ 
स्वेदके तेरह भेद । 

सङ्कर,प्रस्तरोनाडीपारैपेको च्गाहनम्‌। जेन्ताकोइमधन-कर्ष- 
कुठीभू कुम्भिकेवच ॥ ३७॥ कृपोहोलाकइत्येतेस्वेदयन्तित्र- 
योदश? न्तानयथावतप्रवक्ष्वामिसर्वीनेवानुपूर्वश । इति ॥ ३८॥ 


१ 


! 


4 
i 


सूत्रस्यान~अ० १९. (२६५) 


शकर, प्रस्तर, नाडी, पेरिपेक, अगगाइन, जताक, अश्मयन, कई, छुटी, भू, 
* कुम्मी, इप, दोलाक, इन भेटासे स्वेद तेग्ह मकारे ह । उनको फ्रमपूर्वक ठीक ? 
कथन करतेंह ॥ ३७ ॥ $८॥ 
सकरस्वेदका लक्षण । 
तत्रचस्रान्तरितैखस्ान्तरितेवौप्रिण्डैयधोक्तेरुपस्वेदनशाइरस्वे- 
दडतिविद्यात्‌ ॥ ३९॥ 
उनमे गर्म कीदुई औपधिको फपडेम एपेट्कर उससे सेटन करे, अथवा गीरी 
ओपधियोक्रा पिडमा बनाकर उसको गर्भ काके उससे स्वेदन कियाजाय उसको 
दाकर स्वेट करतेंह ॥ ३९ ॥ 
प्रस्तरस्वेदका लक्षण । 
शकशमीधान्यप छाकानावेशवारायसकूणशरोत्कारिकादीनावाप्र- 
स्तरेकोशयावरिकोत्तरप्रच्छदेपञ्जाइगुलोस्घुकार्कपत्रप्रच्ठदेवा 
स्त्रभ्यक्तसर्वगात्रस्यशयानस्योपारेस्वेदनप्रस्तरस्त्रेडडातिवि 
द्यातू ॥ ९०॥ 
पहरे स्नेहसे गेगीका सब शरीर चिकना करे । फिर झकवान्य, अमीवान्य ऑर 
फरकधान्यको सिचडीकी समान पकाकर अथवा वेश्ववार, खीर, खिचडी, उददाकी 
रोटीसी आदि जो उचित हो बनाकर गेगीका शीर जिस पर झासके उतनी भुमिम 
पिछावे उसके उपर रेशमी या उनका वख अथवा एंरडफे पत्र मिळाफर उसके ऊपर 
रोगीको सुलाया जावे उसको प्रस्तरस्वेद ररते ९ पग्नु नीचे विडायारञा द्रय गम 
रोना चाहिये )॥ ८० ॥ 
नाडीस्वेदरका लक्षण 1 वरिशितारि 
स्वेदनठव्याणापुनसलफपत्रशहादीना मगशकु नपिशितशि- 
र'स्पादादीनामुप्णस्वभावानावायथाहमम्ललपणम्नेहोपस- 
हितानासूञ्नक्षारादीनावाझुम्भ्यायाग्पमनु दसत्यामत्क्थितारना 
नाडपाग्ररेषीकावज्ञदलकर आर्कपघान्यतमड़ तयागजामहस्त 
सम्थानयाव्यामटीघयाव्यामाङ दीश्यादाव्यामचठुभागा्ट 
भागमूलायपरिणाहस्पोतसासर्वनोवानएरुपत्रमग्रतच्टिटयाि 
निर्वाविनासितयापातटरमिर स्नेहाभ्यक्तगाप्रोयारमपारतू । 


च 


(१६६) खरकसहिता-भा० टी०॥ 


वाष्पोद्यनूछूंगामीविहरऊूचण्डवेगस्त्वचमविवहन सुखस्तरेद य- 
तीतिनाडीस्वेदः ॥४१॥ - 


स्वेदनके दव्याके-जड, पम, फल, शुग, आदि लेकर और उच्णखभावबाल मृग, 
पक्षी आदिकोंके मास, शिर, पाद आदि लेकर जीर यथोचित अम्ल, लवण, स्नेह. 
मिलाकर तथा मूत्र दूध, जळ आदि किसी पानम डाठकर उसीम उपरोक्त औपधियं 
डाल्कर पकवि जोर उस पात्रका मुख बद करके उत्तम एक नाल लगावे उसमस जो 
माफ आवे उससे रोगी स्वेदन करे । इस नालको सर्पते, नरसठ, बास, करज, औँक 
इनमसे किसीके पत्रासे या अन्य उचित द्वब्यसे बनावे । यह हाथीकी सँडफे अप्रभा- 
गके समान मोटी और दोनों बाहोंकी फलानेसे जितना छमा होतांहे उतनी लमी होनी 
चाहिये 1 या एक गज छबी हो आर पात्रके मुखपरस अधिक खुला आर आगेसे 
छोटा ऐसा उस नालम छिद्र होना चाहिये । वातनाशक पमोसे नालके सव खोत वट 
होने चाहिये जिसस भाफ बाहर न निकले । इस नालको दो तीन जगहमे नवाकर 
भाफ देनी चाहिये । भाफ देमेसे पहले ही वातनागक तेटाकी मालिशसे रोगीका शरीर 
नम्न रखना चाहिये । भाफको रोगीफे गरीग्म छोड़ते समय नाएका मुख तिगडा 
रक्ख्रे निम्तते भाफ रोगीकी छालको दहन न करे क्योंकि सीधी भाफ अत्यन गर्म 
ल्गतींदे । इसको नाडी स्वेद कहते ॥ ८१ ॥ 
परिषेकका लक्षण । 

चातिकोत्तरवातिकानापुनर्सूलादीनासुत्काथे सुखोष्णे कुम्भीर्वा- 

पुलिकाःभ्रनाडीर्वापृरयित्वाययाहसि दखेहाभ्यक्तयात्रव्राव- 

च्ञन्नंपरिपेचयेदितिपारिपेक ॥ ४२ ॥ 


रोगीको-चातनागक तेठादिकासे स्निग्यकर ऊपर बल देकर फिर वातनाशक. 
द्रव्योके मूळ, फल, शुगादिकाके सुखोप्ण काथको किमी तृतनीदार छोटम भरकर 
वस्देष्टित स्निग्बगान रोगी पर सींच देना । इसको पग्पिक स्वेद कहतेंदे ॥ ४२ ॥ 


अवगाहका ल्क्षण1 
वातहरोत्काथक्षारतेलघृतापिशितरसोष्णललिलकोष्ठकावनाह- 
स्तुयथोक्तएवावगाह, ॥ ४३ ॥ 


एक खुळे पात्रमें वातनाटाक आपवियाका काय या दूध, तेछ, घी_ मातरम, 
अयता गर्म जळ भग्कर उसमें वैठना । उमको अवगाहन स्मे कहतँदै ॥ ८; ॥ 


खसूच्स्थान-आ० २८ ( १7७) 
जेन्ताकरवेदके लिये भामिपरीक्षा । 
अथजेन्ताकचिकीपुर्भमिंपरीक्षेत । तत्रपूर्वस्यादिठ्युत्तरस्यावा 

जेकेसुत्रणमृत्तिकेगापरीवा 
गुणवतिप्रशस्तेभूमिभागेक्क"णम्ु्िकेसुतर्णमृत्तिकेरापरीवाप 
| वर 
पृष्फरिण्यादीनाजलशयानामन्यतमस्यकूलेदक्षिणेपश्षिमेवा 
सुपतीर्वसमसुविभक्तभूमिभागेसप्ताष्टोवाअरलीमुपकम्योदका- 
साइसखमुदटूमुसवाभिमुसतीर्थकृटागारंकारयेत्‌ ॥ 2२ ॥ 
जताकस्वेद करनफी इच्छावाला मनुष्य पहले भूमिकी परीक्षा को । गेर्गाके 
स्थानसे पूर्व अथवा उत्तर दिद्याम गुणपुक्त पवित भूमि देखकर जहां काली या 
पीटी, मधुर, उत्तम मिट्टी हो जार जिम भूमिके समीप ही नदी वापी, पुष्करणी 
आदि कोई जलाशय हो उस जराशयके दक्षिण या पश्चिमके किनारे दूसग तीय हो 
वहा पविम सीवी उत्तम भूमिम जटागयमे सात आट हाय पर एक मकान प्सा 
बनावे जिसका मुस जलाठयर ओर हो ॥ ८४ ॥ 
उत्सेधरिम्तारत परमरत्नाहिपोडशसमन्तात्सरत्तमृत्कम्मसम्प- 
न्नसनेकवातायनम्‌ ।अस्यकूटागारस्यान्त समन्ततोभित्तिमर- 
लीविस्तारोत्सेघापिणिडकाफारयेत्कपाटवर्जम । मध्येचास्यङ्टा- 
गारस्वचतुप्किप्फुमात्रपुरुपप्रमाण मुण्मयकन्दुसस्धानपहु- 
सूक्ष्सच्छिद्रमङ्गारकोएकान्तसपिधानकारयेद्‌ ॥ ९५॥ 
ऑर वह मकान ल्या चाडा ऊचा परमाणम चारा थार माल्हू हाय दाना चाहिये 
यह घर म्ेत्तिकांसे उनादुआ जाग जिसम हवा आनेको कई जगद गिउफी ग्रीदइ हा 
इस मकानिके भीतर चार ओर दीपाग्म पक २ दायकी भीत बनाये सर नम 
पिवाडे न लगावे । फिर मझानके टीफ वीचम एक चार दायरा चोरा और गात 
हाय रया भार सा बनाले उमरे उपर यारीक > ठिट्रायुक्त दकना "कय ॥ ४५ ॥ 
तञ्चखादिराणामाउनकर्णादीनापा काष्ठानापूरयित्याप्रदीपयेत्‌ । 
सयदाजानायात्साधरग्धानिकाष्ठानिगतधमानिअयतत्त सकेय 
लुमभिनातदम्िरहम्पदयोग्येनचा“/मणायुक्तमिति ॥ २६ ॥ 
तन्नेनपुस्पंयानहराभ्यक्रगापपस्रावच्उत्तप्रपेशयत्पमवेदय रन 
मनुशिप्यात । सोम्यप्रविशरुल्याणायारोग्यायवेलि 1 प्रत्रि 


( १६८) चरकसहिता-भा० टी० । 


इयचेनापिण्डिकामाधिरुद्यपार्ल्यापरपार्ल्याभ्यायथासुखशयीथा' 
नचत्वयास्वेदमूर्च्छापरीतनापिसतापिणिडकेपाविसोक्तव्यात्मा- 
आप्राणोच्छासात्‌ । श्रञ्यसानोह्यत' पिपिडकावकाशाद्वारस- 
नधियच्उन्स्वेदमूर्च्छापरीततयासद्य घ्राणाञ्जह्याः॥ ४७॥ 


इसके भीतर खर या आलविशेपकी टकडीके अगार र्खे जव बूम निकरल्वे ओर 
भीतरका स्थान तपगयाहो और स्वेदनयाग्य गर्मीते भग्जाय । फिर रोगीको 
वातनाशक तेलाने स्निग्धगात कर, कपडा लपेटकर इस गर्म घरमे प्रविष्ट करने; 
और कहे हे सौम्य । जपनी आरोग्यता और कल्याणके लिये इस घर्मे प्रवेश कर । 
उम रीचम यनीहुई पिडका पर चद्दकर जिस करवटसे तुझे सुभीता हो उस करपट 
सोजा । तुमको इस पग ठेटनेमे पसीने आवेगे उस समय यादे तुमको मूर्जा भी 
आवे तो बहासे नहीं उठना, जब तक तुम्हारे प्राण चल्नेग्ह तप तक उसको मत 
त्यागो । यदि तुम डग्कर उसके उपसे एकदम भांगआमीगे तो द्वागमें आते ही पसीने 
जोर मूर्डांसे प्राण निकल जायगे ॥ ४६ ॥ ४७॥ 

Lens = 2० छै ४ 
तस्मातृपिण्डिकामेनानकथञ्चनमुश्चेथा त्वयवाजानीया- विग 
ताभिप्यन्दसात्मानसस्यकप्रसुतस्वेदपिच्छस्स्रोतोविमुक्त 
लघुभृतमपगताविबन्धस्तस्भसातिवेदनागोरवामीति । तत 
रता पिण्डिकामनुसरन्हारप्रपद्येथा । निपक्रम्यचनसहसाच- 
क्षुपो परिपालनार्थशीतोदकमपस्पशेथा । अपगतसन्तापक- 
सस्तुसह्तात्सुखोपणेनवारिणायथान्यायपारैपिक्तोञश्लीयाइति 


जेन्ताकस्स्वेद ॥ ४८ ॥ छ 

इसल्यि उस पिडिकाको मत छोटना, जय तुम्हाग शरीर पिटकुट कफ रद्वित 
होनाय और पसीनेका खाव सब दोचुके, गरीग्के मव ठिठ़ खुल जायें, और शरीर 
हल्का होजाय । तथा झरीग्का वियवस्तभ, सुति) पीडा, गुस्ता यह संप दूर होकर 
डागर इछका होजाय तय उस पिंडिकाके सहारेसे उसको वीरे > ठोउफग महममे 
डाग्की ओर आना । फिर बाहर आते ही नेतोके आगमके लिये शीत जर रप न 
करना । जय सताप और क्टम दूर होजाय तव एक सहत सुखोष्ण अर्मे स्नान 
करके पथ्य मोजन करना इसको जताकम्वेद कातिद ॥ 2८ ॥ 


१ 
सूत्रस्थान-अ० ? ८, (१६९) 


अशमघनस्वेदका लक्षण । छ 
उायानस्यप्रमाणेनघनामइममर्यीशिलास । तापयित्वामारु- 
तघेर्टारूभि नप्रदीपिते ॥ २९॥ व्यपोह्यसर्वानङ्गारान््रोक्ष्तै 
चो'णत्रारिणा । ताशिलामथकुवीतकोशेयाविकसम्तराम्‌ ॥ 

॥ ५० ॥ तस्यास्त्रभ्यक्तसर्वीङ्ग शयानः स्विद्यनेसुखम । 

रोरवाजिनकोडोयप्रामारादयेस्सुसद्रत ॥ ५१ ॥ ऽत्युक्तोऽउमध- 

नस्वेद' कपस्वेड, प्रवव्मते ॥ ५२ ॥ 

सेगीऊे सोनेके ममाण योग्य एक शिलाकी वातनाशक टकटियाकी आगमे गरम 
फरे । फिर सेव अगार हटाकर गरम पानीमे थो देवे । फिर उस युटीहुई गरम 
झलापर रेशमी वख या कमल बिउावे । उसपर बाननाशक तेटोसे अभ्यक्त रीगीफा 
सुटावे तो मुखप्रवेक पर्सौने, आए । रुम मृगफे चर्मसे पा रेशमी कपटेगे अथवा 
अन्य परमे आच्डादितरा रोगी इम शिलापण्टेटे । इसको नज्मघन स्वेट 
कानेह ॥ ८४९ ॥ ०० ॥ ०२ ॥ ५२॥ 

सानयेच्छ्यनस्याघ कपृस्थानविभागवित्‌। दीतरपमरक्रारे- 

प्र 

स्ताकपृंप्रयेत्तत,. । तस्यासुपरिशाय्यायास्वपन्‌स्तिद्यतिना 

स्यम्‌ ॥ ५३ ॥ 

वृद्रिमाब बच सेगीकी अस्याके नीचे एक भीवरसे सुटे मुगबारा छोरा 
गढ़ा बनाकर निगम अदी अगारेसे उसको भग्दे ! उसके उपर मिडी हुई शस्या 
पर पडा रोगी सुखप्रवक पसीना टेताटू इसकी करपस्थेट कहनेद ॥ ०३ ॥ 

छ फुटीस्वेदका वर्णन । 
अनत्युत्सेधविस्नाराऱत्ताकारामळोचनाम्‌ । धनभिन्तिकुटींक 
चाकुहायै सम्प्रलेपयेत्‌ ॥ ५९ ॥ कुटीसध्येभिपफ्गरयास्वा- 
स्तीणाश्षोपकल्पयेत्‌ । प्रावाराजिनकीगेयकस्थकम्मलगो- 
लंके ॥ ५५ ॥ सहडिकाभिरद्वारपूर्णाभिम्ताअसर्चश । 
पारियार्य्यान्तरागेहेदभ्यक्त* ग्विद्यतेससम्र ॥ ५६ ॥ 
ने पदन उची न रुपो और न चीडी ण्व उपिल गरि, उिउसील बरी मोहरम 

फुटिया पनाये इसरो कूठ पारि जीपधियोस संपन फो 1 रिस उप उटीम 
आएर, सृगउएटा, फीगेपरस, यदची फपर, योनय घट विडाइर झाया दार 


( १७५ ) अरक्‍्सहिता-भा० टी०। 


और इस कुटीके चारा ओर भीतकी जड रते [डिये ~ पि 
इस ङुटीके चारा ओर भीतकी जडम अगारोते भरकर हाडिय *रखदे फिर 


स्निग्धग न रांगाका इसमे सुलादे ता सुखएवक वंक स्वेदन होगा गा । इसका कुरीस्वेद स्वेट 
हि ष्र सु 5 


भूस्वेदका वर्णन । 
यएवाइमधनस्वेदविधिभूमीसएबतु । 
भ्रशस्तायानिवातायासमायामुपारिव्यते ॥ ५७॥ 


अइमधन्‌ स्वेटकी समान ही भुस्वेद होताहै अइमधन स्वेदुम पत्यरकी शिला 
तपाईँ जार्ताई आर भूस्वेदमे निर्वातस्थानम पबित्र और सीधी भ्रमि तपाकर 
भूस्वेद होताँहै ॥ ०७॥ 


हर कुम्भौस्वैदका वर्णन । 
| 
कुम्भीवातहरक्काथपूर्णांभूमौनिखातयेत्‌ । अर्डभागत्रिभा 
< शा ७ र डू 

गंवाशयनंतत्रचोपार ॥ ५८॥ स्थापयेदासनेवापिनातिसान्ठ- 

परिच्छडमू । अथकुम्भ्यासुसन्तसान्प्राभिपेदयसोगुडान ॥ 

॥ ५९ ॥ पापाणान्वोप्मणातेनतन्स्थ, स्वि्यतिनासुखम्‌ । 

सुसदृताइस्स्वभ्यह्ड स्नेहैरनिलनाशनै, ॥ ६० ॥ 

पहले वातनागक काथासे घरको लाथा या तीन माग भरकर जमीनम गाडंटे 
उसके ऊपर रागाक गस्या या बैटनेयोग्प कोई वस्तु रखकर उपर बारीक वर विडादे 
उस पर तलादिसे स्निग्यहुए रोगीको कमर आदि वस्र ल्पेटकर मिठा या लेटा देवे 
और पत्थर या टोहेफे टुडे आगम छालकरके. नौचेफे घडेमे डाले उससे भाफ निक- 
लकर जो गोगीको पसीना आवे उसको झुम्भीसेद कदत ॥ ०८ ॥ 4९ ॥ ६० 

कृपस्थेटका वणन। देशेनियतिशस्ते 
कूपडायनविस्ताराद्विरुणश्चापिवेधत । वातेशस्तेच 
कुर्य्यादन्त सुमार्जितम्‌ ॥ ६१ ॥ हस्त्यश्नगोखरोष्टराणाक- 
(4 AN वीणं ऽभ्यक्तास्स्ति 

रीपदेग्वपूरिते । स्त्रवच्उन्न ससस्तीर्णऽभ्यक्तास्खधातिना 

सुखम्‌ ॥ ६२॥ Ss 
पहछे निवात और सीधी भूमिम सनियोग्य टया चाडा आर उपसे हुगुना गदग कुर 
बनावे और अदर साफ करदे । फिर उसमे हाथी, घोटा, गो, गर्देम, उर इनकी 
सूखीटुइ रीद भगकर आग लगावे । जव धूम निकट्ळेवे तो उसपर य्या सिडाका 
रोगीके घरीरपर तेल मठकर उत आस्यापर मुलावे इमम सुगपवक स्वेदन दोगा 
इसको कूपसेद कहतेदे॥ 77 ॥ ६२ ॥ 


सृपस्थान-अ० १४ (१७१ ) 


होलाकस्वेदका वर्णन । 
धीतिकान्तुकरीपाणायथोक्तानाप्रदीपयेत । गयनान्त प्रमा- 
णेनशय्यामुपरितत्रच ॥ ६३ ॥ सुटग्धायाबिधुमायायबोक्ता- 
सुपकल्पयेत्‌ । स्ववच्छन्न, स्वपस्तत्राभ्यक्त, स्विद्यतिनासु- 
खम्‌ ॥ ६४ ॥ होलाकस्बेदइत्येपसुख प्रोक्तोमहर्षिणा । 
CoS 
इतिन्रयोदशाविध' स्त्रेदोऽञ्चिगुणसश्चयः ॥ ६५ ॥ 
हाथी आदिकी सखी टीदकी-ञयन प्रमाण ढेरी लगाकर जलवे जय जलका 
धूम निकटजाय फिर उसपर ऊची सी चारपाइ विछावे । फिर वातनाशक तेरासे 
स्निग्ध कर रजाई आदि बस लेकर उस म्यापर रोगी सोबि ता सुसपूर्वक पीना 
आवे इसको होटाक स्वेद कहे । इस प्रकार अझनिके योगसे २३ प्रकागक स्वेट 
होते ॥६३॥ ६८ ॥ ६५॥ 
विना अग्नि स्वेठनाविधान । 
व्यायामउप्णसदनगुरघ्रावरणक्षुधा । वहुपानभयक्रोधाद् 
पनाहाहवातपा ॥ ६६॥ स्वेदयन्तिदशेतानिनरमश्निगुणा- 
१० १ haa ७५ 
हते । इत्युक्तोदिविध. स्वेद सवुक्तो$मिगुणेनेच ॥ ६७ ॥ 
व्यायाम करनेसे, गग्म घर्म रहनेस, भारी वख धारण फरनमे, भृम ग्दनमे 
बहुत मद्य पीनेसे, भयसे, क्रोषमे, उपनाहमे, धुप टगनेमे, इन दश फाग्णास अग्निरे 
विना ही पत्तीन होनातिदे । इस मकार जग्निके योगग और विना अग्निस टो अफाग्ने 
पीन आतेंह ॥ " ६॥ ६७॥ 
पकाङ्गसर्वाद्गगत लरिग्धोरुक्षम्त्थेत्रच । इत्येतत्रिरिधदद 
न्हस्वेदसुदिञ्यकीतितम्‌ ॥ ६८॥ लिग्ध खेदेस्पकम्य- स्पिन्न 
४० १: कही. aS 
पन्याशनाभवेत । तदह स्तिज्ञगात्रस्तुव्यायामवर्जयेन्त 
रडति ॥ ६९ ॥ 
_ इसी मकार एफांगगत जीर सर्वागगत इन मेदस स्वदू हो प्रकाग् हे । बीर रूख 
स्पट तया स्निग्स्वेद इन मेटोंस दो प्रकारके पढ तीन डड सदव उई । म्ल 
स्वेदन के अनतर रागी पथ्पपृर्वक ग्दै । निस शिन पसीना लिपादा सद मामाकी 
छोडकर वयकी जाजाया पालन करे ॥ 5८॥ ६ ९ 


ई १७४) चरकसहिता-भा० टी० । 


तसुवाचभगवानाऱ़ेयः । शर्यतथाप्रतिविधातुमस्माभिरस्म- 
डिघेर्चाप्यन्निवेशयथा प्रतिविहि च सिद्धयेदेवोपधमेकान्तेन 

देधेरबोप्यिवेशयथाप्रतिविहितेसिड्धयेदेवोपथमेकान्तेनत्तज- 

अयोगसोष्ठवसुपदेष्टुंयथावन्नहिकश्चिटरिति। यएतदेवसुपादिष्ट- 

सुपधारयितुमत्सहेत ॥ ३ ॥ 

यह सुनकर आनेय भगवात्‌ कढ्नेठगे कि हे अभिवेश ! जैसा तुम कहतेहो ऐसा 
विचारफर कार्य हम लोग और हमारे समान जन्य बेच भी करसकतेंह। मिस प्रकार 
अयोग करनेसे वमनादि किसी कार्यम कोई विश्व न हो। जोर उती प्रकारके मयोर्गाकी 
सुंदरताका उपदेश भी किया जा सकता है । परतु इम मकारके उपदेशको सव कोई 
थारण नहीँ करसकते ॥ ३ ॥ 

र सृक्ष्माणिहि _ _ 
उपधार्य्यवा तथाप्रतिप्ुप्रयोक्त वा । देशभेपज 
देशकालवलशरीराहारसात्म्पसत्त्वप्रकृतिवयसामवस्थान्तरा- 
णि ॥ ४॥ यान्यनुचिन्सभानानिविमलविपुलवुडेरपिवुद्धि- 
माङुलीकुर््यु किंपुनरल्पवुद्धे ॥ ५॥ 
यादि कोई समझी लेव भर्थात्‌ उस प्रयोगविधिको धाग्ण म करे तो उन प्रयो- 

गाको यथाचित करलेना कठिन दै । क्योंकि दोप, औषथ, देश, काल, व”, गरीरे, 
आहार, सात्म्य, सत्त, प्रकृति, अवस्था, इनका यथोचित बिचार बहुत सूर्म अर्थात्‌ 
खारीक हे । इनके सूक्ष्म विचार करनेंमे वडे २ निर्म और पिपुल चुद्वियाठेकी बुद्धि 
भी व्याम दोजादीद । फिर विचारे अल्पवुडिवाटाका तो कहना ही क्या ९१॥४॥५॥ 
तस्साडुभयमेतद्यथावडुपदेकष्यास । सम्यकृप्रयोगश्चोपधानां 
डय़ापन्नानाचड्य़ापत्साध नानिसिद्धिपूत्तरकालप] उदानींताव- 
वसंभारानविविधानपिसमासेनोपदेध्याम ॥ ६॥ 
इसलिये इम टोन. मफाराको अर्यात्‌ जित मयोगसे उपद्रव न हा उनका कथन 
करगे आर यदि किसी कारणमे कही कोई उपट्रव शेजाय उनका शमनोपाय मी 
कयन कोंगे। औपधेका उत्तम प्रयोग, और वमनादिम कोई मिझाग् हो तो उसका 
शमनोपाप, इन दोनोको इम उत्तग्काल्य मिदिस्यानम कगे । आर यमन बिरेचन 
विपयक साममियाको नीर उनके प्रकागेको पदा मक्षेपमे कथन फरतेश ॥ ६ ॥ 


~ 


सुचस्थान-अ० २५ (००५) 


नित्रासस्वानका वर्णन । 

तद्यथा । हढनिवातप्रवातेकदेशंसुखप्रविचारमनुपत्यक श्रमात- 

परजसामनभिगमनीयमनिष्टाना्चदाऽ्डस्पर्शरसरूपगन्धाना 

सोपानोइसलमृसलवर्चःस्थानस्तानभमिमहानसोपेतवास्तवि- 

द्याकुगळ प्रदास्तगुहमेवतावतपूर्वसुपकरपयेत्‌ ॥ ७॥ 

पहले घरके ग्चनेम कुशल वैद्य एक ऐसा घर चनवावे जिमम टीवांग आदि सर 
मजरूत हा, एक भागमे हवा आतीह। आर एक भागम पिल्कुठ हवा न टगे, चिसम 
इधर उधर फिरनेफो सीधी जोर खुली जगह हो, तथा इधर उधग्के मकानोसे रुफा- 
हुआ महो, जिसमे धूम, धूप, पूल, न आतेद्दा, और बुरे एगनेवाले गद, स्पर्श, रूप, 
ग्म, गव, न होय, कुडी सोटा आदि दवाई कृद्नेका सामान रखाहुआ हा, आर पोड- 
साल ( सीडी ), पासाना, स्मा कग्नेका स्यान, अपथ भोजन आदि वनानेका स्थान 
गिविवत्‌ ययास्थान वनेहुए हा ॥ ७॥ 

तत शीलशोचाचारानुरागदाध्यप्रादक्षिण्योपपन्नानुपचारकुश- 

लानसवबैकमेसुपय्येवदातानसपोदनपाचकम्ना पकसयाह को त्या- 

परुसवेशकीपघपेपफाश्रपरिचारकान्सर्वकर्मस्प प्रीति कछास्त- 

थागीतमादित्रोहापकम्ठोकगाथारयाविफेतिहासपुराणकुश- 

लानभिप्रायञ्चाननुमताश्रढेशकालविढ परिषद्याश्च । तवाला- 

वकपिञलशशहरिणणकालपुचडकमृगमातृकोरभ्रान्‌ू ॥<॥ 

फिर उस घाम सुशील शुद्ध जाचाग्वारे, स्वामिफे मक्त, चतुर, सेयाफग्मम कुशल, 
सघ कामाम निपुण भोजन वनानेभ चतुर स्नान झगनेबाले, सुरानेवारे,शाथ पकडकर 
चल्नेवाले, उठाने विठानेवाले, जपघ पीमनेवाले, अन्य सर फाम En योग्प, 
परियाग्कारो र्कगे । तया गाने, घजाने, आलाप फ्ग्नेवारे, ४टोक, क दानियकया, 
इतिहाम, पुगण.एनम कुर जार अभिप्राय तथा मनी इच्छाके समझनेवाले, देशः 
कालके अनुसार यात चीत करके चित्रो प्रसन्न ग्सनयारे समासउोफ नियुक्त 


करै । और ल्वा तीतर, झगा, दिरन, काटा दिन, काल्पुछक, मृगविशेष, मेढा, 
इन मपको उस घरमे स्थापन फे ॥ ८ ॥ 


गादोग्धीशीलयतीमनातुरांजी यडत्सासुप्रतिनिहिततृणशरण- 
पानीयाम्‌ । पाव्पाचइसनीयोदकोष्टमणिक्घटपिठरपप्पेंगिउु- 


क्क त्या पा Tn pe म 


(१०६) चरक्सदिता-मा० टी० 1 


त शरावदर्वीकटोद' रिपर्चनम 
भ्भीकुम्मकुप्डशरावदर्वीकटोदुनपरिपचंनमन्थानचम्मंचे- 
लसूत्रकार्पासोणादीनिचशवनासनादीनिचोपन्यस्तभृड्वारभ् 
तिगृह्वाणिसुप्रयुक्तास्तरणोत्तरप्रच्छदोपधानानिस्वापाश्रयाणि 
संवेशनलहस्वेदा स्यइप्रदेहपरिप्नेकानुलेपनवसनविरेचना- 
स्थापनानुवासनशिरोबिरेचनमूत्रोच्चारकमेणामुपचारसखानि 
0८ ० व्या 
सुप्रक्षालितापधानाश्रछुब्लक्ष्खरसप्यमादपद-झख्राणिचो 
पकरणार्थानि । वबूमनेत्रवस्तिनेन्नओत्तरवस्तिकथ । कुश 
हस्तकअतूलाअमानभाण्डअघृततेलूवसामज्जक्षोीद्र फाणितल- 
वणेन्धनोदक मधुसीघुसरासौबीरकतुपोदकमेरेयमेदकदधिदधि- 
मण्डोदस्विद्धान्यम्लमूत्राणिच ॥ ९॥ 
र भर दूध देनेवाली, सुर्गाला, नीगेग, जिसका वडा जीताहो ऐसी गको रकर 
ऑर उस गाको यथेच्छ घास, जल तया उत्तम स्थान मिटना चाहिये आर जर 
तथा आचमन आदिके ल्यि पान, जलकी कोठी, पतीला, कटा, घडा, मार, 
झारी, शगव, कडऊी पाक चनानेक पात्र, थाली, करोगे, गिलास, नारि मथानी 
कपटे, गरत, कपास, उन आदिकसे वनीहुइ सोनेकी गय्या, आसन आदि आरामक 
सामान स्थापन करे । आर य्या आसने समीप ही जलकी झग आंग थूकने 
आदिके लिये ned स्थापन करे । सुदर बिछाना, ओडना तकिया, 
पल्गके पडावे, बठने टेटनेम सुखदायक सामान रहना चाहिये तया खेह,स्वेद,माएिश 
अटेप, परिपेक अनुटेपन) वमन, विरेचन, शिगीविरेचन, आस्थापन अद्वासन, इन 
सबकी मयायोग्य साधनसामग्री होनी चाहिये भीर मल्मृत्र त्यागनेका पान, और 
बमनके पान धोका साफ रखने चाहिये आय उपघान, शिशा शक्ष्ण जार युट 
होनी चाहिये । तया वसशखआदि भाय उपकरण मी रक्वै । शूमपानवी नली, 
यास्तकप्रमे लिये पिचकारी, और उत्तरयस्तिका सामान कृशहस्त, तरातृकाटा 
आदि, मापनेका पात्र, पल चग्वी, मञ्चा, डाइट, फाणित, एबण, काए नर, 
सहृदकी यनी छग, साधु, सावीर, तुपोदक, भरेम, मेदक, दही रविमड, उदेस्बित,) 
घान्पाम्ट, और गोमत आदिक सामान रसने चाहिये ॥ ° ॥ 

तथाद्या दझालिपष्टिकमुडटमापयवतिलकुलत्यरदरशृट्ीकाउमर्य्यप- 

खूपाभयामळकविभीत्रकानिनानाविधानिचस्नेहस्वेदोपकर- 
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णानिठ्रव्याणितथेबोद्धहरानुलोसिकोसयमाञ्चिसग्रहणीयदी- 
पनीयपाचनीयोपशमनीयवातहराणिसमास्यातानिचोंपधानि 
यच्चान्यदपिकिंिहृ्ापद'परिसरयायोपकरणविद्यात । यञ्चप्र 
तिभोगार्थतत्तदुपकल्पयेत्‌ ॥ १०॥ 
तथा गाटीचाबट, साटी, मृग, उडद, जी, तिल, कुर्यी, उन्नाभ, सुना, फाल 
सा, दगड, वरेटा, आमला, आर अनेक स्नेह तया सेदनकी सामयी आर उपग्का 
दोष निकाटनेवाली अनुलोमन, ऊपर नीचेका शोधन करग्नेवाळी, स्तभनअना! 
दीपनीय, पाचनीय, उपशमनीय, और वायुनाशक आपवियं तथा अन्यान्य अपधिय 
जो वमन यिरेचनम किसी कारणमे हुए उपद्रवोम काम देनेवाली हा ऐसी आराधय 
पास रक्खे । तथा चिन अय ट्रव्यासे गोगीको सुख ग्राप्त होमके उतयों भी 
मग्रह करे ॥ ९० भ 
ततस्तपुरपयथोक्ताभ्यालेहस्वेदाभ्यायथाहेसुपपादयेत्‌तञ्चेट- 
स्मिनन्तरेमानस शारीरोवाव्याधिःकश्चित्तीव्रतर सहसाभ्याग- 
च्छेत्तमेवतावदस्योपावत्तयितुयतेत। ततम्तसुपावर्त्पतावन्तमे 
'बेनकालतथाविधेनेवकर्मणोपाचरेत]ततस्तपुरुपस्रहस्वेटोपपन्न- 
मनुपहतमानससमिसमीथ्यसखोपिनप्रजीर्णभक्ताशिर म्तातम- 
नुलिस्तगात्रस्मग्थिणमनुपहतवस्त्रसवीतदेवतामिदिजगुरुरडवे- 
द्यानचितमन्तमिष्टेनक्षेत्रेतिथिकरणमुहूर्तकारयित्वात्राह्मणा- 
न्स्वस्तिवाचनप्रयुक्ताभिराद्रीसिरभिमन्त्रितामधुमधुकमेन्ध- 
वफाणितोापहितामदनफलकपायमात्रापाययेत ॥ २२ ॥ 

_ इसके उपगत निमको वमन विग्चिन राना हो उसका ययोचित स्नेहन जीर 
स्वेदन दारा नत्र बनाये । यदि उसको इय अवसग्म कोइ मानसिक या शारीरिक 
ताप्रे व्यया शीघ्र उपस्थित हुई हा तो पहले उसका यत्न करले । फिर दिकार शात 
रोनेपर उछ काट टह्गफर स्नटेन, स्वेटन को । जय ब” रनेद स्ये टार मृदू होमाय 
आग म्वस्यचिन हो तया मोजन जियाटआ अच्टीताड्‌ पाचन दोनुकादी चप उसका 
शिर घुरावे ओर सुगधित टव्यासे शरीरको सुगंधित करे तथा मारा सारि धारण 
कग और शुर वर्ख पदनाकर देवता, भप्रि ब्राह्मण, गुर वृद्ध, और वैच आटिकोफा 


पजन कगे । पिर शुम नझप्र, तिथि, उर्णा, मरतर्मे हगार आवर मत्री- 
॥ 
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द्वारा अभिमत्रित कियाहुआ मश, मुरूहदी, संघानमक, फाणित, यह यथोचित मैन- 
फलके काथम मिटाकरपीवे ॥ ११ ॥ 
मदनफलकी मात्राका प्रमाण! 


सदनफलकपायसात्राप्रसाणन्तुखकुसर्वसशोधनसात्राप्रमाणा- 
निच अतिपुरुपमपेक्षितव्यानिभवन्ति । यावद्धियस्यसँशोध- , 
नंपीतवेकारिकदोषहरणायोपपश्यते ॥ १२॥ नचातियोगायो 
 गायतावदस्यमात्राघमाणवेदितव्यभवाति ॥ १३॥ 
मेनफलके काथकी माधाका प्रमाण तया अन्य सशोधन द्रन्पाकी मानाका 
प्रमाण मनुष्यके वलाबलके अनुसार है । जितनी मामासे पान कीहुई औषधि 
यथोचित शोधन करदे और विकागेकी आंति करे उसके ठिये उतनी ही मात्रा ठीक 
२ । ओपघका अतियोग और अयोग न होना ही औषधी मात्राको प्रमाण जानना 
चाहिये ॥ १२॥ १३ ॥ 
पीतवन्तन्तुखल्वेनमुहर्तमनुकाक्षेत । तस्ययटाजानीयात्स्वेद- ` 
आदुभावेणदोपघ्रविलयनमापद्यमानलोमहर्षेणचस्थानेभ्य,पर- 
चलितकुक्षिसमाष्सानेनचकुक्षिमतुगतद्रलासास्यश्रवणाभ्या 
सपत्तितोद्वसुसीभ्रतमथास्मेजानुसममसम्घाधसुप्रयुक्तास्तर- 
णोत्तरघ्रच्छदोपधानस्त्रापाश्चयमासनसुपवेष्टुप्रयच्छेत्‌ ॥ १४॥ 
औषध पीकर मनुष्य थोटी देर तक चित्तो टिकाका वमनकी म्रवीक्षा क्रे। 
खर जय पसीने आनेळा तो समझले कि अव वातादिदीप टीन होगयँद । अधवा 
जय रोमाच होमेलगे तो जाने कि दोष अपने स्थानमे चलायमान शेगपे और जप 
कुक्षिम अफारा सा होकर दोप कूख तक पेटकर हक टगे तथा सुख 
पानी गिरनेळगे तो समझे कि अब दोप उर्द्धसुख होगे । फिर इसकी सुषएवफ 
घुटनाके घर गद्दाजादि चिडीहुई आश्रययुन्त चाकी आति पर पिठावे ॥ “४॥ 
प्रतिग्रहाश्चोपचारयेत्‌ । ललाटप्रतिमहेपा शोपग्रटणेनाभिप्र- 
पीडनेपृष्टोन्मईनिचअव्युपकमणीया.सुद्धदोःनुमता.प्रवर्तरनू । 
अथैनमनुशिष्यात्‌ । विषतीएताछकण्ठोनातिमहताच्यायामे 
[a € [a 
नवेगानुदीणीनुदीरयन्‌किखिदवनम्यग्रीवासुर्खशरीरसुपकेग 
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सप्नद्वचतान्प्रवत्तेयन्सूपलिखितनसाभ्यामडगुलीभ्यासुत्पलकु- 

सुटसोगन्धिकनालेर्वाकणठमनमिस्शनसुखमत्र्तयस्वेति॥१५॥ 

ओग इसके आगे छदि करनेका पातर हाथ पाँड्नेका साफा जर जादि रफ्से। फिर 
जै या परिचारक अपने दोना हाथोंसे वमनकर्ताके टराउकी दोनों पप्तरियाकी 
"पकडे । और नाभि तया पीठफो उसके मित्र या परिचारक धीरे २ मसर्ट जिससे 
सुखप्र्वक वमन रो । और इस रोगीको भी ऐसी शिक्षा देवे कि तू हठ ताड कठ 
खोलकर जिस तरह अधिक श्रम न हो वैसे वमनके वेगफो निफालदे । और गरदन 
मस्तक शरीरको फुडे आगेकी क्रुकाठे । यदि पमनका पेग न आाताहो तो उसके 
छानेको साफ किये हुए नखावाळी उगलियोसे अथवा कमल, झुमोदनी, कहार 
आदिकी नग्म डडीमे हृदयको स्पर्श को जिमसे सुखपर्वक बमन दो ॥ १० ॥ 

चमन होनेपर वैद्यका कर्तव्य । 

सतथाविधकुर््यात्ततोऽस्यवेगान्प्रतिमहगतानवेक्षेतारहित वेग- 

विशेषदर्शनादिकुशलोयोगायोगातियो गविशेषानु पल भे तवेग- 

विशेषदर्शी पुन कृत्ययथाहेमववु डघेतलक्षणेन । तस्मादेगानवे- 

क्षेनावहित ॥ १६ ॥ 

रोगीको इसी मकार करना चाहिये । फि कुशर वद्य साववानवामे दसे कि वमन 
ठीक होगये या नही बमनके वेगाफो देखकर कुशल वैद्य वमने योग, घतियोग, 
अयोगफी परीक्षा करे । यटि कुछ भतियोग आदि टिवादिये तो उत समय कामे" 
योग्य क्रत्याको विचार टे । इसलिये सावधान होफर वेगाको रेख ॥ ९" ॥ 

वमनके योंगायोगादि लक्षण! 

तच्रअमून्ययोगयोगातियोगविश्रेपज्ञानानिभवन्ति | तथयथा अप- 

उत्ति कुतश्चित्‌ केवलस्यवाप्योपधन्यविभ्रशोविवन्थोवेगानाम्‌ 

योगलक्षणानिसबान्ति ॥ १७॥ 

उपमे वमनके अयोग, सम्पर योग, अतियोगके यद लक्षण हर्नट। दमनरा 


न दना याजो औषध वमनके टिये गई दो केवट बह निझलनाय कीर वमन 
न ऐोप । पढ वमनके भयोगके पण ६॥ १७॥ 


कालेघ्रडन्तिरननिमटनीययघास्वदोपटरणम्वय्चाउस्थानमिति 
योगलक्षणानिभवन्ति । योगेननुदोपप्रमाणयिश्रेषणतीर गम़- 


न्ता 

ता शरणमहअहोजीवादएलविश स्तमडमडपदरत 

शरक समयपर वमन हेय अति जिह बमन न होय बमनकर्तावी अधिक पर 

न होय पह टोपाकी 0 नाटका शिर पथ लके । यदवे होक गेणकें 

क्षण हैं । ठीक यम भी तावा मदू, मध्य सर में । वमन प्रॉतगोग 

योग हेनिमे छोम शाण साध, चषक) सादि सरह जी ष ग्‌ पहुत प्यादी 

जहे गह वपन अति ताह उगम अया, और अपि योग. निम पद 

उपद्रव देतिदे जमेत अपारा दरम काटयुक्त पीडा रिग , हलगी 

नया 

ए दाग 


५ 
अगाकी शिथिलता, 'नीवमज्ञक ररत जिकाने 
हारीग्हा प्र १ होना म लक्षण 


तत ाललगारु 
हा 
मनति ग काधशर्फटिसातपा 
प्रवातान। याचया म्‌ - 
[ ना ितासिततिीन 


तिर विन्द्वानीण त्रीणीसात्न्य 
डि ~ मेतिभावानितानसन तिर प्यसेय- 
पत ॥ २० 
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अजीर्णक्तो तथा नसात्म्प भोजन, असमय भोजन, अल्प भोनन, अतिमाजन, हीन 
तथा भारी आर विपम भोजन, मटमृमादिका वेग रोकना, विना वेग मलाद्रे त्यागना, 
इन कामाको मनसे भी न कग्ना । आर मद्य आदि भी सेवन न कग्ना वसनकर्ताको 
भी वद्यके क्यनानुसार ही फग्ना चाह्यि॥ २९ ॥ २० ॥ 


क रात्रिके भोजनका क्रम । 
अथेनसायाहेपरेवाहिसुगोदकपरिपपिक्तपुराणानालोहिनशा(- 
लिनप्डुलानास्ववक्लिन्ञानामण्डपूर्वासुखोप्णायवागृंपाचयेदसि- 
चलमभिसमीक्ष्यचेवंडितीयेतृतीयेचान्नकालेचतुर्थेत्वन्नकारे 
तथाविधानामेवशालितण्डुलानासुल्सिज्ञाविळेपीमु"्णोदकादरि- 
तीयामम्नेहरुत्रणामल्पम्नेहरुवणावाभोजयेत । एवपञ्चसपष्टे 
चान्नफालेसक्तमेत््ञकाठेतथाविधानामेत्रग्रालीनादिप्रसृतस- 
स्विन्नसोदनसुप्णोदकानुपानतनुमातनुस्रेहरुवणोपपन्नेनसहः 
युपेणभोजयेत । एत्रमष्टमचतमे चान्नकाळेदशमेत्वन्न कालेलाव- 
कपिञ्जलादीनामन्यतमस्यमांसरसेनोटकळावाणिकेनापिसार- 
वतासोजयेत्‌ । उणोदकानुपानमेपमेकाटशेद्वाद शेचान्नका- 
रे॥ २१॥ 
इतके जनतर उस मनुष्यको मायझाल या दूसरे टिन प्रात झाल सु दाण्ण 


जन्मे म्नान फराके पुराने साठीफे चारर आटिणाका पराग बनाऋूर मुरपोध्ग 
पिरवे । मे ही दूसरे तीसरे समयभी सुखोष्णा नग्म २ साटी चाररा नादिकी 
पया घनाका देव । चीये समय साठीके चावटाको बदुत नग्म जार गिग 
बनाकर दुवे भयदा उन चायलाझी रिरेपीम बोडी ती विइनाई वीर सधानमक 
झिराकर देवे । नाग गर्छ जर पीमेको देवे । ऐसे ही पां, उट भामते 
समय भी करे । सातव समय सारी या छारिचादरागा नगम पनाइआ शापमेर 
भात णार थोडेसे नमर और चिफनार युत्त मृगा यूष देरे और पर्य नर पिरि 
आटत, नपम अप्तगाटम भी एगा ही फरे । टररें समय रगा नीस आटिर जिमी 
पयित पक्षीति मायाममे यसे स्नेह टवण मिटावर अन "गो आ गाम हेर 
वंदे । ऐसे दी 'पाग्ट्य, घारदय समय भी ३ ॥ २२ ॥ 


६( १८२) चरक्सहिता-भा० दी० । 


अतऊर्ट्मन्नगुणाचूक्रसेणोपभञ्ञानःसपतरात्रेणक्रतिभोजन- 
मागच्छेत्‌ ॥ २२॥ 
इसके उपरात साव द्विन नक सात्म्य और पथ्य मोजन करताइआ अपने 
स्वामाविक भोनन पर आजाय ॥ २२ ॥ 
विरेचनविधि ! ५ 
अथनपुनरेवसेहस्वेदाभ्यासुपवाद्यानुपहतमनसमभिसमीक्ष्य 
सुखोपितसुप्रजीणभक्तकृतहोमवलिमज्नूलजप्पप्रायश्ित्तमिए- 
तिथिनक्षत्रकरणसुह्तन्नाह्मणानत्वस्तिवाचयित्वात्रिरतकल्क- 
मक्षमात्रायवाहालोडनप्रतिविनीतंपाययेत्‌ ॥ २३ ॥ 
अप फिर स्नेहन स्वेदन फरके सर्वदुःखरहित सुखपूर्वक वटे हुए इसको पढ्टे 
दिनका अन्न जीण होनेपर होम, वलिदान, मगढाचरण, जप, ग्रायश्रित्त आदि 
करक शुभ तिथि नक्षत्र, कर्ण, मूहूर्तम_ पाह्यर्णा हारा सस्तिवाचन और 
पुण्याहवाचन कगके एक पहुडके समान ( जथवा जितना उचित हो ) निशोथफा 
कल्क लेकर पानीम घोळकर पिलादेवे ॥ २३ ॥ 
प्रसमीक्ष्योपभेपजदेशफालबलगरीराहारासात्म्यसक्त प्रक्ृति- 
बयसासवस्थान्तराणिविकाराश्वसस्यकूविरिक्तववेनवमनोक्तेन- 
घूसवर्जेनविधिनोपपादयेदावलवर्णमतिलाभात्‌ ॥ २४ ॥ 
फिर-दोप औपध, टेश, काट, बढ़, शरीर, झाहार सात्म्य, सत्त, मक्कति, वय, 
तया अन्य व्यवस्था, और रोगाका पिचारकर तया रोगीको उत्तम व्रिचन शुका 
यह विचागकर जबतक यर वर्ण ठीक ये होजाय तय तक यमनम कदी विधिके 
वर्ताव करतारदे । परतु वमनम फहेहुए धूमपानको न को ॥ २४॥ 
खलवर्णोपपन्नञ्चैनमनुपहतसनसममिसमीक्ष्यसुखोपितसुप्र- 
जीर्णभक्तशिर'रनातमनुलिपतगात्रेसस्विणमनुपहतवस्नसवीत- 
मन्नुरुपालङ्वारालक्कतसुह्वदादर्शयित्वाज्चातीनादर्ञयेवयैनफामे- 
ध्वेवसुजेत्‌'॥ २५॥ 
जब वह मनुष्य यरवर्ण युक्त होजाप, और मन मगन हो. तम पहले दिनका 
अन्न जीर्ण होनेपर सुखपर्वक विठाकर दिरमे सान कमे । और झरस्में चंरनादि 
सुगजित लेप कर-फुटमाला, शुट इलके वख मीर गयापोग्य वरू आरिसे शोमा- 


स्रस्थान-अ० १५ (१८३) 
यमान कर इसके मित्र और वाथवाके टशन करावे । फिर इसको इसकी इच्छाजुसार 
बतविकी आश्षा देवे ॥ २५॥ 

अनेनविधि [oN 

सवत्तिचान्न । अनेनविषिनाराजाराजमात्रोऽथतापुन । यम्य 

वाविपुलंद्रव्यससशोधनमहति ॥ २६ ॥ दारिद्रस्त्वापदप्राप्प 

ग्रातफालविरेचनम्‌ । पिवेत्काममसंभत्यसम्भारानपिदुले 

भान्‌॥ २७॥ 

यहा कहतेरै कि, इस विधिसे गजा अथवा राजायोंकी समान धुनिक पुरुष 
जिसके यहा उहुत द्रव्य हो उसका शोधन करना चाहिये ॥ २६ ॥ आर दरिद्रीक 
पास सप सामान हो नहीं सकता इमटिपे जय उसो कोई वमन विग्चन साध्य 
गोग होय्‌ उगी समप यथाममव योग्य जीपव देकर आगोग्य का ॥ २७॥ 

नहिसवमनुप्याणासन्तिसर्वपरिच्छदा । नचरोगानवाधन्ते 

दरिद्रानपिदारुणा, ॥ २८ ॥ यद्यच्छस्यमलुप्येणकत्ञमोपध 

भापदि । तत्तत्सेन्येयथाशक्तिवमनान्यरानानिच ॥ २९ ॥ 

क्योकि सय मनुष्पाके यहा सय साधन नही होसऊने और रोग तो दॉर्गद्रियाझी 
भी पेसादी दारुण कष्ट देवू । इसल्यि जिससे जिस प्रकार यल दो जसी, आप 


आदि होपकती दी उसको रोग हनेपर वैसे ही यथाशक्ति शोधन और भोजनादि 
करने चादिपे ॥ २८ ॥ २० ॥ 


मलापहरोगहरवलपर्णप्रसादनम । पीलासशोधनसम्यगायु 
पायुञ्यतेचिरम्‌ ॥ ३० ॥ 
उत्तम प्रकाग्से सोधन फग्नेते दु मट जोर रोग नष्ट तिं । नया यर और 
वर्ण उत्तम होतेदे और आयु दीवे होनींहे ॥ ३० ॥ 
अध्पायझ( सक्षितवर्णन । 
तचरम्छोफा । इश्वराणावसुमतावमनसयिरेचनमू्‌ । सम्भाग 
ये यदर्थथ समानीयप्रयोजयेत्‌ ॥ ३१ ॥ यधाप्रयोज्ययामात्रा- 
यडयोगस्पलक्षणम्‌ । योगानियोगयोयचरदोपायेचाप्युपढ़ या 
॥ ३२ ॥ यदसेव्यविदाद्धेनयश्चससर्जनफ्रम' । ततत्प्तवकल्पना 
ध्यामेञ्याज हारपुनर्नस; ॥ ३३ ॥ 
इतिकल्पनाचतुग्केडपकरपनीयोउऱ्याय । 


(१८४) चरकसहिता-मा० टी०। 


अध्यायके उपसद्दारम यह शोक ६ कि इस कल्पनीयाध्यायम गनाआ ओर 
घनिक पुरुपीफो वमन विरेचन का क्रम जीर उनके सावनकी सामग्री, तथा वन 
किचनकी मात्रा जयोगके लक्षण तथा सस्पर योग और जतियोगके लक्षण 
अतियोगके उपठ्रव/ मशोधित मनुष्यके सेवनका कम और उसको छुट्टी टेनेरी विधि 

यद्ग सय भगवान पुनर्वसुजीने कथन किया ॥ ३१ ॥ ३२॥ ३5॥ 

इति घोमधर्विचरकप्रणीतायुर्मेदीयमहित्तायो पटियाटारार्‍्यांपितिटस्माठडयाति 
वैधरथानन पन्रामप्रतादनैयोपा-पार्या रवितप्रमादायाग्यभाषा माया 

सुपरन्यनीयो नाम पंचल्शो$याय ॥ १?" ॥ ६ 


पोडशोष्ध्याय । 
SIDES" 
अथातञ्चिकित्साप्राभृतीयमध्यायच्यार याम्याम इति हम्सा- 


हभ॑गबानात्रेय । 
मव हम चिकित्साप्राभतीय अध्यायका कयन करग्तेह । ऐसा भगवान आपमेजी 


फहनेटगे । - 
सतसद्रेयके क्मेफा फल । 
चिकित्साधराभृतोविद्वान्‌ शाखबान कर्मेतस्पर । नरविरेचय 
तियसयोगात्सुसमब्नुते ॥ ‹ ॥ 
चिकित्माम निपुण, आखको लानमेवाला, अपने चिक्स्साफ्मम तत्पा वैद्य 
जिये मनुष्यको विरेचन कगतारे बद्र मनुष्य रोगमुक्त शोक परम सुखका 
मोगतांदे ॥ ? ॥ 
ययेद्यमानीत्ववुधो विर चयतिमान उम्‌ । 
सोऽतियोगादयोगाच्चमानवोट खमउनुत्ते ॥ > ॥ 
आर अपने नाप वैध कटलानेवाटा मृग्य जिसफो विरेचन देई बह भतियांग 
अथवा अयोगके होमेमे दृ'सरो मोगतांद ॥ २ ॥ 
अच्छे विरेचनक लक्षण 1 
दोर्यल्यलाघवग्लानिव्यी रीनामणुतारचि । घडणशदि क्षत 
प्णाकालेवेगप्रवर्चनम्‌ ॥ ३ ॥ बुडीन्डियसन.शद्धिर्मारत 


चयस्थान-अ० १६ (१८५) 


स्यानुलोमता । रूम्पन्विरिक्तलिद्वानिकायामेश्वानुवत्ते- 
छ॥२॥ 


देहम दुर्बलता, देह आपन, ग्लानि, रोगका हास, रचि, हृदय आर वर्णेकी शुदि, 
खुघा, छवाफा टीक होना, समपपर मल्मूमका होना, बदि, इन्द्रिय) आर मनका 
झद्ध शोना, वायुका अङुटोम होता, जटरामिका घएवान होना यइ लक्षण उत्तम 


पिंग्चन दोनेक हे ॥ ३ ॥ ४ ॥ 
दुष्रकिचनके लक्षण । 
एीवनहव्यायुद्विस्फ्रेश >छेप्मपिचयों 1 आध्मानमरुचिच्छ- 
विरटोधेल्यमलाघवम्‌॥ ५॥ जघोरुसादर्तन्ट्ास्तैमित्यपीन- 
सागम । लक्षणान्यविरिन्तानासारुतस्वचनिस्रह ॥ ६ 0 
सुखने पानी गिरना, हल्यका मारी होना,कफपित्तके निक्नेऱी सी दाका गना, 
अफाग, अर्चि, उदि, देम पुष्टता सी और सारीपन, टागाम आर घुरनोम ग्रियि- 
झुता, तन्द्रा, देदरम गीटापन, प्रतिश्याय, अघोषायुका ठीक न निकलना यह लक्षण 
ठीक किचन न होनेसे होते ॥ ८ ॥ 5 ॥ 
अलिविरेचितके लक्षण । 
विट्पित्तम्छेप्सवातानामागतानायधाक्रसम्‌ । पररमतियट' 
कतमदासासादकापममाशानिः म्छेप्सपित्तसदकगोणितक्राण- 
सवया । तप्पतामाम्नात्तेस्यसातियोगप्रमद्घत, ॥ ८॥ 
डे विष्ठा, पित्त, उटगम बात यर यथावम निफरकर पिर भेट आर मामके 
शोवनरी समान रक्त नियरनेलगे आग वकपित्त रहित पानीका निएलना अयरा 
कारे रगका रुधिर गिग्ना। जार वेहेद्ी, प्यामफी अधिक्षता तथा शयुका पोष होता 
सई शिचनके जतिमागक लक्षण है ॥ ७॥ ८ ॥ 
वसनातिक्रत्तेलिद्वान्येतान्वेत्रमवन्तिहि। 
उद्भेगावातरोगाथवागूमदश्वाधिकोपम ॥ ९ ॥ 
यमन अतियाग हाना भी यही उभ दोनेंद परतु उप्वजपुगत बाय रोग 
क्षार बाणीपा रना यह कियनिके अवियागसे वमन जगिर्यणाम भतिर 
पाइ ॥०॥ 
5 


त 


१८६ ) चरकसंदिता-भा० टी? 


चिकित्साप्राश॒तंतस्मादुपेयातृकारणनरः । 
युज्ज्यायएनमत्यन्तमायुपाचसुखेनच ॥ १० 
इसीलिये चिकित्साके जाननेवाले सुज्ञ वेयकी झरणमे ही मनुष्यको सदन वमन, 


विरेचनादि लेने चाहिये क्योकि योग्य पैद्य ही इसकी आयु और मुखफी रमा! 
कग्तहि ॥ १०॥ 


सशोधनीय रोग! 

अविपाकोऽरुचि स्थोल्यपाण्डुतागोरवक्कम । पित्तकाकोठकण्डू- 

नांसम्भवोऽरतिरेवच ॥ ११ ॥ आलस्यश्रमदोर्यल्यनोर्गन्ध्यम- 

वमादकः । म्ठेप्मपित्तससुत्केशोनिटानाशो$तिनिटता ॥१॥ 

तन्द्राझेव्यमवुद्धिसमशस्तस्वमदर्वानम्‌ । बलपर्णप्रणाशश्रत्‌- 

प्यतोबृंहणेरापे ॥ १३ ॥ वहुदोपस्यलिद्वानितस्मेसशोधन 

ऊद्ूचेवानुलोम कक, ०. 

हितम । नुछोमञ्चयधादोपयथाबलम्‌ ॥ १९॥ 

अन्ना परिपाक न होना, अरुचि, स्थूलता, पाइ, गुरुता, फाम, फोड, कोठ, 
जिल्द्पर चकत्तेसे होना, खाज, इन सरका आविकनासे होना, आटस्य, दुर्यरता,श्रम 
देहे दुर्गीष आना अगोका जवसाद, इलेच्मा और पित्तकी अधिकता, दिलमचलटाना, 
निद्राको नाश, असवा अनिनिट्टा, नपुसाला, तन्द्रा, धुद्धिनाश, खराय स्स दीमना) 
वढ और वणका नादा रोना, यद लक्षण बृदृणद्वारा अत्यंत सवपित दोनेगे तेई शे 
॥ ११॥ १२ ॥ १३ ॥ और यही लक्षण निमके शरीरम बहुत दोप यडेदुए हों 
उसके मी होतंहे । ऐसे समय सक्शोधन करना परम हितकारक ऐतांद । वद दोषन 
दोपाटि विचाग्कर ऊर्ध्येशोधन या अथ शोधन अथा वमन किचन द्वाग दोर्ना नमे 


शोधन करना चाहिये ॥ २०॥ 
सशोधनका फल 1 


एवविशुछकोप्टस्यकायापिरमिवर्डत । व्याधयश्वोपशा 
म्यन्तिप्रक्तिश्चानुवर्तते ॥ “५॥ इन्ट्रियाणिसनोवुद्धिनर्णश्वा 

* स्यप्रसीडति । वलपृष्टिरपत्यच्गूपताचास्यजायते ॥ १६ ॥ 
जराकुच्छेणलभतेचिरजीवत्यनामय । नम्मात्सभोधनकाले 
युक्तियुक्तपिवेन्नर' ॥ १७॥ 


सुत्रस्धान-अ० १६ ( १८5) 


इस प्रकार शुद्ध कोएवाले मनुष्यके ञठराभिकी वृद्धि होताद्‌ । सउ रोग शात 
शेजातेंहे । सन स्वाभाविक गुण टीक दोजातेद । इंद्रिये, मन युद्धि, वर्ण, यह प्रमन्न 
हय । बल, पुष्टि, सतान, पुरुपपना, यह उत्पन्न होय । बुद्धापा जल्दी नहीं जाता, 
नीगेग रहकर बडीं आयुवाटा होय । इसलिये युक्तियुक्त वमन मिरेचनमे शरीरो 
उचित काल्मे छु करना चाहिये ॥ १५ ॥ १६॥ १७॥ 
शोधनकी उत्क्टना। 
दोषा कदाचित्कुप्यन्तिजितालघनपाचने, । जिता सशोधनेर्य 
तुनतेपापुनरुद्धव ॥ १८॥ दोपाणा्चट्टमाणाञ्चसृळेऽनुपहत्त 
सति । रोगाणाप्रथवाणाश्वगतानामागतिधवा ॥ १९॥ 
याहि एघन और पाचनद्वारा दोप जीतेजाय तो वह कभी फिर भी कुपित होसकतह़ ।' 
वस्तु सशोधनद्वाग जीतेहुए दोष फिर प्रगद नही दौमफते । दोपोफों और एक्षाफो 
मदि विल्कठ जडसे न निफालदिया जाय तो उन दवेहुएदोर्पासे काट पाएर गोग 
सीर रहीदूई उृक्षकी जडले फिर अऊुगदि पेदा होना अवडयमावी है इसलिये उनको 
नडसे निकालदेना ही अच्छा है॥ १८॥ १९ ॥ 
औषधनीणकफे लिये पश्य । 
भेपजक्षपित्तेपथ्यमाहाररेवबृहणम्‌ । घृतमासरसक्षीरट्ग्रयू- 
पोपसाघिते' ॥ २०॥ अभ्यज्ञोत्सादने स्वाननिरहै सानुया- 
सने । तवासलभतेशमयुज्यतेचायुपाचिरम्‌ ॥ २? ॥ 
यदि वमन पिरेचनकी जीपधिके अधिक सवनमे मनुष्य क्षीण दोजाय नो उसके 
पथ्य आहारामे पुष्ट करना चाहिये । तया प्रत, मासग्म, दूध, एख ( टयक निय) 
पदार्थ, यृपझारि देकर पुछ के । आर तेटफी मालिश उंदटना, स्नान, निसटाण 
और अनुवासन वरित, करे ऐसा कग्नेसे उसका कल्याण होतार. और यामु 
बदतीद ॥ २० ॥ २१॥ 
वमनक्रिचनातियोगमे चिकित्सा । 
अत्तियोगानुत डानासरपिःपानधरम्यते। तेलमधुकर निटमथ 
वाप्युरासनम्‌ ॥ २२ ॥ यम्यत्ययोगम्तनि पुन सदाये- 
रमू । माचाकालवळापेक्षीन्मरनपूमिनिकमम ॥ २३ ॥ 
यदि बमन बिचिनकफा अतियोग होगपाते नो उसको योय कऔीपणियामे विट 
किया हुआ घृत पिले । जयश मधुर आटि गगन मिट सिये मएरी माणि 


(१९८८) चरक्संहित्ता-भार टी०। 


कग अबा स्ने द तैल्मे अङुवामनङिया केरे ॥ २२॥ जिम मनुष्यको वमन, 
विग्चनका थेयोग हआहो उसको फिर स्नेहन, स्वेदन करके मरोवन क) बीर 
माजा, समय, बट, इनका ध्यान रखना चाहिये, तया प्रदम कहदु पमन शिरिचनके ' 
कम और प्रेयादि पान करने याउ ग्झ्खे ॥२३॥ 
स्नेहनेस्वेदनेशुछोरोंगा ससर्जनेचये । जायन्तेव्मागविहितेते 
पासिद्धिपुसाधनम ॥ २० ॥ 
रनेहून स्वेदन, सञ्चाधनआदि किसी क्रममे विंगइनेसे जो रोग होतेहे उनका 
यन सिद्विस्थानम क्हाज्ञापगा ॥ २८ ॥ 
जायन्तेहेतुवेपम्याद्विपसादेहघातव; । हेतुसाम्यात्समास्नेपा- 
स्वभाबोपरम'सदा ॥ २५ ॥ भरनिहेतुर्भावानाननिरोधेः- 
स्तिकारणम्‌। केचिखन्रापिसन्पन्तेहेतुहेतोरवन्तेनम्‌-। २६॥ 
आहार बिहार आदि किमी कारणकी विपमतामे शारीरिक धातुर्बोम विषमता ' 
होतोह जाग टसी पकार हैनु ( कारण ) की समतामे देदघारी वातुजोमे भी समत्र 
रदृतीर अर्थात हेतुरेपम्यसे विपमता जोर तुसाम्पमे समता हीना यह देइघारफ 
वाठुयाम जो विषमता आदि अर्थाद्‌ कम और ज्यादा होना ६ इसरा उपराम 
( नाय ) हासकताहू । परतु थातुञाका नाग कमी नही होता । धातुर्भाफो, बढनेमें 
फारणोकी प्रवृत्ति शोगफतीटे जमात अपने कार्णाऱे मशन दनेसे देहथारी पाठ यर 
तो सकते” परतु नाशको आस नहीं होगफने कोई कदत कि बढ़ानेगारे काग्णाफी 
अम्रढति ( अभाव ) मे वह बढ़ते मदी अथात कम होजातेंई ॥ २५॥ २६ ॥ 
अम्निवेशका प्रश्न 1 
[रर्ममामरिते ने 12 
एबसुकाथमाचाय्यमम्नितेशोऽभ्यभाषत 1 स्मभायोपरमकम 
चिकिल्माप्राक्षतस्यकिम ॥ २७॥ भेपनेर्विपमान्धातुन्क्रान्स 
सीकुर्नेभिषर्‌ । कावाचिकित्साभगवन किमर्थवाप्नयुज्यते ॥२८॥ 
इस मकार वद्वेदए आचार्य यपनफो मुन अग्निवेण फ्टनेटग कि है भगत ! उन 
-रसारिक देहयारी धातुआके स्वभावका उपगम होने पर चिकि माम नियुत वैधशा 
क्या कार्ये है। जीर रिन २ विपम घातुभाफो बय औपधिद्वास गाम्क का । 
अह बद दिति मा फ्या है। तया किस कारये लिपेउत चिकितसावा प्रयोग दिया 


जाताइ ॥*७॥ ०४ ॥ 


a 


न 


सुत्रुम्थान-अ० १६ (०८९) 
एनर्वेसुका उत्तर । 
तच्छि"्यवचनश्वुत्वान्याजहारपुनर्वसु । श्रूयतामत्रयासोस्य 
मुक्तिदष्टामहरर्पिमि. ॥ २९ ॥ ननाशकारणाभावाहायाना 
माशकारणम्‌ । ज्ञायतेनित्यगस्पेवकालस्यात्यवकारणात ॥२० 
शीघ्रगलाग्यथाभ्नतस्तथाभावोविपयते । विरोधकारणनम्यना- 
स्तिनेवान्यथाक्रिया ॥ ३१॥ 
ऐसा गिष्यका फदाहुआ बचन सुनकर पुनर्वसुजी कहनेटगे कि हे साम्य ' इम 
विषयम मर्हापयाने जिस यृक्तिका कथन किया बह सुन जमे नित्य फाल्फे नाघग़ा 
कारण नदी अतीत होता अथवा या कहिये कि जैसे भृतकाठका गीतगामी रानेम 
भी नाशका कारण प्रतीत नहीं होता ऐसे ही नाटारे काग्णक अमायस 
भाषाको नाश नही जाना जाता नथात्‌ अभावको जो नाग्रका काण मानने बह 
नहीं हो सकता क्याप भृत, अवस्थाने अग द्रव्य विकत हुआ नम वर्तमान जग 
स्थाम भी वही भूत आरम्था आइ और भूत अबस्थाको ही सम लोग नाग उई 
दग असरमें वह नाशको प्राप्त नरी हुआ इसारिये चिकिसारा करना भी नन्पया 
नगह॥ २९ ॥ ३० ॥ ३१॥ 
याभि क्रियाभिर्जायन्तेदारारधातव समा । साचिकित्साविफा 
aS कथशरीरेधातनातेप 
राणाकमतादपजाम्मतम्‌ ॥३२॥ म्यन 
भवेदिति । समानाआनुवन्प स्पादिलधद्ुस्तेक्रिया ॥ ३२॥ 
निम म्याक करनस शर्गरफी यातुण साम्पापम्थाम प्राम होजाय ,उस किया 
विकाराफी चिफित्मा कहतेह । और चिकि साकलेम जा कम दोनहि इह याहा 
ऊर्मे ॥ ३२ ॥ जिस मकार फरनेस गरीरकी बानुण विषम न झन पा नार 
जो विषम हा वह साम्यावस्थाम आजायें नथा घातुआरी समता उनी रो म 
कायक तिस चिकिसाफा प्रयोग जिया ञञाताह ॥ ३३ ॥ 
स्यागाद्विपमहेतृनासमानाञ्चोपसउनात्‌ । विपमासामुय्षन्ति 
जायन्तेघातय समा, ॥ ३२ ॥ 
धानुजाको विषम करनेवाले जी तु ह उनमा त्पार्गनने और सास्पास्स्थाम 


रपनेशड देसुझारे सेवससे घातुआम फिपमता नही, लाती और समता मात 
रहनी ६॥ ३८॥ 


{ १९० ) चरकसहित्ता-मा० टी०1 


है 
समेस्तुह्देतुसियेस्माद्वातन्सज्ञनयेत्समान्‌ । चिकित्साप्रामृत- 
स्तस्मादातादेहसुखायुपाम्‌ ॥ ३५ ॥ धर्सस्यार्थस्यकामस्पात्रे- 
लोकस्याभयस्पव । दातासम्पयतेवै्योदानादेहसखायु- 
याम्‌ ॥ ३६ ॥ 
_ सम हेतु भासे जिसल्यि धातुओम समना माप करतादे इसीछिये चिवित्सामप 
वध ही नायु ओर सुखका दाता मानना चाहिये । धर्म, अर्थ, काम, और प्रिलो- 
कोके सुखका कारण आरीग्पताको प्राप्त करनेवाला होनेसे व्ही देइसुस जार 
आयुका दाना कहाजासकता हें ॥ ३० ॥ ३६॥ 
अध्यायझा सक्षित्त वर्णन । 


तत्रभ्लोकाः । 


चिकित्साप्राभ्तगणोदोपोय्चेतराश्रय 1 योगायोगातियोगा- 
नालक्षणशुद्धिसंश्चयम्‌ ॥ २७॥ वहुदोपस्यलिङ्गानिसतश्ोधन- 
शणाश्चये । चिकित्सासूत्रमात्रश्चसिद्धिव्यापत्तिसंश्ययम॥३८॥ 
याचयुक्तिश्चिकित्सायायचार्थकुरुतेभिपक्‌ ॥ चिकित्माप्राभृतेऽ 
थ्यायेतस्सर्वमवदन्मुनि. ॥ ३९ ॥ 
इति अभिवेशक्तेतन्त्रेचरकप्रतिसस्कृतेकरपनाचतुष्फेचि: 
कित्साप्राभृतीयोनामपोडदोऽयाय'समात्त ॥ १६ ॥ 
१ अध्पायपृतिमं यह छोक है कि इस चिकरित्साप्राशत अध्यायम चिकि मामाम्ते 
अंद्यके गुण और मूस प्क होपसशोधन विपके योग, अपोग, भतियोग, इनमे 
रक्षण, बहुत दोपे चिद, और सशोधनतरे गुण, सिद्धि आर व्यापनिफे आश्रमी” 
भून चिकित्माका सृप्रमात्र, चिकित्सा समम युक्ति, मिसकायफे डिप बेब 
लिफित्मा करवाई यह सव मुनिजीने वर्णन कियाद ॥ ३७॥ ३८॥ ३०॥ 
रवि शीवदर्वियार० १० रामपसादैन्प्रसाद यारू्यमायादीरायो विवि , 
प्राज्नवीयों ताम पोडशोज्साप ॥ (६ ॥ 


सृतस्थान-अ० १७ ( १९१) 


सप्तदशोऽध्याय 


— DC 
अथानःकियन्त शिरसीयमध्यायंव्यार्यास्यास इतिहस्माह- 
भगवानात्रेय. । 
अय दम कियत,डिरसीय अध्यायको कथन कर्ते । ऐसा अभय भगरात 
कइनरगे। 
रोगोपर अम्रिवेशका प्रश्न । 
कियन्त.शिरासिप्रोक्तारोगाह्ृदिचदेहिनाम्‌ ॥ १ ॥ कतिचाप्य- 
निलादीनारोगामानविकहपजा । क्षया कतिसमारयात्ता 
पिडका,कतिचानघ ॥ २॥ गति ऊतितिधाचोक्तादोषाणादो- 
पसूदन । हुतागवेशस्यवच तच्ट्त्वाशुरुरत्रमीत्‌ ॥ ३ ॥ 
अम्षिवेश पूडनेलगे हे अनर ! मनुष्याके शिग्ग किनने रोग हाते हटयम कितने 
रोग होतेहे तथा बात, पित्त, कफ के भेदसे और रनक पिकम्प वया अग्रादिभेदामे 
गोग फिनने मकारके होतेई, क्षय कितने प्रकारके होतेंह, पिडिका कितने प्रकाग्की 
ह । हे दोपाके दृग्कग्नेवारे युगे | टोपाकी गति कितने प्रकाग्की ह । अभिवेशके 
इस वचनफो सुनकर गुरु करनेटगे ॥ १॥ २॥ ३ ॥ 
शुरुका उत्तर । 
पृष्टवानसियत्सोम्य । तन्मेशुणुसुविस्तरम्‌ । दृष्टा पञ्चशिरो- 
रागा पथ्चवहददयामया ॥ 2॥ व्याधीनाढयपधिकापटिदापमा- 
नविकल्पजा । दशाष्टोचक्षया सप्पपिङकामधुमेहिका ॥ ५॥ 
दोपाणात्रिविधाचोक्तागतिविम्तरत शण ॥ ६॥ 
६ सीम्प जो तुमने सुझमे पृडांददै उसको विस्तागपूर्वक श्रपण परा । दिग्मे 
दोनेवारे रोग पाय मकाग्के टेखनेम झातिह । ह>यके रोग भी पाच A Ef 
दोतेह । वातादि दोपोऊी अशादिमेद्कल्पनासे ६२ यासठ प्रकाग्के रोंग होत । सप 


२८ प्रफाग्के होतेंद । मधुमेद्दमे सात प्रकारफी पिडका दोतीई । दोपाकी गनि तीम 
अकारर है । इन सघको जप विस्तारसे सुनो ॥ ८॥८०॥ १ ॥ 


शिरोरोगाके कारण । बि 
सन्वारणारिवास्वनाटात्रोजागरणान्मदात्‌ । उद्ये्मोप्यादय- 


(7१३) चरक्नहिना-मा" र०! | । 
दवायातआर्वावादतिमथुनात । गन्त्रादसाल्यादाप्राताद्रपो 
पृमहिसातपात्‌ ॥ ७॥ गुर्वम्खहरिनादानादतिदीताममुेर 
मात्‌ । गिरोःभितापाःद्रामाठ्रोदनाहापनिप्रहाव ॥८॥ 
यागमान्मनन्तापादेडकालविपर्य्यययात्‌ । वाताउव पष्य 
न्तिमिरत्यलप्रदुग्यति ॥९॥ ततःशिरसिजायन्तेरोगाविविष 


| लक्षणा 1 १०) 

पर्दूबका दे। रोने त्वम ताने, गात्रम जागनसे/ मरमं, बहुत उन 
आले, खादीले परकी पने अतिमीयुनमे, उमा गव टको) रज, वर 
हार तूर इनके, सन्मे, यक समन आक मनी नासति खानेत अभ्यत शीतेर गर 
दजे टिम चोट आरि हं गतमे, आमके दोपे रोतमे, भामुआर गेक्म 
अवा भाचे लिखने वाढति नमः मे सवापम, ता और दारमी विहतो 


ऊपर आक 
शके २ कामि बावरे दोष कुपित दोग म्रिके ग्तवी दुषित बग्दा तेतर 
गेंग स्तन इदे ॥७॥८) €॥ ११॥ 


द्मे अनेक पवा मे हदोगे 
शिग्काङक्षग | 
सर्वल्टियाणिव 
- आणा प्राणमृतायत्रणिता सर्व । 
उढचमाहमहानाशिरन्दभिः इमह्वानाचिरन्तद प्रीयते ॥ ११ 
उर तम इये जित दे वयाची ग 


4, 


बडे "तेये हे 
' नाहितर ॥ , 
षेः ॥ छ पीडा शन द्याय Er 
झिग १ 


क दु ॐ रि नी प 

पछ, ६ इह्य पीडा होता बाग शिल पी कप गा मई । 

की ङो डि र प्र ग Ex 
~ द ॥ डॉ अनेक प्रवा ते गग , | 
ङ हदा झ्त्प _ = ग न्य 01 


सूत्रस्थान-अ० १७ (१९३) 
शिर्के रोगांको, जिन २ अपने काग्णोंसे वह होतेहे जीर उनके एक्षणोको 
सुनो ॥ १२ ॥ १३॥ ल 
वातज के कारण । 
उच्चैमोप्यातिभष्याभ्यातीक्ष्णपानातप्रजागरात्‌ । शीतसारु- 
तसस्पशीद्रथवायादवेगनिग्रहात्‌ । उपवासाच्चाभिधाताद्विरेका- 
[तिक ह 
द्वमनादपि ॥ १४ ॥ बाप्पशोकर्परत्रासाड्घारमार्गातिकपणा- 
त्‌। शिरोगताःशिरादवद्वोवायुराविउयकुप्यति ॥ १५॥ तत शू 
लंमहत्तस्यवातात्समपजायते । निस्तुथेतभर्शराखोघाटास- 
स्भिद्यतेतथा ॥ १६ ॥ श्ुवोमध्यललाटचतपतीवातिवेदतस्‌ । 
वाध्येतेस्वनत श्रोनेनिष्कृप्येतइवाक्षिणी ॥ १७ ॥ घूर्णतीव 
शिर सर्वसन्थिभ्यइवसृच्यत्ते । स्फुरत्यतिभिराजालतु॒यतेच 
शिरोधरा ॥ १८॥ 
बहुत ऊचे जीर अथिऊ बोल्नेसै, तीक्ष्ण मद्यादि पीनेस, रात्रिम जागनेस, शीत 
पवनके टगनेसे, अति कसरतमे, मलाटिबेगीफो रोकनेते,उपवाप करनेते, जभिपातस 
विरेचन और वमनजन्य विकारसे, रोनेसे, शोकसे, भयमे, तामसे, बोझ उठानेत, 
अति मार्गचटनेसे, अत्यत दु,खसे, मस्तकगत वायु शिग्की नप्ताम वेश फर कुपित 
होनाताहे तव उग बायुमे भारी शूल उत्पन्न होतादै । और दोना कनपटियोम पीडा 
होना, गग्दुनमे पीडा, भावके मध्यम पीदा, मस्तकका तपना और पीडायुक्त होना, 
कानोम शदसा होना, नभाम खिंचावट, शिरका घूमना आर भिग्वी सथियाका 


खुर सा जाना, शिंग्की नपाफा फडक्ना,गिरके धारण करनेवाली नमाम पीडा दीना, 
यह लक्षण वातजन्य गिरोगेगर्म होतेहे ॥ १४ ॥ १५॥ १६ ॥ *७॥ १८॥ 
ज्िग्धोप्णमुपसेवेतशिरोरोगे;निलात्मके ॥ १९॥ 
वातजन्य शिगेगेगम स्निग्य आर उप्णझरियाका सेवन करे ॥ १९ ॥ 
पिचज निरोरोगोके कारण ! 
कटरम्ललवणक्षारमयन्कोधादपानल 1 वित्तशिरसिसन्टष्टशि 
रोरोगायकत्पते ॥ २० ॥ दष्प्तेरज्यतेतनद्षिर शीतनशुयते । 


दकल्षेतचक्षपीत"्णाभम स्वेदथजायत्ते ॥ २१॥ 
१३ 


क 


(१९४) चरकसहिता-भा० टी० । 


चपरे, स्टे, नमकीन और खोर, पदार्याके सेवनसे, मद्य पीनरे, फ्रोधस, धूप, 
और अम्रिके परितापसे, मस्तकका पित्त कुपित होकर मस्तकम पित्तकी पीडा कर- 
तांहि । तय मरतकम दाहयुक्त तोद ( पीडा ) दोताहि पह तोद शीतल पदारथफि 
सेबनते शान्त होतांदे । जव पित्तजन्य मस्तकपीडा होतीरै तो नेत्रार्म दाह पाम 
भ्रम, पसीना आना, यह उपट्रव होतेदै ॥२०॥ ०१ ॥ 
कफज शिरोरोगके लक्षण । 
आस्यासुसेःस्वप्नसुखेरगुरुसिग्धातिभोजने । म्ठेष्माशिरासे 
सन्दष्ट शिरोरोगायकल्पते ॥ २२ ॥ शिरोमन्दरुजतेन 
सप्तिस्तिसितभारिकम्‌ । भवस्युत्पयतेतन्दातथालस्यमरो 
चक. २३ ॥ 
वदत येठारहनेसे, वहुत सानेसे, भारी और चिकने पदार्योके आधिक सेवम, 
जिग्मे ग्हनेवाला कफ दूषित होकर कफजन्य मस्तक पीडा कग्वाई । उससे भिग्म 
मैंद २ पीडा होना, निद्रा आईईसी रहना, मस्तक गीलासा प्रतीत होना आर 
घोझठ होना, तटा, आटस्प, आर अरीचका होना यह टक्षण फ्फजन्य मस्तक 
पीडाफे होतेहे ॥ २२॥२३॥ 
त्रिदो पज सिरोरोगके लक्षण । 
वाताच्छ्लश्रमःकस्प,पिचादाहोमदस्तृषा । 
कफा हुरुत्वतन्टाचशिरोरोगेत्रिदोपजे ॥ २४॥ 
भिदोपसे उत्पन्नदुए दिगेगेगमे-बायुमे शूल और खम, पित्ते दाई, म” 
कृपा, कफम भारीपन आग तद्रा, यह टक्षण द्वत ॥ २४॥ 
फमिज निरोरोगका लक्षण । 
तिलक्षीरगुडाजीर्णपूतिसकीर्णमोजनात्‌ । ऐेदोऽपृकफमासा- 
नादोपश्चास्योपजायते ॥ २५॥ तत शिरसिसक्केदारिकिमय' 
पापकर्मण । जनयन्तिशिरोरोगजातवीभत्सलक्षणम्‌ ॥२६॥ 
व्ययच्छेदरुजाकण्ड्शोफदो गैन्ध्यदुखितम्‌ । क्रिमिरोगातुर 
विद्याक्तिमीणांलक्षणेनच ॥ २७ ॥ 
तिळ, दूध, गरड, अनीणंकनों पदार्य, दुगीक्ि आर पामी विरुद्ध मोग्जके 
मेक्नसे मम्तयके रक्त, कफ और मांगम दोपयुक्त बलेद्‌ (गीटापन) होमावाह! 


सूत्रस्थान-अ० १७, (२९८५) 


डस कुपथ्य पर चलनेवाले मनुष्पके थिग्मे उस दूषित क्टेदमे कृमि उत्पन्न दोतते । 
जो भयानक रक्षणावाले शिगेगेग उत्पन्न कम्तेंह तय गिग्म मथने और उेरनेकी 
सी पीडा, खाज, सजन, दुर्गवमे टु खित होना, कृमियाफे अन्य लक्षण होना यह 
क्रमिजन्य मस्तकपीडाम होते ॥ २० ॥ २६ ॥ २७॥ 
बातजन्य हृदयरोग ॥ * 
शोकोपवासव्यायामश॒ुप्करुक्षाल्पभोजने' । वाद्युरावि्यहदय 
जनयत्युत्तमारुजम्‌ ॥ २८॥ वेपथ॒वेष्टनंस्तम्भःप्रमोह'शून्यता 
द्रव । हृविवातातरेखूपजीर्णेचात्यर्थवेदना ॥ २९॥ 
योक, उपवाम कौर व्यायाम, शुष्क, रूक्ष जीर अल्प भोजनके फग्नसै बायु 
हृदयम प्रवेश कर अत्यत पीडाको पटा करताहे । तव हत्कप, टपेटनेकी सी पीडा, 
स्तम, मोह, शयता, हौलदिली, यह वातके हृदयरोगम दोनेंद और अन्न जीणे होनेपर 
बेडोपताने पाडा ट्रोतीदै ॥ २८ ॥ २९ ॥ 
पित्तज दृद्यरीग । 
७९७ 
उप्णास्ललवणक्षारकटुकाजीणेभोजने । मययकोधातपेश्राशु 
हदिपित्तप्रकुप्यति ॥ ३०॥ हृदाहस्तिक्ततावङ्गेठ म पित्ताम्ल- 
कोहर । तृग्णाम्च्छाभ्रम स्वेद पित्तदरोगलक्षणम ॥ ३१ ॥ 
गरम, रटे, नमकीन, खारे, चरे और अनीर्णकर्तो पदायोंके खानेसे,मय पिनिम. 
कोथसे, धृपके टगनेसे, हृदयम पित्त कुपित होतांह। तय दृदयमें दाह होतांई, मुखम 
ऋद्टवापन, रखी, कड़ई डकाराझा आना, कायली, पा, सुड, भ्रम, राहू, यद रक्षण 
पित्तमे उत्पनरुए दृद्रोगम होतेहे ॥ ३० ॥ ३१ ॥ 
कफज इट्रोगके लक्षण । 
अयादानगुरुलिग्धमचिन्तनमचेष्टनम्‌ । निट्रासुम्वचाभ्यधि- 
ककफहडोगलक्षणम्‌॥ ३२॥ ददयकफदऱोगेसुतंस्तिमितभा- 
रिकम्‌ । तम्डारचिपरीतस्यभबत्यउसाइतयथा ॥ ३३ ॥ 
अत्पत्त भोजनमे, मारी और चिउते पदादोके स्यानेमे, येति ररी और आटरपमे, 
अधिक मोनेमे, कफमाय इटोग उत्पन्न ऐतार । फकके इंद्रोगमे ₹दय सोपमा गा, 


गीडा भार भागे अतीत होनार । तया तदा, जद़चि, और टपा पपगमि दरा 
टुआगा मतीत ऐना यह लक्षण फ्यमप होगम इत ३२५५३ ₹ 


९ २९६) चरकसहिता-भा० टौ०। 


टि सान्निपातिक इंद्रोगव्णेन । 
हि Lo ~ ~ 
हेतुरक्षणससर्गादुच्यतेसान्निपातिक 1 त्रिदोपजेहुदट्ोगेयो 
चुरात्मानिषेवते तिलक्षारगुडादीनिमन्धिस्तस्योपजायते॥३शा 
मर्मकदेशेसक्लेदरस कय २०, संक्लदाक्तिसय = 
'देशेसक्लेदरसश्चास्योपगच्छति । त्केमयश्चा- 
स्यभवन्त्युपहतात्मन ॥३५॥ मर्मेकदेशेतेजाता सर्पन्तोभक्ष- 
यन्तिच । तुदयमानस्वहदयसूचीभिरिवमन्यते ॥ 3६॥ छिय- 
मानयथाशाल्लेर्जातरण्डूमहारुजम्‌ 1 हद्रोगकिमिजंत्रेतेलिद्ग- 
कुद्वासुदारुणम्‌ । त्ररेतजेतुतविद्वान्विकारशीमकारिणम्‌ ३७ 
तीना दोपाक इेतुआमे प्रिदोपके टणाबारा हद्ोग होनार । जो अआजितातमा 
मतुप्प त्रिवीपके टदरोगमे निळ, दूध, गुड, आडि पदाथोको खातो उसके हप 
अथि उत्पन्न होजाती& । तन मर्मफ किसी एक स्थानम स्स सक्लेदिव होमानां, 
उत्हृदसे छूमि द्वाजातेदे वद किसी एफ स्थानम पदाहुप कमि इधर उवर धमते जीर 
से मी । उस समय इस मनुष्यकों अपने हृदयम सई चुमनेकीसी पाटा प्रतीत 
होतीरे । और जस शखसे कोइ काटताहो एसा मतीत दोताईखुनटी आंग मारी शूट 
भी फमिजन्य हद्रोगके रक्षण ह! ऐसे घोर ल्क्षणावाले हदरोगो युढिमान्‌ पेय 
त्यागदेवे (या शरीत्र उपापक्करे ) क्याकि यह रोग मनुष्यको आब्र मार डालना 1 
॥ ३८॥ ३५॥ 3६ ॥ ३०॥ पिक हल 
_ डयस्त्रणेकोल्वणे पटस्युहीनमध्याधिकेश्वपट । समेश्रेकेतिका- 
रास्तेसन्चिपातेत्रयोदश ॥ ३८॥ , 
दो द्रो लोपोंकी प्रपठ्नातै ३ एफ > दापकी मघएताम ३ मिटकर छ एप नस 
चातेपित्ञोल्यण, बातवफोल्वण, क्पपित्चोलण बानोल्वण, पितोन्सण, एफान्वण 
सह ६ हुए ऐसे ही वात पित्त पफ इनके हीन मध्य अधिक मेराप छ हुए जार एक 
तीनीकी समतागे, एमे घर मिटकर srs १३ मकारके हुए ॥ ३८ ॥ 
सः मेद्‌। 
ससर्गेणत्रपट्तेभ्यपकवृडयासमय । 
Ce iy 
पुथकूत्रयन्चतैरद्धिव्याधव पवितिः ॥ 3९ ॥ 
एक दोपडी यृट्रिग उ मेट और दामाकी समताते तीन मेद इस रार दिराम 
ज्यापि ९ मकार होती? । झार नु एक २ दोपे गदनसे एकलोपत रोग 
जीत माररा इ । इग प्रफार दोही शुदि आहिये मेटसे २० पपारफी ब्याद 
एनत ३९४ 


= 


सूत्रस्थान-अ० १७. ( १९७} 


यथाइदेस्तथाक्षीणेदोँपै स्यु पञ्चविंगति'। 
चृदिक्षयकृतश्रान्योविकल्पडपदेक्ष्यमते ॥ ४० ॥ 
दोषाकी व्रृद्धिके अनुसाग दोपाकी क्षीणतामे भी २० प्रकाग्फी व्याधिया होतीदै । 
पेते ही डोपाकी वृद्धि ओर क्षीणताके पिकल्पसे व्याधिय दोतीदै ॥ ४० ॥ 
ब्रद्िरिकस्यसमताचेकैकस्यचसं > 
ब्रद्विरिकस्यसमताचेकेकस्यत्रसंक्षय. । 
इन्इवत्ति क्षयश्रेकस्पेकाइडिदयो क्षय ॥ २१ ॥ 
एक दोपकी वृद्धि, टूसगेकी समता तीसरेका क्षय इस प्रकार ६ भेद्‌ हुए । 
दानाकी बृद्धि एफका क्षय जोर एककी घृद़ि ढोनोका क्षय रस प्रफाग्ते छ भेट 
दोसकनेदै उनकी ही आगे कर्‍तेर ॥ ४२ ॥ १ 
~ च च Da 
प्रकृतिस्थयदापित्तमारुत स्छेप्मण क्षय । स्थानादादायगात्रे- 
पुतत्रतत्रविसपेनि ॥ ४०॥ तदाभेउश्चदाहश्चतन्रतत्रानवस्थि- 
ता । गात्रदेशोभवेत्तस्यश्रमोडोर्वल्यसेवच ॥ ४३ ॥ 
जब फपक्षय होजाताह तो मकृतिस्थ पित्तको उसके स्यानगे एरर वायु इर 
उधर शरीरके अगाम भ्रमण कग्ताँह । वह वायु इधर उधर फिरनाहुआ निम ? 
अगम घूमताद उसी २ स्यानम भरनी मी पीडा, दाइ, खम और टमल्वाफी 
फति ॥ ४२॥ ८३ ॥ 
साम्येस्थितकफवामु क्षीणेपि्तेयदावली । 
कर्ेत्कुरर्यात्तदाश्चलसदोत्यम्तम्भगोरवम्‌ ॥ 22 ॥ 
जप पित्त क्षीण होजाताद तो अ्फ्रविस्य कपा घान यायु चिम २ स्यानम 
रेजावाई उस २ अगम झट, शीतता, रतम, आर मारीपनफो परता? ॥ ०४॥ 
यढानिलप्रक्रतिगपित्तकफपारैक्षये । 
समस्णडितदादाह शूल चास्योपजायते ॥ ४५॥ 
कफ क्षय दानेसे भकृतिम्थ वायुके सम्म मागोरो जन पित्त गेरशतांईै तो इग 
मनुष्पके ारीग्मे टाइ जीर गूट हात? ॥ ८८ ॥ 
म्छेप्माणहिसमपित्तयदारातपरिक्षये । 
निपीडयेत्तदाकुर्य्यीत्सनन्डागोरवज्यग्म्‌ ॥ 2६ ॥ 
वापुरु सय इनेपर महनिस्थ काकी गतिको जय रोकटेमादि सय लड़ा माइत 
सीर सकर इनजा उत्पन परशा ॥ ४ ॥ 


चरकसंहित्ता-भा० टी० 1 


प्रवृडोहियदाम्छेप्मापिचेक्षीणेसमीरणम । 
रुन्ध्याचदाप्रकुडीवशीतकगोरवज्चरम्‌ ॥ ४७ ॥ 
शिवडी मौगडारे प्रवित्य शायुको जव कफ गेकल वाई तब शीत टगना गोर, 


कोर जन पर हेड ह ४३1 
छई२प््ए््रूछ-एचसमलगम्‌ । कुवातसाद्वरुन्याना 


नू ३शिरोअइस रशिरोजइथ ॥ २८ ॥ विडोतन्दाब्रहापञष्टद्रोगयान- 
कट्‌ ददडौनाअरीदछेहीवनेकफपित्तयो ॥ ४१॥ 
झडाग्रि शिम पीडा, 


य्यक ९० १ एम राडा ळर हेत्फो करू रान ता 
सच लहा. स्वर्ण. सूदो रा. न्स नेत्र समे पाएन, क जर तका 


४. 

बाक पुण्या वर एम रो NE 
संामावत्यतकरस्तिनतहितभरन्‌। करोत्यरोचकापाऊोस' 
झ्स्रेररडदः ९ ९२ है सराससास्यत्तवणदूयनपाप्डुतामर 


क 


१ १९८) 


शस्प्रिवेपम्देबशस्पसनलस्यच॥ ५१ ॥ 
उसे उनीएम कर पित्तमे मिलक 


हहाहशार सुरेरन्तर, पाड बैठना, 
कक्ष हऐ वी 


र्‌ 
7४४ बाहरे रपे रुडी शेषश होर 


दिया, इरे अभय, कारक का रडण 
पास हस बराह ल 


छक x RRR 
ब्यण रस्त शेध्सामास्वेनोएसंहिता 3 स्मम्सशत्यचताव 
\ _ इस्पशनदस्सितष ५२ गोरवपूटतामार्भकाधजा 
५ 7 प्यक रारी राधएुस्त्रशमप्प्यमेवच ॥ ५ 
तो है ङी मतकर स्थिशतादमा स्लमशीवता, ताद गस्ती 
कक म चेता णा दईम कटोग्ता परतही ५२१९ %॥ 
तियाविछिङ्गानिश्च 


Ng इयम 1फरो 

नोव 1, 

एक दोपदी १ २० AE (६! 
५ म उई 


व्याधि मारी ६ ऽ 
जत पहाफे दे ! इसे म) 


होदीई ॥ 


सूत्रस्थान-अ० १७ ( १९९ ) 


वातपित्तक्षयेश्छेप्मालोतास्पभिद्धद्धशम्‌ । 
चेष्टाप्रणाशमूच्छत्चिवाकूसह थकरोतिहि ॥ ५६ ॥ 
वात पित्तके क्षय होनेपर कफ सोतोंनी अच्छीतरहमे गोककर चेष्टाका नाश, 
मूड, और वा्णीका अवरोध करतादै ॥ ५६॥ 
उछेष्मवातक्षयेपित्तरेहोज स्रसयेद्यदा । 
ग्लानिमिन्ट्रियदोर्वल्यतगणामूच्छाक्तियाक्षयम ॥ ५७॥ 
धात और कफके क्षय होने पर पित्त देहके ओजको विगाडकर ग्लानि इउटियॉकी 
दुर्गता, तमा, गर्जा और देहकी क्रियाका नाध करताहे ॥ ५७॥ 
पित्रम्ठेप्मक्षयेवायुमेमोण्यतिनिपीडयन्‌ । 
प्रणाशयतिसज्ञ।चवरपयत्यथवानरम्‌ ॥ ५८ ॥ 
जन पित्त जार कफ क्षीण होजातेहर तो वायु मर्मस्थानोको पीडित करता हुआ 
सज्ञाका नाश करताँह अथवा कप पदा कर्तां ॥ ०८॥ 
दोपा प्रद द्वा स्वलिद्ठ द्शयन्तियथावलम | 
क्षीणाजहतिलिहस्वसमा सड्टुम्मकुर्वते ॥ ५९॥ 
जम दाप वढ जञातहे नो अपने २ रक्षणाक्रों दिखातेंद। एमे ही क्षीण हुए दाप 
अपने चिद्राको त्यागदेतदै। और साम्यावस्याम स्थिवहुए दोप अपने योग्य कार्य 
कग्तंह॥ ०९ | 
वातादीनारसादीनामलानामोजसस्तथा ॥ 
क्षयस्तत्रानिलादीनासुक्तसक्षीणलक्षणम्‌ ॥ ६० ॥ 
वातादि तीन दाप, ग्याउ साद धातु, मलसमूर जग आज इन सयका क्षय 
दोताई । इनमे वाताटि तीन दापाक १८ प्रकाग्मे भय रण फरे जाचुरे ४ ( अप 
ग्साटिकाके फेद )॥ ६० ॥ 
क्षीणरसके लक्षण 1 
घह्दतेसहतेशब्दनोचेद्रयतिइयते। हृदयताम्यतिस्पल्पचेष्टम्या 
पिरसक्षये ॥ ६१ ॥ परुपारफुटिनाम्लानातमृक्षारक्तसक्षये । 
मासक्षयेविशेषेणस्फिर्मीवोदरशप्स्ता ॥ ६२ ॥ 
ग्सफ क्षय दानेस हटपडा, पा शान्दू न पटाठाना सडे पोनेशी हारले न शना 
हाळ होना, हत्या घर > वग्ना, अस्य परिश्िम कर्नगे भी मनरी व्याइरता 


(१५८) चरकसदिता-भा० टी०। 


घरदडोहियदाम्छेप्मापित्तेक्षीणेसमीरणम्‌ । 
रुन््यात्तदाप्रकुर्वीतञ्चीतकंगोरवज्वरम्‌ ॥ ४७ ॥ 


, पित्तकी क्षीणताम प्रकृतिस्थ वायुको जेब कफ रोकटेताहे तब शीत टगना गीर, 
जर प्र यह होतेँदै ॥ ८७॥ 


समीरणपरिक्षीणेकफ पित्तसमत्वगम्‌ । कुर्वीनसन्निरुन्धानो 

खद्दझित्वशिरोगहम ॥ ४८ ॥ निडातन्द्राप्रलापञ्चहृद्रोगगात्र- 

गोरवम्‌। नखादीनाञ्चपीतत्वष्टीवनकफपित्तयो' ॥ ९९॥ 
वायुके क्षय होनेपर यडि मकृतिस्थ पित्तको कफ गोकदेवे तो मदाम्रि, शिग्मे पीडा, 
निद्रा, तन्द्रा तक्वाद हद्रोग, गौरव, नस नेत्र सूम पीलापन, कफ और पित्तका 
मुखसे यूकना यह लक्षण हेतिहे ॥ ८८ ॥ ४५ ॥ 

हीनवातस्यतुकफ पित्तेनसहितश्वरन्‌ । करोलरोचकापाकास- 

दनगोरवतचा ॥ ५० ॥ हछासमास्यस्रवणदूयनंपाण्डुतामद- 

म्‌ । विरेकस्यहिविपम्यवेपम्यमनलस्यच ॥ ५१ ॥ 

जिस मनुष्यकं शरीग्म वायुकी क्षीणता हो उसके शरीरम कफ पित्ते मिलक 
बिचग्ती दुई अरुचि, अपाक, देहका रदनाना, युरुता,एटास, मुखखाय पांडु, वैना 
मट, मटकी विषमता आर जटगामिक्री विपमताको करती है ॥५०॥ ५१ ॥ 


क्षीणपित्तस्यतुश्छेप्मामारुतेनोपसहित' । स्तम्भरीत्यचतोद- 

भ्षजनयत्यनवस्थितम्‌ ॥ ५२ ॥ गोरवमुदुतामग्नेर्भक्ताश्रद्धा 

वेपनम्‌। नखादीनाअशुक्तत्मगात्रपारुप्यमेयच् ॥ ५३॥ 

पिनक क्षय देनिपर कप-यायुसे मिलकर वियरतादुझा स्ते शीतता, नाट मुझता * 
मामि, अक्तो देप, कप, नखाटिकामे सतता नया “टम कटोग्ता परता(॥८२॥! शो 

हौनिकफेमास्तस्तुपित्ततुकुपितद्वयम्‌ । करोतियानिलिक्वानिश्ट 

णुत्तानिसमासत ॥ ५२ ॥ भ्रममुद्रे्टनन्तोददाहस्फोटनवेप- 

नम्‌ । अङ्गमदपरीशोषहदयधूषनतथां ॥ ५५ ॥ 

कपके क्षय इंनिपर वायु और पित्ताके मिटकर जो दिए शेता उनका भी गम 
पे सुनो । वह यह ह श्रम उद्देश्न तोट, दाइ, इट्टियारा स्पोटन, कथन, भगमद्‌, 
उदया शोप; हृदयम घुरौँमा उरना ॥ 54 ॥ ४५६ ॥ 


ज्यात. 


सुत्रस्थान-अ० १७, ( १९९ ) 


वातपित्तक्षयेश्छेप्मालोतास्यभिदध द्शम्‌ । 
चेष्टाप्रणाशमूर्च्छाञ्चवाक्सह चकरोतिहि ॥ ५६ ॥ 
वात पित्ते क्षय होनेपर कफ सोतोंखीे अच्छीतरदसे रोककर चेष्टा नाग, 
मूर्छा, और वाणीका अवरोध करतार ॥ ५६ ॥ 
छेप्मवातक्षयेपित्तदेहोज स्रसयेद्यदा । 
ग्लानिमिन्डरियदौर्वल्यंतृष्णामूर्च्छांक्रियाक्षयम ॥ ५७॥ 
घात और कफके क्षय होने पर पित्त देहके ओजको विगाइकर ग्टानि उटियोक्री 
दुर्यल्ता, तुया, गूर्डी और देहरी क्रियाका नाश करतादे ॥ १७॥ 
पित्तश्छेप्मक्षयेवायुमैमीण्यतिनिपीडयन्‌ । 
प्रणाशयतिसञ्ञाचवेपयत्यथवानरम्‌ ॥ ५८ ॥ 
जन पित्त और कफ क्षीण होजातेंद तो धायु म्मस्थानाको पीडित करता हुआ 
सज्ञाका टाडा करताहे अथवा कप पटा करतांदद ॥ ५८॥ 
दोषा प्रद्ृद्धा-स्पलिह दशयन्तियथावलम्‌ । 
क्षीणाजहतिलिङ्गस्वसमा सडूम्मंकुर्वते॥ ५९॥ 
जम दोष चट जातिहे तो अपने २ टल्षणाको दिखाते । एमे ही क्षीण हुए दोप 
जपने चिद्राको त्यागदेतदे । और साम्यावस्याम स्थितटुए दोप अपने योग्य कार्य 
काद ॥ ५९ ॥ 
वातादीनारसादीनामलानामोजसरतथा ॥ 
क्षयर्तत्रानिलादीनासृक्तसक्षीणलक्षणम्‌ ॥ ६०॥ 
वातादि तीन दोप, रसादि गात घातु, मल्मझद ओग भोज इन सबका क्षय 
दोताई । इनम वातादि तीन दोपाके १८ प्रवास्स क्षय टण करै जाउके इ (नप 
रतादिकाके करने ) ॥ ६० ॥ 

८ क्षीणरसके लक्षण 1 है 
घद्दतेसहतेशव्दनोच्चेद्रेवनिद्यते। हृदयताम्यतिस्वरपचेष्टम्या 
पिरसक्षये ॥ ६१ ॥ परुपास्फुटितास्लानासपक्षारक्तसक्षय्े । 
मासक्षयेविशपेणस्फिम्प्रीवोदरञ्जुपफता ॥ ६२ ॥ 

ग्मके क्षय दोनमे दमडी, ऊचा शब्द न सद्दाचाना रद होनी ठास्त न रहना 
होळ होना, हटपवा धत * करना, आन्य परिश्रम यरेनमे भी मनकी प्पाइ्ग्ता 


बी 


(२०८) चरकसहिता-भा० टी०। 


नप्रोके आगे भघकार मा आजाना यह रक्षण होते ॥ "० ॥ रक्ते क्षप हानेगे 
तवचा कडोर परीमी और रखी होजानीदे । मागक क्षय दोनेसे कमर, गर्न ओर 
उदर यह विशेषनामे मूस जाव ॥ ६२ ॥| 


भदक्षीणफे लक्षण 1 
सन्धोनास्फुटनग्लानिर&णोरायासप्वच । 
लक्षणमेदर्सिक्षीणेतनुत्वचोदरत्वच. ॥ ६३ ॥ 

मेटके क्षय दानेमे-सावियाका स्फोटन, ग्टानि, नेप्राका निकरसा पडना, यशा” 
वर, थोर उन्र तया त्यचाका ठच दाना गद लक्षण होतेद ॥ ३३ 797 
अस्थिशमके लक्षण! 
केशलोमनखगम्म्भट्विजप्रपतनंश्रम । 
ज्ञेयमस्थिक्षयेरु पसन्बिशेविल्यमेरच ॥ ६2 ॥ . 
अम्थियाम क्षीणता दवोनेमे फेश, लोम, नख, डादीग्रठ, और दावाफा गिग्ना जीर 
भ्रम तया मघियाम गिथिरता यद टक्षण हान ॥ १८ ॥ 
मञज्ञाक्षीणके लश्रण। 
रीरय्यन्तइवचास्थीनिदुर्वळानिलघ्रनिच । 
पततंबातरोगीचक्षीणसजलनिदेहिनाम ॥ ६५॥ 
मजाक शप दानमे इह्टियाका मिग्पडना सा मनीतद्दोना जीर टुर्यीर नया इरी 
देना और दुर्घट तया हरपी शोजाना, जीर संशय आरीग्म वातव्याधिका गना यह 
रक्षण होन॑ह ॥ ५५ ॥ 
श्ीणशुक्रफे लक्षण! 
दोयल्पसग्पशोपश्चपाण्टुत्वसरनरम । 
कव्यठाकापिसगेश्वक्षीणशक्रस्यलक्षणम्र ॥ ६६॥ 
चीपक क्षप होतेस पटना, सुपका मूगना, दाशस्य पीरा पढजाना, अगाता 
उदान, परम सपुमयतरा और वीयडा ने थाना यर रूपण हासे हँ ! 
िष्टाकषपक स्म | 
क्षीणेशक्रतिचान्याणिपीठयच्षियमार्न । 
रुक्षम्योभनमयन्कुक्षितिर्य्यग॒द्धेयग*डाति ॥ ६७ ॥ 


सूत्रस्थान-अ० १७) (२०१) 


मरके क्षय होनेमे-वायु आनाको पीडन फग्ताहै ऐसा प्रतीत होताहे। और इसी 
कारण उप रक्ष मनुष्यके शरीरम वायु कूखको उची तिरडी कर्ता हुआ उपरको 
अमन करताहे ॥ ६७॥ 
मृत्रश्षीणका लक्षण । 
सत्क्षयेसूचकच्छूसनववण्यमेयच । 
पिपासावाधतेचास्यसखञ्चपरिशुप्यति ॥ ६८॥ 
मज्नके क्षय शोनेसे-मरतरक्रन्छ, मृत्रकी विपर्णता, प्यास, मृग्पश्नोप, यह रक्षण 
हानहै॥ ८ ॥ 
मलक्षीणके लक्षण 1 
भलायनानिचान्यानिशृन्यानिचलघानिच। 
विझुप्झाणिचलक्यन्तेयथास्वमळसक्षये ॥ ६९॥ 
अन्य*मल्मार्गाफे मरहीन दोनेमे वह मागे गून्यतायक्त तथा रके जीर झूगेमे 
प्रतीत हातहे ॥ ६९ ॥ 
क्षण ओजका लक्षण । 
विभेतिडुर्चेलोऽभीक्ष्णेध्यायातिव्यथितेन्ट्रिय । 
दुच्छायोउुर्मनारुक्ष क्षामश्रत्रोजस-क्षय ॥ ७०॥ 
ओजके भयद्दोनेसे मनुष्य-भयभीत, दुर्येट, निग्तर चितायक्त, विउले रिय, फाति- 
गदित, रूप और कृश होजातार ॥ ७० ॥ 
ओञलत्पण 1 
हृदितिए्तियच्छुडरक्तमीपत्सपीतकम्‌ । 
ओज आरीरेसँस्याततन्नाान्नाविनव्यति ॥ ७१ ॥ 
जो शुट रक्त फिचित पीतता थिये हल्यमें रहताँट शरीरम उसका ओज फरनेद, 
उस ओजके नाश हेनेस ममुष्य भी नाशी माम शेता ॥ ७१ ॥ 
घाहनलगक कारण 
व्यायामोऽनशानचिन्तारूक्षान्पप्रसिताटनम्‌ । 
चातातपाभयशाकोरुक्षपानप्रजागर ॥ ०२ ॥ 
क्फशोणिनशुक्राणामहानाचानिप्रच्नम्‌ । 
फासोस्षतोपप्रातश्चज्ञानव्या यद्टेतव ॥ ७३ ॥ 


क 


(२०२) शचग्कमहिता-मा० टी०1 


अविय्यायाम, भूर रहना, चिता, रुक्ष और थोडा भोजन करना, वायु भी” पूपका 
सहनु भय शोक रुक्ष वस्तुआका सेवन बहुत जागना कफ और रक्त तथा वापरा 
अत्पत्त निकळना, या निकालना खाँगी और मूतवाधा यह सउ क्ष होने 
कारण हू ॥ ७२ ॥ ७३ ॥ 
गुस्लिग्घास्ललवणभजतामतिमानत्रश । नवमन्नचपानचंनि 
टामास्यासुस्रानिच ॥७४॥ त्यक्तव्यायामचिन्तानासशोधन- 
ज्ळेग्मापित्त लक, क प्रवद्धते 
मकुर्वताम्‌ । शछेग्मापित्तञ्चमेदश्रमासंचाति ॥७५॥ 
तेरावृत प्रसादहिगुहीत्यायातिमारत । यदायस्तितटाळन्छो 
मधुमेह,प्रवर्तते ॥ ७६ ॥ 
भागी, चिक्ने, खंट्टे, और नमकीन पदायोक अधिक साउनमै नवीन अन्नक गानमे+ 
बहुत जर अथवा मयक पीनिसे बहुत मोनेमे मुत सुखपूवव पेटे र्रनेम, पगग्तरें 
कग्नेसे, वेफिकर रामे, सशोधन कम फग्नेसे कप, पित्त, मेट जाग मास बहुत 
बढजातदै । फिर वायु उनमे आउन हो आज (सवधातुमके परम तक एफ 
जन वम्तिस्थानमे प्राप्त दाना तय दु,माध्य मधुमेह उत्पन्न दोजातांद ॥ ७४-०९ ॥ 
समारुतस्यपित्तस्यकफ्म्पचमुहुमुह । 
दर्शयत्याऊतिहल्वाक्षयमाप्याय्यतेपुन ॥ ७७ ॥ 
यह मधुमद पहल वात पिच और कफके लभणाका साखार दिखाता पिर 


क्षपफो उत्पन्न परदा ॥ ७७ ॥ 
मभमहके उपट्रय 


उपेक्षयास्यजायन्तेपिटका सप्तदारुणा । मांसटेप्वपकाशपुम 
म्मस्यपिचसन्थिप ॥ ७८ ॥ शराविकाकच्छपिकाजालिनी 
सर्षेपीनथा । अळजीविनतार याचविटरधीचेतिसप्तमी ॥ ७९॥ 
मधुमइकी उपक्षाय साते भकास दारण पिदा मांसवारै स्थानाम, मर्मरथातम 
संघिस्थानम उत्पन होतीह । उनगे-शगवित्रा फस्छापका) माटी, सी 
अहनी, विनता शिवि, यह साठ नाम है ॥ “८॥ ७९ ॥ 
अन्तीन्नतामध्यनिम्नाव्यावारे दरुजान्धिता । टाराविङास्या 
त्पिउकाशरावाऴतिसस्थित्ता ॥ ८० ॥ 
झो पिका उने किनागगरी हो मध्यमम नीयी ही साइ खेद और पीटा युक 
से तथा शगररे माझाग्ही हा उयो दागपिका करते१॥ <* ॥ 


खत्रस्थान-अ० “७ (२०३) 


अवगाढात्तिनिस्तोदामहावास्तुपरियहा । म्लक्ष्णाकच्छपपृष्ठा 
भापिडकाकच्छपीमता ॥ ८१ ॥ स्तव्धाशिराजाळवतीसिग्ध- 
सरावामहादाया। रुजानिस्तोदवहुरासद्मच्छिडाचज्ञारिनी ॥८२॥ 
जिसमे कडापन हो, भेदनकी ती पीडा होतीहो, गभीर हा, जो अनेक स्थानाम 
व्यापक हो, जिसका ऊपरका भाग चिकना आर कठ्वेकी पीठके समान हो उस- 
को कच्छपिका कहतेदे ॥ ८? ॥ जो पिटक चाडीसी हो, उसपर नताका जाटमा 
दिखाई देतादो, उसमसे चिकना २ स्राव होताही, अधिक दूर तक व्याप्ती निमम 
अत्यत पाडा हो, भेदनकी सी पीडा हा, छोटे २ महुतसे डिद्र हा उसको ताठनी 
कहतेंदे ॥ ८२ ॥ 
पिडकानातिमहतीक्षिप्रपाकामहारुजा । सर्पपीसर्पपाभामि 
पिडकाभिश्चिताभवेत्‌ ॥ ८३ ॥ दहतित्वचमुत्यानेतृप्णामोह- 
ज्वर्घदा ॥ विसपंत्यनिशदु खाइहत्पभिरवालजी ॥ ८९ ॥ 
जो पिडका बडी न हो, और शीघ्र पकजावे, उतम पीडा महुत हो, सर्ोफ समान 
हो, ग्वुजटीयुक्त हो उसको सपपिका कहतेंदे ॥ ८३ ॥ निम पिटकाम फग्डापा 
हो, पीदा अविक हां, फेर अधिक हो पीठ अथवा पट पर प्रगट इंद्ों, नो घडी 
हो, दयानेम नरम हो, नीले ग्गफी हो उसको विनता फ्दतेट॥ ८४॥ 
अवगाढरुजाफलेदापृष्ठेयाप्युद्रेशपिवा । महनीविनतानीला 
पिडकाविनतामता ॥८५॥ हो हि 
विद्रधी दो प्रकाग्की हातीइ एक वाहरी दूसरी भीनग । याह्य बिद्रोव-लपा, 
स्रायु आर मासम प्रगट होनीई यह देखनेम मोटी नसके समान हौनीइ जीर इसन 
पीडा अधिक होती ॥ ८- ॥ 
बिटरधिद्विविधामाहुवीद्यामाभ्यन्तरींतया ॥ बराद्यालस्खाय 
मासोत्थाकण्डराभामहारुजा ॥ ८६ ॥ गीतकान्नविदापप्ण 
रूक्षशप्फातिभोजनात्‌ । सिरद्वाजीर्णस्तरिष्टमिपमासात्म्य 
भाजनात्‌ | व्यापम्नवहमदत्याईगसन्धारणाचट्रमातु ॥८७॥ 
जिहाव्यायामशयनादनिभाराषमेधुनात्‌ । अन्त शरीरेमासा- 


{२०२ } चग्कसंरिता-मा० दी०। 


सगाविदान्तियदामला ॥ ८८ 8 तदासञ्ञायनेप्रन्थिर्गम्भी- 
ग्स्यन्लुढारुण । दृटयेकोस्नियकतिपीहिङ्क्षी चषफयो ॥८१॥ 
ना*यावक्षणवोर्वापिवस्तोवानीत्रवेदन । दुष्टरक्तातिमात्रता: 
स्वेगीमविदद्यते ॥ ९० ॥ नन गीमविदाहिलादिदधीत्यमि- 
धीयते ॥ ९१ ॥ 


शीतर अन्न, पिदादी, सक्ष, ससे पदायोद खानेंगे अत्वत भोजन कानेंसे बिस 
आजनअजीणिफर्ता पटाउ, सडे घासे पदाथ, पिपम भोजन, अमात्म्य मोपर्न, तथा 
दृषिन भोजन के सेवनसे, अधिके मघ पीनेसे, बेगाझी रोकनेंग, तामसे, *शीर्फो 
विपमतास ग्सनेमे, व्यायामफी अधिकतासे, जतिसोनेम, मार उटानेमे, अति 
मागी चल्ने और अति भैयुनमे दूपित मट जब दारीरक भीतर माग मोर ग्चर्म 
प्रभ कग्तँहै तो शरीरे भीतर गंभीर और दारण अयिको पदा फ्त । गई 
अयि ( गाठ )-दटय, होम, पक्रत, छदम, क्षि, दोनो पय, नाभी, पण जता 
वम्तिम तीज वदना युक्त दोतीहे । वह गाठ दृष्टटयिरकी अधिस्ताक कारण टपून 
बैंक शधि पाको प्राप्त शोती है । इसलिय बदी बिदादी पने पिठ्रथि गदी 
जाती ॥ ८६-०० ॥ 

व्यघच्छेदश्रमानाहडव्दस्फुरणसरपणे । वानिकींपत्तिकी 

तुप्णादाहमोहमदप्वेर । जुस्भोले शार चिस्तम्भशीतमो' 

अरेग्मिफीगिदु, ॥ ९२ ॥ सर्पास्वासमहच्उलपिट्रधीपृप 

जायते ॥ तसे शययासन्धतोल्सुकेरिपद्सते । विट्रधीम्प 

म्लतायाताएक्षिकोरिचटउयते ॥ ९३ ॥ 

मन और ठेत्नेरी सी पीडा, खम, अफर, दन्त पडफना, सरसर, मट 
रक्षण वाती शिद्रथिम हान । प्यास, दाइ, मोड़ मर, नया छार पद शिकडी 
विद्रपमे रोतेह जभाई उल्टा ( वमनरो जी चाला ), भरि सम इना हाना 
दया विद्मि शोतल होता यह बययी विद्रविमे तिल । उत सप अपारशी पिर” 
विर्याने सायद पीडा दोमी । मैने नपेहुए शमे मयानाप अथवा डर द्धन 
ियानाय ऐसा अतीत हेला । जप दिद्रधि परिषारतों माम होतीई हो विच्छ 
गानेगी सी पीड़ा होठीई भ ९० ॥ ९३ ॥ १ 


सूचस्थान-अ० ?७ (२०० ) 


. तलनुरुक्षारंणजावफेनिल्वातविद्रधी । तिलमापकुलत्थादस- 
ब्रिभपित्तविद्रधी ॥ ९०॥ ज्छेप्मिकीसखतिश्वेत्वहुलपिच्छि- 


लब॒ह ! लक्षणसनमेत्रतह्नजतेसान्निपातिकी ॥ ९५ ॥ 

वातकी विद्रधिम अल्प, रूखा, लाळ, झागदार खाव होतांद । पित्तकी पिट्रश्‍्मि 
तिल, उडद, अथवा कुठयीके काथकी समान खाव होनाह । कफकी विद्रीवम-वव 
पिन्ठल, बहुत जार गाढा खाव होताह । सन्निपातकी विट्रथिम तीनों दोपाके हभण. 
होतेहे ॥९८॥ ९५ ॥ 

अथासाविद्रधीनांसाध्यासा व्यविशपज्ञानार्थस्थानकुताछिद्वदि- 

शेपसुपदेध्यामः | तत्रप्रधानमर्मज्ञायाविद्रध्याहृडष्नतमकघर- 

मोहकासा कोमजायापिपासामखशोपगलप्रह । यक्कजाया 

जास्त । छीहजायामछासो पराध ।॥काक्षजायाकाक्षपा्श्वान्त 

रासशूलम्‌ । उक्जायाँपाश्वपुष्ठकटिप्रह नामिजायाहिया 

वक्षणजायाँ सप्थिसाद । वस्तिजायाकृच्यूमृत्रपूनिवर्चस्त 

चेति॥ ९६ ॥ 

अय दम इन विद्रधियाके सा"यामा य विशेष नानके रिप स्थानभत्से 
लक्षणोंको कहते । इनम प्रधान मर्म (हृदय ) म विद्रधि हो ता हृदयमा घयटाना, 
तमकशाम, बेहोशी, साती, यद्द उपद्रव होतेह । लोमस्थानम विद्रवि हों तो-प्याम 
रगना, सुखका सृखना, गलेका रना यह लक्षण होतंदे । गढ्नमे पिद्रथि दा ना 
खाप होतांदे । छीद्दाम विद्रधि होनेमे खास र्फ जाता । उक्षिम विहधिद्य ता 
कूर], पसवाडा, आर पीठका वास तथा इसके भीतरी अशम पीडा दोनी ह । शय 
स्थानम विद्रधि हनिसे पसवाडा, पीठ और फमरमे पीडा दोर्वीद नामिम होनसे 
हिचझी होदीहदै । वक्षणस्थानम हानमे दइयाम पीडा और टागाका रवाना यह 
लक्षण होत । वस्तिस्यानमे बिट्रधि होनेते मूमळुच्र, आर मलमूमका रागही 
दुर्गन्ययुक्त आना यह एप्षण होतहै॥ ९६ ॥ 

पफामभिन्नामुऊझजासमुसात्माय 
गममिन्नापुऊडजासमुर- स्रवति । 
अधोजासुगुढात्‌, उभयतस्तुनाभिज्ञायाम्‌ ॥९७॥ 

नाभिमि उपग्के, स्वानाम हुई अ्लाशिधि त्य परका परती ता साडसा 

साप निउताह। नामित नीच भागाम भन्तारट्रपि परार पूरे तो पुदाइमा साइ 


(२०६) चरकसंहिता-भा० टी० | १ 


न तापिन झे अस परे हो इव मग डग दो मा मा 
तासाहन्नाभिवस्तिजा परिपक्का सान्निपातिकीचमरणाय । 
अवशिष्टा पुन'कुशलमाश्जप्रतिकारिणचिकित्सकमासायोपशा- 
म्यन्ति । तस्मादचिरोत्थिवाविद्रघाँगखसर्पविद्यदभनितल्पा 
ह मि । सपैशोगुह्मवच्चेति ॥ ९८॥ 
इन सन स्थान द्रवियामे हदय, नामि, और वस्तिस्यानफी विधि 

मन्निपातकी विद्धि मनुप्यकीं मृत्युको करनेवाली सेवी है और अन्य मिद्धं 

शीतर यत्न करनेवाले कुडार वेचे श्रीप्र यन करानेसे शात दरोगरतीई । इसरिये 
न्यु ws pps be इगनेराली विद्रधिफा, विद्रधि दते ही 
abs 2 [त पल करे। सपण अनर्वि्धधियाम शुस्मगेगकी समान 
भवतिचात्राविनाप्रमेहमप्येतालायन्तेदुष्टमेदस । 
नावञ्चेतानलक्ष्यन्तेयावद्वस्तुपरिग्रह ॥ ९९ ॥ 
और यहां यह भी कदा जाताहि कि प्मेहके विना भी भेट दूषित दोनेसे यह 
“विद्रषिय उत्पन्न होमावीदे । जय तक यह विद्रधिया जड नहीं वामूरेती भर्पीत 
आपना जमाव मट कस्टेती तय तक पहिचानी नहीं जासकर्ती ॥ ९१ ॥ 
शराविकाकच्छपिकाजालिनी चेनिदु सद्दा" । 
जायन्तेताद्मतिएला प्रभतम्छे'ममेदसाम्‌ ॥ १००॥ 
शरापिहा, कच्छपिया जार जानी, यइ तीन प्रशाग्की पिका अतिदु'म१ 
दोतीई नीर फ्पप्रक्राते तया मेदस्वी शगग्में गइ विदफा अतिषय 
होताँइ॥ १०० ॥ 
सर्थपीचालजीचेरतिनतायिद्रथीचया । 
सय पित्तोल्वणास्ताहिसम्भपन्लत्पमेदसा न्पमेदसाम ॥ १०१ ॥ 
सपैपी, आर्मी, और विनता, नया याय दिये या पिटका पिमथान परी; 
दीर गाप्प हैं, छया अस्पमेदयारे शरीग्म होती ॥ १० रा 
ममैस्वसेगुदेपाल्यो'स्तनेसन्धिपुपादयोः । जायन्तेयम्धापिः 
टका सप्रमे्ीनजीवति॥१०२॥ तयान्या"पिइका'सन्तिरकपी- 
तासितारुणा-। पाण्डुरा पाण्डुपर्णाध्भस्मामासेचरप्रमा ॥१०३॥ 


सूत्रस्थान-अ० १७ (२०७) 


मृद्यश्रकठिनाश्चान्या'स्थूलाःसृक्ष्मास्तथापरा । मन्दवेगाम 

हावेगाःस्वल्पद्लामहारुना ॥ १०४ ॥ 
, जिस ग्रमेहपीडित मजुष्यके ममेस्यान, ऊधा, गुदा, पाटी, स्तन, सथि और 
परार्म पिडका होजावे उसकी अवश्य मृत्यु होती ॥ १०२ ॥ इनके मिवाय अन्य 
पिडका ( फोडे ) भी अनेक मकाग्की होती ह । वद्द पिडफा-पीठी, लाल, सफेद, 
कियित्‌ टाट, मूरी, पाण्डुरगकी, भस्मके रगकी, मेचकके ग्गकी, कोई नग्प, कोई 
कठोग कोई छोटी, कोई बडी, कोइ मदवेगवाली, कोई शीतर वेगवाटी, कोई अल्प 
पीडावाली, कोई महापीडावाली, होताहे ॥ १०३ ॥ १०४ ॥ 

[$ स्वेईतलक्षणे ९ 
ताचुद्धासारुतादीनयथासेईतरुक्षणे' । 
ब्रयाइपाचरेचाशुषागुपडवदशनात्‌ ॥ १०५ ॥ 

उन पिडकाआको वात्तादिकोंके हेतु टक्षणाद्वारा जानकर वातज, पिचन, कफज, 
सन्निपात, जो हो सो कहे । और उत्पन्न होते ही उपद्रव वइनेमे पहे 
यत्न करे ॥ २०५ ॥ 
तृट्खासमाँससकोथमोहहिकासदज्वरा । 
वीसर्पमन्दसंरोधा पिडकानामुपद्रवा' ॥ १०६ ॥ 
प्यास, श्वास, मामका पचना, मोह, हिचकी, मद, उपर, विसर्प, हदयका रामा 
दोना, यढ पिडकाआके उपद्रव होतेंहे ॥ १०६॥ हे 
क्षय,स्थानचद्द्धिश्वदोपाणात्रिविधागति । ऊ्दुंथाधश्वाति- 
य्यैम्चविज्ञेयानिविधापरा ॥ १०७ ॥ त्रिविधाचापराकोष्ठञा- 
खामर्मास्थिसन्थियु । इत्यक्ताविधिभेदेनदो पाणात्रिविधा- 
गति ॥ १०८॥ 
क्षीण रोजाना, साम्यावम्थामें रहना, और यदमाना, दोषो ( वातपित्तफफ ) पी 
यह तीन प्रकाग्की गनि होती । ऐसे ही ऊद्डगमन, अधोगमन, विर्पेकु गमन; एफ 
यह गानिंद । इनमे सियाय कोष्टगति, शाग्या (रक्तादि) गति, और ममे, अस्थि, सपिमें 


गति, यह अन्य तीन मझाग्यी गति ६। इस मकार वातादि दापाकी विधिमेदस सीन 
अफर तीन गतिया है ॥ ?०७॥ १०८ ॥| 


चयप्रकोपप्रशमा पिचादीनायधाकमम्‌ 1 
भयन्त्येके रदा पद्खुकाले'यश्रागमादिपु ॥ १०९॥ 


(२०८) चरकपद्ठिता-भा० री०। 
वर्षो भारि छ फरतुनाम वमप पित्त, का जीर वात इनमे एर २ क साप 
काप जार उपशम हाते । नयात्‌ बपमि पित्तका मचय, अग्दूमे काप द्द 
दान, शिक्षिस्म कका सचय, बमदम झाप औप्मम गे) ण्व ग्रीष्मम गयुरा 
सचय, वर्षाम्र काप, योग गरटम उपशम होता ॥ १०९॥ 
गनि फालक्कताचपाचयाद्यापुनरुच्यते । 
गतिश्वदिविधादृष्टाप्राझृतावेकृताचया ॥ ११० ॥ 
यट चय जाटि गति अर्यात्‌ दोषवा सचय, मकोप, उपगम गहू भिर गने 
काठठत कहीं चानीद । बई काठम्न गाठ भी प्राफ्र बीर मर्ने भेदग ता 
मफारकी ई ॥ ६९० ॥ 
पित्ताद्वयूर्मो"्मण पक्तिनंराणामुपजायत । 
तच्चपित्तप्रकुपितविकारान्कुस्तेवहन ॥ १११ ॥ 
प्राफन अयौत्‌ मरविस्य पित्तकी गति मनुष्पाीे अनक यय्रोचि पपप 
= रै, १, 2.०, 5. > ५% 
होतांदे, और विफारफा रापमा पित्त अनेक रोगाफो उत्तर लदि ॥ ११४॥ 
पराळतस्तुवलग्छेप्मारिकृतोमलउच्यते । 
सचेवोंच स्त कायेसचपाप्मोपदिउयते ॥ ११२ ॥ 
मङविस्थ जयात टीक स्यमावमे स्पित दथा फा झरीरमें घेर आग मोत बदी 
जातात और की कद विदत गस मट (लाव ) जोर पाइ पदावातांद भे ११011 
मर्वीहिवेष्टायतिनसप्राण प्रासिनास्थत्त । 
तेने ररागाजायन्तेतेनचेवोपरुभ्यने ॥ २३३ ॥ 
प्रकतिरुप वायुस ही धरीरियाक शीरो सब अराएरी यारा होतीं; जीर यर 
यासु ही आशियारा मार पहाजाताद 1 यटि मद वाउ दिइन होताय सो गी 
अना गेग उपर हेत, औी फी प्राणा जोय काता? ॥ ११३ ॥ 
नित्पलमिहितामितसमी तया गानमात्मवाच । 
निस्य परिचरेडरि उ्नायुगभितरम्‌ ॥११९॥ 
यृमोति रोगरपी गु सद मनुष्यो निर सद उगाडिप॑ यादना अनुष 
दिताठुि हे देस्लारमी जापुरी ताम मिन्प पाद रे ॥ ११६ ॥ 


सत्नस्थान-अ० १८ (२०९) 
अध्यायका सक्षित्त वर्णन । 


तत्रम्छोको । 

शिरोरोगाःसहडोगारोगामानविकल्पजाः । क्षया-सपिडकाश्चो 

क्तादोपाणागतिरेवच ॥ ११५ ॥ कियन्तःशिरसीयेऽस्मिन्न- 

ध्यायेतत्वददिना । ज्ञानार्थभिषजायैवप्रजानाश्चहिते- 

पिणा ॥ ११६ ॥ 

इति रोगचतुष्के कियन्त'रिरसीयोनाम सप्त- 
दशोऽध्यायः समाप्तः । 

यहा अध्यायकी समाप्तिम शोक हे कि इस 'कियन्त'दिरसीय' अध्यायम-द्िरो 

रोग, हृद्रोग, गेगोका मानभेद, क्षयाके भकार, पिडकाओके भेद, दोपोकी गति, 


यह सब वैयलोगोंके ज्ञाने लिये धीर प्रजाके दिवके लिये भगवान्‌ आप्रियजीने वर्णन 
किया ॥ ११५॥ ११६॥ 


इति श्रीमहरषिचरक० प० रामप्रसाद० भाषाटीकायां कियन्त शिरसीपो नाम 
सपतदशो$प्याय ॥ १७॥ 


अष्टादशोऽध्याय' । 

DC 
अधातन्रिशोफीयमध्यायव्यारयास्यामइतिद्र्माभगवाना- 
श्रेय । 
भेव हम प्रिशोफीय अध्यायकी च्यारया करतेद एमा मंगवाते अात्रपमी 

कहनेरगे । 
शोफतेद तथा वात्तादिजन्य लक्षण । 
घ्रय शोथाभवन्ति । चातपित्त्छेप्मनिमित्ताः । तेपुनर्दिविधाः 
निजागन्तुभेदेन । तत्रागन्तव' 1 छेदनभेदनक्षणनभअनपि 
च्ठनोत्पेषणप्रह्ारयधरन्धनवेष्टनव्यघनपीउनादिभिरा । 
भएातकपुप्पफलरसात्मशुप्ताशूककिमिशुकारितपघ्रलत्रागु- 
स्मसरपरीने्ाम्विदनपरिसर्पणावमूत्रण्ात्रिषिणाम्‌ । सरपिपा- ` 


१४ 


+ 


(११० ) चरकसद्विता-भां० टी ० 


विपप्राणिदंश्रदन्तविपाणनखनिपातर्वा । सगरविषवातहिम 
दहससस्पईनेर्वाशोधा समुपजायन्ते । तेपथास्वंहेतुजेन्यंअ- 
नेरादाडुपलभ्यन्ते । निजव्यञ्जनेकदेशविपरीते पणउन्धम 
न्तागदग्रलेपप्रवातनिर्वापणादिभिश्चोपकमैरुपक्रस्पमाणा प्र 
दान्तिमापद्यन्ते ॥ १॥ 
शोय ( सुजन ) तीन प्रफाग्का होता । एक पातका, दूसरा पिका, तीसरा 
कफका । वह भी फिर दो अकारफा दोताई एक निज, दृग आगतुक । उनमें मागे 
तुक शोय-छेउन, मेदन, क्षणन ( धीट टगना ), भ्न, पिस्टन ( दूपमा) उत्पेषण 
प्रहार, वध, बंधन, पेष्टन, व्यवन ओर पीडन भारित उत्पन्न होताह । अथवा मिठायेफे 
फूल, फल, रस, कौचकी फरली,श्रूकविश्रेप,क्मियोंसे वा अन्म विपने पत्र, सता, गुल्म, 
आदिके स्प, स्पेट, परिसपैण, वा मृत्रआदिते अगा पिपयाळे वा बिना विषे 
प्राणिर्योके दात, सींग, नस, आदि ठगनेसे अयवा गर, दिप, पान, दिम और अंपिफे 
ट्गनेते जो शोथ ( मुजन ) होता उसको आगतुक शोय करती । पढ आगंनुफ 
शोध सपने कारण आर ल्क्षणोसे प्रथम हि जाना जञासक्रतता १ क्‍योंकि यइ शोप 


निज कारणासे विपरीत अर्थात्‌ बाहरी फारणासे मगर ऐोताई । प्रगपंधन, मंत्र 
झगद्‌, मठेप, सेफ और नि्वांपण आदि चिकित्सा द्राग भागँधुग शोध शात 


दोनानांई ॥१॥ 
निजास्तुपुन फेहस्वेदनवमनविरेचनास्थापनानुवातनशिरो 
विरेचनानामयथावखयोगान्मिध्यासलर्जनाद्वा । टर्थलसर- 
विसूचिफा-पासकासातीसारशोपपाण्डुरोगञ्वरोदरघदरभग 
न्दराशोंविकारातिकर्षणर्य । पुएफण्हपिडकादिभिर्याठर्दिक्ष- 
वथद्वारशाक्रवातसत्रपुरीपतेगधारणेयोचमरोगोपवासकर्विन 
स्यया । सहसातिगुर्वस्छलवणपिष्टा्फलशापरागदपिद्दरीत 
कमय्मन्दरकविरुदयावशुकश्षमीधान्यानृषाइकषित्रितोपयोगा 
न्ृमपट्टलोष्टमक्षणाइवणातिमक्षणाइागर्भसम्पीडनादामगर्भ 
प्रपतनातप्रजातानायमिप्योपचाराइदीर्णदोषत्यान्छोया प्राइु- 
भवन्ति । इस्युक्त'प्तामान्योहदु' ॥ २ ॥ 


सत्रस्यान-अ० १८४ (२११) 


निज शोय, वमन, विरेचन, जास्यापन, अनुपासन आर शिरोविरेचनफे अनुचित 
मयोगसे अथवा इनमें झुपथ्यादि होनेसे उत्पन होतार । ऐसे ही वमन, अएसक, 
विछ्चिका, आस, खासी, अतिसार, शोप, पाडु, उदरगीग, प्रदर, भगदर, अर्श, 
इनके कारणसे क्षीणहुए पुरुषाके भी योय उत्पन्न होजातहि। एव कुष्ठ, खाज, पिडका 
आदिति अयता वमन, छींक, ढकार, शुक्र, अघोवात, मल और मूघके बेगके धारणसे 
जर चर्मरोग तया उपवासमे कृश हुए मनुष्पके भी शोय उत्पन्न होजाताह । और 
एकाएकी बहुत भारी, खटे, नमकीन, पिष्टपदार्थ, फठ, शाफ, राग, दही, हरित, 
मद्य, मद्क, अकुर आयेहुए धा म, गूकघान्प, घमीवान्प, अत्रपसचारी और जल- 
चारी जीवोंके बहुत मास सानेसे । मट्टी, कीच और रोडके खानेसे, अधिक नमक 
सानेसै । गभके पीडन या पात होनेसे अयता परपूतकालमें मिथ्या उपचार होनेसे । 
और उखडे हुए दोपोंकी रोक लेनेसे शोय उत्पन्न होताहे । यह शोयके सामान्य 
कारण कह्देगयेद ॥ २ ॥ 
अयत्वञविशेष. । शीतरूश्षलघुविषदश्रमोपवासातिकर्षणक्षे 
पणादिसिर्वायु प्रकुपित त्वडूमासशोणितादीन्यमिभ्‌यशोय- 
आनयति । सक्षिप्रोत्यापनप्रशमोभवति । श्यावारुणवर्ण 
प्रकृतिवर्णोवाचल.स्पन्दन खरपरुपसिन्नतग्लोमाच्ज्यितदव 
सिद्यतइवपीब्यतइवसूची भिरिवतुद्यतेपिपीलिकाभिरिवसँसू 
प्यतेसर्पपकहकालिपइवचिसिचिसायतेसकुच्यतेआयमस्पतेइ- 
तिवातशोय. ॥ ३ ॥ 
शोथके विशेष कारण यह है कि शीतल, सक्ष, टक, और विगदं पदायफे 
अधिक सेवनसे, परिश्रम और उपवासके कारण कूटा होनेसे और भाक्षिपण आदिये 
वायु कुपित होकर त्वचा, मास, रक्तादिकम माम दा शोयको उत्पत फरदेतां( । बह 
वातजन्म शोय शीय प्रगट और शीघ्र ही शव दोजाताहे । वह काटा, हाल तपा 
रक्षतर्ण दाता, इधर उधर चल्नेवाश होताँ६ नीर पडकवादै । इसम लया, रोम, 
कड़े एरलरे वया परेमे होते । और छेदने, मटन, पीउन करने तया सई घुमोमित्रे 
समान पीडा होती 1 इस शोयम फीडियोगे चरनेरे समान प्रतीत होता और 
सपप पीसकर टेपकग्मने मैगी घग्यंगटइट एगतीई यद शोथ पर्मी कम दोमानीई 
कभी फ्टनादीदै । यद सर टप्षण दावे गूजनरे इ ॥ ३ ॥ _ 
उप्णमीदणक्टुक्क्षारलपणाम्लाफीर्णगोजनेरम्यातपप्रताऐ थे 
पित्तप्रकुपितंत्वस्मांसशोणितान्यमिम्यशोय अनयनि। सालि- 


(२१२)  चरकसंहिता-माग्टी०। 


प्रोत्यावप्रशसोभवति । कृष्णपीतनीलताम्रकायभासउप्णो 
सूद,कपिलताम्रलोमाउच्यतेद्रयतेधृप्पतेउप्मायतेखिय्यतेख्ि: 
यतेनचरपर्शमुप्णवापुपरयतेइचिप्चिशोध, ॥ ४ ॥ 


उच्या, तीक्ष्ण, कुं, क्षार, नमकीन और अनीणैकारक पटायेके खानेंती, अपि 
धृष अर सतापके सहनेसे पित्त कुपित होकर त्यचा, मास, रक्त भादिफों पिगाइवर 
यजन प्रगट करताई । यह शीघ्र ही उत्पन्न होजाता और शांत होताना 1 भीर यह 
काले, पीले, नीरे और तामेफे वर्णका दोतां६1 तया स्पर्शम उष्ण और नय होगा ! 
छोम मूरे और ताम्रवर्णके मतीत होत । इसमें टाइ भोर पीडा अधिक होती, 
धूआसा उठाई अप्रिकै समान गर्म माठूम हां, पसीना जपे, फ्ठेद निकले । गम 
बस्तु छ ही न जाय । यद्‌ पित्तगोयके रक्षण है ॥ ४॥ 

गुरुमधुरशीतसिग्धेरतिखमव्यायामादिभिश्चश्छेप्माप्रकुपित' 

तवदर्मासशोणितादीन्यभिभूयश्षोय्जनयति । स कृच्य़ोत्या- 

नप्रशमोभत्रति । पाण्डुः ्चेतावभास'लिग्ध 'छद्षण' गुरु/स्थिर 

स्त्यानः शुक्कामरोमास्पशोप्णसहथेतिस्लेप्मशोथ, ॥ ५॥ 

भारी, मीठे, भीनठ, चिकने, पटायोके सवने, अधिक गोगेते, परिक्षम म फन 
कफ कुपित होकर त्वचा, मांग रुधिर खादिकामे प्रवेता इर शोयरों उपस वरहा 


बह ( शोष देगमे प्रगट होता? भीर देग्मे ही घाति होता 1 आ पाइ या एई 
वर्णका देता, दया पिना, गारा, मारी, कटोर, गीला या दोरा सोप्पा अप 


भाग सेद सा दोजावादे और इस झोय पर गग्म सुपर्ण मिय माटूम होवादे 1 यह 
काकि भूमनके रमणे ॥ ० ॥ 
यथास्वकारणाङृतिसंलर्गाहिदोपशजागय'शोधाःभषर्नि 1 
तथास्वकारणाछतिसन्निपातात्साल्षिपातिकएफः। एवस्तपयि 
भोभिद । ्रतिभिम्ताभिभिद्यमानोद्विविधत्धिपिषधतुर्गिषः 
सप्तविधघश्षोयउपलम्यते | पुनधकपवोसेषसामान्यादिति॥६॥ 
दो दो होरे पाणण धीर छक्के गापन्यमे बाठपितत वातिक ल, दिन पर 
इल भेटेगे सीन मकागका शकत होई) ऐसे ही हीनो दोप काग आर २६५ 
विलनेसे समियावदा रै युतम होता । ह मरार विते शससर गाश +३ ६५! 


खूचस्थान-अ० १८ (२१३) 


प्रथम स्वभावभेद्से निज और आगतुज सूजन दो प्रकारका है । फिर वात, पित्त, कफ 
इन भेदोंसे तीन प्रकारका होताह । और वाठपित्तन, वातकफज, पित्तकफम, सन्निपा- 
तज इन भेदोसे चार प्रकारका हुआ, वातादिकोंके भेदोसे सन्निपातपर्यत सात मकारका 
हुआ । मामाय शोय धमंसे देखाजाय तो शोय एक ही प्रकारका हे ॥६॥ 
वातजशोथके लक्षण | 
भवातिचात्र । झायन्तेयस्यगात्राणिस्तपन्तीवरुजन्तिच । मिपी- 
डितान्युन्नमन्तिवातशोथन्तमादिशेत्‌ ॥ ७ ॥ यश्चाप्यरुणव 
णीभ शोथोनक्तघ्रणइयति । खेहोप्णमर्दनाभ्याञ्चप्रणएयेत्स- 
चवातिक, ॥८॥ 
शीरभी कहांहे कि जिस सूजनके अग सोएएुएसे प्रतीत हा शीर डा होतीहे 
तथा अगुलीसे दवाने पर गाय आर अगुली उठानेसे फिर ऊपर उठअवि उसको 
घातका सूजन जानना । और नो शोथ लाल वर्णका हो, रात्रिमे कुछ शाव होजाय 
तथा स्नेहन करनेते और गरम वस्तुओके लेप या मर्टनसे शात दौजाय यह पायुका 
सूजन जानना ॥ ७॥ ८ ॥ 
यःपिपासाज्वरातंस्यदूयते$थविदद्यते । स्वियतेक्रियतेगन्धी 
सपित्तदवयथुःस्सृत ॥ ९ ॥ यःपीतनेत्रवक्रत्वकूपूर्वस- 
ध्यात्प्रसयते । तनुत्वकूचातिसारीचपित्तशोथःसउच्यते ॥ १० ॥ 
जिस शोयमे-प्यास, उवर, पीडा, दाइ, हों आर पसीना आताही तथा छेद, 
हर्गध, आतेहो वह पित्तका सुजन कह्वाद्दै । और जिसम रोगीके मुस, नेतर, त्वया 
पीठे होगयेदां, पटले शरीरके मध्य मागसे उत्पन्न हो, शोयफे ऊपर लचा पतली सी 
मतीत हो, और रोगीको दस्त आतेदी तो वह पिचकी हजन कट्टी जातीई ॥९॥१०॥ 
य.शीतल-सक्तगति कप्ड्मान्पाण्डुरेवच । निपीडितोनोन्न 
मतिइबयथु.स कफात्मक ॥ ११ ॥ यस्यशख्रकुदाच्छेदा 
च्छोणितेनप्रवत्तेते । कृच्ट्रेणपिच्छान्लवतिसचापिकफस 
सम्भव ॥ १२॥ - 
जो झोष स्पर्ममें शीतल हो, स्थिर रहे, घुजरीयुक्त हो, पाटुबर्णफा हो, दयानेमे न 
दुपे वह सूजन झफात्मक होतांदै। जिम सूजनमे पुणा, शस, आमि ऐतत करनेपर 
भी रक्त न निले, भीर फटिनतासे थोड़ा २ गारा साइ हो उस गजनी करगे 
उत्पनदृमा जानना ॥ २१॥ १२ | 


जॉ 


(२१४) वरकसंदिता-भा० टी० 1 


निदानारतिससर्गाच्छरय दु, भ्याह्विदोपज । 
सर्वाकृति सन्चिपाताच्त्रेयोब्यामिश्रटेतुज ॥ १३ ॥ 
ठ दोपोके निटान और लक्षण मिल्नेम दिदोपन शोय जानना । निगमे तीनों 
दोपीके हेतु, क्षण मिलते हा वह सन्निपाता सुजन जानना ॥ १३ ॥ 
यस्तुपादाभिनिदृत्त शोथ,सर्वाहगोभवेत्‌ । 
जन्तो सचसुकष्ट'स्याळासत खीमुखाबय ॥ १४॥ 
जो सोम पुरुपके पावासे उत्पन्न हाफर मप अंगाम व्यापक दनाय भंग सफ 
मुखमे उठकर सव जंगामे प्राप्त होजाय वह सूजन फष्टयाथ्य दोवाँई ॥ १८॥ 
यञ्चापिगुद्यप्रभव,खियोपापुरुपस्यपा । 
सचकष्टतमोज्ञेयोयस्यचस्युरुपद्रवा, ॥ १५॥ 
जो शोथ सीके अयवा पुरुषके गुद्यत्यानमें मगर हुआ शो बढ मश्साध्य होताई। 
चनि उसंम अन्य उपद्रव भी हो तो यदुत ही कष्टसाप्प दोजाताह ॥ १५ ॥ 
छर्दि उवासो$र्चिस्तृप्णाज्वरोईतीसारण्यच । 
सप्तकोश्यसदीर्बल्य शोधोपद्रवसप्रह' ॥ १६॥ 
छर्दि, खास, अरुपि, प्यास उप्र, अतिसार, दुयलना, यह सात शोषगोगपे उप 


होती ॥१६॥ 

12 उपभिद्दिफाफारण 1 
यस्यम्झेप्माप्रकुपित,जिहामूलेश्पतिएने । 
आश्युसजनपेच्छोधजायते$स्योपजिष्िफा ॥ १७॥ 

निम मनुच्पफै पफ फुपित होइ शीमयी जइम स्थित बाता उगरे उभिए 

का नाप्रफी सूझन मगर काता ॥ १७॥ 
यस्यम्लेप्माप्रकुपित फाकलेल्ययतिष्ठते । 
आशुसञ्जनयन्ट्रो्थकरोनिगलशुण्डिफाम्‌ ॥ १८ ॥ 

लिमरे का एपिउ हाफ काफटफी जम मलन प्रग” फो उसे शूलम गय 


दिरा फरत ॥ शट ॥ 
गरुशुप्टिकाकारण। 
यस्पम्छेप्माप्रकुपेतस्निषसन्तर्गलेस्पित । 


ज = 


आशुसझनयन्टोषगलगण्डोउस्य्ायमे | ९ ॥ 


सत्रस्थान-अ० १८ (२१५) 


जिसके कफ कुपित होकर गरेकी नसोम प्रवेश कर वाहरको सूजन मगर करे उस 
गलके घाइरी झोयको गटगड कहतेह ॥ १९ ॥ 
गलगण्डका कारण । 
यस्यश्लेष्माप्रकुपितोगलवाह्ये$वतिष्ठते । 
शनै,सञ्जनयञ्छोथजायतेष$स्यगलग्रह' ॥ २०॥ 
जिसके कफ कुपित हो गलेके भीतर शोयको मगट करे उस शोयको गलग्रद 
कदे ॥ २० ॥ 
गलम्रदका कारण । 
यस्यपित्तंप्रकुपितंसरक्तत्वचिसर्पति । 
शोथसरागंजनयन्विसर्पस्तस्यजायते ॥ २१ ॥ 
जिसके पित्त कुपित होकर रुधिरके साय मिलकर त्वचामें विचरता हुआ छाल रंग” 
का शोय प्रगट करे उस ओथको विसर्प कहेतेदै ॥ २१॥ 
विसर्पका कारण । 
यस्यपित्तप्रकुपितत्वचिरक्तेश्वतिष्ठते । 
रागसशोय्जनयन्‌पिडकातस्यजायते ॥ २२ ॥ 
जिसके पित्त कुपित होकर त्वचाके रक्तम स्थित होकर छाट रगकी फुनसी सी 
प्रगट को उस सूजनको पिडका कहतेंदे ॥ २२ ॥ 
यस्यपित्तप्रकुपितशोणित प्राप्यशुप्यति। 
तिलकापिष्ठवोब्यगो नीलिकाचास्यजायते ॥ २३॥ 
यस्यपित्तप्रकुपितशखयोरवातिएते । 
_ श्वयथ शस्वकोनामदारुणस्तस्यजायते ॥ २४ ॥ 
फुषितद्दुआ पित्त मिसके रक्तम प्रवेश करके एखजाय उसके शरीरम तिर, छाई 
एइसन, नौटिका आदि धुद्ररोगोको मगर फरतांहे जिमके झुपितद्ृभा पित्त शा 
( दिएकी हृद्वियाम ) में प्राप्त हे शोय फरे उस द्योयको 'शसक नामक दारुणगोप 
कहतई ॥ २३ ॥ २७ ॥ 
फर्णमूलका कारण । 
यस्यपित्तप्रकुपितकणसूलेश्वतिष्टने । 
उबगन्नेटुर्मयोऽन्तायशोधस्तस्योपजायते ॥ २५॥ 


(२१६) चरकतंहिता-भा० टी०। 


हि निक पित्त शपित होकर कानकी अकम शोथ मगरको तो मद कर्णेल शोच 
यप दोतादै यदि गइ शोथ उयग्के अतम पट होय तो मनुप्पका भी अन पर 
देता ॥ २५॥ 
- पीदाका कारण । 
वात छीहानमुद्धूयकुपितोयस्यतिएठति । 
शूले.परितुदनूपार्वणीहातस्याभिवर््ते ॥ २६॥ ' 
जिमके वायु कुषित होकर छ्ीद्दा (विळी ) म भवेश कर उसकी ऊंची कादेरै ह 
शीददा धीरे २ पीडाके साथ घडजाठी दै ( पह छीदशोय कधात्राताई) ॥ २६ ॥ 
गुल्मका फारण। 
यस्यवायुःश्रकुपितो गुल्मस्थानेर्चतिष्टति । 
शोधंसशूलझनयन्गुप्मस्तस्पोपजायते ॥ २७ ॥ 
कुपित वायु जिसके गुल्मस्यानम रयेण कम्ता उसके पीदाके साथ गुल्मी 
शोयको पटा फरदेताहै ॥ २७॥ 
बश्रका कारण। 
यस्यवायु,प्रकुपित शोथशूलकरक्वरन्‌ 1 
बक्षणाट्रूपणोयातित्रधतस्योपजायते ॥ २८॥ 
जिमके वायु कुषित होउर पॉडायुक्त शोयकक्षण ( नयाफे मठ ) म पागे अंद 
पोशरी भोग्यी उत्पन्न फेरे उस शो म कते ॥ २८ ॥ 
उद्रका छक्षण। 
यस्यवात प्रफुपित,लदआसान्तरमाथित । 
शोषतअनपनृकुक्षादुदरेतस्पजापतै ॥ २९ ॥ 
कुपित पापु जिमके एकिस्यानपी स्वया और मामे मिड पेटको सुजा हेवा 


उग चोयरों शोयोदूर फे ॥ २९ ॥ 
अतादफा फागण 1 


यस्पयात-अकुपित उक्षिमाश्रित्यतिष्टति । 
नाधोमजतिनाप्यृद्ध सानाएस्तम्पजायते ॥ ३० ॥ 
हुड यायु तिमपी कुसिम स्थित होइर ने सीये गमन बरे ने उपर जरे इष्ट 
काय सागेभत़ों अफ़ारा पर ॥ ३० ॥ 


सूत्रस्थान-अ० १८ (२१७ ) 


रोगाश्चोत्सेधसामान्यादधिमासार्वुदादयः । 
विद्िष्टानामरूपाभ्यानिर्दैञ्या'शोथसंग्रहे ॥ ३१॥ 
अधिमास और अर्बुदादिक नाम झप करके शोयसे अरग होनेपर भी उठनेवाले 
सामान्यघर्मेसे शोथॉम ही गणना करने चाहिय ॥ ३१॥ 
रोहिणीका कारण | 
वातपित्तकफायस्ययुगपत्कुपितात्रय' । 
जिह्वामूलेश्वतिष्टन्तेविदहन्त;समच्छ्रिताः ॥ ३२॥ 
जनयन्तिशुहाशोथवेदनाश्चए्यग्विधाः । तंशीमकारिणरोगरो 
हिर्णीकेतिनिर्दिरोत्‌ ॥ ३३ ॥ त्रिरात्रंपरमंतस्यजन्तोर्भवतिजी- 
वितम्‌ । कुशलेनत्वनुप्राप्त क्षिप्रेसम्प्यतेसुखी ॥ ३४॥ 
जिस मनुष्यके यात पित्त कफ यह तीर्ना ही एककाल्में कुपित होकर जीभकी 
जडम स्थित होजातेंदे उसकी जीमकी जडमें टाहयुक्त ऊचा सा शोथ पगट करेतेई 
इस शोयर्मे नाना प्रकारकी पीडा उत्पन्न होतीहे इस श्रीप्रमारक रोगको 'रोद्विणिका, 


कहतेहे । इसके होनेसे मनुष्प तीन दिने अधिक नही जीसकता। इसल्यि यारि 
कुशल चिकित्सकमे शीघ्र यल करायाजावे तो मनुष्य वचसकताहे ॥ ३२-३४ ॥ 


सन्तिह्मेवविधारोगा साध्यादारुणसस्मता । 
येहन्युरनुपक्रान्तामिथ्यारम्भेणवाप॒न ॥ ३५॥ 
अन्य भी जो इस मफारके दारुण रोगे वह युक्तिपर्षेक शीप कु बय द्वार 
चिकित्सा किये जानेसे साध्य दोतेंहे । भीर बही रोग उचित यत्नोंके शीघ्र न होनेमे 
अथवा अनुचित यत्नाके दोनेसे शीघ्र मारडाल्तेहे ॥ ३५ ॥ 

RR ss व्याधिके भेद । हि 
साध्याश्चाप्यपरहान्तव्याधयामृट्‌ः । यत्नायत्नकृतयेषु 
कर्मसिध्यत्यसद्ायम्‌॥ ३६॥ असाध्या्ापरेसन्तिव्याथयोया- 
प्यसज्ञिता । सुसाध्येऽपिक्ृतयेषुकर्मयाप्यकरभवेत्‌ ॥ ३७ ॥ 
सन्तिचाप्यपरेरोगा कर्मयेपुनसिध्यति । अपियत्नऊतव पैनेता 
न्विद्ानुपाचरेत्‌ ॥ ३८ ॥ 
पहुनमे ऐसे सदु रोग जो शीघ्र यत्न पर्न तो साध्य ह ही पातु पिना पिरि 

स्माके भी साप्प एनान ॥ ३६ ॥ और पर्वते गोग असाध्य ई | पहा से पाष्प 
देई । निन लसाध्य भोर याप्य गेगोमें पोग्य [रिया होनेपर भी मह रोग 


(२१६) चरकसहिता-भा० डी०। 


जिसके पित्त कुपित होकर कानकी जडर्म शोथ मगटकरे तो यह कर्णमूल शोथ 
आ गा यदि यह शोथ ज्वरके अतमे मकट होय तो मनुष्पका भी अत कर 
९ ॥ 


० छ्ठौीँहाका कारण । 
वात.छीहानसुद्धूयकुपितोयस्यतिष्ठाति । 
शूले.परिलुदनपारर्वछीहातस्यामिवडते ॥ २६॥ 

जिसके वायु कुपित होकर छीद्दा ( तिल्ी ) म मवेश कर उसको ऊची करदेवे वह 
छदा धीरे २ पीडाके साथ वढजातीदै ( यह हीहोय कहाजाताहै ) ॥ २६ ॥ 
झुल्मका कारण! 
यस्यवायुःप्रकुपितोगुल्मस्थानेरचतिष्ठति । 
शोथसशूलअनयन्गुल्मस्तस्योपजायते ॥ २७ ॥ 
कुपित पायु जिसके गुल्मस्थानर्मे प्रवेश करताहै उसके पीडाके साथ गुल्मरूपी 
शोधको पैदा करदेताहै ॥ २७॥ 
भन्नका कारण। 
यस्यवायुःप्रकुपित शोथशूरकरश्चरन । 
वक्षणादृषणौयातिबप्षतस्योपजायते ॥ २८॥ 
जिसके वायु कुपित होकर पौडायुक्त शोथवक्षण ( जघाके मूल ) मे पेहूसे अंड 
फोशकी ओरको उत्पन्न करे उस झोथको जपन कहतेहे ॥ २८ ॥ 
ठद्रका लक्षण। 
यस्यवातःप्रकुपितःत्वड्मासान्तरमाश्नितः। 
शोथसञ्जनयनूकुक्षावुदरतस्यजायते ॥ २९॥ 
कुपित वायु जिसके कुक्षिस्थानकी त्वचा और मांसमें मिर पेटको सुना देतांहे 


उस शोथको शोथोद्र कहते ॥ २९ ॥ 
अनाइका कारण | 


यस्यवात-प्रकुपित कुक्षिमाश्चित्यतिष्ठति । 
नाधोत्रजतिनाप्पूरद्ध खानाहर्तस्यजायते ॥ ३० ॥ 
कुद वायु जिसकी कुक्षिमें स्थित होकर न नीचे गमन करे न ऊपर जाते इस्‌ 
वायुके जयरोधको अफारा कहतेंदै ॥ ३० ॥ 


सूत्रस्थान-अ० १८ (२१७) 


रोगाश्चोत्सेषसामान्यादधिमासार्चुदादयः । 


विशिष्टानामरूपाभ्यानिर्दे्याशोधसग्रहे ॥ ३१॥ 
अधिमास Fn नाम रूप करके शोथसे अग होनेपर भी उठनेवाले 
सामान्यधमैसे शोथोम ही गणना करने चाहिय ॥ ३१॥ 
रोहिणीका कारण। 
वातपित्तकफायस्ययुगपत्कुपिता्रय' । 
जिद्वाम्लेऽरतिए्न्तेविदहन्त.समुच्छरिता' ॥ ३२॥ 
जनयन्तिभृराशोथवेदनाश्चएथग्विधाः । तंशीघकारिणरोगंरो 
हिर्णीकेतिनिदिशेत्‌ ॥ ३३ ॥ त्रिरात्रंपरमंतस्यजन्तोर्भवतिजी- 
वितम्‌ । कुशलेनत्वनुप्रातक्षिप्रंसम्पद्यतेसुखी ॥ ३४॥ 
जिस मनुष्यके यात पित्त कफ यह तीर्नो दी एककाठमे कुपित होकर जीमकी 
जदम स्थित होजातेंदे उसकी जीमफी जडमें दाहयुक्त ऊचा सा शोथ प्रगट करदेतेद 
इस शोयमें नाना मकारकी पीडा उत्पन्न होतीदे इस शीघ्रमारक रोगको 'रोहिणिका, 
कहते । इसके होनेसे मनुष्य तीन दिनसे अधिक नहीं जीसकता। इसलिये यादि 
कुशल चिकित्सकमे शीघ्र यत्न करायाजावे तो मनुष्य वचसफतांदै ॥ ३२-३४॥ 
सन्तिद्येवविधारोगा साध्यादारुणसम्मता । 
येहन्युरनुपकान्तामिथ्यारम्भेणवाएन ॥ ३५॥ 
अन्य भी जो इस प्रकारे दारण रोगंदे वह ६५233 शीप कुडाळ वैद्य द्वारा 
चिकित्सा किये जानेसे साध्य दवोतेंद। और वही गंग उचित यलॉके झीघ्र न होनेगे 
अथवा अनुचित यलाफे होनेसे शीघ्र मारडाल्तेह ॥ ३० ॥ 
आत व्याधिके भेद । रि 
साध्याश्चाप्यपरहान्तिव्याधयोमृदु । यत्नायत्नङ्कतयेषु 
कर्मसिध्यत्यसद्रायम्‌॥ ३६॥ असाध्याथापरेसन्तिव्याधयोया- 
प्यसञ्ञिता । सुसाध्येऽपिङ्गतयेपुकर्मयाप्यकरभरेत्‌ ॥ ३७ ॥ 
सन्तिवाप्यपरेरोगा कर्मयेपुनसिष्यति । अपियत्नळुतवंपर्नता 
न्विद्वानुपाचरेत्‌ ॥ ३८॥ 
पहुतमे ऐसे मदु रोग जो शीघ्र यत्न परनम नो साप्य है ही परतु पिता विपि 
त्साके भी साध्य होनातेंदे ॥ ३६ ॥ आर बाते गेग असाप्प ६ 1 पात से पाप्य 
दनेंद1 जिन असाध्य भर याप्य रोगोंमे मोप पिफिगा होमर भी रह रोग 


(२१८) - चरकसद्दिता-भा० दी०। 


नाशकारक ही रहते हे । और ऐते २ अन्य भी बहुत से रोग है जो सुयोग्य वैद्योद्ाग 
चिकित्सा किये जाने पर भी साध्य नहीं होसकते । विद्वान बैद्यको उचित है जो रोग 
यलद्वारा साध्य न दौसके उसकी चिकित्सा न करे॥ ३७॥ ३८ ॥ 
व्याधिके भेद । 
साध्याश्चैवाप्यसाध्याभव्याधयोद्विविधाःस्तृता,। भूदुदारुणभे- 
देनतेभवन्तिचतुर्विधा, ॥ ३९॥ तएवापारिसख्येयाभिद्यमाना 
भवस्तिहि । निदानवेदनावणोस्थानसस्थाननामभिः ॥ 
0 ४० ॥ व्यवस्थाकारणतेषायथास्थूलेप॒सग्रहः । तथाप्रक्ृति- 
सामान्यविकारेषृपदिश्यते ॥ ४१ ॥ 
ब्याधिया साध्य और असाध्य भेदसे दो प्रकारकी होतीहें । वह दोनों भी मदु और 
दारुण भेदसे चार भकारकी होजाती हे ॥ ३९ ॥ फिर वह व्याधिया-पीडा, वर्ण, 
कारण, स्थान, आकृति, इन भेदोसे अलग रे होतीहुई असंख्य होजातीई । फिर भी 
उनकी व्यवस्था करनेके लिये उनमेंसे मुख्य २ व्याधियोंका सप्रह किया गा है। 
विकारोका स्वभाव और तुल्यता देखकर उनको जिस दोपजन्य देखे वैसा उपदेश 
करना चाहिये ॥ ४० ॥ ४१॥ 
विकारनामाकुशछोनजिहीयात्कदाचन । नहिसवैविकारणा 
नामतोईस्तिधुवागाति ॥ ९२ ॥ सएवकुपितोदोप समुत्थान- 
विशेषत । स्थानान्तरगतश्वैवजनयत्यामयान्बहुन्‌ ॥ ४३ ॥ 
तस्माद्विकारप्रकृतीरविष्ठानान्तराणिच । समुत्यानावेशेषां- 
श्रवुद्धाकर्मसमाचरेत्‌ ॥ ४४॥ 
इसीलिये याद किसी रोगका नाम न मिल्सके तो वैद्यको ६ नहीं होना 
चाहिये, क्‍योंकि सपूर्ण रोगोका नाम नहीं कहा जासकता (हा उन र प्रकृति 
और तुल्यतासे वातादिदोपजन्य जानकर यल करे )॥ ४२ ॥ क्याँकि एक दोप 
ही कुपित होकर भिन्न २ कारणोंसे अळग २ स्थानाम जाकर अनेक रोगीको उत्पन्न 
करारे । इसलिये ऐसे रोगोंकी प्रकृति और स्थानमेद तथा कारणीविशेष को जानकर 
चिकित्साकर्म कर ॥ ४३ ॥ ४४॥ मनि 
ोह्येतञ्चिविधंज्ञात | 
ज्ञानपुर्वयथान्यायसकमसुनसुह्याते ॥ ४५॥ 


सूत्रस्थान-अ० १८ र (२१९) 


_ जोवेद-साध्य, अमाध्य, याप्य, इन तीन भेटाको समझकर चिकित्सा आग्भ 
करतांहे वह मोदको प्राप्त नहीं होताहे ॥ ४५ ॥ 
दोषोका नित्यत्व । 
नित्या.प्राणभृतादेहेवातपित्तकफाख्यः । 
विक्रताःप्रकृत्तिस्थावातान्बुमुत्सेतपण्डितः ॥ ३६॥ 
वात, पित्त, कफ यह तीन प्राणयाग्याके शरीरमै नित्य रहतेहै । परतु यह 
साम्पापस्थाम है अथवा विकृत ( विगडी ) अवस्थामे ह यह बुद्धिमानको परीक्षा 
करलेना चाहिये ॥ ४६ ॥ 
विकाररहित वायआदिके करम । 
उत्साहोच्छरासनि.उवासचेष्टाधातुगतिःसमा । 
ससोमोक्षोगतिमतावायो.कमीविकारजम्‌॥ ९७ ॥ 
शरीरमें प्रकृतिस्थ वायु रहनेसे-उत्साह, सासका आना जाना, चेष्टा, घातुआकी 
अवस्था यह समान रदतीई आर मटमृत्रादिकी गति टाफ रदतीह । पद विकारको नहीं 
प्राप्त हुए वायुक कर्म ॥ ४७ || 
र 
दर्शनपक्तिरुप्माचक्षुचुप्णादेहमार्दवम्‌ । 
प्रभाषसादोमेधाचपित्तकर्म्माविकारजम ॥ ४८ ॥ 
दीसना, अन्नका परिपाक, शरीग्म गग्माई, भूख, प्यास, देहमें नरमी, फाति, 
प्रसन्नता, मेधा, इनका उत्तम होना यद प्रकृतिस्य अयात्‌ पिकाग्रहित पित्तका 
कर्मे ६॥ ४८ ॥ 
सेहोवद्ध स्थिरत्वश्षगोरवशपतावलम्‌ । 
क्षमाधुतिरलोभश्चकफकर्माविकारजम्‌ ॥ ४९ ॥ 
फफके प्रकरतिस्य र्नेगे शरीरम खिग्यता गठनत।, टता, गुरुता, बूष्पता, पछ, 
क्षमा, धृति, निरमिना, यद दान ॥ ४९ ॥ 
वातपित्तकफेश्चेवन्यूनेलक्षणमुच्यते । 
कर्मणाघऱतेर्लनिर्शद्विवीपितिरोपिनाम्‌ ॥ ५० ॥ 
, घान, पिस, भग उरे शीण दोनेसे ऊपर पहेदुएस्वामादिङ गुणाकी हानि होनी 
है भीर दिपरीत पर्मोयी पद्धि होती ॥ ००॥ 


(२२०) चरकसहिता-भा० टी०। 
अध्यायका सक्षि वर्णन। 


दोषप्रक्रतिवैशेष्यनियतबृद्धिलक्षणम्‌ । 
दोषाणाप्रकृतिहोनिईद्धिवापिपरीक्ष्यतेइति ॥ ५१ ॥ 
दोर्षोको स्वभावोका विशेष प्रतीत होना दोप हृद्धिके क्षण है, इसलिये दोपाकी 
साम्यावस्था, क्षीणता, और वृद्धिकी परीक्षा करना चाहिये ॥ ९१ ॥ 
तत्रम्छोको । 
सख्यानिमित्तरूपाणिशोथानांसाध्यतानच । 
तेषातेषाविकाराणात्रिविधवोघ्यसंग्रहम्‌ ॥ 
विधिभेदविकाराणात्रिविध दोपसग्रहम्‌ ॥ ५२॥ 
प्राकुतंकर्मदोषाणालक्षणहानिद्रद्विपु । वीतमोहरजोदोपमो- 
हमानमदस्पृह, । व्यास्यातवांत्रिशोफीयेरोगाध्यायेपुन- 
वरस ॥ ५३॥ 
इतिरोगचतुष्केत्रिशो फीयोऽट्टादशोऽध्याय,समास* ॥ १८॥ 
इस तिशोथीय अध्यायमें झोर्थोके कारण, शोथ, शोथजविकार और उनकी 
सख्या उनके रूप तथा साध्यासाध्यता, दोषज और आगतुज शोथ, शोथके विका 
रोके भेद, तीन प्रकारका दोपसग्रह, प्रकृतिस्थ दोपोके कमे, दोषोंकी क्षीणता और 
दृद्धिके लक्षण, यह सब मोह, रजोदोप, लोभ, मान, मद और स्पृद्दारहित पुनर्वधुजीने 
कथन कियांदै ॥ ५२ ॥ ५३॥ 
इति श्रीमहपिचरफप्रणीतायुधेदीयसहितायाँ पटियाठाराउ्यातर्गतटकसाउनिवासियैध 
प्थानन ५० रामप्रसादबैद्योपाध्यायविरचितप्रसादन्याएयमाषादीकार्या 
त्रिशोफीयो नामाष्टादशोक््याय ॥ १८ ॥ 


एकोनविंशोष्ध्यायः। 
oie 0 >" 
अथातो$षोदरीयमध्यायव्याख्यास्थामइतिहस्माहभगवाना- 


जया 1 
अब हम अष्टोद्रीय अध्यायकी व्याख्या करेंगे ऐसा भगवान्‌ आत्रियजी कहनेलगे | 


सूत्रस्थान-अ० १९. (२११) 
रोगोकी सरया । 


इहखल्वष्टाइदराणिअष्टोमू्राघाता'अधोक्षीरदोपाअष्टोरेतोदो 
पा.सत्तकुष्ठानिसप्तपिडका सघवीसर्पा.पडतीसारा.पडुदावर्ता. 
पञचगुल्मा.पञचष्ीहदोपाःपञ्चकासाःपञ्चः्घासा,पचहिकाःपञ्च 
तृष्णा,पश्चछर्देयःपञ्चभक्तस्यानशनस्थानानिपश्चशिरोरोगा.प- 
शह्वद्रोगा,पञ्चपाण्डुरोगाःपञ्चोन्मादा,चतारो5पस्मारा,चतारो- 
$क्षिरोगा'चतार,कर्णरोगा.चत्वार,प्रतिउ्यायाःचत्वारोमुखरो 
गा'चव्वारोग्रहणीदोपाःचखारोमदा,चतारोसूच्छौ:चत्वार, 
शोपा.चत्वारेळेब्यानित्रय'शोथाःत्रीणिकिलासानित्रिविधलो- 
हितपित्तंददोज्वरौद्दीवणौदावायामोदेग्रधस्योद्वेकामलेद्विविधमाम 
द्विविधवातरक्तंद्विविधान्यर्शासिएक ऊरुस्तम्भ.एक सन्न्यास 
एकोमहागद विंशञति'किमिजातय-बिंशति.प्रमेहा विंशतिर्या 
निव्यापद, । इत्यष्टाचत्वारिराट्रोगाविकरणान्यस्मिन्सम्रहेभ- 
वन्ति । उद्दिष्टानिएतानियथोदेशामाभिनिर्देक्ष्वास ॥ १ ॥ 


इस सम्रहमें ८ मकारके उद्रगेग हृ । ८ मूत्राघात ६। ८ मकाग्के स्तन्य दीप 
ई । ८५० शुक्रदोप है। ७ प्र०कुछ है । ७ प्रकारकी पिडका 1७ प्र० विसप । ˆ प्र० 
अतिसार । ६ प्रकारके उदावर्तं । ५ प्रकारफे गुल्म । ५ प्रफारके छीइदोप । £ म? 
खासी । ५ प्र० श्वास । ° प्रकारकी हिचकी । ५ प्रकारकी प्यास । ५ प्रयाग्की 
छौदै । ५ प्र अरुचि । ५ म० मिगेगेग । ५ प्र० हृद्रोग । ५ 99 पांडुरोग । £ प्र० 
उमाद्‌। ४ 9० मृगी । ४ प्रन्नेप्रगेग । ४ म० करणेगग । ४ म० मतिश्याय ! 
४ प्र० मुखरोग । ४ 99 प्रश्‍णीटदोप । ड प्र मदात्यय । ४प्र० मृछा। ४४० 
झोप । ४ प्र० नपुसकता । 3 प्र शोय 1 3 प्र फिटास । ३ म० रक्तपिन । हे १० 
उबर 1 २ प्र० प्रण २ प्रश आयाम । २ प्रण गयी 1२ पश फॉमटा1 २ १५ 
आमदोप । * प्र बातगक्ता। २ प्र० अर्ग। * प्र० उस्म्तम्‌। * प्र? गन्पाग 1 
१ म्र मद्दाव्पाच २० प्र एमिरोग। २० प्रश प्रमेद 1 > प्रण गोनिष्पापत गंग 
इस प्रकार इस सापरहर ४८ गग ६ । भप इन सवरा यदार एश आग बशन 
करनेद॥ १॥ 


(२२९) _ चरकसहिता-भा० टौ०। है 
अष्टाबुदराणीतिवातपित्तकफसन्निपातष्टीहवच्धच्ठिद्रोदकोदरा 
नीति ॥ अप्रौसूचराघाताइतिवातपित्तकफसन्षिपाताइमरीरार्क- 
राशुऋशोणितजाः ॥ अष्टौक्षीरोपाइतिवैवपर्यवैगन्ध्यवेरस्य 
'पेच्छिर्यफेनसडातरोक्ष्यगोरवमतिस्नेहश्चेति॥अष्टोरेतोदोषाइ- 
तितनुशुष्कंफेनिलमः्ेतपूतिपिच्छिलमन्यघातूपादितमवसा 
दिचेति॥ सक्षकु्ठानीतिकपालोइुम्बरमण्डलष्यीजिह्पुण्डरीक- 
सिष्मकाकणकानि ॥ सप्तपिडकाइतिशराविकाकच्छपिकाजा 
लिनीसषप्यळजीविनताविद्रधीच॥ सक्षवीसर्पाहतिवातपित्त- 
कफाभ्षिकर्वसग्रन्थिसाञ्चिपातारया,॥ पडतीसाराख्याइतिवात 
पित्तकफसन्निपातभयशोकजाः ॥ पडुदावत्तोइतिवातमूत्रपूरी- 
पशुकच्छर्दिक्षवधुजा ॥ पञ्चगुल्माइतिवातपित्तककसन्निपात- 
रक्तजा' ॥ पश्चष्ठीहदोपाइतिगुल्मैव्यांख्याता' ॥ पञ्चकासा 


इतिवातपित्तकफक्षतक्षयजा ॥ पञ्चश्वासाइतिमहोङ्वाच्छिन्न- 
तमकक्षुद्रा ॥ पञ्चहिकाइतिमहतीगम्भीराव्यपेताक्षुद्राचान्न 
जाच ॥ पञ्चतृष्णाइतिवातपित्तामक्षयोपसर्यात्मिका, ॥ पञ्च- 
चछईयइतिद्विष्टान्नसयोगजावातपित्तकफसन्निषातोदेकात्मिका 
श्व पञ्चभक्तस्यानशनस्धानानीतिवातपित्तकफद्वेपायासां॥ 
पञ्चशिरोरोगाइतिपूवोदिहामभिसमस्यवातपित्तकफसन्निपात 
क्रिमिजा. ॥ पञ्चहृद्रोगाइतिरिरोरोगे्व्याख्याता ॥ पञ्चपा- 
एडुरोगाइतिवातपित्तकफसन्निपातसुद्रक्षणजा ॥ पथोन्मादा 
इतिवातपित्तकफसन्निपातागन्तुनिमित्ता ॥ चत्वारोऽपस्मारा 
इतिवातपित्तकफसन्निपातनिमित्तजाः ॥ चत्वारोक्षिरोगा, 
त्वारः कर्णरोगा चत्वार, प्रतिइयाया चत्ारोमुखरोगा 
चत्रारो्रहणीदोषा, चत्वारोमदा' चत्ारोमृ्च्डाइति अप 
स्मारेठर्यारयाता. ॥ चत्वार.शोपाइतिसाहससन्धारणक्षयावि" 


सूप्रस्थान-अ० १९ (२२३) 


पमाशनजाः ॥ चत्ारिङ्केव्यानी तिवीजोपघाताद्धजभद्वाजरा- 
या.शुक्रक्षयाञ्च ॥ त्रय शोयाश्रेतिवातपित्तम्छेष्मनिमित्ता ॥ 
चीणिकिलासानीतिरक्ततात्रशुङ्कानि ॥ त्रिविधलोहितपित्तसि- 
तयूद्भागमधोभागसुभयभागञ्च । डोज्वरो शीतसमुत्यश्व- 
शीताभिभ्रायश्चाप्णससुत्थ इति उप्णाभिप्राय द्वौ्रणौइतिनि- 
जश्चागन्तुजश्च ॥ द्वावायामावितिवाह्यश्चाभ्यन्तरश्च ॥ देर्प- 
स्यावितिवाताद्वातकफाश्च ॥ दवेकामलेइतिकोष्ठाश्रणश्ाखाश्र- 
याच ॥ द्विविधमाममि्यलसकोविसूचिकाचेति ॥ द्विविधवा- 
तरक्तमितिगम्भीरमुत्तानञ्च। द्विविधान्यर्शासीतिआद्राणिश्च 
प्फाणिच ॥ एकऊरुप्फंभइतिआसत्रिदोपसमुत्थान ॥ एक 

सन्यासइति ॥ व्रिदोपात्मकोमन-दारीराधिष्ठानसमुत्थ ॥ 
एकोमहागदइतिअतत्त्वाभिनिवेश, ॥ २॥ 


बातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, छौद्दोदर, वडोदग, छिद्रोदग, जटादग, इन 
भदसे ८ प्रकारके उदरगेग हँ वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातन, अइ्मरीमम्य, 
शकराजन्य, शुक्रदोपज, और रक्तजन्य, यह आठ प्रकारके मूमायात ६ । विवर्णमा, 
बिक्रतगपि, वैरस्प, पिच्छिलता, फेनयुक्तता, रुक्षता, भारीपन, यह आठ स्तनोंके 
दूघके विकार ६ । पतटापन, सूखापन, पेनयुक्त सपेटी न होना, दुर्गवित, पिच्डिल 
अन्यधातुमिश्रित, अवसादयुक्त, यह आठ वीर्यके दोप हाते ६। कुपके सान भेट द । 
जैसे-कपाल, उदुवर, मडल, फरुण्याजिह, पुडरीक, सिध्म, आर काकण । शराविका 
कच्छपिका, जाटनी, सपपी, अलजी, विनता, विद्रधि, इन भेदोसे पिका ७ मका” 
ग्फी  । वातज, पित्तज, कफज स्रक्षिपातज, अप्िविसर्प, कर्टे मविप, प्रथिविसप 
इन भेदाते पिसर्प ७ प्रफारका १। वातज, पित्तम, कफज सनिपातज, गपत 
घोकन इन भेदोसे अतिसार ६ प्रफाग्के हृ । अवागान, मूत्र, पुरीप, धु छह 
छीफ, इन उद्दाका वेग गोकनसे छ मफारके उदावत होत । पातन, पित्त, पपन 
सक्निपातम, गक्तज इन भगस गुल्म पाश प्रकाग्फ€ । गुटमप समान छ पाई 
प्रकारफे प्लीहके दिकार शोते । दात, पिल, कप सझिपात शव शब इनसे पाय 
प्रफागी खांसी होतीह । ऐसे ही षातन, पिनज फन खरथिरादत, क्षाह 
क्षयत, इन भेटसि खास पाच मफाग्का । मी, गमीग, स्पर घडा भप्रण 


(२९४) चरकसंहिता-भा० टी० । 


इन भेदोंसे पाच प्रकारकी हिचकी है । वातज, “पित्तज, आमज, क्षयज, उपसर्गज 
इन भेदेसि पा पाच अकारकी होती है । द्वेपमनक अन्नरे, वात, पित्त, कफ, 
और सन्िपातसै छर्दि पाच अकारकी है । वातज, पितज, कफज, ड्रेपण, श्रमज 
इन भेदोंसे अरुचि पाच प्रकारकी है । सामान्य सप्रहके उद्देशसे वातज, पित्तज, 
कफज, सन्निपातज, कृमिजन्य, इन भेदोंसे शिरोगेग पाच प्रकारकाहै । शिरोरो- 
गवाले भेदोंसे ही पाच प्रकारका हदूरोग है । वात, पित्त, कफ, सन्निपात, और 
मृद्धक्षणसे पाच प्रकारका पाडुरोग होताहै । वातज, पित्तज, कफज, स्निपातज और 
आगतुज इन भेदोंसे उन्मादरोग पाच प्रकारका है । वात, पित्त, कफ, और सन्निपात 
से बार प्रकारका अपस्मार ( मृगी ) रोग होताहै। अपस्मारके समान ही वातादि 
चार २ भेद-नेजरोग, कर्णरोग, मतिड्याय, मुखरोग, ग्रहणीदोष, मदरोग, मूच्छौरोग 
इन सबके भी केह । साइसअन्प, वेगावरोधजन्य, क्षयजन्य और विपमा कानजन्प 
इन भेदोंसे शोपरोग चार प्रकारका है । वात, पित्त, कफ़जनित तीन प्रकारकी न 
होतीहे । रक्तवण, तान्रणे, और सवेत, इन तीन प्रकारका किलासरोग होतादे। 
ऊर्धग, अवोगामी, उभयगामी, इन तीन कारका रक्त पित्त होताहे। ज्वर दो 
प्रकारके हैं । एक टढेसे, जिसमे शीतकी अधिकता होतीहै। दूसरा गरमासे मगट 
होकर गरमीकी अधिकतावाला होताहे । निज और आगतुज भेदे प्रण दो अकारके 
होतेहे । आयाम दो प्रकारका है एक अतरायाम दूसग बाह्यायाम । गृध्रसी दो मका 
रक्षा ऐै-एक वातज, दूसरा वातकफज। कोष्ठाश्रय और झाखाश्रयके भेदसे कामला 
दो मकारका है। अलसक और विसूचिका भेदसे आमरोग दो मकारका है। वातरक्त 
दो प्रकारका है गमीर और उत्तान ववासीर दो प्रकारकी है एक आई दूसरी शुष्क । 
आमयुक्त त्रिदोपसे उतपन्नहुआ अरुस्तभ एक अकारका है। त्रिदोपसे उतपन्नहुआ 
सन्यास एकप्रकारका हे इसका अधिष्ठान मन और शरीर है। त्तत्तानमे ममका 
योग न होना ही एक महाव्याविटे॥ २॥ 


विंशतिः क्रिमिजातयइतियूका'पिपीलिकाश्चेतिद्विविधाधहिम- 
लजाकेशादा लोमावालोमडीपा.सौरसाओउम्वराजन्ठुमात 

रश्चेतिषद्शोणितजाः अन्त्रादाउदरादाइववयचराः घुरवोदर्भपु- 
प्पा.सौगन्धिकामहागुदाश्ेतिसतकफजा' ककेरुकामकेरुका- 

लेलिहा सशूलका सोसुरादाश्रेतिपश्चपुरीपजाइति विंशतिः 

क्रिमिजातय' ॥ ३ ॥ 


खत्रस्थान-अ० १९ (२२५) 


धीस प्रकागकी कुमियाकी जातिय हं। उनम यूऊा और पिप्पलीक यह दो प्रका 
रके कमि वाइरके मलसे होतेहे । आर केशाद, छोमाद, ठोमडीप, सोरस, उदुवर, 
जतुमातग, यह छ, प्रकारके कृमि रक्तसे प्रकट, होते । अत्राद, उदराद्‌, हदयचर, 
च्युरव, दुर्भपुष्प, सोगधिक, महायुद यह सात प्रकारके कामे कफसे प्रकट होतें! 
कफेरुक, मकेरुक, लेलिह, संग्रलक और सोझुराद येइ पाच प्रकारके पुरीपज क्रमि 
होतेदद । इस प्रकार सब मिटकर २० अकारकी कृमिजाति है। इन वीसॉसे ही शरीरको 
कष्ट दोतादै इसलिये वीस प्रकारका कृमिरोग मानाँहे ॥ ३ ॥ 
विंशति प्रमेहाइतिउदकमेहश्चेक्षमे हश्चरसमेहश्चसान्डमेहश्चसा- 
न्हभ्रसादमेहश्वशुकमेहश्वहुकमेहश्व्शीतमेहश्वशनेमेंहद्वसि- 
कतामेहश्चलालामेदश्चेतिदशम्छेप्सनिसित्ता' । क्षारमेहुश्चका- 
रमेहश्चनीलमेहश्चलो हितमेहश्चमञ्जिणामेहश्चहारैडामेहश्चेति 
पढ्‌ पित्तनिमित्ता । वसामेहश्चमजमेहश्चहर्तिमेहश्चमधुमेह- 
श्रेतिचत्वारोवातनिमित्ताइतिंविंशति प्रमेहाः ॥ ४ ॥ 
वीस प्रकारके ममेह दै । उनम~उदकमेइ, इसुमेद, रसमेह, माटगेइ, सान्द्रमसाट 
मेद, धह मेद क्रमे, शीतमेद, शनमेद, मिकतामेह, टाटामेह यह १० प्रकारके अमे 
कामे होते । क्षारमेह, काट्मेह, नीलमेद, ठोहितमेह, मजिष्ठामेह, हरिद्रामद यह 
छ, प्रमेह पित्तसे होते । बसामेद, मजञामेह, इस्तिमेह, मधुमेह, यह ४ प्रमेह बातसे 
होतेहे । इस प्रकार सव मिलकर पीस प्रकारके प्रमे टुए ॥ ४ ॥ 
बिंशतिर्योनिव्यापदइतिवातिकीपेत्तिकीम्छेष्मिकीसान्निपाति- 
कीचेतिचतस्रः दोपजा. । द्प्यलसरगप्रद्तिनिवेदोरव 
शिष्टा'पोडशानिर्दिउयन्ते । तद्यया-रक्रयोनिश्चारजस्फाचाच- 
रणाचातिचरणाचप्राकूचरणाचोपएनाचोदारचिनीचकर्णि 
नीचपुन्रप्नीचान्तर्सुखीचसूचीसुखीचट्टाप्काचवामिनीचपण्ड 
योनिश्चमहायोनिश्चे तिर्रिंशतियोनिव्यापद केपलक्षायमुददेश । 
यथोदेशमभिनिर्दिष्टटति ॥ ५ ॥ 


सीम प्रकारके योनियापत्‌ गेग है। उनमे-यात, दिए, फर, सिरास इसे 


पार प्रकारके हुप्‌ । टोप, दृष्प, समग और स्वमाइरे निर्टरसि २६ मकाग्क मोग 
१५ 


(२९२६) चरकसँदिता-भा० ही ०। 


होतेहे । वह इस मकार हैं जैसे-रक्तयोनि,अरजस्का,अचरणा, अतिचरणा,प्राकचरणा, 
उपप्लता, उदावर्तनी, काँणनी, पुत्रघ्नी, अतसुखी, सूचिमुखी, शुष्का, वामिनी 
पडयोनि और महायोनि इस मकार सन मिलकर २० योनिरोग इए । यहा पर ए- 
सम्रहक उद्देशते सख्यामात्र कयन कीगई है ॥ ५॥ 
Tense > अध्यायका उपसहार । 
सवेएवन्तिजविकारानान्यतरवातपित्तकफेभ्योनिवर्तन्ते । यथा 
शकुनि .सर्वादिशमपिपरिपतन्स्वाछायानातिवर्ततेत्थास्त्रधा- 
तुवेषम्यानिमित्ता.सर्वविकारावातपित्तकफान्नातिवर्चन्ते । वात 
पित्तश्छेष्मणापुन .समुत्थानस्थांनसस्थानप्रक्कतिविशेषानभि 
समीक्ष्पतवात्मकानपिचसरवविकारारतानेवोपदिशन्तिबुद्धि- 
मन्त इति ॥ ६॥ 
सब मकारफे निज रोग-वात, पित्त, कफ, से विना नहीं होसकते । जैसे पक्षी 
उडता २ किसी भी दिगानें घूमताहुआ अपनी छायासे अलग नहीं होसकता इसी 
मकार अपनी २ धातुकी विपमतासे उत्पन्न हुए मी रोग वात, पित्त कफसे अलग 
नहीं होसकते । इसी लिये बुद्धिमाठकों उचित हे कि वात, पित्त, कफ इन तीन 
दोपौके कारण, स्यान, लक्षण और मकृतिको विचारकर सपूर्ण रोगोंको वात, पित्त, 
कफ इन दोपॉके अतर्गत ही माने, क्योंकि सपूर्ण धात्वादि इन तीनॉके ही 
अधीन दे॥ ६ ॥ 
भवतिचाच्र। 
स्वघातुवैपस्यनिमित्तजायेविकारसघावहव शारीरे। नतेएथकू- 
पित्तकफानिळेभ्यआगन्तवस्त्वेघततोविशिष्टा ॥ ७॥ आग- 
न्तुरन्वेतिनिजविकारनिजस्तथागतुरतिप्रइृद्ध । तत्रालुवन्ध 
प्रकृतिंचसम्यकज्ञात्वाततःकर्मसमारभेत ॥ ८ ॥ 
शरीरम होनेवाले सडणे विकार अपने २ घाहुकी बिपमतासे अनेक प्रकारके 
होतेइुए भी वह वात, पित्त, कफसे अलग नहीं दोसकते । आर आगतुन विकार भी 
झरीरमे होकर पीछेसे निन (शारीरिक) रोगोंके समान ही वातादिदोपात्मक ोजातेदे । 
रेते ही निज रोग भी आगतुओंके समान टक्षणोको घारण करतेंदे इस ल्यि 
कारणानुबध और प्रकृतिको मली मकार समझकर चिकित्सा आरम करनी 
चाहिये ॥ ७॥८॥ 


सूत्रस्यांन-अ० २० (२२०) 


अध्यायका सक्षित्तवर्णन । 
तत्रश्लोको । 

विंशकाश्रैककाश्ैचानेकाश्वोक्ताख्रयख्नयद्विकाश्वाष्टोचतुप्का- 

श्रदशद्वादशपञ्चका'॥ चत्वारश्वाएकावर्गा,पद्कौदीसतकाछ 

य' । अष्टोदरीयेरोगाणामध्यायेसम्प्रकाशित' ॥ ९॥ १०॥ 

इति अझ्निवेशाङ्कतेतन्त्रेचरकप्रतिसस्कृतेरोगचतुष्के,अपष्टो- 
दरीयोनामोनविंशोऽध्याय ॥ १९॥ 

यहा अध्यायकी प्रतिमं दो शोक हैं कि इस अशेदरीय अध्यापम-घीस २ प्रका- 
रके तीन रोग । एक २ प्रकाग्के त्तीनगेग। तीन २ मकारके तीन रोग। दो दो 
मकाग्फे आठ रोग । चार २ प्रकारके १० रोग ! पाच २ प्रकारके १२ रोग । आउदै 
मकारके चार रोग । छ २ प्रकाग्के दो रोग । सात २ प्रकाग्फे तीन रोग इस प्रकार 


गेगसग्रहका कयन कियाहै॥ ९ ॥ १०॥ 


दति श्रीमदर्पिचर॒कप्र ० १० रागनसाद ०भापाटी फापामट्रोदरायो नामैफोतपिशोशपाप ॥ १९ ॥ 
ee oem 


विशोऽध्याय. । 
—<Oo— 
अथातो महारोगाध्यायव्याएयास्पाम इति हस्माहभगवाना- 
श्रेय. 1 
अव हम मद्दारोगाध्यायकी व्यारुपा कःते ऐसा आग्रेय भगवान्‌ मइनेउगे । 
रोगोके भट । 
चत्वारोरोगाभवान्तिआगन्तुवातापित्तःछे'मातिमित्ता । तेपाच 
तुणामपिरोगाणारोगत्वमेकविधम्क्सामान्यात्‌ । द्विविधापुन" 
प्रक्तिरेपामागन्तुनिजरिभागादिविधचपामधिष्टानमन आरी 
रविशेषात्‌ । विफारा पुनरपामपरिसरयेया. प्रह सपिष्टानलि 
हायतनारिकल्पविशेषाणामपारिसरूपेयस्वात्‌ ॥ १ 1 
गेंग चार मझाग्के दोनेदायातन पित्त उष्मत और आगतुजा परन्तु उन घागरे 
ही दु खटाई इनेंगे सामायत्रामे एक प्रकाग्गा ही. रोग माजर । बहू पिर निज 


१५ 


(१२८) चरकसंहिता-भा० टी०। 


और आगतुज भेदसे दो प्रकारके स्वभाववाले होतेहे । इन द्विविव रोगोका अधिष्ठान 
भी मन और शरीर दो प्रकारका है ॥ फिर गोर्गोके, स्वभाव, अधिष्ठान, लक्षण, 
निदान, विकल्प इनमें अंशादि असख्यता होनेसै रोग भी असख्य होतेहे ॥ १॥ 
सुखानित॒खल्वागन्तोःनखदशनपतनाभिचाराभिशापाभिषङ्ग- 
व्यथवन्धपीडनरञ्ज्ुदहनमन्त्राशनिभूतोपसर्गादीनि ॥ २॥ 
निजस्यतुसुखवातपित्तः्छेप्मणावेषस्यम्‌ ॥ ३ ॥ 
आगतुज रोगोंके कारण यह होतेहे । जेसे-नख, दतादिका लगना, गिरना, अभि 
चार) अभिशाप, अभिषग, वेधन, बघन, पीडन, रस्सी आदिका बधन, दहन, मत्र, 
बज्रपात और किसी जानवर आदिके उपसगंसे आगतुज रोग हेतिदे ॥ २॥ और 
वात, पित्त, कफकी विषमतासे निज ( शारीरिक ) रोग होतेहे । ३ ॥ 
इयोस्तुखलुआगन्तुनिजयो 'प्रेरणसास्म्येन्टियार्थसयोगःभरज्ञा 
पराधःपरिणामश्चेति । सवेपितुखल्वेतेऽभिभररद्वाश्चत्वारोरोगा 
परस्परमनुबश्नन्तिनचान्योन्यसन्देहमापत्यन्ते ॥ ४ ॥ 
आगतुज और निज इन दोनों रोगॉंको मेरण करके छानेका कारण असात्म्य पदा- 
थाका समोग दोना दी है और खुद्धिके अपराधका परिणाम भी कारण र क्योकि सव 
स्तुका अयोग, अतियोग, मिथ्यायोग होनेसे ही दोनों मकारके रोगोकी उत्पत्ति 
होतीहै । यह वातज, पित्तज, कफज, आगतुज, चारों रोग बहुत वृद्धिको माप्त होनेसे 
परस्पर लक्षणको प्रकाशित करतेदै । परतु इनके एकके लक्षणॉम दूसरेका सदेह नहीं 
होता ॥ ४ ॥ 
आगन्तुदिव्यथापूर्वसमुत्पभ्ोजघन्यवातापित्तस्छेष्मणावेपम्य- 
मापादयति । निजेतुवातपित्तस्छेप्माण,पूर्ववैपम्यमापद्यन्ते 
जघन्पंव्यधासभिनिर्कत्तयन्ति । तेषत्रयाणामापिदोपाणाश ` 
दारीरेस्थानाविभागउपदेक्ष्यते ॥ ५ ॥ 
निज और आगतुज रोगोम भेद केवळ इतना ही हैं फ्रि आगतुज रोग पहले गट 
होकर पीछे वात, पित्त, कफकी विपमताको घाग्ण करतांदै । और निज रोगामें परे 
बात, पित्त, कफकी विमता होकर पीछे रोगको उतपन्न करे । अय उन वाद,पिचे, 


कके स्यान विभागको कहते ॥ ५॥ 


सृचस्थान-अ० २० (२२९) 


तद्यवावस्ति.पुरीपाधानंकटि सक्िनीपादावस्थीनिवातस्या- 
नानि। तत्रापिपकाशयोविशेषणवातस्थानम्‌ ॥ ६॥ स्वेदोरसो- 
लसीकारधिरमामशयश्वपित्तस्थानानितञ्ञापिआसारायोविशे- 
शिरोग्रीवापर्वाण माशयोमेद 
पेणपित्तस्थानम्‌ ॥७॥ उर चापर्वाण्यामाशयोसेदश्म्छे- 
पमण, स्थानानि तच्रापिउरोविद्रीपेणम्छेप्मण स्थानम्‌ ॥ < ॥ 
वस्ति, मटस्थान, कमर, नितव, दोनो पाष, इट्टी यह वायुके स्यान है ! इनमें भी 
पक्कागय विशेषता वात्ता स्थान हे ॥ ६॥ स्वेट, रस, टसीका, रक्त अर आमादाय 
यह पित्तके स्थान दे । इनम भी आमाशय, विशेषताते पित्तका स्थान दै । इस जगइ 
आमाशय गब्दसे आमागयाशभूत ग्रहणी समझना ॥ ७ ॥ उरःस्यठ,भस्तक, गर्दन, 
पर्व, आमाशय, और भेद यदद कफके स्यान है । इनम भी उर स्थल (छाती) 
विशेषतासे कफफा स्यान है ॥ ८ ॥ 
सबेशरीरचारास्तुवातपिचश्छेप्माणोहिसवस्मिञ्छरीरेकुपिता- 
कुपिता शुभाशुभानिकु्वेन्ति । प्रकतिभूता शुभानि, उपचय- 
बळवर्णप्रसादादीनि । अझ॒भानिएन,विक्कातिमापन्नानिविका- 
रसैज्ञकानि । तञ्रविकारा,सामान्यजानानात्मजाश्चतन्रसामा- 
न्यजा.पूर्वेमष्टोदरीयेव्यार्याता । नानात्मजास्त्िहाध्यायेऽ- 
नुव्याख्यास्याम ॥ ९॥ 
सपूर्ण शरीरम वात, पित्त, कफ, यह तीना पिचरतेदै आर कुपित पा अकृषपित 
हुए सर्वेशरीर्म शुम तया अगुमको करतेंदे।यदि यह वातादि अक्षतिस्थ दा तो शरीरम 
पुष्टि, षर, वणे, प्रसन्नता आदि शुभ धुमरक्षणाको फरतेह़ आर पिकत दोनेमे अनेक 
प्रकारफे पिफाराफो करतेटे । इन दोरपीफा विकृत होना ही विकार पदवानातांई। 
यह विकार सामान्यजन आर नानात्मज इन भेदामे दो प्रपारके ६ । सामान्य विकार 


अष्टोदरीय जघ्यायमे कह चुके है और नानात्मन विकारोंकों इस अध्यापमे कथन 
फरतेद॥ ९ ॥ 


तद्यथा-अशीतिर्वातविकारा चत्वारिंशतपित्तविकारा,विंशति. 
म्लेप्माविकारा ॥ ९० ॥ 


, वह शस मफारट्ॅ ममे ८० प्रराग्दै घातवियार है। ४० पागे पितदिपार है 
और पीस २० प्रराग्फे पके विकार शेते 1 १21 


(२३०) ववरकसंहिता-मा० टी० । 


तत्रादौवातविकाराननुव्यारऱ्यास्यामः । तद्यथा-नखभेदश्व, 
विपादिकाच, पादशूलञ्च, पादश्रराश्च, सुप्तपादताच, वातखु- 
इताच, गुल्फप्रहश्च,पिण्डिकोद्देएटनथ, शध्रसीच, जानुभेदश्न, 
जानुषिश्छेषश्च, ऊरुस्तम्भश्च, ऊरुसादश्च; पाड्गुल्यञ्च, गुव- 
अंशश्च, गुदार्तिश्च, इपणोरक्षेपश्च, शेफस्तस्भश्च, वहुणाना- 
हश्च, भोणिभेदश्न, विड्भेदश्च, उदावर्तश्च, खञ्जत्वञ्च, कुः 
त्वञ्च, वामनत्वञ्च, निकम्रहश्च, एएग्रहश्च, पार्श्वावसर्दश्व, 
उदरवेष्श्च, हृन्मोहश्च, हृदूद्रवश्च, वक्ष-उपरोधश्च, वक्ष- 
उद्धपंथ, वाहुओपश्व, औषास्तस्भश्च, मन्यास्तम्भश्च,कण्ठो 
द्वसश्च, हनुस्तम्भश्च, ओष्ठभेदश्च, दन्तभेदश्च, दन्ते 
थिल्यञ्च, सूकत्वश्च, वाक्सङ्गश्च, कषायास्यताच, मुखशोपश्र, 
अरसञ्चताच, धाणनाशश्च, कर्णशूलञ्च, अशव्दश्चवणञ्च, 
उच्चे'श्चातिश्च, वाधिय्यं्च, वर्त्मस्तम्भश्च, वर्त्मसङ्कोचश्च, 
तिमिरञ्च, आक्षिशूलञ्च, अक्षिव्युदासश्च, भ्रूव्युदासश्व, शख 
भेदश्च, ललाटभेदश्च, दिरोरुकूच, केशभूमिस्फुटनश्च, आर्दै 
तश्च, एकाङ्गरोगश्च, सर्वाह्नरोगश्च पक्षवधश्च, आक्षेपकथ, 
दण्डकश्च, श्रमश्च, श्रमश्च, वेपथुश्च, जुम्भाच, विपादश्चाति 
प्रलापश्च, ग्लानिश्च,रोक्षयञ्च,पारुू्यञ्च,वयावारुणावभासताच, 
अस्वप्तश्न, अनवस्थितत्वञ्चेत्यशीतिर्वातविकारा ॥ ११॥ 
उनमें पहले वातविकारोंको कहतंदै । नखमेद, विपादिका, पादृशूछ, पादभ्रश' 
पादसुप्ति, वातखुइता, गुल्फग्रह, पिंडिकोद्वेटन, ग्रधती, जानुभेद,जानापिछेप, उरुस्तम, 
ऊरुसाद, पागुल्य, गुदभ्रंश, गुदाति, वृषणोल्सेप, गेफस्तम, वक्षणानाह, श्रोणीमेट, 
बिडमेद, उदावर्त, खनता, कुवडापन, वामनल, त्रिफग्रुट, पृष्ठलूठ, पाशूळ, उद्रः 


भेष्ट, हन्मोह। हद्व, वक्षोपरोध, वक्षोडर्प, वाहुशोप, म्रीवास्तम, मन्यास्तभ, कडोध्यस, 
इनुस्तम, भोष्ठमेद, दतभेद, दतशिथिलता, मूकता,वाण्यवरोध, कपायास्यत्ता,मुखशोप, 


सूतरस्थान-अ० २९०, (२३११) 


रसाज्ञान, पाणनाग, कर्णग्रूल, ऊर्णनाद, उच्च, श्रवण, वाघिर्य वत्मंस्तम, वत्मसकोच, 
तिमिर, अक्षिग्ुट, अश्विव्युदास, भ्रूव्युदास,ठाखभेद, टलाटमेद, शिरश, फेशममि- 
स्फुटन, अडित, एकागरोग, सर्वागगेग, पक्षायात, आक्षेपक, दडक, श्रमवाध, भ्रम, 
कप, जूभा, विषाद, भतिम्रलाप, ग्लानि, रूश्नता, पारुष्य, इयाम या अरुणावमास, 
अनिद्रा, चलचित्तता यह अस्सी रोग वातसे होतेह ॥ ११ ॥ 
वातविकाराणामपरिसर्येयानामाविगऊततमाव्यारयाता सर्वे 
"तरपिखल्वेतेषुवातविकारेपुअन्येषुचानुक्तेपुवायोरिदमात्मरूप 
मपरिणामिकर्मणश्चस्वलक्षणयडुपळभ्यतदवयववाविसुक्तस- 
न्देहावातविकारमेवाध्यवस्यन्तिकुशला ॥ १२॥ 
वातगेग असख्य होतेहे परतु यहा पर उन असरय विकारामें जो मुख्य २ 
ह उनका कथन करदिपाँदै इन वातविकाराम तया इनसे अन्य जो यहा पर 
नहीं कहेगेये उनमे भी वाथुके विकृत और अविकृत अवस्थाके कर्म, लक्षण 
तथा अशाटि विचार कर सदेहराद्देत झुर वैद्य यातविकाराको जाने क्योंकि 
विकृत वायु अपनी अवस्था छोडदेनेसे जिस स्थानम प्रवेश कर्ता उभी स्यानमे 
अनेक विकाराको उत्पन्न कर देता, इसलिये वातके स्वभाव, लसणांफो ससझरेना 
बुद्धिमान पैद्यका ॥१२॥ 


तव्यथा । 


रोक्ष्यलाघववेपद्य शेत्यगतिरमूर्तत्व्चेतिवायोरात्मरूपाणि । 
एवविधत्वाच्चकर्मणश्चस्वलक्षणमिदमस्यभरति ततगरीरावय- 
वमाविशत ससकश्नशव्यासाङ्गभेदसादरप~-तर्पावत्त-मर्दकम्प 
चालतोदव्पधवेष्भट्गास्तथाम्वरपरुपविपदसुपिरतार्णम्पाय- 
विरसता-शोपद्वालसुप्तिसकुचनस्तम्भनानिपायो कर्माणिनेर- 
न्वितवातविकारमेवाध्यवस्येत्‌ ॥ १३ ॥ 
अप उन यायु घमोफो कहने । अमे-स्क्षवा,रघृता, विधदता, शीवेता गमन” 
शीलता सध्मता यह यायुपे आत्मरूप ५1 एन ही घोगा? बायुपे यम सौर 
सक्षण दने । जप गई शरीग्स्य विएत वायु शरीरफ जिम २ अंगम मंगेश 
वरत? उसी २ नगम बापरे यार्घ तीर रुक्षा द्ग्यादिवी मिमे संस, भेंडा, प्रसार 
अगभेत विषाह, इप मप, आवर्तने मर्द देष साजन माट घ्यप थह भेगा 


त 


(२३०) चरकसंहिता-मा० टी० । 


तत्रादोवातविकाराननुव्यास्यास्यामः । तथथा-नखभेदश्च, 
विपादिकाच, पादशूलञ्च, पादश्रशश्र, सुप्तपादताच, वातखु- 
इताच, गुल्फग्रहश्च/पिणिडकोदरेएनञ्च, शधसीच, जानुभेदश्च, 
जाशञाविश्छेपश्च, ऊरुस्तम्भश्चः ऊरुसादश्च, पाडूगुल्यथ, गुद 
अंशाश्च, गुदात्तिश्व, वृपणोर्क्षपश्च, शेफस्तम्भश्च, वहुणाना- 
हथ, श्रोणिभेदश्च, विड्भेदश्च, उदावर्तश्च, खञजस्वञ्च, कुव्ज 
त्वञ्च, वामनत्वञ्च, त्रिकग्रहश्च, पृष्रहश्च, पार्कवसर्वश्व, 
उदरवेष्टश्च, हन्मोहश्च, हदद्रवश्च, वक्ष-उपरोधश्च, वक्ष- 
उद्ध्षश्च, वाहुशोषश्च, यीवास्तम्सश्च, मन्यास्तम्भश्च,कण्ठो 
द्धसञ्च, हनुस्तम्भश्व, ओषएभेदश्च, दन्तभेदश्च, दन्तः 
थिल्यञ्च, मूकत्वञ्च, वाक्सङ्गश्च, कषायास्यताच, मुखशोपश्र, 
अरसज्ञताच, धाणनाशश्च, कर्णशुलूथ, अशव्दश्चवणञ्च, 
उच्चेभश्ातिश्च, वाघि्य्यञ्च, वरत्मस्तम्भश्च, वर्त्मसङ्कोचश्च, 
- तिमिरथ, अलिशूलच, अक्षिव्युदासश्च, श्रव्युदासश्च, शख 
भेदश्च, ललाटभेदश्च, शिरोरुक्च, केशभूमिस्फुटनश्च, आर्दै 
तञ्च, एकाङ्गरोगश्च, सर्वाड्ररोगश्च, पक्षवधश्च, आक्षेपकश्च, 
दण्डकश्च, श्रमश्च, भ्रमश्च, वेपथुश्च, जुम्भाच, विपादश्चाति 
प्रलापश्च, ग्लानिश्च,रोक्ष्यञ्च।पारुष्य्च,ञ्यावास्णावभासताच, 
अस्वभश्च, अनवस्थितत्वञचेत्यशीतिवीतविकारा' ॥ ११॥ 
उनमें पहले वातविकारांको कहते । नखमेद, विपादिका, पादज, पादम्रग' 
पादसुप्ति, वातणुइता, गुल्फमद, पिडिकोद्रेष्टन, गध्रसी, जानुभेद,जाजाविछेप, ऊरुस्तम, 
ऊरुसाद, पागुल्य, गुदश्रश, गुदात, बृषणोत्तेप, अेफस्तम, बक्षणानाइ, श्रोणीमेद, 
विडमेद, उदावर्त, खजता, कुगडापन, वामनत्य, त्रिकशूल, पृठगूठ, पार्थशूल, उद्रः 


वेष्ट, हन्मोइ, हद्रव, वक्षोपरोव, वक्षोद्धर्प, याहुशोप, मीवास्तम, मन्यास्तम, कठोध्यतत, 
इनुस्तम ओछमेद, दतमेद, दवशियिलता, मूकता,वाण्यवरोध, कपायास्यता,मुखशोप, 


सृपस्थान-अ० २०: (२३१) 


रमाज्ञान, प्राणनाञ्, कर्णयूल, फर्णनाद) उच्चे, श्रवण, वाधिये पत्मस्तम, पत्मंसकोच, 
तिमिर, अक्षियूट, अक्षिव्युदास भ्रूव्युदात,सभेद, टटाटमेद, शिर'झल, फेशमामि- 
स्फुटन, अदिंत, एकागगेग, सर्वागरोग, पक्षायात, आक्षेपक, दडक, श्रमवोध, भ्रम, 
कप, जूमा, विपाइ, नतिप्रढाप, ग्लानि, रुक्षता, पारुष्य, श्याम या अरुणावभास, 
अनिद्रा, चटचित्तता, यह अस्सी रोग वातसे होतेह ॥ ११ ॥ 
वातविकाराणामपरिसरुघेयानामाविष्कततमाव्यारयाता सर्वे 
प्वपिसल्वेतेपुवातविकारेपुअन्येपुचानुक्तेपुवायोरिदमात्मरूप 
मपरिणामिकर्मणश्वस्वलक्षणयडुपलभ्यतदवयववाविमुक्तस- 


न्वेहावातविकारमेवाध्यवस्यन्तिकुशला ॥ १२॥ 

वातमैग असख्य होतेहे परतु यहा पर उन असख्य विकारोंम जो मुख्य २ 
६ उनका कथन करदियांद इन वातविकागम तया इनसे अन्य जो यहा पर 
नहीं कहेगय उनमे भी वायुके विकत और आविरुत अवस्थाके कर्मे, टक्षण 
तथा अग्राड विचार कर सदेहराहित कुगर वेद्य वातविकारोंकों जाने फ्योफि 
बिकृत वायु अपनी अवस्था छोडदेनेसे जिस स्थानम प्रवेश कग्ताद उसी स्थानमें 
अनेक विकाराको उत्पन्न कर देतादे, इसाटये वातके स्वभाव, टप्षणोफो ससझरेना 
घुद्धिमान वैधका कर्म है ॥ २२ | 


तथथा। 


रीक्ष्यलाघववेषय शैत्यगतिरमृतत्तत्वश्वेतिवायोरात्मरू्पाणि 
एवविधत्वाद्यकर्मणश्रस्वलक्षणमिदसस्यभवति ततशरीरायय- 
चमाविशत ससभ्रशव्यासाहभेदसादहर्प-तर्पावर्स-मर्दकम्प 
चालतोदव्यधवेष्टभट्टा स्तथाखरपरुषविपदसुपिरतारणक्पाय- 
विरसता-शोपञ्ञलसुप्तिसकुचनस्तम्भनानिवाया कर्माणिनेर- 
न्वितवातविकारमेवाध्यवस्येत्‌ ॥ १३॥ 
भव उन यायुके घमोकफी म इनदर । जसे-रूक्षता,एघुता, विशटता, शीतता, गमन 
शीलता, मृष्मता यह घायुके लात्मरूप 21 इन ही पमोवाँ वायुर कर्म भीर 
लक्षण होने । नप यह दारीग्स्य पिरत वायु ऋरीरे विस » अगम परेश 


फग्ताहै उसी २ अगम वायुरे पार्य भीर लसग लिगाइदत जिये सँग भग, प्रसार 
अमे विषार, दर्पे मप, आवतन मद्‌ केप पाउन खोट स्प, देष्ट भगवा 


(२३९) चरकसंहिता-भा० टी०। 


कर्कशता, परुपता, विशदता, सुपिरता, अरुणवर्णता, कपायता, रसाज्ञान, शोष, 
झूल, सुपि, सकोचन, स्तमन यह वायुके कर्म हँ । इन हक्षणोंवारे विकार्रोंकों: 
वातविकार जाने ॥ १३ ॥ 

तंमधुरास्ललवणस्िग्धोष्णेरुपक्रमेरुपक्रमेत । स्वेदलेहास्था 

पनानुवासननस्त'कर्मभोजनाभ्यङ्गोत्सादनपरिषेकादिभिर्वा- 

तहेरैमात्राकालञ्च प्रमाणीकृत्यास्थापनानुवासनन्तुसर्वथोपक्र- 

सेभ्योवातेप्रधानतममन्यन्तोभिषज ॥ १४॥ 

वधको उचित है कि मधुर, अम्ल, लवण, ल्रिग्य और उष्ण द्रव्य द्वारा वातकी 
चिकित्सा करे । वातनाशक स्वेदन, स्नेहन, आस्थापन, अनुवासन, नस्यकर्म, 
उष्णस्निग्घमोजन, अभ्यग, उत्सादन और परिपेक आदिसे माता ओर काल 
विचारकर वायुको जीते । वातनाशक सव क्रियाओम वैद्य छोग आस्थापन और 
असुवासन वस्तिकर्मको ही मुख्य मानतेहे ॥ १४ ॥ 

तद्वधादितएवपक्षाशयमतुप्रविइयकेवळवेकारिकंवातमूळाछि- 

नत्ति । तत्रावजितेवातेऽपिशरीरान्त्मतावातविकारा प्रश्ना 
न्तिमापद्यन्ते । यथावनस्पतेसलेछिन्नेस्कन्धशाखावरोहङुसु- 
मफळपलाझादीनानियतोविनाशस्तद्वत्‌ ॥ १५ ॥ 

( क्योंकि ) आस्थापन और अनुवासन कर्म पकाशयमे प्रवेश करके विकार करने 
वाले वायुको जडसे ही नष्ट कर देतांहे । जग पकाशयस्थ वेकारिक वायु नष्ट 
होजाताहै फिर वातजन्य विकार स्वय्‌ शातिको माप्त होजातेदै । जते इक्षकी जड 
कारदेनेसे उसके टहने, टहनिया, अवरोह, फूछ, फल, पत्ते आदि सत स्वथ विनाशका 
प्राप्त होजातेहें । पेसे ही पकागयस्य वायुके उन्डेदते सब यातविकार शात 
होजातेहे ॥ १५ ॥ 

पित्तविकाराश्चत्वारिंशदतऊर््ूव्याख्यास्यन्ते। तंयथा-ओषश्च; 

छोपश्च, दाहश्च, दवथुश्व, धूमकश्च, अम्लकश्च, विदाहथ, 

अन्तर्दाहश्च,असवाहश्च, उरमाधिफ्यञ्चाअतिस्त्ेदश्चाहन गन्धश्च; 
अद्वावयवदरणश्व, शोणितळेदश्र, मासहेदश्, त्वग्दाहश्, 
५ मासदाहश्च, त्वश्‍्मासदरणथ, चर्मदरणञ्च, रक्तकोठाश्च) 


सूत्रस्थान-अ० २० (२३३) 


रक्तविस्फोटाश्र, रक्तपित्तञ्च, रक्तमण्डलानिच, हरितत्वञ्च, 
हारिडत्व्च, नीलिकाच, कक्षाच, कामलाच, तिक्तास्यताच, 
पूतिमुखताच, तृप्णायाआधिस्यञ्च, अतृत्तिश्च, आस्यपाकश्च, 
गलपाकश्च, अक्षिपाकश्च, गुदपाकश्च, मेदूपाकश्च, जीवादा- 
नच, तम प्रवेशश्च, हरितहारि्रमृत्रनेत्रवर्थेस्त्वश्वेतिचत्वारें- 
शत्पित्तविकारा' । पित्तविकाराणामपरिसस्येयानामाविप्कृत- 
तमाव्यारयाताभवन्ति॥ १६ ॥ 
भव इसके उपरात चालीस प्रकारके पित्तविकारोंका कथन करतह । आप्निफै 
तापके समान ताप, जल्न, दाह, हृदयम धक २ आगसी जल्ना, धूवासा निकलना, 
खट्टी डकार, विदाइ, अतर्दाइ, अगदाइ, गर्मीकी अधिकता, अतिस्वेद, अगगंध, 
भग और अवयवाफा फटना, शोणितहेद, मासकेद, त्वग्दाह, मासदाद, त्वया और 
मामका फटना, चर्मेदगण, रक्तके चकत्ते पटना, छाल ग्गके फोडे, गक्तापित्त, रक्तम 
डछ, इंग वर्ण होजाना इटदीका सा ग्ग होना, नीलिका, कठंगठी, फामरा, 
मुसर्मे कडुवापन, मुसदुर्गव दृष्णाकी औधफता, अठृप्ति, मुखपाफ, गटपाक, 
नेग्रपाक, गुटपाक, शिउनपाफ जौषसतफ रक्ता क्षप अघफार प्रतीतदीना, हरे 
तथा इलदीफे वणके गमान नेत्र मूत्र, पुरीप, त्वचाका वर्णहोजाना, यद चारीस 
पित्तके विकार है। पित्तके विकार असर प दोनेदरे परतु उन असरूपोम जो सुर है 
उन ४० विकाराफा यहा कयन किया गयाई ॥ १६ ॥ 
सर्वेप्रपिखत्वेतेपुपित्तविकारेष्वन्येपुचातुक्तेपृपित्तस्येदमात्म- 


YS ०० २ 


रूपमपरिणामिकर्मणश्चस्वलक्षणयत्तदुपलभ्यतदवयववावि 

सक्तसन्देहा पित्तविकारमेवाष्यवस्यन्तिकुशला ॥ १७॥ 

इन सव पित्तरिकारोंम तया जो यहा नदीं भी फे उन अन्य पिघदिकागेम 
पित्तके आत्मिक स्वभाव नीर परिणामको तथा पिचफे कर्म भीर लक्षणा द्वारा 
पिके अशरिकारादि देयफग चतुग्लोग निम्मन्देट उस गेगरो पितनन्य 
मानतद ॥ १७॥ 

तद्यथा । 
ओष्ण्यतेद्ण्यलाघयमनतिलेह्दोपर्णश्वशुय्लारुणवर्जों गन्पक्ष 
विस्रोरसावकटुकाम्लौपित्तस्यात्मरूपाणि । प्वपिधपाद्यफर्म 


कळी 
हरा 

र्न 
र्री " 


(२३४) चरकसाहिता-भा० टी०। ' न 


णःस्वलक्षणमिदमस्यभवति | ततशरीरावयवमाबिशतोदाहो- 
प्मपाकस्वेदक्लेदकोथलावरागा यथासवश्वगन्धवर्णरसादिभि- 
निक्तेनपित्तस्यकर्मा णितेरन्वितपित्तविकारमेवाध्यवस्येत्‌॥१८॥ 
अब पित्तके कर्म और लक्षणाको कहतेदै मेसे उष्णता, तीक्ष्णता, छघुता, 
किंचित्स्निग्पता, शुक्छ और अरुणवर्णते भिन्न वणडाला, दुर्गधित, पूति, कडू, सट्टा, 
यह सव पित्तके आत्मधर्म है इस ही मकारके इसके कर्म और लक्षण होतेंहे । जब ' 
यह कुपित होकर जिस २ अगमे जाताहे उती २ अगमें दाह, गमा, पाक, स्वेद, 
छेद, कोथ, खाव, लाली यह लक्षण होतेहे जीर पित्तके घमवाठे ही गध, वर्ण, 
मुखका स्वाद आदि होतेहे ऐसे २ पित्तात्मक लक्षणाके होनेसे पित्तविकारको 
निश्चय करे ॥ १८ ॥ 
पित्तविकारोमे चिकित्साकम । 
तमधुरतिक्तकपायशीतेरुपक्रमैरुपक्रमेतलेहविरेकप्रदेहपरिषे 
काभ्यङ्गावगाहादिमि पित्तहरेमात्राकालञ्चप्रमाणीक्कल । विरे 
चनन्तुसरवोपक्रमेभ्य,पित्तेप्रघानतसमन्यन्तेभिपज ॥ १९॥ 
पित्तकी चिकित्सा मीठे, कडवे, केले और गीतल द्रव्यो द्वारा करे । तथा पित्तको 
शान्त करनेवाले स्रेदेन, विरेचन, मलेप, परिपेक, अभ्यग, अवगाह द्वारा माजाकाल 
बिचारकर चिकित्सा करे । पित्तनाशक सपूर्ण चिकितसाओंम विग्चेन कराना पैद्यगन 
सबसे उत्तम चिकित्सा मानतेहे ॥ २९ ॥ 
तद्ध्याढितएवामाशयमनुप्रविञ्यकेवलवेकारिकपित्तमूलश्वाप- 
कर्षतितत्रावजितेपित्ते;पिशरीरान्तर्गता'पित्तविकारा प्रशान्ति 
मापयन्ते । यथाझोव्यपोढेकेवलळमनिग॒हचशीतभवतितदवत॥२०॥ 
क्याकि विगेचनकारफ औषधि आमाशयमे मवेश करके विकारकाग्क पित्तको 
जडसे उखाडकर विरेचन द्वार निकालदेतीह आमाशयम वटेदुए पित्तको जीतरेनेसे 
डरीरान्तर्गत पिचविकार स्वय आन होनातेंद जैसे अभिक नष्ट होनेसे अभिर स्थान 
भी स्वय शीतल दहोजाताहि उमीके समान पित्तविकार स्वप शात होजातेंद ॥ २० ॥ 
ज्छेष्मविकाराश्चविंगतिरतउपद्वव्यास्यास्यन्ते । तद्यथा-तू' 
प्रिश्व, तन्द्राच, निद्राश्रिक्यञ्च, स्तेमित्यअ, गुरुगात्रताच, 
आलस्यञ्च सुखमाधुय्यश्र, मुखस्रावश्च, उद्गार, स्लेप्मों 


सुत्रस्थान-अ० २० (२३५) 


दरणश्व, मलस्याधिस्यञ्च, कण्ठोपलेपश्च, वलाशश्च, हृदयो- 
पलेपश्च, धमनीप्रतिचयश्च, गलगण्डश्च, अतिस्थोल्यश्च 
= _ खेतमत्रनेत्रवर्चस्त्व कर 
शीतान्निताच, उदर्दश्च, श्वेतावभासताच, श्रेतमुत्रनेत्रचञ्चस्त्व- 
श्रेतिविंशाति श्छेप्माधिकारा ॥ २१ ॥ न 
अव वीस प्रकाग्के कफके बिकार्गफो कहतेंहे । वह इस मकार । दति ( अरुचि ) 
तन्द्रा, निद्वाकी अधिकता, स्तेमित्य, अर्गाका भारीपन, आलस्य, मुखमे मीठापन। 
छाऱबइना, उट़ार, वाग्वार कफका थूकना, मलफी अधिकता, करमें कका टिपा 
रहना, वरास, हृदयका ल्हिसा सा रहना, धमनियामें स्थूलता, गरगंड, भतिस्थूल्वा, 
मदाम्रि, उददे, सफेद वण होना, मून, नेत आर पुरीपका सफेद होता. यह याँस 
प्रकारके कफके विकार ह ॥ २१॥ 
~ 
स्छेप्मविकाराणामपरिसख्येयानामाविप्क्ततमारयाता । 
स्ेप्वपितुखस्वेतेपुः्छेप्मविकारेष्वन्येपुचानुक्तेशछेप्मणइदमा 
त्मरूपमपरिणामिकर्मणश्चस्वलक्षणयडुपलभ्यतेतदवयववा- 
विमुक्तसन्देहा श्छेपमविकारमध्यवश्यान्तिकुशला ॥ २२ ॥ 
यद्यापि फफके विकार अमरप होसकतेद्व परतु उनम जो मुर प वीस विकार ह 
यहा उनका वयन कियाँह । इन सव विफारोम जो यद्दा कयन किपैँदै जीग जो कथन 
नहीं फिये गये इन सउम कफके घर्म और रक्षणाको और करकी विझुतापम्याफे 
फर्मोको विचाग्कर कुश? वैद्य कफके विकागका निश्चय फरे ॥ २२ ॥ 
तद्यया-्वेसन्त्यगोरवमाधु्यमात्सर्याणिम्छेप्मणआत्मरु 
पाण्येवविधत्वा्चकर्मण स्वलक्षणमिदमस्यभवति । ततशरी- 
रावयपमाबिशत शैलञ्ैयकइस्थैय्यगोरवसेहस्तम्भसुति- 
फदोपरेहवन्धमाध्य्य < विरकारित्वानिम्छेप्मण फमीणितरस्वि Or 
रेहवन्धमाधुर्स्यचिरकारित ऊमाणितेरन्ति 
तम्छेप्मविकारमेवाध्यवस्येत्‌ ॥ २३ ॥ 
पए फ्फात्मफ धम इसपर है। अेमे-दाय, गौरव, माधुर्य, मात्सय, यद काके 
आत्मरूप ६1 आर इस ही अकारे इसके फम और लक्षण दातेह । यह जप निम २ 
शरीग्पे अदययम प्रका करता उसमें वेचता, शीठता इयाम, म्थिगता मारीपन 
लिम्पता, स्तम, सुमि, पम, फर, उपल्य, पप माइय, यिग्फारीपन श्न अपने एम 
सक्षणाफी टिखाताई । इन सक्षणोंयुत्त बिकारका फ्परे सिकार सान ३३ ॥ 


(२३६) चरकसंदिता-भा० टी०। 


त 2 श्लेप्मविकारकी चिकित्सा । 
टुकतिक्तकपायतीक्ष्णोष्णरुक्षेरुपक्रसेरुपक्रमेतस्वेदनवम 
नशिरोविरेचनव्यायामादिभि ल्लेष्महरेमात्राकालथप्रमाणी- 
कृत्य। वमनन्तुसरवोपकमेभ्य स्छेष्मणिप्रधानतमंसन्यन्तेसि- 
पजः ॥ २४ ॥ तद्धयादितएवामाशयमनुप्रविश्यकेवलंवेकारे- 
कम्छेष्ममूलसपकर्षति । तत्रावजितेश्छेण्मण्यपिशरीरान्तर्गताः 
म्छेष्मविकाराःप्रान्तिमापयन्ते। यथाभिन्नेकेदारसेतोद्ाछि 
यवपष्टिकादीन्यभिप्यन्यमानानि, अम्भसा्रशोषमापदयन्तेत- 
इदिति ॥ २५॥ 
उस कफको कटु, तिक्त, कपाय, तीक्ष्ण और उष्ण तथा रुक्ष उपायों द्वारा जीते! 
पव स्वेदन, वमन, शिरोविरेचन, व्यायाम आदिक कफनाशक उपाया हारा मात्रा 
और काल विचारकर चिकित्सा करे । कफनाशक सब उपायोंमें बेजन वमन कराना 
सवसे उत्तम मानते, क्योकि वामक औपाधि प्रथम ही आमाशयम प्रवेद कर वैका- 
रिक फफको जडते आकपण करके निकालदेतीहि। फिर उस मैकारिक कफके जीते 
जनिसे शरीरान्तर्गत सम कफके विकार स्वय शान्त होजातेंहे। जैसे पानीके भरे खेत- 
की डील सब पानी बाहर निकल जातांहे और उस खेतके अदस्के 
सब घान सूखजातेहे ऐसे ही फफविकार भी सन शात होजाविदे ॥ २४ ॥ २५॥ 
भवन्तिचान्न । 
अध्यायका उपसहार । 


रोगमादोपरीक्षेतततोऽनन्तरमौपधम्‌ । 
तत कर्मभिपकूपश्चाजज्ञानपूर्वसमाचरेत्‌॥ २६ ॥ 
यहा कदा कि पहेळे रोगकी परीक्षा करे फिर आपधिकी परीक्षा करे, इन दोनों 
फा यथोचित निश्चय करके फिर ज्ञानपूर्वक चिकित्साऊर्मका आरम करे ॥ २६ ॥ 
यस्तुरोगमविज्ञायकर्माण्यारभतेभिपक्‌ । 
अप्योपधविधानज्ञस्तस्यसिद्विर्यद्च्छया ॥ २७॥ 
जो वैद्य रोगको ययोचित समझे विना ही चिकित्साका आरम करदेतादै वह यदि 
औषधद्ञानमे कुडाळ भी हो फिर भी उसकी सिदि देवाधीन है अर्थाद्‌ अन्दाज रग 
गया तो लगगया नहीं तो सुकमान भी दोजातादे ॥ २० ॥ 


t 


सून्नस्थान-अ० २१, (२२७) 


यस्तुरोगविशेपज्ञ सर्वसेवज्यकोदिद. । 
'देशकालप्रसाणज्ञस्तस्यसिद्धिरसशयम्‌ ॥ २८ ॥ 
जोषद रोगको भले मकार समझलेतांहे तथा सव प्रकारसे आपधक्रिपामें भी 


कुशळ हे और देश काठ विचाग्कर चिकित्सा करताँद उसकी सिद्धि अवश्य ही 
होतीहे ॥ २८॥ 


अध्यायका सक्षिप्तवर्णन । 
तत्रम्छोका । सग्रह प्रकृतिदेशोविकारसुखमीरणम्‌। असन्दे 
होऽनुवन्धश्चरोगाणाँसम्प्रकादित ॥ २९॥ दोपस्थानानिरो- 
गाणागणानानात्मजाश्चये । रूपंएथवस्वाद्दोपाणाकर्मचापरि- 
णामियत्‌ ॥ ३० ॥ पृथम्सेनचदोपाणानिर्दिष्टा समुपक्रमा । 
सम्यड्महतिरोगाणामध्यायेतत्त्वदशिना ॥ ३१॥ 
इत्यस्निवेशक्ृतेतन्त्रेचरकप्रतिसंस्कृतेरोगचतुष्केमहारोगा 
ध्यायोनामरविशोऽध्याय समाप्त, ॥ २०॥ 
अय यह अध्यायके उपसहारम छोक दै कि इस मदारोगाध्यायमें -रोगाका सम्रद, 
प्रकृति-देश,काल,विफार,का रण, वाता दिभेदसे अटग२ कारण स्वभाव, रोगामा निश्चय, 
गेगोफा अनुबंध, दोषाके स्यान, रोगाके गण, विकारोकी अनेकता, दीपके अलग २ 
धर्मे, आर उनके परिणामि कर्म, तया वातादिदोपोंकी अरग २ चिकित्सा यह सघ 
तत्तवेत्ता महात्मा पुनवसुजीने कयन किपाट्‌ ॥ २९ ॥ ३० ॥ ३१॥ 
इति श्रीमहारचरक० प०रामप्रसादयेध ० भापाटीकाया मह्ारोगाप्यायी 
नाम शिझोऽप्माय ॥ २० || 


एकविशोऽध्याय । 


-->__<>2*८श्् 
अथातोऽएोनिन्दितीयमध्यायव्यास्यास्यामइतिष्टस्माटभग- 
बानाजेय । 


अप इम अष्टीनिरितीय नामदे अध्यापफी व्यारया करई ऐसा आपव भगरोउ 
पशनेरग । 


(२३८) वरकसदहिता-मा० टी०। 


आठप्रकारके निन्दनीय पुरुष । 
इहखलुशरीरमघिकृत्याष्टीपुरुपानिन्दिताभवन्ति । तथथा- 
अतिदीघश्चातिहस्वश्रातिलोमाचालोमाचातिकृप्णश्रातिगौ 
रश्वातिस्थुलश्रातिक्ृशश्रेति ॥ १॥ ' 
इस शाखमें आठ मकारके गरीराबाले पुरुष निन्दनीय कहेजातेंहे । बह आठ इस 
मकार ह जेसे-वहुत लबा, वहुत छोटा, बहुत वाळावाला, जितके गरीरपर गेम 
बिलकुल न हों, अत्यत्त कारा, बहुत गोगा, ओग अतिस्थूल, एव अति कृश, यह 
आठ प्रकारके शरीर, निदाकें योग्य हैं ॥ १॥ 
अतिस्ट्रलमे आठ अगुण । 
तत्रातिस्थूलक्कशयो्यषवापरेनिन्दिताविशेषाभषन्ति। अति 
स्थलस्पतावदायुपोहास जरोपरोध छृच्छूब्यवायतादोबेल्यंदोर्ग- 
न्थ्यस्वेदावाध क्षदतिमात्रपिपासातियोगश्चेतिभवन्त्यष्टोदोषाः २॥ 
इन आठोंमे, अधिक मोटा,एव अधिक्कृश, विशेष निदाके योग्य होतेह, क्योंकि, 
अधिक मोटा होनेमे आयुका हास होतहि आर बुढापा शीघ्र ही आजाताँद तथा 
गरीरकेसूदम ठिद्र रुक जातेहे । एव स्त्रीसगर्मे कष्ट, दुर्बलता, शरीरम दुर्गन्धि, 
पसीना, अधिक क्षुधा, अधिक प्यास यह आठ दोप होतेई । इस लिये बहुत मोटा 
शरीर निंदनीय होतहि॥ २ ॥ 
अति स्थूलताफा कारण । ।, 
तदतिस्योल्यमतिसपूरणाद्गरुमधुरशीतल्तिग्धोपयोगादव्याया 
मादव्यवायादूदिवास्वम्ाद्वर्यनित्यस्वादचिन्तनाद्वीजस्वभावा- 
ञ्चोपजायते ॥ ३ ॥ 
बह अतिस्थूलपना अधिक दप्तिकारक, भारी, मीठे, शीतळ, चिकने, पदार्योके 
खानिसे, कसरत न करनेसे, खी सग न करनेस, दिनमे सोनेसे, मदा मसन रहनस, 
चिन्ता न फरनेते, और माता पिताके मुटाईके कारणे होता ॥ ३ ॥ 
तस्यातिमात्रमेदस्मिनोमेदएवोपचीयतेनेतरेधातवस्तस्मावस्या 
युपोहास., शैथिल्यात्सोकुमारय्यादगुरुत्वाचमेदसोजरोपरोध ; 
शुक्रावहुलान्मेदसाश्तमार्गत्वात्कच्ठूव्यवायता दोर्वलयमसम- 
त्वाद्धातुना, दोरगन्ध्यमेदोदोपान्मेदस म्वभावतात्स्वेदलत्वा 


सूवस्थान-अ० २९ (२३५) 


शचमेदस', ग्छेप्मसंसर्गाद्विप्पन्दिताच्चवहत्पाद्वयायामासहस्वा 

त्स्वेदाधाध, तीक्ष्णाम्निलात्रभृतकोषवायुत्वाच्चक्वदतिमात्र 

पिपासातियोगश्चेति ॥ ४॥ 

उस अति स्थूट पुरुपके शरीरम केबल चर्ींमात्र बढती जातींद और सत्र 
धातु वढनेसे वन्द होजातेदे तथा क्षीण होने टगजातह इस लिये मदस्वी पुरुपकी 
आयुका हास दोना आग्म द्वोजार्ताद तया शरीरम शिथिलता, सुकुमारता आंग 
भारीपनसै बुढापा और ठिद्राका रुकजाना, पीर्यकी अल्पता, तया मेदसे शरीग्के 
झागांका रुकमाना, खीसगम अधिक कष्ट होना, घातुओंकी सामान्यावस्या न 
हनेसे दुर्घटता होना, चवाके वढनेसे, चचीके दोपसे और चके स्वभावसे एव पसी- 
नेकै आनेसे गरीरमै दुर्वठता बढजातींद तथा कफका ससर्ग, स्थूलता, व्यायामकी 
असह्यताके कारण पसीने अधिक आने टगतेंहे । एप अभिफी क्षीणता, और 
फोष्ठरायुकी अधिकताके कारण क्रुा और प्यास बहुत बरजातीहे ॥ ४ ॥ 

भवन्तिचात्र । 


मेदसाशतमार्मत्वादायु'कोंटेविशेषत । चरनुसन्ध॒क्षयत्यम्निमा- 
हारशोपयत्यपि ॥५॥ तस्मात्सशीषजनयत्याहार ्चावका- 
क्षति । विकाराश्चाइतुतेघोरानाकिथित्कालव्यतिक्रमात्‌ ॥ ६॥ 
पताइुपटवकरोविरोपादश्निमारुतो । एतोहिदहतःस्थूलवनदा 
चोचनयथा ॥ ७॥ 
सहा पर कहतेह कि, मेदडारा सम्म मार्गोके वद होजानेसे वायु काटम विशेषताप्त 
बिचरण करतांह तथा जठराग्रिको मज्यलित करके आहारको मुख़ादेगांई । मही 
कारण दै फि मेदस्वी पुरुपका आहार शीघ्र पथताताई एवं भोजन करनेकी यारपार 
इच्छा ऐने हगर्तीट, यदि मेदस्वी मनुष्यको भोजन मिलनेमें किचित्-देर हानी ता 
यह घोरतर दु राँको प्राप्त होता: । मेटस्दी पुन्पर्के शगीग्मे अभि आग वायु इस 
मकार विशेष उपद्रव फरतेंद जसे दायानर बनको भस्मफर टारनाई ऐंगे ही मत 
मिषाप जय घातुमफो भा यह नाग फग्डाल्तेए॥ ० ॥ +॥ ७॥ 
मेदक बहुत पटजानेक दोप । 
मेदम्यतीयसएदेसहसेवानिलादय । विकारान्दारुणान्ह स्या 
नाशपन्त्याशजीपितमू ॥ < ॥ मेदामांमातिरद्वत्वाथलस्फि- 


(२४०) चरकसहिता-भा० टी० | 
गुदरस्तन. । अयथोपचयोत्साहोनरोतिस्थूलउच्यते ॥९॥ | 
इतिमेदस्विनोदोपाहेतवोरूपमेवच । निर्दिष्ठवक्ष्यतेवाच्यम- 


तिकाररर्ये$प्यत परम्‌ ॥ १० ॥ 

शरीरम भद बृद्धिको माप्त होकर बात, पित्त, कफके अनेक अकारके रोगोंको 
प्रकट करके जीवनको नष्ट करंदेताह ॥ ८ ॥ मेद और मासके अत्यन्त वढनेसे 
निर्तव उदर एव स्तन थलथठ करने लगजाते ६ । इस प्रकार वृथा मोटापन होनेसे 
उस मनुप्यको अतिस्थूल कहतेहं ॥ ९ ॥ इस मकार मेदस्वी मनुष्यके दोप और 
हेतु तथा रूपका कथन किया गयाँहै । अभ अत्यात कृश शरीखालाके हेतु और 
टक्षणोको कहतेहे ॥ १० ॥ 

कृशहोनेका कारण । 

सेवारूक्षान्नयानानालंघनप्रमिताशनम्‌ ।, क्रियातियोग-शोक- 

श्ववेगनिद्राविनिग्रह ॥ ११ ॥ रूक्षस्योद्वतनसानस्याभ्यास, 

प्रकृतिजेरा । विकारानुशय 'क्रोधःकुर्वन्त्यतिक्कशनरम॥ १२ ॥ 

रूक्ष अन्न पानके अधिक सेवन करनेते, लयन करनेते, अल्पभोजन करनेसे, अति 
शोधन अथवा परिश्रम करनेसे, गोफसे, मल्मूनीद वेर्गोको रोकनेसे, गभिमें 


जागनेसे, रूखे द्रन्पोके उद्धतेन फभ्नेसे, स्नानका अभ्यास न रसनेसे, क़ृशताकारक 
आहार विहारके सेवनसे, एव घुढापेसे, तया सदैव रोगी और कोथी रहनेसे मनुष्य 


दुर्बल अर्यात्‌ कृश होतहे ॥ ११॥ १२ ॥ 
कृशको असद्यकर्म और रोग । 
व्यायाममतिसोहिल्यक्षृत्पिपासामथोपधम्‌ । छशोनसहतेतद- 
दृतिशीतोप्णमैथुनम्‌॥ १३ ॥ पीहाकास क्षय खासोगुर्मा- 
शौस्युदसणिच । झशप्रायो;भिघावन्तिरोगाश्चम्रहणीग- 
ता ॥ १४॥ 
कृशशरीरवाला मनुष्य परिश्रम नहीं कर सकता, एव पेट भरकर भोनन, मूस, 
प्यास, अधिक औपधि सेवन, बहुत सर्दी, बहुत गर्मी,अधिक मेथुन इन सबको गम्दार 
नहीं सकता । एव इस दुर्बल शरीग्वाले मनुष्यको-तिल्ठी, खामी, क्षय, खास, गोठा, 
अर्श और उदररोग आकर घेर लेते हे तया कृष मनुष्यकों म्हणी रोग मी 
होजानारि ॥ १३ ॥ १४॥ 


५ 


सुत्रस्थान-अ० २१ (२४१) 


कृराताके लक्षण । 
शुप्कस्फिगुदरभीवोधमनाजालसन्तत । तगस्थिशोपोजति- 
कुश'स्थलपरवानरोमत ॥ १५ ॥ सततब्याधितावेतावातिस्थू- 
लक्कशोनरो । सततचोपचप्योहिकर्पणबहणेरपि ॥ १६॥ 
कृष मनुष्यके-नितय उद्र, आर ग्रीवा सखजाती हे तथा शरीर मसाम जाल्से 
व्याप्तइुआ दिसाई टेन टगतादै, त्वचा ओर हड्डिए सखजाती है ओर गाठोंके स्यान 
मोटे मोटे दिखाई देने लगते ॥ १० ॥ क्‍्योफि स्थूल और कृश यह दोना ही सर्वदा 
रोगग्रस्त हातेह इसलिये इनको ययाक्रम ल्यन आर दृदणसे सदेव उपचार करना 
योग्य ६॥ १६॥ ह 
कुशके उत्कृष्टत्व । 
स्थोल्यकाउ्येवरेकाउयसमोपकरणीहिती । 
यद्यभोव्याधिरागच्छेत्स्थलमेवातिपीडयेत्‌ ॥ १७ ॥ 
अधिक स्थूट जर अधिक कृश इन दोनामे स्पूटकी अपेक्षा करा फिर भी अच्छा 


माना जाता हे फ्याकि दोनाफे उपफग्ण समान हेनिपर भी स्थूल मनुष्पको गेगम्रस्त 
द्ोनेपर आविक कष्ट सदना पडतांह ॥ १७॥ 


समके लक्षण । 
सममासप्रमाणस्तुसमसहननोनर | हटेन्द्रिवत्याद [धातान 
वलेनामिझवते ॥ १८ ॥ क्षत्पिपासातपत्तह'शीतव्यायामसं 
सह, । समपक्तासमजर सममासचयोमत ॥ १५ ॥ 
तिपत मठुप्पके शरीग्म मासका परिमाण ठीक होता, ओर देह झुदीट धीर 
सीम्प होताहे उसके सम इंद्रिय इद और घटवान्‌ रहतेदे । इसीटिसे व्याधि 
मनुष्य पर अपना घर नदी पासफझती ॥ १८ ॥ बह सुढडाट शगीग्यारा मनुष्य 
क्षा, प्पाम, धूप तया सदी लार परिश्रम सह सफतादे । णय उसकी पाणनशाक्ति 
विषम नहीं होती उसे छोटी उमग्म उदापा भी नही आता, ऐसा मनुष्य सम लार 
उत्तम कशा जानाई, एग मनुप्पको अतिएटाता सार सति स्थूरता नही होती ° 
गरुचातर्पणयेष्टस्थूलाना कर्षणप्राति । 
फशानाएहणार्थचल्घुमन्तर्पणद्ययत्‌ | २० ॥ 
स्थू? मउुप्परो यादे एण उन्नाद हो कोर ओर टेन टप्प येरा पगना 


चाहिये । णद वृता पृष्ट मानके शिषे उपपदर्पण झप्प गोरन पाना पणम ॥२०॥ 
१६ 


श्र 


(२४२) चरकसहित्ता-भा० टी०। 


स्थलव्यक्तिकी चिकित्सा । 
वातप्षान्यत्नपानानिस्छेष्ममेदोहराणिचा रुक्षोण्णावस्तयस्ती ` 
क्ष्णारूक्षाण्युदवत्तैवानिच ॥२१॥ गुद्रचीमत्रमुस्तार्नाप्रयोगस्तै 
फलस्तथा । तक्रारिष्टप्रयोगस्तुप्रयोगोमाक्षिकस्पच ॥ २२ ॥ 
'विडब्चवागरक्षार,काललोहरजोमछु। यचामलकच्धूर्णञ्चप्रयोग' 
श्रेष्ठउच्यते ॥ २३ ॥ 
अव स्थृल peo वर्णन करते । पात और कफनागक वया 
मेदके हरनेवाले अन्न पार्नोका सेवन कराव और खक्ष, गरम, तीक्ष्ण, वस्ति को। कक्ष 
उद्व्तनोका प्रयोग करावे ॥ २१ ॥ तया गिलोय और भद्रमुस्वकका काथ, त्रिफठेकी 
काथ, छौँठ, भरिष्ट, शहद, वार्यवेउग,सोंठ, जवाखार, शइदके सग उत्तम छोहमरम, 
जव, आमलेका चूर्ण इन सबका रयोग करना मेद्रोगके नष्ट केके लिमे उत्तम 
मानहि ॥ २२ ॥ २३ ॥ 
विल्वादिषअसूलस्यप्रयोग क्षोद्रसयुत । शिलाजतुप्रयोगस्तु 
साञ्निमन्थरसारिला ॥ २४ ॥ प्रसातिकाप्रियगुश्रश्यामाकाय 
वकायवा । जूणौह्वा कोद्रवामुद्राकुलत्थाश्चक्रम्दंका ॥२५॥ 
आढकीनाश्ववीजानिपटोछामलके सह ( भोजनार्थप्रयोज्या- 
निपानश्वानुमधदकम्‌ ॥ २६ ॥ अरिष्टाश्चानुपानाथेमेदोमास 
कफापहान्‌। अतिस्थोल्यविनाशायसविभज्यप्रयोजयेत॥२७॥ 
एव-पिल्बादि परकरूडके कायम शहद मिलाकर शिलाना उचस मातादै। मध्या 
शिलानीतका मयोग करे । अथवा अग्िमथका रस एव मनदिएका प्रयोग भी परम 
उत्तमह॥२८।अएमीहि नामक धान्य,मिययु (फायनी थान्य)ऱयामाकथान्याधुद्रमान्य 
जवाग, जव, कोद्रव, मूग, कुलथी, पनवाड ( चक्रमर्द ), अरहर] पटोठ आर आमदे- 
का यूप सह सव खानेके लिये देना चाहिये । और मघु तया जट या समयाहुतार 
, दोनों मिलाकर मजुपानऊे लिये देना चाहिये ॥ २५॥ २६ ॥ और पीनेके लिये था 
औषचिके पीडे अतुपानके लिये मेदनाशक तया स्थृटताके नष्ट करनेवाठे एव ककना 
डक अरिष्ट देना चाऱ्ये॥ २७॥ « 0 
प्रजागरव्यवायअचव्यायामचिन्तनामिच । स्थोल्यमिच्छनपरि- 
द्यकुंक्रमेणासिप्रवर्द्धयेत्‌ ॥ २८ ॥ 


खसूतस्यान-अ० २१ (२४३ ) 


निस मदुण्यको अपने शरीरकी स्थूलता दूर करनेकी इच्छा हो वह रामिको जाग- 
-रण, खीसेवन, व्यायाम, एवं चिन्ता इनका यथाक्रम सेवन करताजावे आर धीरेधीरे 
इनके सेवनको घढाता जावे ॥ २८॥ 


कुशतानाशक प्रयोग । 
स्वभोहर्प सुखाशय्यामनसोनिईति,शम । चिन्ताव्यवायव्या- 
यामविरामःप्रियदर्दानम्‌ ॥ २९॥ नवान्नानिनवमयग्राम्या- 
नृपोदकारसा । सस्कृतानिचमासानिदधिसपि पयासिच ॥ 
॥ ३० ॥ इक्षव'शाळयोमासागोधृमागुडवेक्कततम । चस्तय 
लिग्धसध॒रास्तेलाभ्यङ्गर्चसर्वदा ॥ ३१ ॥ स्निग्धमुद्दरसन- 
ख्रानगन्धमाल्यनिपेवणम्‌ । झुङ्कोवासोयथाकाळदोपाणामव- 
सेचनम्‌ ॥ ३२ ॥ रसायनानाउृप्याणांयोगानासपसेत्रनम्‌ 1 
हत्वातिकाइर्यमाद तेनृ णामुपचयपरम्‌ ॥ ३३ ॥ 
अय कृशत्ताके नाश करनेवाले यताको कहतेंहे । जेते इच्छापूर्वक मोना, द 
सुदर नरम शस्या, सतोप, शाति, चिन्ता न करना, खी सग न करना, व्यायाम न 
रना, इष्टषस्तुको प्राप्त दोना, नवीन अन्न,नवीन मद्य, आमसचारी जीव, अतप मया- 
री जीव, जलचग जीव, इनका मासरस, उत्तम चनाया हुआ मात, दधि, घृत, दप, 
ई, शाटीचावळ, उडद, गेहू, मिठाई, चिकने और मीठे पटायांकी वस्ति, नित्पंगेट" 
मदेन, चिकने उद्वनेन, जान, चरनका पन, सुर्गाधत पूटमाला, स्वच्छ वख धाग्ण 
काना, गमय पर शरीर फा शोधन कला, ग्सापन तया पृष्प योगाका साउन करना 
इन मघ द्वव्याका उपयोग मजुष्यकी कृता ( दूयलापन ) का टुर करके पामपुष्टिकी 
देनेयाटा है ॥ २९॥ ३० ॥ ३१ ॥ ३२ ॥ ३३॥ 
अविन्तनाच्चकार्य्याणाधवसन्तर्पणेनच । स्प्रमप्रसद्वाधनरो 
वराइडवपुण्याति ॥ ३९॥ 
, ष्व ल काकी मी चिन्ता न करनेसे छया संदव सतपण ट्र्याक सेवन यरनसे 
आर मस्त पडे ग्हनेने मनुष्यफा शरीर सूकरके ममान पुट होताता(॥ ३४॥ 
निट्टाफा फारण और उमफे टचितादुचितप्रकार। 
यदातुमनसिक्ान्तेकमारमान प्रमान्पिना । तिषयेभ्योनिवर्भ- 
न्तेतदास्रपितिमानर ॥ ३५ ॥ निठायचंसररदु गपुष्टि कार 
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रर्यचळावरम्‌। बृपताकलीवताज्ञासमज्ञानजीवितंनच ॥३६॥ 
अकालेऽतिम्रसङ्गाचनचनिद्रानिपेतिता । सुखायुपीपराकर्य्या- ' 
त्कालरात्रिरितापरा ॥ ३७ ॥ सैवयुक्तापुनर्युइफेनिद्रादेहसु 
खायुपा । पुरुषयोगिनंसिद्धथासत्यावुद्धिरिवागता ॥ ३८॥ 
Fs मनम छाति आजातीहे आर कमेद्रियें थककर अपने विपयीसे निवृत्त 
र्‌ तम इस मनुष्यको निद्रा आतीरे अर्यात्‌ सो जाताहे ॥ ३९॥ सुस और 
दुःख पुष्टता और कृता वल तया निवेल्ता, ता तथा कीवना, ज्ञान और 
अज्ञान एव जीवन जार मरण यह सव निद्राके अधीन है ॥ ३६ ॥ वे समय सोने 
बहुत ऽयाटा सोनेमे, एव एकसाथ ही निद्राका त्याग देनेसे मनुष्यांका सुस, आर 
आयु गमिके मान कालके समान फिचित्‌ गेप ग्हमातांह, तात्पर्य यह कि जैसे दा 
घडी रात वाकी रहनेपर रात्रि नष्टमाय ही होतीह एसेही निद्राफ़ी बिपरीततासे मठभ्यका 
खुस और आयु भी नष्टपाय समझना चाहिये ॥ ३७ ॥ ओर वही निद्रा यदि युक्ति- 
पूर्वक ठीक सेवन कीजावे तो जेस योगी पुरुष तिद्विको प्राप्त होकर सत्यञद्धिका 
लाभ कम्टेलाद उसी, प्रकार उचित रीतिमे निद्रातेवन करनेपाला मनुष्य सुख और 
दौर्घांधुको प्राप्त होताह ॥ ३८॥ हि 
गीताव्ययतमयसत्रीकर्मभाराध्वकर्पिता । अजीणिन क्षताः 
क्षीणादडावालास्तथाचला ॥ ३९॥ तृुप्णातीसारशलार्ताः 
7 मिहतो 
खासिन शूलिन कृशा' । पत्तितामिहतोन्मत्ता फ्लान्तायान- 
प्रजागरे ॥९०॥ क्रोषशोक्मयक्लान्तादिवास्तभोचिताश्वये । 
सर्घण्तेदिवास्वप्नसेवेरनसार्वकालिकम्‌ ॥ 2१॥ ० 
ˆ जो मठुप्प गायन, अध्ययन, मद्यपान, ची, कमे; भार और मागसे थकगये 
हैं ख-अजीणरोगी, उगक्षतपाटा, जण, वृद्ध, चाटक, दुबे तथा पमास, अति” 
सार, छूलमे पीडित, इवासरोगी, हिचमीसे, मसाहुआ जीर फूड तथा गिरपडा हुआ 
एप मिनके चोट छगीहो वावरा जीर सबारीमे यकादुभा,जा राध्रिम चागाए, झोपी, 
झोझाकुळ, मथातुर, दिनमें सोने अम्यासवाला इन सर मनुष्याका सप ऋतुआे 
दिनम भी सोना अनुचित नहीं ( इनमे शिवाय अन्य मनुप्याफो दिनम सोना नहीं 
चाहिये ) ॥ ३१ ॥ ४० व ४२ ॥ 
घाठुसाम्यात्चयाह्येपाउळ्याप्युपजायते ॥ म्छेप्मापुष्यतिचा 
ड्रानिस्वेस्यंभवनिचायुप ॥ ९० ॥ सछेप्माचादानर क्षाणाय 
माने चमारुते । रात्रीणाचातिसक्षेपादिवासप्न प्रशस्यते॥ शा 


सत्रस्थान-अ० २१ (२८५) 


ऊपर कहेहुए मनुष्योके दिनमें सोनेसे सम घाहु साम्पावस्यामें आकर चरकी 
वृद्धिको प्राप्त होतह और छेष्मा इनके अर्गोको पुष्ट करतांहे जिससे इनके आयुम 
स्थिरता रापत होतीहे ॥४२॥ ्रीप्मकऋतुम मनुप्योके शरीर आदानकार के जाकपेणते 
रुक्ष होतेहे और वायुका सचय होतांह तया रामि बहुत छोटी होताहे इसलिये गमि 
योम दिनका सोना भी उत्तम कहाँहे ॥ ४३ ॥ 
डिवानिद्राका निषिध | _ न 
ग्रीप्मवज्येपुकालेपुदिवास्वभत्प्रकुप्यतः । म्छेप्मपित्तेडिवा 
स्वमस्तस्मात्तेपुनशस्यते ॥ ४४ ॥ सेदस्विन स्तेहनित्या उले- 
प्मला उलेष्मरोगिणः । दूपीविपार्ताश्चदिवानशयीरन्‌कदा- 
चन ॥ ९५ ॥ 
र्गामयोके सिवाय अन्यकत्तुओमे दिनके सोनेसे कफ और पित्त कुपित होतं इस 
शिये अन्य ऋतुओमे दिनका सोना अनुचित कहाँदे ॥ ८८ ॥ जो मनुष्य अधिक 
भेदवाठे है अथवा सरेको सेवन करनेवाले एव कफमघान और कफके गोगवाटे तया 
दूपीबिपसै पीडित हा उन मनुष्याँफो किसी काल्म भी दिनम सोना नहीं 
चाहिये ॥ ४५ ॥ 
` दिवा निद्रामे उपद्रव । 
हलीमक शिर दाळस्तेमित्यशुरुगात्रता । अङ्गमर्दोऽग्निनाशश्च 
प्रलेपोहृदयस्यच ॥ ४६ ॥ इझोथारोचकदछासपीनसार्डाव- 
भेदका । कोठाश्चपिडका केडूस्तन्ट्राकासोगलामया ॥४७॥ 
स्थ तिवुद्धिप्रमोहाश्वसरोध'ग्मोतसाज्वर । इन्ट्रियाणामसाम- 
य्यविपवेगप्रवत्तनम्‌ ॥ ४८ ॥ भवेन्नुणादिवास्वप्नस्याहितस्य 
निपेबणात्‌ । तस्माडिताहिनस्वप्नचुद्धाम्वप्यात्सुसवुध ॥ ४९॥ 
ये समय अथपा बहुत सोनेमे मचुष्याके शर्गग्म दर्लामक, मस्वरपीडा, सीमि म, 
भारीपन, अगम, मंदाम्रि, दृदूयका रिपामा होना, शोय असय, एटाम, पीन, 
अधापमेदफ, फोटरोग, पिटका, खुतरटी, तद्रा, फाम, गरगेग, स्मृति और पुटिशा 
नाग, सोनोफा अगे, स्वर, इद्रयाम निवरत्ता, यदि दूषित पिप हों नो उसके 
पगरी भगृत्ति इतने उप॒ होने ६ इसरिये घुटिमान मनुप्परो उरत कि बह 
सोने ( निद्रा ) फे पिपयमे उचितानुयित पद दिलादित जिपर शापन पार ६1 
॥ ८७ ॥ इट ॥ ४९ ॥| 
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रात्रीजागरणरूक्षिर्धमस्वपनंदिचा । अरूक्षमनभिष्यन्दि 

त्वासीनप्रचळायितम्‌ ॥ ५० ॥ देहदृत्तोयथाहार तथास्मप्ण. 

सुखोमत. । रवाप्नाहारसमुत्थेचस्थोल्यकारयेविरोपत. ॥५१॥ 

हना 34928 अभ्यञ्चोत्सादनेखानेग्रास्यानूपोदकारसाः । शाल्यनंसदाधि- 

(सुखम्‌ ॥ ५२ ॥ मनसोऽतुग़॒णागन्धा' 

शब्दा,सँवाहनानिच । चक्षुपस्तर्पणलेप शिरसोवदनस्यच ॥ 

॥ ५३ ॥ स्वास्तीणशयनवेदमसुखकालस्तथोचित; । आनय 

न्यचिरान्निद्राधनष्टायानिमित्तत ॥ ५४ ॥ 

रात्रिको जागनेते रक्षता उत्पन्न होतीहे, दिनमे सोनते ल्िग्धता उत्पन्न होती 
एव आसनपर मेटे वठे ऊघनेसे न तो रक्षता ही दोतीदै और न स्निग्धता भट होती 
है ॥ ९० ॥ शर्ररवृत्तिके निर्वाहके लिये नसे आहार उपयोगी हैं पैसेद्दी निद्रा भी 
परम उपयोगी है इस लिये प्राय, स्थूलता और क्ता यह दोनों निद्रा और आहा" 
रके अधीनही हे ॥ ५१ ॥ यादि किसी कारणमे मचुष्यकी निद्राका नाग होगया हो 
तो अभ्यग, उडर्तन, शान और आम्य तथा जलचारी जीवोंके मातफा रस, शालिचा- 
बल, दुदी, दूध, स्नेह, मय आर मनको सुख देनेवाले कर्म आर मनको हरनेषाली 
सुगधि तथा प्यारे प्यारे शब्द और देइका मसटना तथा दवाना, नेर््रोफा सन्त 
पेण झर मस्तक पर सुगधित छेप तथा शिरके ऊपर पानीकी घाग देना सुख 
कारक ट्राय्ा, समयोचित घरका सुख यह सव शरध निद्राके लानेवाले है ॥ ६२९ ॥ 


॥०३॥१८॥ 
निद्रा न आनेके हेड 1 
कायस्यरिरसश्चैवविरेकउछईनभयम्‌ 1 चिन्ताक्रोधस्तथाधूमो 
व्यायासो रक्तमोक्षणम्‌ ॥ ५५ ॥ उपवास'सुखाशय्यासच्मो- 
दार्स्यतमोजय ।निट्राप्रसङ्गमहितवारयन्तिसमु्वितम्‌ ॥५६॥ 
पतपवचयित्तेयानिद्रानादास्यहेतव । कार्यकालोविकारश्च 
प्रकृतिर्वायुरेवच ॥ ५७ ॥ 
शिरका ऑर झर्गग्का दिग्चन, सडा, भय, चिन्ता, कोष, रम, परिश्रम, ग्त्तमो 
क्षण, उपवास, खन शस्या, सत्तयुणही अविक्रता तमोगुणकी क्षीणता इन सको 


प्राप्त हुई निद्रा भी नष्ट होजाती ह ॥ ५५ ॥ ५६ ॥ कार्य, काठ) रोग, रवमाप भार 
बायु यृ पाच ही सईम स्पसे तया स्थूट स्पते मी निद्रानाशके कारण वहे ९७ 


सूत्रस्थान-अ० २१ (२४७) 


अध्यायका उपसहार । 
तमोभवाम्छेप्मसमुद्धवाचमन शरीरश्षससम्भवाच । आग- 
न्तुकीव्याध्यनुवत्तिनीचरात्रिस्वभावप्रभवाचानिद्रा ॥ ५८ ॥ 
रात्रिस्वभावप्रभवामतायाताभूतधात्रींभवदन्तिनिद्राम। तमो 
भवामाहुरघस्यमूलशेपपुनव्यांधिपुनिर्दिशन्ति ॥ ५९॥ 
निद्रा तमोगुणपे उत्पन्न होती तथा कफसे उत्पन्न होतीदै एव मन और झरीग्के 
परिश्रमसे निद्रा आतीहे तथा विप आदि सेवनसे अथवा भृतादि आवेशसे आगन्तुक 
निद्रा उत्पन्न होतींद और किमी किसी रोगमे मी निद्रा उत्पन्न होतीह तया रातिम 
स्वाभाविक निद्रा उत्पन्न होतीह, निद्राको भूत घाती भी कहतेंह, तमोभव निद्रा पापझा 
मुळ है और बाकी निद्राको व्याधिके प्रति निदर्शन कहतेहे अर्थीतू स्वामाविक निद्रा 
तो मनुष्पाके लिये माणरक्षक है और तमोमव पापफा कारण है, अन्य निद्रा रोग 
रूप है॥ ५८ ॥ ५९॥ 
तत्र श्लोका १ 


निन्दिता पुम्पास्तेपायोविशेषेणनिन्ठिती । वक्ष्यामिकारणदो- 

पास्तयोनिन्दितभेपजम्‌ ॥ ६० ॥ येभ्योयदाहितानिटायेभ्य- 

श्वाप्पहितायदा । अतिनिद्रानिद्रयोश्चभेपजयद्वबाचसा ॥६१ ॥ 

यायायथाप्रभावाचनिद्रातत्सर्वमत्रिज । अष्टोनिन्टितसरया 

तेब्याजहारपुनवेसुः ॥६२॥ 

इति योजनाचतुप्केऽ्ोनिन्दितीयोनामेकरिशोऽध्याय । 

अब नध्यापफे उपसदारम यह शोक इ इस अष्टीनिन्दुनीय अध्यायम आट प्रवाग्ये 
पुरुष निदनीय और दो प्रफारके विशेष निदनीय और निदित दोनेफा फारण-स्थू? 
और एाफे दोष तया आपणि, निद्रा दितादित और विसझो निग गमप दिनकर 
६, अतिनिद्रा, अनिद्रा, निद्राफे उत्पन होनेके कारण, जो जो रीरा निम मिंग 
सभावरी ६ यह सय अगदान्‌ पुनरसुजीने पथन विया है ॥ ६०॥ ६१॥ १० ॥ 

शी थाप प० राम्प्रधादीप० मागरीरापम्ौनि “सीटी 
नगेररीणोण्याय ॥न१॥ 


A 


९२४८) चरकसहिता-भा० टी०। - 


द्वाविशोऽध्याय । 

SITES कारण 
अधातोलंघनड्ंहणीयमध्यायव्यारयास्याम इनिहस्माहभग- 
वानान्रेयः । 

अन इम टपनडृहृणीय नामक अध्यायकी व्याख्या करतेहे । ऐसा भगवान्‌ जागे- 
यजी कहनेलगे । 
तप.स्वाध्यायनिरतानात्रेयःदिप्यसत्तमान्‌ । पडभिवेशप्रमु 
खालुक्तवानुपरिचोदयन ॥ १ ॥ लघनइहणरालेरुक्षणस्रेह- 
नंतथा । स्वेदनंस्तम्भनचेवजानीतेय सघेभिपक्‌ ॥ २ ॥ « 
तप और स्वाध्यायपरायण अग्निवेश आदि अपने ६ शिष्योको सम्योधन करके 
महात्मा आत्रेयजी कहने लगे कि जो वेद्य समयानुसार रघन, चृहण, क्षण, स्नेहन, 
स्वेदन एव स्तम्मन इन उदका प्रयोग करना जानताहे उसको ही यथार्थ वैद्य कहतेह, 
अन्य वद्य न्दी कहाजाता॥ १॥ २॥ 

अग्निवेशका प्रश्न । 
इतितमेवमुक्तवन्तभगवन्तमात्रेयमग्निवेशउवाच । भगर्वेछ- 
घनकिस्विछघनीयाश्चकीटदा । इहण घृहणीयाश्चर क्षणीया- 
श्वरूक्षणम्‌ ॥ ३॥ सेहनस्नेहनीयाश्चस्तेदा स्तेद्याश्चकेसता । 
स्तम्भनस्तम्भनीयाश्चवक्तम्हसितदगुरो ॥ ४ ॥ लघनप्रम्न 
तीनाश्चपणणामेपासमासत. । क्रताक्रतातिरत्तानालक्षण 
वक्तुमर्हसि ॥ ५॥ हि 

इस प्रकार कपतेहुए भगवान्‌ आप्रेपजसि महात्मा अभ्िवेदा कदन लगे कि दैमगः 
वन्‌! रघन किसको कहते और वह एवन फसे मचुष्याका काया जाता न| 
बूंदण किसको वहतेदे और यह कसे मनुष्याको कराया जाता १ रूशण फ्या वस्तु 
द और कौन २ मनुष्य रुक्षणके योग्य है एवम स्नेहन किसकी पत और फिन 
मनुप्पोको कराना चाहिये । हे युगे ! स्तम्मन क्या है आर किसको सराना चादिये। 
उन सरके वियम कृपया कथन कीजिये तथा समक्षेपसे एघन आदि छयोका याग, 
अयोग, अतियोगके एक्षणारा मी वर्णन कीजिये ॥ हे ॥ ४) ८॥ 


सून्नस्थान-अ० २२ (२४९) 


गरस्वाच । 
यस्किखिछाधवकरदेहेतछदनस्म्रतम्‌ । बृहच्वयच्छरीरस्यज- 
नयेत्तचबृह्णम्‌ ॥ ६ ॥ रोध्यखरत्ववेषययत्कुर्य्यान्नद्धिरुक्ष- 
णम्‌। लेहनलेहनि प्यन्दसादेवक्नेडकारकमू ॥ ७॥ स्तम्भ- 
गोरवगीतघस्वेदनस्वेदकारकमू । स्तम्भनस्तम्भयातियह ति- 
मन्तचळधुवमू ॥ ८ ॥ 
इस मकार अग्नियेशके कहेहए वाक्यको सुनकर आत्रेय भगवान इस प्रकार कथन 
करने ल्गे । जो आरीरमें रघुताका करनेवाला हे उसको लपन फतेह । जो शरीग्को 
पुष्ट करनेवाला हे उसको वृद्दण फहतेहे एवम जो शरीर्म रूखता, खग्त, विश्वदता 
उत्पन्न को उसको रूक्षण कहते । चिकनाई, अभिष्यद, स्रुता, छर उत्पन्न करने 
याली कियाको स्नेहन कहतेह। स्तम्भ, गुरता,घीतता नष्ट कग्फे पसीना टनेवाटिको 
स्वेदन कहतेह, जो पदार्थ चल्नेवाटे पतले द्रव्यो गेणन्वे उसको स्तम्मन 
कदतेंदे ॥ ६॥ ७॥ ८॥ 
लघन द्रव्य । 
लघ्षृप्णतीक्षणविपदरूक्षसक्ष्मखरसरम्‌ । 
कठिनचैबयद््धव्यप्रायस्तछडूघनस्मृतम्‌ ॥ ९ ॥ 
जो द्रव्य टघु, उष्ण, तीण, बिपद्‌,खक्षसत्म, खर, सर और कठिन हो वह प्राप 
टघन कहाजाताह ॥ ९ ॥ 
ग्रहण द्रव्य । 
गुरुशी तभृदुलिग्धवहुलसूक्ष्मपिच्छिलम्‌ । 
प्रायोमन्दस्िरसृकषमद्रव्यदृह्दणमुच्यते ॥ १० ॥ 
जो भागी, झीतर, मदू, जग्ध, धन, सम्मपिच्छिर, मन्ट, स्थिर और सम हो 
बह ट्रय प्राय चृदण कद्दा जाता १॥ २० ॥ 
स्श्ञण ट्रत्य । 
रुक्षलघुम्ररतीऽणमुप्णस्थिरमपिच्छिलम्‌ । 
प्रापश कठिन सैपयद्द्रव्यतद्धिरुक्षणम ॥ ११ ॥ 
जो द्रव्य स्त, एघुरर, तीप्ण, उष्यरिपर, झपिरिए? सथा गरिन हो दद भाग 
रूप्ण शोताँद ॥ ११ ॥ 


९२५०) चरकसहिता-भा० टी०। 


म्ेहनद्रव्यके गुण । 
दवलूदमंसरल्तिग्धपिच्छिलंगुरुशीतलम्र्‌ । 
लि यामन्दसदुचयद्लव्यत्लेहनमतम्‌ ॥१२॥ 
वह ख्नेहन कहा शत ह का Me वात 
स्वेदन द्रव्य । ही 
उष्णतीक्ष्णसरस्िग्धंरूक्षसूक्ष्मटवस्थिरम्‌ । 
हव्यगुरुचयत्प्राय-तदिस्वेदनमुच्यते ॥ १३ ॥ 
जो द्रव्य उष्ण, तीक्ष्ण, सर, त्िग्व, रुक्ष, सूदम, द्रव, स्थिर और गुरु हो उसको 
प्राम' स्वेदन कहतेंहें ॥ १३ ॥ 
स्तम्भन द्रव्यके युण । 
शीतमन्दंग्रदुम्लदणरूक्षसूक्ष्मरवसरम्‌। 
यदूद्रव्यलघुचोदिष्टप्रायस्तत्स्तम्भनस्मृतम्‌ ॥ १९ ॥ ˆ 
जो द्रव्य शीतल, मन्द, मदु, इलक्ष्ण, रूक्ष, सूक्ष्म, ठव, सर और टघु हो उसको 


प्राय" स्तम्भन कहतेंदे ॥ १४ ॥ १ 
लपन।॥ 


चतुप्प्रकारासशुद्धि पिपासामारुतातपी । 
पाचनान्युपत्रासश्चव्यायामश्चेतिलधनम्‌ ॥ १५ ॥ 
__ चार अकारकी सधुद्धि होतीहे अयाद्‌ सक्ोधन होतादँ और प्यास, पवनका 
भेवन, धूप, पाचन, उपवास एवम्‌ परिश्रम यह लपन कहे जातेँदै ॥ १५॥ 
प्रमृतग्छेप्मपित्तालमला'सदुष्टमारुता । 
बृहच्छरीरावलिनोलघनीयाविद्वुद्धिमि ॥ २६ ॥ 
जिनके शरीरमें इलेप्म, पित्त, रुघिर और मट वेडूण हा तया पयन दूषित होगमा 
हो एवम जो स्थूल और बलवान होनेसे सशोवनक्रे योग्य दै वह मनुष्य 


ल्पनीय ई ॥१६॥ 
येपामध्यवलारोगा“कफपित्तसमुत्थिता, । वम्यतीसारहनोग 


विसूच्यलसकज्वरा' ॥ १७ ॥ बिवन्धगीरबोद्वारहहासारोच- 
कादयः ! पाचवेस्तानमिपकूषाज्ञ प्रायेणादावपाचरेत्‌ ॥ १८॥ 


सुत्रस्थान-अ० २२ (२५१) 


जिनके शरीरमे कफ, पित्तसे उत्पन्न हुए रोग मन्दवठ दै उनको तथा जिनका 
वमन, अतिसार, हृदयरोग, विएूचिका, अलसक, ज्वर,विवध, गुरुता, उद्गार, अरोचक 
आदि रोग हो उन पाचनयोग्य मनुष्योकी लघन कराना चाहिये ॥ १७॥ १८॥ 
अतएवयथोद्दिष्टायेपामल्पचलागदाः । पिपासानिम्रहैस्तपासु 
पवासेश्चताजञयेत॥१९॥ रोगाअजयेन्मध्यवलान्‌ठ्यायामातपमा- 
स्तै, । वलिनाकिंपुनर्येपारोगाणामवरंचळम्‌ ॥ २० ॥ 
उपरोक्त रोग तथा अन्य भी अल्पबळ जो रोग दै वह सव प्पासके रोकनेसे, सय 
मसे तथा उपवाससे जीतने योग्य हें ॥ १९ ॥ मध्यवली रोग व्यायाम) धूप ओर 
वायुसे रघन करने योग्य हे । लयन द्वारा बडे २ बलवान्‌ रोग भी जीते जा सकते 
और अल्पमल रोगोका तो कहना ही क्या है॥ २०॥ 
शिशिरऋठुमे लट्डनीय रोगी । 
त्वग्दोषिणाप्रमीढानालिग्धाभिप्यान्दिवृहिणाम्‌ । 
शिशिरिळघनइास्तमपिवातविकारिणाम्‌ ॥ २१ 0 
लकरोगी प्रमेहवाला, ल्लिग्ध, अमिष्यदयुक्त, स्थृट, और वातरोगीके भी शिशिर 
ऋतुम रवन पथ्य है॥ २१ ॥ 
बृहणरमांसेका वर्णन । 
अदिग्घविद्धमङ्कि्टवय स्थसात्म्यचारिणाम्‌। 
मुगमर्स्यविहङ्गानामासदहणमुच्यते ॥ २२॥ 


जो दुर्वछ, किसीका माराइजआ और करोर, जीण न हा, स्यस्यद्दा ऐसे सम 
प्रकारके मृगोका मास आर मछलिया तया पक्षियोंका मांस शृद्ण षदा 
जाता है ॥ २२॥ 


क्षीणा-क्षता कृशाइद्धाटर्यानिद्यमध्वगा । 
स्रीसथनित्याम्रोप्सेचरृटणीयानरा स्मृता ॥ २२ ॥ 


जो मनुष्य क्षीण, क्षत, फरा, पृट, दुर्पट तया रास्ता यरमेंगे थरापुसा हा 
तया सीसग आर मयका सेवन करनेवाला हो, मीप्मक्रमुमे बह गै सरनेके 
योपप ६॥ २३ ॥ 


ई २५२) चरकसहिता-मा० टी०। 


मासद्वारा दृहणीय रोगी । 
शोपाशोंमहणीदोपेब्योधिभि कग्रिताश्वये । 
तपाकड्यादसांसानावृहणाळघवोरसा ॥ २४ ॥ त 
जो मनुष्य शोप, अर्श, अहणी आदि गेगोंसे क्षीण होगये हा उनको माम भिय 
करनेवाले जीवॉका मामरस वृण कना तथा रुघु करा गया ₹॥ २४॥ 
सर्बोपयोगी ईंहणकर्म । 
स्वानमुत्सादनस्वप्नोमधरा:लेहवस्तय । 
दाकराक्षीरसर्पापिसर्वेपांविद्धिवहणम्‌ ॥ २५ ॥ 
स्नान, उत्सादन, निद्रा, मधुर पदार्थ, स्नेहवस्ती, शर्करा, दूध जार थी ये भव 
अनुष्याके लिये बृहण ( पुष्ट ) करनेवाले है ॥ २५ ॥ 
सक्षण। 
कटुत्तिक्तकपायाणासेवनँस्रीप्चसँयम, । 
खलीपिफ्याकतकाणामध्वादीनाचरुक्षणम्‌ ॥ >६॥ 
कडुवे, कंपेटे, चर्परे रसाका सेवन, खियोका अत्यन्त सेवन, खल, तिलफल्क, 
उाछ भोर मध्‌ आदि रूखे पदार्थ सम मनुप्पाको रूसणकती ऊदे जाते ह ॥२६॥ 
अभिणष्यन्दामहादोपाममेस्थाव्याधयश्चये । 
उरस्तम्भप्रभ्ृतयोरूक्षणीयानिदर्शिता ॥ २७॥ 
जिनके शरीग्मै अधिक मोटा धोनेके कारण अयत्रा दोपाकी पृद्विके कारण गिल- 
'गिछाहट उत्पन्न होगई हो और कफ वढाइआ हो वै तथा मर्मध्यानमें बढे हुए 
दोप एवम ऊरुस्तम्भ आदि रोग रूक्षण करनेके योग्य है ॥ २७॥ 
खेहा स्नेहयितव्याथस्वेदा स्वेद्या्चयेनरा, । 
खेहाध्यायेमयोक्तास्तेस्वेदाल्येचसाविम्तरा ॥ २८॥ 
सव प्रफारके स्नेह और स्लेहनफे योग्य मनुष्य तया सव प्रफारके खेद और स्पे?” 
नयोग्य मनुष्प दम स्नेह स्वेदाघ्यायमे विस्तागपूवक वर्णन कर चुके दं ॥ २८ ॥ 
दरपतङुसरंयावच्छीतीकरणमापघम्‌ । 
स्वाटतिक्तकपावच्वस्तस्भनसर्वमेयतत्‌ ॥ २९॥ 
दप, तजु, सर, शीतळ, स्वादू, मिक्त जीर कंपाय देशय स्वस्व वई 
जाते ह ॥ २९ ॥ 


खत्रस्थान-अ० २२ ९०५२) 


पित्तक्षारानिरग्धायेवस्यतीसारपीडिता । 
विषस्वेदातियोगार्तास्तम्भनीयास्तथापरां ॥ ३०॥ 
जो मनुष्य पित्त, क्षार तथा जग्निसे दग्ध हुए हो. जाग यमन तथा अतिसाग्मे 
पीडित हा अयवा विप आर स्बेदकै अतियोगमे क्लेशित शा बह सम स्तम्भन 
करने योग्य है ॥ ३० ॥ 
सम्यक्‌ लघनके लक्षण। 
वातमूत्रपुरीपाणाविसगेंगात्रलाघवे । हृदयोहारकण्ठास्यश- 
-्वोतन्द्रारुमेगते ॥ ३१ ॥ स्वेदेजातेरुचोचेवश्षुत्पिपासासहो- 
दये । छुतळघनमादेऽ्यनिवर्यथेचान्तरात्मानि ॥ २२॥ 
जग रोगीके वात, मूत और मलका त्याग होने लगे, गरीर इका पडजाय, हृदय 
शुद्ध होय, डकार शुद्ध आनि टग, कण्ड और सुख स्वच्छ प्रतीत हान टगे, तद्रा सौर 
फ्लम दूर होजाय, शुद्ध पसीना जाने एगे, रुचि प्रफट हो, भूख ओग प्यास टगने 


टगे, अपना शरीर शुड, इटका जीर व्ययाहीन प्रतीत होवे तो समझना चाहिये कि 
उत्तम टघन होगया ॥ ३१ ॥ ३२ ॥ 


पर्वभेटोषह्रमदैश्वकास शोपोसुखस्यच । क्षुत्तणाशो$मचिस्त- 
प्णादीवेल्यक्षोत्रनेत्रयो ॥ ३३॥ मनस सम्भ्रमोःभीदणमुर्छ 
चायुस्तमोह्ृदि । देहाभिवलनाराश्वलघनेःतिकछृतेभयेत॥२९॥ 


है पईमेट, अगमद्‌, खासी, सुग्य ससना, धुवा घट होना, जरुचि, प्पास, श्रोप्र, 
आर नेत्राम दुर्घेटता, मनम व्पाए रता, सास फूटना श्रम, माइ रटमम ट्याए पत्ता, 
मदामि य सघ रक्षण जत्तिलपनकै होते दें ॥ ३३ ॥ ३० ॥ 
सम्पक ब्रदणफे लक्षण । 
चलपुष्ठउपलस्मश्चकाव्यटोपविवर्जितम्‌ । लक्षणरहित्तेस्थी- 
ल्यमत्तिचात्यर्थरहिते ॥ ३५॥ कृताम्रतस्पचिह्लयटचितेत 
डिराक्षिते । स्तम्भित स्पाहलेलब्पेयथोफेशामयेलित ॥२६॥ 
उयायतारतव्धगाचत्ममुद्रेगोरतुसंघर । हृउर्चानिमहध्रयाद- 
तिस्तस्सितलक्षणम्‌ ॥ ३७ ॥ 


(२५४) चरकसहिता-मा० टी०॥ 


वळ, पुष्टि, दढता, अङ्गना ये सब लक्षण बृदणके होतेहे । अत्यन्त बृहण होनेमे 
डारीरमं स्थूटता घढजातीहे ॥ २५ ॥ जैसे स्घनके योग भोर अयोगसे एक्षण होतेई 
वेसेही रुक्षणके योग और मिथ्यायोगसे भी जानने । यथोक्त रोगाकि उपद्रवाको 
स्तम्भन द्वारा जीतकर शंरीरमै वठ प्राप्त होय तो उत्तम स्तम्भन हुआ जानो ॥ ३६॥ 
अति स्तम्मन होनेत्ते शरीरका रग काला पडजाताहे और गाप्रस्तम्भ, उद्देग जीर 
इनुस्तम्भ, हृदयका उपरोध एवम्‌ मल्यद्धवा उत्पन्न होजातीहे ॥ ३७ ॥ 

लक्षणचक्रतानास्यात्पण्णामेपासमासत । तदीषधीनाव्या 

घीनामशमोइद्धिरवपा ॥ ३८॥ इतिषट्सर्वरोगाणाप्रोक्ता ˆ 

सम्यगुपकसा । साध्यानासाधनेसिद्वामाघाकालानुरोषिन- 

इति ॥ ३९ ॥ 

इस प्रकार एघनादि ६ प्रकारके उपयोग होनेसे जो लक्षण होतेह उनकी औषधि 
और घातुओकी अशान्ति और वृद्धि यह सव कह चुके दै । इस ६ भकारकी चिकि- 
त्सा द्वारा मनुष्य सब रोर्गाको जीत सकता है, परन्तु यद सव माप्रा, फाड आदि 
विचारकर प्रयोग करनेते सम साध्यरोगाको नष्ट फर देंतेंदे ॥ ३८ ॥ ३९॥ 


भवति चात्र । 


दोपषाणावहुससर्गोत्सङ्घीर्य्यन्तेह्ुपक्रमा । परत्वतुनातिवचे- , 
न्तेत्रित्वंवातादयोयथा ॥ ४० ॥ इत्यस्िलघनाध्यायेव्यार या- 
ता पडुपक्रमा । यथाप्रश्नभगवताचिकिरसाये ध्रवत्तिता॥४१॥ 
इति योजनाचतुष्केलघन रष्टणीयो नाम द्वार्वि- 
झोऽध्यायः समाप्त 1 
यात, पित्त, ककके यहुतसे प्रकार मिश्रित चिकित्तासे नष्टरर्नेयोम्य है । मे 
यांत, पित्त, कफ इन तीन दोषोंके सिवाय और कोई दूषित करनेवाला नही दै मेधे ही 
खपत मञ्नति ६ चिकित्सा भी इन वातादिकने मिश्रित और पृयक दोषको दूर कर 
नेमे परमोपयोगी दे । इस प्रकार भगवान्‌ पुनर्वसुजीनै अप्निवेशक मर्का उत्तर दत 
हुए इस टेयनइहणीगाष्यायमें $ मकाग्की चिफित्साका वर्णन फियाट ॥ ८०॥ ११0 


दूति श्रीपहर्निचरफ ० प० रामप्रसाद» भापाटीकापाँ योजनाचतुष्के छंद्रनबृद्यीपो नाम 
द्वादिशोज्प्याय ॥ २२ ॥ 


सुत्रस्यान-अ० २३ (२५५) 
चयोविंशोब्ध्याय, । 


अथातः सन्तर्पणीयमध्यायव्यारयास्यास इतिहस्माह भग- 
वानात्रेयः । 


अन्‌ हम सतर्पणीय नामके अध्यायकी व्याख्या करतेंहे । ऐता भगवान्‌ ओप्य 
कहनेलगे । 


a सन्तर्पणस्त होनेवाले रोगोके सकारण नाम । 

सिग्धेमधरैगरुपि [ 

'स्िग्घेमंधुरेगुरुपिच्छिळे' । नवान्नेनेवमयेश्चमा 
सेश्चानूपवारिजे ॥ १॥ गोरसेगोंडिकेश्चान्ने. पिष्टकेश्चातिमा- 
अशः । चेष्टाहेपीदिवास्वझशय्यासनसुखेरत ॥ २॥ रोगा- 
स्तस्योपजायन्तेसन्तरपेणनिमित्तजा । प्रमेहकण्डूपिडका- 
कोठपाण्डामयञ्चरा ॥ ३ ॥ कुष्टान्यामप्रदोपाश्वसूत्रकृच्छूम- 
रोचकम्‌ । तन्द्राक्कव्यमतिस्थोल्यमालस्यगुरुगात्रता ॥ ४ ॥ 
इन्ट्रिये्रोतसारोधोघुद्धेमाह प्रमीलक. । शोफाश्चेवंविधाश्चा 
न्येशीभमप्रतिकुर्वत ॥ ५॥ बा 
जिस मकार चिकने, मीठे, मारी आर पिच्छिल द्रव्य तथा नवीन अन्न, मय, 

अनूपसचारी जीवोंका मास, जट्चर जीवोंका मास, दूध और मिठाई, पुष्ट पदार्य 

वृपतिपुर्वफ भोजन करसे सर्पण होताहे । उसी भकार व्यायाम न फरना, तिनम 
सोना, सोने येठनेरे सुखम आराममे रहना इनसे ममेह, खुली, पिटका, कोएगेग 
पाण्डुरोग उदर, इुछ,भामदोप, मूअकुच्छ, अरुचि, तन्द्रा, नपुसकता, मेदगेग आरस्य, 
भारीपन, इन्द्रियारे खोतोका अवगेध, डादिनाश, ममीलक, गुणन आदि अनेक 

अकारके रोग उत्पन्न होतें ॥ १॥ २॥ ३॥ ४॥ ५॥ 
दातमुहेलनतेपाविरेकोरक्तमोक्षणम्‌ । व्यायामश्चोपरासश्चधू- 
माक्चस्वेदनानिच॥ ६॥ सक्षोद्रश्चाभयाप्रास प्रायौरुक्षान्न- 
सेवनम्‌ । चर्णप्रदेहायेचोक्ता कण्ड्कोटविनाशना ॥ ७॥ 
अधिक सतर्पणसे उत्पन्न हुए रोगोंमें पमन कराना विरेचन, रक्तमोभग, घ्यापाम, 

उपरास, धूम्रपान, स्येदन, मधुरे साथ इडा साना औीर रुस अस्पातता गेल 

तया खान भार कुएरे नाग पग्नेरारे घृण मया परेश अदिकोरा रेशन करना 

चाद्विये ॥ ६॥ ७॥ 


ES] 


(२५६) चरकसद्दिता-भा० टी० 


मोहादि नाशक काथ । ६ 
त्रिफलारग्वधंपाठाससपर्णसवत्सकम्‌ । मुस्तंनिम्वेसमदनज- 
लेनोर ~ 
स्फथितपिवेत्‌ ॥ ८ ॥ तेनमोहादयोयान्तिनाशमभ्यस्य- 
ताघुवम_। मात्राकालप्रयुक्तेनसम्तर्पणससुत्थिता ॥ ९॥ 

, विफछा, अमटतास, पाटरा सतवन, कुडाकी ठाए,नागामोया,नीमरका डिडका 
ओर मेनफट इन मतका कयाय ( काढा ) बनाकर मात्रा और कारको विचारकर 
सेयन कग्नेमे सतर्पेणमे उत्पन्नटुए भमेह आदि रोग नष्ट होतेद ॥ ८ ॥ ९ ॥ 

त्वग्दोषपर्‌ काय। 

सुस्तमारग्वधः पाठात्रिफलादेवदारुच । खदष्ट्रखदिरोनिम्यो 

हरिद्रात्वकृचवत्सकात्‌ ॥ १० ॥ रसमेपायथादोपप्रात,प्रात 

पिवेन्नर । सन्तर्षणङ्कतेःसवेव्यीधिसिविप्रमुच्यते ॥ ११॥ 

नागग्मोया, अमलताम, पाटा, तिफ रा, देवदार गोखरु,बत्या, नीमा छिल्या, 
हल्दी, कुडारी डाळ इन सगरा क्वाय ( काढा ) नित्य प्रात,फाल पीनेमे तपणे 
उत्पन्नहुई सव प्रकारकी व्याधिया नष्ट रोना ॥ १०॥ ११ ॥ 

~ ~-धुर्भिश्रोडतनो इर्षज्ञानयोगोपयोजिने 1 

लग्दोंपा'प्रशमयान्तितथालेहोपसाहिते ॥ १२॥ 
इन ऊपर कही दुई ओपवियोकि तरसे जथवा डा सयका उवदन चना माठिश 
कारनेमे किंवा इनके कायम स्नान कानेमे सतर्पणमे उत्पन्न लाचार रोग 
दुर होतेंद ॥ ९० ॥ 
मूत्रदोषोपर छाथ। 

कुष्ठमोमेदकहिइ गकरो शास्थित्यृषणबरचाम्‌ । इपफेंलेखव्टाच 

सराह्मायाउमसेदिकम ॥ १३॥ तक्रेणदधिभण्ठेनयदराम्छर- 

सेनवा। मूत्रचटर्रमेह्यपीतमेतद्वयपोहृति ॥ १४ ॥ 

कदुआ कूट, गोमेदक नामरा पत्थर, हॉग, फमलगद्देफी शि, गाट, पपठ 
मिर्च, बच, अडूला, इटापची, गोखरू, भनमोट, पापाणमेद इन सग भीगपियोके 
चूको छाछ अववा दहीफा जर या बेरके फावकं माय पीनमे सतर्पग अनित सूप 
कच्छ और ममेद दुर पोतेदै ॥ १३॥ १४ ॥ 


1 


सूत्रस्थान-अ० २३ (२०७) 
प्रमेहादिपर काय । 
तकाभयाप्रयोगेश्चनत्रिफलायास्तथेवेच। 
अरिष्टानाप्रयोगैश्चयान्तिमेहादय दासम्‌ प १५॥ 
तक्र, रड, मिफला और ऐसे ही नरिष्टाके प्रयोग कानेसे प्रमेह आदि रोग 
नाशको प्राप्त होतेंहे ॥ १५॥ 
व्यूपणंत्रिफलाक्षीद्रक्रिमिधसाजमोदकम। 
मन्योऽयसक्तत्र सर्पिर्हितोलोहोदकाप्लुत, ॥ १६ ॥ 
साठ, मिर्च, पीपल, म्रिफठा, शहदू, विडग, अजमोद इन समके चणम अगरका 
जल और सात्रू तया घी इनका मय बनाकर पावे ते! सतर्पणते उत्पन्न हुए सव रोग 
नष्ट होतेंदे ॥ १६ ॥ 
व्योषविडङ्शिमूणित्रिफलाकटुरोहिणी । इहल्योद्देहरिद्वेद्रेपा- 
ठासातिविपास्विरा । हिइशुकेडुकमूलानियवानीधान्यचित्र- 
चेतिच [ जम णते 
कम्‌ ॥ १७॥ सोवर्चलमजाजीयहवुपाचेतिचर्णयेत्‌ । चू 
लघ्वतक्षोद्रभागाःस्युमांनत.समा ॥ १८॥ सक्तूनापोडदागुणो 
८. € 
भागःसन्तर्पणपिवेत्‌ । प्रयोगादस्यशाम्यन्तिरोगाःसन्तर्पणो- 
त्यिता ॥ १९ ॥ प्रमेहामूढवाताश्चकुष्ठान्यर्ासिकामला. । 
सीहापाण्ड्वामय'झोफोसूत्रकच्दूमरोचक ॥ २० ॥ हटो- 
गोराजयद्षमाचकास श्वासोगलप्रह । क्रिमयोग्रहणीदापा' 
इंवेज्यस्थोल्यमतीवच । नराणादीप्यतेचामि स्टृति्द्धिश्च 
चर्द्धते ॥ २१॥ 
है साठ, मिर्च, पीपर, सोदाजञनक वीन, इग्द, थहा, आमला, फुटरी, दोना 
लेली, एटदी, दारुहलदी, पाठा, अतीद, शाटपणी, हींग, पे दूस की मर, अमगयन, 
भनिप, विक, ज उनम, फालटामीरा दऊवेर इन सपरा पूर्ण यरपे पूणर समान 
तल घी और शादृद मिठाचे तया १ गुना सङ विरो 1 इस अपाप? रोरमगे 
सतर्पणमे उत्पन्न दुभा ममेद् जार ऊदवाव, सए, अरी, कापरा, छोया, पाइ सुनन, 


मृप्रए च, भराव, दोग, पइमा,फादा,सासहारप€ वमि, प्रदणी, सथू तता, यित्र ये सब 
१७ 


~ 


(२५८) चरकसहिता-भा० टी०। 


नष्ट होतेंद ओर अग्नि चतन्य होतीदि तथा स्मृति और बुद्धिकी बटि होती है॥१७ 
॥१८॥१९॥ २० ॥ २१॥ 
जीणोशीयवगोधूमभोजन hn 
व्यायामनिस्ोजीणीशीयः । 
सन्तर्पणङ्ततवोंपर्सुक्तास्थोल्याद्वसिच्यते ॥ २० ॥ 
नित्य व्यायाम करनेवाला तथा उचित रीति पर मोजन करनेवाला मनुष्य जी 
गेहूँ भोजन कते हुए भी सतर्पणसे उत्पन्न दुए रोगोसे तथा स्थृलतासे छुट 
जातांहै ॥ २२ ॥ 
उक्तसन्तर्पणोत्थानासपतर्पणमौपधम्‌ 
न्तर्पणोत । 
वक्ष्यन्तसोपधाश्रोद्धमपतपंणजागदा; ॥ २३॥ 
इस प्रकार सतर्पणसे उत्पन्न हुए गोर्गोकी जपाधिया वर्णन करचुके हैं भव ल्यनसे 
उत्पन्न हुए रोगाकी औपधिया कहते ॥ २३ ॥ 
अतर्पणजन्य रोगोके नाम । 
देहोमिवलबर्णोज'झुक्रमासवलक्षय १ ज्वर कासानुवन्धश्षपा 
उैज्ञलसरोचक ॥ २४॥ क्षोत्रदोर्वल्यमुन्माद प्रलापोह्ृदय- 
व्यथा । विप्मृत्रसमह झूलजघोरुत्रिकर्सक्षयप्तु॥ २५ ॥ 
पर्यास्थिसन्धिभेदश्चयेचान्येबातजागदा । ऊर्द्धवातादय 
सै जायन्तेतेऽपतर्पणात्‌ ॥ २६ ॥ 
जत्पस्त ₹चन करनेते अथवा अनुचित रीति पर हयून करनेसे शरीर, जेठगागी, 
बढ़, वर्ण, ओज, झुक) मास आर उल्फा क्षय रोताई और खर, रासी इनका अनु 
यघ पा्थिघूळ, अरुचि और श्रवणगक्तिफी दुर्घटता, उमाट यवाद, हंदगर्मे पाडा, 
मल मुजरा दिवधा जया जीर ऊर तथा घिएस्यानम पीडा और पय, लत्यि, सन्य 
इनमें भेटनकीसी पीटा, उद्धवात आदिए बनते गेग उत्तन होने द ॥ ४४ ॥ 
॥२०७॥ २६ र टु वि त 
नेषासन्तपेणनज्शे पुनराग्यातमापधम्‌ । यत्तदालेसमथस्था- 
दभ्यालेवातदिप्यदे ॥२७॥ सद्य क्षीणोहिसवोपैतर्षणेनो 
पचीयने । नर्तेसन्तपणाभ्याताजिरक्षीणस्नुपुग्यति ॥ २८॥ 
देहाशिदोपभेपज्यप्तात्राकालानुवर्सिना । कार्स्यमत्यरमाणेन 


सुन्रस्थान-अ० २३. (२८९) 


भेपजचिरटुर्वले॥ २९॥ हितामासरसास्तस्मैपया सिचघुता- 
निच । खानानिवस्तयो$भ्यद्वास्तर्पणास्तपेणाश्वये ॥ ३० ॥ 
अ्वरकासप्रसक्तानाकुशानामूत्रकृर्ठिणाम्‌ । दप्यतासृद्धवा- 
तानाहितवक्ष्वामितर्पणम्‌ ॥ ३१ ॥ 
इन एपनते उत्पन्न हुए रोगाम सतपणके जाननेवाळे पैद्याको उचित रीतिपर 
?क्रे सतपणमे अभ्यास कराकर सामर्थ्यानुसार सतर्पणकी मात्राको वद्यना 
दिये । जो मनुष्य जवतर्पण ( ल्घन )से शीध क्षीण दृुआहो वह सतर्पणके सेवनसे 
तरी पुष्ट होजाताहे और जो ममुष्य बहुत दिनका क्षीण वह कुछ काल पर्यन्त 
तर्पणा अभ्यास करने विना पुष्ट नहीं होमकता ॥ २७॥ २८ ॥ जो मनुष्य बहुत 
नमे क्षीण रोग्द्ा हो उसके देह, अभि, पट और टोपको बिचारका तथा औषध 
प्रा, आर काटका विचार करते हुए अल्प २ ( थोडी २ ) मानासे सतर्पणका 
भ्याम काना चाहिये ॥ २९ ॥ बहुत गेजसे क्षीण हुए मनुप्पके लिये मांसरस, 
घ, धृत, स्नान, वस्तिकर्म और अभ्यग एदम अनेक प्रकारके तर्पण योग्य गीति पर 
पयोग काना चाहिये ॥ ३० ॥ जो मठुष्य ज्वर और खासीसे पाडित ददो, एटा हो 
प्रऋच्छ रोगवाटा, उपायुक्त एवम उद्धेवातवारा हो एस गेगियकि लिये हितकारी 
वपणाका कयन करतेंद ॥ ३१ ॥ 
पुष्टिकत्तां मन्थ । 
झर्करापिप्पलीतेलघृतक्षोट्समाराके । 
सक्तद्विगुणितोऱ्ग्यस्तेपामन्ध प्रशस्यते ॥ ३२ ॥ 
स्याउ, पीपर, तिर, घृत, मए इनकी समान भाग हेफर इनम उनके दूने सत्‌ 
पटावे य° मथ सघ प्रकाग्के क्षीण मनुष्पोकें शिये परम टिनकारी है ॥ ३२ ॥ 
बिण्सूप्राठळोमी तपण 1 
सक्तगोमदिरक्षोट दा्कराचेतितपणम्‌ । 
पिनेन्मारुतयिण्सत्रकफपिचानुळोमनम्‌ ॥ 
ससू मध, इट, साद एनसा नपण सेन यरनेसे पायु, मर, मृय लार पफ नया 
उत्तता अनुरोषन होतार ॥ ३३ ॥ 
सूघ ट्टचादिनारक तर्पण 
फाणितसकर सर्पिदधिमण्डोऽम्लकाजिफम्‌1 
तर्पणम्‌ च्डुघसटापर्तहरपिवेत्‌ ॥ ३२ ॥ 


(२६०) चरकसँहिता-भा» दी०1 


फाणित, सत्त, घत्‌, दही, मड, खट्टी काजी इनका तर्पण पीनसे मृत्रकच्छ और 
उदावर्तका नाश होता ॥ 3३ ॥ 
मन्थःसर्जूरमृदीकाइक्षाम्छाम्लीकदाडिसेः । 
परूषके,सामलकेयुक्तोमयविकारनुत्‌ ॥ २५॥ 
छुहाडा, मुनक्षा ततडीक, इमली, अनारदाना, फाटसा, ऑवले इन समका थना- 
या मथ मद्य पीनेसे हुए विकारोको नष्ट कर्तांह ॥ ३० ॥ 
बळबरणेद्रायक सन्तर्पण ] 
स्वादुरम्लोजलकृत सल्लेहोरुक्षएववा । 
सद्य सन्तर्पणोमन्थ'स्येद्यवणवलघ्रद ॥ ३६ ॥ 
मीठे और ७१०० पदार्थोको लेकर जलके सपोगसे मय वनाषे भया मीठे सट 
पदार्थाका स्वरस हे साथ या रूखा ही पनिसे गरीरमें स्थिरता होती है और 
बल तथा वर्णकी वृद्धि होतीहे ॥ 3६॥ है 
तत्रम्छाक; । चा पल 
९ न, 
सन्तपणोर । 
सन्तपणीयेते$ध्यायेसोपधा.परिकीतिता ॥ ३७ ॥ 
इतिसन्तर्पणीयोऽध्याय.समाप्त । 
इस सतर्पणीय नामक अध्यायमे सत्तर्पणसे उत्पन्न हुए रोगांका आग लयनने 
उत्पन्न हुए रोगोका वर्णन तथा उनकी चिकित्साका वर्णन किया गयाई ॥ ३७॥ 
इति श्रीमहार्चिचरफ० प० रामप्रतादपैप० भाषाटीएार्पा सतरेगीपो नाग 
३ श्योगिशोष्याय ॥ २३॥ 


चर्तुविशोष्ष्याय 1 
अथातोविधिशोणितीयमध्यायव्यास्यास्थाम इतिहस्माह्‌ 


भगवानात्रिय । है 2 
अव इम विधिशोणितीय नामके अध्यायकी व्याग्या करंतई, ऐमा आत्रेय भा 


चान कडनेट मे । 


शुद्ध रक्तके गुण । 
विधिनाशोणितजातऱादभवतिदेहिनाम्‌ । देशकालोकसा- 
त्म्यानाव्रिधिये सप्रदाशत ॥ ? ॥ तद्रिशुद्धहिरुधिरंयळवर्ण 
सखायुपा | युनक्तिप्राणिनप्राण,शोणितदमुवर्चते ॥ २॥ 


> 


सचस्थान-अ० २४ (२६१ ) 


देश, काट विचारकर आत्माके अननुङूछ व्यवहार करनेवाले मनुष्योंके दारीग्म 
जिस प्रकार युद्ध रक्त रहे वह विधि हम प्रकाशित करदे, क्योंकि शरीरमें घड 
रक्तके रहनेसे वल, वर्ण, सुख और आयुकी वृद्धि होती हे कारण कि मनुष्योके 
डारीरोमे प्राण राधिरके अनुवती हेतेई ॥ १॥ २॥ 
घ्रदुबहुतीक्ष्णोप्णेमयेरन्येश्वतद्रिधे । तथातिलवणक्षारेरम्ठे, 
कटुभिरेवच ॥३॥ कुलत्यमापानिप्पावतिलतेलनिंपेवणेः । पि 
एडाळुमूलकादीनाहरितानाशसर्वश.॥९॥जलजानूपवेलार्नाप्र- 
सहानांचसेवनात्‌ । दध्यम्लमस्तुसक्तनासुरासोवीरकस्यच ॥ 
॥ ५ ॥ विरुद्धानामुपक्िन्नपृतीनाभक्षणेनच । भुक्तादिवाभ- 
स्वपताद्रवलिग्धगुरूाणिच ॥ ६॥ अत्यादानतथाकोधंभजतां 
चातपानलो । छ्दिवेगप्रतीघातात्कालेचानवसेचनात्‌ ॥ ७ ॥ 
श्रसाभिघातसन्तापेरजीर्णाध्यशनेस्तथा । शरत्काळस्वभावा 
चशोणितसँग्रदुप्याति ॥ ८ ॥ 
जब रुधिरके दूषित करनेवाले काग्णोंको कहते । खराम हुए बहुतसे तीक्ष्ण, गर्म 
पडायोफे सेवनसे मादक द्रव्य, रवण, क्षार, खटाई, चपेरे पदार्थ, झलयी, उडद, सेम, 
तिल, तैर, पिंडाटू, मूली, स्ञी तया जटसचारी और अनृपसचारी एवम विलेशय 
और मतद आदि जीवाके मात खानेसे दही, काजी, दद्दीका तोड, स्त, मुग, सोवीर 
इनके सेवनसे पूवम अपनी आत्माके विरुदे आद्दार करनेसे तया छाएिन्न, मडावुमा 
आहार बहुत सेवन करनेसे शरीरमका रक्त दूषित होत टि । इसी मझार पटे, चिकने 
जार भारी मोजन करनेसे, दिनमें सोनेसे, मायामे अधिक भोजन करनेसे और मोप, 
धृप, अग्नि इनके सेवनसे, वमनका पेग गेउनेमे, समयोचित रक्तमोक्षण न करातिमिभी 
रक्त दूपित होता । तया परिश्रम, चोट रंगना, अनीर्ण होना, पिना पच भोजने 
परना इत्यादि फाग्णोंसे भी रक्त दूषित होताईं एवम शग नुम स्वभावसे ही रक्तके 
दूषित होनेका समयहै॥ ३॥ ८॥०॥ ६॥ ७ ॥ ८॥ 


टूपितरक्तके उपद्रथ। 
नत-शोणितजारोगा घ्रजायन्तेष्टथग्रिधा । मुम्वपाकोऽक्षिरो- 
गश्चपृतिपाणास्यगन्धता ॥ ९ ॥ गुल्मोपदशवीसर्परक्तपित्त- 
प्रमीला । पिद्रघीरक्तमेहद्वप्रदराजानशोजिनम्‌ ॥ १० ॥ 


+ 


क 


- (२६२) चरकसंहिता-भा० टी०॥ 


वेबण्येसमिनाशश्रपिपासागुरुगात्रता। सन्तापश्नातिदोर्बेल्वम- 
राचि.शिरसश्चरुक्‌ ॥ ११ ॥ विदाहश्वानपानस्यतिक्ताम्लो 
द्वरणक्कम' । क्रोधप्रचुरतावुद्धे समोहोलवणास्यता ॥ १२ ॥ 
स्वेद शरीरदोगन्ध्यमद कम्प स्वरक्षय. । तन्द्रानिटातियोग 
तिदर्शनम्‌ 
श्रतमसश्चा ॥ १३ ॥ कण्डूरुप्गोटपिङकाः कुष्ट 
चर्मदरादय, । विकारा सर्वएवेतेविज्ञेया.शोणिताश्रया ॥१४॥ 
फिर वह दृष्ट हुआ रक्त अनेक प्रकाग्के रोगोंको उत्पन्न करतादै । उन रोगोंका या 
वणन कर्तेद । मुखगेग तया सुख, नाक आर नमाँका परिपाक होना नाके आग ` 
मुखसे दुगन्थञआना, गुल्म, उपदे, विस, रक्तपित्त, प्रमीटक, विद्रधि, रक्तदूर 
(पेज्ञावम रक्तका आना ), दर वातरक्त, शरीरकी विवर्णना, मदामि,प्यास, भारीपन 
सताप, अति दु्घता अरोचफ, मस्तकपीडा, अन्नपानका विदाही परिपाक होना, स्ट 
तथा कडुए डकार आना, छम, कोधकी अविकता, घुद्धिका नाश, सुखका नमर्कीन 
स्वाद, दुर्गवित स्वेद शरीरम दुर्गत, मरती, कम्प, स्वरभग, तन्द्रा, अत्यंत 
निद्रा, अथकार खाज पीडा, कोष्ठरोग, पिउका, कुष्ठ, चर्मेदट ऐसे २ रोग ग्तके 
दूपित होनेसे उत्पन्न हात ई॥ ९॥ २०॥ ११॥ 22 ॥ १३॥ १४॥ 
शीतोप्णसिग्धरूक्षायेरुपक्रान्ताथयेगदा । 
सम्पकूसाध्यानासिः्यात्तिरक्तजास्तानरिभावयेत्‌ ॥ १५॥ 
इसी मकार जो रोग साध्य प्रतीत होने पर भी शीत?) उष्ण तथा रूक्ष आई 
क्रिया करने पर भी दान नहीं होत उनको भी रक्तके पिकारसे उत्पन हुं 
जानना ॥ "० ॥ 
दृषितरक्तमे कर्नय फर्म । 
कु्याच्छोणितरोगेपुरक्तपि्तहरीकियाम्‌। 
विरेकमपासतास्त्रावणश्ोणितस्यवा ॥ १६ ॥ 
पक्तके विकाराम गक्तविधनाशक क्रिया, विग्न, उपवास एपम रक्तकानिकारता 
ऐने २ उपायोको फर । रक्तमोक्षण (फरत खुटाना ) के समय देश, कार, पर 
औ दोष एवम झंटरक्तपा प्रमाण जाहा तथा झारीरिक च्या fe दी 
स्थिर निवारना चाहिये १ १६॥ ह 


x 


t 


सुत्रस्थान~अ? २८ (२६३) 


वलदोपप्रमाणाद्वाविज्ञडयारुघिरस्यवा । रुधिरसखावयेजन्तो- 

राशयप्रतमीब्यवा ॥ १७ ॥ अरुणासभवेद्वाचासिच्छिलेफे- 

मिलतनु। पित्तात्पीतासितरक्तसोप्ण्याल्त्यायतिवोविरात्‌ ॥ 

i हिदि 

॥ १८ ॥ इपत्पाण्डुकफाद्दुष्टपिन्छिलतन्तुमद्नम्‌ । डिदोष- 

लिङ्गससर्गात्रिलिङ्ग सान्निपातिकम्‌ ॥ १९॥ 

बायुमे दृपितहुआ रक्त-टाट, झागदार, पिच्छिल जीर पतला दोनांदर । पित्तमे 
दूपित हुआ गक्त-पीटा, कारा, लाल, गर्म और देरमें जमनेवाला होतां ॥ ?७ ॥ 
इमी प्रकार कासे दूपितहुआ रक्त-कुठ २ पाडुवर्णफा, पिच्छिट, तारयुक्त, गादा 
होतांहे दो दोपाके टक्षणावाला दो दोपोंसे दूपित जानना एवम त्रिगेपरे लक्षण 
मिठनेसे तीना दोपासे दूपित समझना चाहिये ॥ १८ ॥ १९॥ 

आुद्दरक्तके लक्षण! 

तपनीयिन्डगोपाभपझालक्तकसन्रिभम्‌ । गुञ्चाफलसपर्णञ्च- 

विशद्धविद्धिशोणितम्‌ ॥ २० ॥ 

जो रक्त झवणे समान तया वीरपट्टीके समान हार वणका हो एम पराग 


मणिके समान मकागराला हा अया गक्तक ( चिरमटी, घुवची ) के बणेगमान 
लाल रगका होता वह शुद्ध रक्त जानना ॥ २० ॥ 
नात्युप्णशीतलघुदीपनीयरक्तेषपनीतिहितमन्नपानम््‌ । 
तदाशरीरद्यनवस्थितासृगर्भिविशेषणचरक्षितव्यम ॥ २१॥ 
रक्त निफल्यानेफे ननन्तर जो अधिक गम तया अघिफ शीतर नशे ण्मा 
इटका भोर अग्निक्री उद्दीपन कग्नेपाला अन्नपान सेवन करना चाहिये परयाहि ग्ञही 
ताकतसे यच परिपाक होता; सो रुधिर निफर जाने पर शरीग्म ग्नफी “ 
स्थिरता नहीं रहती इसलिये ऐसे समय पाउन फरनेवारी अग्रिरी गिविपवक रक्षा 
करनी चाहिये ॥ २० ॥ 
घसज्ञपणेन्टडरियमिन्टियार्थानिच्टन्तमव्याहतपक्ष्येगम । सु- 
खान्वितसुशिमळोपपन्नविशरकपुस्पेयदन्नि ॥ २२ ॥ 
मनुभ्पफे शगेग्म रस हे शुट ऐजानेचे बग और इन्डिपोणी मखयता होतीर बथा 
मोगरी इच्छा पायनक्ति, सुपर पृष्टि और घरकी पद्धि होनी, 1 २२ ॥। 


(२६४) चरकसहिता-मा० टी०। 


यदाहुरक्तवाहीनिरससंत्ञावहानिच । पुथकूप॒धक्समस्तावा 

स्रोतासिकुपितामला.॥ २३ ॥ मलिनाहारगीलस्यरजोमोहा 

बृतात्मनः । प्रतिहत्यावतिएन्तेजायन्तेऽ्याधयस्तदा ॥ २४॥ 

मदमच्छांयसन्यासास्ते क 

मूच्छायसन्यासास्तेपाविद्याद्विचक्षण । यथोत्तरंवला- 

धिम्पहेतुलिह्रोप्यान्तिपु ॥२५॥ 

जो मनुष्य सडेबुते दूपित भोजनको ६0० शरीरम घात आदि दोष फुपिन 
होकर अलग २ अथवा मिटकर रक्तवाहिनी नसोको दूषित करके उनमे रवत २३॥ 
तय उस दृपित आहारके कग्नेवाठे मनुष्यके डारीरमें अनेक प्रकारके गेग उत्पन्न 
होते है ॥२४॥ जैसे-उन्माट, मूडी, सन्यास ( बेहोशी ) इत्यादि इस लिये बुद्धिमान 
वैद्यको हेठ, लक्षण, उपशय इनफो विचारकर चिकित्सा करना चाहिये । ग्क्तम 
दोपके बलवाल होनेसे मद, मुछा, सन्यास यह तीना प्रथमकी अपेक्षा दूसरा 
टूसरेकी अपेक्षा तीसरा घोरतर होता । दूमरी यात यद्व दे कि यहेटुए दोपि दूषित 
दए रक्तपिकाराको कागण और लक्षणाम उपशम अर्थात्‌ उपाय ट्राग शान्त करना 
भारी बात है ॥ २० ॥ 

कुपिनवाएका फर्म । 


दुर्घलञ्चेतस'स्थानयदावायु प्रपद्यते । मनोविक्षोभयअञन्तो' 
संज्ञांसमोहयेचदा ॥ २६ ॥ पित्तमेवकफश्चेवमनो गिक्षोभय- 
ज्चणाम्‌ । सज्ञानयत्याकुलताविशेषधात्रवकयते ॥ २७॥ 
जब मनुष्ये दुर्यल चित्तम कुपित होकर वायु परेश करता ६ उम समय उग मनु 
ध्यंक मनको चल करके ज्ञानको मिगाड देताद ॥ २६ ॥ इसी मकार फुपित दुमा 
पित्त आर कफ मतुष्पाके मनो चथ” यरता हुआ घानफो न? करदेतांई । उसीयो 
विशेष रूपमे बर्णन करतेह ॥ २७॥ 
यातादिशत रन्मादका लक्षण । 
सक्तानल्पट्ठुताभापंचलस्वालितचाधितम्‌ । 
बिद्याद्वातमदापिष्टरुक्षञ्यापारुणाङ्रतिम्‌ ॥ २८ ॥ 
वाततनित मदगेगर्मे मनुष्य जल्दी > नीर भीघक पयवाद परता । सफा 
खमाय चय दौजादादै एवम चेष्टा स्पीलत दोजाती दे तया आफ्नि रूगी, फागी 
ज्र लालमी दोतीई । एमे मनुध्ययों बायूपे मदसे दूषित जानना ॥ २८ ॥ 


संचस्थान-अ० २४ (२६५ > 


सक्रोधपरुपासापसप्रहारकलिप्रियमू । 
विद्यापित्तमदाविष्टरक्तपीतसिताक्रकतिम्‌ ॥ २९ ॥ 
पित्तजनित मढम मनुष्य क्रोषयुक्त और कटु भाषण कम्नेवाटा तथा मारनेको 
दीडनेवाठा और कलह कग्नेबाला होताह । उसका बण टाळ, पीला और कारे 
रगका होतांह ॥ २ 
स्वल्पसम्वन्धवचनतन्टरालस्यसमान्वितम्‌। 
विधात्कफमदाविष्टपाण्डुप्रध्यानतत्परम्‌ ॥ ३०॥ 
कफ़जनित सटगेगंग अटसट वकना, तटा, आठसय इन टक्षणावाला होताँह और 
उसका वर्ण पाइरगका होवा तथा यदे फूत्कार कग्मेम तत्पर गद्ताह ॥ ३० ॥ 
सतरीण्येतानिरूपाणिसन्निपातक्रतेमदे । जायन्तेश्चाम्यतित्वा 
शुमदोमद्यमदाकाति ॥ ३१ ॥ यश्चमद्यमद.प्रोक्तोविषजो 
रोधिरश्चय । सर्वएनेमरानत्तेवात्तवि्तकफाश्रयात्‌ ॥ ३२ ॥ 
तीन दोपाके रक्षण मिल्नेमे व्रिदोषज मटगेग जानना । मयपानमे उत्पन्न हुमा 
मद्रोग शीघ्र ही प्रगट द्वोजाताह आर गोत्र ही नाशको प्राम द्वीवांह। अन्य भी 


जितने प्रकारके मदरोग इ जैसे-मदजनित, विपजनित, रक्तमनित यह सय चात,पित्त. 
कफके आश्रप होकर ही होतं ॥ ३१ ॥ ३० ॥ 


चात्तादेजनित्तमून्डाका लक्षण । 
नीळवायदिवाकुष्णमाकादामधत्रारुणम्‌ । पञ्यस्तर्म प्रविशति 
शौच्रश्चप्रतिवुध्यते ॥ ३३ ॥ वेपथश्चाद्गमर्दश्चधपीडाटदयस्य 
च । काइ्यद्यावारणाडायामच्छायेवातसम्भवे ॥ ३४॥ 
जो मनुष्य आकामको मीरा काटा, टाल देखवाहुआ सरसर अपने आपरो 
अधवारमें प्रवेश ऐता मादूम वरे, शीप ही होशम आमय तथा निमय दारग्म 


कम्प, अगमरे, एत्पीडा फुटता, व्यामता तया सरुणता प्रनीत हो उसो बावर्ननित 
मूच्छो जानना याएपै ३३॥ ५४।! 


रक्तहरितरर्णवावियर्पीतमथापिया । पडयस्तम प्रविशनिल- 
स्वेदञ्चप्रपप्यते 1३५ सापिपास ससन्तापोरक्तपित्ताक्‌ लेक्षण 1 
सभिन्चवची पीनाभोमच्टायेपिनसम्मये॥ ३६ 


(२६६) चाक साहिता-भा० टी ० 


पित्तकी सूच्छोम आकाय टाल इरित, पीला दिसाई देकर झट जधफारम रे 
होना मतीत होतारे आर अन्यन्त पसीना आकर पिर होमे आजाताह फिर उसको 
ष्याम्‌, सताप, राळ पीले नेत्र, दस्त, देहका वर्ण पीला ये टक्षण होनेदै ॥३५॥३१ ॥ 
मेघसङ्कारमाकाशमाऱृतवातमोधने' । पञ्यस्तम प्रविशति 
चिराक्षप्रतिवुध्यते ॥ ३७ ॥ गुरुभि.प्रादृतेरक्षेयथेवाद्रेणचर्म्म 
णा । सप्रसक सहछासोमूच्छायेकफसस्भवे ॥ १८॥ 
व कफकी मूच्छाम मनुष्य आकागको वाइलोसे इकाहुआ और अघर छाई दुई 
देखते २ जधकाग्म प्रवेश कराइ बहुत देरमें होश आने पर अपने शरीरको मीरे 
वखमे ठकासा प्रतीति करनांे। मुसमे पानीका बहना, और हास ( जीमचराना ) 
यह लक्षण होतेह ॥ ३७॥ ३८ ॥ 
सर्वाकृति सन्निपातादपस्मारइवागत । 
सजन्तुपातयत्याशुविनावीभत्सचेष्टिति ॥ ३९ ॥ 
सत्तिपातकी मृच्छोमे अपस्मार ( सूगी ) गेगके समान रक्षण होतेह अन्तर केर 
इतनाही धोता कि अपस्मारम चीभत्म ( झपानऊ) चेटा नही होगी और सक्तिपात- 
की मूच्छाम होह ॥ ३° ॥ 
दोपेपुमदमूच्छाया'हतवेगेपदेहिनाम्‌ । 
स्वयमेवोपदाम्यन्तिसन्यासोनोषधेर्विना ॥ ४० ॥ 
मदसत उत्पन्नहुईं मूछौम टोपाउ वग झान्त होने पर मूछो भी सयम आन्त हाना 
तीह । परन्तु सन्यामरोग बिना आधिक कटापि शान्त नहीं होता ॥ ४० ॥ 
सयास रोगका लक्षण | 
वाग्देरमनसाचेष्टामाक्षिप्यातिउलामला । सन्यम्यन्त्यपल 
जन्तुप्राणायतनसश्चिता ॥ ४१? ॥ सनासन्याससन्पस्त"काष्ट 
भतोमृतोपम । प्रार्णेनियुज्यतेशीपरमुमत्यासच फलाकि- 
, याम्‌ ॥ २२॥ 
बात, पित्त, उफ भन्यन्त एवित होनेसे ग्राणोरा आश्रय हेने हुए जघ देह, मने 
आर याणीकी कियाको नट कर दतेद तय मनुष्य पृथी पर गिरकर येदोश पढ़ा 
रदवाँई। इस रागरो संन्यास रोग कतं । सन्यामरोगमें मनुष्य शिक एकरीक 
समान मंगहओआ मा पडा नतां । उम समय यदि शीव के देशही पिणिस ने 
बीजाप तो वह मनुष्य म्ल्युगो प्राप्त दीतातो दे | ४१ ॥ ४२ ॥ 


सुत्रस्थान-अ० २४ (२६४, 


सन्यासरोगकी चिकित्सामे शीब्रता । 
इुगेंपस्भसियथामजद्भाजनन्तरयाब॒ध । 
एहीयात्तलमप्रात्ततथासंन्यासपीडितम ॥ ४३ ॥ 
जमे अथादद जटमें टुनते हुए पावको ड्रबजानेसे पढिटै दी निकाल टिया जाय 
तय वह हाय लग सकतांह नहीं तो फिर उसका हाथ आना कटिन होताई । इसी 
अकार सन्यामरोगीका रोग भी जमतक जड न पक्दढँवै तवतक उसकी 
चिकिसा करनेसे वह अच्छा हों सकता हे । नहीं तो उसका वचना भी 
कठिन है ॥ ४३॥ 
सन्यासरोगमे चिकित्सा । 
अजनान्यवपीडाश्वधूम प्रधमनानिच । सूचीभिस्तोदनगस्रे 
दाह पीडानसान्तरे ॥ ४2॥ छुश्वनकेशलोम्नाचदन्तेटशनमे- 
वच । आत्मगुत्तावधर्पाश्वहतास्तस्यामवोधने ॥ ४५ ॥ 
अत सन्यासरोगकी चिकित्सा कहतेँह । सन्यास रोगम होश शानेकै लिये अनन 
और पीटन, नस्य, धूम्रममोग प्रधमन, नस्य, सुई चुभाना, शखसे दागदेना, नखोयत 
पीडन करना, वाटाको खींचना, दांतासे काटना, कौचकी पली लगाना जादि 


उपाय करने चाहिये । ऐसा करनेसे सन्यास छूटकग चतन्यता लाम होसकती 
₹॥८४॥ ४५ ॥ 


चतेकरानेळ अन्योपाय । 

समृच्छितानितीक्ष्णानिमयानिविमिधानिच । प्रभतकटति 
फानितस्पास्येगालयेन्मुह ॥ ९६ ॥ मातलहरसंतडन्मराप- 
घसमायतम्‌ । तद्वत्सावीरकददाय्यक्तमद्याम्लफाञ्जिकै ॥2७॥ . 
हिडूगूपणसमायुक्तयावत्सज्ञाप्रमोधनात्‌। प्रजुडसञ्चमन्नेश्वल: 
घुभिस्तमुपाचरेत्‌ ॥ ४८ ॥ पिस्मापने स्मारणेश्रभियश्षाताभ- 
रेवच 1 पटुभिर्गीतवादिचरशाब्दैश्चिञ्नेश्चदर्शने ॥ ९९ ॥ न्रस- 
नोहेखनेधूमेरअने फवळलमहे । शोणितम्यायसेकेश्र्यायामो 
दर्षणेग्तया ॥ ५० ॥ 

ग्रेहोश मनुष्यको जय तर ऐश न भवि तप तर उगरे मुगर पर भनेर ठग्दै भमू* 
स्छत आ तीर मय तया अत्यन्त चरपरे ग्सयुक्त पवर पढ़ायोये फीरे दने या 


(२७२ ) चरकसहिता-भा० डी०। 


गी, घोडेसे वोडा, उत्पन हेतिह वेले 2235 भादि रिकार भी पिवासे ही उत्पन्न 
हेहै इसलिये पुरुपकी उत्पत्तिम आर गोगतरी उत्पत्तिम भी माता पिताहीको कारण 
मानना चाहिये।॥ १८ ॥ १५ ॥ 
भद्रकाप्यका मत । 
भड्काप्यत्तुनेत्याहनह्मन्धोऽन्धात्प्रजायते । मातापित्रोश्वतेपू 
चैसुत्पानिनोंपपद्यते ॥ १६ ॥ कम्मैजस्तुमतोजन्तु कर्म्मजास्त- 
स्पचामया । नह्यतेकर्मणोजन्मरोगाणापरुपस्यच ॥ १७ ॥ 
यह सुनकर मद्रकाप्य कहने टगे कि ऐसा नही होता । हम देखतेद कि भपेकी 
संतान कमी अघी नहीं होती इसलिये माता पिता पुरुष और गोगकी उत्पतिके 
कारण है यह नहीं होसकता । सो हमारे मतम तो पुरुप और व्याधिया कमसे 
उत्पन्न हीतीह । कर्मके बिना पुरुपक्रा जन्म एवम रोगोंकी उत्पचि होही नहीं 
सकती ॥ १६ ॥ १७॥ 
भरद्वाजका मत । 
भरद्वाजस्तुनेत्याहकरतापूर्वहिक्मणः । दृष्टनचाकृतकर्मेयस्य 
स्यात्युरुप फलम्‌ ॥ १८ ॥ भाउहेतु स्वभावस्तुव्याधीनापुरुप 
स्यच । खरडवचलोप्णत्रतेजोऽन्तानाययैवहि ॥ १९ ॥ 
इसके उपगन्त भरट्राज करनेल्गे इस तरह नहीं होता क्योंकि, फर्म विचारा 
खयेम उत्पन्न इनिकी ताकत ही नहीं रसता, वह कचा आधीन ई । जप फर्म 
किया ही नहीं गया तो बद पुरुपकी उत्पत्ति और रोगफा उत्पच्चित्पी फठक्गे, दै 
राकवादै इसलिये कर्म युदप ऑर रोगोका कारण कभी नही दोतकता । पुढ्य और 
रोगकी उत्पत्तिका कारण तो स्वभावको ही मानना चाहिये । नते-पघ मदामूर्ताफा 
खरत्व, द्रवत्व, चरत्व, उप्णत्व प्रकायत्व, यह धर्म समायते ही उत्पन्न रोताई इसी 
अकार पुरुषका जन्म और गेगकी उत्पत्ति मी स्वाभाविक घर्म ६॥ २८) १९॥ 
फाड्ायनका मत। 
काट्टायनस्तुनेत्याहनद्यारम्भेफलभवेत्‌ । भवेत्स्वभावाद्वाया 
नामसिद्धि सिद्धिरिववा॥ २० ॥ तष्टालमविसङ्घल्पोतक्षापत्प 
प्रजापति । चेतनाचेतनास्यास्यजगत. सुड सयो ॥ २१ ॥ 
यह सुनकर काकायन ऋष बहने टगे गद भी नहीं होधर्वा सपो पन 
भाएमके विना नहीं होमकता । इम देखें: कर्मका एल कर्मे नही होता । पि आउ 


+ 
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कहे कि स्वमाइसे ही जन्माडिकोकी सिद्धि होती दै या जसिद्धि होतीह यह हम नहीं 
देखते । क्योकि रचनेवाठा सेकल्पविशिष्ट प्रजापतिही पुन्प और उसके सुख दुन्खका 
कारण है । यदि ऐसा न होता तो विना किमीको कर्ता माने स्वमावाधीन जगत्‌ 
नियममद्ध नही होता । जगत्‌म नियम ६, नियम नियताके अधीन होतांहे सो वह 
निता प्रजापति जगत्मा क्ता ही पुम्पके जन्म आर सुख दु'सोका कारण 
दहै॥२० ॥ २२॥ 
मिक्षुजानियका मत । 
तथेतिभिक्षुरात्रेयोनद्चपत्यप्रजापाति | प्रजाहितेपीसततदु खे- 
युञ्ज्यान्नसाधव घवत्‌ ॥ २१ ॥ काळञ्ञस्त्रेवपुरप,कालजास्तस्य 
चामया' । जगत्काळवशसवकाळ सवैत्रकारणम्‌, ॥ २३॥ 
यह सुनकर भिउ आप्य कहने लगे कि ऐसा नहीं होता क्याकि प्रजाका हित 
चाहनेवाला और उत्पन्न करनेवाटा प्रजापति ऐसा द्ेपी नहीं होसकता जो अपनी 
रचीहुई मजाको दु खित कर इसल्यि यदद कहना चाहिये कि पुस्प काटसे उत्पन 
होतांद एवम व्याथिया भी काठदीसे उत्पन्न होती ६। ओर सम्पूण जगत कारक ही 
अधीन है सो हमारे मतमे काट ही सवका कारण है ॥ २२ ॥ २३॥ 
पुनवेसुका पचन । 
तथर्षीणावितदतामुवाचेदपुनर्वसु । मेववोचततत्वाहिदु्प्ा- 
पपक्षसश्रयात्‌ ॥ २४ ॥ वादासप्रतिवादान्दिवदन्तोनिश्चित्ा- 
a aa १५५९ 
निच । पक्षान्तनेवगच्छन्तिविलपीडकत्रद्दती ॥ २५ ॥ मुक्ते- 
नपादसघट्मध्यात्मसनुचिन्झताम्‌ । नाविधूतेतम स्कन्धे 
झेयेज्ञानप्रवत्तते ॥ २६ ॥ येपामेवहिभावानांसम्पत्सअनये 
न्नरम्‌ । तेपामेवविपडयाधीन्विविधान्समुदीरयेत्‌ ॥ २७ ॥ 
इस मफार गपियोंक बिवाटको सुनफर पनछ आत्रैपती फटनेटगे इस मा 
झगडा झपा करतेहो ! फ्योकि पक्षपात करनेसे शक्तिका निश्चय नहीं होगफ्ता । जय 
एक मम कग्ताहै दुसग उत्तर देतारे नीसग अपना और ही पक्ष ऐलेताद ऐसा हनिये 
याद प्रतिवाद पडता चरा जाता; धीर मैते हरफ फोल्टुफी टफटी घाग तरा पमा 
मकर अपनी सीमासे पाइर यहीं जागशती ऐसे ही पक्षरातएवय सहास भी 


ययायका निश्चय नहीं हशा तप मद भगकाग टुर नशी होता तय हा गान्नपोग्प 
१८ 
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पदाथ पर दृष्टि ॥ 2 सरततीयथार्थ वात तो यहद कि मिन भागासे मनुष्याकी 
ययोचित सयोग होनेगे सुख 00) उत्पन्न दोनीरे उन्दीके नुचिन व्यवह्नस्तो अनेक 
मकाग्के गोगोकी उत्पत्ति होतीदे ॥ २४॥ २० ॥ २६ ॥ २७॥ 
त खामकका प्रश्न । 
अधात्रेयस्यभगवतोवचनमनुनिशम्यपनरेववामक'कारिपति 
स्वाचभगवन्तमात्रेयम्‌। भगवनसम्पन्निमित्तजञस्यपुरुषस्यावि 
पन्निमित्तजानाचरोगाणांकिमभित्रद्धिकारणमिति । तमुवाच 
संगेवानात्रेयोहिताहारो १2 Da 
सगवानात्रेयाहिताहारोपयोग एकएवपुरुपस्यअभिद्ृद्धिकरो 
भपतिअहिताहारोपयोग पुनर्व्याधीनानिमित्तमिति ॥ २८॥ 
हग इस मकार भगवान्‌ आम्रियके कयनको सुनकर फाशीपति यामकनामा गपि 
फहने एग कि हे भगवन्‌ ! झुम भावोके. सयोगसे पुर्पकी उत्पत्ति और जअपुम 
भागाक सयोगसे व्याधिकी उत्पत्ति दोनेका कारण, यया ६? यह सुनकर आत्रैप 
अगगाद म्हनेल्गे कि हितकर याहार विद्वारके सेवनसे पुझुपोक्े सुसफी बृद्धि होती 
द इमी रार अद्वितकारक आह्वारादिकफै सेउनमे रोग उत्पन होतह ॥ २८ ॥ 
अश्निबेशफा प्रश्न । 

एववादिनभगवन्तमात्रेयममिवेश उवाच । कथमिहभगवनू 

हिताहितानामाहारजातानाळक्षणमनपवादमभिज्ञानीयाहि- 

नसमाख्यातानाचेवहारजातानामहितसमार पातानाअमाघरा- 

फालळकियास्मिटे्दोपपुरुपारस्थान्तरेयारिपरीतकारित्ममप 

रभामहे इति ॥ १९॥ 

इस प्रकार कथन फग्तेटुए आप्रेप मागाने मति निरत याले कि है भगरन | 
हितकर और अद्वितक्र आहारादिफोफा स्पट श्ण किस भारग जानना याहिपे 1 
दित परनेवारे आहागे नीर अदित करने आदागकी मात्रा, वार, जिया, देश, 
दद, दोप जीए पुरुपफी अवध्या आर 008 विपपठियारी पशायोकी एम विग 
अपार जान सफतद सो माप एपा वर फटिये ॥ २९ ॥ 

अआपिपका रत्तर । 

तम॒बाचभगयानाप्रेय' । यदाहारजातमम्नियेदा ! समारथेवदा 

रीरघातृनप्रकनोम्यापपतिविपमाध्तसमीकरों तिइच्येतद्ठितषि- 

रिमिपरीतमरितमितिणएनरिनाशितलक्षणमनप्रयादभपति॥१३०॥ 
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यह सुनकर नात्रेयजी कडनेल्गे कि, हे अग्निवेश । सव मकाग्के आहार शरीरके 
सात्म्य ( अनुकूल ) हेनेते शारीरिक वातुञाको यपार्थ रखमाहे और विषम हुए 
चातुआाकी भी समान अवस्याम फा देता १ । तात्पर्य यद हुआ कि जिम आहवे 
सेवनसे शरीरे मस वातु ठीक रहे उसको रितफारक आहार जानना, इससे विपरीत 
अद्वितकारी समझना चाहिये । वम टितकर और अद्वितकर जाद्वागके यदद निषिवाद 
रक्षण ममझो | ३० ॥ 
अग्निवेशका प्रश्न । 
पुवंवादिन्चभयवन्तमात्रेयमन्निवेशउवाच । भगवन्‌ ! नन्वे- 
तटेवमुपदिष्टभृयिष्ठकल्पा सवेभिषजोविज्ञास्यन्ति ॥ ३१ ॥ 
जमे फिर आत्रेय भगवान्मे कहने टगे कि स्षेपमे कहे दुए आपके ड्स्‌ 
डपरभकी मव विद्य नहीं समझ सकते इसलिये कृपया विस्तारपूर्वक कयन 
कीतिषे ॥ ३१॥ 
आच्रेयका उत्तर । 
तमुवाचभगवानात्रेय । येपाविदितमा।हारतत्त्वमऩिवेशा ! 
गणतोटडडपत कर्म्मत,सर्वावयवतोमात्रादयो भायास्तएनदेव- 
मुपदिएविज्ञातमुत्सहन्ते । यथातुसल्वेतदु पदि एभृयिष्टकरपा, 
सर्वभिपजोविज्ञास्यन्तितथेतट॒पटेदयाम । मात्रादीन्भावानु- 
दाहरन्त तेपारिवटृविधविकरपाभवन्ति। आहारविधिविशे- 
पारतखछुलक्षणतश्चावयवतश्चानुव्याग यास्याम, ॥ ३२ ॥ 
तप ञामिय भगवान अम्निवेशये करने रगे कि गुणमे, ट्रव्यमे, फ्ममे भर गणी 
आपयामे मापादि भावके भेट्स आदार तस्वको जो वदय चानताँ उसके श्पि यह 
सभेपगे लियाइआ उपदेश घोघगम्प दोसकताई लर्यात्‌ समयम यागरतांद, क्न्त 
साधारण घुद्धिके मनुष्प इस बिपारफो नहीं समझ सने इसटिपे साथाग्ण पाको 
योध दने शिये माप्राटिकारा उपरेश करत; । माधाटि भागाशी अनेर प्रवास्मे 


फापना ह उमम चा विशेष २ आदार पिविरे टसण मीर विभाग हे उनका पयत 
फरनद मो श्ररणफगे ॥ ३२ ॥ 


आदागोक मेद्वर्णेन 1 
आहारतम्‌। आहारस्येकविधमथमिदात्सपनरियोनि स्थाय- 
रज्ञामासमफत्यात । दिविध प्रभारोदिताशितोद २ प्रिरेपाय- 
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तृविधोपयोग पानाशनभक्ष्यलेक्षोपयोगात्‌ ।पडास्वादोरसमे- 
दत पडूविधत्वादिंशतिगुणोगुरूलघुशीतोप्णलिग्धरुक्षमन्द- 
तीक्ष्णास्थिरसरमूडकठिनविदटपिच्छिलन्लक्ष्णखरसक्ष्मस्थू 
लसान्द्रद्रवानुगसनात्‌ ॥ ३३ ॥ 
यह हेसा है कि अर्थमाजम भेद न होनेसे सप मकाग्के आहारोगे ही आहात है। 
स्थावर आर जगम भेत्मे आहारकी उत्पत्ति दो मकारकी ६1 हितकर और अहित 
इन दो भदास जादार दो प्रकारका ह! पान, भोजन, चर्ण और लेहून इन भेदोंते 
आहाग्का सेवन चार प्रफारफा है। रमभेदमे आहाग्फा खाद ६ अफारका है । गुरू, 
रघु, शीतर, उष्ण, चिकना, रुक्ष, मद तीक्ष्ण, स्थिर, सर, सदू, कठिन, विपद; 
पिच्छिल, क्षक्षण, खर, सकम, स्थूट, घन और द्रव इन भेदोसे आद्वारके गुण बीस 
अफारके द ॥ ३३ ॥ 
अपरिसम्येयविकह्पोडव्यसयोगकरणपाहुल्यात्तस्ययेयेविका- 
रावग्रचाभयिएमपघुज्यन्ते । भूषिष्टकर्पनाश्रमतुप्याणाग्रषृसे- 
वहिततमाश्चाहिततमाश्चतास्तान्यथागदनुव्यारयास्याम' ॥ ३४॥ 
द्रग्योके सयोगवडासे आहारफी कल्पना असख्य मकारकी ह। मलुध्योके वह 
आहार असरूप मकाग्के होने हुए हितकर और अद्वितकर टो अकार्सम विभक्त ६ 
उनका अव वणन करतेह ॥ ३४ ॥ * 
अष्ठद्वितकारी द्रायाका वर्णन । 
तद्ययालोहितञ्चालय'शुकधान्यानांपव्पतमत्वेश्रेषतमा । सु- 
ज्ञा'शमीधान्यानाम[, आन्तरी्यमुदकाना सैन्पपलपणाना, 
जीवन्तीआकशाकानाम्‌। पेणयम्टृगमासाना, छाउ पक्षिणा, « 
गोधाविळेशयाना रोहितोमत्म्याना, गव्यसर्पि पर्पपा, 
गोक्षीरक्षीराणा तिलनेलस्थागरजातानाखेहाना, वराहय- 
` साअनृपमृगरसानाञुठुकीवसामक्ययसाना हसयसाजलच- - 
रतिष्ट्ववसाना, फुछटयसारिष्किरशकुनिरसानामाजमेर 
शासादमेदसा, शृद्टवेरकन्दानां शुद्रीकाफलाना शर्कराट* 
क्षुविकाराणाम्‌ 1 उतिप्रटत्पतहिततमानामाहारमिकाराणा 
आधान्पतोटव्याणिञ्याग्याताने ॥३५॥ 


सत्रस्थान-अ० २५ (२७७) 


बह इस प्रकार हे टाट गाटिचावट सव झक घान्यामे सबश्रेष्ठ पथ्य गिने जाते 
हे । इसी प्रकार सम मकाग्के ग्रमीधान्योमे धूर सर्वश्रेष्ठ दे । जटाम आकाशका 
अर सर्वश्रेष्ठ हे । नमफोम मधा नमक श्रेष्ठ है सागामे जीवन्तीका साग श्रेष्ठ है। 
म्रगणासोमे काटे हिरणका मास श्रेष्ठ हैं। पक्षियाँम टवा, विलेश्रयोम गोड, मछ- 
टियामे गेहित, घृताम गोषृत, दूधोर्मे गोदूब, स्थावर स्नेहीम तिल्नेट, अनृपसचारी 
चीवाकी चयीम सभरकी चर्यी, मछरियाकी चर्यमें चुदकीनामक मउलीफी चुसी, 
जल्सचारी पक्षियांकी चर्यीम हस या वत्तकरी चवी सवात्तम मानी जाती ₹ । 
विष्फिर पक्षियोझी चमीम मुर्गफी चर्पी, शाखापन खानिवाटाम वफ्ग्गी भर्या 
उत्तम्‌ है । मूटामे जदरक, फटामे मुनका, ईखफे विकारोम मिश्री सवोत्तम कटी 
जावीहै । इस मकार खभावमे ही हितकारी भयान २ भाहागेका वर्णन 
'किपागया ॥ ३५ ॥ 
अहिततमानामप्युपदेक्ष्याम । यवक'शूकधान्यानामपध्यत्वेप- 
कृष्टतमाभवन्ति। माया.शामीधान्याना; वर्पानादेयमदकाना- 
मोपरलवणाना, सर्पपशाकशाकाना, गोमासमुगमात्ताना, 
काळकपोत पक्षिणा, भेकोविलेशयाना, चिलिचिमोमल्याना- 
माविकसर्पि सपिपामाविक्षीरक्षीराणा, कुसुम्भलेह लेहाना 
स्थावराणा,महिपत्रसाआनूपमृगवसाना,फुम्भीरवसासत्स्यव- 
साना, काकमदूवसाजलचरतिहगवसाना, मळकरन्दाना, 
चाटकवसाविष्किरशाकुनिवसाना, हस्तिमेइ शासावमे- 
दसा, लिझुचफलाना, फाणितमिक्षविकाराणामितिप्रङ्क्‍े- 
वअहिततमानामाहारगिकाराणानिङ्कष्टतमानिट्रब्याणिव्या 
रयातानि ॥ ३६ ॥ 
भय नहितफाग्फ ठब्पाया वणन फग्तटू । डत्वास्पाम तर, टामायान्पाम 
उडत, जेटाम यमातकी नरीफा नल, नमकाम खारा नपे जागाम मग्सांपा माग 
अहिनफग भीर झुपथ्य दोतांट । पचुजीके माथाम सोमास, पमियाम कारयपोत 
यिरेव्रपाम मटक, मछलियामें पिटजिम मछरी, घूतोंगे मेडका उत सभाम भेरा 
दूध, स्वायर सेम माइपा तट जौँहनरागी दाता । अनर्स यारी मीगारी पर्दैमि 
अमेफी चवी मठउशिपारी याम एुउमीरकी “पी, जरया द्दाम ॥07रीभाफी 
यदी अधिकारी होदी६। विध्किर दसिपाम मटपारी यदी व प्र ग्या 


t 


(२७८) चरकमहिता-भा० टी०। 


जञातवराम दायीकी चर्पी निदनीय होती है । कदाम पकौहुई मूळी, फलोमें रए, 
इसके पढायमि खाडित जहितकारी दोताट 1 इस मकार स्वभायसे ही सहितका 
द्रत्यीका वणन किया गया हैं ॥ 35 ॥ 
हिताहितावययानामाहारविकाराणाम्‌, अतेभूय ऊर्मोपिधाना 
प्राधान्यत ॥ सानुवन्धानिठव्याणिअनुव्यारयास्याम । 
तद्था-अन्नशत्तिकराणाश्रेष्ठमू। उदकमाश्वासकराणां, सुरा 
श्रसहराणा क्षीरजीवनीयानां, मासऱहणीयानां,रसस्तरपणी- 
याना लप॒णमन्नदव्यरुचिकराणामम्लह्यानां कुषकुटोत- 
ल्याना नकरेतोरप्याणां, मधुस्छेप्मपित्तप्रशमनाना, सर्पि- 
` वातपित्तशमनाना, तेलबातश्छेप्मप्रशमनाना वमनन्छ्ेप्म- 
हराणा,विरेचनपित्तहराण्य, वस्तिवीतहराणा स्वेदोमादेवक 
राणा व्यायाम स्वैय्यंकाराणा, क्षार पुस्त्योपघातिना, ति- 
न्दुकमन्नट्रव्यसचिकयणामामकपित्थमकण्व्यानामायिक्सर्पि 
रह्यानामजाक्षीरशोपप्रत्तन्यसात्म्यरक्तसाप्राहिकरक्त पिन्नप्र- 
शमनानामयिक्षीर्छेप्मपित्तोपचयकराणा,महिपीक्षीरत्पप्न- 
जननाना मन्दकदध्यभिष्यन्दकराणा,गवेधकान्नकर्षणीया- 
नासुदाळकान्नविरूक्षणीयानामिक्षुर्मूत्रजनना यमा पुरीपज- 
ननाना, जास्बववातजननाना, गप्फुल्य म्छेप्मापिनेजननाना, 
कुलुत्थाअम्लपित्तजननाना,मापा स्छेप्सपिचजननानों, मदन- 
फलरमनास्यापनानुवासनोपयोगिना, निरच्मुसविरेचनाना, 
चतुरद्रगुलमदपिरेचनाना, स्नुज्पयस्ती=णपिरेचनाना, प्रत्य 
उफुषपीनिरोविरेचनाना पिउद्धक्रिमिप्ताना,शिरीपोपिषशाना, 
सबिर कु्टप्ाना राखारानहराणामामळरेवव स्थापनानां, 
हरीतकीप<्यानामेरण्डमळ टृग्यरातद्वराणा,पिष्पटीमृलतीपनी- 
यपाचनीयानाहपशमनाना, चित्रकमछूदी पर्नीयगु दशा ठशोथ- 
हराणा पुष्करमुलेतिएा सासकासपार्सशलहसणा/मुल्प्तप्राह- 


TR क 


सत्रस्यान-अ० २० (२७०) 


कदीपनीयपाचनीयानामुदी च्यनिर्वा पणीयदीपनीयच्छर्य तीसा- 
रहराणा, कट्ह्डसमाहकदीपनीयपाचनीयानाम] अनन्तासम्रा- 
हिकदीपनीयरक्तपित्तप्रगमचानाममृतासयाहिकवातहरदीप 
नीयश्छेमशोणितविवन्धप्रशमनाना, विल्वंसमाहिकदीपनी- 
यवातकफशमनानामतिविपादीपनीयपाचनीयसमाहिकसव- 
दोपषहराणासुत्पलकुमटपद्मकि्जलका सयाहकरक्तपित्तप्रभमना 
ना; दुराळभापित्तम्छेष्मोपशोपणाना, गन्धाधरियडग गोणित- 
पित्तातियोगप्रशामनानाम्‌ ॥ ३७॥ 


जप हितकर जार उहितकर आरारका वणन कातेदुए वस्ति आदि कम और 
आपधीम उत्तम तथा निकृष्ट आदि ट्रव्पाका वर्णन करते, जीवन सयनयाठे 
पदायोम अन्न, तृपानाशफ पदाथोम जर परिश्रम हरनेयाठे पदायोम मद्यामीइनदायक 
पदायाम दृव, पु? फननेवाले परायोम मास, स्चिकारक पदायीम नमे शलय 
पिय पदायोम सडा सवश्व्ट हे । उलकारी पदाथोम मुर्गका मास पायाद 
पदायाम कुम्भीर ( मगग्मन5 ) फा यीय कफ पित्त नाशकाग आहट पानपिनद- 
राम पृत, वात कफ नागफाम तट, फफनाशफ कमम वमन, पित्तनाशय मोझे 
विग्चन, यातनाइऊ कमोम तस्तिकर्म, शरीरको मस्र कग्नेवाटाम स्वेत इट मरने 
वाटोम कसरत, पुम्प नष्ट कग्नेवाटाम क्षार, अन्न पर अर्चि पग्ने 
वालाम निन्दुकप्र सबप्रवान मान जात है । स्वा बिगाइनेवाटाम फेयर 
कच्चे फळ, एदयका अप्रिय ट्रव्याम भेटका घृत प्रधान माना जाता १। 
योफके हरनेयाट, स्तनाम दूय बहानेवाठे, रक्तविकार आर गक्त पिर 
नाशकाम चकरीका दृध समभ्रेष्ठ दै । पित्त-पप-्यद्धकोमें भेट्या टेप नित्रा 
अनक द्रब्पामे भरा दूध अभिस्यदफारी टयाम महक देही, कुटातारारह उ गाम 
गपेउप धान्य, सक्षराग्क उव्यांम उटालफ वान्प) मूमपददय परायोम गा, मट 
घटक परायांम जव, यायु वर्दधफ पटायोम जामुन दण पिन वटफ पाम 
विकी सर, अस्टपित्तपाररु पटायोम एन्यी, दिने वटकाग्योप "डट शाम 
यमन, आस्थापन आर जनुतरासन मम मनप प्रथान माना ताना ६1 शाम 
थियन पर्नेपालोम निणायफी सउ, सूद विग्यशाम एरडवर, सीकषग जिपर 
थोइरपादूघ, शिराविरेयन फग्नेवालाम अपामागक पंच, मित्र परनेबामे 
यागपिउग, विपनाशकास शिरुर दीन कुर नाग कर्वेयारीम कलु ब हना 


(२८०) चरकसहिता-भाग टी०॥ $ ॥ 


कमि गसना, जायुके स्थापन करनेवाटाम आउला, मय अकारके पथ्योंम दाइ 
यृष्यकर्ता और वायुके इरनेवारोम एरडकी जड, दीपन, पायन फत्ताओम ता 
अनाइ-रोग-नागफमि पिपटागट, दीपनीय और गुदाकि गल तथा शोयनामकोमे 
चित्तेकी ठा, सप्राइक और दीपन तथा पाचन ट्रव्याम नागग्मोया, दिचरी भाय, 
खासी तया पार्थश्रूलनाहाक द्रव्याम पोइकर मृट, भस्मकानिवाग्क, दीपनीय, पाक 
आंग वमनके हग्नेवाले एवम्‌ अतिसाग्के नष्ट कानेत्राटामि अनन्तमृल, सप्राइक दात 
कनाशक दीपन कफनाशक कफरक्तनाशक विवधनाशक द्रम्याप्त गिरोह ( गुत्य ), 
सम्राहक दीपन वादरुफनागक टव्पाम कन्चा घेरफर, दीपनीय पाचनीप स्राइक 
मर्वटोपहारक द्रव्पाम अनीस, सग्राहक रक्तपित्तनाराक ऱच्यापे फमरगट्टी नीलो 
और कमल्केशर सर्वोत्तम मानी जातीदे। पित्तक्पनाशफमि अवासा सश्च ह। 
गक्तपित्तकें शमनफरनेवालॉम दुरालभा ( उसा ) पिच और फफके उपशोपणमरेता 
राम गयमियमु सरईझेष्ठ माना जानार ॥ ३० ॥ us 
कुटजत्वकूश्छेप्मपित्तरक्तसघाहकोपशोपणाना, फाउमर्स्यफ- 
लरक्तसंग्राहकरक्तपित्तप्रशमनाना, एसिपर्णासमाहकवातह- 
रदीपनीयद्ृप्याणा, विदारिगन्धाइप्यसर्वदोपहराणां, चला 
सम्ाहकबल्यबातहराणा  गोक्षरकोमृत्रकच्छानिलहराणा, 
हिट्गनिर्य्यास,छेदनीयदीपनीयमेदनीयानुलोसिकमातकफ- 
प्रशमनानामस्लयेतसोभेदनीयदी पनीयानुलोमिकपातम्छे- 
प्मप्रशामनाना, यावशुक स्लसनीयपाचनीयाशेशिना,तका- 
भ्यासेप्रहणीदोपाशॉघुनव्यापत्मश्षमनाना।,. मढ्यादमासा- 
भ्यासोम्रहणीदोपशयोपाशोधारना, प्रतक्षीराभ्यासोरसायनानां, 
समघुनसक्तुझाभ्यासोएप्योदायर्तह्राणा, तेलगण्डूपाभ्यासो 
दन्तयळसचिकराणा, चन्दनोडुस्थरदाहनिर्मापणाना राख्लागु- 
रुपीद्रीनापनयनप्रलेपनाननरामञकोशीरेदाहरपम्टोषरयेदा 
पनयनघ्रलेपनाना, युएयातटराभ्यङ्गापनातयोगिना, मधर्क 
चक्षुयृप्षकेऽ्यफण्टयवप्यउन्पतिरञनीयरोपणीयाना, वायु 


घ्राणसङ्ञाप्रधानदेतूनाममिरामस्तम्भनीनदालोदेपनप्रद्मना- 


नाम्‌ ३८ गी 


स्तस्थान-अ० २० (२८१) 


कफ पित्त और रक्तको सम्रहण तथा उपशोपण करनेवाले त्रुव्योमे झुराकी छार, 
सग्राहक और रक्तपित्तनाशक ट्रव्याम काउमरीके फट, सप्रादक वातनाशक जीर 
वृष्याम पृष्ठपर्णी, वृष्य और दोपनागक ट्रव्याम विदारीकट, सग्नाही थटकारक आग 
वातनाशक उव्योम खंग्टी, मूजकृच्छ भोग वातनाशक ट्रव्याम गोखरू, छेदनीय 
दीपनीय अनुलोमकर्ता ण्यम वातकफनाशफ ट्रव्याम दंग, भेदन-जनुलोमन-झोर 
दीपन-कत्ती एवम वात कफ हग्णकत्ता द्रव्याम अमल्वेत, खसनकर्त्ता पाचनकचो 
अर्ता द्रव्यामे जवासार, म्रहणीविकाग्नागक अगाऊ अतिथृतपान जन्य विकार 
नाशक द्रव्पाम तक, अ्रहणीदोप शोप और भर्शनाशक मामामें मासमक्षी जीवोका 
मात्त, रसायन पदार्थाम दूध और परीका अभ्यास, वृष्य तथा उदावर्तनाशक हयाम 
परिमाणते घृत और सचआका सेवन, दाताको वर्देनेवाराम और रुचिफाग्क पटा- 
थमे तेट्को मुखम धारणकर कुले करना, दाहनाशक लेपाम चदनका रेप ततया 
-गूळर, शीतनाशक टेपनोमे रासना और अगर, टाट त्यग्दोप और स्वेदे दसनेवाले 
लेपॉम खम, पातनादाफ अभ्यगा और प्रलेपाम ऊूठ, नेताको हिनकारी वर्पियर्टफ 
केश कण्ड पर्ण इनको हितफर्तता एवम विग्तनीय आर रोपणकत्ता ट्रव्पाम सुटी, घर 
और प्राणाम चैतन्यता प्राप्न कग्नेवारे पदाथोंम उत्तम वायु, आम, स्तम्भ 
शीतता शूट, कम्पनाग्रक्र ट्रव्याम अम्नि सर्वत्रेप्र नथा सयाम प्रधान माना 
जातांदे ॥ ३८॥ 


जलस्तम्भनीयाना, मृद्धष्टलोष्टनिर्वापित्तमुदकतृप्णातियोग- 
प्रशामनानामतिमात्राशानमामप्रदोपहेतना, यवाग्न्यभ्यवहर- 
णोऽग्निसन्धुक्षणाना, यथामात्म्यचेष्टाभ्यवरार सेव्याना, 
काळभोजनमारोग्यकराणा, वेगसन्धारणमनारोग्यकराणा, 
तृ्तिराारगुणाना, मथ्सोमनम्यजननाना,मद्ाक्षेपोधीधृति- 
स्मृतिहराणा गुस्भोजनडुविपाकानामेकाठानभोजनसग्यपरिणा- 
मफराणा, स्रीपुअतिप्रलद्ग शोपकराणा, शक्रेगनिग्रह पा- 
ण्उवकराणा, परायतनमश्नमश्रडाजननानामनशनमायुषोहा- 
सकराणा, घ्रसिताशनकर्षणीयानामजीर्णाघ्यश्नयहणीदप 
णाना घिषमादानमन्निवेषम्यकराणा, यिरुटयीर्य्याशननिन्दि 
तञ्याधिकराणा,प्रशाम पथ्यानामायास सर्रापभ्याना, मिथ्या «८” ¬ - 
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योगोव्याधिसुखानां, रजस्वलाभिगमनमलक्ष्मीकाणां, रहम 
चर्ययेमायुग्यकराणा, सडुल्पोश्‍ग्याणा, दामेनस्यसवृष्याणा 
सयथावलप्रारम्भ'प्राणोपरोपिना,विपादोरोगवर्डनानाम्‌ ॥३९॥ 


स्तम्भनीय द्रव्यांम जल ति प्यासनागए द्रव्याँम तत्न मद्टीके देखे युक्षापा 
जद। आामदोपकारक पढायोम बहुत भोजन, अग्रियद्ध आाद्दागेमिं गयायि मोरन, 
सेवनयोग्य काराम अभ्यामरे अनुरूप फाय, आरोग्यकत्ती उपापाम ययि 
भोजन, ब्याधिकाग्काम मल्मूभादिकाफा येग रोउना,आद्वारके युणोमें दमि, मस्त ए 
रनेम मय, बुद्धि घाग्णगक्ति स्मृति इनके नशकरमेगाटमि मका विवर, पठिते 
पंचनेवालाम गुरु मोजन भलीप्रकार पचनेदाटाम एफममय भोगत राममस्माका 
रकॉमे मुन, नपुसककर्ताञाम शुक्रते वेगको गेला आगे एणा यरानेवाराम 
सडा पुसा भागन जायु घटानेदादाम उपवास फृदाता पस्नेवालाम यथारामम्र 
भनन न मिटना, ग्रदणारोगकर्चा पढाथोम जअनीर्णमे भोजन थप्रगिषमप जाम 
तिपममीचन, डु आदिक निदित “्याथि कनपाराम मछडी दूघ आदि बिरुद्ध 
दरज्यांका एकसमय सेवन करना, हिनकर्ता पदाथीम शान्ति, मय प्रफारफे ॥१शपोर्म 
डासिसे अधिक परिश्रम गेगक़ारराम आह्दारविहाग्का अहित योग, नरभ्मी 
कारकोम रजस्वटागमन, आयुवद्धफोम महचर्यपालन, पुस्गार्वफारकीमे हट पप) 
अड्प्याम मनफी स्पत न दोना, प्राणइरनेवाटीप रामथ्यसे अधिक दायेशा 
करना, रोगपडीनिवालास विषाद प्रधान माना जावा ह॥ 3९ ॥ 


खानश्रमहराणा हर्ष प्रीणनाना, शोक शोपणाना, निनि 
पुष्टिकराणामतिम्यमस्तन्डाकराणा, सरयेरसाभ्यासोनलकरा- 
णामेकरताभ्यासोदोयल्यक्राणा, गर्भद्ाल्यमनाद्वार्य्याणाम 
सीर्णसद्वारयोणा) घालोमृदुमेपजीयाना, उडोयाप्यानां, 
गर्भिणीतीरणोपधव्यायामयजनीयाना, सोमनस्पगभघार- 
काणा, सनिपातोदुशिदित्त्यानामामोगिपमा्यिपिल्याना, 
उउरोगेगाणा, उहदीहरोगाणा  राजयर<मारोगसमुहार्ना, 
प्रमे्ोऽ्नुपङ्गिणाम्‌ ॥९०॥ 
पन्थिम एनेशर म समान औील पटनिपणाम हि शोपणपनोशोमे प्र 7७, 
पुफवर्तीभीष सहोच लिद्ाशार्पोम पुरला, लटारे मे निद्रा, मयर. 


सृत्रस्थान-अ० २० (२८३) 


रसाका अभ्यास, दुवल्फरत्ती पदारथोमि एकही रका येवन, अनाकर्षणीयोम गर्भाल्य, 
वमनके याग्याम अजीणे, सदू आपधासे चिकित्सा कग्नयोग्योमे वाटक, याप्पसा 
ध्योम घृद्धपरुपाक़े रोग, तीक्ष्ण आपधिम व्यायाम पुन्प ससगम इन रापम वजनी- 
योम गर्भवती सी, गर्मेघागणम भनकी प्रसन्नता, दुश्रिकित्म्याम सन्निपात, विरुद्ध 
चिकित्साम आमचिफित्सा, गोगाम ज्वर, दीवेरोगमि उण, रोगसमूदाम रानयक्ष्मा, 
अनुपगी गेगाम गनयद्ष्मा प्रधान मानेजञातेह ॥ ४० ॥ 
जलाोकसोऽनुदास्राणा,वस्तिस्तन्त्राणा, हिमवानोपधिभमीना, 
मरुभूरारोग्यदेशानामनृपमहितदेश्शाना, निर्देशकारित्वमातुर- 
शुणाना;मिपकचिकित्साद्वाना,नास्तिकावज्यांनालोल्यक्षेशाक- 
राणामनिर्देशकारित्वमारेष्टानामनिवेंदआर्तलक्षणाना, योगो- 
वेद्यणुणाना,विज्ञानसापधीना,शाखसहितस्तक,साधनाना)मम्प्र 
तिपात्ते'कालज्ञानप्रयोजनानामनद्योगोव्यवसायकालातिपत्ति 
हेतना,रष्टकमतानि सशयकराणामसमर्वताभयकराणा,तदिद्य 
सम्भापार्वा डिव ईनानामाचार्य्य शास्त्रांथिगमहतूनामायुवंदा5- 
मृताना सद्रचनसनुटेयानाससम्यद्धयचनसग्रहणसमोहिता 
ना, सर्वसन्यास सुसानामिति ॥ ४१॥ 
उपरस्तोम जटीका पचफ्मीम दस्ति, जापवियाक योग्य भूमिम हिमारस पत्नी 
आरोग्पदेशाम मरुभूमि, आषधियाम सोमएता, द्तारी देशाम अनूप टेट, 
रोगीफे गुणामें वद्यफी आनाफा पाटन, चिकित्सा चार पाटाम वैद्य वर्ननीयाम 
नारितक, वरशफत्तानाम-टोम, मृत्युर टक्षणाम-रोगीफी कवास्यता आणर 
एक्षणोम-सस्थिरता, वैयो; युणाम उचित रीतिपर प्रयोग खाना, नि'गरपफत्ता 
भाम-वद्य समूह, आपधियोंम-वितान गाघनाम शासविदित युक्ति, कारमान्रे- 
मयोमनोम-उत्तमगान समपनाशार इतुजाम साऱ्या, नि गटदराराम उटकमता 
९ जानकारी ), भपफाग्यामे अममर्यता, पुडिररदमाम स्वाध्यायिषामें शाखा 
सरना, शासमाननेते हेसुभाव आयय, अमृतामे आयुव€, यरनेपोस्प पापोम 


सत्पवचन योलन! सघ मरटमे सहित म नेदाठीमे बिना दिया दद” परना 
पामानन्टटागक्तम र दाग प्रधान मादा ॥ ८१॥ 


री 
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सवन्तिचात्र । 


जय्याणांशतमुद्दिष्टंयद्द्विपयागदुत्तरम्‌ । अलमेतद्विकाराणा 
बिवातायोपादिञ्यते ॥ ९९ ॥ समानकारणायेश्धोस्तेपाच्चेषट 
स्वलक्षणम । ज्यायस्त्वकार्य्यकारित्वेऽवरत्वचाप्युदादतम्‌ ॥ 2३॥ 
इस मकार १०२ प्रधान २ वार्ताका कथने किया गया ई मा रोगद़ालिर 
रिये इन एक्स पावन मधान आाताफा जानना ही बहुत ६। हनम समान कार्यही 
द्रन्पाम श्रेष्ठके लक्षण और मथानता तया कार्यकारिता और विकराला कयम हर 
दोंगई ह 1 2२ ॥ ४३ ॥ 
चातपित्तकफेम्यश्रययत्पशमनेहितम। प्राधान्यतश्न निर्दि्टेय- 
ददथाधिहरसुत्तमम्‌ ॥ ४४ ॥ एतन्निशम्यानिपृणचिकित्सासत 
म्प्रयोजयेत्‌ । एवकर्वन्सदावेद्योधमेकामासमःनुृते ॥ 2५ ॥ 
पश्य्यथानपेतयद्यद्योक्तमनस प्रिय । यज्याप्रियमपश्य थनि- 


* यतनन्नलक्षयेत्‌॥ २६ ॥ 
बात) पित्त, कफकी आन्ति फरनेवालाम द्विकारी नीर अधान तथा रागनिदाग्क 
ट्रव्योंका यणेन किया गया है । घुटिमात देययो यह सप यिपय स्मरण ररर 
चिकित्सा करना चाहिये । इस मकार यग्नेगे बच घम, भव चो कामही भरी 
अकार आम दोताँ; 1 जो पढाये पुरवरे डिये सात्म्य ( उपयोगी ) और मनो 
दतिकारी फटे गये £ उनको पथ्य समझना चाहिये 1 जो अमाक्तप झार एपॅप्पष् 
उनकी मार ध्यान मी देना नहीं चाहिये) ४० ॥ ४7 ॥ 55 ॥ है 
माताकालफियासामिदेहदोपगुणान्तरम्‌ । प्राप्पवन्दिटेठय- 
न्तेततोसातास्तथातथा ॥ २७ ॥ तम्मालरभाउानदिधस्त- 
यामाच्रादिराक्रय । तदपेक्ष्योभयकर्महयोपयतिडिमिरटतारत्रा 
मापा, फार, रिया, देश >, होप जार गुण आरिफ आका दान आहद 
उर पथ्य आए दिउरर एपय्प होतात? । इसी रेप सव ट्रापाएा समा माश सा? 
पयार उपग करना घाय  मिडिटाम कखरा? बाह इन सर पादीरा 
पियाग्कर ही शिकल्योटनी सादय भे ४०॥ “द 


सूवस्यान-अ० २० (२८६) 
अम्रिवेशका प्रश्न । 


तदात्रेयस्यभगवतोवचनमतुनिश्चम्यपुनरपिभगवन्तमात्रेयम 
लिवेशाउवाच । यथोदेदामभिनिर्दि्, केवलोऽयमथोभगवता 
श्रुतस््रस्माभि । आसवद्रव्याणामिटानीलक्षणमननिसंक्षेपे 
णोपदिव्यमानशुश्रुपामहेइति ॥ ४८ ॥ 
आतेय भगवानका यह सम्पृण उपदेश सुनकर अम्निवेड कहने टगे कि हे भगत! 
जिस २ वातकी जाननेकी हमने इच्छा की वह सय आपने छुपापूर्वक निर्देश का" 
दिया दै । अत हम आसवद्रव्याकी प्रकृति और रक्षण विस्तारपूर्वक सुनना चाहते, 
कृपार उनका भी विस्तारपूर्वक कयन कीजिये ॥ ८९ ॥ 
तमुवाचभगवानात्रेयः । घान्यफलसारपुष्पकाण्डपत्रन्यचोभ- 
वन्त्यासवयोनय अभिवेश | सग्रहेणाष्टीगर्करानबमास्तासुट- 
व्यसयोगकरणतोऽपरिसर येयासुयथापथ्यतमानासवानाच- 
तुरशी तिंनिवोधसुरासीवीरतुपोदकमरेयमेदकधान्याम्लपड 
धान्यावासवा । मृद्वीकाखञ्गरकाउमर्येधन्यनराजादनळुणश 
व्यपरुपाभयामलकमूगळण्डिकाजाम्ववकपित्थ-तङलन्यद- 
रकर्मन्धुपीलुपियालपनसन्ययोधा-्त्यशक्षकपीतनो दुम्पराज- 
मोदश्रद्वाटकशखिनीतिफलासवा पडूविशति । गिदारिग 
न्धाश्वगन्धाद्कणगन्धावातावरीऱ्यामानिवृदन्तीडवन्तीमि- 
स्वोरुसुकचित्रमृलेरकादगमृलासगा, । झालग्रियकाखकर्ण- 
चन्दनस्यन्दनसरदिरकदरसप्षपर्णार्चनासनारिमे दतिन्दुककि 
णिहीशमीशुक्तिशिंगपाशिरीपवज्जुलूपन्धनमधूक पारासना 
विंशति ॥ ५०॥ 


सह सुन भाभय भगयात जहनलगे कि ह अधिवेश धान्य पर, मूल, सात पर 
उंडी, पए, छार एन जाट बस्तुमामे आगर घनताँई सार नरम परार्थे भासर णननिशा 
साद हू। हडप्पा परस्प सपाग पदम उ्स्श्य भागय पन सरलई "नम 
यारामी ८४ प्रकारफ भागय उनम आए पच्य माने ना ह 1 टून आगरामे गुंग, 


(२८६) चर फसंट्टिना-मा० टी०1 


सोगीग्फ, मरेय, भेदक, घान्याम यह छ; प्रफाग्के आगब भान्योने अपन्न हतिए। 
मुनरशा, समुर, काउमरीफे फर, धामन, सिग्नी, केनकी फल, फारमा, हरहे, आमडे 
चहेडे, जामुन, कथ, मीटसुरी, सेर, जगलीबेग, अपगेट, मिपाट, कट हर, डवे पर 
पौपलफे फड, पिर्खनेके फर अमाटा, ग्र, अजमोद, सियाडा, आसनी यह २६ 
उच्यीप प्रकारके आसव फरामे मगर दोतेंहश्रारपर्णी, असगव,सुदा पना दाताय काया 
निशोथ, लाठ निशोय, दती ट्रवनी, रिन्त, प्पंड, चित्रक, इसके प्ररासे १३ ग्याग 
प्रकार आसव बनते । शार गृ विययु, भश्वफणेशाल, ग्तयशन, निनस, खेर 
खेत सेर, सप्रपण, अन, विजयसार, अग्मिद, तिन्द्रक, किरण शामौर्क्ष, येरी, 
शम, मिग्म, अशो धन्वन महुआ, इन बीस मारके एक्षाफे गाग्से २० धीस 
मारक आम यनत ॥ ०० ॥ 
पद्मोत्पलनलिनऊुमुद सागन्धिफपुण्डरीफ्रतपन्रमधक प्रिय- 
दूगुधातकीप'पडेशसा' पुष्पासवा, । इक्चकाण्टेक्षुइश्ुपालिफा 
पुण्डकचतर्धा काण्डासया । पटोलताडापधासरोहोभबतर 1 
तिछफलोध्रलवाटुककध्रकचलुर्थाम््गासयाभवन्नि । शर्क 
रामवणुकछय । टस्येपामासरानामासुतत्वादासरसञ्चाएममेः 
पामासरानाचलुरणीति परस्परेणासम्द्र्ानामासयडद्याणा- 
मुपनिर्दिष्ठा । रव्यलयोगपिभागस्तेषावहुरिकर पसम्फारच 
अथास्रयोनिरम्कारसस्ट्ताथासया स्वकमंफुर्यन्विसयोगस- 
स्फारदेशफालमानादयश्वभाव्रात्तेपातेपामासवानानेयेसमुप- 
विव्यन्तेनत्तत्कार्यममिसमीक्ष्येति ॥ ४२ ॥ 
पामर, रह?) नहित,ए मूठ कहार, पुरुभीष, दातरर, मण्णा ए 2+ नियुते 
चह, पावर पड उनमे १० दभ मासे शी आस पने । परोतपर भीर 
स्यदार्रीक पयोधि २ ही भफार्य भागव पर्नवट । ईस, फोडत शाटिका, पुरक 
ये चार ४ प्रकारे भावर तीस परेत नि्फठोग, णण्यायर, गुदारी हा 
थार ४ पवाह डवे पार वारे जागर पेत । आगो शग ऐक? 
उषाका पात इन आसी उत २ परायोम ध्यास रन और दारा निटि 
जाममे जावर संहा डग मकार ८८ चीसमी प्रहा मागका उपटणे किया 
चंदा ६ टण्प पिणे संयोग, रिमा, पसरता मम्कार्गरे उले आगा अर 
चरणके यूपा अमिर आणहे मुग बले । मंपोग, सागर) “0 फ 


1 


1 


सूतस्थात-अ० २६ ( २८७ ) 


मात्रा जाटिका विचार करके हो भासवोका उपयोग करना चाहिये । इस प्रकार जोर 
आसव जिस २ प्रकार जिस २ पद्ार्यसे बनता उसका यथोचित वर्णन किया 
गया है ॥ ०१॥ 
भवतिचात्र । क 
उपसहार ! 
सन शरीराभिवलप्रदानासस्वमशोकारुचिनाशनानाम। सहर्ष 
णानाप्रवरासवानामशीतिरक्ताचतुरुत्तरेषा ॥५२ ॥ शरीरयो- 
गग्रकृतोसतानितत्तेनचाहारविनिश्चयोय । उद्याचयज्त.पुरु- 
पादिकेःस्मन्सतिस्तथाम्याणित्ररासबाश्चइति ॥ ५३ ॥ 
इत्यन्नपानचतुष्केयजः पुरुपीयो5घ्याय समात' 
इस यज्ञ पुरुपीय अध्यायम मन, शरीर, अग्नि और बट घढानेवाटै भीर अनिद्रा, 
ओक तथा अरुचिको नष्ट कग्नेपाटे हर्पफे उत्पन्न करनेवाले ८४ चौरासी आमका 
यणीन किया गया है तथा गरीरकी रक्षाके लिये सव प्रकारके आद्वार गौर उपाय 
यथोचित रीति पर मद्दाप आनेयजीने वर्णन क्पिँदै ॥ ०२ ॥ ५3 ॥ 
की श्रीमहा चिरक ० प० गमभसादपैय ० मापाटीफापा यथ पुरपाषा 
नाम पवार्विशो$्पाय ॥ २५ || 


पड्विंशो$ध्याय. । 
*-<-०>-> 
अधातभान्रेयभटकाप्यीयमध्याय व्यारयास्याम टतिहस्माह 
भगवानात्रेय । 


अप इम आध्रेयमद्रकाप्यीय नामरे अध्यापरी 'याग्या फरत मेगा साम्य 
अगवान पाने लगे । 


अनेक ऋषियोके अनेक मत । 
जात्रेवोभद्रकाप्यश्चशाकुन्तेयम्तयेरच । पूर्णारपनेपरमादल्यो 
इहेरप्याक्षश्षकादिक ॥ २॥ य कमारशिरानामभरदाज सचा- 
नघ । शरीमान्याय्यॉक्दिध्राजासनिसतारर ॥२॥ 
निमितवराजारेदेदोवडिगधमहामीि । कादायनधराहीको 
आ 


(२८८) चरक्सेहित्रा-भा® टी? । 


वाीकाभिषजावर, ॥ ३॥ एतेश्रुतवयोड्डाजितात्मानोमह- 


पेय । वनेचेत्ररथेरम्येसमीयुविजिहीर्षतः ॥ 2 ॥ तेपातत्रोप 
विष्टानामियमर्थवतीकथा । अभ्नवार्थविदासम्यक्रसाटाररि 


निश्चये ॥ ५॥ 
एक समय आपय भट्टकाप्य शाफन्तय पृर्णाक्ष, माहल्य, श्ष्ण्पाक्ष कीरिः, 
महात्मा इमारशिग भरद्वाज बुडिमानामे श्रेष्ठ श्रीमान राजि वामोिद, मिमि, 
रामि वदेह, विद्याटउुट्ि, बडि, काकायन वाहीक ( बामे श्रेष्ठ ) यह 
सम्पूर्ण विद्याम ओर जायुम बृद्ध, नितेन्द्रिय, मद्दात्माराग, रमणफग्नेयोग्य चर” 
रथ ममति स्थानामे विचरण उग्ने हुए एक स्थानम एकत्रित दुष। उस मगग इने 
ऋषियोकी समाम समाहार सस्यांधी सिदान्त निश्चय बग्नेहे लिये भ्षास्दीलन 
आग्म हुआ ॥ २॥ २॥ ३॥ 4८ ॥ ५॥ 
एकएवरसटत्यवाचभव्रकाप्योयप थ्चानामिन्द्रियाघोनामन्पत- 
मजिहविपयिकभावनाचक्षतेझुशछा । सपुनरुदकादनन्य 
उति ॥ ६॥ 
अयम मद्रकाप्प योट कि रस २ एक प्रगारका दोठाई । कर यह ग्ग सेप मग" 
संपे इन्दिपार्थीम किद्माग्राद्य है आर मिप्ठस्ट्रिय अरीय है इतिय इस अर्के छो" 
आर मोई वस्तु नहीं ॥ 5 ॥ 
दीरमारितिगाफन्तेयांमाह्मणदडेदनीयथोपश्चमनीयक्षोति ॥७॥ 
यह सुनकर घाउ स्तप आकण सानेण्गे कि रख ही पागा होताई। ? ऐशा 
चर्ता २ उपशममयर्ता ॥ ०॥ 
घरयोरसाइतिपू्णाक्ष मोढ़ल्यउटेदनीयोपशमनीयासाधारणाश्रीी 
दर्णभ मीटम्य गानिर रि स्स सीत अपारता होठाई ? छन्‍त-६ शोर ) 
३ अनर ३ ग्राभाग्श ॥ ८ ॥ 
चसारोरसाइनिहिरण्याक्ष पीशिक स्यादुरितसस्यादृराहित 
अस्पादरहिनक्षाम्याइर्हिनति ॥ ६॥ 
हुग्ण्प हित कहनेटस कि हिज म्याट, भेलिएर खाट, अर आए 
और दितफर असाइ एन भेणे € भार रासाय ६ ॥ ० म 


सूत्रस्यान-अ० २६ (५८९) 


पञ्चरसाइतिकुमारशिराभरद्वाजोभौमोदकाम्नेयत्रायतीयान्त- 
रिक्षा" ॥ १०॥ 
उमाराशिरा भराज कहनेटगे कि भाम, जादक आग्नेय, वायव्य, आन्तरिक्ष इन 
भेदासे ५ पाच प्रकारका रस दीतादै ॥ १० ॥ 
पड़साइतिवाय्योंविदोराजपि गुरुलघुशीतोप्णख्िग्धरूक्षा ॥?१॥ 
ग्रजरषि वायोविद कहनटगे कि, गुरु, रघु, शीत, उष्ण, त्निग्व, रक्ष इन भेरासे 
गस ६ छ; प्रकारका होताह ॥ ९९ ॥ 
सप्तरसाइतिनिमितेदेहोमधुराम्छलवणकटुकतिक्तकपाय- 
क्षारा ॥ १२॥ 
निमि वैदेह करनेटग कि ग्म ७ सात प्रकारके होतह । जसे-मधुर, अम्ल, रवेण, 
कट, तिक्त, कपाय, क्षार ॥ १% ॥ 
अष्टोरसाइतिवडिशोधामार्गवोमधराम्ळलगणकटुतिककपाय- 
क्षाराव्यक्ता, ॥ १३ ॥ 
यडिश पामार्गर क्त फि मउग, अम्ल, यण, तिक्त, ऊट, कपाय, क्षार और 
व्यक्त इन भेदासे ग्स आठ प्रकारकफे ह॥ १३ ॥ 
अपरिससुपेयारसाइतिकाङ्वायनोवाहीकभिपगाश्चयगणफम 
सस्कारविशेषाणामपरिमेयत्वात ॥ १२ ॥ 
काकापन कानएग कि रस अपग्सिग्व्यप हैं फ्पाडि आयुवदाश्रेत गणमा) 
सरकार विर्शपासे अतरूय ल्पना द्ीसकर्तीह ॥ २४ ॥ 
पडेपरसाइत्यवाचभगउानात्रेय पुनमस मधराम्ललवणकट- 
निक्तकपाया । तपापणणारसानायोनिस्दकम । छटनोपशम 
ेद्व्कर्मणी। तपार्मिश्रीभावात्साधारणलरम्याद्स्वाइताभक्ति । 
होहिताहिताधभातरं। । प्यमराभुनयियाराम्त्वाश्रया ॥ १५॥ 
इम पर भगवान पुनवस आध्रयने कहा कि नहीं रस छुट्टी अशारर दीम६ । सेम 
मदा, आए खण पर निक्त पपाय आग इन छते ग्गापा पारण उस्र ₹ । 
जेन और उपशमन पह स्मरे दो एस ६॥ रा गष ग्योगे मिर शार सापारण- 
Fe 
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तार वो खाद मान गये हे । १ खाद और २ जखादू हितकर जीर हितकर यह 
दी मागे ग्सोक प्रभार होतह। और पाय महाभूनोक विकार ग्सके आश्रप 
माने जाते इ ॥ "५ 
~ ~ ~ = ~ 

प्रकृतिपिक्रतिविचारदेशकालबशास्तेपुआश्रयेपृद्रदयसक्षफ्प 

गुणागुरुलघुश्ीतो"्णसिग्धरूक्षाचा, ॥ १६ ॥ 

बह आश्रय-प्रक्ृति, दिक्कत विकार दडा फाटक पडा मान जान 0] गिर वह 
दब्यनामफ आशय गुरु, लघु शीत, उष्ण, रूक्ष भादि, गुणाफे आश्रपी 
भूत ४1 १६॥ 

क्षरणात्क्षारानासोरसोरव्यतदनेकरसससुत्पन्नमनेकरसंकटु- 

कलवणभपिष्टमनेकन्द्रियार्थलमन्यितररणाभिनिर्ईत्तम्‌ ॥१७॥ 

क्षरण हेनिमे क्षार कहा जाता है इसलियं यद रस नटी ठ्व्य ¢ करपाक वह 
मुने प्रकारके गाम प्रकट हातार । इमीरिषे क्षनेक ग्गयुक्त ( कितु आरम फर 
अर रपण रस अधिकतास अतीत दवाना ई । क्षार र्ग अनर पिपपार्त युक्त 
आर करणे उत्पन्न नाद ॥ १०॥ 

अव्यक्तीभासस्तुपलुरसानाप्रट्ट तावनुरसअनुरससमन्तित्रेवा 

]ब्ये ॥ २१८ ॥ अपरिसम्पयत्वपुनरतेषामाश्रयादीनाभावाना 

फिशेषान्ना ली प॒तोनचतस्मादन्यतमुपपश्चत ॥ १९ ॥ 

रस अपनी मतिम तया अनुर्सटरर पोरे निशाद ग्वा द्रम मालुम नदी 
होनार ॥ “” ॥ इन स्मोक आधि अमस्य दाप £ इसारिपि त्रप मत्मग्य 
भी अरप प्रकारे हाम । पाजुरग गसि सलाई अ पलको मति तरी 
होगा ॥?५॥ SC छ 

परस्परसंसष्सयिष्टयाश्ननैयासनिद्रनिगुगप्रकृती ना मपरिस 

सम्पेयत्यभप्रति । सस्साक्षससुष्ठासारसासावमापदिदार्तियु- 

दिमन्त, ॥ २०॥ 

दग पकार पास हि तपा दावत और अपय झपराक्रि दाल ब्ग 
अमराए तपुण भी गुण, प्रति समावणे ६७ याक ही हाई 1 हर्शाशिण 
मुटिमानांने गुण, अद विवे गपागप असव होल दा भी रमाए कम भर 
ना कह रन 


सूत्रस्थान-अ० २% (२९१) 


तथ्चैवकारणमपेक्षमाणा'पण्णारसानापरस्परेणासंसष्टानालक्ष- 

णपृथम्स्वमुपदेक्ष्यामः । अग्रेतुतावद्रव्यमेदसभिप्रेलफिश्चिद- 

सिधास्याम । सर्वद्रव्यपाञ्चभोतिकमस्मन्नेवार्थेतञ्चेतनावद 

चेतनश्च । तस्यगुणा'शद्दादयोगुर्वादयश्वद्रवान्ताः। कर्मपञ्च 

विधसुक्तवमनादि ॥ २१ ॥ 

इमी लिये काग्णाकी अपक्षा फरतेहुए ६ उह रसाके द्रव्यादिकाकी सहकारि- 
तामे अरग २ छक्षणॉंमो कददतेदै । एवम्‌ द्रव्यमेदका आश्रय टेकर रमाके गुणोको 
कहतेँदे । सम्पूर्ण द्रव्य पाचमौतिक द फिर इनके चेतन आर अचेतन मेतृसे 


दो मकार है। फिर उनके गुण शब्दादिक और गुरुआदिक ट्रवपरयन्त होतेंदे । एवम 
पाच प्रकारका बप्रगादिक कर्म है ॥ २१ ॥ 


पाथिवादिद्रव्योके शुणकर्म 1 
तत्रद्र्याणिशुरुखरकठिनमन्दस्थिरबिपदसान्त्रस्थूळगन्धयुः 
णमहुलानिपार्थिवानितान्युपचयसद्‌घ।तगौरवस्थेय्यकराणि २२ 

उन द्रप्पोमि शुरु, सर, कठिन, मद, स्थिर, बिपद सान्द्र, स्थूल ओग गंध ये 


गुण पार्थिव ( पृथ्वीसम्वन्धी ) हात । पाथिव व्य शरीरको पुष्ट, कठिन, गुरुता 
आर म्थिरताके करनेवारे दोतँद ॥ २२ ॥ 


द्रवस्तिग्धशी तमन्दमढापिच्छिलरसगुणनहलान्याप्पानितान्यु 

केदसेहवन्धविप्पन्दरप्रहादकराणि ॥ २३ ॥ 

जो द्रव्य द्रव, खिग्ध, शीत, मन्द, सदू, पिच्छिट, सर तया ग्सगुणप्रधान होत 
उनका जलीयद्वव्य जानना । जर्लीयद्रव्य-फलट, म्निग्घना, दथ, विभ्यर जग 
आहहाइवा करनेवारे है ॥ २३ ॥ 

उप्णतीलणसूध्मलपरूक्षत्िपदरूपगुणयहुलानि आग्नेयानिता- 

निदादपाकप्रभाप्रकारावणकराणि ॥ २९ ॥ 

जा ट्रव्प उष्ण, तीःण, सम्म, लघु, सूप विष एउम सप-्गुणि-णेपान हास ६ 


उनकी भाप्रैय जानना । आइय ट्रय्य-ठारीरम शट पार अभा, भारी मीर यशा 
परम २४॥ 


लघशीतरुक्षयरप्रिपदसद्मस्पशगणपहलानियायदपशनिता- 
निराध्यग्लानिवियास्वेपधलापयरराणिक ९५ भ 


(२९२) चरकसटदिता-भा० टी० । 


ना द्रब्य रप, शीत रुक्ष, सा विषद सुक्ष्म जार सगमगुगप्रवान इह उस 
पागकय आनना । वायबीयिद्रव्य-रू्पता ग्यनि विपाट, विपदता तथा स्पू 
ताको फतह ॥ २० ॥ 

मदुलघसृध्मस्छक््णशब्दगुणयहुलान्याकाशात्मफानितानिमा 

दवसापिव्यलाधत्रकराणि ॥ २६ ॥ 

जी द्रव्य सदू, रप, सुक्ष्म, सरण और शनतगुणप्रधान होत॑द बह जारागीय है । 
आफाशीप ट्रव्प मृदुता, पित्त तया छपुताका मर्ते ॥ २६॥ 

अनेनोपदेगोननानोपधिभूतजगतिकिचिवृटव्यसुपलभ्यते । 

तायुक्तिमथंथ्रततमभिप्रेत्यनचगुणप्रभावादेबकार्मुकाणिभ- 


घन्ति ॥ २७॥ 
इस नियमसे यह सिद्ध है कि ससारम सल्किचित्‌ वु ६ उन गपम ही भागवत 
होता । गम्पृण द्रव्य उक्त गुण भमायसे ही कार्येकता नही हते वि भरांत. अर्थी 
योगविशेषकी अपेधागे दी फ्रापक्सा हेट ॥ २७ ॥ 
एव्यागिरिव्व्यप्रभायाद्रणप्रभायाचनस्मिस्तम्िन्फाडेततद- 
पिष्टाममासाथनाताशयक्तियत्कुर्वर्तितत्कमंयेनफुयस्तितड़ी 
य्य, यनफर्षन्तितडधिकरणयदाकुर्षन्तिसकाली यथाएरन्ति 
सउपायोयत्माधयन्तितत्फळप ॥ २८ ॥ 
ग्ग छ्रटप ट्रस ममावत गुणा प्रधान आर ट्रप्पणणा वापस दयागा 
मीत रीस पर प्रयात फरनमे जो शाप सरद उगा उप 785, नयो गिर 
दाग फस्त उसका बीये पदन; जग लिए गस गर्छौ उमर गा" बधन 
परम्‌ विग पकार पर्स उसका उदा गेल भार फ्पटरा ला [मद होड 
उगी पे" प ॥ "८1 
इसों के वियस्दणी सरया । 
झेइनपात्रिपष्रिपिपिपिप पोट देश या ठप्रभायाज> परदे क्या: 
म. ॥ २१ )| 
रो एम्दीवि >> ते, कह और प्रशारिप 78 किम प्रकार रोजी पनहा 
झम दन बहू १५ ४ 


खन्नस्थान-अ० २६, (२९३) 


स्वाटुरस्लाटिभियोंगशेपेरम्लादय एथक्‌ । यानिपश्चदजेदानि 
उव्याणिहिरसानितु ॥ ३० ॥ एथगम्लादियुक्तस्ययोग,शोपे 
एथग्सवेत्‌ । सधुरस्यतथाम्लस्यलवणस्यकटोस्तथा ॥ ३१॥ 
च्रिरसानियथासस्यद्रव्याण्युक्तानिविंशति, । वश्ष्यन्तेतुचतु- 
प्केणद्रव्याणिद्शपञ्चच ॥ ३२ ॥ स्वाद्वम्लोसहितौयोगलव- 
णाद्ये पुथग्गतो। योगशेपे पृथक्यात चतुप्फरससर यया॥३३॥ 
सहितौस्वादुळवणोतढत्कट्रादिभि पथ्‌ । युक्तोशपे.पृथग्योग 
यात स्वादूपणोयथा ॥ ३४॥ कटटायेरम्ललवणोसयुक्तीसहि 
तोपुथकू । यात शेष पथग्योगरेपेरम्लकट्ूतथा ॥ ३५ ॥ 
युज्यतेतुकपायेणसतिक्ताळवणोपणो । पटतुप्चरसान्याहुरे 
केकस्यापतर्जनात्‌ ॥ ३६ ॥ पट्चेवैकरसानिस्युरेकपडूसमेवतु। 
इतित्रिपष्टिट्रेब्याणानिदिष्टारससख्यया ॥ ३७ ॥ त्रिपष्टि, 
स्यात्वसग्येयारलानुरसकल्पनात। रसास्तरतमाभ्यातासग या- 
सभिपतन्तिहि ॥ ३८॥ 
मधुर सादिक जो छ रस है उनमसे स्वादृग्सका अम्ल आदिगे सग हो रोका 
सयोग फरनेसे पाच प्रकार होतें । जमे सधुगम्ट, मछुग्टवण, मपृगतिक्त, मधुग्फटु 
मधृग्कपाय । एवम अम्टरमका टो दोसे सयोग कियाजाय तो चार अहार दतेंद। 
जसै अम्टल्वण, अम्टतिक्त, अम्टफट, अम्टफपाय पह चार प्रयाग टण, क्योकि 
अम्टमध पहिल पाच प्रकारोम आचरा है इसलिये छ ग्सामंसे एफ ग्म दसरे 
दृसरेफे साथ भिटामेमे जिस ग्सफा मिटान किया जायगा या यम दोनसे पाय 
मारके होत । दूसरे रसफा मिलान फरनेसे चार प्रकार रह जानेर । इसी अरा 
एवणग्मरा मिलान करनेसे तीन पकार होनें । निकग्सया मिरान फग्नेने दा 
प्रकार टेति सया फटुग्स केवल एफ प्रकारका रहताता है । इस मफाग सप मिरा 
१५ प्रयाग्फे एए । सीन तीने मिरानेस मछर ग्म ० प्रकाग्फा अम्टग्ग * प्रफा- 
रका, रपणरम ३ प्रशाग्फा होता पदम निरस ? भ्रयणवा दु । पुल भिरेर 
२० प्यार ए५ । चार चाक सयागर पर रस ९० प्रफाग्या, भगठ रसद्यवाररा 
सरण गा १ प्रफाग्फा इन सपफो जाइदेनो *० होव पार पाथरे पुनम 
मधुर ° प्रफाग्का, अमर रै प्ररारशा डोनारों मिरानेस ६ प्राग हप 1 भ २ 
ग्पाफो ही एवित फरनेगे १ अहार दुघा परम मधुर आशि मुरपर्सीरी गारग २ 


( २९२) चरकसंहिता-मा० दी०। 


जो द्रव्य लघु, शीत, रूक्ष, खर, विपद, स्म जोग स्पर्शगुणप्रधान रते उनफो 
वायवीय आनना । वायवीयद्रव्य-रूक्षता, ग्ठानि, विचार, बिपदता तथा लघु 
ताको करतेंद ॥ २० ॥ 
म्टटघसूक्मस्लक्षणशव्दगुणवहुलान्याकाशात्मकानितानिसा 
दवसोपिय्यलाघवकराणि ॥ २६॥ 
जो द्रव्प मृदू, लघु, सुक्ष्म, इर्द्ण और डऱ्टगुणप्रथान हातेंदे पह आकाशीय है । 
आकाशीय द्रव्य मृदुता, पित्त तया टपुदाको कग्तेदै ॥ २ 
अनेनोपटेरोननानोपधिभ्तजगतिकियिदूटव्यसुपलभ्यते । 
तायृक्तिमर्थश्चततमभिप्रेसनचगणप्रभावादेवकासुकाणिभ- 
वन्ति ॥ २७॥ 
इस नियमो यह सिद्ध ह कि ससारम पलिचित्‌ वस्तु ६ उन गरम ही घापघल 
दोतांद । सम्पूण द्रव्य उक्त गुण प्रमावतै ही काथफर्ता नही होने किलु युक्ति, अथा 
योगविठोपकी अपेसागे ही कायकता दाते ॥ २७ ॥ 
डव्याणिदहिद्रव्यप्रभव्राद्धणप्रभावाञ्चत स्मिस्तस्मिन्फालेतत्तद- 
घिष्टानमासाद्यताताञ्चयक्तियत्कर्वन्तितत्कमयेनकुवेन्तितदी 
य्य, यत्रऊर्मन्तितरधिकरणयदाकुर्मन्तिसकालो यथाऊुर्पन्ति 


सउपायोयत्साधयन्तितत्फलम ॥ २८॥ 
सम्पृण द्रव्य ढ्ब्यके ममावमे गुणे प्रमायमे सग द्रब्यमुणक अभावस यथामप्रय 
यथोचित रीति पर प्रयोग कानेसे मो कार्य करती उसया कप बढ्ता) तया जिसय 


डाग कग्तेह उसकी वीय कहत और जिम समय गरतेई उसका फार कह 
एवम जिस मकार काते उसका उपाय उदंड सार कमार जा सिद्ध दाता 


उमगो पर पहि ॥ २८॥ हि 
रसोऊे विकल्पको सरया | 
भेदर्थेपाजिपष्टिविधिविकर्पोडव्यदेशकाळप्रभायासदुपदेश्व्या 
म.॥००५॥ 
इन द्रव्यकि-देच, फार, और प्रमादनिश्ेपमे ३ निगगद प्रकार इलेंद 
आगे वर्णन फतेह ॥ २९ ॥ 


उन 


खतन्नस्थान-अ० २६, (२९३) 


स्वाइरस्लादिमियोगदोपैरम्लादय.एथक्‌ । यानिपञ्चदशदानि 
उव्याणिहिरसानितु ॥ ३० ॥ एथगस्लादियक्तस्ययोग रोपे 
एथग्भवेत्‌ । सधुरस्यतवाम्लस्यलवणस्यकटोस्तथा ॥ ३१॥ 
त्रिरसानियथामस्यडव्याप्युक्तानिविंगति । वथ्यन्तेतुचतु 
प्केणट्रव्याणिदशपञ्चच ॥ ३२ ॥ स्ताद्वम्लोसहितोयोगलव- 
णाद्ये,परथग्गता । योगरोपे पुथक्यात चतुप्फरससरयवा॥३३॥ 
सहितोस्वाटुलवणोतद्वत्कद्वादिभि पृथङ्‌ युक्तोशप,पृथग्योग 
यात'स्वाटपणोयथा ॥ ३४ ॥ कट्रायेरम्लरवणोसयुक्तोसहि लबणोसयुक्तोसहि 
तोपृथक्‌ । यात दोपे प॒थग्योगत्रेपेरम्शकट्तथा ॥ ३५ ॥ 
युज्यतेतुकपायेणसतिक्तोलवणोपणी । पटूतुपश्वरसान्याहुरे 
केकस्यापवर्जनात्‌ ॥ ३६ ॥ पट्चेवेकरसानिस्युरेक्पड्रसमेवतु। 
इतित्रिपछिट्रेव्याणानिदिष्टारससरयया ॥ ३७ ॥ त्रिपष्टि, 
स्यात्वसग्ययारसानुरसकल्पनात। रसास्तरतमाभ्यातासर या 
मभिपतन्तिहि ॥ ३८॥ 
मधुर सादिक जो छ रस ह उनमे खादुग्सफा अम्ट आरिफै सग हो होवा 
सयोग कम्नसे पाच प्रकार होतद। जस मधुगम्ट, मघुस्टबण, मपृगविक्त, मधुग्फ्टु 
मपुग्कपाप । एवम अम्टरमका टो दोसे सयोग कियाचाय तो चार प्रकार होत? 1 
जैसे अम्लल्यण, एम्लतिक्त, अम्टक्टु, अम्टकपाय पढ्‌ चार प्रकार एप पयाफि 
अभ्लमउर पाहिले पाच प्रकागर्मे आयुका दै इसरिय छ र्गोममे णक रसगे दृग 
दूसरेफे साव मिटानेमे मिस ग्सका मिलान दिया जायगा बद कम दोनसे पाउ 
मफारफे देने । दूसरे समका मिलान परनेसे चार प्रकार रह जावेद । देसी मरा 
लषणरमफा मिळान फरनेसे तीन प्रकार दोनेंद । विक्रमा मिशन घग्नेमे टो 
मकार दोतेंदे तया प दुग्स पेपर एफ प्रफारफा रहनाता है । इस मरार सघ मिरा 
२५ प्रकारफे हुए 1 तीन सीमे मिरानेसे मएर ग्म ?० प्रकारका झफ्टग्स £ प्ररा 
रा, एवणास ३ प्रफागका होताई एम तिक्तरःम ? प्रफाग्फा दसा । बुल मिटर 
२० भ्रकार ९ए। गार घारप मपागने मुर ग्म १० प्रराररा, अम्ट श्‍पडथफाग्रा 
छयण रस १ मफारफा इन सपफो शाइदनेसे १५ होड । पाय पारे मिशान्णे 
मशुर ५ प्ररगिरा, भम्ट १ आरपी, दानाको मिरानेत म प्यार हुए। भग पु 
समापो है एकमत पग्नेसे १ मरण हुआ एरम मधुर झा. मुरपागोरो भरा २ 


(२९४) चरकसंदिता-भा० री" 


र्खनेसे ६ प्रकार दए । सबका मिटान करनेसे ६३ मकारे रस मेद हुए । इन 
६३ हिरसठ ही मकारोमे रस और अनुरस ये अशाश कल्पना करनेसे अंत्पम्न सर्पा 
वडजाती ह ॥ ३० ॥ ३१॥ ३२ ॥ ३३॥ ३४ ॥ ३५॥ ३६॥ ३७॥ ३८॥ 
सयोगा,सप्तपथ्चाशत्कव्पनातुत्रिपष्टिधा। रसानांतम्योग्यत्या 
त्कल्पितारसचिन्तके ॥ ३९॥ फचिवेकोरस'कन्प्य-सयुक्ता 
करता कृचित । टोपोपधादीन्सजिन्त्यभिषजासिद्विमि- 
घ्छता ॥ ४० ॥ द्रव्याणिठिरसादीनिसयुक्तांश्वरसान्युध, । 
रसानेफेकशश्चेचकर्पयान्तिगदान्प्राति ॥ ९१ ॥ 
इस अकार सयोगसे ९७ सत्तावन और कल्पनांशेपसे ६३ तिग्सठ रसांके प्रकार 
तद । ग्सथितर्काने रसतन्त्रमे इस मकार कल्पना की । सिद्िकी इच्छाकानेवाले 
श्यको की एक कही बहुत रमाम युक्त दोप और झीपधियाको विचारटेना घाहिये। 
बुद्धिमान बैयको चाहिये कि द्रव्य और उव्याके रस तथा र्ससयोग आदि वियागकर 
रोग॑मिं प्रमोग फर ॥ ३९ ॥ ४० ॥ ४१ ॥ 
रसविकल्पत्त वेद्यकी भशसा। 
य स्थाद्रसविकल्पञ्ञ स्याचदोपविकल्पवित्‌ । 
नसमुधेदविकाराणां हेतुलिद्वीपशान्तिपु ॥ ४२ ॥ 
जो वैद्य रसोफे विफरपको आनतांई तया दोपोफि विफल्पफो भी प्रकार 
जानता वद्द वैध गोगके निदान, रक्षण और उपाय कानेप मोहको मा 
नहीं शेता ॥ 2२ ॥ 
व्यक्त शुक्तस्थचादीचरसोहव्यस्पलश्यते। 
विपर्य्ययेणानुरसोरसोनास्विहिसप्तमः ॥ ४३ ॥ 
सम्पूर्ण द्रव्या रस दो मफारका देखनेमें आता १ व्यक्त रस २ अगुप्प। 
स षा गोडे दृष्पफो मुम रखनेएे ना ग मतीन दोताइ वर स्यत्त रस हाँताई इवभर 
जो रस पीछेस अतीत हो उसकी झडरस पते सो यह ध्यक्तग और अधस ४' 
गमिं री । अनुरस एकमे ळग फोई सातवां रत नही है ॥ ४३ ॥ 
पराद्रिगुणांके नाम । 


परापरतेयुकिथसंग्यासंयोगणव च । विभागध्चपथस्त्पञ्चप 
रेमाणसपापिच ॥ ९९ ॥ सरकारोध्भ्यासह्लेनेगुणाज्ञेया 
परादय, । तिडपुपायधिकिन्सायाटक्षणेन्नान्मरक््यताए५॥ 


सत्रस्थान-अ० २६, (२०७) 


परत्व, अपग्ल, युक्ति, सस्या संयोग, विभाग, पृथत्तव, परिमाण सम्कार और 
अभ्यास इन सरका यथोचित ज्ञान होने विना चिकित्साकी सिद्धि नही होनी इमारिये 
अय इनके लक्षणाको कती ॥ ८८ ॥ ४० ॥ 
परापरत्बका लक्षण । 
देशकालवयोमानपाकवीर्य्यरसाडिप । 
परापरत्वेयुक्तिस्त्याजनायाचयुज्यने ॥ ९६॥ 
रेश, काट, अवस्था, मान, पात्र, वीय, रस आटिकाम प्रधानको परत्व और अप्र- 
घानको अपरत्व समझना चाहिये । इन देश, कालाटिफाका परलापर्त विचार जो 
प्रयोग किया जाता है उसको युक्ति कहनेंहे ॥ ८६॥ 
सरयाआदिका लक्षण । 
सग्पास्याद्वणितयोग सहसयोग उच्यते । 
द्रव्याणादरन्दसवॅककर्मजोनित्यणवच ॥ ४७ ॥ 
द्रव्पकी गणनाको सरपा उदन उसके विधिप्रवंक मिटानफो सयोग फत । 
वह सपोग तीन प्रकारका होता । १ द्वन्द्वकमज, २ गर्वकर्मन ३ फफफ्मेज। यह 
सपोग अनित्य होतांह ॥ ४७ ॥ 
विभागस्तुविभक्तिस्तुवियोगोभागशामह । 
पुथस्त्वस्यादसयोगोचेलक्षण्यमनेकता ॥ ९८॥ 
पिभागशम्दका अर्थ हिस्से फग्ना अर्यात्‌ भागप्रवक वियोग फग्ना ह परफत्तग- 


शकमे दूसेम पृथङ गा प्रतिपाटन करना है । नमे-गास भस पथ होती? । परम 
पट पृयज होताँद। इस मकार पफ जगह सयोग होनेपर भी मो गुणविगेपस अरग 
ही प्रतीती उसको पृयत्ता वेह ॥ ८८ ॥ 
परिमाणपुनर्मानसंस्कार करणमतम । 
भावाभ्यसनमभ्यास शीलनसततक्रिया ॥ २ ॥ 
पाँग्माण-मान ( तार ) के विघानका नाम Fr ॥ द्रस्पाटियादा मपाग षग्नग नो 
विश्प रूप भगर होतांद उसको सस्गार कहतों । सी फयाका निरम्तर गरत फग्ना 
क्षन्याम फटा नाना ८ ॥ ४" ॥ 
रतिस्यलक्षणिरक्तागुणा सघपरादय । 
चिवितन्सायेरविदिननेयथावस्ययन्न ॥ ७५ ॥ 


१२५९६) चरकसंद्धिता-भा० टी० | 
स प्रकार पग्त्व आादिकोके ल्खणाका वर्णन कियागयाहै इनसे पथोत्ित ज्ञान 
बिना यथार्थ पिकित्सा नहीं होती ॥ ५०॥ 
गुणागुणाश्रयानोक्तास्तस्माद्रसगुणान्‌भिपक्‌ । 
विद्या्रन्यगुणान्कर्तुराभिभायाःपृथग्थिधाः ॥ ५१ ॥ 
अनश्रघकृतिंबुद्धादेशकालान्तराणिच । 
तन्त्रक्जुरभिप्रायानुपायाश्चार्थमादिशेत्‌ ॥ ५२ ॥ 
त गुण युणाके आश्रित नहीं होते किन्तु दव्य गुणके आश्रय कहे गये है। इसलिय 
वैद्य रसके गुणांक द्रव्यके गुणाम समझे क्योंकि ग्सका गुण अन्य होनेपर मी 
द्रब्यम अन्य गुण पाया जाता ₹ । असे-डुल्थीका कपाय ग्ममे कतला दानेपा भी 
वातको उत्पन्न नहीं करता बल्कि नाझ करता १ ॥ ५?॥ इसल्यि तत्रवर्चाका 
अभिप्राय थर देश काट आरिकॉको यथोचित विचाग्कर उपाय आदि करना 
चाहिये ॥५२॥ 
परञ्चातः्रवध्यन्तेरसानापड्विभक्तय । 
पद्पञ्चग्रतप्रभवा सख्याताश्रयथारसा ॥ ५२ ॥ 
अप फिर रसोके ६ विभाग तथा इन छ'होकी पाँच मद्दाभूनोसे उत्पत्तिकों कथन 
फग्नैद॥ जैसे- ६ प्रकारके रस पाच मह्टाभूतोंसे उत्पन्न ट्ण ॥ “३ ॥ 
सोम्या खल्वापो$न्तरिक्षप्रभवा प्रसतिशीतारुष्ब्यश्नअव्यक्त- 
रसाथतास्तन्तरिक्षाट्श्रव्यसानान्रष्टाश्पञ्चमहाझतपिकार- 
गुणसमन्विताजद्वमस्थावराणाभतानामूर्सीरभिप्नीणयन्तिता 
सुमच्तिपुपड्मिर्मच्छेन्तिरसा ॥ ५९॥ 
अन्तरिक्षका जर माय सौम्य ( सोमयुणप्रवान ) दोतादै इसीलिय सभापे 
ही शीतल नीर इल्का दावा ॥ सुइ अव्पक्त सा इताई।_जायाशस गिर षप 
मदाभूनाक गुणोसे युक्त होता और जंगम तथा म्यावगयी प्रीणनकर्चा दोना बद्दी 
स्थाएँमि £ प्रारफ ग्सौरो मगर करतांद ॥ ९४ ॥ 


रमोयी उत्पत्ति 1 _ टी : 
i गाता ही ७ 
~ ho 
(et r 


यिएखादम्ल 


£] 


सूत्रस्थान-अ० २६ (२९७) 


टुकोवास्वाकाझातिरेकात्तिक्त पवनपृथिव्यतिरेकात्कपाय । 
एवमेपारसानापटूत्वसुत्पन्नम्‌ ॥ ५५ ॥ 
उन छ ग्साम मधुर रम मोमगुणविशिष्ट होता ह । पृथ्वी आग तेज, गुण विशिष्ट 
जम्लस्म होतां । जर और अग्निगुणविगिष्ट टवण रस होता । वायु और अगनिगुण 
विशिष्ट कट रस होतांहे । वायु आर आकाशगुण विशिष्ट कपाय स्स होना १। इरा 
प्रकार पचमहाभरतात्मक ६ रस होतेह ॥ ०५॥ 
पचमहाभतोंके न्यूनाधिक्यका फल । 
न्यूनातिरेकविरोषान्महा झतानामिवजद्गमस्थावराणानानाव 
णौकृतिविरोपा,पड्कतुकत्वाचकालम्यउत्पन्नोमहाम्तानान्य 
नातिरेकविशेप ॥ ५६॥ 
इने पाच मद्दामृताके ही न्यनाविऊ भावसे सपूर्ण स्थावर जगम जगतके वण और 
आङृतिम भेद हाता 1 एवम उ ऋतुआके भेटसे फाटजनिन पग्णमि मदाभूनापे, 
गुणाम न्यूनाधिकता होतींदे ॥ ८ ॥ 
अम्निमारुतात्मक रसोके फर्म । 
तघ्राभिमारुतात्मकारसा प्रायेणोद्ध भाजोलाधयाळावकत्याच 
वायोख्यद्रेज्वळनत्वाचवहे सलिलपृथिव्यात्मकास्तुप्रायेणाधो 
भाज पृथिव्यागुम्त्वान्निन्नगत्वाचोदकस्यव्यामिश्षात्मकास्तु 
पुनरुभयतोभागभाज्ञ ॥ ५७॥ 
इन ट्रयाम अपरि और बायुआत्मक ग्म प्रधान फटटव्य चरगति भार रपुता 
आटि पायुके गुण हानेगे आर उर्दैगति आरि भग्निके गुण इनेसे शगीग्पे उपग्मे 
भागम अपने गुणा दिखातद। चर और पृथ्वीप्रधान रस वरफी सनि मीये गमन 
फरनयाली आर पृथ्वीफे गुण गुरुल इनेगे घर्गेग्फे नीयके मागम अपनी कियारा 
परेहि उपग्पे भागम दिया करनेशटे आर नीयेके मागम क्रिया परनेयारे सप 
मफाग्के रमाको मिटानेमे उभपन प्रिया कर्ने ए॥८७॥ 
मधरादि रसोके गुणायुण । 
तेपापणर्णारसानामेकेकस्यययाटन्यगुणसर्माफ्यनुम्यारयास्या 
से । तत्रमघुरोरस दारीरसारम्याटसर्धिरमासमेदोऽन्धिम 
नोज शुधामिपयर्सनसायप्य पडिन्टियप्रलादमोवलगर्णरर 


(२९८) चरक्सद्दिता-भाग्दी०३ > 


पित्तविषमारुमप्नस्तृग्णाप्रशमनस्त्वन्य केव्य*कण्टय प्रीणनों 
जीवनस्तर्पण"लेहन स्वैय्यकर'क्षीणक्षतसन्धानकरोधाणम 
सकण्टाष्टनालुप्रहादनोदाहसुच्छप्रशमन पट्षदपिपीलिकाना 


मिष्टतम'लिग्घ शीतोगुरुध ॥ ५८॥ 

अघ उन ग्सोम एक पक द्रव्पम पृथक > होनते जो गुण, कम होती. उनका 
बणन करते £ । मधुर रस शरीरिक सात्म्य होनेगे ग्म, मांग, मेट, अस्थि, मक्षा, 
ओज, शुक्र इन घातुभाकी बृद्धि कग्ताद तथा आयुक्रो यदाता? । पयोटरिय और 
एक अतीन्द्रिम ( भन ) को प्रसन्नता देतार, घल तथा वर्णको उत्तम बनाना) 
पित्त, विष वायु ओर दपाको नष्ट करतादै । त्वया, केश, और फण्डको उत्तम 
करताह सथा प्रीणन ( शरीरको पुष्ट करना ) जीवन, तर्पण, सेइन फगताटे तया 
आयुको स्थिग करताहे । क्षीण, क्षतपीडित मनुष्यांको, सघात उग्ता है 
नाक, मुख, कण्ठ, ओए, और तालुकी प्रसाटन काताँई। दाह तथा मूर्च्छाकी 
शान्त फरताई। भ्रमर, चींटी आदिकाका अत्यन्त मिय है तथा लिग्ध, शीतल भार 
भारी गुणयुक्त द ॥ ५८॥ 

सएवगुणो$प्येकएवात्यर्धमुपयुज्यमान.स्थोल्यंमार्दवमालस्यम 

तिस्वभ्तगोरवमननाभिलापमभ्रेदार्वेल्यमास्यकण्ठमासाभिध्र- 

डिखासकासप्रतित्र्यायालसकत्रीतज्वरानाहास्यमाधुर्य्यवस- 

अुसज्ञास्वरप्रणाशगण्डमालाग्टी पदगलशोफवास्तिधमनी गु दो 

पलेपास्यामयानमभिप्यन्दामित्येवप्रभूनीन्कफजान्यिकारानुप 

जनयति ॥ ५९ ॥ 

इस प्रकार गुणयुक्त हानपर भी मथुग्ग्सको सर्टव मीर निता सपन कर्न 
मनुप्याके घरीरमें मोटापन, नम्रता, आरम्प,निद्ापिक्य, गायता, मटाप्रि अरभि 
मुख तया फण्टफे मासकी हि, £शास, खासी, मतिड्याप, अलसक शीता 
अफारा मुग्यन मीठापन, खाद सत्ता आर स्थापा लाश गरर गर मारा, चि 
गहशोय भारि गेगोफो करताई वया बस्ठि, धमनी भार मलडारम दापका उपरे 
दसा करताह । एवम नेग्राके अमिभ्यन्ट आरि रोगाद सया करके बिषाराको उप्र 
करतदि ॥ ५० ॥ मु व 

अम्लोग्मोभक्तरोचयति, अधिंदीपयाति देहवूरयाति, जर्जर 

यति, सनोवोधयानि इस्द्रियाणिरदीकरोति, घलवश्रयाने, 


सृचरस्थान-अ० २६ (२९५६) 


थातमनुलोसयति, हृद्यतर्पयति, आस्यसस्त्रावयाते 
मपकर्पयति, क्रेदजनयति, प्रीणयतिलघरुप्ण' न्निग्धश्च ॥६०॥ 
खट्टा ग्म अन्नम सचि, भिका दीपन देइमे पुष्टि कराह । जीएकारी हे मनफो 
योधनं फरतांद, इन्द्रियांको रद करताई, यटकी वृद्धि करतांह वायुको जनुलामन 
कातारे, दृदयकों तृप्त करताह, मुखको श्रावण करताई आहारको नीघेकी जोर 
खींचताई, हदको उत्पन्न कग्ताह, प्रीणन फरताद एवम रघु उष्ण तथा तीस्ण 
गुणयुक्त द ॥ ६०॥ 
सपवगुणोऽप्येकएात्यर्थमुपयुज्यमानोदन्तान्हर्षयतितर्पयति, 
समीलयतिअक्षिणी, सवीअयतिलोमानि, फफविलापयाति, 
पित्तमभिवर्धयति, रक्तटपयाते, मासविदहति, फायगिथि 
लीकरोति, क्षीणक्षतङ्गदाटयलानाश्यथुमापादयति । अपि 
चक्षताभिहतदष्टभग्नशालिच्य॒तावम्दितपारिसर्पितमर्दितच्ठि 
पविद्धोत्पिष्टादीनिपा चयत्याप्नेयस्वभावात्परिदहतिकण्ठमुरों 
हृदयञ्च ॥ ६१ ॥ 
इस मकारफे गुणवाला अम्लग्स अत्यन्त जीर निग्तर संपन कग्नमे दतहप गेग 
फरतादे। भोजनम अनिन्छा, नेभसमीटन और गोमहर्पफो उत्पन काता । अपने 
स्पमावम स्थित कफको पतला करतांदै, पित्तको वढाताद, रक्तो दूषित फग्ताद, 
गमको विदग्ध करताह, शरीरका गियिट कग्तादै। क्षीण, क्षत, कूटा तथा गुर 
मनुष्पोंके शरीरम सजन उत्पन उनताँई। यह ग्स आम्रेय गुण प्रधान दोनेले क्षत 
आहत, दृष्ट, दग्व, भग्न, शूलाइृन, च्युत, मृदित, परिसिपित, सादुत, छिस, पिट 
उत्पिष्ट स्थानाम पाको उत्पन्न करतांदै तया अपने स्वमावसे यण्ड, छानी प्यम 
हुन्यमें दाइफो उत्पन्न कग्ता& ॥ ११॥ 
लवणोरस पाचन. क्लेदनोदीपनउच्यावन३ डेदनोभेदनम्तीक्ष्ण 
सरोविकास्यध रम्यवफागकरोयातहर स्तम्भवन्धसघातयिध 
मन सर्परसप्रत्यनीरञ्चतआस्यविसतरावयति फफपिप्यन्दय- 
ति मागोन्छोधपति, स्वेशरीरावयवान्मृदकगोनि रोयप 
स्पाहारमाहाग्योगीचासधंगरु प्निम्धउप्णश्च ॥ ६२॥ 
लवण गम-पाचन ६ स्त, कुपन है, व्याउन ई, एत्न है साध्यो है, सा £ 
विपाशी १, संगन हैं असन ६ बाहनाह'र १, म्तमनाराई £ पपर सररर! 


(३०२) चरकमंहिता-भा० दी०। 


रत्वसुपपादयतिवलमादत्ते कर्पयतिमोहयतिवदन मुपशोपयाते, 


अपराश्चवातबिकारानुपजनयति ॥ ६७ ॥ । 
इन गुणावाला हानेपर भी तिक्त रस अत्यःत सेवन फियाइुआ रुक्ष खा क्षीर 
बिपव हममे रस, रुविर, मास, मेद, अस्वि, मजा, और शुक्रको मुसाताई । 
रोममार्गीका सर्दैग करताहू, वल्का हृम्ताइ । गरीरको कृश कुर्ता, मोइको उत्पन्न 
करता ६, सुखको मुखादेताह प्वम्‌ विकागको उत्पन्न फरतार ॥ ६७ ॥ 
कपायोरस लशमन सम्राहीसन्धारण,पीडनोरोपण शोषण 
स्तम्भन म्छेप्मरक्तपित्तप्ररमन'शरीरछेदस्योपयोक्ता रुक्ष 
शीतोगुरुश्च ॥ ६८ ॥ 
कपाय ग्स-सश्चमन है, सग्राही ई, सधारण तथा पाडन, रोपण, शोषण आर 
स्तभ्मन करतांइ । कफ तथा रक्तपित्तको शान्त करता, शगीग्फे छेको झाई 
एवम्‌ रूक्ष, शीतल आग गुरु ६ ॥ ६८ ॥ 
सएवशुणोऽप्पेकएवादर्थमुपयुञ्यमानआस्यशोपयति, हृदय 
पीडयति, उदरमाध्मापयति/वाचनिरहाति, स्ोतास्यवधमा- 
ति, उयावत्वमापादयति, पारत्वमुपहन्ति, विष्टव्धजरांगच्छति, 
पातमून्रपुरीपाण्यवशृह्णाति, कपयति, ग्लापयति, तर्षयति, 
स्तम्भयति, खरविषदरूक्षत्वारपक्षवघम्रहापतानकार्दितप्रभ्‌- 
तींश्चचातरिकारानुपजनयत्तीति ॥ ६९॥ 
इन गुणयारा होनेपर भी कमायग्स अत्यन्त व्यवहार किये जानम सुर्यको शरण 
ताई, हटयुको पीडन कताई, पदम अगार वरताद, वार्णीकां जरुइताई, सोतावा 
यन्त फलाद शरीरको काला यनातांट, पुरुपत्वका नप एग्ताई्‌, वुशपका शाप 
हाता वान, मूत्र जीर मटको बोधिता! शर्गग्फा कृटा फारतर म्लानि सया छपायों 
रत्पन्न करताई एयम खर विपट तथा रूख स्वभाववाहा होतेत पक्षापात) एनुम्लाम, 
अपतॉनक और अडिति आरि बायर रागाका डापम फना? ॥ ६९ ॥ 
एवमेतेपडूसा प्रथक्केनयामात्रश सम्यगुपयुज्यमानाडपफारक- 
राअध्यात्मलोकस्णपकारकरा पुनग्तो'न्यथोपपुज्यमार्नाम्मा 
नविद्वालुपकारार्थमेत्रमात्र्ञ तम्यगुपयोजयोदिति ॥ ७० ॥ 
दुस प्रसार यह छस्म प्रयळ > यथाचिव माष्राते रिन गेहि पर मस्त कपि 


फिफाले कानात हु 
, हण गरोरका उपकार गछौँ । नहीं को को एप्प कानले शालिई अवण्य 


संभम्थान-अ० २६ (३०३ ) 
पिद्वात मनुष्य इस लोक आर पग्छोकक्रै दिनकी इच्छा करता हुआ ग्मोको विधिवत 
उचित मातामे सेवन करे ॥ उ | हि 
रमाक वायका वणन । 
भवन्तिचात्र । गीतत्री्यणयदडव्यमधुररसपाकयो । तयोर- 
म्लयदुष्णचयञ्चोष्णकटुकतयो ॥ ७१॥ 
अथ यहा पर कहा जाताह कि जो उव्य ग्म और विपाकमें मजुर हो वह शीव 
वीर्य होताहि एवम जिम द्रव्यका ग्म और विपाक दोना ठम्ट हों वह उष्णतीये 
होताहे एवम जिस इव्यका रस और विपाक कर हो वह भी उप्णवार्य दोताहि ॥७१॥ 
तेवारसोपदेशेननिटेंडयोगणसथह । 
वीय्यंतोविपरीतानापाकतश्रोपदेक्ष्यंत ॥ ७२ ॥ 


इस प्रकार द्रय्याके रसक उपदशम ग्साफे गुणका सग्रह किया गयाँह। अब वीयं 
तथा पाकमे विपरीत नियमाका कथन कर्ते ह ॥ ७२॥ 


यथापयोयथासपिर्यथावाचव्यचित्रको । एवमादीनिचान्यानि 
मिदिरोद्रसतोभिषक्‌ ॥ ७३ ॥ मधुरकिश्चिटुप्णस्यात्कपाय 
तिक्तमेव च । यथामहत्पञ्रमूलयथाचानृपमामिषम्‌ ॥७९॥ 
द्यको दूध, घृत, चव्य, चित्रक आटि द्वव्याका ग्याठुसार तरीय और विपाक 
जानना चाहिये कोइ > मधुर दन्य तथा कोई कपाय द्रव्य एवम कोइ द्रव्य उष्णीषे 
दात्र । अस-बृहतूपचमूलका फ्याथ तित्त होनेपर भी उष्णी ४ । और 
अठूपसचारी जीवाका मास मधुर हृनिपर भी उष्णवीय हातार ॥ ७३ ॥ ७४॥ 
लवणसेन्धबनोप्णमम्लमामलकतथा । 
अर्कागुरुगुइचीनाति्ञानासुप्णमुच्यते ॥ ७५॥ 
चम ही सघा नमक लवणग्म द्वानपर भी और आमला भम्दास दनिपर भी एला 


पाप नशा किलु शीतवीय हातार । और आव अगर; गिटाय विक्ताग्स दानपर मो 
उष्यवीप पड जाने है॥ ७41 


पिनिदम्लाहिसप्राहिकिथिदम्छभिनत्षिय ‹ यथाकपित्थस 
ग्राहिभेदिचामलक्तवा । पिप्पड्रीनागरणृग्पकरचारप्यसुच्य 
ते ॥ ७६ ॥ फपाय म्तम्भन शीत मोःभपातन्यथामना । 
तस्माटसोपदेशननसरटयमाटिक्षेत ॥ ७७ ॥ दृष्टतुस्यस्से 
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प्ववडव्यद्रव्ययुणान्तरम । रोक्ष्यात्तपायोरुक्षाणामुत्तमोम 
ध्यसः कटु' ॥ ७८॥ तिको$वरस्तथोग्णानामुग्णत्याठवण' 
पर । सध्योध्स्ल कटुकश्चान्त्य.स्रिरधानामधुर पर । मध्योऽ- 


म्लॉलवणश्वान्त्योरस लेहान्निरुच्यते ॥ ७९ ॥ 
कोइ अम्ल्ग्स मप्राही अर्थात मएको बावनेवाटा होता है आर कोई आम्हास 
मएका भदन करनवाटा ( दस्त टानवाला ) हाता हू । जैपे-कपित्यफा थफा फ सगाई 
अयात्‌ मरको याधनेवाला दै और आमलाका फट भेदनकर्त हांताह । कटुसा- 
प्राय, वृञ्य नही होता परन्तु पीपल, सोंठ आटि कटु होनेपर भी पृइय होते है । इसी 
प्रकार कपायरस मलको गेफनेशला ओर शीतल होता] परन्तु हरट कायण 
दोनेपर भी दस्तावर और उष्ण इ । इसी लिये रममात्रफे गुणसी ही द्रय्योका गुण 
नहीं कहना चाहिय क्याफि एकमे ग्सवाले द्रव्याम भी दो प्रकारके गुण पाये जाते 
३ । कपायग्स सज प्रकारके रुक्ष ग्साम प्रवान होता ई । कट रस मध्यम द भीर 
क्त ग्ग रुक्षताम कनिष्ठ होताह एवम सव प्रकारके उष्णताम लवण गा मधान 
६। अम्ल रग मध्यम ६ । कटु रत कनिष्ठ ६ । स्नि्धविशिष्ट साम मएर रग 
भवान है। अम्ट गा मध्यम ६ । टण रस वानिए हाई ॥७१॥७७॥७८॥७९॥ 
मध्य,करष्टावरा दोंत्यात्कपायस्वादुनिक्तका । तिक्तात्कपायोम 
धुर शीताच्टीततर ण्द, । स्वादुगुरुत्वावधिक कपायाछवणों+- 
वरः ॥ <० ॥ 
इसा मकार शरीतटताम मीठा ग्म धानं है जार इषाय रस मध्यम ४ 
तया तिक्त उस कतिए है । नेम तित्ञमे कयाय और कषायस मधुर झीतिलतात 
गुणप शेड मन तात? । भार गुरताम भयररस प्रधान ह करादि मध्यम है आरे 
छयण सा सनिए दाता हे ॥ ८/० ॥ 
अस्लात्क्ट्र्नतम्तिक्तोलघृलादुनमामत । वविछपनामवर- 
मिच्डततिलयणरसम ॥ ८१ ॥ गोरयेलाघययेरसोऽउरम्तृभ 
योरपि । परद्यातोषिपाकानालक्षणसम्प्रवध्यते त <° 
। अम्रग्मसं कर मा तरस तिक्त खपुताम प्रपुन होते है । कार गइ रि 
लकण रुवाए रिपमम गबमे निरे हाताद तथा धमर मीर हरण ग्याम शण 
स्मझौ गुरताम अपान € और लघठामे फॉन ई । अप देसी उपाय बिरानो 
लफ्णाको उपल फग्ते १॥८*॥ ८२३! 


सुत्रस्थान-अ० २६ (३०५) 


विपाकक्रा वर्णन । 
कटुतिक्तकपायाणाविपाकःप्रायश कटुः । 
अम्लोःम्लंपच्यतेस्वादमधरलवणस्तथा ॥ ८३॥ 


तिक्त और कपाय रसका आयः कटु विपाक होतांहे । भम्ठरसका 
प्राय; अम्ल विपाक दोतादै । मीठे और ल्वणग्सका प्राय, मधुर विपाक 
होताँह ॥ ८३ ॥ 


मधरोलवणाम्लोचलिग्धभावास्रयोरसा. 
चातमूत्नपुर्रपाणाभायोमोक्षेसुखामता ॥ ८९॥ 
मधुर, रवण और अम्छ यह तीना रस स्निग्ध होनेसे वायु सूज भर मट इनको 
मुखपर्वक निकालते हैं ॥ ८८ ॥ 
कटतिक्तकपायास्तुरुक्षभावात्रयोरसा । 
द साविमोक्षेद्टश्यन्तेव्रातविण्मृत्ररतसाम्‌ ॥ ८५ ॥ 
कडू, तिक्त और कपाय यह तीन रसा रक्ष होनेसे वात, मूत्र, मल जीर शुक्रको 
छुखएवेक नदी निकलने देते अर्थात्‌ इनके निकलनेम रुकावट डाल्तेंद ॥ ८० ॥ 
झक्रहावद्धविण्मन्नोविषाकोवातरू,कट । 
टु मधुर सृष्टविण्मुत्रोविपाकेकफशक्रल ॥ ८६ ॥ 


कडुरस-विपाक होने पर धुक्रफो दसतांई । मछ मतको सद्ध करता । वायुको 
उत्पन्न करता ।/भधुरग्स-विषाक होने पर मठ, मृघको निकाउताद कप तवा 
वीर्यको उत्पन्न कराइ ॥ ८६ ॥ 
पित्तकृत्सृष्टविण्मून पाकेश्रम्ल शुक्रनाअन । 


तेपागुरु.स्यान्मधुर कटुकाम्लावतोउन्यथा ॥ ८७॥ 
जम्लरस-विपाक होते पर पित्तको करतांद, मर, मूत्र निफाटताद, वार्ता नह 
करताद । उपर कहटुए मग, अम्र आर कटू इन विषाङापर मधर दिपात गुर ई 
अम्द मध्यम ए आर पड पनिष्ट ई ॥ ८७॥ 
पिपाकलक्षणस्याल्पमध्यभूयस्त्रमेरच । 
उन्याणागुणपेक्षेष्यात्तश्नतम्रोपलक्षयेत्‌॥ ८८॥ 


बचको उचित ६ कि ग्यिक टभ्षणोंरी अल्या, मप्यता अमिता पिएर 
द्रन्पमात्रके गुणही विरोषना आरिको माने ॥ ८८ ॥ 


२० ब 


(३०६) चरक्संहिता-मा० टी०। 


तीक्ष्णरूक्षसदुखिर्धरुवृप्णगुरुगीतलम्‌ । दीय्येसएथिधकेचि- 
त्केचिद्दिविधमास्थिता, ॥ ८५ ॥ शोतोप्णमितिवीर्य्यन्ताक्रि 
यतेयेनयाक्रिया । नावीय्यकुरुतेकिंचित्सवोदीय्यकृताकि 
या ॥ ९० ॥ दु 
फिसीकै मतसे तीक्ष्ण, रूक्ष, सदु स्निग्व, रजु, उष्ण, गुर और शीतल इन भेदामै 
द्रव्या वीर्य जाठ भकारका होतादै ! कोई शीतल और उष्ण इन दो, भेदामेर भरा 
रका ही मानते ई। निम्न गक्तिद्वाग शरीरम क्रिया होतीर उसको बीर्य कलेई। 
जितने द्रव्य है दिना वीर्यके बद छड नहीं करसकते क्याफ्रि सेपूर्ण क्रिया पीर्यके i 
अधीन है । इमी लिये वीर्य नष्टहुभा द्रव्य किमी कामका नहीं होता ॥ ८९॥ ९० ॥ 


रसविपाक वार्यफे लक्षण । 
रसोनिपातेद्रब्याणाविपाक कर्स्सनिष्ठया । 
वीय्ययाचद्धीवासाच्िपाताञ्चोपलभ्यते ॥ ९१ ॥ 


कमी पटापफी सुखम लेनेसे जो आस्वादन होताह उसरो रस कहतेद । साका 
परीपाफ हानेपग ओ उुउ चदताँई उसको वीय करते ॥ ९९ ॥ 


भरमावका लक्षण । 
रसर्याय्यविपाकानासामान्यंयस्यलक्ष्यते । 
निरोप कर्मणाश्चत्रप्रभावस्तेस्पचम्म्त ॥ ९२ ॥ 
जिस पके रस, वीये,विपाय मं फाई विशेषता अतीत ए हो वित यमम विशेष 
मापसे एिटाएता पाइ जाप रसम प्रभा करते [| जगे-तिप सा हीणा क्षार ॥ १) 
` कटुक कटुक पाउेतीर्स्योग्णक्षित्रकोमन । 
तद्गन्तीप्रभारात्ञविरेययनिमानरम्‌ ॥ १३ ॥ 
पते पिक ग्समें बट भी पाकम भी पद तया वीमे मी उभयास ह गरे ही 
दती ( जमाल्गोंट ही जड) भी स्वाद, पिषाई, वीयेस उसफे समान लिइण मी 
अत्यनर भाइ तिक्रमे अधिर गरीदै ॥ ९३ ॥ 
पंरिपप्रमुकपत्मभारस्तप्रकारणस्‌ । 
उपद्डानुलोमनेयचतत्यभायंप्रभापितम ॥ ५४ ॥ 


सुचस्थान-अ० २६ (२८७) 


विपका विष री नष्ट करतांद यर जो कदत है इसम भी श्रमाव दी कारण 
डोताहे । डु द्रव्य जिस प्रकार खयिजानमे पमनाडि ऊद्ेविंग्चन करतेंह उमी प्रसार 
दुसरे द्र्यांम अधथोगिरिचनका प्रभाव देसनेत आवार? ॥ *८॥ 

- मणीनाधारणीयानांकसयद्विविधात्सकम्‌। 
तत्म्रभावक्ृततेषात्रमावोऽचिन्त्यइग्यते ॥ ९५॥ 

मणि आरि धारण करनेके जो टरब्प है उनमें भी अच्छे जी” घु दो प्रराग्कै 
अमाव पाये जातेंदे। सो उनम वह माउ ऑआवित्य? ॥ ९० ॥ 

फिञ्रिउलेनकुरुतेकम्मतीस्येणचापरम्‌ । डृव्यगुणेनपाकनप्रः 

= ~ तोवीय्यंप्रभात 

भावेणचकिश्चन ॥ १६ ॥ रसविपाकस्तोवीय्यप्रभावस्तान- 

पोहति । गणसास्येरसादीनामितिनेसरगिकवलम्‌ ॥ ९७ ॥ 

सम्यग्विपाकवीय्योणिप्रभावश्चाप्युदाइत ॥ १८॥ 

मोई द्रब्य ग्समे, कोई पीयसे, कोई झुणमे, कोई तिपाफमे एवम पाई समारे 
अपनी ज़िमाको करते ॥ ९६ ॥ इन गस आदिकोफी साम्यताम पिपारिया 
कग्नेम स्मे पलवान है । यीर्य-रस, विपाक इन दोनांसे यवान है एवम प्रमा- 
रस, पीप, विपाक इन तीनोसे बलवान ६। इस मकार ग्मादिफोम पहिएसे सदरी 
जिया करनेम गुणी अधिक्तारपताटै ॥ °७॥ इस प्रकार रिपार आरे वीरय 
पदम प्रमावफा वणन किया गया ह ॥ ९८ ॥ 

मधुगादिग्सोके स्वम्प। 

पएणांरसानाविज्ञानमुपदेद्षयाम्यत परम्‌ । मेहनप्रीणनाद्वाद- 

मादयेस्पलभ्यते ॥ ९९ ॥ मुखस्योमधुरचास्यव्यापुर्वदिम्प- 

तीयच। दन्तरपन्मिखम््ावात्स्वेदनान्सवोधनात्‌ । पिटाहा- 

ञ्चाम्यकण्ठस्यप्राऽ्येवाम्ळरसवदेत्‌ ॥ १०० ॥ 


अप आगे ६ प्रवास्के स्पोफे विज्ञाना वर्णन फग्ता । जस मधुर ग्ग स्मेदन, 
भीणन, धाहारन, मधर पट्ट गुण मधुर पदाय मुग्यम रने ही प्रतीह होते एगरह: 
छार पेमा प्रतीत ऐसा कि झुरसमें मधुर स्स मानो शिरसा गया । इन रुक्षणप्मे 
मधुर ग्पका शान घेता जगे अम्टरम-सुराम घाण परते ही डतदव होता, मुखै 
साइ दाना पसीने आना, मुखरा उद्टोपन होना, शातिर पस्टमसे दाइ सा 
जि रत इन टपणामे स्टे ग्मरा दिएन दोडा ॥ ०९ छ १०३ ७ 


4 


(३०८) वरकसहिता-भा० टी०। 


प्रखीयनङ्केटविप्यन्दळाघवकुरुतेसुखे । 
य५शीघरलवणोज्ञेय सविदाहान्सुखस्यच ॥ १०१॥ 
जो झुम देते दी झट हीन होजाय और गीलापन होकर राग वहुनेलगे, शीन 
ठाघवताफो करे, तया सुसंम दाइकी करे उसको ल्वणग्स कहते ॥ १०१ ॥ 
संवेजयेद्योरसानानिपातेतुदतीवच। ` 
विदहन्सुखनासाक्षिसस्रावीसकटु'स्मृतः ॥ १०२ ॥ 
जो रम घुराम डालते ही घउराइट सी पटा करे, जीम सरसी चुने, मुख्यम दार 
और चरचराइट उत्पन्न करे एवम मुख, नासिका, और नेत्रमसे पानीका साव फरे 
उमको फड रस कहतेहै ॥ १०२॥ 
अतिहन्तिनिपातेयोरसनस्त्रदततेनच । 
सतिक्तोमुसवेपद्यशोपप्रहाटकारक ॥ १०३ ॥ 
जो रस जीम पर गिस्ते दी जीभको बिगाई और खाद घुग प्रतीत हा और जौभगो 
तथा मुखको विपेद आर शोषण करे एवम मृगको फडूभा बनादे उसरो तिक्त रस 
वदते ॥ १०३ ॥ 
वेपद्यस्तम्भजाडयेर्यारसनयोजयेटस । वभातीयचय कण्ठक 
घाय सविकास्यपिइति ॥ १०२ ॥ 
यो गा जीमफो विपर स्तगभ, जदगायुक्त पेग वाणी और कण्डको अगा 
देरे एपम विकाओ हो उसको कषाय ( गर्मटा ) ग्ग फाले ॥ २०८ ॥ 
अभियेशका भन्न 1 हा 
एयवादिनभगपन्‍्नमात्रेयसकियेश उयाच । भगवन श्चतमे- 
तपिनथमर्धेसम्पदाक्तमगवतोयथायदेडच्यकर्माधिकारेयच 
परन्त्वाहारविकाराणायेरोधेकानालक्षणमनतिसक्षेपेणापदि 
इयमानडाश्रूपामहेति ॥ १०५ ॥ 
, देस अगर इडनेदुए मंगशन आयेषरीमे अप्रिश साने टग शिडे मगा 
टप्पशर्मामियार आपने आ इए उपदेश रियाद यट सदार्द आए ष्र ष्य मई 
शुणसग्पप्त उपरेण श्रवण कर्गडपा १1 अप कपा पा भाराररे विथपम विशारशारर 


झया विदद स्मोकर विस्तागप्रवक यणेन पीतिचे। इस आिययर्म आगे दारता किष 
+, 
१४ १ आवरण गरनकीइच्छा ई ॥ १, 0 


सत्रस्पान-अ० २६ ( ३०९} 


आत्रेथका उत्तर । 
तम॒वाचभगवानात्रेयः । देहघातुप्रनीफभूतानिठव्याणिर- 
हघातुविरोधमापाद्यन्तपरस्परविरुद्धानिकानिचित्तयोगात्स- 
स्कारादपराणिदेशकालमात्रादिभिश्चापराणितथास्वभावाद- 
पराणि ॥ १०६॥ 
यह सुनकर आत्रेय भगवान जम्िशमे कहनेळगे कि देह आग घातुआमे प्रतिकूर 
जितने दी द्रब्य हे वद्द सम देह और घानुलासे विगोवको उत्पन उग्तौं । चरतसे 
द्रव्य ऐसे भी है जो आपसमे सयोग विगेवी होनसे देह्घातुआम विकाग्फो उत्पन्न 
करतंडे एवम कोई गुणविरुद्ध दोनेमे, कोई मयोगविरुट्र हेनसे कोई सरकार्रविरुद्ध 
होनेसे रोगोत्पादक होतहे तथा देश, काल, मामा आदिके विरुद्ध होनेसे भी द्रव्य 
डारीर और घातुओसे विरोधी होतां । कोई गेसे द्रव्प भी है जो स्थभायसे ही विरुद 
दोतटे ॥ १०६ ॥ 
यिष्टमपयज्यन्तेनेपामेकदेशा he ००० ळी ® चो. १ हत 
तत्रयान्याहारमघिक्कसभयिष्टमपयुज्यन्तेतेपामेकदेशमरोधिक- 
मघिक्रत्योपदेक्ष्याम ॥ १०७॥ 
उनम जो द्रव्प सदैव आहारम भोजनके उपयोगम थिये जाद उनके प्याटार्म 
पिरोधकाग्फ होनेका वर्णन करते ॥ १०७ ॥ 
सयोग पिरुद्ध आहार । 
नसत्स्यान्पयसासहाभ्यसहरेदुभयंय्ेतन्मधुरंमधुरमिपाकान्म- 
शाभिष्यन्दिशीतोप्णत्वाद्रिरुद्धषवीर्यविरुदधयीय्यंत्वाच्छोणित- 
परदूषणायमहाभिप्यन्दित्वान्मागोपरोघायच ॥ २०८ ॥ 
मछटियाको दूधके सयोगस सेवन फरनेसे पिगोच आजानारँ, पर्योफि यह दोना 
मर इ और मधुरतिपाययारे हं 1 तया अभिप्पर्दी है परन्तु शीत और उष्णीय 
रोनेमे विगेपीमापूको माम हो गक्तरो दूषित कनिद और मर अमिप्पन्दी दोनेमे 
मागां गेरुद्तेदै । इसौटिपे बी गुण विरद नेते रक्तरों दृषित घर फुप्र आदि 
गेगाको उत्पा षरते ई ॥ १०८ ॥ 
तदनन्तरमाघरेयरचनमछ्निशरम्यभटफाप्योऽमरियेदामयाच । 
सयानेवमर्म्यान्पयसासटाभ्परहरेन्‌, अन्यनेरुस्माधिलियि 
सात्‌ । सपृन दाइ ळीसर्वतोलोहिनरानि रोदितप्ररारप्रायो 


| 


(३०८) खरकसद्दिता-भा० टी० । 


प्रलीयनझ्लेदविप्यन्दलाधनंकुरुतेमुखे । 
यःशीमलवणोज्ञेय'तविदाहान्मुखस्यच् ॥ १०१॥ 
जो सुखम देते ही अट हीन होजाय और गीलापन होकर छार बढ्नेछ, भीम 
ठायवत्ताको करे, तथा मुखमै दाइफो को उसको खणग्स कहत ॥ १०१ ॥ 
संवेजयेद्योरसानानिपातेतुदतीवच। ` 
बिदहन्सुखनासाक्षिसंज़ावीलकटु'स्खृत, ॥ १०२ ॥ 
जो रम मुसम डालते ही घउगइट सी पेटा करे, जीममें समी जुभे, पुपम दाह 
और चरचराइट उत्पन्न को एवम सुप, नामिका, और नेप्रमसे पानीका सात परे 
उसको कटु रस कहते ॥ १०२ ॥ 
प्रतिटन्तिनिपातेयोरसनस्तदतेन चर । 
सतिक्तोमुसवेषयशोपप्रहादकारक ॥ १०३ ॥ 
जो रस जीभ पर गिग्ते ही औमको विगाढे और स्वाद घुग मतीन ही और जीमफो 
ठया सुको बिपद आर शोषण करे एवम्‌ सुखो कडूना यनादे उसको वित्त रस 
कहुतह ॥ १०३ ॥ 
'वेपथस्तस्भजाड्येरयोरतनयोजयेटरस । चक्रानीवचय कण्ठम 
याय सविकास्यपिउति ॥ १०४ ॥ 
जो रस जीभगो पिपर स्तम्भ, जडतायुक्त परै वाणी और गएको गदमा 
देवे एवम विकाश ह उसको कयाय ( ससश ) ग्ग पते ॥ १०४ ॥ 
अभिवेशफा भन । ८ 
छुववादिनभगयन्नमात्रेयमश्नियेश उवाच । भगयन श्षतसे- 
तदसितयमर्थसम्पक्कमगबतोययाउद्डव्यकर्साधिररिएच 
परन्त्याहारनिकाराणापैरोधिकानालक्षणमनतिसक्षैपेणोपदि 
उपमानशुश्रूपामहेति ॥ १०५ ॥ 
दुस मकार सदलेरुए आशन आत्रयरीमे भाम इत कन टग रि डट भारत 
दव्पार्मोधिपागम आफ्नै जा इ उपदेश कियाह सह पया और शेट प्य सा 
डुशमम्पस उपर" शरण फ्रड्रपा € 17 फ्रपा कर आसरे दिएपम दिएएकारक 
_ ठया विमद रुगे विस्तारपूईक पर्णेन कीलिये । इस रिपयम साजे उफ डिप 
कण भग केकी इच्छा ई ॥ १०० ॥ 


- सत्रम्थान-भ० २६ (३०९) 


आतेयका उत्तर! 
तमवाचभगवानात्रेय' । देहघाठुप्रयतीफमतानिटव्याणद- 
हषातुविरोधमापादन्तेपरस्परबिरुद्धानिकानिचित्सयोगात्स- 
स्फार्रदपराणिदेशकालमात्रादिभि श्रापराणितथास्वभावाद- 
पराण ॥ १०६ ॥ 
यह सुनकर आजिय भगवान जगनिवशमे कहनेछगे कि देह और धातुआसे भतिकुट 
जितने दी द्रव्य दे वह सव देद औग घातुनासे विगेधको उत्पन्न फरत? । चहुतसै 
द्रव्य ऐसे भी ६ जो आपसमे सयोग विगेवी होनमे देरघातुओमे विकाग्को उत्पन्न 
करतंई एवम कोई गुणविरुद्ध इनिसे, कोई सयोगविस्द्ध होनमे कोई संस्कारविर्द्ध 
होनेसे रोगोत्पादक होतेहे तथा देश, काल, मामा आतिके विरूर होनिमे भी दव्य 
शरीर और धातुओसे विगेधी होता । कोई मसे द्रब्य भी है नो स्वभाएसे ही विरुद्ध 
रोतेद ॥ १०६॥ गड तास त? 
तव्रयान्याहारमधिक्खम्यिषठमुपयुज्पन्तेतेपामेकदेशमरोधिक- 
मघिक्ललोपदेक्ष्यास ॥ १०७॥ 
उनम जो द्रव्य सरव आाहाग्म मोजनके उपयोगम रिये जानें; उनके फ्वाइमे 
पिगेयकारऊ दोनेका वर्णन फग्तेह ॥ १०७॥ 
सगोग विरुद्ध आहार । 
नमत्स्यान्पयसासट्टाभ्यगहरेदुभयद्येतन्मधुरमधुररिपाकान्म- 
हाभिग्यन्दिश्ञीतोप्णत्वाद्विरुडवीर्य्यरिरुदधरीय्यत्वाच्छोणित- 
प्रदषणायमहाभिष्यन्दित्वान्मागोपरोधायच ॥ १०८ ॥ 
गउडिपाको दूघके सयोगमे मेउन करनेसे विरोध आनाताई, पपारि सह राना 
मर ६ आर मधुगपिपारसारे है । तया आमिष्यदा ६ परन्तु शीत भौर उष्णीय 
दोनेते पिसेयीमाशको माम हो रको दूषित कन्नेई और मर अभिघ्यन्ती होनेमे 
मागार गोकदैतेद! इसीलिये वीय गुण रिरद्ध ऐनिय स्रो दृषित कर गुण आदि 
रोगाको उत्पन करते ६ ॥ १०८ ॥ 
तदनन्तरमाम्रेयरचनमसङुनिद्राम्यभटकाप्योऽभिवेद्ासपाद । 
सऱानेउमस्म्यान्पयसासषान्यवरंत्‌, अन्यत्रम्मायिडियि 
सातू । सपुन शरलोसर्वनोलोहितराजि शोटितप्ररार आयो 


(३१० ) चरश्संहित्ता-मा« टी०! छि 


सम क Lon ३ ०० हुन त्यों ह 
चरनितश्चेत्पंपसासहाभ्यतहरेन्निसश्र्यशोणितजानाडि- 
वन्धजानावाव्याधीनामन्यतममथवामरणंप्राप्नुयादिति॥१०९्‌॥ 
_ इसके उपरान्त भाजप भगवान इस उपदे्को सुनकर भठयाप्प पि जाँगर 
डाने कहनेटगे फि चिहचिमनामक मछडीक्र सिवाय आर मछरियाकों टूपरे 
सयोगमे चाहे साया भी जाप परतु चिलचिम मउटीरो कमी त गाना चाहिये 
चिळचिम मउटीके यरीरमें काटे और छाल्यणफी रेखा दोतीर तया लोहित मढलीर 
आफारकी दती भार कीचड पर फिर यर्तीई यदि उसको दबे गाथ सरन 
किपाचाय तो निश्चय ही रक्तस्य तथा वियथमनित रोग उत्पन होकर खालेवाला 
मयुफो माप्त दादाय ॥ १०० ॥ 
नेनिभगवानानेय । सर्वीनेउमतस्यान्नपयसाभ्यवहरेडिरोषत- 
स्तुचिलिचिमसरहिमह्ासिग्यन्दितमत्वात्स्थूललक्षणतरानेना- 
न्व्याधीनुपजनयच्यामविपमुदीरयति च ॥ ११०॥ 
„ भगवान आप्रेप कहने छो) कि किसी मी मठरीको दूपे गाव नही खाना चादि 
आर चिटायिम मठलीफो उभी भटकर भी दृ सयागसे नहीं साना आईये 
पर्या अभिप्पन्दी दानमे महाच्याधियोका उत्पल फर नया शीग्म भाम 
पिपका मयार फरीद ॥ ०५० ॥ 
आम्यानुपोदकपिशितानिमधतिलगु उपयामापमलकपितर्वि- 
रढधान्येश्चनेफधाअयात । तन्मृळअाधिय्यीन्भ्ययेषथजा 
» डपपिफलसक्तासेन्मिण्यमयतामरणमामोति ॥ १११॥ 
आम्य जीयाका मांग, अनृपर्स यारी जीरा मांग, शर यर मीशका माग, शहर, 
विज, गुढ, य. उडद मठी विग, रिरू”घान्य इन सो मिठा पर गमय 
मभण नही यतना सादये । ऐसा फग्नगे मनुष्य पहादा अपता, परप गाजा, 
विफलता, महता, मिनेभिमना अददा झस्युरों आपरदोताई ॥ “१” ॥ 
नपोप्वररोहि णीऊाझ्ाफनकपोनान्सापप्तेळभष्टान्मधूपपो- 
भ्यासहाभ्ययहरेन । तन्मुली/शोणिताभिप्यन्दरधमनीप्रति 
घयापस्मारशसखफगनलगण्टगोटिणीयानामन्यनर्म प्रामो पध” 


सासरणमिति ॥ ११२ ॥ 


E सूत्रस्थान-अ० २१ ( ३११) 
शहद अग दूधक साय पुण्कापन और रोदिणीका साग नही खाना चाहिये । 
सरसेकि तलम भना कपोतका माम दूध और अहठके साय नही साना चाहिये । 
ऐसा केमे मनुष्यके शरीग्म रक्तका छेद, धमनियाका फड़कना, अपम्मार 
कलपरीके रोग, गछगण्ड और गेहिणी आदि रोग उत्पन्न होतेहे जयया मृत्युको 
प्राप्त होनारे ॥ २१९ ॥ 
नमृलकलश्टुनक्कप्णगन्धाजफसुमुखस॒रसादीनिभक्षयित्वापय 
संव्यकुष्ठावाधभयात्‌ ॥ ११३ ॥ 
मूली, रसन, काली तुट सी, श्वेत तुलसी, वनतुटसी आदि खाकर ऊपग्से दूध 
पोना कुष्ठरोगको उत्पन्न करताँह । इसलिये एमा न करे ॥ ११३॥ 
नजानुशाकनलिङुचंपकंमधुपयोभ्यासहोपयोज्यम्‌ । एतडि 
मरणायाथवावळतणतेजोवीय्यापरोधायाळघुन्याधयेपाण्य्या- 


यच ॥ ११२॥॥ 
` सपूर्ण शाक तया करर, झाट इन सयको दूधके साथ मिशाकर नहीं खाना 
चाहिये ऐसा करनेमे मृत्यु दोतीर अथवा वल, वर्ण, तेज और वीर्य न? होतद और 
महारोग तया नपुप्तकता उत्पन्न होती । कोइ क्नेंटे कि मृटम जातूगाक जो रिग्पादै 
चह यासफी कोपला वाचक है ॥ ११४ || हि 
लिकुचपकनमापसूपगुडसर्पिसिःसहोपयोज्यवेरोधकतवा- 
त? १५॥तथाम्रातकमातुळुङ्रालिकुचकरमर्दमोचदन्तशटवदर- 
कोझाम्रभव्यजाम्यत्रकपित्थतिन्तिडीकपारारताक्षोटपनसना 
लिकेरदाडिमामलकान्येवम्प्रकागणिचान्यानिसवचाम्लद्र 
सटवचपयसासहदिरुद्धम्‌ ॥ ११६ ॥ 
इती प्रकार परेदुए फटहरको उढदफी दाल, गुट, और घीक सग नहीं साना 
चाहिपे क्याकि सड भी विगेधकाग्दा ह ॥ ११० ॥ अम्याडा, जिजाग, करूर 
कादा, माघ ( सदजनेफी परी ), जभीरी नीच, वेळकोशाम्र, मध्यपर ( वमग ) 
मासुन, फव, मरा, पागाउत ( लरी ) भाय, पोट, घटी नाग्यर, अनाः 
आवटे एवय जिनसे प्रशारक राटाई तथा स्टे पर सया कातरी आदि द्यपटाय ई 
उद दूधरे साय नही सानायाहिय ॥ ११६ ॥ छ 
कगुपरकमफुष्टकऊलत्यमापनिग्पाया प॒यसासहविरुदा पद्मा 
सतग्किशाकशाई गेम स्योमघुचसद्दोपयुक्तेविरुद्रात भानिरो- 


(२१२) चग्कसंहिता-माग टीन 1 


पयाति॥ ११७ ॥ हारिद्रक सर्षपतेळमुष्टोरिःद्षप्तिनानिः 
रोपयनिग्छेप्माणवातिकोपयाति पायसोमन्थानपानोविरुडः। 
उपोदिकातिलरल्कसिदवाहेतरतीसारस्य ॥ ११८॥ घला 
कावाम्ण्याकुल्मापरपिठिरुङा । तैपञ्चकरवत्तापरिमष्टासयो 
व्यापादयति ॥ ११९ ॥ 


जगुवान्य, बरक ( चीनाअयवा यनमूट ) धान्प, मोट, कुरयी, उड”, मत्र इन 
सबको भी दूपफ साय मिलाकर नही खाना चाहिये । कमामाशा साग, इसे 
चेव मध, भाग दाहद तया भरेय मय इन गमरो एकाय मिलाकर रनमै जिल्द 
भजन होता तया वायुको अत्यन्त फोपरास्य है ॥ ११७ हाफको गाती 
परमे भृनकर साना विरुद्ध १ आर पितो उपित करताद जरम मिठेहुण घी भीर 
शन साकर ऊपग्मे खीर साना अनुपान विकट ६ तथा परको अत्यन्त फपिव करता 
है। तिटफे बन्‍्कर्म मिद्व किया दुआ पाईफा साग ममिमागफो उत्पन गाई ॥ 
॥ ?१८॥ यारुणी मयके साय पकम घुल्मापके साय घगुरेका मात वरद 
यादि वह पगुखेक्रा मास खञग्की चीम भूजर सायाताय तो शी मागार नट 
गग्ताह ॥ ?१९॥ 
मायूरसासमेरण्डसीसफास क्तमेरण्डाम्रिएप्रसः'धोब्यापादयांते 
॥ १२० ॥ तदेषभम्मपांसपरिष्यस्तसक्षोत्रेसरणाय ॥ १२१॥ 
हारीतफ्मासंशारेशापिएपरसद्योऱ्यापादयाते । मत्त्यततलाते* 
स्ताडनसिडा.पिप्पल्यस्तयाफाकमाचीमधुयमरणाय ॥१२२॥ 
मधुओए्णमुष्णान्ेस्यचमधुमरणाय ॥ २२३ ॥ 
मोरपा मांग एंडवेम काडी हर ठीक भागगे भैराहुमा शीश पारेको र 
कराई दग्पिलक्शया मास फलव छफ्डीरगी आमे भेजा बुझा मतता 
शता णयस शपा पीरा माय मस्म और घर दया चईरयुका होते राइनो 
दारे शैवदि (मठर वणर पाउमें विडे कीड शिटी लया साई झड 
खाप सलख मापा दात ५१२० १२१॥ १६२ ह दारा गमले 
स्थाना भय्या गमीम दिता पमरर दू देता सृपापा होता म्न्र॥ 
सधसार्पिपीतर्‍्येमधयारिवान्तरिक्षपमधतमधपापरपाजमधृ 


पीषोणोदकागन रो शो दय्छ ) १*९॥ 


सत्रस्यान-अ० २६ (३१३) 


झट और घी दोनो वगनर मिलाकर साना, अथवा आहट और आफाग्रका जर 
या शहद और कम?गट्टे अयवा आरद पीकर गर्म जल पीना प्वम भेठावा खाकर गमे 
जर पीना विपके समान होताह ॥ १२८ ॥ हु 
तकसिद्ध कम्पिछक' पर्यपिताकाकमाची, अद्भारझल्योभासइ- 
तिविरुद्धानीलेतद्यथाप्रश्मभिनिर्दिष्म्‌ ॥ १२५ ॥ 
कपीछेयों छाठम॑ सिद्ध करके खाना, वासी मकोयका साग आर सीसचे (शूरम 
सपाया माग ) ये विरुद्ध भोजन ह । इस प्रकार जैसे तुमने पूडा बसा दमने ययोचित 
रीति पर विरुद्ध आहारका वर्णन कादियाह ॥ १२५ ॥ 
भवन्ति चात्र म्लोका, । 
यक्तिञ्िदोषमासाद्यननिर्हरतिकायत । 
आहारजातंतत्सपेमहितायोपपद्यते ॥ १२६ ॥ 
यहा शोक दे -कि जो आहार दोपाको कुपित कर दहसे बाहर नटी निकालना पढ 
मय अद्दितकर्ता जानना चाहिये ॥ १२६ ॥ eB 
यच्चापिदिशकालानिसात्म्यासात्म्यानिलादिसि । सर्कारतोवी- 
यर्यतश्चकोष्टावस्थाक्रमेरपि ॥ १२७ ॥ परिहारोपचाराभ्या 
4८. १ विरुद्धतञ्चनहितटत्सपदिपिभि ह. हा 
पाकात्सयोग्रतोऽपिच । गनहितटत्सपद्विधिभिश्च 
यत्‌ ॥ १२८॥ 
जो द्रव्य देश, कार आर मरि, सात्म्य, अमातम्प इनो बिन्ट हो और वायु 
आदिको कर्के ्रतिकृट दो तथा सस्कारसे अया वीयदे अयवा परिपारगे, परिः 
दार अथगा उपचाग्मे, परिषाकमे अयवा-सयोगमे अयता दादि सम्पत्ति शि 
डो बह सव पदार्थ हानिकारक आग गेगोत्पाटऊ हते दे ॥ १२७ ॥ १२८॥ 
घिरुढदेतस्तावड्क्षतीक्ष्णादिधन्वनि । 
आनृपेणिग्द्यीतादिभेपजयन्निपेत्यते ॥ १२९ ॥ 
अप देरापिर्टाका वणन परत रश खर तीन्ग परार्थ पिटादर सपन 
फरणा धन ( जटराद्दित ) रेशम पिस्ड है । स्निग्ध और शीत आदि पदार्य मिरा 
कर घाना अंतृपटेराम रिरद्ध ६॥ १२९ ॥ 
फालतो$पिपिरुटयच्डीनरुक्षाटिसेपनम । 
शतिकालेतथोग्णेचकटुकोप्णादिसेयनम ॥ १४० ॥ 


(३१४) चरकमहिना-मा? टी०1 


शीत और स्स पदायोको मिलाकर शीवकीरमे सन कम्ता पाटवित्द है 
तथा उष्ण, कटु पटा्थाफा उच्णकाडमें सेउन फग्ना फालविरद होनाँ; 1 १३० ॥ 
विरुटमनलेतढन्नानुरूपचलुर्विषे । मपुसर्पि,समपतंसाजया 
तडिनण्यते ॥ १३१ ॥ कटुकोप्णादिसात्म्यस्यस्यादशीनारि 
सेवनम्‌ । यत्तत्सात्म्यविस्ददन्तुमिरुडेत्यनलादिमि. ॥ १३२॥ 


जा ६ प्रफागकी नम्रित प्रतिकूल दा वह अक्िषिरुड होनार । मए भार घृतो 
समान भागम मिराका खाना मामाविम्द्ध होतार । उष्ण अगृतिक मनुष्याते चाप 
आदि उष्ण पडाय सात्म्य विरुद हैं । एवम आतल भीर मधुर आदि सरन पगा 
त्म्य र्द्ध है) जो पदार्थ जप्रि भरिते किद्ध होता वद पव ही आरपी 
जानना ॥ ८३१ ॥ १३२॥ 

यासमानगुणाभ्यासतयिरुद्धान्नोपधक्रिया । 
सम्कारतोरिरुटन्तद्च होज्यारिषरद्र मेत ॥ १३३ 

जो दब्प गुणे मीर अभ्यासगे विरह को यह भध जिपामे तही टिना याप 
मगाकि गुण, अभ्याग, संस्कार भीर मफ्रनिसे पिसद पढाद विष्के गमान सेतु पढ़ । 
मारदारनेवाले होते ह ॥ १३३ ॥ 

तरपडसीसरासच श्चिसिमासत्थेरहि । विरुळतीय्यनाज्ञय 

वीरय्यत शीतलान्मकम्‌॥ २३० ॥ तत्सपोरयोष्णवीरस्येणउच्य- 

णसहसेव्यने। करको हस्पचात्यल्पमवपीय्पसमेदनम्‌ ॥१३५४॥ 

खूटवोएस्यगुरुचभेदनीयतयायडु । एततको्विर्द्धन्तुविग 

स्यादस्थया ॥ २३६ ॥ क्षमब्धपाय:यायाससकरपानिलरों 

पनम । निठालसस्यालसम्पर्मो जनभ्टे मऊ़ीपनम॥ १६७ ॥ 

भरदएे मलमे मिण दुअन्मिरपा मग सयागीर दे दवाई  उ्ययाष द्वापर 
साय शीताय द्रप्पा विरार नग दौीरारट बहा ताह । वपाया 
मलरीप भेदनो पदाय णाइ भदारटा मारी और मतरुथौं पदा शया 
बुवा पदार्य कोरड पा जद स्म भयन और व्यायामे पटु भने 
भदको वागशारक पशये निशा क्र अलसगरिर कारस्य भोजन इसे गरि 
कद यहा जाता ॥ २३४ ॥ २३० ॥ १३६ ५ १३५1 
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यज्चानत्सज्यविप्मृत्रभक्तेयश्रानुभुक्षित । 
त्चकर्मविर्डस्याय्यव्यातिक्षदशानुग* ॥ १३८॥ 
जो मनुष्य मठ, मूके त्याग फय विना अथवा विना भृसके भोनन कर्ता 
तथा अत्यन्त शूर टगने पर भोजन नहीं-करताहे । उसको कर्मतिर्ढ कहतेदे॥१३८॥ 
परहारविरुढन्तवराह्दाटीच्निपेव्ययत्‌ । 
सेवेता'णघृतादीश्चपीत्वाशीतनिपेवते ॥ १३९॥ 
वागह जादिका मास साकर गम पदाथोका सेवन करना जार बूत आदि पटा- 
थोको पीकर शीत पदाथो मा सवन करना भी आहार्गवरुड फदर जातांदै ॥ १३९ ॥ 
विरुडपाकतश्रापिदप्टट्दारुसाधितम्‌ 1 
अपक्नण्डलाथथेप छरग्धचय हवेत्‌ ॥ ३४० ॥ 
विपी टफाऱ्याकी अग्नेसे मिद्ध झिया पदाथ पवम कथे, जट भन चावट 
आदिक प्राकविरद्ध फहे तातह॥ १/०॥ | 
सयोगतोविरुडत्यथाम्लपयस्तासह । 
अमनोरुचित्यच्चहृद्विरु द्तडच्यत्त॥ १२२॥ 
खट्टे पराथाको टथम मिटाफर खाना सयोगविस्त दोतांईै । मना! दुरा रगन- 
वारा पदार्थ दयम विरळ कहा जाता ॥ १८६ ॥ 
सम्पद्विरुद्वतद्वियादसज्ञातरसन्तुतत । 
अतिक्रान्तरसपापिविपन्नरसमेव॒या ॥ १४२ ॥ 
जित पटापम ययोयित परिपस्च होकर ग्स यनगया दो उसकी संम्पशतिरद्ध 
कसे । एवम्‌ निसका ग्म सगर होगयाहो अथवा नष्ट होगयादी उसरो भी समाए 
विरुद्ध करते ॥ १८२ ॥ 
झेयविधिविरुडन्तुभज्यतेनिभृतेनयत्‌ । 
तदेवप्रिधमन्नस्यादिस्डमुपयोजितम ॥ २०३ ॥ 
जो मनुष्प मानन पियादुज होल पर पिर भतन फर जया क्या मानने पर 
या सदन आदिम नेस नप एफरम असगर भोजन करताय उसर। शिशिध 
कहते । इस भयार सोजनरी विरडताका बर्ण क्यायपार ॥ २४२ ॥ 
साक््पतोः परतयावापिदीसताग्रेम्तरणमस्थच । 
सेएव्यायामतलिनापिञ्टपितियभपत ॥ ६२२ ॥ 


{ ३१६) खग्फसदिना-प्षाण हो ० ६ 


अपनी अनिन दिवित्‌ विरुद्ध पदार्थ भोग वरान लब्रिवारे पुरुप तया हर 
पुरुष पदम खेद या व्यायाम जाले यरपान पुरुपरो मी अफ्तिय सिभित कि 
दवष भी हानिकारक होतादे ॥ १/८ ॥ 


विम्द्ध अत्र संपनक कर्म ! 
याण्डयान्ध्यीसपंदकोदराणाविस्फोटकोन्मादभगन्दराणाम्‌। 
मूच्असदाध्मानगलग्रहाणापाण्हासयस्यामविपत्यचे1॥१२५॥ 
ऑकिलासकुष्टप्रहणीगदानाशोपाम्यपित्तज्वरपीनसानाम्‌ । स" 
न्तानदोपस्यतयेउमृत्योर्विरुडसञ्चप्रचदन्तिहेतुम्‌ ॥ १९६॥ 
विरु भोजन करनेमे-नपुसफना, अवापन, पित्प, उद्ग्रोग, पिस्झोटशरॉग 
भादि, भगन्दर, मूर्च्छा, मद, झा' मान, गर्ह, पाडू, पिपरी जाम, हिसट 


पुष यणी शोप, र्कछावित्त, ज्यग्, प्रतिश्याय, विदोप नया संनानदोण पस मर 
द्ोतां्र ॥ १८० ॥ १४६ ॥ 


विरुद्ध अन्नमन्यरोगोपाय । 
पयाससळुपरेपाअेरोधिकनिसित्तानाव्याधीनामिमेभागाःप्र- 
तिफारा । यथापमनविरेचन अतदिरोधिना सद्रग्याणसिंशम- 
जा्सपयोगस्तघारिपैश्वद्रव्ये, पूर्यमभिसस्कार,गरीरम्पैति?४४॥ 
भगयनिषान। 
रिरुद्धाइनजानरोयान्यानिदन्तितिरेचनस । 
घमनशामनभियपर्वंपािनसेयनम ॥ १४८ ॥ 
छाए? पर्दुष सप रोंगोदे तदा पिर मोरा बरनेगे रतप शण भन्पागर्वि मी 
दो इकार उपाय पर्नेगे मद सथ मग नष्ट हावी । दद उराप पद “वमन 
वियन परम रिगप मामनशी परिपाक परनेगा। या उनेर दोषबरे शा 
करीश* गमन वरा होते दे 1 जिम पिरदे मोहना अमन हो आयाग ही- 
गपा पढ रिग्द भोजन अधिर सदिराणक पडी होटा ह ये पररा 
जदा हि पिद्द मोहाचे उपप हुए जो रोग है बद सो“जमन) रिन भर राया 
ट्रपीट्टागा हल दर भीर गिम शिट मारा शग सता मम्दाय 
शगया र तृट दोजानगी शलिशाप गई दोवा ॥ शब ॥ १ ईंट ७४ 
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तत्रम्छोका । 

मतिरासीन्महर्वीणायायारसविनिश्वये । द्रव्याणिगुणकर्म- 

भ्याद्वव्यसंर्यारसाश्रया' ॥ १४९ ॥ कारणरससरयाचरसानु- 

रसळक्षणमपरादीनागुणानाचलक्षणानिषएथरूएथक्‌ ॥१५०॥ 

पञ्चात्मकानापट्खञ्चरसानायेनहेतुना । ऊद्गीलुलोमभाजश्च 

यदगुणातिशयाद्रसा; ॥ १५१ ॥ पण्णारसानापद्चेवसुविभ- 

क्ताविभक्तय । उदेशश्चापविद्धश्चटव्याणागुणकर्मणि ॥१५२॥ 

प्रवरावरम'्यत्वरसानागोरवादियु । पाकप्रभावयोलिंद्ववीर्य्य- 

सरयात्रिनिश्वय ॥ १५३ ॥ पण्णामास्वाद्यमानानारसानाः 

यत्वलक्षणम्‌ । यद्यद्विरुष्यतेतस्मायेनयत्कारिचेवयत्‌॥१५४॥ 

'चेरोधिकनिमित्तानाव्याधीनामोपधश्वयत्‌ । आत्रेयभद्रकाप्पी- 

येतत्सवैमवदन्सुनि ॥ १५५॥ 
,  उल्यन्नपानचतुष्कआत्रेयभटरकाप्यीयोनामपड्विशो$ध्याय 

समाप्त ॥ २६ ॥ 

अत अध्यायका उपमद्वार करते द -कि इस आत्रेय भठकाप्यीव अध्यायम रसांके 
विपयम मर्दापयाके मत ट्रव्याके गुण, कर्म, द्रव्पमरूपा, ग्सका आश्रय, ग्गोफा 
कारण, रमसख्या, ग्स तथा अनुग्सके टक्षण, पर, अपरादि-विटोप युणाफा वणन, 
रमोका पचभूतात्मक होना जर उनके ६ भेट तथा उनका काग्ण भूतगुणगिशिष्ट 
रमसे ऊर्देशोधन, ओर अनुलोमन ६ रसाओे यर्याचत पिंगाग, ट्रव्याके गुण कमय 
सम्मन्धम उद्देश और अपवाद, गींग्व थाति गुणाम रारी प्रधानता मध्यना प्वम 
निफ्रष्टता, विपाक आग प्रभावके रक्षण, वीय, मरया मास्वाटन ट्राग ६ “गोफ 
प्रथरृएयर लक्षण, जो द्रप जिसमे मिलाये जानेपर विझू द्ोजानाई भग मो 
ददप विरुद्ध दोनपर मिस जिस प्रकार विकार कताई एवम विट भोजनगे उत्पन्न 
हुए गोर्गाकी चिकित्सा यहद सय भगवान पुनवगुजीने यणन कियाद ॥ १८९ ॥ 
॥ १५०॥ १०१ ॥ १५२ ॥ १५३॥ १० ८॥ १८८ ॥ 

इति धीमर्तघार० १० राप्रमाजैध० मपाटीरा”माजयभटश 
स्पीलिशन बढ्तो? पार ॥ ३६7 


जहान 
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सप्विशोऽध्याय' । 


अथाताऽन्नपानतिधिम यायंव्याग यास्यासउतिहस्मातभगया- 
नात्रेय । 
नव हम अन पावारोथ सलाम अध्यादरा व्यारया उरत पूरा आदय मग 
यान रने रो 1 
अनपानकी उत्ष्टता । 
उष्टयणगन्धरसस्पर्शाविधियिहितमनपानप्रागणिनाप्राणसज्ञका- 
नाप्राणमाचक्षतेुशला । प्रत्क्षफळदशनानदिन्थनापन्त- 
रामने म्थितिस्तदेबसत्त्यमृर्जयनि । तन्‍्छरीग्थातुस्यूह्यलब- 
पॉन्द्रियप्रसादकग्यथोकमपसेव्यमानंशिपरीतमाहितायसम्प- 
शत॥ १॥ 
सुम्दर गेथपणेशाले गया सुस्पम्न ग्मधाछ शीर पिय स्पर्भयुक्त ण्वम्‌ थवार्थ 
गणि पर या यहुए अन्न पान प्राणपाज प्राण मानतात युदिमानाका एमा गया 
। यथाय देगनेम मी ऐसा ही जानार कि उसमें माहार ही भवगप्रिर डिप 
सेशन सरूप परम मनुध्यरि प्राणारों घारण पन्नेता हवू । उातित रीति 
भैयन पिया एजा अन्न पन थातुजाफो यज्यान परताद तया वर्णा है । ह 
गारो प्रेस परताद और अनु यत रीजिए मन रिया इसा दातिशार होश) 
न्माद्धिताहितापयोधनाथेसन्नपानतिधिमलिलेनोपरेक्ष्पामोऽ- 
प्रियेश ॥ न 
ह ऑफ्रोता ' अब इस अन्न पावरा हित और भाषत तान हावर दिये सी 
आएन गिविश गन मर्ने 121 
अग्रपानाओी है म्यामाधिक कर्ष 
तल्रभाराददकहे दयति, लपणपिप्पन्दयनि, क्षार-पायपति, 
मधुसन्दधाति सपि सेहयाति क्षीरजीयवाति, मामगरपाति, 
रस प्रीणयति सुगाजर्जरीपरोति, शोपुअवधमयाति दाक्षाः 
रसोटीपइनि फाणितमाजिनोति दाधिशाफजनपति पिकात 
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कशाकंग्लप्रयति, भ्रभूतान्तसलोमापसप', दृष्टिशुकप्त'क्षार , 

भ्राय.पित्तलसस्लमन्यत्रमधनःपुराणाचश्ालियवगोधूमातू पा 

य.सवतिक्तंवातलमरृप्यश्वान्य्नवेज्ञायपटोलात्‌, प्राय कटुक 

वातळमडग्यञ्चान्यत्रपिप्पलीविः्वभेपजात ॥ ३॥ 

सो उम अन्न पानम जर समासते ही हेउकागक होताहि,टवण विष्पदकाग्क होतार, 
क्षार पाचनकत्तों होनांहे, गारद प्रणमवानकारक होतांदे, घृत लेहन र, दूध जीवन ह, 
मास महण है, रस प्रीणन है, मय जीर्णकारी ६, सीधु अवथमनकारी ६, दाख 
दीपनकर्ता ह, फाणित दोपाका सचय करतांदै, दरी सजन करता है, पिण्याक 
नथा शाक ग्लानिकारक होतां । उडदाफा जम मएको वडानेत्राटा ह। क्षार दृष्टि 
तथा वोयका नाग फरत । खटाई पित्तको उतपन्न करतीं, शहद, पुगने धाटिचा- 
चळ, यव और गह़के, सिवाय सन अकारे मादे द्रत्य कफोत्पादक होते । इसी 
प्रकार येतकी कापर और पटोटके सिवाय सव बटण ट्रव्य वायुको वढानेवाले 


दोतेटै एवम पीपर और साठके सिवाय सन प्राहरके चरपरे द्रव्य दीयेनाक, 
क्रशफत्ता एवम वात? होतंदू ॥ 


परसतोचगसँग्रहेणाहारद्रव्याण्यनुव्यारयास्याम ॥ २॥ 
अब इम आगे वरगसप्रदपर्वक आह्वार्ट्रव्पाती व्याग्या करना; ॥ ८ ॥ 
वर्गोके नाम । 


झआकधान्यशसीधान्यमासशथाकफलाश्रयान। वर्गान्हरितमध्या- 

स्वुगोरसेक्षविकारिकान्‌ ॥ ५ ॥ दशद्दोचपरोवगक्रितान्नाहा- 

रयोगिनाम्‌ । रसपीय्यप्रिपांकश्रप्रभावैश्वोपतेद्यते ॥ ६॥ 

जमे दफधान्यव्गे, घमीवान्पपर्ग, मासषग, झाकत, परवर, एग्निपेग, मदय, 
जरदग, गाग्सपर्ग, इप पद अलग ललग दशे बरगे तथा एतानवर्ग, तरक जग 


दाण्ट्यातिवग गइ सप आद्वग्फे उपयोगी दनसे रम, वीय, विषाक नया ममावामटिन 
यणन फरत ॥ ० ॥ * ॥ 


अथ दाकधान्यवर्ग । 
रक्तशालिमेशाशालि फलम शकुनाद्वत । चूर्णफोदीर्पशूकध 
गोर पाण्ट्कलागली ॥ ७ ॥ सगन्धरफालोहवाटा शालिया- 


१३१८) ववरक्महित्ता-भा० टीन 


सप्तविंशोऽध्यायः ! 

Ses 
अथाताऽन्नपानवियिसःयापव्यास्यास्यामउनिहस्माहभगवा- 
नात्रेय, । 
जर इम अन्न पानविथि नामऊं अध्यायूकी व्यार या करतेंदे ऐसा आमय मग 

चान कहने लगे! 
अन्नपानकी उत्कृष्टता । 
इष्टवणगन्धरसस्पर्जविधिचिहितमन्नपानप्राणिनाप्राणसँज्चका- 
नाप्राणमाचक्षवेकुगला । प्रचक्षफलवर्डानाततदिन्धनाद्वन्त- 
राक्षे.स्थितिस्तटेवसत्त्वस्जयाते । तच्त्रीरघातुव्यूहचलब- 
पोन्द्रियप्रसादकरंयथोक्तमुपसेव्यमानविपरीतसाहितायसस्प- 
यते ॥ १॥ 
सुम्दर गवबणवारे नथा मुमपन्न रसवाळ जार पवित्र स्पर्भयुक्त एवम्‌ सदार्थ 
रीति पर वनायेहुए अन्न पान प्राणियोके प्राण मानेतातिद डुद्धिमानोका ऐसा कयत 
इ । यथार्थ देगनेम भी ऐसा ही भातारे कि उत्तम आहार ही अतराम्निके ल्यि 
दधन स्वरूप हें ण्वम मनुध्याके प्राणोको थागण करनेका हेतु ? । उचित रीतिपर 
सेवन किया हुआ भन्न पान धातुआको वरवाठ करताद तथा वर्णकारक दै । इन्द्रि” 
यारा मन्न करता और अनुचित रीतिपर सेवन किया हुआ द्वातिकारक होतादँ॥ १॥ 
तम्माद्धितादिताववोधनार्यमन्नपानवियिमखिलेनोपदेक्ष्पामोऽ- 
म्षिवेश ॥ २ ॥ 
है अग्निवेश ! अय हम अन्न पानका टित जोग अहित ज्ञान दानवे; लिये सपूर्ण 
अन्नपान विधिका वर्णन करते ॥ २ ॥ 
झअन्नपानादिके म्वामाविक कर्म । 
तस्बभावाटुदककेडयति, छवणविप्यन्टयाति, क्षार पाचयति, 
मधुसन्दधाति सर्पि लेहयाति, क्षीरजीवयाते, मासइहयाति, , 
रस प्रीणयति. सुराजर्जरीकरोति, शीधुअवधसयति, हाक्षा- 
रसोदीपयति फाणिनमाचिनोति दषिशोफजनयति; पिण्या- 
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कशाकर्लप्यति) प्रभूतान्तसलोमापसप , दृष्टिशुक्तःक्षार , 

प्राय,पित्तलमस्लमन्धत्रसघनःपुराणाञ्चजालियवगोधूसातृ,प्रा 

च सर्वेतिक्तंवातलमडप्यश्ान्यत्रवेज्ञाम्रपटोलात्‌ , प्राय'कटुक 

चातलमदु"यश्वान्यत्रपिप्पळीविश्वभेपजात ॥ 

सो उस अन्न पानम जल स्बभावसे ही हेटकारक शातांहै,लवण विष्यदकाग्क दीवा, 
क्षार पायनकर्ता होनाहे, गहद त्रणसवानकारक होतादे, घून खेन है, दूध जीवन ह, 
मास बण है, रस मीणन है, मय जीणेकारी ह, सीधु अवधमनकारी ६, राख 
दीपनकर्ता ह, फाणित दोपाका सचय करतांहे, दरी सजन कहता है, पिण्पाक 
नथा शार ग्टानिकारक होवाद । उडदाका तसम मलको उडानेवाटा ह । क्षार इष्ट 
तया बीयर नाश कग्तदि । खदाई पित्तको उत्पन्न कग्तीर, आरट, पुगने शाल्चिा- 
घल, यव और गेटूक सिशाय सब मफारके मीठे द्रन्प फफोत्पादक होतह । इसी 
प्रकार बेतकी काएट जोर पटोलके सिवाय सब फटए द्रव्य वायुको वदानेवाठे 


होते” एवम पीपर और साठके सिवाय सघ प्रताग्के चग्परे ट्रव्प वीर्यनाडक, 
क्रशकर्ता एवम वातल होतेहे ॥ ३ ॥ 


परमतोवर्गेसम्रहेणाहारठव्याण्यनुब्याग्यास्याम ॥ ४॥ 
अप दम आगे वर्गमग्रहपृषंक जाइाखव्याकी व्यारया फरतद ॥ ८॥ 
चर्मोके नाम । 
शकधान्यदामीधान्यमासश्ाकफलाश्रयाच। वर्गान्हरिततमश्ा 
स्वुगोरसेक्षविकारिकान्‌ ॥ ५॥ दशर्दीचपरोयगक्ितान्षाहा- 
रयोगिनाम । रसतवीय्यतिपाफश्रपभावेश्वोपदेक्यते ॥ ६ ॥ 


जमे शूकधान्यवगे, शमीधान्यवर्ग, मासवगे, शाय रगे, परको, 7 रितेवग, मयय 
सखग, गरसपर्ग, इसुदग यह अरग अरग टेड वर्ग नया एतानवग, नरव जार 


झुण्यधालियंग गद गय आाहाग्के उपयोगी हानमे र्म, वीर्य, विपाक नया समावेस 
यणन करते! ॥ -॥ 


अथ शाकधान्यर्ग । 
रन शालिमदादालि कलम शङुनाएत । चृषीोदीर्घशूय छे 
गोर पाण्दुकलागुली ॥ ७॥ सगन्धिकालोहपाला घालिया- 


॥ 


९२३२०) चरकसतदिता-भा० दी०1 


स्या.प्रसोदका* । पतङ्गास्तपचीयाश्चयेचान्येशालय.शुभा- ॥ 

॥ ८ ॥ शीतारसेविपाकेचसधुरा स्वल्पमारुताः । वद्धाल्पवर्च- 

सःसलिग्धावृहणा.दुक्रमूत्रलाः ॥९॥ F 

स्क्तशाठि, मदागाटि, कतमगाछि, शउनाहत, चूर्णक, दीर्शुक, गार, पाणुक, 
काग, सुगधिक, टोइवाल, शालिका, झालिव, प्रमोदक, तपनीय, पतग इनके 
सिवाय और भी जो उत्तम ° चावळांकी जातिय है वह सय झीतबीये, रस और 


पाकमे मधुर किंचित्‌ वातकारफ, मलको माधनेवाले, अल्पमलफाग्क, चिकने, इंदण, 
दीर्य तथा मुनको वढानेवाछे होतेहे । प्रायः यह, उत्तम जातिक घावटाके. 


गुणहे॥७॥८॥९॥ 
आालधायाक युण । 


_ रक्तदयािवरस्तेषातृष्णाब्रत्रिमलापह । 
महारतम्यानुकळमस्तस्याप्यनुतत,परे ॥ १० ॥ 


टाहरगके झालिचावळ इनम श्रेष्ठ मानगयेहै तथा तपा जीर ब्रिदोपको नष्ट 
करतेई । गक्तशाठि चाबटाकी अपेक्ष! मोटे झालिचावळ और मोटे याहि चावरोंकी 
अपेक्षा कठमचावल हीनयुण हाने ४ । इसी मकार पहिटेमे दूसरे हीनगुण जानने 


चाद्य ॥ १० ॥ १ 
यबकादिका वर्णन । 


यवकाहायना पाशुवाप्योनेयधकादय । 
शाल्रीनाशालय ऊुर्चन्यनुकारंगुणागुणे ॥ ११ ॥ 
यवकधान्य, दापनधान्प, पाशुथान्य ताढावके धान्प, नैपचफवान्प, यई 
मी सघ चावळॉकी जाति तथा गुणागुणयी अपेक्षामें उनुगोत्तर हीनगुण आनते 
चाद्वियि॥ ११॥ 
साठीचाबलोके गुण । 
शीत स्विग्धोगुरु स्वाडुस्रिदोप्त स्थिरात्मक । 
मक, कृष्णगोरस्ततो 
पष्टिक,प्रवरोगीर नुच ॥ १२॥ 
कतल यिफने, भारी, मपुर प्लम त्रिटोपनाशक, दारीग्का स्थिर 
करनेवाले होवर । उनमे भी सेववर्णफ पाष्टिक चाइळ उनम और कषणम क दनु 
होतेह ॥?२॥ छ 
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वरकोदालकोचीनशारदोज्ज्वलदर्दुरा' 


गन्धला.कुरुविन्दाश्वपष्टिकाल्पान्तरागुणेः ॥ १३ ॥ 


वरकथान्य, उद्दाटक, चीना, गारद, उज्ज्वल, दर्दुर, गथल, कुविन्द आदिक 
वान्य पाष्टिक चावलाकी अपेक्षा किचित्‌ हीनशुण होतेहे ॥ १३ ॥ 


त्रीहि ओर पाटलके झुण । 
मधुरश्चाम्ळपाकश्चबीहिःपित्तकरोगुरु, । 
वहमत्रपरीपोप्मात्रिदोपस्त्वेवपाटल' ॥ १४॥ 
प्रीहिपान्य-मधुर है, पाकम अम्ल हे, पित्तकारक तथा भारी होतेहे । पाटटधाय- 
अबिक मूत्र छानेपाले तथा मळफो गढानिवाळे एवम गमी प्रकट करनेवाले तथा भिदो” 
पको कुपित करनेवाटे हृ ॥ १४ ॥ 
कोरदूष और «यामाकके शुण। 
सकोरदप'उयामाक कपायमधुरोलघु । 
घातल कफपित्तन्त शीतसप्राहिशोपण ॥ १५॥ 
कोद्रव और इयाम धान्य-ऊर्तटे, मधुर, इलके, वातकारक, क्फपित्तनाग्रक, 
शीतल, सप्राही तया शोपण कानेवाले हे ॥ १५ ॥ 
हस्तिउयामाकनीवारतोयपर्णीगवेधका' । प्रशातिकाम्भ उया- 
माकलोहित्याणप्रियद्ग ॥ १६ ॥ सकुन्दझिण्टिगर्मेटीः 
चरुकावरकास्तथा । शिविरोत्कटजूणीद्द उ्यामाकसऱ्टदा 
गुणे ॥ १७॥ 


इस्तिश्यामाक, नीयार, तोयपणा ग्येयुक, प्रतातिक, अरमश्यामक, टीहित्प 
उपामक अनुइपामक, फ्गुनी सुड, सिटी, गमुटी, चका, वग्का, शिविर 


उतार 
जवार इन समके गुण श्यामाय ( सोफ ) चावरके समान जानना ॥ (६॥ ९७ ॥ 
ययक गण 1 
रूक्ष शीतोगरु स्वाद पहचातशऊयव । 
स्थय्यकृत्सकपायस्तमल्य प्टेप्मविकारनुत्‌ ॥ १८॥ 
जर-रुखे, शीतर, गुर, महादू, बहुत वायू झार परके यमने, स्पिवारारर 
फपाय, धदफारफ एवम फरयाविमाग्नागकडे ॥ १८॥ 
२१ 


(३२२) खरकसंहिता-भा० दी० । 
वेशुयवके गुण) 


रुक्ष कपायानुरसोमधुरःकफपित्तहा । 
मेद.क्रिमिविषध्नश्चवल्योवेणुयवोमतः ॥ १९ ॥ 
घेणुयव-रूक्ष, कसैले, मधुर, कफपित्तनाशक, मेदुको हग्नेवाठे, कृमि तथा विषको 
नाश करनेवाले एवम बलकारक होतेह ॥ १९ ॥ 
गेहूके शुण। 
सन्धानक्कद्वातहरोगोधूस'स्वादुशीतलः । 
जीवनोवृंहणोबृष्य.स्िग्ध.स्थेय्यकरोगुरु. ॥ २०॥ 
गोघूम ( गेहू )-सघानकत्ती, घातदर, स्वादु, शीतल, जीवनफर्ता, पुष्टकर्ता, पीथ- 
बद्धक, स्निग्य, कारक एदम भारी होताहे ॥ २० ॥ 
नान्दीसुख और मधलीके गुण । 
नान्दीस॒खीमधूळीचमधरलिग्धशीतले । इत्ययशुकपान्याना 
पूवोवर्गःसामाप्यते ॥ २१ ॥ इतिशूकधान्यवर्ग, । 
नान्दीसुखी तया मलिका ( गेटूका भेद )-मघग स्निग्व आर शीतल हेते । 
इस प्रकार यह झूकघान्योका वर्ग समाप्त हुआ ॥ २१॥ 
अथशमीधान्यवर्ग । 
मृगके झुण। 
कपायमधुरोरुक्ष,शीत पाकेरुटुर्लघु, । 
विपद.म्छेग्मपित्तमरोसुद सृप्योत्तमोमत ॥ २२ ॥ 
सम मकारे शमीधान्योमें बैग उत्तम होत्रा 1 मूग-कपाय, म्र, रुक्ष, शोवर, 
पाकर्म कटु, इलका, विशद आर कर्फापचनाझक दौताई ॥ २२ ॥ 
राजमापके उण । 
रुक्षश्चेवकपायश्चवातल म्लेप्मपित्तरा | 
विप्टस्मीचाप्यरप्यश्वराजमाप प्रकीसित. ॥ २३॥ 
राजमाप ( लोविया )-ग्वर, रुचिकारक, कफ, शुक तया अम्छपित कम्नेबाठा 
है। एयम स्वादु, पातकारक, रक्ष, कषाय, विशद और गुर हौनाई ॥ २३ ॥ 


सर्वम्थान-अ० २७, (३९१) 


उरदके गुण 1 
यृष्य परवातहर-स्निग्धोप्णमधुरोगुरुः । 
वल्योवबहमल पस्त्वमाप.शीघददातिच ॥ २४ ॥ 


उडद-यृष्प, वायुनाशफ, स्निग्ध,उष्ण, मधुर, गुरु, मल्य, यहुत मलका करनेपाटा, 
शीघ्र पुरुपत्वको देनेवाटा होताह ॥ २४॥ 


छुलथीके गुण! न 
उष्णा कपाया पाकेश्स्ला;कफशुक्रानिलापहाः । 
कुलत्याग्राहिण कासहिका श्वासार्शसाहिता' ॥ २५॥ 
कुल्यी-गमे, कमली, पाकम अम्ट, कफ, थुक एवम्‌ वायु इन तीनोंको नष्ट 
केगन्वाछी है । सप्राही है तथा कास, दिक्षा, श्वास, एवम अर्शरोगम हितकारक 


, दोती ६ ॥ २५ ॥ 


मोठके झुण। 
मधुरामधुरा पाकेम्राहिणोरूक्षशीतला. 
मकुएका.घरदास्यन्तेरक्तपित्तञवराविषु ॥ २६ ॥ 


माट-रस आग पाकम मधुर, ग्राही, रखा, शीतल, रक्तपित्तनाशक एंबमू जरारि 
रागाम हितकारक होता ६॥ २६ ॥ 


चनाके गुण । 
चणकाश्वमसतराश्वसबपिडिका सहरेणव । लधप-शीतमधुरा 
सकपायाविरूक्षणा ॥ २७ ॥ पित्तम्छेप्मणिशस्यन्तेसफेपा- 
ठेपनेपुच । तेपामसर सप्नाहीकपायोयातल परम्‌ ॥ ०८ ॥ 
चना, मसुरी, दाना प्रफाग्क मटग-यह ल्य, शीतर, मधर, कपाय, स्क्ष एवम 


वित्तकफके विकासम इनका यूप जाग आलपन उत्तम कदाजाताह । इनमें मसुरी 
सप्राई आर कपाय तया वानर होती ६ ॥ २७ ॥ २८ ॥ 


निलके गण । 
सिग्पोप्णमधरस्तीक्ष्ण कपाय कटकस्तिल । 
त्यच्य'केश्यश्वयल्यक्षचातत्र कफपित्तऊतु ॥ २९ ॥ 
विए-चिरुने, उष्ण, मधुर, नीश्ग, पपाप, बड़, नवसारी झा बलाल 


दार, एलाको घरानेराठ, यापार, आासनालक हया करिणो उतर 
ग्मेशाठे है ॥ २९ ॥ 


( ३२४) स्वरकसंहिता-भा० टी० । 


शिम्धीके शुण। 
गुग्योश्थमधुरा शीतावळघ्रारुक्षणात्मिका । सम्नेहावलिभि- 
भॉज्याविविधाः शिम्विजातय; ॥ ३० ॥ शिम्वीरुक्षाकपाया ` 
च कोऐेवातध्रकोपनी ॥ न च इृष्या नचक्षप्या विष्टभ्य च 
व्विपच्यते ॥ ३१॥ 
सब मकाग्की शिम्वी ( सेम )-मारी, मर, शीतर, वरघ्न, स्क्षस्वमाववाली, 
स्नेदयुक्त, बलवान पुरुषोंके खानेयोग्य होती ६ ॥ ३०'॥ सेम-लक्ष, कपाय, काम 
बायुको कुपित कग्नेवाठी, शरीरको दुर्बेठ करनेवाली, विष्टम्मकारक,दुर्ज तया निघा 
की दवितकारी नदी है॥ ३१॥ 
अरहर आदिके झुण । 
आढकीकफपित्तप्नीवातलाकफत्रातनुत्‌ । अवळूगज'सेडगजो 
निप्पावावातपित्तला' ॥ ३२॥ काकाण्डोलात्मगु्तानामापव- 
त्फूलमादिशेत्‌ । द्वितीयोऽयरामीधान्यवर्ग प्रोक्तोमहपिणा३३ 
इतिशमीधान्यवर्ग । 
अरहर-कुफ और वित्तको नष्ट कग्नेवीटी मीर वातकारक होती है । बावचीके 
घीज-पात और कफको नाग करते है । मनपाड ( चकम )के यीजम मी यदी गुण 
४ । निष्पाव ( सेमविशेष ) वातपित्तको करनेवाला है । कोलपिम्मी और कापरे 
घीजोम भी उडदाके समान गुण जानना । इस मफार, महाग आप्रेयनीनि यह शमी- 
घान्यवर्गनामक दूसरा वर्ग कथन किया ॥ ३२ ॥ 8३ ॥ 
अथमासवर्गे । 
प्रसह पशु और पक्चियोके नाम । 
गोखराश्वतरोष्ट्राखद्दीपिसिंहक्षयानरा । इकोव्याधस्तरक्षश्ष 
बक्षमार्जारमूपिझा' ॥ ३९ ॥ लोपाकोजम्बुक ग्येनोयान्ताद- 
श्रापवायसी । दाशभीमधुहाभासोग्रथोलफकुलिहका ॥१५॥ 
धूमीकाकुररशरेतिप्रसहामृगपक्षिण ॥३६॥ 
गाय, गरदा, घोडा, उट आर झाट, हिट, रीड, चन्डग, मेडिया, मग, 
तर, नेवला, बिला, मुसा, छोपाफ, गीउड, शिकरा, कुणा, नीडकट, काना वाम, 
उल्टू, चिड, झांगर, ददेहरी इन जानवराको मइ कहमाता ॥ ३४ ॥ ३० ॥३६॥ 


खूनस्थान-अ० २७, (3२५ ) 


भूमिशयके नाम । 

श्वेत ज्यामश्चित्रषए,कालक काकुलीमृग । कुचीकाचिछको- 

भेकोगोधाशछकगण्डको। कदळीनकुळःवाविदितिभूसिदया 

स्ध्नुता ॥ ३७ ॥ 

मफेटापक्षी, ज्यामा, चिमपृष्ठ, काठक ( प्तापविशेष ), काऊुटी मग, फुचीक, 
चीढ़, महक, गोह, सेइ, गण्डक, कटली, नङ इवावित्‌ इनको भृभिशय ( विले- 
डाय) कहते है ॥ ३७ ॥ 

आनूपजीवोके नाम । 
सृमरश्चमर खङ्गोमहिपोगवयोगज । 
न्यड्कुर्वराहश्वानुपामुगा सर्वेरुरुस्तथा ॥ ३८ ॥ 

जगली सभर, चमरगऊ, गडा, भसा, रोझ, हाथी, हरिण, म्रामशुकर, यारइसिघा 

इन सयको अनूपसचारी जीव कहते हैं ॥ ३८ ॥ 
जलमे सोनेबाले व जलचर पक्षियोके नाम । 
12 © hd गिशुमारस्तिमिद्विल शुक्तिशखोह कु 

कूर्म ककटकामत्स्य मिद्रिळ । शुक्तिशखोहकु- 

म्भीरचुलुकीमकरादय ॥ ३९॥ इतिवारिशया प्रोक्तावक्ष्यन्ते 

चारिचारिण, । हस फ्रो्चोवलाकाचमक'कारण्डव छ ॥४०। 

शरारीप॒ष्कराहश्रकेशरीमानतुण्डिक. । मुणालफण्ठोसद्गुश्च 

कादम्व.काकतुण्डक ॥४१॥ उत्काश,पुण्डरीकाक्षोमेघरावोऽ- 

म्वकुफ्कटी । आरानन्दीस॒खीवाटीसुमुजा.सहचारिण ॥४२॥ 

रोहिणीकासकालीचसारसोरक्तश्ीर्षक, । चकवाकास्तथान्ये 

चस्पगा सन्त्यम्युचारिण ॥ ४३॥ 
पृण कगरा, मत्स्य, सस ( शिनसुमार ), तिर्मिंगर मउटी, सीप, शेख, उद, 
एभीर ( घरिषाड़ ), चिरुरी, मगर इन सरको जरेशय जीव पदले है । इम, त्रच, 
यटाफा फाफयक बगुला, कारण्डव, प्टव, शरारी, पुष्कर, केशरी, मानगुग्दिर, 
मृणारफड, मदगु , फाटम्य, योउलुण्ड, उत्तोश, पुण्दरीव, मेयगष, जरपुणफर। 
आग, महोसुग्यी शरी, सुमुस्रासइयाग्णि,गेडिणी, पामहाठी, सारस, स्तीर. 
चया यद सप जर यारी कदे जाते दै तथा जीर भी पलममै मउनिप पाटना 
गभीधिगेष जरयारी तद्म ॥ ३% ॥ २०॥ ८५॥ ४२ भ ४३॥ 


( ३२६ ) घरकसहिता~भा० टी० । 


जाङ्गल पशुओफे नाम । 
प्रषतःशरभोवाम-श्ववष्ठा मगमातृका, । झाशोरणोकुरङ्गश्चमो- 
कर्ण-कोहकारक: ॥ ४४ ॥ चारुष्कोहारिणेणौचशम्वरःका 
लपुच्छक । ऋष्यश्रतरपोतश्चविज्ेयाजाइलारुगा' ॥ ४५ ॥ 
चित्रहरण, महाशग, हरिण, करतरास्ग, श्वदष्टा, मगमात्रिका, खर्गोश, उरण, 
कुरग, गोकर्ण, कोट्टकारक, चारुष्क, हरिण, ताम्रवर्णका हरिण, सावर, कालपुच्छक, 
क्ष्य, तग्पोत इन सबको जगल्के मृग कते हे ॥ ४४॥ ४० ॥ 
विप्किरपक्षियोके नाम । 
लावोवर्तीरकश्चेववार्तीक सकपि्ञल, । चकोरञ्चोपचकश्वकु- 
छुटोरक्तचर्तक ॥ ४६ ॥ लावाद्याविप्किरास्तेतेवक्ष्यन्तेवचे 
कादय । वर्सकोवसिकाचेवव्हीतित्तिरिकुमकुटो ॥ ४७ ॥ 
कङ्खसारपदेन्द्राभगोनर्दगिरिवरत्तेका । क्रकरो$वकरशेववरा- 
हथेतिविष्किरा. ॥ ४८ ॥ 
रवा, घटेर, पातीक, फजल, चकोर, उपचक्र, फुकझुर,खाल्वर्भक, वर्तिका, 
तित्तरी, मुगा, कक, सारपद, इन्द्राभ, सारम, गिरिवर्तफ, कुकर, अवकर, वगइ इन 
सचफो विष्किर कहते है ॥ ४६ ॥ ४७॥ ४८॥ 
प्रतुदपक्षिर्याके नाम । 
बातपत्रोबृद्वराज कोयष्टीजीवजीवक । केरात कोकिलो$स्यू- 
होगोपापुत्र'प्रियात्मज ॥ ४९॥ लट्टालटपकोचछ्र्वेटहाडि 
ण्डिमानक । जटीदुन्दुभिवाक्षावलोहएटकुलिङ्गका ॥ ५०॥ 
कपोतशुकसारङ्गाश्चिरिटीककुयष्टिका'। सारिकाकलविङ्गश्चच 
टकीऽह्वारचूडकः । पारावतःपाण्डविकइत्युक्ता.प्रतुदाद्विञा॥५१॥ 


शतेपत्र, भगराज, कोयी, जीपजीयक, फंगल, कोफित्छ अत्यू, गोपापुम, मिया 
त्म, ट्वा, लट्टिपक, नकुल, बटहा, डिडिमानक, जटी, दृदुमीवाफ अवलोए पृष्ठ” 
काँडगक, फपोत, थुक, सारग, थिएटी, कडुयट्ी, सारिका, पट विय अंगार 
चृडफ, पारावत, पाण्डवीक इन सब पक्षियोको प्रतुद कहते ह तया दिन 


भी कहते दे ॥ ३९॥ ५० ॥ ५१ ॥ | 


खजस्थान-अ० २७, (३०७) 


प्रसद्यभक्षयन्तीतिधरसहास्तेनसत्तिता' ॥ ५२ ॥ भूशयाविल- 
वासित्वादानूपानूपसंभ्रयात]|अलेनिवासाजऊूजाजलूच य्यौज 
लेचरा । स्थलजाजाइला प्रोक्तामृगाजाइलचारिणः ॥ ५१ ॥ 
विकीय्यविप्फिराश्चेतिप्रतुद्यप्रतुदा स्मृता । योनिरष्टविधा 
त्वेपामासानापारिकीक्तिता ॥ ५४ ॥ 
जो जीव वलपूर्वक अपने भोजनकी सामग्रीको ग्रहण करके खातेद उन सनको 
मस कहे जो पृथ्वीम पिळ बनाऊर रहतेंहे उनको विलेशय कहतेंदे। जरके समीप 
वास करंनवाठे अनूपसचारी कददेजातेई । जलमें रहनेवालोंको जलेशय कहतेहे । 
जरम बिचरनेबाछाको जलचर कहतेंदे। स्थटचर जीवाको जो जगठमे रहे उनको 
जागल कहते । चोंचसे वखेरकग अथवा पजासे वखेग्कर सानेवाटाको विष्किर 
कहतेहे । कीट आदिकोंको पजेसे दवाफर चोचके साथ सानेवाराको प्रतुद कहतेदे । 
इस प्रकार मासोकी आठ प्रकारकी योनि वर्णन है ॥ ५२॥ ५३ ॥ “४ ॥ 
प्रसहादिके मांसका झुण। 
प्रसहाभूशयानपवारेजावारिचारिण । गुरूगणस्निग्धमधुरा 
चलोपचयवद्धना ॥ ५५ ॥ बृष्या,परवातहरा.कफपित्ताभि- 
वर्डिन' । हिताव्यायामनित्यानानरादीक्तायश्चये ॥ ६६ ॥ 
इनम प्रसद, विटेयय, अनूपसचारी, जलेशय और जरमचारी जीवाका माम गुरु 
उष्ण, खिग्घ, मधुर, वरवद्धेक, पुष्टिजनक, वीयंवर्दक, परमवातनागक, फफपितवर्दक 
होताहि । व्यायाम करनेवाले और दीप्ताग्रि मनुप्पोंको हितकारक इ ॥ ५० ॥ ०६॥ 
प्रसहानाविशेषेणमासमासाशिनासिपकू । जौण्णाशोप्रहणी- 
दोपशोपात्तानाप्रयोजयेत्‌ ॥ ५७ ॥ 
वेदका उचित ६ कि पुगनी बवासीर जीर सप्रहणी तया झोपसे पीडित मनुष्पाका 
प्रसहनीवॉफा मास उपयोग फेर ॥ ५७ ॥ 
लावायोपेप्किरोवर्ग प्रतुदाजाइलामृगा, । लघव शीतमधुरा 
सकपायाहितानृणाम्‌ ॥ ५८ ॥ पिचोत्तरेवातमध्येसन्निपाते 
कफानुगे । विषिकिरावर्चकाद्ास्तुघसहाल्पाम्तरागुणे*॥ ५९ ॥ 
हवामे टेरर शिष्कग्वग सया प्रनुद्‌ शीर जागर जीवेसा मास, इलया, शीतळ, 
मधुर, फपाय गोवा, । इन अवारे मासपा सूप पित्तमयान, यातमध्प, काररीन 
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सन्निषातमे प्रयोग करनाचादिये । वर्तकसे आदि लेकर विष्किरपक्षियाका मास प्रग 
आतियाँके पत्तियोंसे किचित्‌ अल्पगुणवाला होताहे ॥ ५८ ॥ ५९ ॥ 
Fe Noss घकरेके मांतका शण 
तिशीतगुरल्षिग्यसासमाजमदोपलम्‌। 

ER रारारघातुसामान्यादनभिप्यन्दिबृहदणम्‌ ॥ ६० ॥ 
बुकरेका भास न तो अधिक शीतल न अधिक भारी एवम न अधिकरिना 
हतादे अतण्व दोपाको कुपित नहीं काता । मनुष्योके शरीर आर १ 

होनमे अनभिष्यन्दी तथा पुष्टकारी होता ॥ ६० ॥ 
मेडेआदिके मांसके युण। " 
सासमधुरशीतत्वाद्ररुवृहणमाविकमू। योनावजाविकेमिभेगो 
चरत्वर्दिनिश्विते ॥ ६१ ॥ सामान्येनोपदिष्टानामासानार्व- 
गणे पृथक्‌ । केपाचिदूगुणवशेप्याद्रिशोपउपदेस््यते ॥ ६२ ॥ 
भडका मास मधुर शीतल होनेसे भारी तथा प्रदण है । वक्रा आर मेटा गह 
टरयनम मिठेजुटेसे होतेहे और आम्य तथा याम भेदसे यई मकाग्फे होतेह! इम 
लिये इनके गुणाको उपरोक्त भेरसे अलग अलग जानना । किभी २ जीगके मांगम 
गुण विशेष दोनेमे विज्ञेषरुपसे वणन करतेंद ॥ ६१ ॥ ¦? ॥ 
मोरके मांसका गुण । 
र दर्शनथोत्रसेधाभ्िवयोपर्णस्वरायुपाम्‌ । 
चहीहिततमोवल्योवातप्तोमासशुक्रल ॥ ६३ ॥ 
मोरकामास-दृष्टि, कान, वादि, अग्रे, अवस्था, बण, स्वर आर मायु इनकी हित 
कारी है तथा वल्क, वातनाशक, मासवद्धक एवम वीर्येमनफ ६ ॥ ६३ ॥ 
इसके मांसका गण । 
र गुरूण्णाखग्धमधुरा स्वरवणमलप्रदा । 
बंहणा शक्रलाश्वोक्ताहसामारुतनाशना ॥ ६९॥ 
ईसफा मास भारी, गम, स्निग्ध, मधुर, स्वर भार वर्णप्रद, यकारक, प्रण, 
शुत्रगनक, वातनागर द्वातारे 7 ६८॥ ५ 
छ सुर्गके मासका गुण! 
लिग्धाश्योगणाश्वशण्याशववृहणा ध्व३ ३: 
घल्या परवातहरा स्वेदनाश्चरणार । 
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मुर्गका माम-स्निग्ध, उष्ण, दृप्प,वृद्ण, स्वरकारक, वटवद्धक, वातनाशक एवम 
सेदकारक होताहे ॥ ६५ ॥ 
घन्चानृप मांसके गुण । 
गुरू"णमधुरोनातिधन्वानूपनिपेवणात्‌ । 
तित्तिरि,सञ्चयेच्छीघ्रत्रीन्दोपाननिलोल्वणान्‌ ॥ ६६॥ 
अनृप्तचारी जीवाका मास तथा जगलीजीवोका मास न अधिक भारी, न अधिक 
गर्म और न अधिक मधुर होताह । तीतरका माम वातप्रधान सन्निपातको जीतने- 
वाला है ॥ ६६ ॥ हि 
कपिश्नलके मांसका शुण | 
पित्तम्ठेष्मविकारेपुसरक्तेपुकापिञ्जला, । 
मन्दवातेपुरास्यन्तेशेत्यसाधुय्येलळाघवात्‌ ॥ ६७ ॥ 
कर्षिजटका मास-थोडे वायुवाले पित्त कफ विकार तथा रक्तविकागेको जीतने- 
वाला है। क्याकि यह शीतळ, मधुर और दलका होताहे ॥ ६७ ॥ 
लाऊ मामका शुण। 
लावा कपायमधुरालघवोऽम्निविवडना । 
सन्निपातप्रदामना-कटुकाश्चतिपाकत ॥ ६८ ॥ 
ल्वाका मास-कपाय, मधुर, हल्का, अभिवर्दक होतांह तया सन्निपानको शान्त 
उपतांहे एम विपाकर्म कटु होतांहे ॥ ६८॥ 
करूतरोके मासका गुण । 
कपायमधुरा शीतारक्तपित्तनिवर्हणा । विपाकेमधुराश्रेवफपो- 
तागृहवासिन ॥ ६९ ॥ तेभ्योलघतरा किश्वित्‌कपोत्तावनया- 
सिन । शीता समाहिणश्चेवस्वल्पयूपाश्चतेमता॥ ७० ॥ 
घरमे ग्हनेयाले करतरका मातटकपाय, मर शीतल, रक्तांपत्तनाराफ तथा 
वाफे रहनेवारे करतगेका मास-धरके कउतरोंकी अपेक्षा टका ए विपाकम मगर ६, 
घीतल है, समदी ह थोडा यूमवाटा १॥ ६९ ॥ ७० ॥ 
जझुकमांसके गुण । 
* शुकमासकपायाम्लयिपाकेरूक्षशीतलम्‌ | 
शोपकासक्षयहित्तसप्नाहिलघदीपनम्‌ ॥ ७१ ॥ 
तोतेका मान्य मेगा, विपाकर्मे भम्र, सक्ष तया शीत 2 1 शोप, गामी 
क्षप झया ६ सप्राही, शरा वार अपिश्यक है ॥ ७१ ॥ 
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खरगोशके माँसका गुण । 
कपायविशदोरुक्ष शीतःपाकेकटुर्लघु' । 
झाश'स्वाट,प्रशस्तश्चसन्निपातेऽनिलावरे ॥ ७२ ॥ 
सग्गोशका मास-फसेछा, विपद, रुक्ष, शीतल, पाकम कटु, एलका और मधुर 
दीतादै 1इसका मांसरस हीनयात सन्निपातम हितकर होताहै॥ ७२ ॥ है 
चिडियाके मांसके गुण! 
चटकामधुरा लिग्धावलशुक्रविवर्द्धना । 
सम्चिपातप्रशमना,शमनामारुतस्पच ॥ ७३॥ 
विडिपाका मास-मधुर,चिक्ना,वलवर्दक शुक्रमनक, सन्निपातनाथफ तथा वायुको 
शान्त फरनेवाला होता ॥ ७३ ॥ 
गीदठके भालके गुण । 
मधुरा-कटुका पाकेत्रिदोपशमना शिवा, । 
लघवोवड़विण्म्न्रा शीताथ्रैणा प्रकीतिता ॥ ७४ ॥ 
गीटडका मास-मधुर, पाकम कद और प्रिटोपको शान्त करनेवाला होता । काठे 
एग्णिका मास हलका, मट, मूत्र विषधफ और शीतल होताँहै ॥ ७४ ॥ 
गोधाविपाकेमधरा कपायकटुकारसे ! 
वातपित्तप्रशमनीयृहणीवलवद्धिनी 1७५ ॥ 
गोहका माम विपाफम मीठा है, रसम कपाप तथा कटु है, एवम वापि नाशक 
बृदण तया पखवर्दक होतांदे ॥ ७० ॥ 
श्फोमधुराम्लस्तुविपाकेकटुक स्मत, । 
चातपिचकफमश्वकासठवासररस्तया ॥ ७६ ॥ 
सेटका मांस्-मधुर है, अम्ल है, विपाक्रम कटु दै तथा पाठ, पित्त फफ इनो नष्ट 
करताहे परम कात, खासकों एरतादै ॥७६॥ 
रोहूमडळीके मांसफे गुण । 
शैबछाहारभोजित्वात्मप्रस्यचविवर्जनात्‌ । 
रोहितोंदीपनीयश्वळधुपाकोमहामलळ* ॥ ७७ ॥ 
गेदरपछ्ती-विदार साही है और निट्टा गहित है इसटिये इसका मात दीपन, 
उदयुपाकी भोर अत्यन्त घटफारफ है | ७७ ॥ 
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गुरू"णमधरावल्याबदहणा,पवनापहा । 
मत्स्या लिग्घाञ्चदृप्याश्चवहुटोपा भकीसिता' ॥ ७८ ॥ 
अय मछटिया-भारी, उष्ण, मधुर, बलकाग्फ, ब्रदण, वातनाशक, स्निग्ध, वीर्य- 
बर्द्धक तथा यहुतेरे दोपोको करनेवाली होती हे ॥ ७८ ॥ 
कछुपके मांसका गुण । 
वल्योवातहरोहष्यश्रक्लष्योचलवर्द्धन । 
मेधास्मृतिकर पथ्य'शोपन्न:कूमैउच्यते ॥ ७९ ॥ 
कूर्मफा मास-घलकारक, वातनाशक, वीर्यवर्धक, नेको हितकारी, मेधा और 
स्मृतिका वढानेवाला, पथ्य एवम शोषनाझक होतार ॥ ७९ ॥ 
सनेहनदूंहणंबष्यंश्रम/सनिलापहम्‌ । 
वराहपिशितवल्यरोचनंस्वेदनगुरु ॥ ८० ॥ 
छूअरफा मास-स्नेहन भरण, वीर्यवर्द्धक, श्रमनाशक, वातहर, बलवर्ड्रक, रुचिका 
रक, स्वेदननक एवम्‌ भारी होताहे ॥ ८०॥ 
गोमांसका शुण। 
गठ्यकेबलवातेपुपीनसेविपमञ्चरे । 
झुष्ककासश्रमात्यम्निमासक्षयहितञ्चयत्‌ ॥ ८१ ॥ 
गवय ( रोझ )-का मास-जिस जगह केवल बात ही प्रधान हो और कफ तथा 


पित्त न हो एवम मतिश्याय एवम विपमञ्यग्म सूखी खाती, भ्रम, भरमफाभि भौर 
यक्ष्मामे हितकारी होतांहे ॥ ८१॥ 


महिपमांसका गुण । 
स्निग्धोष्णमधुरंषृप्यमाहिवगुरुतर्षणम्‌ । 
दाववबृहत्त्मुत्साहस्वमञ्जजनयत्यपि ॥ ८२॥ 
भेसेका मांम-चिक्ना, उष्ण, मधुर, वृष्य, ब्रेदण, शरीरको हृद फनैबाटा एय! 
प्रहस, साहस, निद्रा इनको उत्पन्न कग्नेवाठा होतांदे ॥ ८२ ॥ 
अण्डाँके गुण । 

पासेराष्ट्रचकोराणादक्षाणागिखिनामपि । चटकानासयानि 
स्युरण्डानिचहितानिच ॥ ८३ ॥ रेन क्षीणेपुफासेपुटटोगेपु 
क्षनेप च । मधुराण्यनपाकीनिस्योउलकराणिच ॥ ८४ ॥ 
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हैम, चकार, सुगा, मोर, चिडे इनके अडे हृद्रोग और क्षतरोगम हिनकारी है तथा 
मधुर, अविपाकी, शीघ्र वटवर्डेक होतेह ॥ ८३ ॥ ८४ ॥ 
माँसकी उत्कृष्टता । 
शरीरवृहणेनान्यतदादर्यसासादिगिप्यते । 
इतिवर्गस्तृतीयोध्यमासानापरिकीतितः ॥ ८५॥ 
इति मासवग । 
जितने प्रकारके पदार्थ शरीरको पुष्ट कग्नेषाहे है उनम मास प्रधान हीताई। 
इस प्रकार यह मातवर्गनामक तीसरा वर्ग कथन किया गया ॥ ८० ॥ 
| अथ झाकवग, 
“पाठातुपाशठीशाकवास्तुकसुनिपपणकम्‌ । 
विद्यादूमाहित्रिरोपप्नभिन्नव्च्तुवास्तुकम्‌ ॥ ८६॥ 
पाडा, अवा, साठी, सुनिपण्ण ( चापतिया शाक ) यह सम शार ग्राही तया 
निटोषनाग्रक हे और वथुवेका शाक मल्वेधक जग मिदोपनाराऊ होता ॥ ८ 
मकोयके शाकका गुण। 
ब्रिदोपशमनीर"प्राकाकमांचीरसायनी । 
नात्युप्णणीतवीय्यांचभेरनीफुष्टनारिनी ॥ ८७॥ 
फाफमाची ( मकाय ) का शाफ श्रिटोपको शान्त फर्नेवाठा, वीर्यदडंक, ग्सापन, 
वीयम न बहुत गर्म मार न बहुत शीतल, मल्येधक एवम छुष्रनाशाक होता ॥ “2॥ 
राजशक्षयकके गुणा 
राजक्षपकशाकन्तुत्रिदोपशामनलघु । 
ग्राहिशस्तविश्येपेणग्रहण्यर्शाबिकारिणाम्‌ ॥८<॥ 
गजक्षवक, जीयक सतो, दग्धिता या शाक विदोपफो दात परनेपाठा इटफा 
विभेषका सप्रहणी और अग्चगेगम हितकारी ६॥ ८८ ॥ 
काळशाक-करालशाक । 
कालशाकन्तुकटुकदीपनगरशोफजित्‌ । 
लघूप्णमातलरुक्षकराळशाकमुच्यते ॥ ८९॥ 
फाटशाक ( नाहीका शाक )-कट दीपन, विषविफार तथा सजनको नष्ट मान 
बाठा दोतादै । कगरचाक ( बारी हुल्मीका आफ )-द?झा, उष्ण, बागरा 
तया रूक्ष होताईे ॥ ८१ ॥ 


सत्रस्यान-म० २७ ( ३३३ ) 


चामेरीके गुण । ति 
दीपनीचोप्णवीय्यौचग्राहिणीकफमारुते । 
प्रशस्यतेथ्म्ल्चाद्लेरीमहण्यशोहिताचला ॥ ९३ ॥ * 
अम्ल्चागेरी ( चूका ) का आक अग्निदीपन, उष्णवीय, ग्राही तथा कफ आर 
वायुके रोगाम, ग्रहणीम एवम्‌ अद्वीरोगम हितकारी होतारे ॥ ९० ॥ * 
पोईका शाक । 3 
मधुरामधरापाकेमेदनीम्छेप्मवर्द्धिनी । 
वृष्याल्तिगधाचशीताचमद्लीचाप्युपोटका ॥ ९१॥ 
उपोदकी ( पोई ) का आक मघर, पारमे भी मघर, मल्येधक, पेफबद्धकृ, दृष्य, 
स्निग्ब, शीतल एवम मटविनादाक दोताहे ॥ ९१ ॥ 
चोलाइका शाक । 
रूक्षोमदविपधश्च्नशास्तोरक्तापेत्तिनाम। ˆ 
मधु रोमघुरःपाकेशीतलस्तण्डुलीयक* ॥९२॥ 
चौटाइका शाक रूक्ष, मद्विकार तया विपविकारनाशक, गक्तपित्तम द्वितकारी,स्स 
तया पाकम मधुर एवम शीतल होतादै ॥ ९२ ॥ 
मण्हुकपर्ण्यादिशाकोके युण 1 
मण्ड्कपणीवेत्रामकुचेळावनतिक्तकृम्‌ । कर्कोटकावल्गजकी 
पटोलशकुलादनी।उपपुप्पाणिशा्गष्ठाकेृकसकटिछकम्‌।१३॥ 
नाडीकलायगोजिद्वावात्तीकतिलपाणिका । कुलकककेशेसिस्य 
शाकपर्पटकअ्चयत्‌ । कफपिचहरतिक्तशीतकटुविपच्यते॥९४॥ 
मण्डुकपर्णी ( ज्जाल्ली ) पेतकी कोपए, कुचेला ( विद्धकर्णा ) वनतिक्तक फा 
राक पल, बल्गुज ( पनगृठ) पटोट, शकुलाटनी ( कचटशाक ) पप ( अडरमा या 
पभ ) के फूल, दाममा ( महाफरच ) क्एक, काटा, माडी, मटर, गामा, 
यडीफरेगीक पल निलपणीा, कुटक ( कश्लेकी जाति) छोटा कोडा, नीस, पपर 
गे सघ पपापत्तनाशव, क्डुण शीत्तर पम पाम कर छ्न ॥ 7१३॥ ४ * 1 
सप्य शायाय गृण । 
सरपाणिसुप्यश्ाकानिफझीचिष्टीकतुम्यक ॥ आलुका 
निचसर्वाणिसपनाणिकटिझर । दाणशान्मलिपृष्पाणि 


कः 


(३३६) चरकसंहित्ता-मा० टौ० । 


उत्पलानिकपायाणिपित्तरक्तहराणिच । तधातारघलम्वद 
उर क्षतरुजापहम्‌ ॥ ११० ॥ ख्ूरतालशस्वञ्चरक्तपिचक्षया 
पहम्‌ ॥ भरूटविसञ्चालुककोघाटनकशेरुकम । शुङ्घाटकफ- 
लोट्यञ्चगुरुविष्टम्भिशीतलम्‌ ॥ १११ ॥ कुमुदोत्पलनालास्तु 
सपुप्पा सफला स्मरता" । शीता स्वादुकपायास्तुकफमास्नको 
पना ॥ ११२॥ 
गव मकाग्के कमए-कर्मले और रक्तपित्त नाशक होते ६ । ताल्जरा ( ताडी 
कोमल जटा ) उर त विफाग्को गान्त कातादै । पजूग्की फोषट-आक्तपिच और 
क्षपको नष्ट करती है ॥ ११० ॥ कट्टागका कट, मिस, झाटूक, प्मपीज, कमेर, 
मियाडा, छोटा कमलरुदर य सम्‌ मारी, विष्टम्मकर्चो और शीतल हाने दै ॥ १११॥ 
कुमुद और उत्पटकी नाळ और इनके फूल, फल शीतर, मधुर, कपाय तथा कफ 
वात्तको कुपित कगनवाट हात है॥ ?१२॥ 
कपायमीपद्विप्टम्भिरक्तपित्तहरस्पृतम । 
पोप्करन्तुभवेद्वीजमधुररस्पाकयो ॥ ११३ ॥ 
पुष्कानामक कमएके यीन जोर फर तथा माट-विष्टम्भकर्चा, रक्तपित्तनाशप 
रम तथा विपाफमें मधुर हात है ॥ १९३ ॥ त 
' वल्य.शीतोयुरु लिग्धस्तपणाब्ृणात्मक 1 
वातपित्तहर स्वादुईप्योमुझतक म्झत ॥ ११२ ॥ 
झुजातक-धलकारक शीतर गुरु, स्त्य बृदूण, तपण, यातपिन नाग) लाट 


लीग वीर्यवद्धक दोतां; ॥ ११४ ॥ 4 
नरके गृण । 


जीवनो रहणोदृग्य कप्व्व शस्तोरसायने । पिदारीफन्दीमल्य- 
श्वम़श्रल स्वादुशीतल । जम्लीकाया स्वत उन्टोग्रहण्यर्शी- 
हितोलप, ॥१९५॥ नात्युप्ण कफरातमोग्राहीशस्तोमदालयै । 
न्रिटोपजदपिण्सत्रसापपश्ञाफमच्यते ॥ २१६ ॥ 


विटारीद- कशन, गृहूण, रीयादक, स्ग्यारफ नीर ग्यायनम खे गए, 
मूत्र समिवाठा, मधुर, तीवर, अम्ठीफो फन-प्रहणी और नमम पिरती ६, 


सूत्रस्यान-अ० २७ ९३३७) 


हल्का है, अधिक गर्म नही है, कफ्वातको हरता, सम्राही ह, मदात्ययरोगमें हितका- 
रक ई। सरसाका शाक-तीना दोपोंको कुपित करनेवाला, मल्मूमकी वाधनेवाला 
होता १॥ ११६ ॥ 
तद॒तपिण्डालुकविययात्कन्दलाबमुसप्रियम। सर्पच्छन्नकवज्यो- 
स्तुवद्व्योन्यच्छत्रजातय ॥ ११७ ॥ शीता,पीनसकः्यश्चम- 
घराशुर्व्यएवच । चतुथ-शाकवर्गो ध्यपत्रकन्दफलाश्रय' ॥११८॥ 
इतिशाकवर्ग. । 
पिडआठूका शाक भी सरसाके समान गुणाला दै परन्तु सानेमे इसका कद 
मुखको मिय माइम हीतीदै । सर्पठनकके तिवाय अन्य सय मझारके छमजाति 
( वरसातम लकडी तथा जमीनपर उत्पन्न होते ह) शीतळ, प्रतिउयाय कर्ती, मधुर 


तया भारी होते दै । इस प्रकार झाफवर्गनामक पम, फन्द, पर श्ाकात्रित यह चौथा 
बगे समाप्त एमा ॥ ११७॥ ११८॥ 


अथफलवर्ग । 
दासके यण 1 
तृप्णादाहज्वर-धासरक्तपित्तक्षतक्षयान्‌ । वातपित्तमुदावर्द 
स्वरभेदमदात्ययमू ॥ ११९॥ तिक्तास्यतामास्यशोपंकाशशा- 
शुव्यपोहति । मृद्दीकाद्रृहणीवृप्यामधुरलिग्धगीतला॥१२०॥ 
मुनफा-दपा, दाह, ज्य, सास, रक्तपित्त, क्षत, क्षय, वातपित्त, उठावर्त्त, स्वरभेद, 
भदात्पप, मुखकी कड़भाइट 'शोप, खामी इन सरको नष्ट फातांद तथा पुष्टिकारक, 
पीर्यवर्डक, मधुर, स्निग्ध आर शीतल ह ॥ १९९ ॥,१२० ॥ 
खजूरके गुण । 
सधुरबृहणवृप्यखञ्चरगुरुशी तलम्‌ । 
क्षेये;भिघातेदाहेचवातपित्तेचर्ताद्धतम्‌ ॥ १२१ ॥ 
सञ्गरका फ्ट-मधुर, पुष्टिफागक, वीर्यवर्दफ, भारी, झ्ीतल दोतादै तया क्षय, 
अभियात दाह मीर वानपित्तमे दितकारक ऐोताई ॥ १२? ॥ 
फल्गु फालमा-मद्टुआ 1 
तर्पणरदणफल्युगुरुषिष्टस्मिशीतलम्‌ । 
परूपकमधकथवातापितेचदाम्यने ॥ १२२ ॥ 


त 


२२ 


(३३८) खएकसद्दिता- मी ट्टी 
_ हका बल वतिरागक द भी, और चीत हेति \ काटमा 
Er भइआल्चातपितम लतकारी होते ह 0 * २२४ 
आवरडेके ण \ 
नु्वस्यमात्ातवपण र! 
समेहाल पलशीतवृप्यतरि्टे ध्पजीय्यति ॥ १२३ 
पाहुना जमडाका कट उरिार यट हेण, 
दीतर, इप भे ख़्ध्म्भ पावन हेनेवाटा है ॥ १२२) 
ताछ नारियल) 
ताळशस्याना रुण (सिदा लिनारिकेलफर्ल 
फरडीरिया ताडका पर जर निया शी वर-पुणिफर्ती 
र मग दहत १ 4 
कसा 


नरम्डरपापअविष भ्मिगुर्शीतटप.! 
क्रविशोधनम,) 
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सूतस्थान-अ० २७, (३३९) 


'पालिवतके गुण । 
दिविधंशीतमुण्णथ्म धुरथास्लमेवच । 
गुरुपाळेवतंद्ञेयमरुच्यव्य्निनाशनम्‌ ॥१२८ ॥ 
पारावतफट-भीवछ और उष्ण दो मक्तास्का होता; । जो मीठा टोतादै वह 
शीतळ है और खट्टा उष्ण होतांदे । यह दोनों मरकाग्के भरुचि तथा भस्मकाम्रिकी नष्ट 
करनेवाले ६ै॥ १२८ ॥ 
सम्भारीतद्‌ । 
भव्यादस्पान्तरगुणकाउमर्य्यफलसुच्यते। 
तथेवारपान्तरणुणन्तृदमम्ळपरुषकम्‌ ॥ १२९ ॥ 
काइमरी (कमारी ) फरु-भव्पफटसे युणामे किचित्‌ न्यून होता हे एवम खट्टा 
डाइ्तृत फाटसेसे गुणोम न्यून होता है ॥ १२९ ॥ 
टड्कके झुण । 
कपायमधुरटङ्कवातलगुरुशीतलम्‌ । कपित्यविपकण्ठप्रमा- 
मसग्रादिवातलम्‌ ॥ १३०॥ मधुराम्लकपायत्वात्सोगन्ध्या- 
्वरुचिप्रदम्‌। परिपफसदोपञ्चविपप्नप्राहिगुवेपि ॥ १३१॥ 
रक ( नील कपित्य) पहाढी कथा फेय का फल-कपाय, षातकाग्क, भारी 
और शीतर होतादे । केया फल-विपनाद्राक, स्वरको विगाडनेवाला, सप्रादी भरे 
धातकारक होताहे । पकाहुआ केया फट-मधुर, अम्ट, कपाय, सुगधयुक्त 
दोनेसे रुचिकारक निदोपनाशक,विपनाअक,सम्राद्दी और मारी होताह॥?३०॥१३१॥ 
बिल्वके गुण । 
दुर्जरविल्वसि दन्तु दोषळपूतिमारतम्‌ । 
स्निग्धोप्णतीक्ष्णतद्दाळदीपनकफऱातजित्‌ ॥ १३२॥ 
पाइआ विल्यफर-हुर्जर, दोषयुक्त, वायुमे गघफा फैलानेपाटा, पिफ्ना 


और गर्म र तीक्ष्ण होता है। कया पिलपल-दीपन और बफ पावकौ जीदने- 
यारा होता ६॥ १३२ ॥ 


आमके गुण । 
घातपित्तकरवालमापूर्णपित्तवडेनम्‌ । 
पक्रमाम्रजयेद्वायुमासझफ्रवल्प्रदम्‌ ॥ १३३ ॥ 


(३४०) चरकसंहिता-मा० ही०। 


_ चहुत छोटा आम्रका फड रक्तपित्तको करनेवाला होताहे कच्चा आमका पर 
पित्तको कुपित करतादै । पकाइुआ आमका पल वातनाऱाक, मासवर्द्धक, शकमनफ 
तथा बरकारक होताँदे ॥ १३३ ॥ 
जामुनके गुण! 
कपायसघरप्रायंगुरुविष्टम्मिश्रीतलम्‌ । 
जास्ववकफपित्तधँग्राहिवातकरेपरम्‌ ॥ १३४ ॥ 
पकडुए जामुन-कपाय, मधुर, भारी, विष्टम्मकाग्क, शीतल, कपपितनाराव 
सप्राही और वायुको कुपित करतेई ॥ १३४ ॥ 
वेरके गुण । 
मधुरवदरख्िग्धभेदनवातपित्तजित । तच्छुप्ककफ़वातप्नपि- 
त्ेनचविरुध्यते । कपायमधुरकीतग्राहिसिश्चितिकाफल 


म्‌॥ १३५॥ 
परे हुए घेर-स्निग्ध, मधुर, भेदनकतो, पातपित्तनाशक होतेहे, सुलेदूए वेर पाठ 
ओर फफको हरतदै तया पिके विगेयी नही दे मिचितिका फल-फपाप, मुर 
शीतर जोर मप्रादी होता ॥ १३० ॥ 
गङ्गेरी-करील -विम्धी-तोदन । 
गाङ्गर्कीकरीरअचतिम्त्रीतोदनधन्वनम्‌। 
मधुरंसकपायभशीतपित्तकफापरम्‌ ॥ २३६ ॥ 
गांगेह्की ( नागवला ) फा फल और फरीगफै फठ तथा पंदूरी, शोक 
शयन यह सघ फल मधुर फिचिदु कपाय, दीनि” आर वित्तपषको हेर 


बाउँदै॥ १३६ ॥ 
सिरनी-पनत-षे छा-निराम्री ! 
क्षीरिकपनस्तमोचंराजादनफलानिच । 
स्वादूनिसकपायाणि ४५१ ७ (५ *३७॥ 
मिली, पराइुमा फटएर, में रंडी Bn पेग: 1५9 स्निग्व 
दशोवळ आर भारी दोतिई ॥ २३७ ॥ 


रि kt, 
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टवडीके फर कपाय और विशद होनेसे तया सुगवयुक्त होनेसे रुचिकाग्क 
इंतेंदे तथा चटनी आदिम मिटाने योग्य,रूक्ष तथा वातकाग्क होतेहे ॥ २३८ ॥ 
कदम्बादिके गुण । 
नीपसभार्गकपीळुतणशून्यॉविकडूतम्‌ । 
प्राचीनासलकञ्चैवदोपधघगरहारिच ॥ १३९ ॥ 
कदम्ब, भागाके फल, पीटूफल, केतकीफट, विककतके फट, प्राचीनाम्टके पर 

"यह सव दोपनाशक तथा गरनागक हेतिहे ॥ १३९ ॥ 

- गोदीफलआदिका गुण । 
इंगुदतिक्तमधुर्तिग्धोष्णकफवातजित्‌। 
तिन्डुककफपित्तप्रकपायमुरंलघु ॥ १४०॥ 

गोदनीके फल-कडए, मधुर, चिकने, गर्म एवम कफ और वातफो जीतनेवारे 

होतेह । तिदुकफर (तंदु ) कफपित्तनाशक, कपाय, मधुर और हलके ोतेद। १४० 

आंबलेका शण | 

' विद्यादामलकेसर्वान्‌रसानूलवणवर्जितान्‌। 
स्वेदमेद कफोक्ेदपित्तरोगविनाशनम्‌ ॥ १४१ ॥ 

ऑबलेम-टवणरसके बिना, मीठा, खट्टा, कडुआ, कमळा, चरपरा ये पाच रस 
है । भॉवला-कफके उत्केशको और पित्तविकारको नष्ट करताहे । तया मेदरोग 
भीर अधिक पसीना आना इनको भी दूर करताँदै ॥ १४१ ॥ 

| बहेढेंके गुण । 
रुक्षस्वादुकपायाम्लकफपित्तहरपरम्‌ । 
रसासूड्सासमेदोजान्दोपान्हन्तिनिभीतकम ॥ १४२॥ 

यहेटा-रूक्ष, स्वाडु, फपाप, नम्ठ एवम फफ, पित्तको अत्पन्न नष्ट करनेवाटा 
सघा रस, रक्त, मास और भेदके सम्पूर्ण दोपीको नष्ट करताहे ॥ २४२ ॥ 

{ अनारका यण! 
अम्लकपायमधुरंवातप्ममारिदीपनम््‌ । 
स्निग्धोप्णदाडिमहृद्यकफपित्ताविरोधिच ॥ १४३ ॥ 

अनार-सद्ष, फपाय, मुर, बात, मारी, दीपन, म्निग्ध उष्ण, हदुमकी मिय 
नगा फफ नीर पिगमे दिगेष नहीं पग्नैदाल धोति ॥ १८३॥ 


॥ 


( ३४२ ) चरकसंहिता-भा० डी०। 


रुक्षाम्छ॑दाडिमंयज्ञुतरिपिचानिळकोपनम। 
मघुरंपिततनुत्तेपान्ताद्वदाडिमसुत्तमम्‌॥ १४४॥ 
खद्टा अनार-रूक्ष, पित्तननक और वातको कुपित करनेगारा होत । मीटा 
अनार-पित्तको नष्ट कग्ताहि । इन दोनों प्रकारके अनारेमें मीठा अनार उत्तम 
दोततांहे ॥ ? ८४ ॥ 
बरक्षाम्लके छण 
बृक्षाम्लग्राहिरूक्षोप्णवातः्छेप्मणिस्यते । 
अम्लिकाया फलशुप्फतस्मादल्पान्तरंगुणे, ॥ १४५॥ 
तितिडीव-सग्रादी, रूक्ष, गर्म एवम यात, कको नाशे करनेवाला दै । पकाहुआ 
इमलीका फट नितिहीकमे किंचित्‌ हीनगुण होताह ॥ १४० ॥ 
अमछवेत तथा विजौरेके शुण। 
गुणेस्तैरेवसयुक्तभेदनन्त्वम्छवेतसम्‌। झुलेऽरुचौविवन्धेचम- 
न्दे$म्रीमद्यविक्षये ॥ १४६॥ हिक्काकासेचखवासेचमम्यामर्चोग 
देपुच । वातम्छेप्मसम॒त्येपुसत्रेप्वेतेपादिञ्यते ॥ १४७ ॥ 
केदारंमातुटुङस्यलघुशीतमतोऽन्यथा । रोचनोदीपनोहय 
सगन्धिस्तझिवर्जित, । कचर कफवातप्त खासहिकार्शसाँ- 
हित, ॥ १४८॥ 
सम्ल्देत-वितिदीवके समान गुणाटा तया मटझो भेदन करनेवाल। दातार । 
चिजीरेफी केडर-झूल, अरुयिरिमप, मदाप्रि) मदात्यय, द्विपकी) खाम, खाती, 
दमन, मठरोग तथा वात और कफमे उत्पन मपे रापर्पगेग इन ससम हिनफारक 
है तया शीहर और इल्की दोर्दी वितीरकी येदाग्के मियाप छिटा आरि जप? 
मंगोम अन्य गुण सेहत डिटा दुजा कझाक पट, गुरिशरर, अग्रिदीफा; 
हृदयको मिय, झुगधित, कक, वतको नेट यनेगटा, दिये चीर 
पितकारफ होता ॥ १६६ ॥ १४७ ॥ १४८॥ \ FE 
नारगीके गुण 1 _ | 
अधुर्राफती क +t Nt हि 
दुजैरयातशमननागरहफी 


३ जे 


1 
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नारगीका फल-दुर्जर, वातनाशक, भारी, मीठा किचित्‌ अम्ल, हृदयको प्रिय 
तथा भोअनमे रुचिका करोवाला हे ॥ १४९ ॥ 
बादामादिके शुण। 


वातामाभिपुकाक्षोटमकूलकनिकोचका, ॥ १५० ॥ गुरुणण- 
लिग्धमधुराःसोरुमाणावळप्रदा । वातघाइहणाइप्याकफ 
पित्ताभिवद्धना ॥ १५१॥ 
बादाम, पिस्ता, अखरोट, मकुलक ( किसीके मतम यह भी अखरोटकी जाति 
है) निकोचक ( चिल्गोजा ), उरुमाणफट इन सव फलोकी मजा गुरु, उष्ण, स्निग्ध, 
मधुर, वलवद्वेक, वातनाझक, पुष्टिकारक, वीर्यवर्धक एवम्‌ कफ और पित्तको बढाने 
याली होती दे ॥ १५० ॥ १५१ ॥ 
पियालके गुण । 
पियाळमेपासहराविद्यादौप्णविनागुणे । 
म्छेष्मरमधुरशीतम्छेपमातकफळगुरु ॥ १५२॥ 
चिरोजी गुणोमें उपरोक्त फछाकी मज्ाके समान गुणवाली हें परन्तु पित्तफो 
उत्पन्न नहीं करती । ल्सोढा-कफकारक, मधुर, शीतल आर भारी द्ोतांह ( शुष्क 
सासीको निकालनेवारा है )॥ १९२॥ 
अकोट्के गुण । 
म्छेप्मुरुविष्टम्भिचाड्डोटफलमक्निजित्‌ । 
गुरूप्णमधुररुक्षकेशा्चशमीफलम्‌ ॥ १५३॥ 
अकोटफ7-फफफारक, मारी, विष्टभ्मी एवम क्षुधानाराऊ दोतांद 1( अकोर नाम 
देराका है )। शमीफट-भारी, गर्म, मधुर, झीतए एवम फेशाफो नध्यस्नेपाटा 
दोतांद । ( कोई शमीफटका अर्घ सेपटफ पर कर्तेद परन्तु दाम नाम नटते 
यृक्षका ह) ॥ १०२ ॥ 
केके गण । 
विष्टम्भयतिकारज्ञपित्तम्ठेप्मानिरोधिच । आम्रातकदन्तशठ- 
मस्लसकरमर्दकम्‌ ॥ १५४ ॥ रक्तपित्तकरयिद्यादिरामतफमेप 
च । वातप्तदीपन थेववार्ताकफटुतिककम्‌ ॥ १५५ ॥ 


(३८४) चरफमंहिता-भा० टी०! 


काँजपल-विष्टम्मकत्ता और पित्त, कफ्से अविरोधी होताहे । पहाडी अम्वाठा, 
जेमीरी, करादा, ये सव अम”, रक्तपित्तकाग्क होतेंद एवम पहाडी सट्टे नीवुभाम भी 
यही गुण दोतें६ । वार्ताकफट-वातनाशर, दीपन, कटु और तिक्त होता; । 
२ वार्ताकनाम वगनफा है परन्तु यह वार्ताक अन्नफल विशेष है)॥ १५४॥ १५० ॥ 
पित्तपापढाका गुण । 
वातळफफपित्तप्नविद्यातपर्पटकीफलम्‌। 
पित्तम्छेप्मन्नसस्छ्चवातिकञाक्षिकीफलम्‌॥ १५६ ॥ 
पासग्फा फट-कफ, पित्तनाशक होताह । अच्टूका फल ( हहर) पित्त, कफ 
नाशक, खट्टा एवम घातकारक होताँदे ॥ १०६ ॥ 
मधुराण्यविपाकीनिवातपित्तहराणिच । 
अश्वत्थोदुम्परएक्षन्ययोधानाफलानिच ॥ १५७॥ 
पीपर, गरर, पिटखन, वड इनके फट मधुर, देग्म परिपक्क होनेवाड़े तपा 
बातपिच इरनेवाटे होते है ॥ २५७ ॥ 
मिलावेकी गुठलीके गण ! 
भछातकार्ध्यनिसमत्वडमासस्यादुश्ीतलम्‌ ॥ १५८ ॥ 
पञ्चम,फळगर्गोऽ्यमुक्त प्रायोपयोगिक' ॥ ?५९॥ 
इति फळ्वर्ग । 
भिरापेके फलाकी मज्ञा-झमिके समान गर्म दै तथा उसकी छाठ जीर गुहा 
दिषाफमें मधुर तया झीनल द्वीताँ(। ( मिरागा विना युकतिगे खापा त्यया और 
मासमे सजन भगट सर्ता है दातोरो शिगडेताद तया दिप गमान ई । यदि 
उक्तपपक सेवन किषाताप तो अशने समान रसायन होताइ ) इस मकार 
उपयोगी पठौँमे युक्त पलवर्ग नामक यह पथमे कहागया ॥ १५८ 00 ॥ 
अथ इरितगरग ' . 
अद्रैस-सोठर १, ` 
य ॥ 
चातन्छेप्मपिपन्धेपु 
आदृग्क और सोटकीपतारको ८ 
करें पिषपरो पाट देताँद ॥ २६० 
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जमीरीके गुण । 
रोचनोदीपनस्तीदणःसगन्धिर्मुखबोधन, ! 
जम्चीर,कफवातन्न क्रिमिप्रोभुक्तपाचन* ॥ १६१ ॥ 
जमीरी नीरू-चिकारक, दीपन, तीक्ष्ण, सुगधित, सुखको घोधन करनेवाला, 
कफ और वात तथा करमिर्योको नष्ट कग्नेवाला और भोजन किये आहाग्को पचाने- 
वाला होताहे ॥ १६१ ॥ 
मूलीके युग । 
बालंदोपहरंगद्धतरिदोपमारुतापहम्‌ । 
स्तिग्घसिद्धेविद्युष्कन्तुमूलककफवातजित ॥ १६२॥ 
कच्चीमूली-त्रिदोपको नष्ट करती हे । पकीहुई मूली-जिदोपकारक होती हे । 
चिकनाई युक्त सिद्धकिपा मूलीका शाक वातनाशक होतांहे । सूखी भूली-वात,फफकी 
हृग्ती ऐ॥ १६२ ॥ 
ठलसीके गुण । 
हिक्काकासविषल्यासपालधेशूलविनाशन । 
पित्तक्कत्कफवातम्न,लुरस, पूतिगन्धनुत्‌ ॥ १६३ ॥ 
तुठसीके पन-हिचकी) खासी, विपबिकार, श्वास तया पार्सडराल्की नए करते है 1 
पित्तकारफ, कफ, बात नाशक एवम दुर्गथनाडक होने ह ॥ १६३॥ 
अजेब्रायनआदिके गुण । 
यवानीचाजकश्चेवशिग्वशालेयमृष्टकम्‌ ॥ 
हृद्यान्यास्त्रादनीयानिपित्तमृत्क्लेशयन्तिच ॥ १६४ ॥ 
अजवायन, सर्जक ( नाजवू, तुलसीका भेर्‌) मुद्दाजनेङ़ी फटी, गोफ, पाली 
मिर्च ये सव-हृद्यको मिय तया अन्नमें स्वादके यदानेयाले होते ६ । परन्तु पिचको 
उत्तरित वरते ३ ॥ १६४ ॥ 
गण्डीरादिके गण । 
गण्डीरोजलपिप्पल्यस्तुम्बुरु ग्रह्ववेरिका । 
तक्ष्णोण्णकडुरूक्षाणिकफयातहराणिच ॥ १६५॥ 
गण्डीर ( मुंठियासाग ), जरपीपर,फाटा जीरा,गुंटी ये सप-ती*ण, उप्ग, कटू, 
सक्ष तया पफ, वावनाशक होने ६॥ १६-॥ 


(३४०) चरकसाहिता-भा० री०1 


भूम्तृणके शण । 
पुस्त्वप्न कटुरुक्षोप्णोभूतृणोवक्रशोधन ॥ 
खराश्वाकफवातप्ीवस्तिरोगरुजापहा ॥ १६६ ॥ 
भृण ( शार विशेष )-पुस्वनाझक, कटु, रक्ष, उष्ण, और मुसशोधक होतां । 
अजमोट कफ, वातनाशक, वरितके रोगाको दूर करनेवाला है ॥ १६ 
धनियेआदिके गुण 1 
वान्यकेचाजगन्धाचसुमखाश्चेतिरोचना । 
सुगन्धानातिकटुकादो पानुललेशयन्तितु ॥ १६७ ॥ 
धनिया, अजवायन, तुलसी यह सय-अत्यन्त रुचिकाग्क, सुगथित, किंचित्‌ कटु, 
एपम त्रिदोपफो उसाउनेयाले ह ॥ १६७ ॥ 
गाजरके गण 1 
आहीरञनकस्तीक्ष्णोवातम्छेप्माशसाहित, ॥ 
स्वेदनेःभ्यवहारय्येचयोजयेचमापित्तिनाम ॥ १६८ ॥ 
सूजन-सग्रादी, तीक्ष्ण, वात, कक एवम्‌ अघरोगम दिनकारक है । पसीना 
देनेके लिये और भोजनम इसका उपयोग को । पित्तवी प्रश्‍तिवाले मनुष्योफो 
नहीं साना चाहिये ॥ २५६८ ॥ 
प्याजक गुण । 
स्छेप्मछोमारुतप्तक्षपछाण्डुनेचपित्तनुत्‌ । 
आहारयोगीयल्यश्रग॒रुईपष्योष्धरोचन ॥ १६९॥ 
ध्यान-पफ्कर्ता, वाननाराक, किचित्‌ पिच्च, आद्वाग्म उपयोगी, य?कास्क 
भारी, प्रशियाग्स, और गुराएप्प तथा हसि काग्क दोठा ६ ॥ १६९ ॥ 
लद्दसनफे गृग । 
क्रिमिकटकिलासप्नोदानध्नोगुल्सनाशन । 
स्नग्धश्चोप्णक्षद्प्यक्षलश्जन,कटुकोगुरु ॥ १७० ॥ 
ट्सुन~टमि, ठु विलास तया वात और युल्मरो नष्ट उरता ई एम क्षि, 
उष्ण, वृष्य, कट नोर भारी ६ ॥ २७०॥ 
शप्काणिफफयातभ्नान्येतान्येपाफळानित । 
हरितानासपर्चपापष्टारग समाप्यते ॥ १७१॥ 


इनि हारितरगी' । 
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यह सुखेहुए तथा इनके वीज यह सन-कफ और वायुके नष्ट करनेवाले होतेहे । 
इस प्रकार हरितवर्गनामक यह छठा वर्ग समाप्त हुआ ॥ ?७१ ॥ 
॥ इति हारितपर्ग ॥ 
अथमद्यवर्गः । 
प्रकृत्याम्यमम्लोप्णमम्लेचोक्तविपाकत । 
सर्वसामान्यतस्तस्यविरोपउपदेक्ष्यते ॥ १७२॥ 
मथ-प्रायः स्वमावसे ही सट्टा और उष्ण होतांहे और विपाफर्मे मी अम्ट ही 
होते । पदले सामान्यतासे मये गुणोंका वणन करचुफेंद भव विशेषतासे कयन 
करते हं ॥ १७२ ॥ 


सुराके गुण। 
कुदानासक्तमृत्राणायहण्यर्शोविकारेणाम्‌ । 
सुराप्रहास्तावातम्ीस्तन्यरक्तक्षयेषुच ॥ १७३॥ 
जो मनुष्प-कृशा, मूत्ररोगी, अशंपीडित हों उनफो तया क्षमरोगराटाको, एव 
चिम खीके स्तर्नाम दूध सूस गयाहो उसको, और रक्तक्षयवाटेको सुरा ( शगव ) 
पीना हितकारी दै । सुग-वात नाहक होती है ॥ २७३ ॥ 
मढिराके गुण । 
हिकाइवासप्रतिइयायकासवचाँग्रहारुचो । 
चस्यानाहविचन्धेपुवातव्नीमदिराहिता ॥ १७२ ॥ 
मय-वातनाशक होनेसे दिपा, खास, ्रतिइयाय, खासी, मल्म्रह ( कन्ती ), 
अरुचि, वमन, आनाद ( अफारा ), वितथ इन रोगोंम हितकारक होतीदै ॥ १७४ ॥ 
जगलमदाका गुण | 
इलप्रवाहिकाटोपकफवाताशंसाहित, । 
जगलोग्नाहिरुक्षोप्ण शोफव्नोभुक्तपाचन, ॥ १७५॥ 
जगरनामफ मय-अल, प्रदादिफा, पेटया पृरना, कफ, यात धीर अर्गगेगम 


हितकारक ऐोती तया ्राद्दी, सूदा, उष्ण, शोयनाराक और भौजनफी पयवि- 
बारी ६॥ १७५ ॥ 


मोषा आग्टफे एग! 
शोफारशेप्ररणीदापपाण्दुरोगान्चिय्यरान्‌ 1 
हन्ल्यारेष्ट कफडतान्रोगान्रोचनदीपन ॥ १७६॥ 


(३४८) चरकसहिता-मा० टी०। 


थरिष्ट सनन, अर्श, पाडुरोग, अदणीरोग, अरुचि, खर एवम कटके गेर्गीको नष्ट 
करताहे तया रोचन और दीपन हे ॥ २७६ ॥ 
शर्करामद्यके गुण । 
मुखप्रिय'सुखमद सुगन्थिवेस्तिरोगनुत्‌ । 
जरणीय.परिणतोदयोवण्यैश्वशार्कर. ॥ १७७॥ 
खाइसे-धना अरिष्ट सुखमिय, सुखका देनेवाला, मदकारक, सुगधित, यस्तिरोग- 
नाक, पाघनकर्ता यदि पुराना होतो ₹त्यको मिय और वर्णफारक होताहे ॥ १७७॥ 
पक्करसके गुण । 
रोचनोदीपनोह्वद्य शोपशोफाशसाहित । 
लेहस्छेप्मविकारपोयण्य-पक्वरसोमत ॥ १७८ ॥ 
पफ्वरसनामरु मध-रोचर, दीपन, द्य, झोपनाशक, सृजन तया अर्गरोगर्म 
हितकारी है एउम स्नेहसे और कफसे उत्पन्न हुए रोगाको नष्ट फग्ताह तया वर्ण 
कारक है ॥ १७८॥ 
शीतरसिकका गुण! 
जरणीयोविवन्धप्त स्वरवर्णविशोधन ॥ 
लेखन शीतरसिकोहित शोफोदरार्दासाम्‌ ॥ १७९ ॥ 
शीतरसियलामक मच-मीजनफी जीणे फरनयाला, विपघनाराक रबर और वर्णको 
उत्तम बनानेयाला, ऐसन, ण्वम उदरगेग तथा अर्गगेगयारेफो हितकारी है।१७९॥ 
गोडके गुण । 
सृष्टोभिन्नदाकृद्दातोगोउस्तपणदीपन । 
पाण्डुरोगप्रणहितादीपनीचाक्षिकीमता ॥ १८०॥ 
गुदे पना मघ-रवच्छ, मण और अपोवापुपी निकालेर, एमिकाग्य भीर 
दीपन छोर । गहे मपीगमे पना मरा पाठुगेग तपा प्रण वियास्मे लारी 
वमा एवम अप्रिको दीपन फरनाह ॥ १८०॥ 
सुगासवक गुण । 
सुरासयस्तीममदोवानशोयदनप्रिय । 
छेडीमप्पासपस्तीदणोमँरेयोमधरोगुरु ॥ १८१ ॥ 
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सुरासे दोवारेसे खाचाहुआ मध-तीत्रमदको करनेवाला,वावनागक, और मुखमिय 
होताहे । मध्यासव अर्थात्‌ गइदसे वनाहुआ मध-छदेन और तीदण होतांटे ।' 
मैरेयनामक मय मधुर और भारी होतारे ॥ १८१ ॥ 
धातस्यासवके गुण । 
धातस्यमिपुतोहृयोरुक्षोरोचनदीपन. । \ 
॥ साध्वीकवज्ञचात्युप्णोमद्वीकेक्षरसासव ॥ १८२ ॥ 
धार्वेके फूटेके सयोगते बना मथ हदयको प्रिय, मक्ष, रचिकारक मीर दीपन 
होताहे । मुनका और इसके रससे वना आसव मध्यासवके समान शुर्णवाला होतादि 
किन्तु अधिक गर्म नहीं होता ॥ १८२ ॥ 
मधुके गुण । 
रोचनदीपनहूयंवल्यापेत्ताविरोधिच । 
विवन्धप्तंकफञ्षच्मधुळष्वल्पमारुतम्‌ ॥ १८३ ॥ 
मधुनामकप्थ रुचिकारक, अम्निदीपफ, दुदयकों प्रिय, वल्फारक, पित्तको 
उत्पन्न करता, वियधनाशके, कफनाशक, इका एवम्‌ किंचित्‌ वायुकारक 
ऐोताहे ॥ १८३ ॥ 
जो गेह आदिका मद्य । 
सुरासमण्डारूक्षोप्णायवानावातपित्तला । 
गुवीजीय्येतिविष्टभ्यम्लेप्मलस्तुमधूलक ॥ १८४॥ 
वाते यनाहुमा मय-तथा उसका मड रुक्ष,उष्ण, वात, पित्तकारक, भारी तया 
दंग्मे जीर्ण शेनेवाला झोताहे । मघूलफ्नामक मय क्फकारक दोतीहे ॥ १८४ ॥ 
सोवीर-तुपोदकके गुण! 
दीपनञ्जरणीयञ्चहृत्पाण्डुकिमिरोगतुत्‌ । 
,.. अहप्यशोहितमेदिसोवीरकतुपोदकम्‌ ॥ १८५॥ 
राँपीरक ( फामीका भेर्‌) थोर तुपोदक यह दोर्ना दीपन, पाचन, हृद्दोग,पाइगेग 
युद एमिरोग नागफ,मटपेवफ तया ग्रहणी जीर अशरोगम दितकागफ होदेदे॥१८<॥ 
अम्एसॉ जिक्के गुण । 
दाहज्वरापरस्पशात्पानाडातकफापहम_ । 
विवन्धध्नसविलेसिदीपनअ्याम्लकाञिकम्‌ ॥ १८५॥ 


(३५०) चरकसशिंता-भा० टी०॥ 


_खट्टी काजी-प्पर्शते दाहसरनाशक जयात इसमें कपडा मिगोकर गेगीफे शरीरपर 
उपेदनेत खरकी दाइ शाहली, पीनेते वात, कफ विव, मखबड़ इसको नष्ट 
करती तया भम्िको दीपन फरतीहै १ १८६॥ 

नवीन ओर पुराने मद्यके गुण । ws 
आयशेऽभिनवमथशुरुदोषलसीरणम॥न्तोतसांशोधनंजीर्णदी 
पनळघुरोचनम्‌ ॥ १८७ ॥ हर्पणप्रीणनंवत्यंभयशोकभभापह- 
स्‌ ॥ प्रागल्भ्यवौययप्रतिभाहुष्टिपुष्टिवलप्रदम्‌ ॥ सायिके 
विधिवशत्तयापीतस्यादसृतयथा ॥ १८८ ॥ पर्गोःयसप्तमोम- 
द्यमधिङ्गयधकीर्ितः ॥ १८९ ॥ 
इतिमद्यवर्म, ॥ 
मायः नवीन मध-मारी और दोपकाग्क होती है । पुरानी मय-मोताको शुदे 
करनेवाली, पाचन, दीपन, छरी, रुचिकारक, एर्पकर्ता, पष्टिननक, मरवर्दक, भय" 
कारक, शोकोत्पादक, भ्रमनाशक, च्यादुफारफ, पौर्पेदूर्दक तथा हट्ट भग्ने 
वाली होतीदै । विधिपूर्वक पीनसे-भमृतके समान होती दै । इस प्रकार मयो 
नामक पढ सातवी वर्ग समाप्त हुआ । इति मर, ॥ १८७॥ १८८ ॥ १८९॥ 
अधजलरर्ग*॥ 
जळमेकविधसर्मपत्तसेन्द्रनभस्तलात्‌ ॥ 
ततपततपतितशेमदेशकालावपेक्षते ॥ १९० ॥ 
यर्षोफा जर-आकाशसे गिग्ताहुना मापः सप अगई एकसे गुशराडा दीताई 
थर्तु आकागमे पृष्ठीम गिलेपर देश, फाठरी अपेपामे मिस २ गणा 
दोनावार ॥ १९०॥ बत 
सात्पततूसो सपृष्टकालानुयात्तामे.॥ 
शीतोप्णसतिग्धरुक्षायेर्पधासन्नमहीगुणे. ॥ १९१ ॥ 
भाकाइोो गिता हुआ जउ-नीत, उप्ग, बाउावुगामी, चन्द्रमा, इापु, गप 
संम्पे गे तथा झीव उष्ण रिका रूझादि पूर्वक गर्णामै युक्त होहावेहि ॥ १५१ त 
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आफाशका जल-स्वभावसे ही शीतल, स्वच्छ, घुम, शुद्ध, निर्मल, हटका, मछु- 
रादि पड्गुण सपन्न होताहे । पृथ्वीपर गिरजानेसे जेसे स्यानमे गिरे पेसे गुणाला 
होजातांहे ॥ १९२॥ 

2 पात्नमेद्से जलमेद । 
वैतकपायंभवतिपाण्डुरेचेवातिक्तकम्‌ । कपिलकटुकतोयमूप- 
रेलवणान्वितम्‌ । कटुपर्वतविसत्रावेमधुरकृप्णसृत्तिके ॥१९३॥ 
एतत्पाइ गुण्यमारयातंमहीस्थस्पजलस्पहि। तथाव्यकरसत्रि- 
द्यादेन्द्रकारहिमञ्चतत्‌ ॥ १९४ ॥ 
यह अन्तरिक्षसे गिग जल, खेत भूमिमें गिरनेसे कपाय होतांहे । पाहुरभूमिमें 

तिक्त होताहे। कपिल्भूमिमें तिक्त होता हे । ऊपग्भूमिम टवणान्वित दोतादै । पई” 
ताम गिराइआ कटु होताहै, काली भूमिम मधुर होतादै ॥ १९३ ॥ इस मकार 
पृथ्यीमे गिरे हुए जटके यह ६ गुण कहे ई 1 आकाशसे गिराइआ जट-अव्पक्त 
रस, शीतळ तथा उत्तम गुणकारी दोतांहे । आकाशे भरको ऐन्द्रजल कहते है १९ ४॥ 
झन्द्रजलक्का शण! 
यदन्तरिक्षातपततीन्द्र सृष्टयोक्तथपात्रेपारिणद्तेऽमभ । 
तदेन्डमिखेववदन्तिधीरानरेन्डरपेयसालिलप्रधानम्‌ ॥ १९५॥ 
जो जल आकाशते गिरताहुआ पृथ्यीपर गिरने न पाये और पातम ही महण 
कियाजाये वह जल राजाआफे पीने! योग्य सम जटोम प्रधान मानाजाताटे ॥१९५॥ 
ऋताइताविहाख्याता सवेएवास्भलोयुणा । $पत्कपायमधुर 
सुसक्ष्मविषदलघु ॥ १९६ ॥ अरुक्षमनभिप्यन्दिसर्वपानीयसु- 
समम्‌॥ गुनेभिप्पन्दिपानीयवार्षिफमधुरसरम्‌ ॥ २९७ ॥ 
परु ऋुनुके भेदसे जडोंफे भटग गुण कददेजतें६। माय सामान्पतासे जल-फििद 
कमरा, मीठा, सदम, विषद, हटफा, चिकना, भनभिप्पन्दी इन गणोगे युक्त सय 
मकाग्के अठेमिं उत्तम दोताँदै । पर्पाकतुका जर-मारी, ऐदकाग्क, मीठा आर 
दस्तारग होता; ॥ १९६ ॥ १९७॥ - 
तनुळप्यनभिप्यन्दिधाय शरादिवर्षति ॥ तत्तयेसऊुमारा स्युः 
लिग्धभृयिष्टभोजिन ॥ १९८ ॥ तेपाभध्येचभोज्येचलेपिपे 
येचशस्यते ॥ हेमन्तेसलिलेमिग्धरप्पेरल्यहितगुरु ॥ १६५ ॥ 


०२) चरकसंदिता-भा० डी? । 


दरद्कगुरा जए-एद्म, इरा, आर क्रेट गदिन होतांद इसलिये पढ्‌ 
सुमार पुरुषाको चिकना और अधिक भोजन कानेपाटोको म्प, मोएद 
पदार्यीम तया पीनेम उत्तम कहा हैं । हेमन्त ऋतुका जठ-चिकना, बीई 
वलकारक और मारी दोताई ॥ १९८ ॥ १९९ ॥ 
फिज्विचतोलघुतराशिशिरिकफवातजित्‌ ॥ कपायमधुररुक्षवि 
याह्रासन्तिकजलम्‌ ॥ मेप्मिकं्नभिष्यन्दिजलमिलेयविश्च 
यः ॥ २०० ॥ 
गिशिरकतुका जल-करिचित्‌ हलका, कफ आर वायुको जीवनेगाला ऐता! 
वसन्त ऋतुका जट-कपाय, मधुर आग कक्ष होता । ग्रीष्म आलुका जरर 
राहित और सच्छ होता ॥ २०० ॥ 
विश्रान्तेप्दतुकालेपुयदप्रयच्छन्तितोयदा ॥ 
सलिलतजञुदोपाययुज्यतेनात्रसराय, ॥ २०१ ॥ 
इस मार फनुभेदसे जरका निश्चय कियागयाँ६। निना कतुमे आगे पीछे १९ 
टुसा जर दोपकारक दोताद इसमें सद नदी ॥ २०१ ॥ 
राजभीराजमात्रेश्चसुकुमारेश्चमानवै ॥ 
संरहीता,शरद्याप प्रयोक्तव्याविशेषत ॥ २०२ ॥ 
गजाडोग, धनादय पुरुष तथा सुझुमार मनुष्य इनकी आय परदकजुर्म सपर 
किया नर पीता चाहिये ॥ २०२ ॥ 
दिमालपकी नाडियोफै गुण! 
नवय पापाणविलिउस्नविक्षव्धाविमदोदका ॥ 
रिमयद्प्रभरा पथ्या,पुण्यादेवर्पिसेविता ॥ २०३॥ 
हिमाछप पर्तत निकली मई परदियाता अठ पत्यरोगे आहत आर शिधिमित 
छा वदा निमळ धुरम टेवोपमोसे गायत एवम पथ्प होता १४०३ ॥ 
मलयाचटली बदियोरा शुंग 
नथ पापाणसिक्ताराहिन्योपिमलोदफा 1 
मलयप्रभगाया्जलंताम्यम्रत्तोपमम्‌॥ २०४॥ 
अल्पायछमे निकी इ( सदियों डा शर पायर और शशमे पददा एभा हिरम 
छेवा तषा मगृठरु सामान दोवाई ॥ २०४ ॥ 


२ 
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सृत्रस्थान-अ० २७ (३५३) 


पश्चिमकी ओर बहनेवाली नदियाका गुण । 
पश्चिसामिमुखायाश्रप व्यास्तानिमेलोदका- । 
घायोमटवहागुव्यॉयाश्वपूवसमुद्रगाः ॥ २०५ ॥ 
पश्चिमके समुद्रम गिग्नवाी नदिसाका जल पथ्य तथा निर्मल होताँह । तया 
प्यके समुट्रेम गिग्नेवाटी नदियाका जल मृढुगामी और मारी होताह ॥ २०५ ॥ 
अन्य नद्रियोंका जल। 
पारियात्रभवायाश्चाविन्ध्यसह्मभवाश्चया । 
दिरोहदडोगकुष्ठानाताहेतु.छीपदस्यच ॥ २०६ ॥ 
पारियातपर्वत, विध्याचल तथा सह्याद्रिमे निकली नदियाका जल-शिरोगेग, 
टृद्रोग, इटीपद, तथा कुष्ठोको करनेवाला होताहे ॥ २०६ ॥ 
वसुधाकीटसर्पासुमलसदूपितोदका । 
वर्षाजलवहानद्ःसर्वदापसमीरणा ॥ २०७ ॥ 
मद्दी तथा कीट, सपे, और सूयक आदियाके मट इनसे दृषित होनेक कारण 
वरसाती नदियाक्रा जर सब दोषाको कुपित करनेषाटा होताहे ॥ २०७ ॥ 
कृपादि जलके गुण । 
वापीकूपतडागोत्यसर.प्रन्रवणादिपु । 
आन्नपशैलघन्वानागुणदोपिविभावयेत्‌ ॥ २०८॥ 
वावडी, कूप, तालाव, सहा, निर्ग भीर सरोवर आदिकाका जल-अनूप श थोर 
जागर ५८ युणाके समान जानना । अर्यात्‌ जिम टेम जो बागरी आदिर देंगे 
वह उसीके अनुसार हाग ॥ २०८॥ _ 
चाजत जल । 
पिच्छिलंकिमिलफ्रिज्नपणाशेवालकईमे । 
मिवर्णविरससान्द्रदुर्गन्थिनहितजलम_॥ २०९५ ॥ 
जो जटनगादा, एमियुक्त, तिन, पत्र और सिवार तथा कीचदयुक्त, रस और 
वर्णमे रहित, सान्द्र और दूर्गधिन हो उसका कभी सेवन नही करना चाहिये २०५ 
विस्ंत्रिदोषळउणमम्डुयद्वरुणालयम्‌। 
इस्यम्बुवरग घरोकोऽयमष्टम सुत्रिनिश्चित ॥ २१० ॥ 
इति अम्चुउग । 
२३ 


(२५४) चरक्सहिता-भा० टी०। 


समुद्रका जड-विसगथयुक्त, त्रिदोपकाग्फ, ठषणयुक्त होता | इन प्रफार जत 
पगनामफ यह अष्टम यग वर्णन किया गपा ॥ २१० ॥ 
इत्ति जरग ॥ 
अथ रु 
अथ दुग्धवग, 1 
गोदुग्धके गण । 
स्पादुशीतमदलिग्चहलम्छ्दणपिच्डिलम्‌ । गुरुमन्दप्रसन्च- 
शगब्चद्शगुणपय ॥ २११ ॥ तदेवगुणमेनोज,सासान्याद 
मित्रद्धयेत्‌ । प्रवरजीयनीयानाक्षीरमुक्तरसायनम ॥ २?२ ॥ 
गाझा दूध-स्वाडु, शीतल, मृदू, सिग्य, घन, इरण, पिस्छिट, गुरु, मद पि 
इन १० गुणाला होताँई तथा हुन गुणामे सपन होनेसे और ओोगधातुरे सानप 
होनेते ओतजो घडानेगाला, श्रेष्ठ, मीवनदायक भ स्माया ऐता ६ ॥२??॥२१२॥ 
मैंसके दूधफे गुण । 
महिपीणागुरुतग्गव्याच्छीततरपय । 
गेहन्यूनसनिटरायहितमत्यप्नयचनत्‌ ॥ ०१३ ॥ 
भसफा टथ-गोटयमे भारी, झीवडठ, अधिफत्ेद्रपुक, मिनयों निशा पही भारी 
और परवान्‌ अधरियाराकी गम दिवकार्कई ॥ २२३ ॥ 
ठटनीरे दघफा गण । 
रुक्षोप्णक्षारमट्रीणामीपत्तलरणलघु । 
दास्तयानफफाचाएफिमिशोपोदरादीसाम ॥ ०१२॥ 
उरनीफा २ध-रक, गर्म, गिरिले समडीन मग दशका दमाई परम कर 
भत, भाग, फ्रि मगन, उटरगेग भीर पशसीरम शिकारी शठा है | २१ 
चोटीआदिमे दूघगा गण । 
वर्यम्येग्यकरसगमसष्णसेकशफपप । 
साम्टसलयणररक्षद्ञाउापातहरखय ॥ २१५ ॥ 
एफ गय सनिरिशी दुषु, पादा गधा भाशिशारा अव दतत 
दाीएरो रइ वलेला उणा, तिल भम्र नार शाएीत, रे जे दा शारीर! 
नट गराई ॥ २९० ॥ न 
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सत्रस्यान-म० २७ (२५५) 


बकरीके दूधफा यण । 
छागकपायमधुरशीतग्राहिपयोलघ ! 
रक्तपित्तातिसारध्नक्षयकासज्वरापहम्‌ ॥ ११६ ॥ 
वफरीका द्घ-कमैटा, मधुर, शीतल, ग्रादी और इटका ढे तथा रक्तपित्त और 
अतिसार, क्षय, काश, ज्वर इनको नष्ट करता है ॥ २? 
भेड तथा हस्तिनीके दूधका गुणा 
हिका-ासकरन्तूपणपित्तः्छेप्मलमाविकम्‌ 1 
हस्तिनीनापयोवल्यगुरुस्थेय्यकरपरम्‌ ॥ २१७ ॥ 
भेडका टूघ-गर्म है तथा पित्तकककारक, हिचकी तथा श्वामको उत्पन्न फरने- 
चाला है।इथिनीका दूध-चल्कारक,भारी,गरगीरकों परमहृर!कानेवाठा होता द॥२१७॥ 
खीके ट्घका शुण। 
जीगनंढृहणसात्म्येल्नेहनमानुषपय । 
नावनरक्तपित्तेचतर्पणञ्चाक्षिशलिनाम्‌ ॥ २२८॥ 
स्रीफा दूध~नीवनदायक, पुष्टिकाग्क, सात्म्य, खेदेन, रक्तपित्तम नसवार भीर 
जेमरोगम नेनतपणके लिये परमदितफाग्क है ॥ २१८॥ 
दुद्दीके रुण । 
रोचनदीपनद्वप्यंलेहनबलवद्धनम्‌ । पाकेऽम्लसुण्णवातव्नम- 
डलबँहणवधि ॥ २१९ ॥ पीनसेचातिसारेचशीतकेविपसज्व- 
रे । अरुचोमूचछच्छेचकाउर्येचदाधिगस्यते ॥ २२० ॥ 
दुही-रुचिकारफ, दीपन, वीयवर्डक, रतेहन, वल्वर्देव, पाकमे भम्र; उष्ण, 
वातनाशक, भगएफारफ, एवम पुष्टिननक होताई । दद्दी-प्रतिइयाय, घातिमार, 


शीतकेरोग, विपमज्घर, अरुचि, मृत्रफ़च्ट जोर फृरावारोगम परम हित- 
कारफ है ॥ १९ ॥ २२० ॥ 


डह्दीका निपेध। 
दारट्म्रीप्मवसन्तेपुप्रायद्योदधिगर्दितम । 
रक्तपित्तकफोत्येपुपिकारेपपलहितशनत्‌ ॥ २२१ ॥ 


दद्‌, मीप्म और वसन्तकनुमे रही नई गाना चाहिये 1 ग्छपिन और फते 
उत्पत्नभषे गेगेमि मी दरीरा खाना उरिस नी ॥ २२१ ॥ 


(३५६) चरकसहिता-मा० टी० 1 


मन्दकद॒द्ीके गुण 
ग्रिडापमन्द्रकेजातवातप्तदाधिज्जकलम्‌ ॥ 
सर म्छेप्मानिलव्नस्तुमण्ड लोतोविशोधन ॥ २२२ ॥ 
मदक दही अर्यात्‌ विना जमा दृष-मिदोगवाग्क होताँद । दहीकी मराई वात 
नाशक आग वीर्पवर्डक होर्तदि । दहीका तोउ-दम्तावर कावातनाराक एवम रोममा" 
रकी छुर कग्नेवाला होतार ॥ २२२ ॥ * 
तक्रफे गण । 
शोफाशोप्रहणीदोपमूनळच्छोदरारुूचि ॥ 
स्नेहव्यापदिपाण्डुलेतकंदयाहरेपुच ॥ २२३ । 
तक-सजन, शर्त, सग्रदणी, मृनकृच्छ, उद्ग्गोग, अचि स्नेहपानो उत्पन्न हुआ 
दोष, पाडुगेग गग्दोप इन सब्रमें सेवन करना योग्य ६ ॥ २२ ३ ॥ 
नवनीतके गुण। 
संग्राहिदीपनटरधंनवनीतनवोद्धतम्‌ ॥ 
अहण्यर्गोविकारग्ममर्दितारुचिनादानम ॥ २२१० ॥ 
तानामकवन-सम्राटी दीपन, एद्यकी हितकारी, ग्रदणीरोंगनारा7 पासीग्ग 
शक, अर्दितसगनाध एवम्र रसिकारक १ ॥ २२४ ॥ 
एनया युश । 
स्मतिंउदयामिशक्रोज घ पमेदोयिव हनम्‌ ॥ 
वातपित्तविधोन्मादशोपालक्षमी-परापएम्‌ ॥ २०५ ॥ 
सवेस्नेटोत्तमद्षीतमधुररसपावयो ॥ 
सह सरीर्य्ययिधिभिर्छतफर्म्मतहम्तद्टत्‌॥ २१ 
वृति, युढि आप्रि, वीर्य, सीन मप आर मेद इनी परनिशशा इतय 
वास, पिस, उपदिशा रमाइ शोप, अरपमी, स्रामग इन गावो भर करलाई । 
गंपृण स्मेदेमि उत्तम । र्म दया रिपारम मधुर ६ । गुत गईयों दप्पोरे गपोगगे 
अस्या र मरार विया भदस पकार मुगाकी दातात ॥ २२ ॥ ००५. 1! 
पुरानधतका गण! 
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सुत्रस्थान-अ० २७ (३५७) 


पुराना घी-मदगेग, मृगी, मूच्छा, शोप, उन्मार, गर, उवर, योनि, कान तथा शिग्के 
आल इन समको दुर करताहे ॥ २२७॥ 
स्वानिनिदिंशेत्‌ [$ 0 कह भी 
सर्पीष्यजाविमहिषीक्षीरदतस्वानिनिर्दिशेत ॥ पीयूपोमोरट थे 
वकिलाटाविविधाश्चये ॥ २२८ ॥ दीप्ताम्नीनामनिद्राणासर्व 
॥५ > 
एतेसुखप्रदा' ॥ गुरवस्तर्पणादष्यावृंहणाःपवनापद्दा ॥ २२९॥ 
महिपी, भड, बकरी ,इनके घृत-इनके दूयके ममान गुणदाटे जानने । 
पीयूप ( तत्काए निआई-गोका दूध ), मोरट ( रवडी ), किलाट ( सोआ ) ये सर 
बलवान अभिवाटेकी तथा जिनको निद्रा कम आती हो उनको परम सुरपके देनेवाले दै 
तथा भारी, दृप्तिकाग्क, वीर्यवर््धक, पुष्टकारक एवम वातनागफ होते हँ॥२२८॥२२९॥ 
तक्रपिण्डिकाके गुण । हि 
विपदागरवोरूक्षाग्राहिणस्तक्रपिण्डका । 
गोरसानामयवर्गानवम परिकीतित ॥ २३० ॥ 
इति गोरसवर्ग । 
तत्रपिंड ( पनीर )-स्वच्छ, भारी, रक्ष आर आदी होता दै । इस प्रसार दूधपर्ग 
नामक यह नवम वर्ग समाप्ततुआ ॥ २३० ॥ 
अथेक्षुवगेः । 
ईखके रसका गण । 
वृष्यःशीत स्थिर स्निग्धोवृहणोमधुरोरस । 
म्छेप्मलोभक्षितस्येक्षोयीन्त्रिकस्त्विरद्यते ॥ २३१ ॥ 
दातासे घुमा हुआ इंखका र्स-वीर्पवर्टंक शीतर, दस्तावर, स्निंथ, प्रटिकाग्प, 
मधुर भोग फपफारक दोतादे । कोल्हसे निकाला दुआ इंग्यफा रस-विटम्वपाकी होता 
*है। हवा उपगेक्त शपूणे गुणयुक्त भी होवाई ॥ २३१ ॥ 
पोडा-गन्ना तया गुडके गण। 
शेत्यात्मसादान्माधर्य्यातपोफ्डूकाइडाकोवर । 
प्रभूतक्रिमिमलासूइमेदोमासकरोगुट ॥ २३० ॥ 
पौडान्तीतर, स्वच्छ और मीटा ऐवा है । दराफ ईख-गुणम इससे झपिर हैं। 
गुड-एमिकाग्क, मता, दपर, मेट माँग इनरो करनेशरा होता ॥ २३३ ॥ 


(२५८) चरफ्सहिता-मा० टीन । 


क्षटोगड्रतुभागाख्रिभागा डडिशोपित । 
रसोगुस्येथापूरधोतस्व॒त्पमलोगुड, ॥ २३३ ॥ 
गुड पकाते प्रमय जिसमे चारभाग रस हो उम गुडगे मिसमें तीनमाग रग पारी 
रहगया वदे गुड उससे दो भाग बाकी रइनेदाटा तया निगम भाषाभाग रस गया हो 
यह असक पदिलेंसे दुसर मारी होतेद । शुद्ध रिया गुद अल्प सरार 
दाता ॥ २३३ ॥ 
मत्त्पण्डिकादिके गुण । 
ततोमत्स्पण्डिफासण्टशा्कराविमला'परम्‌ । 
यथायथेपार्वेमल्यभयेच्छेत्यंत वातया ॥ २३४ ॥ 
गुटकी अपेक्षा गव, गायकी अपेक्षा साठ और साडकी अपेक्षा धुरा था तम 
पूर्वी अपेया जी जितना निर्मए होगा वह गुणम उमा ही शीतल दोहा 
जाताँदि ॥ २३८॥ 
यढशर्क्रादिके गुण 1 
वृष्या क्षीणक्षतरहिता*सम्रेहागुडदारकराः । 
कपायसधुरा शीता सतिक्ताया,सदारकरा, ॥ १३५ ॥ 
शुट प्रकग ( पवनार डार्कग, सीरणिस्त )-परकारर,श्ीण भीर सम हिरी 
तया म्निव एवम पुटटस्व रनेपारा ई । यागशयया ( पसरी >, मयूर 
शीतल रिचित्‌ तिक्त तया मटका शोधा यरनयाठी शेता ॥ २३० ॥ 
मधुराकराप्ह राण 1 
रुक्षायम्पनिसारत्रीछिवनीमघुशर्प रा । 
क्ृ्णासुकूपित्तदहेपुप्रशम्ता सर्यदाग रा ॥ २४६॥ 
मरे रा-२ ३, रमन पाए अिगागनापश तया मरा एन पानी (4 
आक मसाग्की उडि प्यास रवपित्त आरडाइ इनो शा से फामेशाठी ९1 57१: 
शद्स मेद ! 
मासिरभामरक्षीटपीनिरमधमातय. 
साभिशँप्रपरतेपाँउिशपाइम्रामरगुरु ॥ २३७ ॥ 
प्रधुल्याविर, सागर, सोडे पवि एन भेदाचे चार अपाह 1 
गकम पात घए एरप है पीर शामाम रु मपरी सत्ता गी ह$ 


सचस्थान-अ० २७, (३५९) 
शहुतंक्रे रग । 
माक्षिकतेलवर्णस्याच्ट्रेतश्रामरमुच्यते । 
क्षौटन्तुकपिलविद्यादघुतबर्णन्तुपोत्तिकम्‌ ॥ २३८ ॥ 
माक्षिकमधु तर्के वर्णका होतांह। श्रामर पु खेत होताहे । क्षीद्रमछ कपिल्व- 
णका द्दोतांदद । पात्तिकमधु घृतके वणका दोताहे ॥ २३८ ॥ 
शहतफे ग्रण। 


वातलगुरुशीतश्वरकपित्तकफापहम्‌ । 
सन्धातृच्छेदनरुक्षकपायमघरमघु ॥ २२९ ॥ 
मधु-वातकारक भारी, शीतल, रक्तपित्तनाशक, कफनाशक, सघानकारक, 
छेदक, रुक्ष, कपाय और मधुर होतांदै ॥ २३९ ॥ 
हन्यान्मधृग्णसुप्णातेमथवासाविपान्वयात्‌ । 
गुरुरुक्षकपायत्वाच्छेत्याद्यास्पहितमधु ॥ २४० ॥ 
क्योफि मक्खिया सम प्रकारे पुर्ष्पोगसे रस टेतीद उनम फुऊ ऐसे पुष्प भी 
दोतते जो विपके समान दे इस लिये मधुको विपे सम्पक होनेमे गर्म करंक गर्म 7 
आओपाधिके साथ गपात व्याकुट मनुप्पाँको नही साना चाहिये कयाफि शेसा होनेसे 
मधु विपके समान माणनाशक होतांहे । मथु-मारी, स्क्ष, कपाय तया शीतर 
होनेसे थोडा खाना हितकारक होनाहे ॥ २४८० ॥ 
मधे गुण । 
नात कटएतमकिञ्चिन्मध्वामाचडिमाधवम्‌। उपकरमतिरोधि 
त्यात्सद्योहन्याययथाविपम्‌ ॥ २९१॥ आमेसोग्णाकियाकार्य्या 
सामध्यामेविरुपते । मध्यामदारुणतस्मात्सयोहन्याद्यथा- 
विपम्‌॥ १२२॥ 
मधे अधिक सेवन फरनेस यदि परम आम प्रगट होनाय तो उसो मणम 
सपन । इससे सफर फटटापए दूसा तेग नहीं । वर्योकि: इसकी व्िक्त्सार्म 
उपक्रम पिगेध देतिगे (गझला थग्ना पडित पदनाँद । पाय भामगेगम 'ष्णाऱ्या 


कग्ना आरइपक एना बई उप्गक्या मध्याममे विरोधी पडती झतप्य पद राण 
टाग्ण आर पिप समान ्राउनारारा एम २९१ ॥ ४४न्॥ 


(३६०) चरकसहिता-मा० रा०। 
मधु को योगवाहित्व । i 
नानाइव्यात्मकत्वाच्ययोगवाहिद्विममध । 
कुतिप्रायोवर्गो य जेन 
इतीक्षविक्ृतिप्रायोवर्गोउपपदशमोसत ॥ २४३ ॥ 
इतिडक्षुवर्ग । 
मथु अनेक युणरे दृच्पाफे पुप्पोमे मग्रह करियाजानार लिये अनक ट्रप्योपे 
साय इसफा उपयोग करनेम भाताहे । यह योगरादी और शीतल है । इसप्रशार 
यह इशे नामक दशमवर्ग समाप्त हुआ ॥ २२३ ॥ 
अथकृतान्नवर्ग । 
क्षुत्तप्णाग्लानिदी्थल्यकुक्षिरागविनाशिनी । 
स्वेदाभिजननीपेयावात पर्चा 
दाभिजननीपेयावातमर्चा$नुलोमनी ॥ २२९ ॥ 
पेपा-चुथा, पृपा, "टानि, दुर्वरता, कुक्षिगग इन सपरो शास्तरग्तीर । रगे 
उत्पाटक अफ एउम थघोपात और मएको निकालनेवाली दे ॥ २८४॥ 
तीटद्याचापि विलेपिका 
नर्पणीमाहिणीलष्पीट ॥ २४५॥ मण्डस्तु 
दीपयत्यफ्रियातथाप्यनुलोमयेत्‌ ॥ मृट्फगेतिलोतासिस्वेद- 
सजनयत्यपि ॥ २९६॥ लएितानाबिरिकानाजीर्णमेहेचदृप्प- 
' ताम्‌॥ दीपनरराछघत्याचमण्ड स्यातृप्राणघारण ॥ ५४७ ॥ 
श्टिपी-तरमिकर्णा, मादी, इटकी पम इद्यको मिष होडी । मोद-भप्रिरीतर, 
यापुफो जनुशोमनबर्चो, सोगाको सूद कम्नेगाहा भौ स्वेडटनेर हो | रयन 
फरलेपाटे मनुष्पाफी, पिरिस मनुध्याहीं और रेदगीर शोनेषर टीन और इतरा 
होतेसे मड विशाना प्रागाररु होनार ॥ २८० ॥ २९ ॥ २९३ के 
एाममष्एफे शण 1 
शूत पिप्पलिशण्टीस्यांयफोलाजाम्लदाटिम । ठष्णावीसा 
रशमनोधानुसाम्पवर शिर ॥ लाजमण्दोःभिजननो वाहम- 
बर्णानिवारण ॥२९८॥ मन्दान्निपिपमाग्रीनापालम्पविश्योषि 
ताम्‌ ! देयधमुफुमाराणाटाजमपर सुस्तम्टत ॥ क्षुत्पिपासा 
सह-पप्पाशुरानान्तुमलापट्र, ॥ २२५॥ 


खूयस्थान-अ० २७, (२६१) 


धानाकी खीटाका बनायाहुआ माइ-पीपर, साठ और खट्टे जनागेंका रस युक्त 
कर पीनेसे तृष्णा और अतिसार शान्त कग्तादे जार धातुओको साम्यावस्थाम 
ठाताँदे, शुभ है, अम्रिननक, दाइ और मृर्च्छांको निवाग्ण कग्नेवाटहि । यह अस्छे 
अफार घनायाहुआ टाजापड मदाप़ि चार्टोको, पिपमाम़रिवाटाको,वाटकाको, वृद्धाको, 
खियोको, सुकुमार घुरुपाको, क्षधा, पिपामाके शातते लिये देनाचाहिये । यह 
समोधित मनुष्योकों पथ्य ह एवम मलका निकाल्नेवारा हे ॥ २४८ ॥ २८९ ॥ 
भातके गुण । 
सुधीत प्रखुत'स्विन्न सन्‍्तप्तश्रोदनोलघु, । भृष्टतण्डुलमिच्छ- 
न्तिगरम्छेष्मामयेष्वापे ॥ २५० ॥ अधोत प्रज्नतःस्विन्न 
शीतश्राप्योदनोगुरु ॥ २५१ ॥ 
चावलोफो भटे प्रकार घोकर सिद्ध को और उनकी पीठ वरग्ह दुग्कर उत्तम 
तैयार होजानेपग इनका गमंगमं भोजन करना इछका और उत्तम फहाँहे । दिपदोप 
और कफके विकारमें चावछोकों भूनकर भात सिद्ध होनेपर देनाचाहिये । विना 
धोपेहुए, विना पीठ निकाले सिद्धकिया भात एव शीतरभात भक्षण किपाहुआ 
मारी तथा गुरुपाकी दोताइ ॥ २०० ॥ २५१ ॥ 
मासशाकवसातैलप्ुतमजाफलादनाः । 
वल्या सन्तर्पणाह्यागुरवोबृहयन्तिच ॥ २५२ ॥ 
मास, शाक, पसा ( चरी ), तठ,वृतत, मला एवम पराके साथ सिद्ध किया हुना 
अन घल्कारक, तृप्तिकारक, एच, भारी, पुष्टिकाग्क होतांह ॥ २०२ ॥ 
= कुल्मापके गण । 
तद्रन्मापतिलश्षीरमुद्रसयोगसायिता । 
कुल्मापागुरवोरूक्षावातलाभिन्नवर्चल ॥ २५३ ॥ 
उसीफे ममान उडद्‌, तिर, दूध, मग इनके सयोगमे निडरिया हुआ अन्न भी 
उपगेक्त गुणवाटा होता ६। इन्माप ( गर्‌ और चनेका होटा )-भारी, हभ वाना” 
रफ एपम मटभेरक होतांदर ॥ २०३ ॥ 
[oS स्तयेकेचिर 
स्पिन्नभन्यास्तयेकेचित्तोप्यगोधूमयायका । 
..भिपकूतेपायधाहव्यमादिशेशरुदाघयम्‌ ॥ २५४ ॥ 
हार, गई, पर०इनम सिटक्रिप भोजनम उस पदाथपे अनुसार गुर भर रारर 
जानरग यय पारन फर ॥ २०४ ॥ 


(३६०) चरफ्सहिता-मा० टी०। 2 


कताउनग्ृपके गुण । 
अक्तञ्रतयूपञ्चतनुसम्कारितरसम्‌ । 
सुपमम्ठमनम्ल्थगम्वियाय्थोत्तम ॥ २५५ ॥ 
विना घृत, ममालेवाडा सूय एवस धुन मसालायुक्त यूप, पतर ससार तिया 
हुना रस, खटाई युक्त दाल,सदाई रदित दाल, यह सय क्पे एकसे दु र 
राता भागी जानना ॥ २०५ ॥ _ 
सनक गुण। 
सक्तवोबातलारूक्षावहवर्चोग्नलामिन* 
तप॑यन्तिनरंसय पीता सद्योयलाश्वते ॥ २५६॥ 
सशू ननम पाटकर पिय हुप-्यातपाग सक्ष, मदक, जनुरोमन, मृ मनु 
ध्यको शीन तृप्त करनेवाले तया भीम घर नाले शोत ह ॥ २५६ ॥ 
शालिधान्यक्ता सत्त । 
मधरालधघत शीतासक्तम शालिसम्भवा । 


मरहिणोरक्तपित्तप्तास्तृपाउदिज्मरापरा ॥ २५७॥ 
शाठीचाउलाफे सन्न-मधुर हटके, शीतल, आदी रक्तपिसनाशफ, हपानागर 
एवम यमन तया भ्यग्को शान्न पग्र ॥ १०७ ॥ 
जाकी रोटियोका गृण 1 
हन्पादपार्घीन्ययापुपायावफोपाटायणएवच 1 
उदायचंप्रतिश्यायवासमेहगलग्रहान ॥ २५८ ॥ 
सप्पै, प्रद जीर वाटिप-उदापरसँ, मतिरयाप सामी अमिर मीर गाइको यह 
पग्नै॥ २०८ ॥ 
जोडी घाम गण । 
घानासतज्ञास्तुयेभक्ष्या प्रायस्नळेग्यनात्मवा । 
दाप्य तयाचर्पणाद्चेवीरिएम्भिसाघदूसरा ॥ २५7 
पाना ( मुनहुए यर पा को ) श्राप दणी द्रात ह भोग खुन दासक टपाल? 
दोह तथा दिपरस्मी हागे इना हये 1०6५ 
थि्दमानाहे गण! 
पिरूरभाना शण्ड त्यामधुकोडा सपिपिरिए। । 
सूषा, एएलिपाधाधगृरय पेष्टिफा,एरस ॥ २६% ॥ 


सूत्रस्थान-अ० २७ (३६०) 
पिष्ट धान्योक्ी ग्रष्कुटी, मीठी गुझिय, टइडू, पुडे, प्रिय और कचोरये य सव 
अत्यन्त भारी दाते है ॥ २६० ॥ 
फलादिसस्कतके गुण । 
फलमासवसाशाकपललक्षोरसस्कृता । 
भद्षयाइप्याश्रवल्याश्वगुरवोबहणात्तकाः ॥ २६१ ॥ 


फर, मास, चर्बी, गक, पत्वट, शहद इन समके सयोगसे तिद्धकिये मोजनके 
पदार्थ-चीर्येवर्ट्क, वटकारक, भारी और पुष्टिजनक होते है ॥ २६१॥ 


बेशवारके ुण। 
वेशवारोगुरु स्िग्घोचलोपचयवर्दन; । 
ग॒रवस्तर्पणाऱप्या क्षीरेक्षरसल्रपका ॥ २६२॥ 
वेसवार ( पिष्ठमास )-भारी, स्निग्व आर वरवर्दक होतादै । दूध जार साइसे 
चनाईदुई खीर-मारी, ठप्िकाग्क एवम वीर्यवडफ शोती दै ॥ २६२ ॥ 
सगुडा सतिलाश्रेवसक्षीरक्षोट्रशकरा । 
घृग्यावल्याश्चभक्ष्यास्तुतेपरगुरुव स्मृता, ॥ २६३ ॥ 


गुड, तिल, दूध, आदद, साउ इनसे उने पद्राव-वीर्ययद्धफ, चलकारक, एवम, 
अत्यन्त भारी होते हं ॥ २६३ ॥ 


गेटूके पदार्थे गुण । 

सम्नहा ल्ेहसिदाश्चभद्याविविधलक्षणा । 

गरवस्तर्षणाइप्याहद्यागोधूमिकामता ॥ २६९ ॥ 
चिफनाईयुक्त एवमु घृतम निळ किये हुए गेहके आके पढार्य-भारी, एमिकारक 

वीर्यव्डफ एवम्‌ एद्यको मिय होते ९॥ २६८॥ 

ससस्‍्काराछघय सन्तिभक्यागोधमपष्टिका* । 

घानापर्पेटपृपाद्यास्तानउुद्धा निर्देशिवया ॥२६५॥ 
सस्थागविशपसै गोर्या चने पढार्य इसके मी इति इ । जो धानिपे, 


पापड, एदे आदि पाये हें शन सयरी मस्कार्गवशेपमे इररे और भारी फना 
चाहिपे ॥*६-॥ 


एथुकागरवोशुष्टान्भक्षयेदल्पदास्तुान । 
स भिन्चपर्यस 
यावायिष्टभ्यजीय्यन्तिसतुपानिन्तनर्चल ॥ २६६॥ 


(३६४) चरकसदिता-भा० टी ०1 


चाजा शेतां इनको भूनवर थोड़ा खाना सशय । पके गोवन 
करणे पाउन इति ६1 यदि तुपा साहित हो मरके भेटन करनेयाडे नि हैं ॥ ३६६ प 
सूप्यान्नविक्कताभः्यावातलारूक्षणीतला, ॥ 
सकटुखेहळवणानल्पशोभक्षयेत्तुतान्‌ ॥ २६७ ॥ 
उडद आडिकी टाउमे यने हुए गूब-सक्षाशीवर भर वायुकारफ होमे १ इस मिद 
उनको पीपल, मिर्च, सोंड मिलाकर तया घृतपुक्त कर थोड़ा खाना चातिये ॥१५७॥ 
पाके गुण । 
शृदुपाकाश्वयेमक्ष्या.स्थुलाधकटिनाक्षये ॥ 
श॒रवस्तेऽप्यतिक्रान्तपाका पुष्टिवलप्रदा' ॥ २६८ 9 
स्थूल आर कटिनद्रन्य जो मदुपाकी दोते यह शय मारी देगमें पतेत, 
पुष्टिकारक भीर यलके देनेवाले होतेहे ॥ २६८॥ 
दव्यसयोगसस्कारटरव्यमामपृथप्रतथा 1 
भक्ष्पाणामादिशेद्रद्वाययास्रशुर्लाघवम्‌ ॥ २६९ ॥ 
घुड़िमाव पथको उचित दै कि राइणे भगण इग्नेरे पदायाझी टप्प, गपीग, 
सस्कार, मान विपसे ययोचित रीतिपर जानेर उनके धनुस गुर, सपु धारि 
फचन झो ॥ २६% ॥ 


1 


शसालाके शण! 
रसालाएहणीएयासिरधारल्यारचिघदा । 
सेहनतर्पणदद्यवातासगुददपि ॥ २७० ॥ 
विसरल-पीर्दडटक, पुटियारक, श्रिय, यमपर्दक पाम ८ रोहर। 
डुदपुक्त देटी-शमिफारह, स्नेदन सर यावतागफ दौवादै ॥ २७० ॥ 
पानफके गुणा 
शाक्षायजूरफोलानागएरविएस्मिपानकम्‌ । 
परूपपगणीक्षीडस्पयशेक्षपिरनिप्रानि ॥ २७१ ॥ 
सपाफट्यम्लसयोगा पानरानापूयरशथक । 
ऱि र्माणिना ४” ०, 
दृग्यमान 3 तिज्ञापगुणक्माणियादिशेन ॥२७० ॥ 
धुरा, पर उण इनत यतापा हुआ पाट मागी भर निशानी हठी ई । 
कषणगेरा गण शौरदधत्स यमादा हुआ दादर तया राइ डित अजाया ईम 


घुत्रस्थान-अ० २७ (३६५) 


पानक उनके चग्परे, सटे भादि गुणास तया सयोग और द्रव्य मानकों जानकर गुण 


कर्माको कथन करे । इसी प्रकार प्राय सत्र फ्लाके पानक ( झरवत ) जानने 
चाहिये ॥ २७१ ॥ २७२ ॥ 


रागपाडवके गुण । 
कट्वम्लस्वादुलबणालघवोरागपाडवाः । 
मुखप्रियाश्वहयाश्रदीपनाभक्तरोचना ॥ २७३ ॥ 
रागखाइव-चरपर, अम्र, मधुर, नमकीन, इल्के, मुखमिय, ह्च, दीपन आर. 
भोजनम रुचि कग्नेवाठे होंतदे ॥ २७३ ॥ 
आम ओर आंवलेका अवलेह । 
आम्रामलकलेहाश्चबहणावलवर्द्धेनाः । _ 
रोचनास्तपंणाश्रोक्तालेहसाधुय्यगोरवात्‌ ॥ २७४ ॥ 
पके हुए आम आर जामलेके सयोगसे वनाई हुई चटनी-चिकनी मीठी, भारी, 
बल्यर्द्क, शृदण रुचिकारक तथा हृक्तिकारक होती ॥ २७८ ॥ 
चुद्धासंयोगसस्कारट्व्यमानचतत्स्मतम । 
गुणकर्माणिलेहानातेपातेपातथाबदेत्‌ ॥ २७५ ॥ 
जितने मकाग्के टट्‌ पदार्ग है वह सव सयोग, सस्कार द्रव्य परिमाण इनके मेल्से 
उनके गुण कर्मोको कथन करे ॥ २७८ ॥ 
शुक्ते गण । 
रक्तपित्तकफायूदिशक्तवातानुलोसनम्‌ । 


कन्दमूलफलाययतद्वद्विय्यात्तदासुतम्‌ ॥ २७६॥ 
कद, मुर, पर आदिकाफा अचार-रक्तपित्त, कफ इनकी उक्लेण करनेवाला तया 
यातो अनुलोम करनेवाला होतांदे । शिग्केम डाटा हुआ अचार मी उनके समान 
गुणरारा हीताँट ॥ २७६॥ 
शिण्डाकीका शण । 
शिप्डाकीचासुनञ्चान्यत्कालाम्लरोचनळघु । 
विद्यादर्गळतान्नानामेकाददातमभिपकू ॥ २७७ ॥ 
इति एतान्नवर्ग । 
चटनिप, अचार, पामी आदि सप प्रकारकी रटाई रुचिफारर भग 
इटी ऐहीदै । गकार एलाजब नामक णकादता वर्ग समास दुभा ॥ २३3 ॥ 


१३६६) चरणसदिता-मार टो०! हि 


अथाटारयोगबर्ग । 
नलके गुण 1 
कपायानुरसस्वादुसब्मस'णंव्यवायिच । पिचलवद्धविण्मूभन 
चम्लेप्माभिवडेनम ॥ २७८ ॥ वातप्रेपत्तमयल्यलच्यमेधा- 
भिवईनम्‌ । नेलसयोगसम्कारात्सपरोगापहमसम्‌ ॥ २७१ ॥ 
निटाका र“-कपाय, अनुग्स, ग्यादू, मुम्म, उप्ण, य्पशपी, पिशाईए, प 
मृप्रको बांघनेवाला तथा फ्फव्डफ नहीं है। पातनागणौम उसमे, पराणर, 
स्वघाफी उत्तम उनानदाला मथा जर अम्रिक्ो घडानेयारा हेमा? एम भौपपिपाई 
ग़मेगसे सिद किया तेल सपृण गोगाको नष्ट परता ॥ २०७८ ॥ २७९ ॥ 
तेलकी ठत्कृष्टतामे दृष्टान्त । 
'तेलप्रयोगादजरानिर्विकाराजिंतश्रमा, 
आसन्नातिपला सम्प्य॑ देत्याधिपतय पग॥ ०८०॥ 
किसी समयम देत्पोफे रामा तरक प्रयोगमे अवा, निडिफार समरत फर 
एडनम अत्यन्त यरुवान हुए थे 1६ यदि मनुप्पमी विधिरत तट रो उपयोग को हे 
चरन तया उपरोक्त गुणाला होगा परन्तु से? मरने गानेगेदी जगि गो 


करता ॥ २८०॥ 
अरण्एगएके गृण 1 


पेरण्डतेलमएरणुरुम्छेप्मासिवर्दनम्‌ । 
घातासुग्टाल्मटद्रोगजीणउयरहरपरम्‌ ॥ २८१ ॥ 
धड ठेए>मपूर, भारी करवटेफ तया बाइ, रा. गुन्म, हटोग, मी 


दनगो दगनेषशा है ॥ २८? ॥ 
सरसापे तेलफे धा! 


कटूष्णमार्पपतेलरफाफ्नप्रइपणम्‌ । 
फकशाकानिलहरपषर्कोठायनाइानम्‌ ॥ २८२ ॥ 
गरसी शा डेण-शदे उध्य रत पिजो ददि नेटा फक, घुर एप काये 
डाका जया 1] कप मा सारे गंगा! नह पता ह “770 
पिपारफे पेटके शत । ~ 
दियाल्नेळमुरगुरुछेष्माभिवदनम्‌ । 
रितमिएलिनान्योश्यायान्सेयोगदातपिचवो, ॥ २८३ छ 


३ 


+ 


१ 


i सूत्रस्यान-अ० २७, ( ३६७) 


चिराजीका तेट-मीठा भागी, कफ व्क तया अत्यन्त गर्म न दोनेसे उव्यके 
सयोग द्वारा वातपित्तको नष्ट कग्ताहै ॥ २८३ ॥ 
अलसीके तेलके गुण । 
आतस्यमधुराम्छन्तुविपाकेकहुरकंतथा । 
उप्णतीर्य्यहितवातेरक्तपित्तप्रकोपनम्‌ ॥ २८४ ॥ 
अलसीका तेट-मीठा, अम्र, विपाकम कटू, उष्णमीर्य, वातगेगाम हित एवम्‌ 
रक्तपित्तको कुपिन करनेवाला है ॥ २८४॥ 
कसूमके तेलके शुण। 
कुसम्भतेलमष्णचाविपाकेकटुकगरु । 
विदाहिचविशेपिणसरवरोगप्रकोपनम्‌ ॥ २८५ ॥ 
कुघुम्भके घीजाका तेट-गर्मे, विपाकम कट्‌, भारी, विशेषकर विदाही एवमू-सर्व 
दोपाको कुपित फग्नेवाटा हे ॥ २८५ ॥ = 
फलोके तेलके गुण 1 
फलानायानिचान्यानितेळान्याहारसन्निधी । 
युज्यन्तेगुणकर्मभ्यातानित्रयाद्ययायथम्‌ ॥ २८६ ॥ 
इसीमकार अनेक प्रफाग्के फटाऊे तटारो आहाग्के सयोगमे शुणकमी करके 
उनके शुणाको कथन करे ॥ २८६ ॥ 


भञ्ञावसाके गुण । 
म उरोदृहणोद्वप्योवल्योमजातथावसा । 
यथासच्तन्तुशेसो”णेवसाम ज्ञोविनिर्दिदोत्‌ ॥ २८७॥ 
मज्ञा और चया ये दोनों-मधुर, पृष्टिकाग्र, यीर्ययर्डक, घर बाग्क होती 1 


दीतशुणविराष्ट तेाको गमीम तया उष्गगुणविशिष्ट तेहोको सदीमें उपयोग 
करे ॥ २८७ ॥ 


सोठफे गुण । 
समेट दीपनपृग्यमुप्णंवातकफापहम्‌ । 
घिपाफसधुरद्द्यरोचनजिश्वभेपजम्‌ ॥ २८८ ॥ 


साड -पिफ्नी, दीपन, पृष्प, उष्य, यातफरनागार, पिपावर्भे मरे हव भार 
सुची फारफ ह २८८ ॥ 


(३६६) चरकसंदिता-भा० टी०॥ 


अथाहारयोगवर्ग, । 
नेलके गुण । 
कपायानुरसस्वाटुसुक्ष्ममृ'णव्यवायेच । पित्तळंवद्धविण्मूत्रन ' 
चस्छेष्माभिवदेनम्‌ ॥ २७८ ॥ वातप्तेपत्तमंवल्यत्वच्यमेधा- 
शिवर्डनम्‌ । तेळसयोगसस्कारात्सवरोगापहमतम्‌ ॥ २७९॥ 
तिळाका तेळ-कपाय, अनुग्म, म्वादु, मृक्ष्म, उष्ण, व्यवायी, पित्तवद्देक, मर 
'मूज्रको वाधनेवाला तथा कफ़्वद्धक नहीं दे। वातनाशकोम उत्तम, बलफारक, 
त्वचाको उत्तम उनानेवाळा, मेवा और आग्निको बढानेवाला होताहे एवम ओपधियोंरे 
सयोगमे सिद्व किया तेल सपूण रोगाको नष्ट करताँइ ॥ २७८ ॥ २७९ ॥ 
तेलकी उत्करष्टतामे दष्टात। 
तेळप्रयोगादजरानिविकाराजितश्रमा । 
आसन्नातिवला सरयेदैत्याधिपतय पुर ॥ २८०॥ : 
किमी समयम देत्योके गाजा तेछके प्रयोगसे अजर, निर्विकार, श्रमरहित एवम्‌ 
छडनेमै अत्यन्त घल्यान हुए ये । ( यदि महुष्यमी विधिवत्‌ तेला उपयोग फोरे तो 
वलवान्‌ तथा उपरोक्त गुर्णवाटा दोमकताहे परन्तु तेर मर्दन कग्नेमेदी अधिक गुण 
करताहि ॥ २८० ॥ 


1 


1 


f 


अरण्डतेलके शण । 
ऐरण्डतेलम ुरंगुरुर्छेष्माभिव नमर । 
वातासुग्गलमहदोगजीर्णज्वरहरपरम्‌ ॥ २८१ ॥ 
एरड तए~मउुर, मारी, कफर्द्धक् तथा वात, रक्त, गुल्म, हठोग, जीर्णसर 


इनको हरेवा हे ॥ २५९ ॥ 
सरसाके तलक गुण । 


कटूप्णस्तापपतेळरक्ताप्तियट्टषणम्‌ । 
कफशुक्रानिलहरकण्ड्कोटाविनादानम्‌ ॥ २८२ ॥ 
सरसाका पेट-कट्र उष्ण, रक्तपित्रको टूपित करनेवाला, फफ, शुक एवम वायुको 
इग्नेवाटा तया खुमड़ी कोए आह त्यचाके रोगाको नट कता ई ॥ २८२ ॥ 
पियालऊे तेलके गुण । 
पियाळतेलमधुरगुरुण्छेप्माभिवद्धनम्‌ । 
हितमिच्छन्तिनात्योप्ण्यात्सयोगेवातपित्तयों, ॥ २८३॥ , 


का सूत्रस्थान-अ० २७ ( ३६७) 


चिर्सनीका तेट-मीठा भारी, कफ बद्धक तथा अत्यन्त गर्म न होनेसे द्रव्ये 
सयोग द्वारा वातपित्तको नष्ट करतांदे ॥ २८३॥ 
अलसीके तेलके गुण । 
आतस्यंमधुराम्लन्तुविपाकेकटुकतथा । 
उुणर्वाय्यहितवातेरकापित्तप्रकोपनम्‌ ॥ २८४ ॥ 
अल्प्तीका तेट-मीठा, अम्ट, विपाकम कटू, उष्णीर्य, वातगोगाम हित एवम 
गक्तपित्तकी छुपिन फग्नेवाला हे ॥ २८८ ॥ 
कस्‌मके तेलके गुण। 
कुसम्भतेलसुग्णसाविपाकेकटुकगारु । 
विदाहिचविशेपेणसर्वरोगप्रकोपनम्‌ ॥ २८५ ॥ 
कुमुम्भफ्रे बीजाका तेट-गर्म, विपाकम कट्‌, भारी, विशेषकर विदाही एक्म-सर्व 
दोपाको कुपित करनेवाला है ॥ २८५ ७ 
फलोंके तेलके गुण 1 
फलानायानिचान्यानितेलान्यादारसन्निधो । 
यज्यन्तेगुणकर्मभ्यातानित्रयाययायथम्‌ ॥ २८६ ॥ 
इसीमफार अनेक प्रकाग्के फटके तराफे आहारे सयोगम गुणकर्मों करके 
उनके गुणाकी कयन करे ॥ २८६ ॥ 
मञ्चावसाके गुण । 
मधरोेबहणोइप्योतस्योमजातथाइसा । 
यथासच्यन्तुरेत्योग्णेवसामजज्ञोनिनिटिशेत्‌ ॥ २८७॥ 
मज्ञा ओग चपा ये दोना मधुर, पुष्टिपागफ, वीयवडफ, यरकाग्क होती । 


शीतगुणबिशिष्ट तेलाया गमीम तया उष्गगुणविशिष्ट तेरोओो सदीमें उपयोग 
॥ २८७॥ 


सोठके गुण 1 
ससेहदीपनेर यसप्णवातकफापहम्‌ । 
पिपाकमधुरटद्यरोचनविश्वभिपजम्‌ ॥ २८८ ॥ 


सोट-िफनी, दीपन, पृष्प, उष्य, बातफसनागर, पिपाइमे मरेर हय और 
रुची काग्फ ६॥ २८८ ॥ 


( ३१८) चरकसहित्ता-भा० टी०। 
पीपलके गण । 
२्छेष्मलामधुराचाद्रागुर्वीलिरधाचपिप्पली । 
साशुष्काकफवातघ्रीकटुकादृप्यसम्मता ॥ २८९॥ 
कच्ची पीपल-कफकारक, मधुर, भारी, एवम स्निग्ध होतीदै । सखी पीपल-कफ- 
वात नाशक चरपरी एव वीर्येचद्धेक होती हे ॥ २८९ ॥ १ 
मिरचके णुण। 
नालर्थमुप्णमरिचमदइप्यलघुरोचनम्‌। 
छेदित्वाच्छोपणत्वाचदीपनंकफवातजित्‌ ॥ २९० ॥ 
कालीमिर्च-जविक गर्म नहीं इ । अवृष्प, इलकी एवम्‌ रुचिकारक हे तथा छेदी 
होनेसे ओर शोषण होनेसे दीप्तिकारक एवम वातकफनाशक है ॥ २९० ॥ 
हीगके गुण । 
वातम्छेण्मविवन्धन्नकटुकदीपनलघु। | 
हिंगुशलप्रशमनवियात्‌ पाचनरोचनम्‌ ॥ २९१ ॥ 
दीग-चात, कफ, विवध इनको नष्ट करनेवाठी, कट, उष्ण, दीपन,रघुझलनाशक/ 
पाचन और रुचिकारक है ॥ २९१॥ 
सेन्थानमकके गुण । 
रोचनदीपनहद्यचक्ुप्यमविदाहिच । 
त्रिदोपम्तससघधुरंसैन्धवलवणोत्मम्‌ ॥ २९२ ॥ 
सेवानमक-रुचिकारक, दीपन, हृदयको प्रिय, नतरॉको हितकारी, अविदीदी, 
त्रिदोपनाशक, एवम मधुर होताह ॥ २९२ ॥ 
सचलनमकके गुण । 
सोक्ष्म्यादीप्ण्यालघुताच्चसोगन्ध्याञ्चरचिप्रदम्‌ । 
सौवश्चलविवन्धम्हयमुद्वारशोधिच ॥ २९३ ॥ 
सचर नमक-सूदम होनेसे तया उष्ण हानेसे एवम इलफा आर सुगधित दोनेगे 
रुचिकारक, विवध नायक ह्य तया उट्टागको झुट कग्ता दै ॥ २९३॥ 
बिहनमकके गुण । 
तेक्ष्ण्यादोप्ण्धाद्रयवायित्वादीपनशूळनाशनम्‌ । 


उदद्देचाधश्चवातानामानुछोस्यकरविडम्‌ ॥ २९२॥ 


सत्रस्थान-अ० २७ (३६९) 


विडनप्रक-तीदण होनेस, उष्ण होनेसे एवम व्यवायी होनेस दीपन, शूल्नाझक, 
ऊपर और नीचेके भागाम होनेवाटी वायुको अनुलोमन कग्तांहे ॥ २९८ ॥ 
उद्धिदनमकके गुण । 
सतिक्तकटुसक्षारतीदणमुतजेदिचोक्विदम ॥ 
नकाललवणेगन्ध सोवचलगुणाश्वते ॥ २९५॥ 
उद्भिद नमक ( खारी नमक )-किचित्‌ कडुआ, चग्परा, खाग, तीक्ष्ण तथा 
उत्केदफारक दै । काटानमक-गवहीन होताहे ओर सम गुण सचरनमकके समान 
होता ॥ २९५ ॥ 
समुद्रादिलवणके गुण । 
सामुद्रकसमधुरंसतिक्तकटुपाशुजम्‌ ॥ 
रोचनलवणसरवपाकिस्रस्यनिलापहम्‌ ॥ २९६ ॥ 
सामुद्रनमक किचित्‌ मजुर होताहे । पाशुल्वण किंचित्‌ तिक्त और कठु दोतादै । 
ग्राय सम मकारके वण रुचिकारक, पाचन, दस्तावर, एवम्‌ वातनाशक 
ददोतेई ॥ २९९ ॥ 
जवाखारके गुण। 
हत्पाण्डुग्रहणीदोपषीहानाहगलम्रहान्‌ । 
कासकफजमशासियातझूकोव्यपोहति ॥ २९७ ॥ 
जवाखार-हद्रोग, पाडुरोग, ग्रहणी प्टीदा, अफरा, गउम्रह, क्फकी सामी और 
बवासीग्को नष्ट फग्तार ॥ २९७॥ 
क्षाराके गण । 
तीक्ष्णोप्णोलघरूक्षश्वकुंदीपाकीविदारण' । 
दहनोदीपनउछेत्तासने क्षारोऽम्िसन्षिभ ॥ २९८॥ 
आप' सव प्रकारे क्षार -तीकषण, गर्म, एउ, सक्ष, फेदी, पायनकर्सा, विदारण, 
दाइन, दीपन, छेटन आर आप्रके समान होते ह ॥ २९८ ॥ 
जीरा और धनियाका गुण । 
कारव्य कुझिकाजाजीकमरीधान्यतुम्युरु । 
रोचनदीपनरातफफदोर्गन्व्यनादानम्‌ ॥ २९९ ॥ 
करली, माटाजीग अज्ञान, सफेद मीरा, मेदी, नेपाटी धनिपा, मुथा, ये सद 


रुपिफारक) दीपन वातफ्फनाक एरम दुगीपनाणाफ दोन दे ॥ २९९ ॥ 
२२ 


( ३७० ) चरकसहिता-भा० दी०1 


आहारयोगिनाभक्तिनिश्चयोनतुवियते । 
समाप्तोद्दादशश्वायवर्गआहारयोगिनाम्‌ ॥ ३०० ॥ 
इत्याहारयोगवर्ग: । 

Fp उपयोगी पा्थोम कहापर कौन वस्तुए कितनी डालनी चाहिये इतका 
कोई यथार्थ नियम नहीं है । इस प्रकार आदागेपयोगी नामक दादा 
समाप्त हुआ ॥ ३०० ॥ 

शुकधान्यशमीधान्यसमातीतप्रशस्यते । 
पुराणप्रायशोरूक्षंप्रायेणाभिनवगुरु ॥ ३०१ ॥ 

शुकवान्य और शमीधान्य एकपर्षके पुराने होनेसे हितकारी होते है । पुगने धान्य 
आयः रूक्ष होते ह आर नवीन धान्य भारी होते हे ॥ ३०१ ॥ 

यद्यदागच्उतिक्षिप्रतत्तहघुतरंस्मृुतम्‌ ॥ ३०९ ॥ 

जो थान्य शीघ्र परिपाको मान होते है वह उतने ही हलके होतेहे ॥ ३०२॥ 

निस्तुपयुक्तिभष्टन्तुसृप्यपळघुविपच्यते ॥ ३०३ ॥ 

तुपरदित युक्तिपूर्वझ भुनीहुई दाळ ल्घुपाकी होती है ॥ ३०३ ॥ 

वर्जित माँस। 
मृतकेशातिमेध्यश्चब्ृद्ववालविपेरहतम्‌ । 
अगोचरभृतव्याडमृवितमासमृतसजेत्‌ ॥ ३०४ ॥ 

अपने आप मराहुआ फश, सडागरुसा, बुद्ध, घाट, विष आदिमे मराहुमा, अपरोक्ष 
मराहुआ, व्यान आदिका माराहुआ ऐसे जीवोका माग त्यागरेने योग्य है॥ ३०४॥ 

मांसरसङा गुण। 
अतोऽन्यथाहितमासदृहणमळवर्दनम्‌। प्रीणन सर्सञ्चतानाद- 

,, श्योमासरस परम्‌ ॥ ३०५॥ शुग्यतताव्याधियुक्तानाङदानाक्षी- 
परेतसाम ॥ बळवर्णाधिना्ेवरसवियायथामृतम्‌ ॥ ३०६॥ 
इनसे सिवाय माय सपूर्ण जीवाका माम पुष्टिकारक और वल्यद्धक होता है । मांग 
रस-सब मसुष्योके लिये मीणन जीर हय होता दै तथा सपेदुप आरीग्याढाको भवया 
झोपरोगयाठाको, कृश मनुप्पोफो, क्षीणतीर्षरोंको, पल वणकी इच्छावालॉकी माए” 

रस अमूतफे समान है ॥ १०५ ॥ ३०६ ॥ ॥ 


सूतस्यान-अ० २७ ( ३७१) 


सर्वरोगप्रशमनंयथास्वविहितरसम्‌ । विद्यादस्वर्थ्यंवलकरव- 
योवुदडीन्द्रियायुपाम ॥ ३०७ ॥ व्यायामनिद्या खीनित्यामय- 


निसाश्रयेनरा । निर्यमासरसाहारानातुरा स्पुरनदुर्वला ॥३०८॥ 
मासरस दव्यविशेषफे सयोगमे सिद्ध किया जानेपर सपूर्ण रोगाको नष्ट करता है 
तथा स्वरकारक, घटवर्द्धक, अवस्था स्थापक, वुद्धिवर्डेक, इन्द्रियोका चर तथा 
आयुकी वढानेवाटा हे । व्यायाम करनेवाले मनुप्याको, स्त्री सेवन कग्नेवारोंको, 
सुगपियॉको नित्य मासरसका आहार करना चाहिये । मासरस सेवन करनेत्ते रोगग्रस्त 
मनुष्य भी दुर्बट नहीं होते ॥ ३०७ ॥ ३०८ ॥ 
वर्जित शाक। 
किमिवातातपहतझुप्कंजीर्णमनात्ततरम्‌। 
शाकनि खेहसिद्धथवज्ययः्वापरिज्ञतम ॥ ३०९॥ 
कीडेका खाया हुआ, वायुका माराहुआ, सूखा, घूपमे जटाहुआ, पुगना, वेमो- 
सम, विमा विकनाईसे बनाया हुआ, जिस झाकको उयालकर पानी न निकाटाहो 
अथवा जो साफ न किपागयाहो ऐसा दाऊ ग्वाने योग्य नहीं होता ॥ ३०९ ॥ 
वजित फछ। 


पुराणमामंसङ्ठि्टकिमिव्याळहिमातपे । 


अदेश्चाकाळजंङिन्नयत्स्यात्फळमसाइुतत्‌ ॥ ३१०॥ 
पुराना, कचा, सडाहुआ, फीडे सर्प आदिका साया दुआ, घूपमे मझाया 
न प सदीमे माराइआ, सराय भूमिम उत्पन्न मपा, घे समय उत्पन्न मया, दुर्गवयुक्त 
ऐसे फलको निंदनीय समस त्याग देवे । अयात्‌ मभी न साये ॥ ३१० ॥ 


हरितानायथादाकनिईशसाधनाटने ॥ ३११॥ 
सब मारके सब्निपाफो पन शार्कोके समान सस्कार कर खाता चाहिये परतु 
इनको उथाटफर आोंके समान नियोहना नद चाहिये ॥ ३/४ ॥ 
मयाम्वुगोरसादीन [स्वेस्तेवर्गेविनिश्चय, ॥ ३१२ ॥ 
मय, जर, दूध, आरिकोंके गुणदोप उनके बगोम कयन क्पिगपे द ॥३१२॥ 
£ अतुपानफा यर्णन । 
यदाहारगुणे पानविपरीतनदिप्यत्ते। अस्लोनुपानधातूनादष्ट 
यन्नविरोषिच॥३१३॥ञसवानासमुदिष्टाअशशातिचतुर्चरा ३१२॥ 


१ पशयाना तपस्या 1 


— 


९ ३१०२) चरकसद्दिता-भा० टी०1 


जिस युणवाला आहार हो उससे विपरीत गुणदाला अनुपान करनाचादिये भयात्‌ 
आहार उष्णना मधान हो तो अनुपान शीतळ होनाचाहिये, शीतल आहार हो तो 
अनुपान गर्म होनाचाहिये परन्तु सटे पदार्यपरसे मीठा अनुपान नहीं करनाचारँपै 
क्यांकि तीक्ष्ण स्ट्ॅक ऊपग्से मीठा साना घातुआमें विकार उत्पन्न करताहे अयवा 
अन्नका इस प्रकारका अनुपान करना चाहिये जो घातुओंका विरोधी न हो ॥३१२॥ 
आसव ८४ प्रकारके होतेहे उनको हम प्रथमही कथनकर आयेंहे ॥ ३२०॥ 
जलुपेयमपेयञ्चपरीक्ष्यानुपिवेद्धितम्‌ ॥ ३१५॥ 
जल परीक्षा करके पीने योग्य है या नहीं ऐसा विचाग्कर पीनाचाहिये ॥ ३१० ॥ 
लिग्घोष्णमारुतेशस्तपित्तेमघु रशीतलम्‌ । 
कफेऽनुपानरूक्षोप्णक्षयेमासरस परम्‌ ॥ ३१६॥ 
वायुको के रोगमे चिकना और गम अनुपान करना चाहिये । पित्तजनित रोग 
मधुर और शीतल अनुपान करनाचाहिये । कफजनित रोगमें सक्ष और गर्म अनुपान 
करना चाहिये । एम्‌ सव घातुआंकी क्षीणतामे माप्तरसका अनुपान काल! 


चाहिये ॥ ३१६ ॥ 
दूधका अनुपान । 
उपवासाध्वभारस्त्रीमारुतातपकम्मैमि । 
हान्तानाम लुपानार्थपय पथ्ययथामृतम्‌॥ ३१७॥ 
उपवास, मागसे थका, चहुत मापण किया हुआ, खी संमोगके अनन्तर, वायु, ” 
धुप तथा अन्य कमोसे थे हुए मनुष्यांको दूषका अनुपान पथ्य और अमूक 
समान दै ॥ ३१७॥ 
सुराङ्कझानापुष्टयर्थमनुपानंप्रशस्यते । काउयार्थस्यृरुदेहाना- 
मनुञचस्तमधूदकम्‌ ॥ ३१८॥ अव्पाग्नीनामनिद्राणातन्द्राद्ञो- 
कभयळमे । मद्यमासोचितानाञ्चमदमेवानुशस्पते ॥ ३१९॥ 
कृश मनुष्याको पुष्टिके स्मि सुगका अनुपान उत्तम रै । एवम स्थूळ मतुप्पी 
कूड कानेके लिये शहदयुक्त पानीका अनुपान करना चाहिये ॥ ३१८ ॥ मंदाम्िदा” 
लोंको-अनिद्रा, तन्द्रा, शोक, भय तया क्टान्ति युक्त मनुध्यांरो भोग जो मधमा 
सके सेवन करनेवाले दै उनको मयका अनुपान करना उत्तमहे॥ ३१९ ॥ „ 
हे अतुपानके कर्म । 
अथानुपानकर्ममरवक्ष्यासे । अशुपानतर्पयतिप्रीणयत्तिऊर्जयः 
तिपर्य्यातिसभिनिर्वतयतिमुक्तसवसादयतिअन्नसइघातभिन '_ 


सञस्थान-अ० २७ (३७३१ 


ततिमादेवमापादयतिक्लेदयतिजरयतिमुखपरिणासितामाडुव्य- 
वायिताञ्चाहारस्योपजनयतीति ॥ ३२० ॥ 
अव अनुपानके गुणाको कहते हें -अनुपान-तर्पणकारक, प्राणदायक, चल्पद्धेक, 
भोजनको जवसादनकर्चो तया भोजनके सधातको भेत्नकर्चा, झदुताकाग्क, क्टेद- 
कारक, पाचनकर्ता, आहारके परिणामको सुखावह करनेवाला तया किये हुए 
ओजमको शीघ्र फ्ला देनेषाटा होता है ॥ ३२० ॥ 
तत्रम्छोका । 
अनुपानहितयुक्ततर्पयत्याशुमानवम्‌ । 
सुखपचतिचाहारमायुपेचचलायच ॥ ३२१ ॥ 
यहा कहाजातांदे कि-युक्तिपरयफ अनुपान किया हुआ मनुष्यको गीप्र तप्त करता 
-हे तया हितकारक है एवम्‌ सुखपृव आहारको पचानेवाला, आयुवर्दक बीर थल्दा- 
यक होता है ॥ ३१२१ ॥ 
जलपानका निषेध । 


नोद्धीह्रमारुनाविष्टानहियका खासकासिन । 
नगीतभापाध्ययनप्रसक्तानोरसिक्षता ॥ ३२२॥ 
पिवेयुरुदकभक्तातड्विकण्ठोरसिस्थितमू । 
स्नेहमाहारजहत्वाभूयोदोपायकल्पते ॥ ३२३ ॥ 
उद्धागगत वातवाटाफो हिचकी तथा श्वास और खासीवारोंकों एवम मिनयी 
गायन और भाषण एवम्‌ जध्यपन इनका अधिक काम पडता हो तथा उरक्षत गेंग- 
थाटाको भोजनके अनन्तर पानी नदी पीनाचाहिये झर्पाफि इन पुम्पाफो भोजनफे 
अनन्तर पानी पीनेसे वह पानी कष्ट और वक्षस्वरमंसे होकर खाद्ाग्पे स्नेदकी नष्ट सर 
दोपाझो इपित परता ह॥ ३२२॥ ३२३॥ पन्ति नेयाय 
अनुपानेकदेशोऽयसुक्त प्रायोपयोगिक.द्रव्यन्तुनहिनिदष्ट्र 
छत्त्नेननाममि.॥ ३२२ ॥ यघानामोपधकिशथिदेशजानाव 
चोयथा ॥ हव्यतत्तत्तधायाच्यमनुक्तमिहतझवेत्‌ ॥ २२५ ॥ 
इस रफार आहार द्रव्य जार अङुपान साधागणरूपसे माय॒ उपयोगी पदायारा 
यणन प्रदिया है । जोग सपूर्ण द्रथ्याव! सप्रण नामों सहित यजेत होमा मुरिएट 
बयाकि जमे पादन्माभ सपूणे द्रव्य जाने जा नही गरने एदम उन गएछ दप्पाशो 


( ३७४) चरकसहिता-मा० टी०! 
सपूर्ण मापाआम नाम नही जानेजाते इसी मकार सपूर्ण द्रव्योका इस आहार बिषपमै 
कथन करना कठिन प्रतीत होवांदै क्योंकि देशमेदसे, कममेदसे, सस्कार भेदे 
आहारविजेप दव्याकी कल्पना असख्य प्रकारमे हे ॥ ३२ ८ ॥ ३२५॥ 
चरादिपरक्षा । 
चराःदारीरावयवा-स्त्रभावोधातव क्रिया ॥ लिद्गप्रमाणसस्का- 
रोमात्राचास्मिनपरीक्ष्यते ॥ १२६ ॥ चरोऽनूपजलाकाध- 
न्वायोसक्ष्यसविधौ ॥ जळजानूपजाश्चेवजलानूषचराश्च 
ये ॥ ३२७ ॥ गुरुभक्ष्याश्चयेसच्वा,सवेतेगुरुवःस्शृताः । लघु 
भक्ष्यास्तुघवोधन्वजाधन्वचारिण, ॥ ३२८ ॥ 
आहारविषयक प्राय, चर और अचर द्रन्योका कथन करचुकेह अन यहापर 
चर जातीय अर्थात आहारमें आनेवाले जीवाका शरीरके अग, स्वमाव, घातुये, र्षण, 
प्रमाण, सस्कार और माता भी परीक्षा करने योग्य है सो उनका वर्णन करते ह 
जलचर, अनूपचर, आकाचर एवम जंगलमे फिरनेवाठे तया जल्म उत्पन्न मये भौर 
अनरपदेशके रइनेवाले आर जो सपूर्ण जीव गुरुपदारथोको भक्षण करनेवाे है ये सत्र 
सपूर्ण अगाम भारी अर्यात्‌ गुरुपाी होते दै । इसी मकार हलके पदायोके खानेवाठे 
कीर जंगल्म उत्पन्न भये तया जगलमें फिरनेवाटे जानवर हलके अर्थात्‌ रघुपाकी 
पत्तेह ॥ ३२६ ॥ ३२७॥ ३२८ ॥ 
शरीरावयवका वर्णन । 
शरीरावयवा सक्थिशिर स्कन्धादयस्तथा । सम्थिमासाद्वरु 
स्कन्धस्तत क्रोडस्ततश्शिर ॥ ३२९॥ शपणोचर्ममेदूश्रश्रो- 
णीइ्कोयछहुदम!मासाइगुरुतरवियायथास्वमध्यमस्थिचा१३ था 
जाय, मस्तक, कघा आदिक जो गरीरके अवयव हैँ इनम जयाके मासमे फंपेजा 
मांस और कधेऊे माससे छातीफा मास तथा-छाती के माससे मस्तफका मात जीम 
मम्तकके मासमे पेशाका मात भारी होता दै । दोना अण्डकोश,चम, मेट्र (गुद्यस्यान) 
घुरस्यान, यत्‌ ण्वम गुदाका मास अयमफी अपेक्षा दूसरे कमपूयक मारी होतं 
ओर अस्थिपोर्म उगा इआ माम इन सरकी अपेक्षा भारी दोठाई ॥ ३२९५ ॥ ३३०॥ 
स्पभावका वर्णन । 
स्वभावाहछघवोमुद्वास्तयालावकापेञला, । 
स्वभावादगुरयोसापावराटमहिपास्तवा ॥ ३६१ ॥ 


सुत्रस्यान-अ० २७ (२७५) 


मूंग, खवा और कपिजल यह स्वमावसे ही हटके होते ३ एवम उडद, वराइ, भिसा 
यह स्वमवसै ही मारी होते है ॥ ३३१ ॥ 
घातुओका लउगुरुत्व 1 
धातूनाझोणितायानागुरुवियाग्थोत्तरम्‌ । अलसेभ्योविशिप्य- 
न्तेप्राणिनायेबहुकियाः ॥ ३३२ ॥ गोखेलिब्रसामान्येपुसां 
स्रीणाञ्चलाघवम्‌ । महाप्रमाणागुरव स्वजातोळघवोऽन्यथा॥३२३्‌॥ 
रक्तमे टेकर वीर्यपर्येन्त सम घातुय प्रयमकी अपेक्षा दूसरी क्रमपूर्वक भारी जाननी! 
सामान्य जातिके पश्ुआम भी आरसियाकी अपेक्षा बहुत फिग्नेवाठे पशु उत्तम 
होते ई । इसी प्रकार स्त्री और पुरुपजातिके जीवोम-पुरुपजातिके जीव भारी और 
स्रीजातिके हटके हाते हे । एकजातिम भी वडे शरीखाला जीर भारी आर छोटे 
शरीराला उसकी अपेक्षा हटका होता है ॥ ३३२ ॥ ३३३ ॥ 
सस्कार और मात्राकृत गुरुलधुत्व । 
गुरुणालाघववियात्सस्फारात्सविपर्थयम्‌ । 
घौहेलीजायधाचस्यु,सक्तनासिद्दपिण्डका' ॥ ३३३ ॥ 
सस्कारके भेदस मारी पदार्थ इटके हो सते हे । और इटफे भारी हो सकते ६। 
अते चावलोकी अपेक्षा खीर इठकी होती एवम सतुओकी अपेक्षा घृतपक्य मोदक 
भरी दोजाते है ॥ ३३२ ॥ 
अल्पादानेगुरूणाथलघूनाचातिसेवने । 
मात्राकारणमुदिष्टरव्याणागुरुळाघवे ॥ ३३५॥ 
भारी पदार्थ योडा भक्षण करनेसे एघुपाकी अर्थात्‌ इटका होजाताँई आर इरा 
पदार्थ मी बहुत सायाजानेसे भारी दोजातादै इसरिये द्रव्पाके इटे और भारीपनमें 
मात्राहीको कारण फना चाहिये ॥ 33० ॥ डे 
गुरूणामल्पसादेयलधूनातृतिरिष्यते । 
सात्नामपेक्षतेरव्यंमात्राचासिमपेश्भते ॥ ३३६ ॥ 
जो पदाये भारी ६ उनरो योडा साना चाहिये और हटके परायीरी पेटमरपर 
सारेना चाहिये । नाहाग्ही उता आग गुन्ता मायके आधीन द्‌ और मात्रा मट” 
गाप्रिफे घटापएपर निभर ॥ ३३६ ॥ 
घलमराग्यमायुस्रप्राणाश्वाप्नोप्रतिष्टिता । 
अनुपानेन्धनेश्वाप्रिदीप्यतेशाम्पततेडन्यथा ॥ ३२७ 


(३७६) चरकसदिता-भा० टी०। 


बल, आरोग्या, आयुकी स्थिरता, मण ये सय जडाग्निके ही, आश्रपमृत हैं 
सो वह जठराम्नि अनुपानरूपी इंथनसे चैतन्य रहती है । यदि वह भनुपान यबल 
रीतिपर सेवन कियाजाय तो वही उस अम्निको नष्टकग्नेवाठा होता ॥ ३३७॥ 


गुरुलाघवचिन्तेयप्रायेणाल्पवलान्प्रति । 
मन्दकमोननारोग्यान्सुकुमारान्सुखोचितान्‌ ॥ ३३८॥ 


यह गुरु, लाधवका विचार मायः अल्पयलवालॉको, आलसीपुरुपाँको, रोगिपोको, 
सुकुमारोको, सुखपूर्वक रहनेवालोको बिशपतासे रखना चाह्यि ॥ ३३८॥ 


दीसाझय.खराहारा करम्मनित्यामहोदरा । ` 
येनराःप्रतिताश्चिन्त्यनावश्‍्यगुरुळाघवम्‌ ॥ ३१९ ॥ 
जिनकी अभि बहुत वटवान्‌ है जो अटसट, कठोर वस्तुजोके खानेके अभ्यातवाठे 


'ह जो दिनमर बहुत कामकरनेवाले है तया जो बहुत आहार करते है उनमे 
गुरु, छायवका विचार कर भाहार करनेकी विशेष आवश्यकता नहीं हैं ॥ ३३९ ॥ 


हितामिजुहुयान्षित्यमन्तरामिसमाहित । 
अनुपानससिक्षिनीमात्राकाले 
अनुपानसमिद्निनामात्राकालोविचारयन ॥ ३४०॥ 
सपर्ण मबुष्पमानको मात्रा और काल विचारकर हितकारक जाहारखपी ईधन 
द्वारा जठरामिको चेतन्प रखना चाहिये ॥ ३४० ॥ 
आहिताझे सदापथ्यान्यन्तराओज्जहोतिय । दिवसेदिवसेन- 
ह्ाजपत्यथददातिच । नरनि श्रेयसेयुक्तसात्स्यज्चपानभोजने ॥ 
॥ ३४१ ॥ भजन्तेनामया केचिद्भातिनोऽप्यन्तरारते । पट्त्रि 
शाञ्चसहस्नाणिरात्रीणाहितभोजन जीवत्यनातुरोजन्तुर्जिता- 
रमासस्मत,सतामिति॥ ३४२ ॥ 
जो मनुष्य सदेव अनराम्निम्‌ पद्यरूपी आहुती देता हे और तित्यपति भगवानका 
भजन कर मयाशक्ति दानदेता है, ऐसे कल्याणमें तत्पर नोर सात्म्य अन्नपान करने 
बाठे मनुष्यको अवइपम्भावीके विना कोई रोग या दु ख नहीं सनाते अयवा याँ द्विपे 
फि रोंगोके कारण न दोनेके सवम रोग होते ही पटा एमे वह जितेन्द्रिय धमात्मा, 
श्रेष्ठ पुरुप रोगगदित, होकर सीवपपर्पन्त जीवित रहता ॥ ३४१ ॥ ३४२ ॥ 
द्‌ तत्र श्लोका 1 
साम्यावगोद्रादशनि 
अदुपानगुणा'साथ्यावगाद्वादशनिश्चिता । 
सगुणान्यन्नपाचानिगुरुलाघरसत््ट ॥ ३४३ ॥ 


सुचस्थान-अ० २८ ( ३७७) 


अनुपानचिधाङुक्ततच्परीक्ष्यविशेषत । प्राणाःपराणरत्तामज्म- 
जलोकोऽभिधावति ॥ ३४४ ॥ वर्णप्रसाद सोस्वर्यजीवितप्रति 
भासुखम्‌॥ तुष्टि पुष्टिवलमेधासवमन्नेप्र्ितम्‌ ॥ ३४५ ॥ 
लोफिकंफम्मयद्व्रत्तोस्वर्गतोयचचवेदिकम्‌ । कमापवर्गेयच्चोक्त 
तद्चाप्यन्नेघ्रतिष्टितम्‌॥ ३४६॥ 


इत्यन्नपानचतुप्केऽन्नपानविधिरध्याय । 

यहापर अध्यायके उपसहारमै शोक है।-कि इस अन्नपानविधि नामक अध्यायमे 
अन्नपानके गुण तथा उसकी साममीके विषयमे वारहवर्ग, अन्नपान गुण और उनका 
गार तथा ठायव अन्नपान विधि नियम्रकी विशेषरूपसे परीक्षा, अनमे माणियाके 
माण आर अन्नम ही छोककी प्रतिष्ठा, वर्ण, प्रसन्नता, सुदग्ता, जीवन, काति, सुस, 
पुटि, तुष्टि, वल, मेधा यह सव अन्नम ही प्रतिष्ठित है । इभीमें टॉफिक भीर 
पारटींकिक तथा देवलीकिक और मोक्षसाधन यह सपूर्ण अन्नम ही प्रतिष्ठित हैं । 
इस प्रकार इस अन्नपानीयेधि नामक अध्यायम निरूपण किया गया दै॥ ३४३ ॥ 
॥ ३८४॥ २४५ ॥ ३८६॥ 

इति श्रीमद्दायउरफ० पं० रामप्रसाटवैद० आपारीकायामन्पानश्रिधिर्नाग 
सप्तविश्ोष्प्पाय ॥ १७॥ 


अष्टाविंशोऽष्याय । 
अधातोविविधाश्ितपीतीयमध्यायव्यारयास्यामइति हस्मा- 
हभगवानात्रेय । 
अव इम विविध अटितपीतीय नामफ आयायरी व्याग्व्या फरते दै । ऐसा मग 
वान आत्रेयमी फथन कग्मेटगे । 
हितकर आहारे फम । 
पिविधमशितपीतलीटखादितजन्तोहितसन्नम प्िसन्धुक्षितय- 
लेनयथास्वेनोप्मणासम्पग्विषच्यमानकालवदनवस्पितसर्व- 
घातुपाकमनुपहतसयंधातूप्ममास्तम्मोत फेयलशरीरमुपचयव 
लवणसुरपायुपायाजयतीतिशरीरधान्नतरजयन्धानपादिधाला- 
हाग प्रश्तिमनुउचन्ते ॥ १ ॥ 


( ३७८) चरकसहितता-भा० टी०। 


अनेक प्रकारके हितकारक भोजन करनेके पदार्थ, पीनेके पदार्थ, चारनेके पदा, 
सामेके पदार्य-अन्तराम्रिकी गर्मसे ययोचित रीतिपर परिपाक होकर यथा समप 
रस, रक्त, मासादि बनकर सम्पूर्ण थातुओमें प्राप्त होजाताहे । इसी लिये शरीरके 
संपूर्ण धाछु वायुके निकल्मेवाले ठिद्रोम व्यावात न करते हुए शरीरकै बढ़, वण, 
सुख, पुष्टता तथा आयुकी इदि करते हे । आहारसे वलमाप्रहए धातु घातुरूप हेते 
अपनी २ प्रकृतिमें आहारको प्राप्त कर स्वभावानुकूल रहे ॥ १ ॥ 

परिपक्क आहारके भेद । 

तत्राहारप्रसादारुयोरसःकिदचमलाख्यमभितिरवचेतेकिद्वातम 

तस्वेदपुरीपवातपित्तम्छेष्माण कर्णाक्षिनासिकास्यलोमकूपप्र- 

जननमळकेशइमश्चलोमनखादयश्चावयवा ॥ २ ॥ 

किये हुए आहाग्का परिपाक होनेपर उसके दो बिभाग होजातहे । उनम जो 
उत्तम सार होतादै-उसको रस कहतेई और जो फोकट बचता है उसको विद अयवा 
मल कहते है उस विद्धते मतर, स्वेद, विष्ठा, वायु, पित्त तया कफ ये उत्पन्न होते 
एवम कान, नेत्र, नाक, सुख, रोमकृप इन सवका मळू तया बाल, इमक्ष, रोम और 
नखर यह सप्रूण उस किटके अगते वनतेह ॥२॥ 

असादाख्यरसके गुण । 

पुष्यन्तित्वाहाररसात्रसरुधिरमासमेदोअस्थिमजाुकोजयाति 

पञ्रेन्द्रियद्रव्याणिधातुप्रसादसंञ्चकानिशरीरसन्धिवन्धपिच्छा- 

दयश्चाषयवा तेसर्वेणवधातव्रोमलारया;प्रसादारयाश्वरसमला 

भ्यांपुप्यन्त स्रमानमनुवच्तेन्ते ॥ ३॥ 

उस आद्वारका जो उत्तम माग रस है वह शरीरको शष्ट फरताई तया उस गो 
रक्त, मांस, मेट, अस्थि, मजा, शुक्र एवम ओत बनते ६ एवम इसी रमे पने 
द्ियोंम पुष्टि, मसन्नता, घातुआमें यछ, डारीग्फे सधिवन्धनौफा प्रसाद और 
दृढता आदिक उत्पन्न इतिददे। यदद सपूण घातुए दो मार्गाम बिमक्तदै-एक प्रप्ताद 
रर, दूसरी मटसञ्क यह दोनों सारसप ग्मसि और शरीर रक्षक मरामे पुट हती 
हुई अपने परिमाणोंक्री रक्षा कतीह ॥ ३ ॥ 

यथावय आारीरमेवरसमलोस्वन्रमाणावस्थितोआश्रयस्यसम 

घातोर्धातुसाम्यमतुवत्तयतोनिसित्ततरतुक्षीणातिद्छधानाग्रसा- 


सूत्रस्थान-अ० २८ ( ३७९) 


रयानाधातूनारद्विक्षपाभ्यामाहारमूलाभ्यारस सास्यमृत्पादय- 
तेआरोग्याय ॥ ४ ॥ 


इस प्रकार अवस्था तथा शरीरके अनुसार अपने २ प्रमाणमें स्थित इए रस और 
मल अपने आश्रित शरीर के घातुआको साम्यावस्थामे रसते हुए रक्षा करतेहे एवम्‌ 
कारण विशेपसे प्रसाद सन्ञक जो घातुए दै उनकी आहार मूलक वृद्धि क्षीणताकों 
रस साम्पावस्याम हातदि और यह गस ही मनुष्याकी आरोग्पताफो रसता है॥ ४ ॥ 


किहश्चमलानामेवमेव ॥ स्वमानातिरिक्ता पुनरुत्सार्गिण शीतो- 


एणपय्यीयगुणेश्चोपचय्यमाणामला शरीरधातुसाम्यकरा सम- 
पलभ्यन्ते ॥५॥ 


जिम प्रकार रस सपूर्ण घातुआफो साम्यावस्थांम रखता उसी प्रकार किट्ट भी 
सपूर्णमछोफो साम्यावस्थाम रखता दै । अपने ठीक परिमाणपृवक निफ्टतेहुए मट 
( तया पात, पित्त, कफ भी ) शीत, उष्ण आदि गुणासे पर्ग्वातित होते रए घातु 
आको साम्यावस्थाम करनेवाले हेते अयवा यों कहिये कि अपने मानसे क्षीणना 
ओर चूद्धिको मात इए मट शीत, उष्ण द्रव्यांद्राग चिकित्सित होर साम्यावस्थाझी 
प्राप्त हो धातुओंकी साम्यावस्याम करनेवाले दोतेंह ॥ ८ ॥ 
तेपान्तुमलप्रसादास्यानाधातूनास्त्रोतास्ययनससानितानिय- 
याविभागेनयथास्वधातूनापृरयन्त्येवसिदशटीरमशितपीतली- 
ढसावित्तप्रभवम्‌ । अशितलीढखादितप्रभवाश्चाम्मिन्शरी- 
रेव्याधयोभवन्ति ॥ ६॥ हिताहिनोपयोगविशेषास्त्वत्रशुभा- 
शुभविशेपफराभवन्ति, इति ॥ ७ ॥ 
इन मर और असार सनक घायुआफे सोतस्यान तया मार्ग अपने उपयोगी 
धातुम द्वारा पूणनाफी आर पुण्ताफों ग्राम हेते । इस मकार यह शरीर अशित 
( भीडप ), पीत, नाठीद जीर साथ पदायों दारा पृटि सपन्न होता  इमी प्रगार 
शारीरिक स्पाधियां भी सानेपीने, चूसने और चाटनेके आद्वारों टांगा ह! उपर दोषी 
ई । इस प्रकार हित क्षाहग्से भरीग्फी उत्पत्ति तथा गृडि उत्पन होती अयास्‌ रित 


आद्वारका सेपन परमा सुपरारप होता एम अहित नाहाग्शा पगना दछ 
पौताट ॥ ६ ॥ ७॥ 


( ३८० ) चरकसहिता-भा० टी०। ६ 


अञ्िवेशका प्रश्न। 
एचवादिनभगवन्तसात्रेयमभ्निवेशाउवाचाददयन्ते हिभगवन्‌ | 
हितसमाख्यातमप्याहारमुपय्॒ञानाव्याधिमन्तश्चागदाश्चतयैः 
वाहितसमाख्यातमेवह ्टेकथहिताहितोपयोगविशोषात्मकशु 
भाशुभविशेपमुपलभेमहीति॥ ८ ॥ 
इस प्रकार कहते हुए भगवान्‌ आत्रेयजीसे अग्निवेश कहने रगे कि हे भगवद! 
आपने कथन कियांहे कि दित आहारका सेवन करनेसे रोगी पुरुप भी निरोग हो नाते 
आर निरोग मनुष्योके शरीर स्वस्थ और वटि हेते उसी प्रकार अहित आहाग्के 
सेवनसे ब्याथिया उत्पन्न होतीह। सो हे गुगे ! ससारम ऐसा भी देखनेम आतांहे कि 
अहित आहारके सेवन करनेवाले पुरुष नीगोग रहते ह और हवित आहार सेवन करने 
बाटोको अनेक प्रकारके रोग उत्पन्न दोजातेह । इस लिये हित और अहित आहार 
विशेषात्मक शुभ आर अशुभका किम प्रकार हमको ज्ञान होसफतादै सो कृपाकर 
कथन कीजिये ॥ ८ ॥ 
आत्रेयका उत्तर । 
तसवाचसगवानात्रेय, । नहिताहारोपयोगिनामभ्निवेश्र तन्नि 
सित्ताव्याधयोजायन्ते । नचकेवलहिताहारोपयोगादेवसर्व 
व्याधिभयमतिकान्तभवति । सन्तिहिकते$पिहिताहारोपयो- 
गादन्यरोगप्रकृुतय । तद्यया-कालविषर्य्यय प्रज्ञापराध, 
परिणामञ्चशब्दस्पर्शरूपरसन्धाथासात्म्याइतिताश्वरोगप्रक्क 
तयोरसान्सम्यगुपयुञ्जानंपुरुषमशुभेनोपपादयन्ति। तस्माद्धि 
ताहारोपयोगिनो$पिहयन्तेव्याधिमन्त । अहिताहारोपयो 
गिनापुन कारणतोनसयोटोपवान्‌भवत्यपचारोनाहिसर्वाण्य- 
"पथ्यानितुल्यदोपकराणि । नचसर्वेदोपास्तुल्ययला । नच । 
सर्वाणिशरीराणिव्याधिक्षमत्वेससर्थानि । तदेवद्मपथ्यदेदाका- 
लसयो ग-नीय्यप्रमाणांतियोगा ह्वयस्तरमपध्यसम्पद्यते। सए- 
वदोप ससृष्टयोनिविरुद्धोपक्रमोगस्भीरानुगत प्राणायतनस 
सुस्योमर्सोपघातीवाभूयानकष्टतस'सिम्रकारितमश्चसम्प्यते ॥९॥ 


4 
5 


सूत्रस्थान-अ० २८ (३८१) 


यह सुनकर आत्रेय भगवान कहनेटगे कि हे अभिवेश ! आहाग्से उत्पन होनेवाले 
जो रोगँदै, दित आहारके सेवन कग्नेताटे मनुष्यके गरीरमें कमी उत्पन्न नहीं होते 
परन्तु सप्रर्ण व्याधिया हित आहार करनेसेही नहीं होतीं यह वात नहीं है । क्योंकि 
हित आहारकी उपयोगी आरोग्यताके सित्राय और मी ऐसे कारण जो रोगोको 
उत्पन्न करते दै । असि-कारविपर्यय (काएकी विपरीतता ) और प्रज्ञापराव और 
परिणाम एम असात्म्य-दाळ, स्पर्श, रूप, रस, गथ, ये सप हित आहार सेवन 
करनेवाले मनुष्याको भी अग्यभके करनेवाले होते हे अयोत रोग उत्पन्न करनेके 
हेतु होतिंद । इसलिये ही हित और पथ्य मोजन करनेवाले मनुष्यभी व्याधियुक्त दिखाई 
देंतेंद । और अहित आहारके सेवन करनेवांटे मनुष्याकों मी तत्काल रोग ग्रसित 
नहीं देखा जाता क्याकि सपूर्ण कुपथ्यही सव दोपाके तुल्य नहीं होते एवम्‌ सव 
दोप भी समान वल्वाले नहीं होते और व्याधि सहन गक्तिके स्वमावसे सम शरीर भी 
एकमे नहीं होते । इस प्रकार झपथ्य भोजन-देश, काट,सयोग, वीय, प्रमाण इनके 
अतियोगमे और भी अधिक कुपथ्य होजाताहे और दोपोको कुपित कर्देता ह । 
एक दोप भी अनेक रोगाको उत्पन्न करनेवाला चिकित्सा विरोधी, गमीगनुगत,प्राण 
स्थान तथा मर्मस्यानका उपयाती होता हुआ अत्यन्त कष्टी उत्पन्न करनेवाला मर 
शीघ्रकार होजाताह ॥ ९ ॥ 
शरीराणिचातिस्थूलानिअतिकृशानिअनि विष्टमा सशोणिता- 
स्थीनिदुर्बानिअसात्म्याहारोपचितान्यल्पाहराणिअल्पस- 
त्वानिवाभवन्तिअव्याधिसहानि॥१०विपरीतानि पुनव्योधि- 
सहानिएभ्यश्चैवापथ्याहारदोपरीरविरेपेभ्योव्याधयोमृदवो 


दारुणाः क्षिप्रसमुत्याश्चिरकारिणश्चभवन्ति ॥ ११ ॥ 
स्वमावमेद्दी अतिस्थूल और अतिइश शरीखारे जिनके शर्गग्म रक्त सय 
मास आदि क्षीण दोगपाद्दा, दुर्यट मनुष्य अमात्य नाहारफे कारण अन्पमोजन 
फर्नेयारे तया कमजोर मनुष्य व्याधियोके सदन करनेम अगम्यं होतेंट । इनमे 
विपरीत व्याधिसहनर त्ता ऐतिदै । इन अपथ्य माहार, दोष, शरीर विगोषफे ममागमे 
व्याधियें मी मु, दाण, शीघ्रकारी बीर चिग्यारी मी होती ६॥ १० ॥ ११ ॥ 
अत्तपयचवातपित्तम्छेष्माण स्थानारिदोपेणप्रकुपिताव्यागिधिरो 
पानभिनिर्धर्तपान्तिअभियेश । तत्ररसादिपुस्थानेपुप्रझपिताना 
दोपाणायस्मिनूस्थानयेयेव्याथय सम्भवन्तित्ास्तान्यधावद 
* जञुव्यास्यास्याम' ॥ १२ ॥ 


(३८२) चरकसहिता-मा० टी०। 


_ इसलिये हे अग्निवेश | वात, पित्त, कफ-स्थानविशेषम कुपित होकर गोग 
विशेषको कम्तँद सो उन रसादि स्थानोमे कुपित हुए दोष जिस जिस स्यानम जिम 
0728 जिन जिन रोगाको उत्पन्न करते है उन उन समको यथा क्रम पणन 
करतेहे ॥ १६ ॥ 
रसदोपसे उत्पन्न रोग । 
अभ्रद्धाचारुचिश्वास्यवेरस्यमरसज्ञता 1 हछ्ासागारवतन्द्रा 
साइमदोंज्वरस्तम ॥ १३॥ पाण्डुत्वश्नोतसारोध.क्रैज्यसाद, 
कुशाङ्गता । नाशोपभेरयथाकालवलय पलितानिच । रसप्र 
दोपजारोगावध्यन्तेरक्तदोपजा ॥ १४॥ 
दोपो करके रसके दूपित होनेसे भोजनमें भश्रदा, अचि, मुखकी विरसता, 
रसका अज्ञान, दलास, गुरुता, तन्द्रा, अगमर्द, जवर, आखाके आगे अधकार, 
पाडुपन, खोताका अवरोध, क्लीयता, अगोंका अवसाद,कृशता, मदामि,बिताही समयके 
बालाँफा सफेद होजाना, शरीग्में, सरवट पडना, यह रोग होतेहे । अय आगे रक्त 
डुपित होनेसे जो गोग उत्पन्न होतंहे उनको कहते ॥ १३ ॥ १४॥ 
रक्तदोपजरोग । 
कुष्ठवीसर्पपिडकारक्तपित्तमसुग्दर । शुदमेढास्यपाकश्चशीहा 
गुल्मोज्थविद्रघी ॥ १५ ॥ नीलिकाकामलाव्यङ्गपिछरास्तिल- 
कालका । दडुश्वम्मेदलखित्र पामाकोठाखमण्डलम्‌ । रक्तः 
प्रदोपाजायन्ते्रणमासप्रदोपजान्‌ ॥ १६॥ 
कुष्ट, रिसर्प, पिडका, रक्तपित्त मदर, गुदा, लिंग तथा सुखदा पउना, प्डीश; 
जुल्म, विद्रथी, नीटिका, फामरा, व्यग, विश्व, तिर फाटक, दार, चर्मदुछ, 
उवेवड्ष्ठ, पामा, कोष्ठरोग, रक्तमडट तया अन्पग्क्तके विकार उत्पन होनेई । गई 
रक्त दूषित होनेके दोप कटे गये । अब आगि मल्टूपित होनेमे जो गेग होतेंद उनको 
चर्णन कग्तेई ॥ १५ ॥ १६॥ 


५ 


मांसशेपजरीग। 
अधिमासाईदकीलगलदाळूरशाणिडका । पूतिमासाळजी- 
गण्डगण्डमालोपजिहिका ॥ १७ ॥ उिद्यान्मासाश्चयानमेद 
संभ्रयास्तुप्रवच्म्ययानिदानानिप्रमेहाणाप्यरुपाणियानिच॥१८॥ 


खन्नस्थान-अ० २८, ( ३८३) 


मामदूपित दोनेसे अधिमास अदद, कीलफ, गल्सारूक, गुडी, पूतिमास, 
अढजी, गल्गड, गण्डमाटा और उपामद्विका यह मासाश्रित रोग होतेह । भव 
मेद दूषित होनेसे जो गेग होतेहे उनका कथन करते कि अष्टीनिदनीय आ'यायमे 
तथा प्रमेइरोगके पूर्वूपमे दूषित मेद्रोगोंका वर्णन कियागयाहे ॥ १७॥ १८॥ 
अस्थिदोषज रोग । 
अध्यस्थिदन्तदन्तास्थिमेद शुळविवणीता । 
केशलोमनखउमश्चुदोपाश्चास्थिप्रकोपजा, ॥ १९॥ 
अस्थि दूषित होनेसे अध्यस्थि, अधिदन्त, दन्तमेद, अस्थिमेदुः दन्तशूल, नस्यि- 
झुल और विवर्णता होतेहे तथा केश, टोम, नख और इमश्र इनमें भी अस्थि दूषित 
होनेसे विकार उत्पन्न होते हे ॥ १९ ॥ 
मज्ञादोषज रोग। 
रुकूपर्वणाभ्रमोमर्च्छादशेनतमसोमता. । 
अरुपास्थुलसूलानापवेजानाधदशनम्‌ ॥ २० ॥ 
मज़ा दूपित दोनेसे पमभेद, भ्रम, मूर्च्छा, अवकार वडी २ मोटी तथा जइयुक्त 
अरुपिका नामक फुमिय पर्रस्थानम ( सधिस्थानमे ) उत्पन्न द्ोतीह ॥ २० ॥ 
झुक्ररोपज रोग। 
मञ्जाप्रदोपाच्छुकस्यदोपात्लेन्यमहपणम्‌ । रोगिणम्ली- 
चमल्पायुविरूपवाप्रजायते ॥ २१ ॥ नवासञ्जायतेगर्भ पताति 
प्रस्ववत्येपि शुक हिदुष्टसापसंसदारवाधतेनरम्‌॥ २२॥ 
शुक ( वीर्य ) दूषित होनेमे नपुमकवा, इर्षा न होना एवम्र बहुत गेजतक रोगी 
रह्नेफे कारण आयुका कम होना, सतानका न होना या कुत्सित सतान दोना अथया 
गर्भका पता या साय दोजाना ऐमे २ उपद्रव होतेहे । दूषित दुआ शुक अपने शरीरफे 
सिवाय खी और मतानको भी दु खदायी दोताहे अयात्‌ खी पुत्रा सादित पुरपडो 
दु सित रखता ॥ २१॥ २२ ॥ 
छुपितदोपाके कमै । 
इन्द्रियाणिसमाश्रित्यप्रकुप्यन्तियदासला 1 
उपतापोपघाताभ्या योजयन्तीन्द्रियाणिने ॥ २३ ॥ 
यदि फपितहुद दोप इन्ट्रिपोप्त नाश्चित होमाय सो इम्ट्रियोंगा उपवाप तथा 
उपपात होता: ॥ २३ ॥ 


(३८८) चरकसदिता-भा० टी०। 


खायोशिराकण्डरयोर्डुष्टा छिठयन्तिमाननम्‌ । 
स्तम्भसङ्गोचख्वीभिगरन्धिस्फुरणसु्तिभि ॥ २४ ॥ 
यदि वाताद्टोप-स्नायु, शिरा एवम कण्डरा आदि नाडियांम॑ प्रकुपित होकर 
व्यापक होजाय ता मनुष्यके शरीरमें स्तम्भ, सकोच, खन्टी, गाठाँका फडकना 
तथा अगॉका सोजाना यह उपद्रव होतेहे ॥ २४ ॥ 
मलानाश्रित्यकुपिताभेददोपप्रदूयणाऱ्‌ । 
दोपामलानाकुर्वन्तिसद्वोत्सगावततीवच ॥ २५ ॥ 
कुपित हुए वातादि दोप मलस्थानम व्यापक होनेसे मलोका भिलकुछ रुकजाना 
या अत्यन्त निकलना आदि उपद्रव होतेहे ॥ २५ ॥ 
विविधादशितात्पीतादहिताछ्लीदसादितात्‌ । 
भवन्त्येतेमतुष्याणाविकारायउदाद्दताः ॥ २६॥ 
इस प्रकार आहित मुक्त, पीत, आठीड, चर्चित अनेक प्रफारके आहारॉके करनेसे 
ममुष्पांके दारीरॉम यह विकार उत्पन्न होतं ॥ २६॥ 
तेपामिच्छन्ननुत्पतिसेवेतमतिमान्सदा । 
हितान्येवाशितादीनिनस्युस्तज्जास्तथामया ॥ २७ ॥ 
जो मनुष्य अपने शरीरम दोषोंके मकोपको होने देना नही चाहते उन बुद्धिमा 
नाको हित आद्वामेक्रो ही सेवन करना चाहिये क्यार हित आहार सेवन फरनेगे 
आद्वाग्जेतित रोग उत्पन्न ही नहँ होरेपाते ॥ २७ ॥ 
रसजरोगोंकी चिकित्सा । 
रसजानाविकाराणासर्वळघनमोपथम्‌ । 
विधिशोणितकेज्ध्याये रक्तजानाभिषरिजतम्‌ ॥ २८॥ 
रसजन्य पिकारोंमें रघन करना दी सकाँचम जीपधि है । रक्तनेनित विपागेम 
पिविध शोणतीयाध्यायम कही हुई यिझिसा दवारा रक्त बिफाराको जीतना 
चाहिये ॥ २८ ॥ 


माँसजदोपोंफी चिकिन्सा । 
सासजानान्तुसठदडि शत्रक्षारोभिकम्मेच । , 
अष्टौनिन्दितसर्यातेमेदोजानाचिकिस्सितम्‌ ॥ २९ ॥ 


सत्रस्थान-अ० २८, (३८५) 


माक्ष जनित बिकागम दाण शोधन (वमन, विरेचन) किया तया गलम्या 
अयवा क्षर या अशिया दितकारक दोतीर । भेदननित विकारोकी चिकित्सा 
अष्टीनिन्दनीय भध्पायम कयन कर आयेँदै ॥ २९॥ 
अस्थ्याश्चयाणाव्याधीनापञ्चकमाणिमेपज्ञम्‌ । 
वस्तय क्षीरसपपितिक्तकोपहितानिच ॥ ३०॥ 
अस्थिजनित विकारॉमे-बमन, विग्चनादि पचकर्म, तिकफगण तया दूध, घृतकी 
वस्तिद्वारा चिकित्सा करनी चाहिय ॥ ३० ॥ 
मज्जाशुक्रदोपोकी चिकित्सा 1 
सज्जाशुकससुत्यानामीपघस्वाउुतिक्तकम्‌ । 
अन्नव्यवायव्यायामो शुद्धि कालेचमात्रया ॥ ३१ ॥ 
मजा और शुकजानित विकारामें मधुर और तिक्त जोपवियो द्वारा चिफ्त्सा 
करनी चाहिय तथा दित अन्न, उचित मेथुन, व्यायाम एवम यया समय उचित 
मात्रासे सगोथन करना चाहिये ॥ ३*॥ 
आान्तिरिन्ट्रियजानान्तनिमर्मयिप्रवक्ष्यते ॥ ३२ ॥ 
इुन्ट्रियजनिन विकार्रमें आगे त्रिममीय चिकित्सित नामक अध्यापम चिफित्सा 
स्यानमे कग ॥ ३२ ॥ 

६१० पै व, 
खाय्वादिञानाप्रशमोवक्ष्यतेवातरोगिके । नवेगान्धारणेपध्या- 
येचिकित्सासप्रह कृत ॥ ३३॥ सळजानाविकाराणासिद्विः 
श्रोक्ताकचित्कचित्‌ ॥ ३४ ॥ 
स्रायु, शि, कण्डग इनके दोप जनित विकार म ( वातव्याधि चिकित्सा अध्यायम 

कथन करे ) वह यत्न करना चाहिये । मटजनित विकारोकी चित्रित्या न बगान 

घारणीपाध्यायमें कथन कर चुकेदे तथा अन्य ° स्यानांम भी करी करी पयन 

विपाजापगा ॥ ३३॥ ३८॥ 
व्यायामाइप्मणस्ते्ण्याडितस्यानरधारणात्‌ । कोष्टाच्टामा- 
मजायान्तिट्टतत्रान्मारतस्यच ॥२५॥ तनम्थाश्चविलम्पन्ते 
कदाचिन्ञासमीरिता । नादेश्रकालेकुप्यन्ति भयोहेतप्रती- 
क्षिण ॥ ३६ ॥ 


3७ 
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_ हितफाग्क आचरण न करनेसे, व्यायाम न करनेस अया आहित व्यायाम करनेते, 
गमीकी तीदणतासे, वायुकी दुवगति दोनेसे दोष कोष्ठमे आखा और मर्भम्यानमे 
गमन करते ह फिर उन स्थानोम पहुंचकर सरलता पाने पयन्त बिलम्वित रहदै 
फ्रि बिना समय तया विना देश इनमें अपने हेतुफी परीक्षा करते हुए पित नही 
होते जीर काग्ण जनित? सहायता प्राप्तकर कुपित दो अनेक भकारे सग उत्पन्न 
करततहे ॥ ३० ॥ 3६ ॥ 

* वृद्धयाभिप्यन्दनात्पाकार्त्रोतोसुखविशोधनात। 

झासामुक्तामला.कोध्यान्तिवायोश्चनिमहात्‌ ॥ ३७ ॥ 
बृद्धिको प्राप्त दुए वह दोप-अभिष्यदी होजानेसे, अथवा सोतोंका सुरा युद्ध दोनेसे , 
या पाचन se दोपोंके परिपाक होनेसे दोप चायुके निम्र शेनेसे शाखा- 
सको ठोडकर कोष्ठमें आफर प्राप्त होजातेह ॥ ३७॥ Fe 
क अजातानामनुत्तत्तोजातानाविनिद्वत्तये । । 
रोगाणायोविधिदं८ सुपार्थातसमाचरेत्‌ ॥ ३८॥ “ 
जो गोग उत्पन्न नही दुएँई उनको उत्पन्न न होने देना और उत्पन दुए दोपोको 
नष्ट कगंदेना इन दोनाफे ल्यि ग्राखम जो मकार टिखाह उसका सेवन करना सुसरी . 
इच्छावाले मनुष्यको अत्यावश्यक दे ॥ ३८॥ 
सुसावा सर्वश्चतानामता सर्या प्ररत्तय । 
ज्ञानाज्ञानविश्वेपाज्षमागांसागप्रहत्तय ॥ ३९ ॥ 
सपूण माणीमात अपने सुखकी इच्छा फग्ते हुए दी सव कायोंमं मत दोन 
परन्तु वह अवचि सुमार्ग ओग कुमार्गके भेदसे 2) मड़ाग्की होगावीहे । इस 
डिविथ मवृत्तिका कारण ज्ञान और अज्ञान ही ६ क्योंकि अज्ञानर् मनुष्य अपने 
सुकी इच्छा करता द्या एमागम प्रदत्त होजातादै और ज्ञान सुम्रार्ममे पग्रन्त 
दोतांद्रै ॥ ३९ ॥ ८ 
हितमेवानुरुध्यन्तेघसमीक्ष्यण्रीक्षका । 
रजोमोहाइतात्मान प्रियमेपतुळोफिका ॥ ४०॥ 

उटिसात मलुष्प पिचाग्प्ररफ हितकारी बस्तुओंगाही अशलम्पन पग्नाई प्रम 
रज और मोइसे दी हुई आत्मादाटे प्यारी व्तुओंका_ यपठम्पन पर्त । मापः 
ससारमे दिव और प्रिय भेट्मे दो प्रकाम्के पदाय हेते जो परार्थ न अस्छा 
छगमेपर मी दिठकारी होतांदै उसको हित फहनेद जते उ्वरम निम्यादिषणे । इसी ' 


¥ 


+ 
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मकार जो पदार्थ अहितकारी होंनेपर भी प्रिय माढम दोतांदे उसको मिय कदतेँद जसे 
'फफ प्रधान ज्यरम दही बड़े ॥ ४०॥ 
श्रतवुद्धि.स्वृतिदांत्यंधृतिहितानिपेवणम्‌ । वाकृप्रज्जाद्धि गमो 
चेस्यमाश्रयन्तिपरीक्षकम्‌॥2?॥लोकिकंनाश्यन्त्येतेशणामो ह- 
तमाश्षितम्‌ । तन्मूलावहुलाश्रेवरोगा शारीरमानसा ॥४२॥ 
बुद्धिमान्‌ परीक्षक शास्त्र, उद्धि, स्मृति, दृढता, धृति, हितमेवन, वाणीझी 
शुद्धि, शान्ति और धैर्यं इनका आश्रय लेकर कार्यमें प्रधत्त होतादै ॥ ८१॥ 
जार लीकिक मनुष्य इन गुणीका आश्रय न लेकर मोह ओग तम आदिके व 
दो कार्योम वृत्त होतांदे। सो मोइ और तममूटकरी सपूर्ण शारीग्कि आर मान- 
सिक रोग होतेंदे ॥ ४२ ॥ 
प्ज्ञापराधाद्धयहितानथोन्पञ्चनिपेवते । सन्धारयातिवेगाश्च 
सेवतेसाहसानिच ॥४३॥ तदात्वसुखसत्तेपुभावेप्वज्ञो$नुरज्य- 
त । रज्यतेनतुविज्ञाताविज्ञानेद्यमलीकृत्ते ॥ ४४ ॥ नरो- 
गानाप्यविज्ञानादाह्दारमुपयोजयेत्‌ । परीक्ष्यहितमक्षीयादे- 
रोद्याहारसम्भव. ॥ ४५॥ 


मनुष्य वुद्धिके अपराघमे ही पाच प्रकारके अहित विपयाका मेवन कग्ताद । 
अत्तानता यदी मट आदिके वेगाफो घारण फरतांद तथा अनुचित मासको परवाँद 
उसी लिये बह अज्ञानी मनुष्य परिणामको न समझता हुआ अपुग्वफाग्क अर्यात 
दु खटायी भागोंमें आसक्त होजाताटे । परन्तु ज्ञानी मनुष्य निर्मत पानके ग्रमागमे 
असुखकारी विपयामे प्रवृत्त नहीं होता जार गागते तया अप्ञाममे अहित आद्राग्का 
सपन नही यरता इसलिये दित जीर यदितका वियार फर दित साद्वागफादी सेवन 
फॅग्ना चादिये क्योंकि यद दारीर आहाग्से ही उत्पन दोतादि ॥ ९३॥ ०४॥ ८०॥ 


आहाररयविधावष्टोयिश्ञेपाहेतुसन्ञका । दाभाशभसपत्पत्ताना- 
न्परीक्षवोपयोजयेत्‌ ॥ २६ ॥ परिरारय्याण्यपथ्यानिसदापरिरर- 
र । भवत्यनृणताप्राप्त सापूनामिहपाण्टित ॥ २७ ॥ 


आएग्फे सम्प धम तुरु झाटमपारका पिपान किया गर्पादे ( रिमाल स्थान 
जपे) ।मनुप्पफो उचित कि जुमभीर अशुमरी रतनिरे दिप पर्णर्पप बा 
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के एको डान्सर के को यरवे त्यना देन देने दो उन्को त्यागता 
सक पाय न्काच्य स्वर चरे? कणा अमर इद्धिमन मठुप्य त्रिविध झणमे 
न्प्त्प्कन स््ल्काया्बाणा्पस्न्प् प 
स्ङुरोम्स्ल्स्पान्नरच्पनिह्ङ्ञेनविन्‌ 
NR सपरन हुर्गाचतू । 
= 
१२इ्चुरश्स्रर प्वक्न्यसन्ापणा॥ ४८ ॥ । 


५ 


झोर्‌ की पहुष्य गोपाळे सापयवरे सरव उचने त्या लेने असमय है कह पूर्स 
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डरते कलकल के रेम हैं पर पडि कोई रोका ऐसा कारणदो जो किमी 
भ्‌ पुर भिर बारका रे सो हुद्रिमाद्को चाहिये कि उसके लिये चिंतित: 
देर से सरेको सेन भी कान देइले ॥ ४८॥ 
स सोका ॥ 
₹'राजभरेपस्ठुरोगादाहारसम्भरा। हिताहितयिशेपाथ 
- रिशेषप्लसउष्छयो श ४६  सहत्वेचासहल्वेनदु खानादेह- 
स्त्पेऱ १ एसेरपेमतेडा्षधातुजापेएथकूएयक्‌ ॥ ५० ॥ 
फेश्ेदप््नेक्पेपच्कासाउपेयच । दोषायथाप्रकुप्यान्त 
साखाभ्प्स्पेध्मेत्पर घ पा; ब्र दःहाहपोबिश्ेपश्चस्पस्थाहुर- 
शि्तिभप३्‌ ।रिरिधारीतपीलीयेतत्सर्दसम्प्रकादितम्‌॥ ५२॥ 
इति भोशिशशकतेतन्येचररुभातितस्कत्तेपनस्पानेभज्षपानंच 
तुप्केरिदिधासितपीतीयापामअष्टाविशोऽध्याय समाप्त । 
पहोएर अध्पागरी इसमें इतोकहै। आहारसे उतम दोनेगाडा रोग आर 
आाहारते उत्पस होनेशया शरीर, शरीरका हित जोर अदित रा हितकर अहित 
िशेषसे सुख दस विशेष और दु पके सहन योग्य तया अवहन 5 - घाहुन 


जमे दोनेरारे विशिध मवाग्के रोग साम, उनके शात्तिरे मा ~ कोष्ठा, 
शित और शाययाशित होना, सुदिमाव तशा भमानीका एन्य ५5 
पटिये दितकारफ उपदेश, मद सप इस £ अपा पिप 
गपाद॥ ४० ॥ ५०॥ ०१॥ ०२ ॥ §` |] 
इति द्रीमर्शी धारकर ० ममा AR$ 7 
सागर 0 “0 
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एकोननिंशोडध्याय । 


—— oO — 
अथातोददाप्राणायतनीयमध्यायव्याख्यास्यामडतिहस्माहभ- 
गवानात्रिय । 

अ इम दृशप्राणायतनीय अध्यायकी व्यारया करतेंद ऐसे भगवान आम्रेपजी 
कथन करनेछगे । 
आाणस्थान तथा प्राणाभिसर। 
ha य Cc 
दशेवायतनान्याहुःप्राणायेपुप्रतिछिता, । शसोमम्मन्नयक- 
ए्ठोरक्तञ्कोजसीगदम्‌ ॥ १॥ तानीन्ट्रियाणिविज्ञानंचेतना- 
हेतुमामयम्‌ । जानीतेय सबिद्वान्‌ वेप्राणाभिसरउच्यते 


इति ॥ २ ॥ 

जिनमें गाण आश्रयभृत रदद बह दश स्यान दै अयवा या फहिये कि शरीग्म 
माणके रहनेके दश स्थान बे जमे दोना कनपटी, मस्तक, हदय, वस्ती, कोरत 
शुक, भोज और गुदा, निस वैद्यको यह दश प्राणायतन और इन्द्रिय इनका विज्ञान, 
चेतना, देतु तथा समस्त गोग इन सबका यथोचित ज्ञान है वद ही भाणाभिमा 
अयीत्‌ प्राणाका रक्षक पेच कहामातार ॥ ? ॥ २ ॥ 

बेद्याके भेद । 
द्विबिधास्तुखछुभिपजोभवन्तिजग्निवेश ! प्राणानामेकेऽभि- 
सराहन्तारोरोगाणा, रोगाणामेकेषभिसराहन्तार'प्राणाना- 


मिते ॥ ३ ॥ 
सतारमं दो प्रकारके पच दोने६ । हे अभिवेश | एक वद्य तो गेगाको नष्ट बस्नेप्रोले 
भार माणाकी रक्षाकरनेशरे होतेह, दूसरे रोगीको घदानेवाटे आग प्राणाशी इनन 
यग्नेवारे शतेटे॥ ३ ॥ 
अभिवेशका प्रश्न । 
एवंवादिनंभगवन्तमात्रेयममिवेशउयाचभगवन ! 
तेकयमस्माभि्वेदित्तव्याभवेयुरिति ॥ 2 ॥ 
इस मकार फतेह भगदान भागेदतासे आरण कलेटगे गि दे माइत एम इन 
दोनोंगो विम प्रशा लानसस्तेइ अयाद्‌ इन टोनारै चाननेरा पदा उपाय $ 121 
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सद्टेद्यके लक्षण । 
~ = 
भगवानुवाचयइमेकुलीना पर्य्यवटातथरुता, परिदृष्टकर्माणों 
दक्षा" शुचयोजितहर्ताजितात्मान'सर्वोपकरणवन्त सर्वेन्द्रि- 
योपपन्ना प्रकृतिज्ञा प्रतिपत्तित्ञास्ते प्राणिनामभिसराहन्तारो 
रोगाणातथाविधाहिकेवलेशरीरज्ञानेशरीराभिनिवृत्तिज्ञानेप्र 
कृतिविकारज्ञानेच नि संशया सुससाध्यकृच्ट्साध्ययाप्यप्न- 

० १ = 
त्यास्येयानाथरोगाणासमुत्यानपूर्वरूपलिट्ववेदनो पशय विशेष- 
विज्ञानेव्यपगतसन्देहा तिविधस्यायुर्वेदसूत्रस्यससप्रहव्याफ- 
रणस्पसत्रिविधोषधग्रामस्यप्रवक्तारः ॥ ५॥ 
यह सुनकर भगवान्‌ आघ्रियजी फनेलगे कि जो बैच कुलीन अनुमवसम्पन्न दासा, 

दृष्टकर्मा, आ त आदा यावया सव उपकरण सयुक्त सेन्द्रिय 
सम्पन्न तया मरकृतिका जाननेयाठा होताह उसको प्राणामिमर अवात्‌ माणरक्षक बंध 
कहते तथा शारीरिक सम्वन्धम पृर्णज्ञानी दरीरनाधक रोग तया द्रष्योंका जाननेवाएा, 
डागीरके उत्पत्तिकारक पदायोको जाननेवाला , प्रकृतिके ज्ञाने गरिपयमे नि माप 
दो तथा मुससाध्य कटटसाध्प, याप्पसाध्य आग असाच्य गेगाऊे कारण, पूर्वरूप, 
रूप, वेदना आर उपशय इनके ज्ञानविशेषम रादेइरदित ण्वमृ देत, लक्षण, औषधि 
इस विरिध जायुबेदतत्रये समह और व्युत्पचि प्यम्‌ मिविष आपपोः भाननेम 
ययायंज्ञानी हो उसको प्राणामिसर, रागइन्ता बै फहतेदे ॥५॥ 
पञ्चच्रिशतश्वसलफलानाचतुणामहास्नेहानापञ्चानांलवणाना 
मष्टानाथसूत्राणामष्टाताअसूत्राणाम्ानाभश्षीराणाक्षीरत्य 
क्दक्षाणाञ्चपण्णाशिरोविरोचनादेश्चपञ्च फर्माश्रयस्योपधराण 
स्याष्टाविशतेश्वयवाऱनाहार्तरिंशतशरचर्णप्रदेहानापण्णांविरेचन- 
शताना पत्मानाअकपायदतानामितिस्वस्थग्त्तोचभोजनपान 
नियमस्थानचट्कमणशब्यासन-मात्रा-ठव्याअनधूमनाय 
साभ्यक्षन-परिसार्जनवेगविधारणानिधारण-्यायाससास्से- 
न्ट्रियपरीक्षोपक्रसतद्चकुगला ॥६॥ | 
तया दैंतीसप्रशारके यूठ भार फट, चार मद्स्रेह, पछउयण, अषप, Me आद- 
बारके दूध, शीग्मयान तया त्यवाप्रधात गक्कोक पदक ( छामपार ) १ 


~ 1 


सूतरस्थान-अ० २९, (२३५१) 


चनादि पचकमाश्रित जापधिगण, अद्ाइसमकाग्की यवागू, वत्तीमम्रकाग्के चूणे 
और प्रहेप, ठन्सा विरचन, पाचसा कपाय, सास्थ्याक्षाके लिये भोजन पानके 
नियम, स्थान, भ्रमण, गर्या, आसन, मात्रा, द्रव्य, अजन, धूम्रपान, नस्प, 
अभ्पजन, पग्माजन, वेगाफा घाग्ण, आर वेगाका अविवारण, व्यायाम, इन्ट्रिय, 
मात्म्य और पदायोकी परीक्षा, खम रोगोका निवृत्तिकारक यल आदि श्रेष्टवृत्तमें 
सुग हो उसको ही प्राणामिसवैय कहृतेंहे ॥ ६ ॥ ( प्रथमाव्यायमे नवमतकका 
फथन इसम कियागया ) 
चतुप्पादोपणहीतेचभेपजेपोडशकलेसविनिश्रयेसत्रिपर्य्येपणे 
सवातकलाकलज्ञानेव्यपगतसन्देहा । चतुर्विधस्यचक्षेहस्यच- 
तुर्विशसपनयनस्यउपकल्पनीयोक्तचतु पष्टिपय्यन्तस्यव्यव 
स्थापयितारोवह्ृविधविधान-पुक्तानाञचलनेहस्वेद्यवम्यविरेच्यो- 
पधोपचाराणाकुशला । शिरोरोगादेश्वदोपाशपिकल्पजस्यव्या- 
घिसप्रहस्यसक्षयपिडकचिद्रघे त्रयाणाथशोंफानानहुनिधशो- 
फानवन्धानामष्टाचत्वारिंशतश्चरोगाधिकारिणाचत्वारिशाद 
घिकस्यचनानात्मञ्जस्यव्याधिशतस्य । तथाविगर्हिताति- 
स्थूलातिङशानासहेतुळक्षणोपकमाणास्वमस्यचहिताहित- 
स्याम्वमातिम्वन्ञस्यच सहेतृपकमस्यपपणाअळघनादीना- 
मुपक्रमाणासन्तर्पणापतर्पणजानारोगाणास्वरूपप्रशमनाना 
शोणितजानाअव्याधीनामदमच्टायसन्यासानाश्चसकारणरू- 
पोपधानाकुशला । कुश्लाश्वाहारविधिनिश्वयस्यप्ररुत्याहित- 
तमानामाहारतिकाराणामम्यसमहस्या्तपानायचतुरशीते 
उच्यगुणविनिश्चयस्यरसानुरससश्रयस्यस्तविरन्पकरेरोधिम म्य 
द्वाददाघगाश्रयस्यचान्नपानस्यसगुणप्रभारस्यसानुपानगुणम्य 
विविधस्यान्नसमरहम्यआहारगतेक्वहितादिनोपयोगरिदोपात्म 
कस्यचशुभादाभविरोषम्यधाताश्रयाणाश्चरोगाणामावधसपर 
टाणासदशाना घ्राणायननानाय सवस्याम्यर्थेदशमद्दामृली 


(३१०) चरक्सद्दिता-भा० टी०] 


सद्रेद्यके लक्षण । , 
०. 

भगवानुवाचयइमेकुलीना पर्य्यवदातश्वुता परिदृष्टकर्माणो 

दक्षा शुचयोजितहस्ताजितात्मान'सर्वोपकरणवन्त सर्वेन्द्रि- 

योपपन्ना प्रकृतिज्ञा'पतिपत्तिज्ञास्ते प्राणिनामभिसराहन्तारो 

ब विधाहिकेवलेशरी 'रञ्ञानेशरीराभिनिवृत्तिज्ञानेप् ~ 

रोगाणातथाविधाहिकेवलेशरीरज्ञानेशारीराभिनिवृत्तिः 

कृतिविकारज्ञानेच नि संशया सुखसाध्यक्कच्ठ्साध्ययाप्यप्र- 

व्यास्येयानाथरोगाणासमत्यानपेरूपलिङ्गनेदनोपइयविद्येव- 

विज्ञानेत्यपगतसन्देहा त्रिविधस्यायुर्वेदसूत्रस्यससम्रहव्याक 

रणस्पसत्रिविधोषधयामस्यप्रवक्तार ॥ ५॥ 

यह सुनकर भगवान्‌ अमियजी कइहनेलगे कि जो पद्य लीन भगमवसम्पन, शास, 
इयमा, चनुर,पविय,मिद्धटरत,मितात्मा ऑपघादि सव उपकरण सयुक्त सरैन्द्रिय 
सम्पन्न तया प्रकृतिका जानेवाला होताई उसको प्राणामिगर अर्यात्‌ प्राणरक्षक पय 
कहते तया ्रागीरिक सम्वन्धमे पृर्णेज्ञानी गरीरनाशक रोग तया द्ब्योका जाननेवाला, 
शरीरके उत्पत्तिकागक पदावीको जाननेराळा, प्रक्रातिके ज्ञाने विपये मिशशय 
द्रो तया पुरासाधष्य कष्टसाध्य, याप्यसाध्य भाग असाध्य रोगाके कारण, पर्वस्प 
रूप, वेदना आर उपशय इनके जानविशेषमे सदेहगदित ध्वम हेतु, लक्षण, औपाधि 
इस यिविध आयुवॅदसमफ समर और व्युत्पत्ति एवम निय आपर्धफे जाननेमें 
ययार्यतानी हो उतका प्राणामिसर, गगइन्ता पंच कहृते६ ॥ ५॥ 

पञ्चन्रिशतश्वसुरुफलानाचतुणामहास्नेहानापञ्चानाटवणाना- 

सष्टानाअसृतब्राणामष्टानाअमृन्नाणामष्टानाभक्षीराणाक्षीरत्य 

क्यूक्षाणाथपण्णाशिरोपिरोचनादे ०, ५१९५ he) 

श्वपञ्जकर्माश्चयस्पापपगण- 

स्याष्टाविंदतेश्चयवागानाद्रातरिदातश्च च्चणप्रदेहानापण्णाविरेचन- 

शताना पसानाथकपायरतानामिनिस्वम्थटत्तोचमोजनपान- 

नियमस्थानचइ्क़्मणशय्यासन-माघा-उव्याअनधृमनाय 

नाभ्यझत-परिमार्जनवेगनिधारणायिधारण-ठ्यायाममास्म्ये 

न्द्रियपरीक्षोपक्ससहसकुश्ला ॥ ६॥ 

तथा बैंनीमप्रदा के मट नीर फल, चार मास, प्थर्यग, अष्पृत्र, आदम” 
कारये; टप, दींग्मयान तषा गमन पुश्ाफ परव (एए) विगर 


सूत्रस्यान-अ० २९ ६३९१ ) 


चनादि पचकर्माश्चत औपधिगण, अद्वाइसप्रकाग्की यवागू, वत्तीसमकारके चृणे 
और प्रटेप, ठसा बिग्चन, पाचसा कपाय, स्वास्थ्यरक्षाके लिये भोजन पानके 
नियम, स्थान, भ्रमण, शय्या, आएन, मामा, द्रव्य, अनन, पृम्नपान, नस्प, 
अभ्पजन, परिमार्जन, वेगाका धारण, आर वेगाका अविघारण, व्यायाम, इन्द्रिय, 
सात्म्य जीर पदाथाकी परीक्षा, एवम रोगोका निवृत्तिकारक यल आरि श्रेष्ठउत्तम 
ऊुशर हो उसको ही प्राणामिसम्वद्य कहतेंद ॥ ६ ॥ ( प्रयमाध्यायसे नरमतकका 
कथन इसम कियागया ) 
चतुप्पादोपण्हीतेचभेपजेपोडशकलेसविगिश्रयेसात्रिपर्य्येपणे 
सयातकलाकळज्ञानेव्यपगतसन्देहा । चतुर्विधस्यचलेहस्यच- 
तुविशत्यपनयनस्यउपकह्पनीयोक्तचतु पष्टिप्यन्तस्यव्यव 
स्थापयितारोवहुविधविधान-धुक्ताना्चम्नेहस्वे्चवम्यगिरेच्यो- 
पधोपचाराणाकुशळा । शिरोरोगादेश्वदोपाशविकल्पज स्यव्या- 
घिसम्रह्स्यसक्षयपिडकविटरधे त्रयाणाअशोफाज़ावहुविधशो- 
फानुवन्ानामष्टाचत्वारिशतश्चरोगाधिकारिणाचत्वारिंशद- 
घिकस्यचनानात्मजस्यव्याधिद्ातम्य । तथाविगर्हिताति- 
स्थूलातिङ़घानासहेतुळक्षणोपक्रमाणास्वम्नस्यच्टिताहित- 
स्यास्वप्नातिम्वमस्यच सहेतृपकरमस्यपण्णा्चळघनादीना- 
मुपकमाणासन्तर्पणापतपंणजानारोगाणास्वरूपप्रहामनाना 
दोणितजाना अव्याधीनामदमूच्छोयसन्यासानाअसकारणरु- 
पीपधानाकुशला । कुरालाश्वाहारविधिनिश्वयस्यप्रऊत्पारित- 
तमानासाहारतिकाराणामग्यसप्रहस्यासयाना अचतरशीते 
उव्यगुणविनिश्चयस्यरसानुरससंश्रयस्य्तविकल्पपेरोधिकन्य 
द्वादशवरगा्यस्यचान्नपानस्यसगुणप्रभामस्यसानुपानगुणम्य 
रिविधस्पाक्षसप्रएम्यआरागयतेथ्वहिताहितोपयोगरिदोपारम 
कस्पचशुभाटभषिशेषम्यधारयात्रयाणाचरागाणामापपपपर- " 
हाणाअदक्ञानाग॒प्राणायतनानांयशयस््याम्पर्थेदशमटामूटी 0 


कि 


एम 


(३६२) - चरकसदिता-भा० टी०1 
ये्चिशचमाध्यायेतत्रचक्कत्‌लस्पतन्त्रोदेशलक्ष ङ्‌ त्रचक्क न्नोदे णस्यतन्त्रस्यच 
यहणधारणविज्ञानप्रयोगकर्मकार्य्यकालकतेकरणकुशला ॥ ७॥ 


पोदशकलायुक्त चतुष्पाट ओपवरा ज्ञान, त्रिविध एपणा, वातक्लाफ ज्ञानम 
नि.सटेह, चठ॑विध स्नेह, चाबीस प्रकार सेहरी विचारणा, उपकल्पनीय अध्याय 
कहीहुई चोसठ प्रकाग्की व्यवस्यापयित्ता हो एवम्‌ अनेक अकारे पिधानते सदन, 
स्वेदन, वमन, विरिचनके योग्य प्रयोग, औषध, उपचार इनमें झल हो उसको ही 
आणाभिसर वध कहना चाहिये । शिरोरोगादि रोगॉके दोपोंका अश्याश फलपनातन्य 
विकन्प, च्याधिसग्रइ, टोप जोग घानुओका क्षय, पिटका, विद्रधी, शिरिय शोय, 
शोधके अनेक प्रआग्के अनुवध, अडताटीस रोगाधिकरण चाढीप्त पित्तरोग, बीस 
कफरोग, अस्सी वातरोग, अविस्थूट और अत्ति आरोगॅकी निंदा और उन 
काग्ण तथा एक्षण एवम चिकित्सा । निद्रा, अनिद्रा, अनिनिद्राका हित और 
खदित, कारण, यत्न । ८ घन आदि उ प्रकारकी चिकित्सा, समर्पण और अपतर्पण 
जन्य रोगोंके स्वरूप जार उपाय, रक्त रोग, मद, मूच्छौ, सन्पात इनके हेतु रूप और 
चिक्रिन्सा इन सममे उडाट,हो । एवम्‌ आहार प्रिधिके विनिश्चयम उणर स्वभावे दी 
हितकारक आहार तथा आहोाग्जन्य विकार जीर आहारजनित विकांगपे वास 
अन्य विकागोंके कारण चौरासी मकाग्फे आसव द्रव्पोक गुणौफा विनिश्चय रस तथा 
अनुरसाका विनिश्वय तया उनके भेद विरोधकारफ लाइारगेंया वर्णनमन्नपान विषयक 
द्वाडडा वगाँका निश्चय अन्नपान आर गुणके प्रमाय सया उनके भनुपानोंके गुण तया 
उनकी विधि अनेक मारके टरम्यीकी युख्या आर लएताका समह आदर सम्याची 
पहित आए सहित पदायोका उपयोग ठया उनसे दोनेवाटे शुभ अभ ग्साटिफ भातु 
आके साश्ितगेग जोर उनके उपाय प्राणागे दृग स्थान नीर जा झुछ दगमृरीय 
नामक परक अभ्यापम फ्पन करगे बह सपूण तया इस प्रफार शासक उष 
लक्षण, यहण अनेक मकरा जान प्यम अयोगतान, फर्म, राय, पार, 
कती, जीर करणेधून सपूर्ण बिपमाम पुग हो । (नीमे रेफर तास नथ्यापनशशी 


युक्तिवानस्यात्मन शीलगुणाजिसं- 
इंप्राणिषुयचेतसोमेत्रस्पमादा दि श्राल- 
बन्धवदेवयक्ताभयन्म्मिभिवेश। प्राणानामभिसराहन्तारोरो 


गाणामिात ॥ < ॥ 
जी गा मिति गी 


सूञरस्यान-अ० २५, (३१३) 


इस प्रकार सूप्रस्यानोक्त तीत अध्यायाफें विषयांका यथोचित ज्ञान ग्खता दुआ 
स्प्नति, मति, शसख युक्ति तया ज्ञान सम्पन्न हो ण्वम आत्माऊे शील आडि गुणों 
राब मनुप्पाम मेत्री माव रखता इला तथा निर्विवाद होकर सप्रर्ण मनुप्याँंफा माता, 
पिता, भाई आर वधुवर्गफे समान दितकरनेवाला हो। इन उपरोक्त सप्रण गुणांवाला 
जो वय होताँदै दै अभिवेश ! उसको ही प्राणाभिसर और गेगाका नाग कम्मेवाटा 
व॑ कहना चाहिये ॥ ८ ॥ 
रोगामिसरके लक्षण । 
haa 
अतोविपरीतारोगाणामभिसराहन्तार प्राणिनामिति । भिप- 
क्ठ्झप्रतिच्छन्ना कण्टकभतालोकस्यघातिरूपिकसतहधर्म्माणो 
राज्ञाप्रसादाद्चरन्तिराषट्राणि । तेपामिदविशेपविज्ञानमत्यर्थये- 
यवेरोनःछाघमानाविदिसान्तरमत्तचरान्तिकर्म्मलोभात्‌।श्चत्रा- 
चकस्यचिदातुय्येमाभित परिपतन्तिसश्रवणेचास्यात्मनोवे्यय॒ः 
९ ०. तितस्यचदोपान्मररमः 
णानुञ्चेगदन्तियच्चास्यवेद्य प्रतिक्मकरोतितस्यचदोपान्महर्म- 
~ ~ णिचप्रहपणो _ पजापोपसे ~ रिच 
हुरुदाहरन्तिआहुरामित्रा। जापोपसेवाभिरिचट- 
न्तिआत्मीकञ्ञमत्पेच्छताचात्मन गयापयान्तिकर्म्मचासायस- 
हमहरवलो 
हुमुहुरवलोकयन्तिदक्ष्येणाज्ञानमात्मन छादयितुफामाव्या- 
धिञ्चापवत्तयितमदापनवन्ते Le 
पिश्यापवत्तेयितुमशयनुवन्तेव्याधितमेवानु पकरणमपचारि- 
कमनात्मचन्तमुदिउयन्तिअन्तर्गतञ्चाभिसमी््यान्धमाश्चय 
न्तिदेशमादेशमात्मन छुत्वा प्राक्रतजनसन्निपातेचात्मन 
कोशलसकुशलपढर्णयन्तिअधीरउचचपेय्यैमपउदन्तिधीराणाम्‌। 
पिढज्जनसन्िपातथाभिससीक्य प्रतिभयमियकान्तारमध्यगा 
पारेहरन्तिट्रात्‌ ॥ ९ ॥ 
इन उपरोक्त सपृर्ण हक्षणोसे विपरीत गुणवाऐेयों सेगाविसर आर प्राणनाशवा 
कदनाचादिपे। जो लोग येचा वेश घाण पिये, समागमे पत्करूप देधायते रूप 
घाग्ण फियेदुण गजाओशी असाइधार्नासे राज्ये नन्टर पिन उन पठारी यी 
पहियान है शिदद बचरा बेश घारण फ्पिटुष अपने मुससे अपनी मरी यटाई 
वरते राम्तम तचा नस मागपर युस भारमा पविरायरम्स ८ उन न्यान कम 
टामसे विंग मरते इ जार डिम अनुभ्यो पामार घुसकर कट रगश पाग अ 
क 


1 


द्‌ 
पि 
च्य 


"द्र 
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, पहुँचते हे और उसके कानके समीप दिना ही पूछे अपने बड़ेमारी बैच शनिके गुण 
वर्णन करने लगनाते हे1 जीर जो वय पहिले उपाय कर रहाहो उससे दोपाको 
थारवार अपने मुखसे कथन कग्तेहुए अपनी म्या करते तथा रीगीके मित्रीको 
किसी मकारकी सेवा आदिमे या अन्य किसी टोमसे प्रन फा अपना बनमेक्री 
इच्छा करतेह और अपने आपको निर्लोभ जचाते हुए गोगीके सम्यावर्यासे अपने 
टेनेके विपयमें वडी युक्तिः सांथ थोडीसी इच्छा जचातिंटे । तया चिकित 
कम्तेहए पाखण्डसे गेगी और जोपधीफो वारचार देसतेहुए अपनी भीपधीफी 
तारीफ कग्तेदै आर चतुराईपूर्वक अपनी मूर्खनाकों छिपाते ज्ञाने है। जप रोग 
बढने टगत्ता है तो रोगीको कुपथ्य करनेवाला और अमितात्मा चताफर अपनेयों 
निप ठहग अपने अवगुणको छिपाना चाइते  । रोगीका अवस्था प्रिगइत हेस 
उसके मकानफो छाउ दूसरे स्थानम चटेजातेदै । और हमको पी जत्पदइपक 
कार्य दे ऐसा कद्टकर अन्यस्थानमें चटे जातेंद । यह दृष्ट साधारण मनुष्योगे समम 
उन लोगाको मूसा यनातेट्टए अपनी इतनी चतुगई दिखाते है आग अभीर 
समान एसी मातें बनें कि जिनको सुनफा थीरपुछुपोंका भी थियं जातारें। 
जय किमी विडानकों भाते देखते है ता मारे भयके दूरमे ही उनको टकर फ्िपारे 
आने जानेके गस्तेसे झट इधर उघर ठिपजाने ६ ॥ ९ ॥ 

यश्चेपाकथ्चित्सू्रावयवउपयुक्तस्तंप्रक्तेषरतान्तरेवासनतमु- 

दाट्रन्तिनचानुयोगमिच्डन्तिअलुयोक्तवागत्योरिगचानुयोया 

हुट्टिजन्त । नचेपामाचार्यं शिष्योगासमह्मचारीवेवादिका 

वाकञ्चित्प्रज्ञायते इति ॥ १० ॥ 

यइ छुट किसी एकाथ बयरे सप्रे जवपरको अस्टसस्ट याद फरर उगीए। 

सत्र छोंगाम यासम्यार उच्चारण करनेहुए अद्कारपूर्यक गढारनतेह कि माग 
मोसे शारघ्रा्थ काज निय अपार मेहनतसे इसने बंधादाखयां पर्टाई और 
कौन पॉग्थम पग्गरताई याद देयपोगगे इनसे को पुडिमाल शाही पाचीन 
करम मिलनाय तो उसे यात यग्तेटूण भी घपडावे द । परि कोई इनत 
शासा कग्नेही दरठा फेर तो सत्युके समान इग्तेह । न तो वटी इने गुम्फा 

` जना शठा न इनके शिप झादिक पर्डी इदि न योई इना खाध्यापी दिपा 
बताई न झिमी ऐसे विचा पठा रावा रि जिग इसने पी इसी यात” 
चीत यो हो ॥ ?० || 


५ 
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भिपकूछअपरविञ्येवव्याधितास्तर्कयन्तिये । वसतमिवसत्रि 
त्यवनेशाकुन्तिकोद्िजान्‌ । श्रुतदृष्टक्रियाकालमात्रास्थान- 
वञ्जनीयाहितेमत्यो ~ हक पु ~ 
वहिग्कृता । वञ्ञनीयाहितेमृत्योश्चरन्त्यनुचरा्ञवि ॥ ११॥ 
जैसे शिकारी पक्षियोको जालमे फमानेके ल्यि वनम डिपे हुए रहते हे उसीमकार 
यह दृष्ट भी वद्याका स्वरूप बनाये हुए रोगियोको अपने जाल्म फर्मानेकी कोरिया 
रहते है । शास्त, अनुभव, क्रिया, काल, मात्रा, स्थान, इन समके ज्ञानसे रहित, 
मृत्युके अनुचररूप जो वद्यका वेश धारण किये फिरते दै उन्को वेयकीय क्रिया 
दृष्टरिमाजमे ही त्याग देना चाहिये ॥ ?१॥ 
इत्तिहेतोसिपद्वानपूर्णान्मूसेविशारदान्‌ । 
वज्जयेदातुरोविद्वान सर्पास्तेपीतमारुता ॥ १२॥ 
जो मनुष्य सामान्य आजीयनक्रे निमित्त वेयवेश घागण किये दुए ४ ऐसे धर्तोफ 
युरुआंको बुद्धिमान गेगी दृग्से ही त्याग देरे क्योंकि यद दृष्ट पवन पिये रुए सपाफे 
ममान जानने चाहिये ॥ १२ ॥ 
येठुझास्त्रविदोदक्षा शुचय कर्मकोविदा । 
जितहर्ताजितात्मानस्तेभ्योनित्यक्कतनम, ॥ १३॥ 
जो पद्य दाखके जाननेवाटे दे तया आयुवद के सय विपयोम चतुर, घुदवित्त दे, 
वेथस्मम विशारद है, जिने इस्ततियारो मरे प्रफार सीखांदई उन तितात्मा 
वाको नित्यप्रति नमस्कार है ॥ १३ ॥ 
तत्र मलोक । 
दशप्राणायतनिकेश्छोकस्थानार्थसम्रह । 
द्विविधाभिपजश्चोक्ता प्राणस्यायतनानिच ॥ १९॥ 
उति ददाप्राणायतनीयोनामोनत्रिशो- 
अध्याय समाप्त । 
अध्याय पांततमे यद्व एक इलोक ६-दप दशा प्रणायतनीयनामतर अध्पायम 
सपूर्ण सपस्थानरे रिपयाया सप्रट हो कारके बंध और आगोरे टरा स्थान तात 
फ्पिंगपए १८॥ 
इति श्रीस पिया ० प७रामब्रमारिय #मागदीशब' ऋचा“ मक कोणीच 
HTS NN 
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` विशत्तमोऽध्याय । ` 


= 
अवातोऽ्यिदशसुलीयम'यायं व्याग्यास्याम इति हस्माह 
भगवानात्रेयः 
अय इम अर्थेद्शमूलीय नामफ अध्पायक़ा वर्णन करत एमा आत्रेय मगान्‌ 
कह्ने टगे । 
क्क 
अर्थदशमाहमूला समासक्तामहाफला । 
मह्याथश्वद्ददयपय्यायरुच्यतेदये ॥ ? ॥ 
महत, ईडय झार अर्य यह तीना झन हत्यके वाचक टे । हदयसे देश धमनी 
सङ्गफ नाडी टगी दुई ३ यह नाडिया महामूला कर महाफला यही आती ॥ १ ॥ 
हढयाधीन अड्रावयव । 
पडङ्गमद्वविज्ञानमिन्द्रियाण्यर्धपश्चकम्‌ । आस्ाचसगुण- 
श्वेत चिन्त्यश्नद्वदिसश्रितम॥ २॥ प्रतिष्टाथहिभावानामेपा 
हृदयमिप्यते । गोपानलीनामागारकर्णिकेवार्थेचिन्तर्के ॥२॥ 
दो दवाय, दो पाव, मस्तक और देइफा मध्यभाग यद शरीरके ६ जग कजात । 
कान, लगा, नेत्र, मिद्वा सीर नासिका यद ५ इस कही नातीई । शरद, स्पा 
रूप, रस, गम सह ५ दल्टियोके विषय डोनेंद् 1 सगण आत्मा भोर घेशना शक्ति 
यह चिन्तनक गो"य हृदयके साश्रित दे। संपूण शारीग्कि मार्वोफे आशे तिये 
डरीरमे दउपरूप गमा € जमेन्यासक छप्पाक नाचे मएण छोपरप' अवपराफ! 
टिकानिके लिये पक स्तम्म रद्ाँदै उगी मकार शरीग्पे संपूण मारागो रिन 


रिपे इटयक जाननबाटनि हदय फ्टदिं1 २॥ ३ ॥ 
महासृलादिनामका कारण । 


नम्योपचातान्मुध्ट्रायभेटान्मरणमृच्टति । 
यद्धितर्म्पशीनिज्ञानधारितततप्रसश्रितम ॥ 2 ॥ 
रदरयंव्र चोट भारि किसी प्रशाग्का उपयावे हिमे संपूण शरीग्म मुच्छा आशा 
सीट एस हरपते फटनलेसे मत्यु होजानीई। जा रपर्तन्ट्रिप भार दा टपा उपम 
हुई जानशो धारण परनेवाळी जीवनी शकि ६ यह हटम ही आाश्रयीवृत ह ॥ ४ 1 
तत्परम्योजस स्पाननत्रचतन्थसप्रह । 
एृदयमहदर्धधतम्साहुकचिकित्सफि ॥५॥ 
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चतन्मशक्तिका धाग्ण कग्नेवाटा जो ओजघातु है वह ओज आर चतन्य भी 
हृदयके ही आश्रयहै इस टिये विंकेत्सकोंने हृदयको मदत्‌ और अर्थ कहाँह ॥ ५ ॥ 
ओजोधाठका गुणकम 1 
तेनमूलेनमहतामहामूलामतादश । ओजोवहा शरीरेवाविध- 
म्यन्तेसमन्तत ॥ ६ ॥ येनोजसावचेयन्तिप्रीणिता सर्वदेहि- 
न ॥ यहतेसरवभूतानांनीवितनावतिष्टते ॥ ७॥ 
यह हृद्य ही उन बडी धटी दश धमनियोका मूल होनेसे वद नाडियो. महाम्रूला 
कहीजातीह । यह दश धमनियें दारीरमे भोजको वदन करती हुईं सपूर्ण शरीरमे 
'उमापमान होतीहे इसलिये इनको मनी कहतेंदं। उस ओजवे द्वारा दी मपूर्ण झरी- 
रको पालन करती हुई देहको जीवित रखतीदे मिस ओजफे विना सप्ृर्ण मनुष्याका 
जीवन नहीं गहसकता ॥ ६ ॥७॥ 
गैगर्भस्ययों ~ eC 
यत्सारमादोगरभस्ययोऽसोगरभेरसाटस । संवडमानहृदयस 
माविशतियत्‌पुरा ॥ ८ ॥ यस्यनागान्ननादोऽस्तिधारियटटद- 
याश्रितम्‌॥ य दारीररस खेह प्राणायत्रप्रति्िता ॥९॥ 
औज ही आदिम गर्भका सागभृत रै तथा गगेफे उत्पन्न करनेवाले स्सफा भी सार 
१॥ यह जीन ही शरीग्फो उत्पन्न करनेके लिये हदयमे प्रयम प्रवेश होतादि निस 
ओजके नष्ट होनेमे शरीर भी नष्ट होजातांई वद ओजही ₹दयमें रहका शरीरको धारण 
कग्तांह । यही शरीरका वर ह, देह आर माण इसीके आश्रितद तया शारीरके घारण 
करनेवारे रस आग खेर यह सर उम ओजफे ही आश्रय ए ऑर उस ओजा स्थान 
हृदय है ॥ ८ ॥ ९ ॥ 
महाफल्की निरुक्ति । 
तत्‌फलाविविधावाता फलन्तीतिमहाफला ॥ घ्यानाउमन्य 
स्रवणास्त्रोतासिसरणाच्डिरा ॥ २० ॥ तन्मरत्तामहामृला- 
स्तथ्थीज पारिरक्षता ॥ परिराय्यीरिदोपेणमनसोड सहेतय ॥११॥ 
शरोग्फो जीवित ग्यानेगाली अनेक फिर्मफी वायुमे हत्यया फल ६ उन परनरूषी 
कोको ।ठयसे लगी हुई घमनिये परनीद । इसोशिये नरो मदायारा फ्दागाग 
डारीग्म॑ घमन ( रसग पूर्ण ) पर्लीद इारिये पमनी गहिमाठीर । सपण (पणाया 
रसका खाव परनमे ) पजातँदै 1 खोतरस गमन फरनेसे इनका नाम मिराई ॥१०॥ 
उस हृदय तथा उन भमविषां प्रम उउ ओतरी "झा परते एए अहुण्यशा मागा- 


क 


चि 
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नियमग्रायश्चित्तोपवासमन्जादिपरिमहाशिकित्साआह । चि- 
कित्साचायुपोहितायोपदिश्यतेबेद ओपदिव्यआयुवौच्यए । 
तत्र आयुश्चेतनाप्रतृत्तिर्जीरितमनुवन्धोधारिचेत्येकोऽयै तत्र 
आयर्वेदयतीत्यायुवेंद कथमित्युच्यतेस्वलक्षणत सुखासस- 
नोहिताहितत प्रमाणाप्रमाणतश्च । यतथ्ायप्यानायुप्पार्णि 
चटव्यगुणकर्मणितेदयत्यतोऽप्यायुद ।तत्रआयुप्याण्यनायु- 


प्याणिचटव्यगुणकर्माणिकेतरलेनोपदेक्यन्ते ॥ १६॥ 

वैद्यके इस मकार भरन करनेपर कहना चाहिये कि मेरे मत कहो । ऋगे 
सामवेद, यजुवेद आर जयर्ववेट इन चाग परेम अधरेंट ही आयुदिटकी आत्मा पहना 
चाहिये क्योकि अथववेम कह्ेदुण, स्वसययन, घलिदान, मगरकर्म, होम, निपम, 
ग्रायश्ित्त, उपवास और मत्र आदिफोसे ही चिकिताका निट वियागयाई । 
और आपुके दिते लिये ही चिमित्साका उपदेश वियागयांई। इसप्रभार आपूप 
बेदका कायनफर अय आयुका कयन क्ग्नैदै कि आयु, चेतना मदति, जीवित, अनु 
सघ यह सव आयुके पर्यापवायक शब्द है हून सब दब्दीम आयुगम्ट प्रशिद्ध हांनेंगे 
सुराप रकी गर्याइ सो आयुको विदित करानेगाटा जयाव भायुगम्मस्थी गाने 
करनेवाले शाको आयुर्वेद कडतेए । आयुवद आयुका पतान बिग प्रकार कराता 
है सो झदते हे । गैमे-आए्ुके लक्षण मुग्यायु, दु गयु, दितभायु तेया अदिवमाथ, 
आयुका प्रमाण और अममाण, जिसपपार आयुरे पडानेया> पराथ आयुको य° 
एपम्‌ सय फरतेइ और ठव्य, देण, कर्मे इन मरा पयार्य आन पानिशला आधु” 
कदा जाउांदै । इस आयुयेदमे-आयुके घठानेवादे और आदु न? फा्ेगादे ब्य, 
गुण, कोका ही पयन विया जाताई ॥ 75 ॥ 

लक्षणसे आएका ज्ञान 1 


तन्त्रणतत्रायुरुकतस्वलक्षणतोयथागदिहेगतत्रशारीरमानसा 
भ्यारोगाभ्यामनभिट्रत्यविद्रपेण योवनयन समयानुगठ 
बचलदबीरर्पपोरुपपराक्रमस्पन्ञानविज्ञानेन्टियेन्टियार्यपलसभस 
टायेपर्मानस्यपरमर्डिस्चिरयियिधोपभोगस्पसतारउड्सर्वा- 
रम्भस्ययथेटयिचारणास्सुसमायुरुच्यते अतुसमतोपिपर्य्ये 
येण ॥ *७ ॥ | 


~ 
1 
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आयुर्वद दाख करके आयुर्देद और आयुर कयन किया जाचक्राद अब सुखायु 
असुसायुका रक्षण कईतेद । जो मनुष्य शारीरिक आर मानसिक व्याधियोंस 
"सित नहीं इ और पूर्णखूपमे युवावस्यावाला दै, जिसके आरीरमें मले प्रकार-वल, 
यें, पुरुपा, पराक्रम प्राप्त दै आर ज्ञान, विज्ञान, इन्द्रिय और इन्ट्रियार्थ इन सबके 
छ समुदायसे सम्पन्न दै एवम परम ऋद्धि सम्पन्न सुन्दर शोमायुक्त अनेक मकाग्के 
गयोगयुक्त जिसके सम आरम्म ययोचिन समृद्ध ई तया पह मनुष्य स्वाधीन तया 
न्दर विचारयुक्त हो उसके जीवितको मुखायु कहतेह । इसमे विपरीत अमुखाय 
ह साय ) जानना चाहिये ॥ १७॥ 
दिताहितआएका वर्णन । 


दितेपिण पुन्भूतानापरस्वात्‌उपरतस्यसत्यवादिन शामपरस्य 
परीक्ष्यकारिणोऽप्रमत्तरयत्नित्र्गपरस्परेणालुपद्दतमुपमेवसान- 
स्यपूजाहेसम्पूजकस्यज्ञानविज्ञानोपशमशीलबृडस्योपसेविन- 
सुनियतरागेप्यामदमानवेगस्यसततविविधप्रदानपरस्यतपो- 
ज्ञानप्रामनित्यस्यअध्यात्मविदर्तत्परस्यलोकमिम ामुया- 
बेक्ष्यमाणस्यस्मृतिमतिमतोहितमायुरुच्यते । अहितमतो 
विपर्य्ययेण ॥ १८ ॥ 
जो मनुप्प सपूर्ण प्राणिपोका हित चाइनेराला, परथभऊी इच्छा न रसनेपारा, 
पवादी, शान्तचित्त, विचारफर फानेाटा, अप्रमत्त, घम, अर्य, फाम इन सपो 
पर अनुद्य विधिते सेवन ररनेवाठा, एज्यचन गुर्तन आदिफापी सेवा करने 
॥, ज्ञान, विज्ञान और उपद्मशील, बृदजनोंडी सबा फ्रेवारा, राग, देष, मद 
₹ मनके येगको बामे रखनेराटा, नित्य अति ययाथक्ति दान देनेशरा, तप, 
॥ और इन्ट्रियांका सदन इनका अभ्यात फर्नेराटा, अध्यात्म पिधायुक्त, ईशर” 
यण इस लोक आर पटोकमें दिनमा चाहनेयारा तया स्मतिसम्पन्न-दन सम 
पक्त मनुष्पफी आयु दिनिज्ञाय करी जानीदै और इससे दिपरीत गुणोंबा” की 
[अहित आए परी जाती ॥ १८॥ 
आयुका प्रमाण 1 

प्रभाणमापुपम्तर्धन्द्रियमनोपद्धिवेषटादीनास्वेनाभिभृतस्य 
पिठतिळक्षणेरुपलभ्यतेअनिमिचिरिदमस्मात्क्षणान्मात्तादि- 

३६ 
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वसातानेपञ्चदरासछदशद्दादशाहापपक्षात्‌ मासात्पण्मासात्स- : 
वस्सराद्वास्वभावमापत्त्यतेइति । तत्रत्वभाय-प्रइत्तेरुपरमो 
मरणमनि्यतानिरोइलेकोऽर्थः । उत्पायुप प्रमाणमतोविप ' 
रीतमप्रमाणम्‌ ॥ १९॥ ड 
अब आयुके प्रमाणको कयन फरतेदे 1 इर्टियोके अर्थ यया शब्द, सा आरि 
दन्त्या मन, घुदि, चेटा आदिगोंरी बिकृति आदिके लक्षणेसि आपुरा प्रश! 
जाना जावाई यदि इनमें अस्मात्‌ विति होजाय तो प्षणमामें या गुदम ७ 
दिनमें अयवा तीन दिन, पाँच दिन, सात दिन, ददारिन ण्य यारददिनमे तथा एके 
आ मद्ोनेमे अया छ महीनिमे या एफ परमे मनुष्य समागम स्थित होमाशी। 
यहापर स्पमाव, अकचि उपराम, भरण, अनित्पता, निरोध यह सप पुर्का 
अर्थवारे शब्द दै । अर्यात्‌ मगण वाचक है वम यही आपुके प्रमाण ह । इग 
विपरीत आएका अप्रमाण जानना ॥ १९ ॥ 
आशुर्बेदका नित्यत्व श्रतिपादुन । 
अरिष्टापिकारेदेहघङ़तिलक्षणमधिङत्यचोपदिष्टमायुप प्रमा" ' 
णमायुर्वेदे । प्रपोजनञ्चास्पस्पस्थस्वस्पास्व्यरक्षणमातुरस्य 
विकारप्रणसनम्‌। सोऽयमायुरेदे शाश्चतोनिदिउयतेःनादित्वा- 
रसुरभावससिद्धस्वलक्षणत्पाद्वावस्तरभातनित्मत्ताथ । नाहि 
नाभकदाचिदामुप सन्तानोदाडिसन्तानोरादाउतश्चाइपोे 
दिताअनादिमघुएड्पसटन्यहेतुलक्षणमपरापरयोंगादेप 
'चार्थसप्रहोविभाव्यते | आयुरेदलक्षणमितियतुन शुरुदघु ¦ 
शीतोप्णल्िग्धरूक्षादीनावदढानांसांमान्यविशेपाभ्यांग्रद्ि- । 
हासोयपोक्तगुरुभिरभ्यस्पमाने गु रूण।मुपचयोमउल्यपचपो ल- 
घनामेबमवेतरेपामित्येपभारस्थभायोनित्य । स्पस्पलक्षणस 
डच्याणाएयिऱ्यादीनासन्तिनुत्रःपाणिगणाथनित्यानित्या ॥** 


ड्रिप स्थाने अश्टिधिराे एफ" उनरा यीन पाश 


जएुरा रमार षदन रिपागपाट) ४ ५ आएर त 


दग्य ( तऱ्दुयाल ) मलुष्यरी + ७ 
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गेगसे डोडाना अर्थात्‌ रोगीके रोगफा शान्तकरनाही हे । सो यह आयुर्वेद अनारि 
दोनेते आर स्वभाव सासिट लक्षण होनमे अर्यात्‌ आयुवद अपने संपूर्ण टक्षणाद्राग 
स्वभावके अनुकूल आर स्वतःसिद्ध होनेसे एवम भावोंका स्वमावफे नित्य होनेसे 
आयुर्वेद नित्य ह। आयकी जो सतान ह जीर वृद्धि सतान यह नित्य नहीं है ऐसा 
नहीं होसफता अर्यात्‌ भायुफम और भावोंकी वृद्धि सतति भी अनादि है इसलिये 
नित्य हे और भायुषदका ज्ञाता मी नित्य हे अयोत्‌ आय नायुर्वेद और इनका ज्ञान और 
ज्ञानवाटा यद्‌ सदासेही नित्य ६ क्योंकि सुख ओर दु'खके सर्व भावका एक्षण 
परम्परासै सम्मन्ध रखता चला जाना है इससे इस सप्रहफी स्पष्ट नित्यता अतीति 
दोहै । आएुपंदके नित्य हेनेम आर भी लक्षण कयन करते है कि द्रव्याका जो 
स्वभाव है यह मी नित्य है क्योंकि गुरु, जउ, जीत, उष्ण, खिग्ध) और रूक्ष जादि- 
काके सामान्य विशेष योगसे वृद्धि और हास होतादि ( प्रयमाध्यापमे कयन कर 
चुकेदै सव भाषोंकी सामान्यतासे प्रबृत्ति दिका कारण और असामान्यतासे मवृत्ति 
हासका कारण होतांहे, जैसे कि-शुरु बस्तुआफा अभ्यास करनेसे युरुताका उपचय 
और रुघुवाका अपचय होतांहे इसी मकार रुक्ष, ज्िग्य आदि भावोकी मी जानना 
चाद्विये । इसमे स्पष्ट जाना जाताँ६ कि द्रुव्पाके भावोंका स्वमाव नित्य ६। पृथ्वी 
आदिक पचमद्दामुतोके गुणविश्विष्ट जो द्रव्य इ उनमें मी अपने २ ल्क्षणासे थि 
पादि मदाभूवोफे गुण नित्य धरतीति होतेद ययापै ठ“यामे रसादिगुण अनित्य होते 
ग्न्तु जिस द्रव्पमें जो आम्रिय या जलीयगुण प्रधान होतांद यह कभी नष्ट नहीं 
ता । इससे स्पष्ट सिद्ददै कि भागोकी स्वमावाकी नित्यता होनेसे भी आयुर्वेद 
त्प ही दै ॥ २० ॥ 
नहिआयुर्वेदस्याभत्वोत्पत्तिर्पलभ्यत्ते । अन्यत्राववो धोपदेशा- 
भ्यामेतढेद्वयमधिकृत्यउत्पत्तिमुपादिरन्त्येकेस्वाभाविक्चास्य 
लक्षणमधिकृत्ययटुक्तमिहचायेअध्यायेयथाप्रेराप्ण्यमपांडवत्ये 
भावस्पभावनिद्यवमपिचास्ययथोक्तगुरुभिरभ्यस्यमानिंगुंरु- 
णामपचयोभवत्यपपचयोलघनामित्येवसादि ॥ २१ ॥ 
आयुर्येद्‌ उत्पन्न दरमाहे ऐपा भी नहीं पटसस्ते फ्पॉके मच्चादी आयुर्दा शान 
(भा अर इन्द्रने आसुंदया उपदेश रिया यह दो प्रफाग्मे लायदेद उत्पन एभा 
सं पथनसे भी आयुर्वेद अनिय नही होपफदा क्यापि अह्माफो शान होनेस पथम 
सी भागुदद या यह रुट मतीव होता । फोर्ड फले ६ कि भाषदिशा निन्य होना 
उमाशने ही सिद्र ६। सगे प्रपमाप्पापर्म एट्मापई कि सिम उक्ता भीर रामे 


` 
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दवता उनका स्वाभाविक और नित्मवर्म है उत्ती मकार गर द्यांके सगमत गुर्वारा 

उपचय दाना थोर टघुताका अपचप होना आरि म्री समाप्ति है। सा शेत मश 

भअमाणोप्ते आयुवद स्वमावसि और नित्य मिद्ध होजुका ॥ २५॥ ४४, 

आयर्वेटके आठ अङ्ग तया उनसे धर्मप्राति । 

तस्यायुर्वेटस्य अद्वानि अष्टो । तद्यया।कायचिकिस्साशाला , 
क्यश्ञल्यापहर्ृकविषगरवेरोधिकप्रशामनभूतवियाकोमारशृत्य 
कंरसायनानिवा जीकरणामिति । सचाध्येतव्योगाहमणराजन्य 
चेदय. । तत्रानुमहार्यश्राणिनात्राह्मणेरात्मरक्षार्थराजन्येरत्यरयं 
चेञ्ये सामान्यतोवाधमर्यिकामप्रति अहाधैसर्वे, ।तत्रचयदप्या 
त्मविदाधर्मपथस्थानाथर्मप्रकाशानांवामाठ्पितृभातृवन्धगुर- 
जनस्ययाविकारप्रशमनेप्यत्नयान्भवाति। यश्रायुर्वेदोक्तमध्या 
त्ममत्प्यायसपेलधतिवासो$प्यस्पपरोधस, ॥ २२ ॥ 


उम्र आयुर्वेदके आठ अग है जगे फाय चिकित्मा, झाटाफमतन्य, पात्पापदशा 
तन्प्र, विपगग्पेगेधिकतस्ध, मृतविद्या, फीमारमृत्मफ, रसापनतय्र भीर पाती” 
तन्त्र इन आर तन्त्रोसे युक्त आयुपद आझण, क्षत्रिय, वैश्योफों पडनायादिपे । तापाः 
न्यतासै उनमे आटणीफो राम्पूर्ण जीवापर ट्या घग्नेगे रिसे, क्षवियोंगो आगी 
झाम्मरशाके छिपे और फपाँरी अपनी फिफ ठिये अप्यपन मग्ना चाहिय 
अयाा भ्म, अर्व, फाम और मोक्ष शपदो इनो सापन तिये आएदरा अप्यया 
वरना चाहिये । उन आत्मतानी, भमपगयण, घमो पकाश कग्तेएशारो मात्रा 
पिका, माई, पाहु थी गुरुमनापे बिर शान्विके ठिपे ससान खतायादियें। 
जो मनुष्य भागुषदोत्त अप्पाम पिपयायों अनुध्पापन सरते अरात्‌ जानो 
जया जापदीय विषपाको जनता, मनन कसना मार सपे थापूरेंओी जागत 

गलगाव रहना यद इसपर पमपम ६॥ २३॥ 
आफए्दैदैमे क्षपमाति 1 ॥ 


यापनरीखराणापसुमदाबासझाशात्मुयोपद्दाग्निमित्ामयत्पर्थ - 
ळयावातिरवेक्षणश्वयाचस्पपग ETD ०५1५ 
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सूजस्थान-अ० ३० (४०५) 


आयुवेद पदनेसे घनिक पुरुषाने अयवा राजाओंमे सुखपूर्वक आहाग आउडिके 
टिये द्रन्पकी आहि होना और अपने परिवारकी रोगसे रक्षा कग्ना तया जो मनुष्य 
इसके आश्रयी भूत हौँ उनफो गोगमे वचाना यह उसका परमअर्यटाम है।जो 
आयुर्वेदीय चिकित्साद्वारा विद्वानामें यशका फटना तथा वढे > योग्य पुरुषको अपने 
बच्मीमृत करळेना, अपने समान मठुष्योमें वडाईका पाना एवम्‌ अपने प्रियपाप्रीफो 
आगेग्यकर चित्तमें मानन्दलाम करना यइ परम कामनाकी प्राप्ति ह । इस प्रकार 
आयुर्वेदके अध्ययनसे घम, अर्थ, और काम इन सयकी सिद्धि होती ॥ २३॥ 


शास्त्रविपयक् आठ प्रश्न । 


यथाप्रक्षमुक्तमशेपेण । अथभिपगादितएवभिपजाप्रष्ठव्यइति 

अष्टविधम । तद्यथा-तन्त्रतन्त्रार्थस्थानानिस्थानाथोनघ्या- 

यानध्यायार्थान्प्रशनान्प्रश्ाथाश्चोति॥ २९ ॥ एप्रेचेतदक्तव्यम- 

शेपेणवाक्यशोवाज्यार्थशो$थावयवशाश्रोति ॥ २५॥ 

इस प्रकार अशेपरूपसे सपूर्ण शनाका उत्तर कदा गया । अन फहतेद कि वेयको 
वैयके उपर मयम ही यद्र आट्यकारक भरन करना चाहिये । जगे दन यया १, 
तम्राथ किसे फदेतेदै, स्थान क्या ह, स्थानाय किसको कदतेदे एवम अध्याय अध्या 
यार्थ प्रश्न, जीर प्रश्नार्य किसको कहतेंद इन जाट प्रकाग्के प्रश्नोफो करना चाहिये 
॥ २४ ॥ यदि कोई अपने ऊपर इन आठ प्रश्‍नाको फरे तो वाक्यमे, वास्यायमे 
एवम अधाोवयवस भलेप्रकार वर्णन करदेनाचादिय ॥ २० ॥ 

आरुवेंदर्के पर्याययाची शद 

त्तनायुर्वेद शाग्याविद्यासुत्रज्ञानंशाखेलक्षणतन्त्रामित्यनर्थान्तर- 

म्‌ । तन्त्रार्थ पुन स्वलक्षणेनोपदिष्ट सचार्थ प्रकरणोविभावय 

मानोभयण्वशरीरजत्तिहेतुब्याधिकर्मकाय्येकालफ्तुंकरणबरि- 

पिपिनिश्चयोदेशप्रकरणा तानिचप्रकरणानिकेवलेनोपदेक्ष्यन्ते 

तन्त्रेण ॥ २६ ॥ 

झार, छिया, सुप, शान, शास, नग्न जायुयर यद सव हन्ट पपायशाचर है 
अयात इन सममे किसी प्पये गदनेमे आपुवेटका ही नाम तावता । पट गप 
झब्द सके याचक १० ! नयापे उसके एपरणोई ब्यायाम कयत शिपागपा £ 

| और पिर भी धरा भा भर्यात्‌ दिएष इसे प्रकरणाने पनामा 21 स्म 


१ 
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शरीरदृतति, हेतु, व्याधि, वर्म, वार्य, काल, चों, करण, विधि, पतिका मै 
फल्पना यह सत्र तत्र अर्थात्‌ आयुर्देके परग्ण है इने देखनेसे तमाय सयौत्‌ 
तेमका विषय जारामाताहे ॥ २६॥ 


आठ स्थानोके नाम 
तन्त्रमष्टोस्थानानि । तयथा-रछोक-निदान~विमान शारीरे ' 
न्टिय-चिकिल्मित-कल्प-लिद्विस्थानानि । तत्रत्रिंशदघ्या- 
यकम्छोकस्वानम्‌ । अष्टाध्यायकानिनि दानविमानदारीरस्या- हु 
नानि । द्वाद्वशाकमिन्द्रियाणाम्‌ । त्रिाकचिकित्सितानाम्‌ । 
दाददाकेकल्पसिद्धिस्थानेइति ॥ २७॥ 
तम्रके आठ स्यान हैं । जैसे इळोक ( सूत्र ) स्थान, निदानस्यान, बिमातरीन, 
दारीरस्थान, इन्द्रियस्वान, यिरिताास्यान, करपस्थान, और मिदिस्यान (ल 
आटॉमे तीम अध्यायोफा सूरस्थान ह, निरातरयात, विमातस्यान और शारीगम्मान 
, इन समम जाठआठ अध्याय १। इन्ट्ियस्थानमें बारह अध्याय ए। चिकितारयार्गमे 
तीत अध्याप है । यत्पस्यानम यारह अध्पास दे एवम मिदिस्यातमें पाग '' 
नध्याय हँ ॥ २७॥ 
भवत्तिचाघ्र । 
दातिदाकेद्राटशकत्रय्चत्रीण्यष्टकान्येषुसमाततिरुका ॥ स्टों 
कोषधारिष्टारिकडपसिद्धिनिदानमानाश्रयपं्ञकेषु ॥ २८॥ '' 
यताइर वद कि दो स्यान तीन सीर अध्याया एप भीर तीन धारद झाया 
सफ दण एबम तीन भार आठ अध्यापर्मि समाम किपेगये १ । इनमें गपम्पान मार 
निरिन्गास्थान तीस सीय अध्यायेमि, इन्द्रिपस्यान और पसपस्यान पद्म मिदि" ' 
स्यान भारह पारद अप्यार्गमि व्या निदानस्थान शीर पिमानइयान एप शारीर 
स्थान आउ साठ अध्यापोम वर्णन पियेगप ॥ २८॥ 
म्येस्वेस्थानेयधाम्ववस्थानार्थउपदेक्ष्पत्ते । 


सविंशमप्यायशतश्रूणनामकमागत' पमभ्पापयर मागतम्‌ ॥ २९९ ॥ 


सृप्रादिश्यानो्वे उन म्यानीर स्यानार्य अथात्‌ स्थानी रे गीपप कथत शि! 
इन सप रानी १२० आध्याय हुए । उने गए हँ प्रभाग नाम 
घाण यागे ॥ २९ 


सृतरस्थान-अ० ३० (४०७) 


भेपजाश्रय अध्यायोके नाम । 
दीर्घञ्जीवो$प्यपामार्गतण्डुलारग्वधादिको । 
पडविरेकाश्रयश्वेतिचतुप्कोभिपजाश्रय. ॥ ३० ॥ 
जसे-दीर्पजीवितीय, अपामार्मेतडलीय, भारग्ववारे, और पट्ूविरिचन श्ताभ्रि- 
तीय-इन चार अध्यायोंमें औपधियोका बिपय वर्णन कियागयाँह ॥ ३० ॥ 
स्वास्थ्यवृत्तिक अध्यायाके नाम । 
मात्रातस्याशितीयोचनवेगान्धारणत था । 
इन्द्रियोपक्रमश्रेतिचत्वार स्वास्थ्यग्त्तिका ॥ ३१॥ 
मानाशितीय, तस्पागितीय, नवेगान्थारणीय और इन्द्रियोपफ्रमणीय-ये चार 
अध्याय खाथ्यरक्षाके विषयमे कयन कियेगयेद ॥ ३१ ॥ 
नेदेशिक अध्यायोंके नाम । 
खड्डाकश्चचतप्पादोमहास्रिलेपणस्तथा । 
सहवातकलास्येनवियाज्नेदेशिकान्युध ॥ ३२ ॥ 
खुट्टाकचतुष्पाद, मद्दाचतुष्पाद, तिसेपणीय जर वातफ्टाफटीयन्ये चार 
अध्याय कत्तव्य आर अफत्तेव्पके' विपयमें कथन पिपिगपेद ॥ ३२॥ 
उपफहपना विपयक अध्यायोके नाम । 
सेहनस्रदनाध्यायाबुभोयश्चोपकल्पन, । 
चिकित्साप्रमृतथेवसवीएवोकल्पना ॥ ३३ ॥ 
ज्रेद्वाध्पाय, स्वेदाध्याय, उपकन्पनीयाध्याय और चिफिन्माम्रद्वतीय-ये चार 
अध्याय उपकल्पनाके विपयभे पयन क्ियेगयं६ ॥ 3३ ॥ 
रोगाध्यायाके नाम । 
कियन्त शिरसीयश्चन्रिशोफाष्टोदराडिको । 
रोगाध्यायोमहाओयरोगाध्यायचतुष्टयम्‌ ॥ २४ ॥ 
पियन्त शिरमीय, भिशोरीप, जहोंदगीय झर महागेगाप्पाय-इन यार अप्पा 
याम रोर्गारा दिपय है ॥३८॥ हि 
ग्राजननाचतुण दरभ्यायाक नाम । 
अष्टोनिन्दितसस्यातस्नघालयनतर्पणों 1 
विधिदोणितकश्रेतिव्यार पात्ताम्नत्रयोजञना ॥ ३५॥ 


(४०६) चरकसदिता-मा० टी०। | 


शरीरवृत्ति, देतु, व्याधि, कर्म, कार्य, काठ, फा, करण, विधि, पिनि और 
कल्पना यह सर तप्र अर्यात्‌ आयुर्वेदेके प्रकरण हैं हनके देररनेसे तपाईँ अथात 
तप्रका विषय जानाजातादै ॥ २६ ॥ 

आठ स्यानोके नाम 


तन्त्रमष्टोस्थानानि । तयथा-श्छोक-निदान-विसान शारीरे- 

न्ट्रिय-चिकित्सित-कल्प-सिद्धिस्थानानि । तत्रनिशदध्या- 

यकम्छोकस्थानम्‌। अष्टाप्यायकानिनि दानविमानदारीरस्था- 

नानि । द्वाइशकमिन्द्रियाणाम्‌ । त्रिशकचिकित्सितानाम्‌ । 

द्वादशकेऊल्पसिद्धिस्थानेइति ॥ २७॥ 

तमके आठ स्यान है । अपे इलोफ ( सूत ) स्यान, निदानस्यान, पिमानरयान, 
आरीग्स्थान, इच्द्रियस्थान, जिकित्सास्यान, कल्पस्यान, ओग सिद्विस्यान इन 
आउँम तीम अध्पार्पोका सृप्रस्थान है, निटानस्यान, विपानस्यान और झारीरस्यान 
इन सपम आउआाठ अध्याय है! इन्द्रियस्यानमें वाग अध्याय १ । चिकित्सारयानर्मे 
तीत अध्याय है 1 कर्पस्यानमं बारइ अध्याय है एपम सिद्विस्थाना यार 
अध्याय हैं॥ २७ ॥ 

भवतिचात्र । 


द्वार्तिशकेदाटशकन्नयअर्तीण्यट्कान्येपुसमासिरुक्ता ॥ म्ठो 
कोपधारिष्टविकटपसिद्धिनिदानमानाश्यसज्ञकेपु ॥ २८॥ 
यापर यदद फ्रि दो स्थान तीस तीस अप्पापाफ इद जीर तीन याग य्या 
गे हुए एवम तीन आट आउ अध्यायोंम समाप्त वियेगये है । इनमें मुधरपान भोग 
पिज्न्सास्थान तीस तीस अध्यापोर्मे, इन्द्रिपस्थान और सरपस्यान पाप तिडि- 
स्थान पारद्‌ बारह अप्यायोमे तथा निदानस्यान भीर पिमानम्यान प्यम शारी 
- म्थान भाड आउ अध्यायोंम वर्णन डिसेगपई ॥ २८ वा 
स्वेस्वेस्थानेययास्पञ्चस्थानार्थउपदेक्ष्यते । 
सर्िशमध्यायशतझुणुनामकऋमागतर ॥ २९ ॥ 
सप्रादिम्वानोंम उन स्थानार सयानार्य अयात्‌ स्थालोफे रिपय पपन फिएई । 
एन उप स्यानी १२५ अध्याप हुए उन सप अध्याथोरे अमर नाम 
जया गे ॥ २९ ॥ 


सत्रस्थान-अ० ३० (४०७) 


मेषजाश्रय अध्यायोके नाम! 
La जीवो. 5प्यपामार्गतण्डलारग्वधादिकी ~ 
दीर्घ्ञीवोऽप्यपामार्गतण्डुलारग्वघादिको । 
पड्विरेकाश्रयश्चेतिचलुप्कोभेपजाश्रय+ ॥ २० ॥ 
असे-दीर्घजीवित्ीय, अपामार्गतडुलीय, आरखंबारे, और पूड्विरेचन शताओ- 
तीय-इन चार अध्यायोंम ओपवियाका विषय वर्णन कियागयांटे ॥ 3० ॥ 
स्वास्थ्यक्षत्तिक अध्यायाके नाम । 
पीयोः ~ 
भात्रातस्याद्चितीयोचनवेगान्धारणत्था । 
इन्ड्रियोपक्रम्चेतिचत्वार स्वास्थ्यरत्तिका ॥ ३१॥ 
मामाश्रितीय, तस्पागितीय, नवेगान्यागणीय और इन्द्रियोपक्रमणीय-ये चार 
अध्याय स्वाथ्यरक्षाके विपयम कथन कियेगयह ॥ ३९ ॥ 
नर्देशिक अध्यायोंके नाम! 
खड्ाकश्चचतुप्पादोमहास्रिस्रेषणम्तथा । 
सहवातकलारयेनविद्यान्नेदेशिकान्चुध ॥ ३२ ॥ 
खुड्डाफचतुष्पादु, मद्दाचतुष्पाद, निमैपणीय ओर वातफ्टाकटीपन्ये पार 
अध्याय कव्य आर अऊर्च॑ब्यके विपयमें फयन प्यिगपेँद ॥ ३२॥ 
उपकहपना विषयक अध्याग्रोके नाम | 
खेहनस्वेदनाध्यायावुभीयश्चोपकल्पन । 
चिकित्साप्रमृतश्चेवसवीपचोकलपना ॥ ३३ ॥ 
सरेद्दाध्याय, स्वेदाध्पाय, उपऊल्पर्नायाध्याय नर चिक्त्साप्रइतीय-ये था 
अध्याय उपकल्पनाके विषयम कथन ज्यिंगयद ॥ उड ॥ 
रोगाध्यायाफे नाम । 
कियन्त शिरसीयश्चन्रिशोफाष्टोदरादिको । 
रोगाध्यायोमहाशेवरोगाष्यायचतुष्टयम ॥ ३४ ॥ 
जिल शिग्मीय, प्रिशोरीष, अरोदरीय और मदागेगाभ्पाय-दन यार नप्पा 
योम गोरा विषय ६॥ ३८॥ 
योतनाचतुष्क अध्पायाँक नाम । 
अष्टोनिन्दितसर्‍र्‍यातस्नथसालपनतर्पणा । 
विधिद्याणितक धेतिव्यागयानास्नप्रयोजना ॥३५॥ 


९४०८) चरकक्‍्सहिता-मा० दी० । 


हु निन्दनीय, ल्यनऱदणीम, सवपणीय अम विधिशोणवीप-य चार अध्याप 
आपसधीके अयोग विषयमे पयन फियेगयद ॥ ३५ ॥ 
नि अनपानचतुप्कअध्यायोंके नाम 1 ॥ 
यज्ञ पुस्पफ रयातोभट्रकाप्योऽन्नपानिको । 
पिविधाद्ितपीतश्चचतारोऽञ्नतिनिश्चये ॥ ३६ ॥ 
यल, उर्पीय, आप्रेयमट्रझाप्यीप, अन्नपानतिधि आर पिविधादितपीवीप-दून 
चार भध्यापोंमे आहार टय्योका पणन पिपागपाँद ॥ ३६॥ 
वेद्यणणाणणविपयक अध्यायोंफे नाम 1 
दशाप्राणायतनिकस्तथार्षटगमुलिक” 1 
द्राबेताप्राणदेहार्थाप्रोफोपेयगुणश्रयो ॥ ३७ ॥ 
देराप्राणायवनीय, अथदशमूरीय-पे टो अथ्याप्र वैपके गुणोर पिपयमे कशन 
किमि गप ॥ ३७ ॥ 
खयस्यानके अध्याग्राका सक्तित वर्णन । 
आंपधत्वस्थनिर्देशफत्एनारोगयोजना, । 
चतुप्का पटकमेणोका सप्तमधान्नपानिक ॥ ३८॥ 
सीषण, खरप, नि के, बल्पता, रोग सीर योधना-पद छ समु फन कप 
गये और सातवा ममपूर्यवश सबरानितचजुफ पुआ ॥ ३८ ॥ 
~ aE आफमर्थेबतर 
जोचान्यासंमहाध्यायावितिजिश । 
स्लोफ्स्थानससुदिष्टनन्यस्यास्यशिर शुभम ॥ ३* ॥ 
आही दी सप्पाप-गप्रह सर्थाद्‌ सएण तदे सेते रिपयम पपन शिपेगपी! 
आपर्ण जा दिशत प छत्रम्दान इय झार भण सध्यायाम मदग हुमाई९ 
° ०. नस 
चतुष्शाणामहार्थानोत्यानेईस्मिन्सवसनछून । 
ज्ोझार्थ सप्रहाथधररोकम्यानमन,स्मुत ॥ २० ॥ 
दग रार इत सप्स्यानम परम योप शिषपयुत घतुष्योया सई विषागपणे १ 
इसमें समस्त विपर्शारीं अब सुपरपो समह रिपापपैई दुर्गा पपे उसरी म 


बर ४5 पै र 
य की सपत्यानाठपिधतरर! 


सूत्रस्थान-अ० ३० (४०९) 


निदान स्थानके अध्यायोके नाम) ' 
ज्वराणारक्तपित्तस्थगुल्मानामेहकुछयों । शोषोन्मादनिदाने 
« चस्यादपस्मारणञ्चयत्‌ । इत्यध्यायाष्टकमिद॑निदानस्थानम- 
च्यते ॥ ४१॥ 
निदानस्थानम-ऽ्वरनिदान, ग्क्तपित्त निदान, गुल्म निदान, प्रमेद्वनिदान, कृष्ट 
निदान, गोपनिदान, उन्माइनिदान एवम अपस्माग्नेदान विषयक आठ अ'याय 
वर्णन कियेगयेह ॥ ८१ ॥ 
इति निदानस्यानोक्ताष्टकम । 
विमानस्यानके अध्यायोके नाम। 
रसेपुत्रिविधेकुक्षोष्वसेजनपदस्यच ॥ ४२॥ व्रिविधेरोगविः 
ज्ञानेस्रोत स्वपिचवर्त्ते। रोगानीकेन्याधिरूपेरोगाणा्चभिष- 
गूजिते । अष्टौविमानान्युक्तानिमानाथानि महर्षिणा ॥ 2३ ॥ 
विमानस्यानम-रसविमानाघ्याय, प्रिविधकुक्षीय, जनपदोध्वसनीय, ब्रिविधरोग 
विशेष विज्ञानीय, श्रोतोधिमान, रोगानीऊविमान, व्याधिरूपीय विमान एवम रोग- 
भिपण्नितीय विमान ये आउ अध्याय महाप आप्रेयजीने वणन क्रियहू ॥ ४२ ॥ ४३ ॥ 
इति विमानाष्टकम । 
शारीरस्यानके अध्यायोके नाम । 
कतिधापुरुपीयञ्चगोत्रेणातुल्यमेवच ॥ ९४ ॥ खुड्डीकामहती 
चेवगर्भावकान्तिरुच्यते । पुरुपस्यशरीरस्यविचयोद्वीविनित्चि- 
तो ॥ 2५॥ आारीरसंस्यासूत्र थजातेरएमउच्यते। उत्युदिष्टा- 
निसुनिनाशारीराण्यत्रिसूनुना ॥ ९६ ॥ 
घारीरम्थानमें-कतिधापुरुपीय, तुल्यगोत्रीय, खुट्टाका गर्मोपमान्ती, मदती 
गर्भोवफान्ती, पुरुपपियय, दारीरवियय, आरीरसरूपा और जानिमूत्रीय यह आठ 
अध्याय भगवान्‌ आत्रेयतीने वर्णन किये ॥ ४८ ॥ ४५॥ ९६ ॥ 
इति शारीग्म्यारोक्ताष्कम्‌ । 
टीटियस्थानके अध्यायाक माम । 
वर्णस्परीयपुप्पा पस्तयरपारैमर्पण । तथेउचेन्टियानीफ 
पोवरूपक्मेयच ॥ २७ ॥ यनमानिश्ञरीरीय पत्ररुपोजप्यपाए्‌" 


( ४१०) चरकसहिता-भा० टी०1 । 


शरा । यस्यइश्‍यावनिमित्तश्रसद्योमरणएवच ॥ २८ ॥ अण- 

ज्योतिरितिरयातस्तथागोमयचर्णवान्‌ । द्वादशाध्यायकंस्था- 

नमिन्द्रियाणांप्रकीत्तितम्‌ ॥ ४९ ॥ हु 

इन्द्रियस्यानमें-वर्णस्वरीय और पुष्पाख्य, परिमर्पण, इन्द्रियानीक, पोर्वरूपिक, 
कतमानिशरीरीय, पन्नरूपीय, अवाक शिरसीय, यस्यश्यावनिमित्तीय, सद्योमग्णीय, 
अणुज्योतीय और गोमयचृणीय-ये वारह अध्याय इन्द्रियस्यानम वर्णन किये 
गये ॥ ४७ ॥ ४८ ॥ ४९ ॥ 

इतीन्द्रियस्थानोक्तद्वादशकम्‌ । 


चिकित्सास्थानके अध्यायोंके नाम । 


अभयामलकीयञ्चप्राणकामीयसेवच । 
करप्रचितिकवेदसमत्थानरसायनम्‌ ॥ ५०॥ 
चिकित्सास्थानमे-अमयामलकीय, प्राणकामीय, करप्रचिनिक, आयुर्वेडसमुत्या- 
नीय-यह चार रसायनपाद हैं ॥ ५० ॥ 
सयोगश्चरमूलीयमासक्तक्षीरकतथा । 
साषपर्णतुतीयञपुमान्‌जातवळादिकम्‌ ॥ ५१ ॥ 
सयोगठारमूलीय, आसक्तक्षीर्गय, मापपर्णतीय, घुमान जातवादिक-यह 
चार पाद वाजीकरण पादके हुए ॥ ५१ ॥ 
चतुप्कद्वयमप्येतदध्यायद्दयसुच्यते । 
रसायनमितिज्ञेयवाजीकरणमेवच ॥ ५२ ॥ 
थह दो चहुप्क-रसायनपाद और वाजीकरण पाद इन नामोंसे दो अध्याय माने 
जाते (इन दोनोंके आठ विभाग करनेसे चिकित्सास्यानके छत्तीस अध्याय होनातेंह 
इसलिये इन दो चदुष्काको दो अध्यायोंमें माना दै) ॥ “३ ॥ 
ज्वराणांरक्तपित्तस्यगुल्मानांर्मेहकुध्यो । शोपेःशैसमतीसारे 
वीसरपॅचमदात्यये ॥ ५३ ॥ द्विनणीयेतथोन्मादेस्यादपस्मारणव 
च । क्षतशोयोदरेचेवग्रहणीपाण्डुरोगयो, ॥ ५४ ॥ हिकाश्वासे 
चकासेचछ्दिदप्णातिपेषु च । मर्मत्रयेचोरसाटिसवातेवातदो 
णिते ॥ ५४ ॥ निंद्ा्चिकित्मितान्येवयोनीनाव्यापटासह ॥५६॥ 


सूत्रस्थान-अ० ३०. (४११) 


ज्वरचिकित्सित, रक्तपित्त चिंकित्सित, गुट्मन्रिकित्सित, ममेइ चिकित्सित, 
कुष्ठचिकित्सित, शोपचिकित्सित, अर्चिकित्सित, अतिप्तार चिकिस्सित, विसर्प 
चिकित्सित, मदात्ययचिकित्सित, द्विवणीय चिकित्सित, उन्मादचिकित्सित, अप- 
स्मार चिकित्सित्त, क्षतक्षीण चिकित्तित, शोयचिकित्सित, उद्ग्गेग चिक्रित्सित, 
अहणीरोग चिकित्मित, पाडुचिकित्सित, हिक्काश्वास चिकित्सित, काशचिकित्सित, 
उर्दीचिकित्सित, दृष्णाचिकित्सित, विर्पचिकित्सित, मिममाय चिकित्सित, उरु- 
स्तम्भ चिकित्सित, वातव्याविचिकित्सित और पातरक्तचिकित्सित एवम योनि- 
व्यापदचिफित्सित-यह्‌ सव मिटाकर चिकित्सास्यानोक्त तीस अध्याय्‌ हुए अर्थाद्‌ 
इन तीस अध्यायोंसे चिकित्सास्यान पृगितँदै ॥ ५३ ॥ ५४॥५५॥०६॥ 
इति चिकित्सास्यानोक्तानिंडाकमू । 
कल्पस्थानके अध्यायोके नाम । 
फलजीमृतकेक्ष्वाकुकल्पोधामार्गवस्पच। पथमोवत्सकस्योक्त 
पछश्चक्कतवेधने ॥ ५७ ॥ इ्यामात्रिद्ृतयो5करपस्तथेवचतुर- 
~ [a 
गुले । तिल्वकस्यसघायाश्चसछलाशसिनीप्वपि । दन्तीद्रव- 
न्त्यो करपश्चद्रादशोऽयसमाप्यते ॥ ५८ ॥ 
फलपस्थानमे-मदनकट्प, जीमूतकल्प इक्चाकु कल्प, धामार्गव कल्प, वत्सक 
कल्प, फृतवेधन कल्प, इयामाग्िदृत्‌ कल्प, चतुग्गुट कल्प, तिल्वळ कल्प, मद्मावृक्ष 


कल्प, सटा शखिनी कल्प और दती द्रवन्तीकल्प-यह बारह कल्पस्थानोक्त अध्याय 
ममाप्त हुए ॥ ९७॥ ५८ ॥ 


इति कल्पस्थानोक्तद्रादराफम्‌ । 
सिद्धिस्थानके अध्यायोके नाम । 
कल्पनापथकमीरयावस्तिमूत्रातथेवच । सेहब्यापादिकासि- 
द्विर्नेत्रव्यापादिकातथा ॥ ५२ ॥ सिद्धि शोधनयोश्वियवस्तिसि 
डिस्तधैवचाप्रासृतीमर्मेसग्यातासिद्धिर्वस्त्याश्ययाचया ॥६०॥ 
फलमात्रातथासिद्धि सिद्विश्रोच्रसज्ञिता ॥ सिडयोद्वादशव- 
तास्नन्यभासुसमाप्यते ॥ ६१ ॥ 


सिडिस्यानम-एस्पनामिडि, पयरर्साससिद्धि, पर्निमृथ्रीयसिद्धि खेदय्पापा 
दिका सिद्धि, नेप पापाटिकासिडि, पमन शिन प्यापद्मिदि, बस्तिप्पारारिपा 


, (४१२) ` घप्वरकसंहिता-भा०् डी - 


सिद्धि, छत योगिका सिद्धि, तिममीयसिद्धि, वस्तितिडि, फटमामातिडि और 
उत्तर सिद्धि इन बारह अध्यायेंसे सिद्विस्थान समाप्त कियाँहै ॥०९॥ ६० ॥ ६१ ॥ 
इति सिद्धिस्थानोक्तद्वाटशकम्‌ । 


प्रश्नका लक्षण। 7. 
' ` स्वेस्वेस्थानेतथाध्यायेचाध्यायार्थ प्रवक्ष्यते ॥ 

° + 
तघ्ूयात्सर्वतःसर्वयथास्वैद्यर्थसंअहात्‌ ॥ ६२॥ 
पच्छातन्त्राद्यथाम्नायंविधिनाप्रश्नउच्यते ! 

हरएक स्थानमें तया अध्यायमें स्थानार्थ ( स्थानका विपय ) और अध्यायका 
"विषय वर्णन कियागयाँह सो उसको उसीउसी अध्याय ओर उसीउसी स्थानके 
विपयके अनुसार स्थानार्थ और अध्यायाय कयन करना चाहिये । यदि कहँ 
किसी अध्यायके विपयमें कुछ आगे पीठे हो अथवा नामाजुरूप विपयमें कुछ 
न्यूनता आतीहो तो बुद्धिमान्‌ मे्यको बुद्धि अनुमार पिचारकर स्यानार्थं अथवा 
अध्यायाथ कहना चाहिये वेदानुार ्रसगक्रमसे तततरमे पूछनेको प्रश्न कहतेद ॥६२॥ 
Taras उत्तरका लक्षण। , 
पॉयुक्तिमारतस्यतन्तरेणेवार्थनिश्चय ॥ ६३॥ 
युक्तियुक्त चमद्वागा ही उस प्रश्नकी मीमासा किये जानेको अनार्य कहते ॥६३॥ 
Mc sons यकी तन्त्राटिकी निरुक्ति । 
निरुक्तंनन्त्रणात्तन्ते 1 
अघिठ्टत्यार्थमध्यायनामसञ्चा प्रतिठिता ॥ ६४ ॥ 
सव विषयाको इसमें तनण कियागया इसल्यि इसको तत्र कहते । अर्थ (विपय ) 
प्रतिष्ठित अर्यात्‌ स्थित होनेते स्थान कहा जाताहे ( जैसे छत्रस्थानादि ) ॥ ६४ ॥ 
इतिसवयथाप्ररनमष्टकंसम्प्रकारितम्‌ । 
| कात्स्न्यैँनचोक्तस्तन्त्रस्यसँग्रह सुविनिश्चित ॥६५॥ 
इस प्रकार यह प्रश्नाषटक कद्दागपा अथात्‌ जो पहिठे आउ प्रश्नोंको कथन कियाया 
उनके उत्तर रूपमे यह अश्चाष्टककी मीमाता कीगई सो सपूर्णरूपसे र्यावत्‌ वपके 
सप्रहको कथन क्यागयाँदै ॥ ६५ ॥ 
सन्तिपाछविकोत्पाता सक्षोभजनयन्तिये । वत्तकानासिवोत्पा 
ता. सहसेवविभाविता 1तस्मात्तान्पूर्वसजल्पेसवैत्राएकसादिः 


सूत्रस्यान-अ० ३० (४१३) 


शेत्‌॥ ६६॥ परस्परपरीक्षार्धनात्रशास्रविदाँवलम्‌ । शब्दमा- 
त्रेणतन्त्रस्यकेवळस्येकदोरिकाः । भ्रमन्त्यल्पवलास्तन्त्रेज्या- 
शब्देनैवचर्चका, ॥ ६७ ॥ 


वहुतसेलोग इघरउधरसे एकाधा वात सीसकर इस प्रकार अभिमान जाग कोष 
दिखातह जसे-चरेरपक्षी अपने चोंचसे एक पमको उठाकर इघरउधर उल्टा आर 
सीधा नाच करताहि ठीक उसी प्रकार यह टोग भी किसी ग्रयकी एकावामूलनातको 
याद कर घमण्डी वेयराज वन वठवेटे । इसलिये उनसे वात करतेही प्रथम अश्नाष्टक 
( पूर्वाक्त आठ प्रश्न ) कर देनाचाहिये । इसपर यथार्थ ओर अपयार्थ कथन कर- 
नेमें अथवा पर अपरकी परीक्षाके स्यि प्रश्नाष्टक कियेजानेपर आयुर्वेदवे, न जान- 
नेवाळे मनुष्यका वल स्पष्टरूपसे दिखाई देजाताँह । तात्पर्य यह हुआ कि आयु 
वेदका ज्ञाता ही प्रश्नाष्टकका ययोचित उत्तर देसकताँहै। जो मनुष्य केवट एकदेशका 
जाननेवाटा है वह इस म्रश्नाष्टकको सुनकर इस प्रकार घरराजावाई जैप्ते-घठुपकी 
टकारको सुनकर बटेर उडजायाकरतेई ॥ ६६ ॥ ६७॥ 


पशु पश्ूनाटोवेल्यास्काश्रिन्मध्येश्कायते । समत्वहकमासाथ 
प्रकृतिभजतेपशु, ॥ ६८॥ तदददज्ञोःज्ञमध्यस्थ कश्चिन्मोख- 
य्यसाधन, । स्थापयत्याप्तमात्मानमाप्तन्त्वासायमियते ॥ ६९ ॥ 


असे-इु्ल पशुओम चटवान्‌ पशु मेडियेका आकार बनाकर अपने आपको मदद 
पराक्रमी जचाता है परन्तु असली भेडियेके आजानेपर जेमा बद पशु दोताँद बसा दी 
होकर भागना पडताहे । ठीक उसी मकार मूर्वोफे बीचमें वकवाद करनेवारा चपट 
मनुष्पभी अपने आपको वडाभारी योग्य और प्रमाणिक जचावांदू और किसी योग्य 
पाडतके आजानेपर पूर्वोक्त पुरे समान पूउफो ठिपाता किरता ॥ ६८॥ ६९ ॥ 
चश्चुसूटइवोर्णासिखुद्धिरचहुश्वुत । 
किंवेवन्यतिसजल्पेकुण्डभेटीजडोयथा ॥ ७० ॥ 
ज्ञैते-भूह मफडीके तागेंसे जफडा जानेपर फुउ नहीं वोट सकता और जिम 
नीच जातिका मनुष्य अपने आपफो आहण यताका पिर यहुतत रोगोमें नान 
जाति प्रगट होजानेपर फुउ नी कसफता एवम नगे-पुदानेरटा रस्सियोंसे खरडा 
जानेपर घुपका मैदारदतादै उसी प्रदार दोग माग्नेवाटा मूर्ग वय मी रिद्दान्‌ पय! 
देशफर अपने एटके मगर इोनेफे मयसे मीत दुजा मूद बनापैटा रइताई। ७०॥ 


(४१४) चरकसद्विता-भा० टी०। 


सदूतेर्वेविगहीयाद्विपगहपश्चतैरपि। हन्यात्परइनाष्टकेनादावि- 
तरास्त्वात्ममानिन ॥ ७१ ॥ दम्भिनोमुखराद्यज्ञा प्रभूतावद्ध- 
भापिण ॥७२॥ 
यदि थोडा पढ़ा हुआ वैद्य भी शुद्ध और पवित्र आचरणवाला हो तो घुद्धिमावको 
चाहिये, भडनाष्टक हारा इगनेका यल न करे । परन्तु मूर्ख, पाखण्डी, वकवादी, चपल 
ओर अभिमानी इनको तो प्रथम ही प्रश्‍नाष्टकद्रारा इतबुद्धि वनादेनाचाहिये ७१-७२॥ 
प्राय प्रायेणसूसखा सन्तोयक्ताल्पभापिण । तत्ज्ञानप्रका- ' 
झार्यमहकारसनाश्रिता ॥ ७३ ॥ स्वल्पाधाराज्ञमुखरानदर्शे- , 
सुर्नविवादिन ॥ परोभूतेप्वनुक्रोरास्तच्तज्ञानेपरादया। येपा 
तेषामसदादनिग्रहेनिरतामति, ॥ ७४॥ 
प्रायः शरेष्ठ मनुष्य विनयको ग्रहण करके युक्तियुक्त बहुत थोडा जीर मीठा 
चोलनेवाळे होतेहे । वह एकावानातके जाननेवाले मूखोते विवाद करके अपने आपको 
चड़ा दिखाना नही चाहते क्योकि वह महात्मा अहकारगहित होकर तत्तज्ञानके 
प्राप्त करनेके लिये अथवा तखज्ञानका प्रकाश करनेके रिये सदृत्तिका अवरूम्धन 
करतेंहे । सपूर्ण जीवॉपर परमदया करनेमें तथा तसज्ञानम जिनकी बुद्धि एगी- 
हुई है वह लोग झडे वकवादको खण्डन करने या उससे अलग रहनेर्म दत्तचित्त 
रइतँहै ॥ ७३॥७४॥ 
असपक्षाक्षणिखासिद्स्भपारुप्यसाधना ॥ ७५॥ भवन्त्य 
नाप्ता.स्वेतन्त्रेप्राय परविकत्थना ॥ ज़त्कालपाशसहशान्वर्ज- 
येच्छास्त्रटूषकान्‌ ॥ ७६ ॥ 
झूठे पक्षका जवटम्पन करनेवाटे पाखण्डी, कडोर प्रकृतिवाले, पराई निदा करने- 
याले इस शाखसे कुठ भी लाम नहीं उठासकते । अयात ऐमे दु्शको यह दाख नहीं 
आता और सिनको शास्र आता है उनमें यह दुष्टभाव नह होते। इस रिये उन 
झाखमिदकोंको फाटकी फासीके समान दूरे ही त्याग देनाचाहिये ॥ ७५॥७६॥ 
घशमज्ञानविज्ञानपूर्णा.सेब्याभिपक्तमा ॥ ७७ ॥ समग्रदु - 
खमायातमवित्ञानेद्वयाश्रयम्‌ । सुखसमग्रविज्ञानेविमलेचप्र 


तिष्ठितम्‌॥ ७८ ॥ 


स्ूघस्यान-अ० ३०, (४१५) 


जो वैद्य मशम अयात्‌ रोगनाशक शाख्रके ज्ञानी हे एवम्‌ चिकित्सा सम्धी 
सपूर्ण विपाके विज्ञानसे प्रण है ऐसे योग्य धुरुपाका नित्य सेवन करनाचाह्ये । 
क्योकि संसारमें सपूर्ण दु'ख अज्ञानसे और सपूर्ण मुख निर्मल ज्ञानते प्राप्त होते हे । 
तात्पर्य यह हुआ कि अक्षानम सपूर्ण दु ख प्रतिष्ठित रहतेहे और निर्मट ज्ञानम 
सपूर्ण सुख म्रतिष्टित रइतहै ॥ ७७ ॥ ७८॥ 
इदमेवमुदारार्थसज्ञानार्थप्रकाशकम्‌ । 
शाख्रटटिप्रणष्टानायथेच्रादित्यमप्डलमिति ॥ ७९॥ 
जेसे नष्टृष्टि अयौत्‌ चमुद्दीन मनुष्याँको सूर्यके मकाशमे कुठ लाम नहीं पहुच 
सकता उसी प्रकार मूरखाको इस बहुमूल्य आयर्वेदगास्रमे कुछ छाम नहीं पहुचसकता 
अथवा जसे योगदृष्टिहीन मनुष्योके ल्यि और घर्मदृष्टिद्दीन मनुष्योंके लिये पर्यका 
प्रकाश उनके कायेकी सहायताका कारण होता है उसी मकार ययार्थ ज्ञानहीन मनु- 
च्यॉको आयुर्वेदकी एकाघावात सीखलेना छोर्गोकोठगनेम सहायताकारक होतहि॥७९॥ 
तचरम्छोका । 
अर्थेदशसहासूला, सञ्चास्तेपायथाक्कता, । अयनान्ताः पड- 
अ्याश्चरूपवेदविदाञ्चयत्‌ ॥ ८०॥ सप्तकश्चाष्टकश्चेवपरिप्रउ्न, 
सनिर्णय । यथावाच्यंयदर्थश्नपड्डिधाश्रेकदेशिका ॥ ८१॥ 
अर्थेदशमहामूलेसर्वमेतत्मकाशितम्‌ । सम्रहश्चेवमध्यायस्त- 
््रस्यास्येवकेबल ॥ ८२॥ 
यद्दापर अध्यायकी पूर्तिम इटोक ह.-इस अर्थदशमूळीय अध्पायमें महादशमू 
रांकी सत्ता, स्यान, छ,अग, आयुवेदके जान्नेपाटाका स्वरूप, सप्तक तया थष्टक 
प्रहनाउटीकी मीमासा कथन करनेका निर्देश आर अर्थ पडावध तया एफदेरिक 


विद्वान और अध्यापोंका संग्रह तया स्यानमग्रट एम्‌ इस तप्रका विषय वणन 
क्यागपाँदै ॥ ८०॥ ८१ ॥ ८२ ॥ 


खूनस्थानकी निरुक्ति । 
यथासुमनसासूत्रसम्रहार्थविधीयते । 
सग्रहार्थपयार्थानासपिणासग्रह कृत ॥ <३॥ 
इति अभियेशऊते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते सूत्रस्याने 
अर्ये सहाददामूलीयो नाम जिशत्तमा>याय ॥ ३० ॥ 


(४८१६), , 'वरकसहिता--मा० टी०। 


“मिस मकार फूलॉको गठन करनेकेलिये वागा होतांदे अथीत्‌ मिस प्रकार वागेम 
फूल गूये जञातेंहे उसी प्रकार सपूर्ण सँग्रहको इस सूत्रस्थानर्म भगवान्‌ आप्नेयजीने 
गठन कियांहै ॥ ८३ ॥ ' 

इति श्रीमहर्विचरक ० ५० रामप्रसादवैय० भापाटी ायामनपानविमिर्नाम 
म्रिशत्तमोञ्व्याप ॥ ३०॥ 


अभिवेशक्कतेतन्त्रेचरकप्रतिसस्क्रते । | 
इयतावधिनासर्वसूत्रस्थानं समाप्यते ॥ 
मय अभिवेशके रचेहुए तथा महात्मा चरकद्वारा ग्रतिसस्कार किपेहप इस 
आयुर्वेद तत्रम यह सूतस्थान इन तीस अध्यायोम समाप्त हुआ ॥ 
दोहा । 
इह विधि सूत्रस्थान यह, समित तन महान । 
सो मस्तादनीयुत भयो, छउुमति मेहे जान ॥ १ ॥ 


अथ निदानस्थानम्‌। 


प्रथमोऽध्याय. । 
अथातोञ्चरनिदानव्यास्यास्याम इतिहस्माहभगवानात्रेयः । 
अव हम ज्वगनिदानकी व्याख्या करतेहे, इत मकार भगवान्‌ आनेयजी कथन 
करने लगे । 
निदानके पर्यायवाची शब्द 
इहखलुदेतर्निमित्तमायतनकर्चाकारणप्रत्यय समुत्थाननिदा- 
नमिसनथोन्तरम्‌॥ १॥ 
इस शाख्रम-दैतु, निमित्त, कर्ता, कारण, प्रत्यय, समुत्यान, निदान इन सव 
बच्दोंका एक ही अर्थ है अर्थात्‌ यह सम गद निदानके वाचक है ॥ ? ॥ 
निदानके कारण ! १ 
तत्त्रिविधम्‌ असास्स्येन्ट्रियाथसयोग श्रज्ञापराध,पारिणाम- 
श्रेति॥२॥ 
वह निदान तीन अरकारका है-१ मसात्म्पेन्द्रियाध, २ मज्ञापराघ, ३ परिणम॥२॥ 
व्याधियोंके मेढ! 
अतखिविधविकल्पाव्याधय प्राडुभवन्त्याभेयसीम्यवायव्या 
द्विविधाश्चापरेराजसास्ताससाश्च ॥३॥ 
निदान-तीन प्रकारका होनेसे व्याधिया भी तीन अकारकी ही होतीई । उन 
तीमोम शारीरिक याधि-वात, पित्त, कफजनिव होनेने तीन अकार री द्वोनीद। 
मानापिक व्याधि-राजस भोर तामस भेदसे दो प्रकारकी ६ ॥ ३॥ 
व्याधिके पर्याय शब्द 1 
तत्नव्याधिरामयोगदआतड्डोयक्ष्माज्यरोविकारइत्यनर्थान्तरम1श॥। 
य्यायि, आमय, गद, जातक, यस्मा, एक, विकार, आर गोग यह सर शब्द 
एक ही अर्थले ६। नर्यात्‌ रोगरे वाचक हू ॥ ४॥ 
रंगळी ठपलस्प्रिके विपय 
तस्पोपलब्धिनिदानपूर्वेरुपखिङ्ी प्रयसम्प्राप्तितश्व ॥५॥ 


२७ 


(४१८) ' चरकसहिता-भा० टी०। | 


वहू, रोग, निदान, पूर्वरूप, रूप, उपशय, संप्राप्ति इन पाच मकारोते जाना जा 
सकतोहे । अर्थात्‌ रोगके वतलानेवाले यह पाच मकार है॥ ५॥ 
निदानफा लक्षण । 
तत्रनिदानंकारणमित्युक्तमग्रे ॥ ६॥ 
उनमें निदान कारण को करतेहे-पहद पहिलै ( सूमस्थानमे ) कथन कर आगे । 
९ निदान रोगके उत्पन्न ऊरनेवाले कारण को कहतेंदे ) ॥ ६ ॥ , 
न क पूर्वरूपके लक्षण । 
रूपंघ्रागुत्पात्तिलेक्षणंच्याधे ॥ ७॥ 
रोग उत्पन्न होनेसे प्रथम होनेवाले लक्षणको एर्वरूप कहतेंदे ॥ ७ ॥ 
© छिह्गतत्रलिङ्गमाक्कतिर्क्षणचिहसस्य लिङ्गके लक्षण! र + 
परादुर्भूतलक्षणपुनिङ्गतञरलिङ्गमाङ्कतिळक्षणचिहंसस्थानव्य 
अनरूपमित्यनर्ान्तरम्‌ ॥ ८ ॥ 
व्याधिके मगट हो जानेको रूप अथवा लक्षण कहते ६। या या कह्िये कि, 
व्याधिके मगट द्वोजाने पर व्याधिके जो लक्षण शोते दै उनको रूप कहते हैं 
हिंग, आकृति, रक्षण, चिद्द, सस्थान, व्यजन और रूप यह सन आब्द ण्कही 
अर्थुके वाचक दर ॥ ८॥ 


£ 


उपशयके लक्षण 1 
उपशय पुनहेतुव्याधिविपरीताना विपरीतार्थकारिणाञवधा 
हारविहाराणा उपयोग सुखालुवन्ध ॥ ९॥ 
हेनुमे विपरीत, ब्याधिमे विपरीत और विपरीत अर्थके ऊरनेबाले अपवि आहार 
बिहारका उपयोग करना सुसकारक अर्यात्‌ आतेग्यफारी दोताँह उसको उपराय 
कहतेई । भौर उसीको सात्म्य कहतेदे। तात्पर्य यह हुआ कि रोगोत्पादक हेनुमे विपरीत 
आर व्याथिसे विपरीत तथा हेतु और व्पाथि इन दोनोंगे विपरीत जय करनेवाला 
अर्यात्‌ व्याधि जार व्याधिके कारणरो इरावेवाटा जीपघ, अन्न जार विहार सुखको 
देनेवारा होतोंद उत्तीको सात्म्य ( शरीरके अनुकूल ) ओग उपपप ददते हु॥ ९ ॥ 
सिजोतिरागतिरि 4 सम्ात्तिफे पर्याय । 
सप्रात्तिजोतिरागतिरित्यनयान्तरव्याथे ॥ १०॥ 
रोंगकी उत्पत्तिको अयीत्‌ निस प्रकार जितने अमि जिनजिव दोपाफो ठेकर 
व्याधि उत्पन्न होवीर उसकी समापि कहते: । सप्राति) जाने, आगति ये शय एफ 
ही अर्थके वाचक आब्द हैं ॥ २० ॥ 


निढानस्थान-अ० ? (४१९) 


सम्प्रास्तिके भद॒। 
सासख्याप्राधान्यविधिविकल्पबलकालविदेपेसिद्यते॥ ११ ॥ 
सख्या, प्राधान्य, बिधि, विकल्प एवम वल, काल्के मेदसे सप्राप्तिके विभाग 
कियेगपेँदै अथात्‌ सख्यादि सम्राप्तिके भेद हे ॥ २१ ॥ 
सरयासम्भातिके लक्षण । 
सरया यथाष्टोज्वरा पञ्चगुल्मा, सतकुष्ठान्येवमादि ॥ १२॥ 
अन सख्पाके लक्षणको कहतेद-जसे, आठ प्रकारके ज्वर, पाच मकारके गुल्म, 
तात प्रफाग्के कष्ट इत्यादिक जो गणना हे उसको सख्या करते ए॥ १२ ॥ 
प्राधान्यसम्प्रात्तिके लक्षण । 
प्राधान्यपुनदोंपाणातरतमयोगेनोपलभ्यते तत्र इयोस्तरस्त्रिपु 
तसइति ॥ १३॥ 
बात, पित्त, कफ इन तीथ दोपा्मै-वात आर पित्त अल्प होनेसे अप्रधान और कफ 
अविफ होनेसे प्रधान माना जाता है । इस प्रकार ढोपके न्यूनाविक योग दाग प्राघा- 
न्य जानना चाहिये । जेसे-निदोपज्यरमे वात अप हो पित्त मध्य हो आर कफ अधिक 
हो तो उस सन्निपातो अल्पवात, मध्य पित्त, आर कफ प्रधान, कट्टाजाताई । अथवा 
ज्वरातिसारम ज्वर प्रधान है कि अतिमार प्रधान है इस तग्ह पर एक काल्म एक 
पुरुपको दो तीन व्याधियांमसे जो व्याधि स्वतत्र हो उसको प्रधान कहते औरजो 
परतम हो उसको अप्रधान कहते इ । इस प्रकार अन्यत्र भी जानना चाहिये ॥१३॥ 
विघिसम्प्राप्तिके लक्षण । 
विधिनोमद्विविधाव्याधयोनिजागन्तभेदेनत्रिविधान्निदोषभेदेः 
नचतावधा साध्यासाष्यमडुदारु्णमदनप॒थक्‌ ॥ १४ ॥ 
अव पिधिके लक्षणा को फहत द । यया-व्पाथ दा प्रकार की दटोती १, एक 
निज, दूसरी भागन्तुक, फिर वह वात, पित्त, एफ भेट से तीन प्रकार झी दं! 
साध्य, असाध्य, मदु और दारुण, इन भेदामे चार मकार की होती ह इस मकार 
शेगाओे भेदफे कपको विधि पहने ६ ॥ १४ ॥ 
बिकल्पसतम्मातिरे लक्षण] 
विकल्पोनामसमवेतानापुनदोपाणामघागवलरिकन्पोऽस्मि- 
अर्थे ॥ १५॥ 
पिटे रण दोपां फे अशात कल्पना फो विफल्य कदत ६1 तिथ-्यामिपाद चा- 
का पाइन प्राग फा विकल्प ६॥ १० ॥ 


(४२८) चरकमाहिता-मा०.टो०। 


वडकालका लक्षण ! 
चलकालविशेप पुनर्व्याधीनामत्वहोरात्राहारकालविधिनियतो 


भवति ॥ १६॥ 

व्यावियाका ऋतु, दिन, गनि, आहार, काळ आर विधि भेदसे वळ और 
काठका जानना वटकाट विशेष सप्राप्ति कद्दा जाता है। जसे-वसन्त ऋतुम कफ 
का-काए कृत बळ होता हे एवम्‌ रातिके प्रथम भागम कफका बढ होता ६, 
दिनके प्रथम भागम कफका वळ होता है और भोजनके मयम भागम क्फफा वर 
होता दै एवम्‌ आरद ऋतुम, मध्य रातिम, मध्य दिनम भोजनके मध्यम अथवा 
ओजनकी परिपाकावस्यामं पित्तका बल होता हे। इसी प्रकार वर्षा ऋतुमें, गत्रिके 
अतमें दिनके अतमे, भोजनके अतमें वातका वल होता है। इस रकार घल, काठ, 


विशेष, समाति जानना ॥ १६ ॥ 
भ्रन्यकारकी प्रतिज्ञा । 


तस्माद्दद्ाधीनभिपगनुपहृतसच्ववुद्िहेत्वादिभिभावियेथावद- 
“ नुवुध्येत्‌ ॥ १७॥ 
इस टिये घुद्धियुक्त वेच हेतु आदिक भ्गवोंमे अयात्‌ निटानादिकों ठारा रोगकी 
ययार्थ परीक्षा करे ॥ १७ ॥ 
' इत्यर्थसम्रहोनिदानस्थानस्योद्विष्ट भवतितविस्तरेणभूय पर 
मतोऽनुव्यास्यास्याम ॥ १८ ॥ 
इस मकार सक्षेपसे सपूर्ण निदानको कथन कियाद । अव फिर विशेष रुपसे कथन 


करते है ॥ १८ ॥ 
तत्रप्रथमएवतावदायाछ्ोभाशिद्वोहको पत्र भवानष्टोव्याधी त्िदा- 
नपूर्वेणकमेणअनुव्यारयास्याम ॥ १९॥ 
अव क्रमपूर्वक लोम और अमिद्राह अयया मिथ्यामादार खीर अनाचाग्ते 
उत्पन्न इई आठ मकारकी व्याधियाँको निदानाटि क्रमसे कथन करते हं ॥ १९ ॥ 
तथासूत्रसम्रहसात्रचिकित्साया चिकिस्सितेपुचोत्तरकालयथो- 


दिष्टबिकाराननुव्यास्याम ॥ २० ॥ 


और चिकित्साको भी सग्मसमह मानने नयात्‌, संक्षिपखपसे कथन फरते ६ 
“विशेषरुपमे तो सपण रोगीका निदान और उपाय सथाअम चिका रघानमें 


कगन करेंगे ॥ २० ॥ न्ती न्‌ न 


१ i 
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निद्रानस्थान-अ० १ (४२१) 


ज्वरकेभेद। ` 
इहखलुज्वरण्वादीविकाराणामुपठिश्यते । 
तत्प्रथमत्वाच्छारीराणाम्‌ ॥ २१ ॥ 
क्योंकि सपूर्ण शारीरिक विकारोम ज्वरदी प्रधान माता गया हे अथवा सपूर्ण 


'विकारामें प्रथम ज्वरकी उत्पत्ति हुई है इसलिये इस निदानस्थानमें प्रयम ज्वरकादी 
कथन करते हे ॥२१॥ 


अथखल्वष्टाभ्य:कारणेभ्योज्वर सञ्जायतेमतुप्याणातद्यथाचा- 
ताप पित्तात्कफाद्वातपित्ताभ्यापित्तम्छेष्मभ्यावातम्लेप्मभ्यां 
वातपित्तम्छेप्मभ्य'आगन्तोरष्टमात्कारणात्‌ ॥ तस्यनिदान 
ूर्वरूपलिङ्टोपचयविरोपानुपदेक्ष्वाम ॥ २२ ॥ 


अव कहते है फि ज्वर आठ कारणोंसे मनुष्योंके आरीग्में उत्पन्न होता दे । पढ्‌ 
आठ कारण इस प्रकार हैं । जेसे-वातसे, पित्तमे, कफसे, यातपित्तसे, पित्तफफसे 
वातकफसे एवम्‌ वातपित्तकफमे आटा अगगन्तुक काग्णमे सो उम आठ प्रकार 
के ज्वरको निदान, पूर्षरप, रूप, उपय आर सप्राति विशेषगे कथन करते ह ॥२०॥ 
वायुकोपका कारण। 
तथथार्क्षळ्घुशीतव्यायामवमनविरेचनास्थापनद्रिरोविरेच- 
नातियोगवेगसन्धारणानशनाभिघानव्यवायोद्वेगशोकशोणि- 
तातिसेकजागरणविपमशारीरन्यासेभ्योऽतिसेवितेभ्योवायु प्र- 
कोपमापद्यते ॥ २३ ॥ 
वह इस मकार द । सक्ष, लघु, गीतट पदायोंके सेवनमे । परिश्रम कग्नेसे, वमन, 
विरेचन, भार आस्यापनके अतियोगमे । मरमूघ्रादि पेगोरो रोफनेसे उपवास फर- 
नेसे, चोट टगनेमे, मदन करनेमे, उद्वेग ओर शोच दोनेने, रक्तके अत्यन्त निफल्नेपे, 
राध्रिम जागनेमे, घरीरके! उचा नीचा पिम्छा आडि कर्नेसे एन सप कागणोरे 
अधिक सेवनम शररीग्मे वायुका फोप होतार ॥ २३ ॥ 
अतिकपितवाग्रका कर्म 1 
सयदाप्रकुपित प्रपिञ्यामाज्चयसप्मण म्थानमप्मणासहमिश्री- 
भृतआमाहारपरिणामधालुरसनामानमन्यरद्यरमस्वेदवहा- 


ऽ 


(४२२) चरकसहिता-भा० टी०। 
निचखोतासिचपिथायाझिसुपहत्यपक्तिस्थानादुष्माणवाहि ~ 
01 bu eis नि 


लिङ्गानिभवन्ति ॥ २० ॥ 
_ वेह कुपित हुई वाघु-आमाशयमे प्रवे करके आमाशयकी गर्माईमे मिल जाती 
है। फिर वह र नात सरिभत रस नामक धातु का आश्रय ठेकर रस और सदे 
वहने वाले को रोक देती { । फिर पाचकाग्निको हनन करके पाक्ति स्थानकी 
गर्मोईको वार निकाल देती हे। फिर वह बायु आरीरको यथोचित अग्रिवलहीन 


देखकर बट पा जाती है । वह वल पाया हुआ वात वातजवरको उत्पन्न करता 
॥२४॥ 


वातज्वरके लिंग व अगविरोपोमे वेदना विशेष । 

तयथाविपमारम्भविसर्मित्वमूप्मणोदेषम्यतीत्रततुभावानव- 
स्थानानिज्वरस्यजरणान्तेदिवसान्तेघर्मान्तेवाञ्वराभ्यागसन 
मभिश्वद्धिवीज्वरस्यविदेपेणपरुपारुणवर्णत्वनखनयनवदनमसू- 
च्रपुरीपत्वचामत्यर्थक्रित्तीभावश्वानेकविधोपमाश्वचलाचलाश् ' 

' वेदनास्तेपातेपामद्गावयवानाम्‌ । तयथापादयो'सुष्ततापिणिङ- 
कयोर्दवे्टनंजानुनो केवळानाचचसन्धीनांविग्छेषणमूर्वो साद 
कटीपा्वपृष्टस्कन्धवाह्ंसोरसाअभग्नरुग्णग्रादितमथित्तवटि- 
तावपीडितावतुन्नत्वामिवहन्तोरप्रसिद्धि स्वनश्चकर्णयो'शस- 
योर्निस्तोद' कपायास्यत्वमास्यवेरस्यवामुखताळुकण्ठशोप 
पिपासाह्ृदयग्रह,शुप्कर्च्छदि झुण्ककास क्षवथूहरारविनिग्रहो$- 
झरसखेद प्रसेकारोचकाविपाका विषादविजुम्भाविनामप्रेपशु- 
श्रमन्रम-प्रलापजागरणलोसहर्षदन्तहर्षास्तयोप्माभिम्ायता- 
निदानाक्तानामनुपचयोतिपरीतोपचयश्चेतिवातज्वरलिङा- 
निस्यु ॥ २५॥ 


उत्त ज्वरके यह ल्दाण दोते है। मैसे-ज्वग्के चटनेफे समय और उनग्े समय ' 
शारीरके तापमें विषमता, कभी शरीरका अविक तपना और कमी थोडा तपना, 
ज्यरका एकमा न रहना, कमी जर तीक्षण और कमी मद होता, तया सोजनके 


निदानस्यान-अ°० १, (४०३) 


पचजानेके अनन्तर सायकालम एवम वर्षा ऋतुमें उत्पत्ति अथवा वृद्धि होना एवम 
नख, नेन, मुख, मून, मल आर त्वचा इन समका कठोर और शुष्क होजाना थता 
लाउ वर्णके दिखाई देना, गरीरका वणे चिकटा सा हो आना, शरीरके अगोंमें क्षणक्ष 
णमे इधर उथर चल्ने वाटी तथा स्थिर रहने वाही वायुकी पीडा होना असे परोंका 
सोजाना, पिण्डलियामें उद्देशन ( टपेटनेकीसी पीडा ) होना, जानुझोंका तया जन्य 
सबिषोफा ढीले ढीटेसे पड जाना, दोनों जाधाका रहसा जाना, कटि, पावे, पीठ 
कपे, सुना जार कथेके ऊपरके मागमे एवम वक्षस्थटमें तोडनेकीसी पीडा तथा 
मर्दन करोकीसी पीडा एवम मयनेकीसी पीडा होना तथा चटकाने कीसी पीडा 
मौडनेकीसी पीडा और सई चुभानेी पीडा होना, ठोडीका जकडना, कानोंमे 
शब्द होना, कनपटियाम सई चुभनेकीसी पीडा होना, सुखका केला होना 
एवम विरस होना 1 मुख, ताळ, ओर कण्ठका मुखना, दपा, छातीम दर्द, सूखी 
छदी, सूखी खासी ओर डीक इनका होना, डकार न आना, अन्ने ग्सयक्त यूकना, 
अरुचि, जन्नका न पचना, चित्तमें विपाठ रहना, जमाई अधिक आना, शरीरका 
नमआना, कप होना, थावर मालम देना, भ्रम दोना, वकना, निद्रा न थाना, 
रोमाश होना, दतदर्प होना, गमाकी इच्छा दोन, वातनाशक, उष्ण स्निग्व आदि 
पदायोसे रोगकी शान्ति होना, एवम रुक्ष, शीत आदिवोंसे रोगका वदना यह सप 
लक्षण वातज्वस्के होतेह ॥ २५ ॥ 
पित्तकोपफा कारण। 

उप्णाम्लबणक्षारकटुकाजीर्णभोजनेभ्योऽतिसेरितेभ्यस्त- 

यातितीद्षणातपान्निसन्तापश्रमक्रोधविपमाहारेभ्य' पित्तघकोः 

पमापद्चते ॥ २६ ॥ 

अव पित्तकोपके कारणाको कहतेदै । जैसे उष्ण, अम्ल, लवण, क्षार, चग्परे 
पदायाके सेवनसे एवम्‌ अज्ञीणकर्ता मोजनके अधिक सेवनले तया अतितीक्ण, 
धूप, असि आर सतापके सेवनसे, परिश्रम करनेमे तथा विषम भोतन फरनेमे इन सप 
पारणोतै पित्तका प्रफीप होता ॥ २६ ॥ 

भऊुपितपित्तका कर्म । 

तद्यथापरकुपितमामादायादेवोगमाणमुपसंसृज्याद्यमाद्दारपारे- 

णामधाठुरसनामानमन्वावेद्यरसस्वेदबदह्दानिचस््रोत्तास्तिपिधा- 

यद्ववत्वादभिमुपहत्यपक्तिस्यानाइप्माणमहिर्दारनिरस्यप्रपीड- 

यनुकेसलशरोरमुपपद्यतेतदाज्वरमभिनिर्यत्तयानि ॥ २७॥ 


९४२४) चरकसँहिता-मा० टी० । ' 


र 
फिर बह पित्त कुपित होकर आमाशयसे गमाको उत्तेजन करताइआ आहाग्का 
परिणामरूप जो रसनामक थात है उसमे मिलकर रेट और रसके बहानेवाले ठिद्राको 
रोक देतादे । फिर अपने द्रवसे जठगामिको हनन कर पाचकस्यानकी गमीको वाइर 
निकाल देताहे । तव अपना अधिकार पाकर शरीरकी पीडन करताहुआ पित्तजग्को 
उत्पन्न करताहे ॥ २७॥ 
पित्तज्वरके लक्षण । 
तयथाय़गपदेतकेवलेगरीरेज्चरा 
तस्येमानिलिङ्गानिभवन्ति । तद्यथायुगपदेवकेवलेञरीरेज्वरा- 
भ्यागमनमभिद्चद्विवी । सुक्तस्यविदाहकालेमध्यन्दिनेऽद्वरा- 
तरेशरदिवाविरेपेणकटुकास्यताघाणसखकण्डो्तालुपाकस्त- 
प्णाश्रमोमदोमूच्छीपित्तच्छईनमतीसारोऽन्नद्विप सदनस्वेद'प्र- 
लापोरक्तकोठाभिनिईत्ति शरीरेहरितहारिद्रवंनलनयनवटनमू- 
तपुरीपत्व चामत्वचामत्यर्थसुष्मणस्तीत्रभावोऽतिमात्रदाहःशी- 
ताभिप्रायतानिदानोकानामतुपचयोविपरीतोपचयश्चेतिपित्त- 
उवरलिङ्गानिभवन्ति ॥ २८ ॥ 
उसके ये लक्षण होतेइ । आरीरमें एकदम ज्वरका वेग होना, भोजनके पाकके समय 
दिनके मध्यमे, अर्धरात्रिमे, राग्टकतुमे विशेष करके ज्वरकी वृद्धि होना या उत्पन 
होना, सुखमें कटुता, नाक, मुख, कण्ठ, ओए और ताउका पना, दपा, आम 
मोह, मूच्छ, मुखसे पित्ता निकलना, पतला दस्त होना, आरम अरुचि, स्वेद, 
प्रठाप, शरीरमै छाल वर्णके चकत्ते मगट होना, नेत्र, नख, सुख, मून, परीप, तया 
इनका इल्दीके समान पाटावर्ण होना, गर्मी अधिक अदीत होता, अधिक दाइ होना 
शीतल पस्तुकी इच्छा दोना एउम उष्ण वस्तुओमे रोगका बढा, शीतल वस्तुओं 
शान्त होना यह पित्तजरके लक्षण होतेद ॥ २८ ॥ 
कफफप्रकोरका झारण 1 
शिग्धसधुरगुरुक्षीतपिच्छिलाम्ल-लळवण-दिवास्वमहर्पव्या- 
यामेभ्योअतिसेवितेभ्य'ज्छेप्माभ्रकापमापद्यते ॥ २९४ = = 
चिक्ने, मधुर, मागी, शीतल, पिच्छिट, अम्छ, पयस रवण पदार्थोफे साने, 
दिनम सोने, दते, परिश्रम ने यरनेसे इत्यादि कपपर्दक परायावे अभिक 


कफका कोप होतांई ॥ १९ ॥ कन $,” 


निदानस्थान-अ० १. ( ८२५) 


प्रफुपितकफका कम । 
सयदाध्रक्ुपित प्रब्रिञ्यामाशयमूप्मणासहसिश्रीभूतमाद्यमाहा- 
रपरिणामधातुरसनामानमन्तरवेत्यरसस्तरेदवह्दानिचस्रोतासि- 
पिधायाञ्निसुपहत्यपक्तिस्यानादूष्माणवावहि निरस्ण्प्रपीडय- 
मभिनिवर्ततयति 56 ~ 
नफेवळशरीरमुपपद्चतेतदाज्वरमभिनिर्वत्तयति ॥ ३०॥ 
बह कुपित हुआ कफ आमाशयम प्रवेश काके जडराम्निकी गर्माके साय मिलक 
जाह्वरके परिणामरूप रस नामफ धातुके साथ जाकर रम आर स्वेदके बहानिवाटे 
डिड्रॉको रोफ देतांहे । तय जठरांभिको इनन करके पाचकाम्रिकी गर्मीको बाहर 
निकाल देतांहे । फिर अपना अधिकार पाकर गरीग्को! पीडित कग्ताहुमा कफज्वर 
उत्पन्न करताहे ॥ ३०॥ 
कफञ्बरके लक्षण । 
तस्येमानिलिङ्गानिभवन्ति । तद्यथायुगपदेवकेवलेशरीरेज्वरा- 
भ्यागमनमभिशद्धि्वासुक्तमातरेपूर्वाहवेपूवरात्रेउसन्तकालेवावि 
जेपेणगुरुगात्रत्वमनन्नाभिलाप, नछेप्मप्रसेकोमुखस्यचमाधु- 

Q ॥०५ पै >... चलि. ~ ~ [a गितानिहायाआा La 
य्यहुछासाहृदयापळप स्तामरत्वळाइमदाभतानडायाआध- 
क्यस्तम्भ तन्ट्राश्वाल कास प्रतिठयाय शत्यश्वेत्वञ्चचयनन- 
सववनमूत्रपुरीपत्वचामत्यर्थशीतपिडकाभ्नेशमह्ठेभ्यउत्तिएति 
उप्णाभिप्रायतानिदानोक्तानासनुपचयोविपरीतोपचयश्चेतिश्छे- 
प्मञ्चरलिङ्गानिभवन्ति ॥ ३१ ॥ 

उसके थे लक्षण होतेद शगीरमै एकदम अ्वग्का प्रगट दोना, भोजन कग्तेदी 
पर्दे, i 28848 एम्‌ वमन्तकतुर्मे य्यरका जावक दोना जयदा उत्पन 
होना एपम झरीरम भारीपन, अन्नम अरुचि, मुखसे कफफा गिग्ना, सुग्यका स्वार, 
मीठा होना, कफकी छदै होना, एदय कफमे लिपाया प्रवात होना, देइम गीलापन 
प्रतीत होना, अप्निफी मरता, अधिर निदा, स्तम्भ, तन्द्रा, खाप, काम, प्रतिश्याय, 
शीतना, नेत्र, नस, मुख्य, मूत्र, पुरीप, त्वचा इनहा सेत होना, टेहम मेतग्गयी 
पिउकाका होना गमीझी इच्छा दोना, (सिने ण्यम फफ्पारपा पदायोसे 
रोगरा पना, रूप, उष्ण आटि पायाने शात्व होना यह सप यत्रापरे रभाग 
शेतह ॥ ३१ ॥ 


(४०६) चरकसहिता-भा० टी०। । 


ट्वन्द्जादिज्वरोका निदान । 
विपमाशनादनशनादन्नस्यअपारिवताहतुब्यापत्ते असात्म्याग- 
न्धोपघाणाडिपोपहततस्योदकस्यउपयोगाद्रेभ्योगिरीणासुप- 
म्छेपातलेहस्वेदवमनविरेचनास्थापनान्ुबासनशिरोविरेचनाना- 
मयथावत्भ्रयोगात्त्रीणाञ्चविषमप्रजननात्प्रजातानाश्चमिव्यो- 
पचाराद्यथोक्तानादहेतूनामिश्रीभावायथानिदानदरन्द्रानामन्य- 
तम-सर््रेवात्रयोदोपायुगपर्प्रकोपमापद्यन्ते ॥ ३२ ॥ 
विषम भोजन करनेसे अस्तुओंके परिवत्तनसे, कतुभोंके विगडनेमे, असात्य गधे 
सूघनेसे, विपेटे जलके पीनेसे,गर ( गर सख्यक विप ) विकाग्से, पद्दाडाके समीपत्ासे, 
स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन, आस्थापन, अतुवासन और शिरोषिचन इन सबके 
मिथ्यायोग होनेसे, खियोंके वेसमम मसव होनेसे अथवा a गत समय कुपथ्य 
दोजानेसे एवम ऊपर कहेदुए वात, पित्त, कफ इनमेंसे दो दोपोके कारणोंके मिलनेते 
दो दोप कुपित होतेह और तीनों दोपोंके कोप कारक कारणोंके मिटजानेसै तीनां 
दोप एकही काठमें कुपित होतेंहे ॥ ३९ ॥ 
इन्द्रजाडिज्वरोके लक्षण 

तेप्रकुपितास्तयेवानुपृव्योज्चरमभिनिर्वसेयन्तितत्रयथोक्तानां 

ज्वरलिह्वानासिश्नीभावविशेपददीनाह्यान्दिकमन्यतसंज्वरंसा- 

न्निपातिकेवाविद्यात्‌ ॥ ३३ ॥ 

वे कुपित हुए दोप कमेक दन्दजजवरको अयवा सम्निपातउपरको उत्पन्न करे । 
दो दीप कुपितदूए द्वन्द्रजञ्चगको उत्पन्न करते । दीनों दोप छुपित हीनेसे सन्निपात 
स्वर उत्पन्न ड्वोतादै । दो दोषोंके रक्षण मिलनेसे द्वन्द्वन ( द्विदीपन 2 खर जानना 
और तीनो दोषोंके टक्षण मिटनेसे व्िदोपस्वर जानना चाहिय ॥ ३३॥ 


झागन्तुज्थरका कारण य उममें _दोपोत्पत्ति । 
' अभिघातासिपट्ठाभिचारामिश्यापेश्यआगन्तुर्ब्येयापूर्वोज्वरोः 
एमोभवति।परथित्कालमागन्तु-केवलोसलापश्रादोपेरसुवध्पते! 
अभिषातजोवायुनादुष्शशोणिताधिष्टानेनअभिषक्षज' एनवाव 


निदानस्थान-अ० १. (४२७) 


पित्ताभ्यामअभिचाराभिशापजोतुसन्निपातेतउपानिवध्येते।सपत- 
विधाज्ञ्वराद्विरिष्टलिङ्ठोपकमसमुत्थितत्वाद्विरिष्टोवेदितब्य । 
कर्मणासाधारणेनचोपक्रम्योतिअष्टविधाज्वरधकतिरुक्ता॥३९॥ 
, चोट आदिके लगनेसे, काम क्रोधादि अभिष्यदसे, अविचार तथा अभित्रापसे 
आगन्तुकज्वर उत्पन्न होतांद । आगन्तुक ज्वरके मिलानेसे ज्वर आठ मकारके होतेहे । 
आगन्तुकज्वर पहिळे स्वय मगर होकर पीठे दात, पित्त, कफकी सहायताको प्राप्त 
होताह अथात्‌ आगन्तुज व्याधिम पहिले व्यावि उत्पन्न होकर पीठे वातार्दि दोष 
कुपित दोतेहे । ( आर निज व्याधिम पहिटे वातादि दोप कुपित होकर पीछे रोग 
उत्पन्न होताह ) । अभिघात निमित्तक आगन्तुजज्वस्म वायुदूपित रुविरका आश्रय 
लेकर अभियातज्वरका सहायक वनताहे । अभिप्यदजानित ज्वस्म वात और पित्तका 
अनुबंध होतांहे । अविचार और अभिशापजनित ज्वरमे तीना दोपाका अनुमव 
होतांहे । आगन्तुजज्वर पूर्वाक्त सात प्रकाग्के ज्वरामे लक्षण, उपाय कारणों दोरा 
अटग जानना चाहिये अर्यात्‌ वातादि सात प्रकारके जरोंसे आगन्तुजयवग्फे कारण, 
लक्षण उपाय आर प्रकारके होतें । कि आगन्तुजज्वर उसके साधाग्ण कारण की चि 
कित्सामाचसे शान्त होंजातांहै। इस प्रकार ज्वरोफी आठ प्रकारकी मझाते कही ह॥ ३४॥ 
ज्यरकों एकत्व ओर पूर्वरूप । 
ज्वरस्त्रेकएवसन्तापलक्षणस्तमेवाभिप्रायविरेपाद्विविधमाच- 
क्षतेनिजागन्तुविरोपा्चतत्रनिजद्विविधयिविधचलुर्विधसक्षारि- 
हुर्वातादिविकल्पात्‌ 
धश्चाहुवातादिविकल्पात्‌ ॥३५॥ तस्येमानिपू्वख्पाणि)तय्यथा- 
मुखवरस्यगुरुगात्रत्वमनन्नाभिलापश्चन्नुपोराकुलत्वमस्रागमन 
निडायाआधिउयमरतिजम्भाविनामोवेपथुश्रमश्रमप्रलापजा- 
गरणलोमहपेशब्दमीतवातात पासहत्वमरोचकाविपाकोदार्य- 
ल्यमङ्गमई सदनमल्पघाणतादीधसूत्रताआळस्यसपचितस्य 
कर्मणोहा ~ ~ ~ 
हानि प्रतीपतास्वकाय्ये पगरूणावाक्येपुअभ्यसूयाराले 
युघद्वेप 'स्वध्मेपुअचिन्तामाल्यानुळेपभोजनगेशनमधुरेषुभ 
क्येपुद्रेषोऽलपणकटुकधियता चेतिञ्वरपूेरःपाणि ॥ ३६ ॥ 
यापि सतापमात लक्षणने अर्थात शारीग्ये नपापमान ऐन उर 
(ताप ) एप ही मराग्फा होताट पान्तु उमीरा निए अर आगन्तुए्मेदेगे दी प्ररा- 


९ ८२६ ) चरकसहिता-भा० टो०। 


द्वन्डजादिज्यरोका निदान 1 
विषमाइनादनशनादन्नस्यअपारवर्ताहतुव्यापत्ते असात्म्याग- 
न्धोपघाणाद्विपोपहतस्योदकस्यउपयोगादरेभ्योगिरीणासुप 
छेपात्लेहस्वेदवमनविरेचनास्थापनानुवासनशिरोविरेचनाना- 
मयथाततुप्रयोगात्ीणा्चविषमप्रजननात्प्रजातानाथमिऽ्यो- 
पचाराद्यथोक्तानायहेतूनामिश्रीभावायथानिदानदन्द्वानामन्य- 
तम सर्वेवान्रयोदोपायुगपत्प्रकोपमापथन्ते ॥ ३२ ॥ 
विपम भोजन करनेसे ऋतुओके परिपततेनसे, ऋनुओंके बिगडनेसे, असात्म्प गधके 
सूघनेसे, विंपेले जल्के पीनेमे,गर ( गर सरयक बिष ) विकारसे, पढाडाके समीपताते, 
स्नेहन, स्वेडन, बमन, विरेचन, आस्यापन) अनुवामन और शिरोविरेचन इन समके 
मिथ्यायोग होनेसे, खियोंके वेसमय प्रसव होनेसे अयवा अपके समय कुपथ्प 
दोजानेसे एवम ऊपर कहेहुए वात, पित्त, कफ, इनमेंसे दो दोपांके कारणेकि मिलनेते 
दो दोप कुपित होते और तीनों दोपोंके कोप कारक कारणोंफे मिएजानेते तीतो 
दोप एकही काल्में कुपित होतेहे ॥ ३२ ॥ 

इन्द्रजादिज्वरोंके लक्षण 

तेप्रकुपितास्तयेवानुपूठयाञ्वरमभिनिवत्तयन्तितत्रयधोक्तानां 

ज्वरलिड्रानामित्रीभावविशेषदशनाइान्हिकमन्यतमप्वरसा- 

न्रिपातिकेचाविद्यात्‌ ॥ ३३ ॥ 

वे कुपित इए टोप करमपूर्यक द्रन्दजज्गफो अथवा सलिपातज्यग्फो उत्तपशे यरतेंद । 
दो दोप कुपितदुए दन्द्जञ्दरको उत्पन्न फरे । तीनों दोष कुषित दानेमे सभिपात 
उदर उत्पन्न होता । दो दोपाके लक्षण मिलनेमे दन्टज ( द्विदीपन ) खर जानना 
और दीनो दोपोक लक्षण मिएनेसे जिदोपचर जानना चाहिय ॥ ३३ ॥ 


आगन्तुज्यरका कारण व उममे,दोपोत्पत्ति) 
अभिधाताभिपट्राभिचाराभिशापेभ्यआगन्तुर्व्यथापू्वोउ्वरोऽ" 
एमोभवतिएसकमित्कालमागन्तुःकेरलोझत्वापथादोरपरनुपध्यते। 
अभिषातजोयायुनादुष्टगोणिताधिष्टानेनअभिपक्षज'पुनवात 


 निढानस्थान-अ० २, (४२७) 


'पित्ताभ्यामअभिचाराभिश्ञापजोतुसन्निपातेनउ पानिवध्येते। सप्त- 
विधाज्ज्वराद्दिशिष्टलिट्रोपकमसम॒त्यितत्वाडिशिष्टोवेदितव्य । 
कर्मणासाधारणेनचोपक्रम्येतिअष्टविधाज्वरप्रकृतिरुक्ता।३४ ॥ 
चोट आदिके लगनेसे, काम कोधादि अभिष्यदसे, अविचार तथा अभिशापतते 
आगन्तुकञ्वर उत्पन्न होतांह । आगन्तुक ज्वग्के मिलानेसे ज्वर आठ प्रकारके होतेहे । 
आगन्तुकज्वर पहिले स्वय प्रगट होकर पीछे वात, पित्त, कफकी सहायताको प्राप्त 
होताह अथात्‌ आगन्तुज व्याधिम पहिले व्यावि उत्पन्न होकर पीछे वातादि दोप 
कुपित होतेह । ( और निज व्याधिम पहिले वातादि दोष कुपित होकर पीछे रोग 
उत्पन्न होता) । अभिघात निमित्तक आगन्तुजज्वरमे वायुदृपित रुविरका आश्रय 
लेकर अभियातज्वरका सहायक बनतादै । अभिष्यद्जनित ज्वरमे वात और पित्तका 
अनुवव होताहै । अविचार और अभिशापजनित ज्वरमे तीना दोपोंका अनुवथ 
होतारे । आगन्तुजञ्यर पूवाक्त सात मकारके ज्वरोसे लक्षण, उपाय कारणों द्वारा 
अलग जानना चाहिये अर्यात्‌ वातादे सात प्रकारके ज्वरॉसे आगन्तुजञ्चरके कारण, 
लक्षण उपाय आर मकारके होतेह । कि आगन्तुजज्वर उसके साधारण कारण की चि 
कित्सामाबसे आन्त होजाताहे। इस प्रकार जरोकी आठ प्रफारकी मक्काते कहीं ६॥३ ४1 
ज्यरको एकत्व आर पूर्वरूप । 
जवरस्त्वेकएवसन्तापलक्षणस्तमेवाभिप्रायविशेपादिविधमाच- 
क्षतेनिजागन्तुविशेपाच्चतत्रनिजद्विविधत्रिविधचतर्विधसप्तवि- 
धञ्चाहुवातादिविकल्पात्‌ ॥३५॥ तस्येमानिपूर्ठरूपाणि।त्त्यथा- 
सुखवरस्यगुरुगात्रस्वमनन्नाभिलापश्चक्नपोराकुळत्वमम््रागमन 
निडायाआधिम्यमरतिजम्भाविनामेवेपथुश्रमश्रमप्रळापजा- 
गरणखोमहपंशव्डमीतवातात पासहत्वमरोचकात्रिपाकादाज- 
ल्यमङ्गमई सदनमल्पघाणताटीधेसूत्रताआलस्यसुपचितरस्य 
कर्मणोहानि प्रतीपतास्वकाय्यें प॒गरूणांवास्थेपुअभ्यसयायाले 
प्रद्वेष स्वधमेंपुअविन्तामाल्यानुलेपभोजनङेशनमधुरेषुभ- 
क्येपष्द्रेषोऽम्लवणकट्कधियताचेतिज्यरप्यरुपाणि ॥ ३६॥ 


यद्यापि सतापमाप्र टक्षणगे अर्थात्‌ शारीरके तपाययान - दनम उपर 
(ताप ) एकडी मागका हाताद परन्तु उसीरो नित आर आगन्तुयम्दसे दो प्रया- 
Fans 


ण. 


९ ४२८) चरकसहिता-भा० टो०! 


रका कयन करतेंहे । उनमें निमज्वर एक प्रकारका तथा दो प्रकारका एबम्‌ तीन 
अकारका ओर चार प्रकारका अथवा साते प्रकारका शव आदिके विकल्यसे मानाँदे 
उत्त सामान्य ज्वरके यह पूर्वरूप होवदे-जेसे मुखकी विरसता, अर्गाका मारीपन, 
अन्नम अरुचि, आखोमें दाह अथवा साव होन एवम आखोंका लाल होना अधिक 
निद्रा आना, चित्त न लगना तथा जमाई आना, ठारीर्का एंटना एपम्र कम्प, श्रम, 
खम, मळाप, जागरण, गेमहपे, दृतहर्प, इन सयका होना तया झज्ड, गीत, पवन, 
धप इनकी इच्छा होना और क्षणमात्रमें इनसे डेप होना तया अरुचि, अविपाक, 
दुर्बलता, अगमर्दे, अवसाद, राणाका क्षीण होना, कामको बहुत देरम करना, आरम्य 
उपस्थित कामको छोडटेना, अपने कायमें वेपरवाही करना, युर जनोके वाफ्योंकी न 
मानना, वाठकांकी बोलचाल बुरी साटम होना, अपने धमका चिन्तन न करना, ? 
पुष्पमाला चन्दनादिका टेप और भोजन इनसे मी छेडा प्रतीत होना, मधुर पटाथीमे 

भी द्वेष होमा, खे, नमकीन, चरपरे पदाथोकी इन्छा होना यह सब लक्षण ज्वग्फे 

भूर्वरूपमें होतेंद ॥ ३५॥ ३६॥ 

a ~ (०) 
प्राफूसन्तापादपिचेनसन्तापासेमनुवभन्तीत्यतानिएकेकज्वर- 
लिद्वानिविस्नरसमासाभ्याम्‌ ॥ ३७ ॥ 

' सताप होनेसे अर्थात्‌ ज्वरसै पाहले प्रगद होनेसे इसको य्वग्का एवष कहृतेई । 
आग यह लक्षण उपर प्रगट होनेके अनन्तर होनेसे ज्वग्के रूपम गिने आतं अर्थात 
पूर्वरूपावस्यामें जो सताप मगट नहीं था वह प्रगट होजानेपर रूप कहा जाता । 
सो यह रक्षण हरएक अवरम सक्षेप और विम्तारों जान ठेना चाहिये ॥ 9७ ॥ 

ज्वरस्तुखटुमहेश्वरकोपप्रभव सर्वश्राणिनाआणहरोविहेन्दियम- 

7 ०. गोहाहारो 
नस्तापकरप्रज्ञाचलवर्णहर्पात्साहसादनासिंश्मक्मसोहाहारो- 
परोधसञ्ञननोज्वर्यतिशरीराणिडतिञ्चर । नान्येत्याधय 
तथादारुणाबहूपड्रवादुश्विकित्स्यायथायमिति । सवरोगाधिप- 
तिज्चेर नानातिर्य्यग्योनिपुचहुविधे शब्दैरमिधीयतेसवप्राण 

' भूतश्वसञ्तराएवजायन्तेतञ्बराएवन्नियन्वेसमहामाहा तना- 
प्राग्दैहिकदे ७ ७० पकिञ्जितन्सरन्ति LoS 
भिमृता रहिन, कर्मकिसषिन्नन्मरन्तिसर्प्राणिभ्यश्च 
उवरण्वघाणानादत्ते ॥ ३८ ॥ A । हष 
अव जग्का अपि नीर उसके नामादिकाका पर्णत फारत । भा महा 
लेने उत्त इज है। और सव आणिपोके माघीको इग्नेदाटा 2, अरा मन 


निदानस्यान-अ० १ (४२९) 


इनको तपायमान करनेवाला बुडि, वळ, वर्ण, हर्षे, उत्साह इनको नष्ट करनेवालाहे । 
पीडा, थकावट, घवगहट, मोह इनो करनेवाला है तथा आहारका उपरोध करने 
वाला हे । शरीरको जर्जर करदेताटे इसलिये इसको ज्वर कहतेटे । अन्य व्याधिया 
इस मकार दारुण और वहुतसे उपद्रवोवाली एवम्‌ दुश्चिकित्स्प नहीं होती जिस 
मकार यह ज्वर हे । ज्वर सन रोर्गोका राजा हे और अनेक मकारकी पशु आदि 
योनिये।म अनेक नामोसे कहा जाताहे । सपूर्ण जीवमान ज्वरसहित जन्म टेनेह और 
मरनेके समय भी ज्वरसहित प्राणाको त्यागतेदै ज्वररूप महामोहसे व्याप्त हुआ मनुष्य 
जमके समय पूर्वजन्मकी किसी वातफो भी स्मरण नहीं कर सकता यह ज्वरही सपूर्ण 
प्राणियोके प्राणोंकों आकर्षण करताहे अर्थात्‌ ग्रहण करताहे ॥ ३८ ॥ 

; ज्वरके पूर्वमे कतव्य कर्म । 
तत्रास्यपृर्वरूपदर्शनेज्वरादोवाहितळघ्वशनमतर्पेणत्राज्वरस्या- 
माक्षयससुत्थत्वात्‌ ॥ ३९ ॥ 

क्योंकि ज्वर आमादायसे, उत्पन्न होताहे इसल्यि ज्वरके पूर्वरूप दिसाइ देते ही 
अथवा जरके आदिमे हित और हलके मोजन अथवा अतर्पण ( लपन ) करना 
चाहिये ॥ ३९५ ॥ 
तत फपायपानाभ्यङ्ग स्वेदप्रदेहपरिपेकाचुळेपनवमनविरेचना- 
स्थापनानुवासनोपशमननस्त. कर्मे धूपध्रमपानाञ्जनक्षीरभोज 
नविधानम्‌ ॥ ३०॥ 
सवर उत्पन्न होनेपर काय पीना ज्वग्नाठाक तेलका मलना, पसीना देना एवम 
लेप, परिषेक, अनुलेपन, वमन, विरेचन, आस्थापन, अनुवासन, उपशमन, मस्म, 
धूम्रपान, अजन, दूधपान इन सयको जिस जगद जिस विधिसे जिसका प्रयोग करना 
उचित हो उस प्रकार प्रयोग करे ॥ ८० ॥ 
ज्वरमे घृतपान । 
यथास्वयुक्त्याजीणेज्वरेपुसर्वेपपवसिप.पानप्रशम्यत्ते । यथा 
स्वमोपधसि डस्यसपिर्हिलेहाद्रातशामयतिसंस्कारात्कफरात्ा 
[ित्तमुप्माणवतस्माजीणज्वरेपुतुमेप्वेवसर्पिर्दितसुदकामि 
वाझ्निप्लु्ेपुद्रव्येषिविनि ॥ २१ ॥ 
सप प्रफाग्कै अणिचराम उनके रक्षणोरे अनुसार युनि पूरक उग्नाशर दम्पी 
दारा शीट किये दुण घूर्वोका पान बरना परमोचम कदाई। यया रभा"पुछा 


(४३०), चरकसहिता-भा० टी०। 
जीपधियोंसे सिद्धाकिया घृत अपने स्नेहरके योगमे वायुको शान्त करताहै। कफनाशक 


द्रव्यांफे सयोगसे कफको झान्त करताई एवम शीतल होनेसे पिचको आन्त करतादै। " 


इसल्यि सपूर्ण जीणेय्वगेम वृतका पान करना इस अकार झान्तिकारक है जेमे 
आम टे पदार्थापर जलका डाटदेना शान्तिकाग्क होताहे ॥ ८? ॥ 
| तत्र मलोका । 
यथाप्रज्वलितवेग्मपारिपिश्वन्तियारिणा । 
नरा.दान्तिमभिभ्रेसतथाजीणीउ्वरेघृतम्‌ ॥ ४२ ॥ 
सह्वापर शोक दै-कि जेते, अग्निस जठते हुए घरको मनुष्य जन्त साँचता है 
जोर बह जट शान्तिकारक होतोह उमी मकार जीर्णखस्म घृत भी शान्तिफाग्क 
होवाहे ॥ ४२॥ 
खेहाह्मतशमयतिशेत्यात्पित्तनियच्छति । 
१ घततुल्यणणदोपसस्काराजजयेतकफम ॥ ४३॥ 
घृत-स्नेदसे वायुको शान्त कग्ताहे जीर गीतवासे पित्तको आन्त फरतारै । 
“वृत-कफरे तुल्पगुण होनेसे ओपधियाके सस्कार द्वारा कफका जीत हेतादै ॥४३॥ 
घृतकों उत्कृष्टल । 
नान्य लेहस्तथाकश्चित्सस्कारमनुपर्तते । 
यथासर्पिरत सर्पि समखेहोत्तरपरम्‌ ॥ ४४ ॥ 
और मोह अथात तिळ आदिक द्रव्या तरसे सस्कार फियाइआ ट्रब्योफे शर्णोको 
ग्रहण नहँ करते । जिम अकार सस्कार दारा घृत जीपीवयोके गुणको ग्रहण वाग्लेता 
' 51 इसलिये मत्र प्रकास्के स्नेदम घृत परमोचम माना आताई ॥ ४४ ॥ 
गद्योक्तोय पुन न्छोकेरय समनुगीयते । 
तदथक्तिव्यवसायार्थदिरुक्त सनगर्ह्यते ॥ 2५॥ 
गर्येमि कदाइआ विषय यदि छोकों द्वारा फिर फ्यन फगट्रिमाजाय ती उशा 
शुनक्ति दोग नहीं माननाचाहिये क्योंकि बह ोगोमें मनुष्पोंसी याउ रहगफवारै 
नार प्रिय माहूम होते इसलिये पन फियाजाई ॥ ४९ ॥ त 
न्रिविधनामपय्पयिहँतुपञ्चविधानगदान्‌ । गदलक्षणपय्या- 
यान्‌ व्याधे पञ्चविधप्रहम्‌ ॥ ९३ ॥ ज्वर्मष्टविधतत्यप्रक्रष्टास- 
, ्कारणम। पूर्वरूपचसपचसंगटेसेपजस्पट १७१ १ 
+ 


fr 


क 


है निढानस्थान-अ० २ (४३१) 


व्यारयानवाऽ्ञ्वरस्यायेनिदानेविगतञ्वर । भगवानभिवे- 
झायप्रणतायपुनर्वसु ॥ ४८॥ 
इतिचरकप्रतिसस्क्ृतेतन्त्रेञ्वरनिटानो नामप्रथमोऽध्याय. ॥ १॥ 
अव अध्यायका उपहार काते है। कि इस ज्वरतिदाननामक अध्यायमें तीन 
मकारका कारण, पाच प्रकारका रोग विज्ञान, पाच प्रकाग्के रोगाके लक्षणाका पर्याय 
तथा उनका संग्रह, जाठ मकारके ज्वर, उस ज्वरके विप्रकृष्ट और सनिकृष्ट कारण, 
पूर्वरूप, रूप, सक्षेपसे औपधिसग्रह,सतापराहन भगवान पुनर्वसुजीने इस उ्वरनिदानम 
कथन कियेदै ॥ ४६ ॥ ४७॥ ४८ ॥ 
इनि नीमहर्पिचरकप्रणीतायुर्वेदहिताया निदानस्थाने उकसाळनिपासि प० रामप्र- 
सादपैद्योपाव्यायरिरचितप्रसादन्यारयभावाटीकायां खरनिदान नाम 
प्रथमोऽ्याय ॥ १ ॥ 


द्वितीयोऽध्याय । 


—O— 
रक्तपित्तनिदानम्‌ । 
अथातोरक्तपित्तनिदानव्या्यास्यामइतिहस्माहभगवानात्रेय, । 


अव इम रक्तपित्तके निदानका कथन करतेदै । इस प्रकार भगवान्‌ आप्रेपजी 
कहने रगे ॥ 


रक्तपित्तका कारण) 
पित्तयथाझतलोहितपित्तमितिसज्ञालभतेतत्‌तथानुद्यास्या- 
स्याम । यदायस्तजन्तुर्यगकोद(लकोरट्यफप्रायाणिअन्ना- 
निनित्यभडक्तेग्रशोप्णतीद्षणसपिचान्यदननजाटनिप्पायसाप 
कुलस्थक्षारसपोहितदधिमण्डोदखित्कट्रम्लकाञिकोपहितपा 
राहमाहिपाविकमत्स्यगव्यपिरितपिण्याकपिण्डालुफश्याकोप- 
हितमूलफसपपलशुनकरअभिम्नकख ड्यूपभृस्तृणसुम्॒स छुरस 
कुठेरगण्डीरकालमालकपणोसक्षयक्फणिब्नकोपद शसुरासो- 
वीरतुपोदकर्मेरेयमेचकमधूलककुदूयदराम्लप्रायाज्षपानपि- 
ऐानोत्तरभयिष्ठमुप्णामितसोःतिमायमतिवेळयापयसासम ज्ञा- 


९४३०) चरकसद्दिता-मा० टी०1 , त 


तिरोहिणीकालकपोतमासवासर्पपतेलक्षारसिद्धकुलत्यमाप- 
पिण्याकजाम्यळङुचपफे शोकतिकेवासहक्षीरमामसतिमात्रम- 
थवापिवत्युष्णासित्तस्तस्येवसाचरत वित्तंग्रकोपमापद्यते । 


लोहितश्वस्रप्राणमतिवत्तते ॥ १॥ 

पित्त जित अफार रक्तपित्त सज्ञाको माप्त दोतांद उस प्रफारकी उसकी व्यारया 
करवे । जम मनुष्प-जी, उद्घाटक, कोद्रव आदिक द्रव्योफा निरन्तर सेवन करतादे 
एवम्‌ अत्यन्त उष्ण और तीक्ष्ण अन्नोंकी सवन करतादे अथवा निष्पाव उडद, ऊुल्यी 
दाल आदिम दृहीझा मण्ड उदशवित्‌ मिलाकर सातारे अथवा चरपों, रदे, काती 
आदिक पदायाँकी अधिक सेवन करताह तया सूअर, ममा मेंदा,मछली,गो आदिपाफे 
माप्तको सातारे । तिटोकी खली, पिडाढका आक एवम्‌ पकी मूली, सरसों, ए इसुन, 
कना, सुद्दोंजना, पड्यूव, मदथ, शाक, पर्णा सुमुख, सुरस ( तुलतीके मेद ) छठे 
गण्डीरशाक कालमाटकशाक, फणीझक ( मस्आ ), उपदशक ( चररीवासबिशेपका 
बना पदार्थ ) सुगा, सौवीर, तुपोदक, मरेय, भेटफ, मधूलक, वेर तया अन्य रे 
पद्राथीफा अत्यन्त सेवन करताह । मिष्टान्नका अधिक सेवन करता । गमाईमि तप 
मनुष्य बदुत भोजन करे एवम भोजनफा समय ल्घनकर भोजन को अथवा रोदिणी 
नामक मउली बा काटफपोतके मासको दूषके साय काल्कपोतफे मासको गरसाफे 
तेर और क्षाग्के साथ सिद्ध कर साता ण्यम्‌ कुल्यी, उडद्‌, तिटक्ल्क, जामुन, 
चहहरफे साथ पकामेहुए दृधक्रो अयवा इन सब वस्तुओोको कचे दूधरें साय या 
कार्जीके साय पित्त मरुतिवाठा मनुष्प निरन्तर सेवन यरताँदे उसके डाम पिठ, 
फोषकी आप दोजातादे । एवम रक्त नपने प्रमाणको छोउपर पत्यातारि॥ ? ॥ 


व रक्ते दृपित होनेका कारण! 
तस्मिन्प्रसाणातिप्ररृत्तेपित्तप्रकुपितशरीरमनुसर्पयंदेवयळकी- 
हप्रभायार्णालोहितवटानाम्रोतसालोहितामिप्पन्टगुरूणिमु- 
खान्यासाद्रप्रतिपग्रतेतदवलोहितटूपयाति ॥ २ ॥ 
रक्त अपने समाणस अधिक होका नीर पिच कुपित द्ोक दारीग्म अजुमप्रग 

€ विचरण ) करतें फिर यरुत और छीट्टासे मगट हुई हक्तपे यहातेशरी साियोंता 
रक्त सायत दोवर उन वाडियाका मुख मारी होकर रुधिरे जमनसे गिरिशाय 
हो जाता दभ पर कुपित हुआ पित्त रक्तओ मी दूषित करदेताद 0 २ ॥ ' 


१ 


निदानस्यान-अ०२ (४३३) 


रक्तपित्तनामका कारण) हत पणात हितगन्धवर्णीजुविधानाचविचंो 

संसर्गान्तलॉहितप्रदूपणाळोीहितगन्यवर्णानुविधानाचपिचंलो- 

हितमित्याचक्षते ॥ ३ ॥ 

रक्तके साय पिचका मसे होनेसे और दूपित रक्तसे रक्तकी गव और वणे होनेके 
कारण वह रक्तयुक्त पित्त- रक्तपित्त ऐसा कहाजातोहे ॥ ३॥ 

रक्तपित्तके पूर्वरूप । 
तस्येसानिपर्व ्त 

पूर्वरूपाणि । तथथा । अनन्नासिलापोंभुक्तस्यविदा- 

ह.शुक्ताम्लरसगन्धस्योद्वारउछर्दे.अभीक्ष्यागमनंछर्दितस्यवी- 

भत्सतास्वरभेदोगात्राणांसदनपरिदाहश्वसुखाद्दूमागमड्वळोह- 

लोहितमत्स्यामगन्धित्वमपिचास्यस्परकहारितहारिटवत्रमङ्गावः 

यवशकून्मूत्र-स्वेदलालाशिंधानकास्यकर्णमल-पिडकानाम- 

द्रसवेदनालोहितनीलपीतग्यावानामर्शिप्तताअरुपाणांस्वमप्त- 

दरशनमभीद्षणमितिलोहितपित्तपूर्वरूपाणि ॥ ४ ॥ 

उस रक्तपित्तक यद्द एवरूप द्वोतेंद । नसे- अन्नम अरुचि, भोजनका विदाही 
परिपाक, काजी आर सद्टेरसकी गधयुक्त छदी तया डकार आना, सदा छर्देफा होना, 
वीमत्सता, स्वस्मेद, अगोंका सूजना, छातीमे दाइनैसा होना, मुखसे पूभासा निक- 
लना और उसके मुसते लोदा, रुधिर, आम, मछलीकीसी दुर्गध आना, इल्दीफे 
रगके समान अर्गोके अवयव, मल, मूत, पसीना, नाकका मेल, सुखकी टार, कानका 
मेल और पिडकाओऑका वर्ण पीला होना अथवा लाल दोना मोग अगोंमें पाडा दोना 
तया स्वणमे नित्य छाल, नीले, पीले, काले प्रकाशवाले रूपोंगो टेखना यद सप 
रक्तापत्त रोग प्रगट होनेसे रयम प्रगट ( पुर्वरूप ) द्ोतें६ ॥ ८॥ 

रक्तपित्तके उपद्रव । 

उपट्रवास्तुखलुदोवेल्यारोचकाविपाकल्यासकासज्वरातीसार- 

शोफशोपपाणुरोगस्वरभेदा ॥५॥ 

दुर्बलता, अरचि, अन्नया न पचना, श्वास, काम, ज्वर, अतिसार) शोच, शोप, 


पाण्डु, स्वरमग यह रक्तपित्तके उपद्र होव इ ॥ ५॥ 
रक्तपित्तफे मार्ग! 


सार्गीपुनरस्पढी क ढयाधश्वतद्रटम्डेणिशसेरेम्टेच्मससर्गो- 
२८ 


(४३४) चरकसदिता-मा० टी०। 


इद्ंभपद्यसानक्णनासिकानेत्रास्थेभ्य* प्रच्यवते । बहुबा- 
तेतुदारीरेवातससर्गादथ प्रपथमानम़त्रपुरीपमारगाभ्याप्रच्य- 

चते । बहुवातम्छेपमणितुरारीरेश्छेप्मवातसंसगोद्वावपिमार्गा- 
अपयते । तोसागोग्रप्यमानसरवेभ्यपवयथोक्तेभ्य'खेभ्य प्रच्य- 


चतेशरीरस्थ ॥ ६ ॥ 

रक्तपित्तके दो मार्ग हे एक ऊर्टुमार्ग दूसरा अघःमागै । वह रक्तपित्त-क- 
प्रधान शारीरम कफके ससर्गसे उपरको गमन फरताहुआ-ऊान, नेत्र, नाप्तिका और 
मुख द्वारा निकलतांहे । बातमधान गरीरमै यायुकै ससर्गते नीचेक्री गमन करता 
हुआ मूत्र और मरके द्वारोंसे निकटतादै । जिसके शरीरमें वायु जीर फफ इन दोनो” 
की अधिकता होतीहे उसके शरीरम वात और कके ससगसे दोनों ( उपरफे और 
नीचेके ) मार्गी द्वारा निकल्ताहै। नय दोनों मागोसे प्रवृत्त दोताद तो शरीरके मंपूर्ण 
हारॉते अर्यात्‌ मुख, नातिका, नेम, युता, टिंग इन समर मागात निकल्ताई॥ 4 ॥ 

५ रक्तपित्तका साध्यासाघ्यत्व । 

तत्रयदूद्ध भागतत्साध्यविरिचनोपक्रमर्णीयलाइहीपधत्वाच tut 

उनसे ऊपरके मार्गते मवृत्त होनेवाला रक्तपित्त विरेचन दारा शात होनप, एवम 
घहुतसी औपधिपे उद्धात रक्तपित्त नाशक दोनेमे उद्धगत रक्तपित्त साध्य हैं ॥७॥ 

यदधोभागतव्याप्यवसनोपक्रमणीयत्यादल्पोपधत्याच ॥ ८ ॥ 

अघोपार्गगामी-रक्तपित-याप्य सा'य द्वातांई प्माफि उसकी गावि पराली 
औषधि बहुठ थोडी इ और उनमें वमन द्वारा शाति दोती९॥ ८ ॥ 

यडुभवभागंतदसाघ्यवमनरिरेचनायोगित्यादनापधत्ाच ॥ ९॥ 

जो दोनो मार्गीसे गमन करतादे यह असाध्य है पयोकि न तो उममे वमन किचन 
करास तेद न उभपत' शात फरनेमें औपधी यथोयित प्रिया करमकतवी ॥९ 

रक्तपित्तरी उत्ति आदि। 
रक्तपित्तप्रकोपस्तुखल॒ुपुरादक्षयज्ञ्॑सेसद्रकोपामर्पासिनाप्राणि 


नापरिगतशरीराणानामनुःवरमभयत ॥ १०॥ 
पाटे दक्षपनापंतिका यज्ञ विधय होनेके समय मददिकें कोएस्प आटा 
उपर उर शॉनेरें उपर रक्तपिछ उत्पन दुआ पइ ग्कापेत हरीग्पारिमी) 
आको दावाप्रिके समान सर्वत भोग करताहुआ शीत नष्ट पग्देठाई । इरि गर 
क्षीप्रकरी रोगरी आतिफा उपाय भी श्रते करना चाहिए ॥ १०॥ ' 
ब 


निदामस्यान-अ० २ (४३०) 


तस्याझुकारिणोदावाग्नेरिवापतितस्यात्पयिकस्याशाप्रशान्तोय- 

तितव्यमात्रादेशकाळथाभिसमीक्ष्यसन्तर्षणेनापतपणेनवाम्द- 

दुमधरशिशिरतिक्तकपायेरभ्यवहार्य्ये. प्रटेहपरिपेकावगाहसं- 

स्पशेनेर्वमनायैचीतत्रावहितेनेति ॥ ११॥ 

मामा, देश, काळ इन सवको विचारकर संतर्पण अववा अपतर्पण क्रियाद्वारा 
एवम्‌ म्हढू, मधुर, शीतळ, कडुए, कसैले आदि योगोंसे रक्तपित्तको शान्त कॅरे । अथवा 
लेप, परिशेक, अवगाहन, रलआदिका घारण, एवम्‌ वमनआदिकोसि अथवा अन्य जो 
किया उचित हो उसके द्वारा रक्तापेत्तको शान्त करे ॥ ?१॥ 

तत्र श्लोका । 
साध्यलोहितपित्ततद्यटद्धंभतिपयते । 
विरेचनस्ययोगित्वाइहुत्वाज्वेपजस्यच ॥ १२॥ 

इसी बिपपर्म यद्दापर शोक हेः-ऊर्द्धंगामी रक्तपित्त विरचेनके योगसे एवम उसके 
नाश करनेवाली वहुतसी ओपधिया होनेके कारण साध्य दवाई ॥ १२॥ 

चमननहिपित्तस्यहरणेअएमुच्यते । यश्चतत्रानुगोवायुस्तच्छा- 

न्तोचावरमतम्‌ ॥ १३ ॥ स्याञ्चयोगावहेतत्रकपायतिक्तकानि- 

पव । तस्मायाप्यसमारयात॑ यडक्तमनुलोमगम्‌ ॥ १४ ॥ 

रक्तन्ठुयदधोभागतद्याप्यमितिनिश्चय । वमनस्याल्पयोगित्वा 

दल्पत्वाद्वेपजस्यच ॥ १५॥ 

क्याकि पित्तको इरण करनेकेलिये पमन कराना श्रेष्ठ नदी दोना और अघोमार्ग- 
गामी रक्तपित्तम वायुका ससगे होनेसे उसकी द्रान्तिके टिये वमन करना उचित 
दोतांदै । एवम्‌ तिक्त, फपाय पदायोद्वारा पित्त शान्त दोतांदे परन्तु वायु शान्त नहीं 
शोता इसल्यि अधोगामी ग्चपिच चिफितसामें कठिनाई पड़नेमे याप्यसाध्य दता ! 
फ्पॉफि अधोगामी रक्तपित्तप ययोचित रीवठिपर यमन भी मदी परापरसे। सीर 


तिक्त, फपाप दव्योंद्रार भी पर्योचत रीतिपर शान्त नदी करसकते । इसी पे इसको 
याप्पसाध्य मार्नतेंदे ॥ १३ ॥ १२॥ १९४ 


_सम्रष्टढोपारी चिकित्सा | 
रक्तपित्तन्तुयन्मागादावपिप्रतिप्यते । असाध्यमपितण्श्ेयपू- 
बॉक्तादपिकारणात्‌॥ १६॥ नहिस्तशोधनस्िदन्तस्पभ्नति- 


(४२६) प्वरकसंहिता-मा० डीग | - 


भार्गेगम्‌ । प्रतिमागथहरणंरक्तपित्तेविधीयते । एवमेतोपश- 
मनंसर्वशोनास्यविद्यने ॥ १७॥ ससृष्टेपुचदोपेपुसरवजिच्छमन 
सततम्‌ १८॥ 
_ जो रक्तपित्त ता पग मागोसे वृत्त होतांद वह ऊपर कद, कारणोते अप्राप्प 
होताहे । क्योंकि उद्धर्गामी होनेसे इसम वमन नही कासकते और मधःगामी 
होनेके कारण विचन नहीं कगसकते इसलिये दोना मार्गोद्वाग उमपगामी रक्तपित्तम 
शोधनक्रिया नहीं होमकती अतएव सईया इसका कोई उपाय शात्तिकारफ नहीं 
होता स दोयोति मिलेहरण रक्तपित्त सर्वत शान्ति कारक औपधियाका सपन 
हितकर होताहि एवम सद मकारमे उमयगामी रक्तपित्तको जीतनेकाळये और्षाधिर्य 
भी अपना काम नहीं करसुकर्ती इसलिये इसको असाध्य मानाहे ॥१६॥१७)१८ ॥ 
इत्युक्तत्रिविधोदकरक्तमागविशेषत ॥ १९ ॥ 
इम मकार मार्ग विशेषसे रक्तपित्तके तीन भेद कयन किमह ॥ १९ ॥ 
साध्यरोगको असाध्य होनेका कारण 1 
एम्यस्तुखलहेतुभ्प किथ्वितसाध्यंनप्तिष्याति । ब्रेष्योपकरणा- 
भावादोरात्म्यादेयदोपत'। अफर्म्मतश्चसा'्यत्वक्चिट्रोगोऽति 
थत्ते ॥ २० ॥ | 
चार हेतुजाऊे अच्छा न हवोनेम कोई मी रोग साप्य नही रदता वह चार हेतु पह 
छ । परिचारक अच्छा न शेनेते, औषधी आदि उपकरण अच्छा न होनेते, गेगोका 
स्वभाव अदरा, आचार अच्छा न ऐनिते, एवम वेधके दोपसे साध्य रोग भी अधाध्प 
होजांवीह । तया यल न करतेसे मी साध्यरोग कोई, ही झान्त शेवाहे अर्थात 
साध्यरोग मी दिना उपाय किये ज्यास्त होना फटिम होहाई ॥ २०॥ 
तत्रासाध्यत्वमेकस्यातसाप्पयाप्पपोरिक्ष मात्‌ । 
रक्तपित्स्पविज्ञानसिदवस्योपदेदपते ॥ २१ ॥ 
साध्य, याप्यमाध्य, शीर असाध्य इन तीनोंमें अमाप्यठा पिए एक मयाग्फी 
होही अर्थात्‌ अमाध्यगेंगवा यल नहीं ही एता । साम्य और माम्पगाव्यफी 
मधुर चिकित्सा हो सकती? । इसीटपे गक्तपितरी अमायताहे रपण पपन 


कले ॥ २२॥ 2 
असाव्पर पवरप लक्षण 1 

यल्ृप्णनधयानीलेयदाशऋषनुप्पमस 1 

रक्तपित्मसाव्यनदाससोरञ्चनज्चवत्‌ ॥ २२ ॥ 


निदानस्थान-अ० २, (४३७) 


जो रक्तपित्त काला, नीला, इन्द्रधनुपके समानवर्णवाला, होताहि वह असाध्य 
जानना। एवम जिसमें रगाहुआ कपडा फिर स्वच्छ न होसके उसको भी असाध्य 
"जानना ॥ २२॥ 


मृशपूसतिमात्रञ्चसवोपद्रववच्चयत्‌ । 
चलमांसक्षयेयच्चतचरक्तमसिद्धिमत्‌ ॥ २३ ॥ 
जिस रक्तपित्तम अत्यन्त दुर्गथ आगे, तया सपूर्ण उपद्रवो सहित हो एवम 
रोगीका वल और मास क्षीण हो वह रक्तपित्त भी असाध्य होताहे ॥ २३ ॥ 
येनचोपहतोरक्तरक्तपित्तेनमानव । 
पड्येदूहटश्यवियञ्चैवतच्चासाध्यमसशयम्‌ ॥ २४॥ 


जिस रक्तपित्तके होनेसे मनुष्य आकाश और संपूर्ण पडायाको ठाखर्णफा देखे 
वह भी असाध्य जानना ॥ २४॥ 


रक्तपित्तमे कर्तव्यता । 
तत्रसाध्यपरित्याज्ययाप्ययलेनयापयेत्‌ । 
साध्यञ्चावहित सिद्धेभेंपजे-साधयेद्भिपक्‌ ॥ २५॥ 
इनम असाध्यको त्यागकर याप्यताध्यकी यत्नपूर्वक चिकित्सा करनीचाहिये। 
झर साध्परक्तपित्तको सिद्ध औपाधिया द्वारा जीत लेनाचादिये ॥ २५ ॥ 
तत्रम्छोको । 
कारणेनासनिईत्तिपूवेरूपाफ्युपद्रवान्‌ । मागदोपानुधन्धञ्चसा- 
ध्यत्वनचहेतुमत्‌ ॥ २६॥ निदानेरक्तपित्तस्यव्याजहारपुनर्व- 
सु. । वीतमोहरजोदोपलोभमानमदस्एह, ॥ २७ ॥ 
इति अभ्िवेशक्कतेतन्त्रेचरकप्रतिसंस्क्कतेरक्तपित्तनिदा- 
ननामद्वितीयोऽध्याय । 
अच अध्यापका उपसहार करठेई । इस रक्तपित्त निदाननामक भप्पापर्म रक्त" 
पित्तके कारण, उत्पति, पररूप, उपद्रव, ऊद्धं और अघ'गमन, यातादि दोपोफा 
अनुवध, साध्य और असाप्य तया उनके काग्ण यद सव मोह, ग्जोटोप, छोम, 
समान, मद आर स्पृद्दारहित मगवान पुनर्वसजीने कथन किपट ॥ २६ ॥ २७॥ 


दृति धीउइररचरफक नि» रदा० प०शम्रसाइपैध ०माराटौशाए। रविन नाम 
रितीरोऽप्पाप ॥ २॥ 


(४३८) - चरकसादेता-मा० टी०1 


_ _  ' तुतीयोध्यायः। | 
अथातोगुल्मनिदानं व्यारयास्यास इति हस्माह भगवानात्रेयः । 
0040 गुदमनिदानकी व्यारमा करतेहॅ-दस मकार भगवान्‌ अभियजी कयन 


हि गल्मोके मेद । 
' इइखङ्पथगुल्माभवन्ति । तयथा-वातगुल्म पित्तगुल्म 
स्छेप्मयुल्मोनिचयगुल्म*शोणितगुल्मइति ॥ १॥ 
युरमरोग पाच प्रकारका होता है-जैसे, बातयल्म, पिचगुल्म, कफल्म और 
सन्निपातगुल्म तथा रक्तमगुल्म ॥ १॥ 
- त ire अभिवेशका मरन 
ब्रेयमभिवेशउवाचकथमिहभगरन्‌ ! 
पञ्चानागुल्मानाविशेपमभिज्चानीमहे । न ह्यविशेषविद्रोगाणा- 


सीपघविदपिभिपकूप्रशमनसमर्थइति ॥ २ ॥ 

इस मकार कयन करते हुए मगवानू मात्रेयनीसे नप्िपेश कहने टगे क़ि है भग- 
बव! इन पाच ्रकाएफे गुल्मोको इम यथोचित रीतिपर रमे जान सकते( अर्थात 
इनके जाननेका मकार कथन कीजिये क्योंकि रोगके निदानको ययोचित रीतिपर 
विना लाने अर्थात्‌ रोगके विना समसे औषध त्रियामे कुदळ विध भी रोग शान्ति 


नी कर सकता ॥ २ ॥ द्‌ 
आशञ्चयक्ता उत्तर 1 


तसुवाचभगवानात्रेय ।, समुत्यानपूर्यरूपलिक्रयेदनोपशयधि 

शेपेभ्योविरोपविज्ञानगुल्मानाभवत्यन्येपा्रोगाणामन्निरेदा! 

तशुखलग़ल्मेपूच्यमाननिवोध ॥ ३ ॥ 

यह सुनकर आप्रेय भगयान पडनेल्ये पि दे अमिवेश ! कारण, पूखुप, रूपा 
बेदना और उपशपरे भेरते युस्मारा विरोषकुपसे जरग २ ज्ञान होपपता ई । ae 
प्रकार वाग्णादि दाग अन्य गेगांका मी जल हों सफठा। मो पर्श गुह 
कारण भआाटिकोफा शरण फरो ॥ है ॥ 

यात पिक्षदोनेका कारण || 
यदापुरुपीयातलोविशेपेणज्वरवमनमिरेचनातीसाराणामन्यत 
मेनक्नेनकर्शितोरातलमाहारमाहरतिशीतंयारिद्ोपेभाति 


निदानस्यान-अ० ३ ( ४३९ ) 


मात्रल्लेहपूर्व वा वमनविरेचनेपिवत्यनुदीर्णानवातसूतरपुरीपवेगा- 
नूविरुणझ्धिअत्यशितोवापिवतिनवोदकर्मातिसातसंक्तोसिणावा- 
यानेनयातिअतिव्यवायव्यायाममयरुचिवोभिघातमिच्छतिवा- 
बिपमाशनशयनस्थानचेक्रमणसेवीवामर्वतिअन्यद्वाकिञ्चिदे- 
वंविधंवाअतिमात्रव्यायामजातंवाआरमतेतस्यापचाराद्वातः 
प्रकोपमापद्यते ॥ ४ ॥ 
जब वातप्रभान मनुष्य- ज्वर, वमन, विरेचन, अतिसार अथवा अन्य कर्पणद्वारा 
विशेषरूपसे कुश होजातांहे फिर वह वातकारक ओर शीतल द्रव्यांको विशेपरूपसे 
सेवन करे अयवा विना स्नेहन कियेही वमन, विरेचनादिकोका उपयोग करे अथवा 
विनाही वेगके वमन आदिकोंको करे एवम्‌ मल, मूनके वेगोंको रोके अथवा नवीन 
अन्नको और नवीन जलको अधिक मात्रासे सेवन करे या बहुत सक्षोम ( हिलाना ) 
करनेवाली सवारीमे पेठे एवम्‌ भेथुन व्यायाम, मय, इनका अधिक सेवन करे एवम्‌ 
चोट लगनेसे विषम भोजन और विपम शयन करनेसै ऊचे नाच स्थानमें अधिक फिरनेसे 
अथवा इस अकारके अन्य थकापट आदि पदा करनेवाऐे कारणाते तथा बातकारक 
कारणाके उपस्थित होनेसे एवम्‌ उपरोक्त वमन, विरेचनादिकामे किसीमकारका 
अपचार होनेसे वायुका कोप होतादै ॥ ४॥ 

A प्रकूपित वातसे गल्मकी उत्पत्ति। 
[तो$्नुभाविडयरोक्ष्यात्काठेर्नाकृत्याएत्यापे 
ण्डितो$वस्थानकरोति । हदिवस्तोपा खयोनीभ्यावासञ्ूलमुप- 
जनयाति । सवातजन्याननेकाविधानवेदनाविशेपाजूजनयाति- 
अन्थींथानिकयिधान्‌ । पिण्डितश्रावतिष्ठतेसांपिण्डितत्वादगु- 
स्मइत्युपचय्पत्ते ॥ ५ ॥ 
फिर बट झुपित दुई वाय गहासरतोर्मे अयात्‌ आमाशम जोर पफाशप आदिमे अवेश 

करके अपने रुक्षतादि गुणासे कठोरताको प्राप्तरो चएर खाकर पक गीटमोठ गोरेको 
उत्पन्नकर देतीदै वद गोटा- वस्ती अयवा दोनों पसबाडे तया नाभिमें पीडाफो 
उत्पन करता । तथा वातजनिन और भी अनेक मकारके रोगको उत्पल परता 
तया अनेक मकारकी ग्रधिदै गोटेकी समान यनकर रहती वह ग्रन्यिपे मी गुल्म- 
नाममे ही उच्चारण पीँजादीद ॥ ८ ॥ हि 

खातणुल्मम उपद्रय । 


समुहुरादघातिमुहुरतपच्चमापयतिअनियतेदनाचलताद्रायो' 


i 


(४४०) चरकसहिता-मा० टी०१ 


पिपीलिकासंग्रकीर्णइवतोदसफरणायाम ८ 082. सह्ोचहरप्रस्योदय हैं ॥ 
पिपी फुरणायामसद्घोचहर्पप्रलयोदय- 
बहुरस्तदातुरश्चसूच्येवशकुनेवचातिविद्धमात्मानमन्यतेऽपि-' 
चदिवसान्तेज्यय्यतेशुप्पतिचास्यास्यसुच्छासथोपहुव्यतेहृष्य- 
न्तिरोमाणिवेदनाया प्रादुर्भावेष्ठीहाटोपान्त्रकूजविपाकोदाव- 
चाङ्गसटसन्याशिर, शखशूलत्रमररोगाथैनमुपटवन्तिक्कप्णार्‌- 
णपरुपत्वडूनखनयनवदनमूनपुरीपश्चभवतिनिदानोक्तानिचा- 
स्यनोपशेरतेविपरीतानिचोपशेरतडतिवातयुल्म' ॥ ६॥ 

_ वह गोला बायुकी चटगति दोनेसे कमी यडा, कमी छोटा मर्तात होतांदै । इसमें 
बांदा मी कमी अधिक और कमी कम होवै । और चीटिओके काटनेक समान तोद 
दवाई और स्फुरण एवम फेटाव तया संकोच और प्रकटदा तया कमी नध्यायसा 
शे जाना एव फिर प्रकट रूपते दीखना यह रक्षण होतेहे । पीडा धोने समय गे- 
गीको मू चुभने एवम्‌ शूल खुभनेके समान प्रतीत होना सायकाठमे ज्यर चना, 
सुका झुखनाना, खास स्करुककर आना, रोमांका खडा होना पीडाका मगट होना 
झीद्दा, अफरा, आंताफा बोलना, भन्नका न पचना, उदावत्षे, अगमद तथा गईन 
शिर, कलपट्टी इनमें पीडा होना, पद निकळना आदि उपद्रवोसे रोगीका पीडित होना 
एपम्‌ त्वचा, नख, नेभ, सुगर, मूध, मठ ये सब कालेरग वथा छाटरण पयम्‌ बलर 
शेजाना तथा निदानर्म कदे हुए कारणीसे रोगफा यटना वते बिपरीत दय्पीफे 
सेबनसे रोगका शान्त होना पद सप लक्षण पातजगुल्मके ऐेतेंद॥ ६॥ 

यायुपित्तमफोपरा कारण 1 

'तेरेबतुकपेणे कपितस्याम्ललवणकटकक्षारोप्णतौक्ष्णवु्फ- 

व्यापत्तसयहारितकफलास्लाना विदाहिनागशाकर्मांसानामप 

योगादजीर्णाध्यञनाटोल्यातुगतेचामादायेवमनरिरेचनमति- 

वेळलन्धारणंत्रातातपोचातिसेगमानस्यपितंलहमारुतेनघ्रकोप- 

मापद्यते॥ ७ ॥ 

पाक्त यमन, विरेचन आदि पेणा ट्राण क पिठ हुआ मनुष्य सरि रहे, नमगीन, 
अरपी, खारे, उष्ण, चीइण आर शुष्क पदायोको राता; अथा सदेहुए मय तया 
दूषित शाक आदि प्यम सटर, विदाइकारी पदार्य, शाक, भात. इनका उपपोग 
कण्वा तपा अपीर्णफारी पदाये अध्यशन ( अधिक मोहन पा दिपम मोटा) दषा 


निदानस्थान-अ० ३. (४४१) 


१ 


रूसता भादे कारणोंसे एवम वमन, विरेचनके अतियोगसे मल मूत्र आदि वेगाको 
रोकनेसे, पवन आर घूपके अत्यन्त सेवनते पित्त-वायुके साय कुपिठहों जातार॥७॥ 
पित्तभकोपसे गुल्म । 
तत्मकुपितमारुतआमाशयेकदेशेसंवत्यंतानेववेदनाप्रकारानुप- 
जनयतियेउक्तावात्तगुल्मेपिततेनविदहतिकुक्षीहद्मरसिकण्ठे- 
वासविदह्ममान'सधूममिवोद्वारसुद्विरत्यम्लान्वितंगुल्मावका- 
शश्चास्यदह्यतेदूयतेधूप्यतेउप्मायतेस्विद्यतिकियतिम्छदुशिथि- 
ऊइवचारप्शासहोऽरपरोमाचोभवतिञ्वरश्रमदवथुपिपासाग- 
लवदनताछुशोपप्रमोहविड्भेदाश्चसवन्तिहरितहारिड्रड्न- 
खनयनवदनमूत्रपुरीपचभवतिनि दानोक्तानिचास्यनोपदोरते 
विपरीतानिचास्यचोपश्चेरतइतिपित्तगुरम. ॥ ८ ॥ 
उस कुपितदुए पित्तको यायु आमाशयके एकदेशमें अर्थात्‌ ्रणीविमागमे म्राप्त- 
कर बात्गुल्मम कही हुई सपूर्ण पीडाआको प्रकट फरताहि । और पूर्वोक्त ्रकाग्मे 
शुल्मको उत्पन्न = 1 फिर वह पित्तगुल्म- कुक्षि, कदय, छाती, कण्ठ उन 
सवम दाइको उत्पन्न करताहे पह गुल्म दाहयुक्त होकर धूएकीसी तया सटाईपुक्त 
डकारको उत्पन्न करताहे और गुल्म स्थानम दाइ तया पीडा दोतीहै एवमू धूआमा 
निकलता हुआ मतीत होता, पसीने आंत शरीरमै गीलापनसा उत्पन होजाताटि । 
दह गाला नरम आर शिथिल्सा प्रतीत होतांटै स्पर्शको सह नहीं सकता, थोठायोटा 
रोमाश्व होता एवम्‌ ज्वर, भ्रम, दाइ, प्यास, सुख, गर, ताट इनका मूखना, मोट 
तया दुस्तका टगना और त्वचा, नख, नेम, मुस, य, घुरीप इन सबका इन्तीके 
समान रग होना, मित्तकारक पदायोसे वरना और उसके विपगीतोसे धान्त होना यह 
पिचगुल्मके लक्षण तेह ॥ ८ ॥ 
cn कफके प्रजुपित होनेका कारण । 
तेरेवतुकपणे कर्षितस्यात्यशनातखतिग्पगुरुमधुरसीताशनात्पि 
देक्क्षीरमापतिलशुडविङृतिसेवनमथपानाडारितकातिप्रीण- 
नयादान्‌पोदकमास्यमासातिभक्षणात्सन्धारणादातिसाठितस्य 
चातिप्रगादझुदकपानात्सक्षोभणादाशरीरस्यऱ्छेप्मासदमारते- 
नप्रकोपमापद्चते ॥ ९ ॥ 


( ४४२ ) चरकसंहिता-मा० टी०। 


उस्ती मकार वमन, रिरेचनादि कारणोसि कावित हुए मनुप्पके अधिक मोजन 
करनेसे तया खिस्व, गुरू, मधुर, शीतळ पदार्याके सानैमे, मैदा आदि पिष्ट पदार्थ, 
गुड, दूष, उदू, निल, मिठाई आदे प्रदायोके अधिक मेरमते, गरक वया 
सदी हुई मयके पानसे, अधिक सब्जिमोके सानेसे, अतूपसचारी तथा 
आम्यर्जावाका मास अधिक खिसे, मळ, मूतादि वेगोंको रोकनेपे, ध्या पदार्दीको 
पहुत ज्यादे खानेते, अधिक जठपीनेसे ग्ररीरके अविक इटचड होनेगे, फा -वायुरे 
साथ कोपको प्राप्त होता ॥ ९ ॥ 


अङ्पितकफसे शुल्मकी उत्पत्ति । 


तप्रकुपितमारुतआमाशयेकदेशेसंवर्च्यतानेववेदनाप्रकारानुप- 
जनयातियउक्तावातगुल्मे । स्छेप्मालस्यशीतज्वरारोचकाबि 
पाकाइमर्दहर्पहठ़ो गच्छ दि निालस्पस्तेमित्यगो रवश्िरोटमि- 
तापानुपजनयति अपिच गुल्मस्यस्थेय्यगीरवकाठिन्यावगाढप्तु 
सता तथाकासशासप्रतिव्यायान्राजयक्ष्माणञ्चातिप्रश्द्ध-खै 
हत्वड्नसनयनवदनमृत्रपुर्र पेषुठपजनयाति। निदानोक्तानि- 
चास्पनोपशरतेतद्विपरीतानिचोपशेरतइतिम्छेप्मगुल्मः ॥ १०॥ 
उस कुपित इए कफकी बादु, आमाशयमें ठे जाकर चर देकर गोठारार थना 
देती और वावशुलममें क्हेहए पीडाके परकारोकी रतप कातीर। पिर यह फउगे 
घना हुआ गुल्म-शीतज्या, अरुचि, अन्नका, अविपाक अगमर्द) रोमदर्प, (द्रोग, 
वमन, निद्रा, आटस्प; शरीरका गीटासा होना, गुरुता और गिरमे शल इन सप्रको 
प्रगट करता है तया वह गुल्म-स्पिर, मारी, कटिन, गाटतायुक्त वया सुमा होवै । 
उस गुल्मके परनेगे-काश, शास) मतिझ्याय, रामपश्ष्मा मद उत्पन्न न 
तवचा, नस, नेत्र, सुख, मूध, मल, ये राव मेद पर्णरे होतेह । और निदानमें कहे 
दुए कारणोंते रोगहा यटना जया तदिप्ीत फारणोंमे शान दोना मद सव कमन्य 
गुन्मके रक्षण होवेदे ॥ १० ॥ 
निचपगुल्मका यर्णन । । 


निदानस्थान-अ० ३ ( ४४३ 2 
, निस्त गुल्ममं गुल्मदोपाके कारण और लक्षण मिलतेहों उस गुल्मको वृद्धिमात्‌ 
वैद्य सन्निपातसे उत्पन्न हुआ मानते हैं। सन्निपातके गुल्ममें चिकित्साकी विरोधता 
पडनेसे इसको असाध्य गुल्म जानना ॥ ११ ॥ 
रक्तगुल्म । 
शोणितगुल्मस्तुखछुख्रियाएवभवतिनपुरुषस्य । 
गर्भकोष्ठाचेवागमनवेशेष्यात्‌ ॥ १२॥ 

, रक्तननित गुल्म केवल खियांकोही होताहि। पुरुपाको नहीं होता क्योकि गर्मकोए 
और मासिक ऋतुका वहाव खियाके ही होनेसे रक्त्गुल्म भी खियोंके ही दोतांदे ॥१२॥ 
रक्तणल्माकी उत्पत्तिके कारण । 
पारतन्त्यादवैशारथ्ातसततमुपचारानरोधादेगानुदीर्णानुपरु- 
न्धन्ताआमगर्भेवापिअचिरातपतितेतथाप्यचिरप्रजातायाऋ- 
तोवावातप्रकोपनान्यासेवमानायावातप्रकोपमापद्यते ॥ १३॥ 

खिये परतत्र होनेसे और शारीरिक विषयमें मूर्ख दोनेसे निरन्तर ल घर 
अथवा संतान आदिके कामम लगी हुईं रहतीहै आर मल मूमादिके आये हुए बेगोंको 
रोकलेतीहि अतएव वेग आदिकोंके रोकनेसे, कचे गर्भके पात होनानेसे अथवा मदत 
कालमही या ऋतुकालमे वात-अकोप कारक पदार्यके सेवनसे उस सके शरीरम 
वायु कोपको परा शेजातातीह ॥ १३॥ प तोन पिस 
कुपितोयोन्यामुखमनुप्रविश्यात्तवमु परुणडिमासिमासित- 
दात्तेवमुपरुष्यमानकुक्षिमभिवर्द्यति ॥ १४ ॥ 
फिर वह कुपित हुआ वायु योनिके मुखमै प्रवेश करके खीके मासिक लुको पर्‌ 
कर देता है फिर महीने ? ऋतुके रजफी रोफता डुथा कुखमे यृद्धिको प्राप्त होता 
अयात्‌ रक्तका गोठासा चना २ कर कूसमें यदताजाताहे ॥ १४ ॥ 
तस्या शूलकासातीसारछ्येरोचकाविपाकाडमर्दनिटालस्यक- 
फप्रसेका, समुपजायन्तेस्तनयोश्चस्तन्यमोष्टयोस्तनमण्डलयोश्च- 
काप्ण्यर्लानि'चक्कुपोर्मुच्छोद्रहासोदोहद,श्वयथु पादयोरीप 
श्वोद्वमोरोमराज्यायोन्याश्वाजननत्दसपिचयोन्यादीगन्त्यमा 
लावशोपजायते ॥ १५ ॥ केवळ्चास्यागुल्म स्पन्दतेतामग- 
भांगर्भिणीमित्याहर्मदा' 1. 
हसदा' ४ १६॥ 


(४४४) घरकसद्दिता-मा० टी? । 


इसके दोनेसे उस खकि-सूळ, सासी, अतिसार, वमन, अचि, अन्रक न पचना, 
अगमटे, मिटा, आलस्य, क्फ्का यूकना ये उत्पन्न हेते तथा दोना स्तनांमे दुध 
उत्पन्न दोजातांदे । ओष्ठ और स्तनोंके अग्रमाग काले दोनातेंद एवम म्ठानी 
नेत्रोंका निकठप्ताताना, मूर्च्छा, अदछास तया सव गर्भकेमे लक्षण दोना, पाइपर 
किंचित सूजन, रोमाथ होना, योनिका गर्म मगर कम्मेकेमे लक्षण दीखना, मोनिका 
दुर्गधित तथा साबित होना जार वह गोटा किचित्‌ कउकताई । उस गल्मयुक्त 
स्रीको मूखरोग गर्भवती समझने टगजातिट । ये रक्तजशुल्मके लक्षण हें॥१९॥ १६ ॥ 

गुल्ममें रूप | 

एपातुखलुपशाानांगुल्मानांप्रायभिनिईत्तेरिसानिपृनरिरूपाणि । 

तपथा-अनज्चाभिलपणमरोचकाविपाकावक्चिवेपम्पपिदाहोम- 

८ केस्यपाकफालेचायुक्त्याछदिरुहारोवातिमूतपरीपनेगाणामप्रा- 
दुसव,प्रादुञ्ैतानाधापदत्ति सह. ईपदागसनेबाबातशलाटो 
पान्न्कूजनपरिहर्यणामिदृत्तपुरीपताअयुभुक्षादोर्वल्येसोहित्य 
स्यचासहतर्मितिगल्मपुर्वरूपाणि ॥ १७ ॥ 
इन पाच ग्रकारके ही गुह्मौक भगट होनेसे पीड यह पररूप होतेह । अमे 

अक्नकी अंभिलापा न होना, अरोचक, अन्नका न पचना, अफ्रिकी विषमता, भोजन 
किसेट्रएका विदाही विपाक, भोजन पचनेके समय बिनाई फारणगे छ होजाना, 
डकारोका आना, अधोवायु, मू, मट इनके वेगाका न होना, आपेहुण येगोका 
यथोचित नि सर्ग न ऐना जया येगोंवा विछ होनाना या शियित्‌ विनित 
कानों, झूल, परम थायुका करना, भफाग भाताका पाटना, गमईप, मका 
गाठदार होना, मूस थोडी टगना, झरीर दुधेल होताना, पेंटमरके भोजन न यग्पफ्ता 
यह गुल्म रोगफे पूर्वकूप होतेंद ॥ ?७॥ Si RE 
स्वेष्बपिचशुल्मे पुनकशिद i 0 
पातजससाध्पंज्ञालानोपफ्रमेत । ए्कदोपजेतुयथास्वमारम्मं 


भणयेतू्ष्टास्तुताधारणेनकर्मणोपचरेत ॥ १८ ॥ PE 

सैपूण ग्रल्मगायुके विना नही होगरते ययात, वायु ही स्वपप्र था आपटा 
मिश्रित होवर उत्पतन यनतारै 1 इन पायि अकारे यु मोम सतिपात अतित गुल्म” 
बाते रोगीको असाध्य प्रमप्तक त्याप टनायाहिये। एक टोपे उत्पन्न दुए गुन्मछो 
अयाद्‌ पाततयुल्मरो उसके काण खर सक्षणो आनत िशित्गा को. 
और जन्य चीन मझाग्के गुन्मोमे ययोचित रीठिगे चिकित्सा को (२८0 , 


निदानस्यान-अ० ३ (४४५) 


यद्वाअन्यदप्यविरुद्धमन्येत तदवचारयेद्विभज्यगुरुळाघवसुप 
ट्रवाणासमीहँयँगुरूपट्रवास्त्वरमाण चिकित्स्येजधन्यमितरा- 
स्त्वरमाणस्तुविशेपसुपलभ्यग॒ल्मेष्वात्ययिकेकमेणिवातचिकि- 
त्सितंप्रणयेत्‌ ॥ १९ ॥ 
यटि सन्निपातज ग्रहको भी चिकित्सा योग्य समसे तो उसमे दोप और 
उपद्रवाकी गुरुता और ल्युता विचारकर पिले भारी उपद्रवोको शीघ्र जीत लेवे किर 
मध्यम उपद्रवोको आन्त को तदनन्तर याकीके अग्याको छाटते हुए अधिक समय 
व्यतीत होगा ऐसा विचारकः वायुकी चिकित्सा फरे क्योकि भारी उपद्रवोके नष्ट * 
होनेपर केवल्वातमाग्रकी चिकित्सा करनेते रोगीको परमलाभ पहुच सकता दै ॥१९॥ 
सेहस्वेदौवातहरोस्रेहोपसदितश्चम्डुविरेचनवस्तीनम्ललवण- 
मधुराश्चरसान्युक्तितोऽ्रचारयेत्मारतेद्यपञान्तेस्वल्पेनापिप्र 
यल्नेनशक्यमन्योऽपिदोपोनियन्तगुस्मेप्विति ॥ २० ॥ 
स्नेहन फरना, स्येदन करना, एवम स्नेदयुत्त रद कियन फरना तथा अम्स- 
छवण और मधुर ग्सयुक्त? पुक्तिपरवक वस्तीकम करना इनसे ग्॒ल्मरोगमे बामुकी 
शान्ति होती । इस सफार वायुके शन्त होनेपर अयवा अल्प रइजानेपर यलपूर्वक 
अन्य दोपॉको भी शान्त कग्नेका यत्न कग्नाचाहियै । यह सामान्यरूपसे गुल्मीकी 
चिकित्साफा फ्रम ₹ ॥ २०॥ 
तत्र शलोको । 
गुल्र्मनामनिलशान्तिरुपाये सवेशीनिधिवदाचरितव्या । सा- 
रुतेह्मवजितेपन्यमुदीर्णदोपमल्पसपिक्मनिहन्यात्‌ ॥ २१ ॥ 
उसीफो यहा फडतेद कि गुल्मरोगमें सघ तरदसे विधिपूर्वक उपायों द्वारा पागुफो 


झात फरे) उस वायुं शान्त होनेपर यारी रई दोष सावारण कियाद्वार मी आन्त 
दो जानें ॥ २१ ॥ 


संर यानिसित्तरपाणिएयरुपमथापिच । 
दष्टनिदानेगुत्मानासुपदेदाश्रवर्मणाम्‌ ॥ २२ ॥ 
ब ६ a ६००० 
इति अभिवेशछने तन्त्रे चरकप्रतिसम्ते शुल्मानिदान नाम 
तृतीयोष्व्याय ॥३॥ 


टी 


( १४८) चरकसंहिता-मा०? टी०। _ 


विलेपी, टाफ, युड आदि ईखके विकार दूष, मदक, दही एवम्‌ पनरे, 
पदार्थ, नवीन पदार्थ इन सपका अधिक सेवन करना तथा टेको शुई 
रसना, कसरव न करना, बहुत सोना, सुन्दर नमे शब्पा और जातत 
उपयोग करना इनके सिवाय अन्य मी जो आहार और बिहार कफ | 
चढानेवाले है वद सब कफजनित मरमेहोके निदान ( कारण ) हवि ॥ 
कारण कहेंगये ) 
दोपदृप्पक्का वर्णन । 
चहुद्ववन्छेप्मादापोपेशेपःरहुवदमेदोमांसञ्चशरीरकेद झा 
शोणितश्ववतामज्ालसीकारसंश्ोज संर याताइतिदूप्याविः 


पाः॥५॥ , 
अव दोप और दृष्योंको कहतेरें । कफजनित ममेमे पवते पतरे 
कफ जो है उसको दोप करवे । बहुत और पधीहुई मेद, मास, दारिका मे 
रक्त, ची, मज्ञा, रप्तीफा रस और ओज यह मथ अमेहगेगम दूप्प | 
दीपको उपरोक्त कारणोका सेवन) करनेते झुषित करठाँई इसटिये उन 
कफके कोषका निदान अर्यीत्‌ हेतु मानागपादे । अपने कारणाँमे यदाहु 

आडि घातुओको दूषित करवाई इसलिये उसको दोप कढई । उत्त 
आदि घातुए दूपित होती ई इरालिपे उनकी दृष्प फदानातादै ॥ ५॥ 
भकुपित फफफे फर्म 1 
चयाणामेपानिदानादिविशेषाणासन्निपातेक्षिप्रम्छष्माः 


मापद्यतेप्रागतिञ्चयस्त्रात्‌ । सप्रफुपित कक 
विस्तसिंलभते । शरीरशेगिटपात्सतित्तप 
मेदसेवादितोमिश्रीभावंगच्डति । मेदससेत्रयहुयद्ता 
सञगुणानागुणे प्मानयुणभूयित्यातसमेदसामित्री* 
च्छन्दूपयत्येतद्विडतत्यातसविळूवोटरेनमेदर्सापोहित,१ 
दसासाभ्याससर्गगच्डांने 1 झेटमालयोरतिप्रमाणारि 
स्वातसमांलिसासम्रदोपाठपतिमासविढया शराशिकार 
काया संनवयतिभपकृतिभृतताब्यीरतेदपुनदू पा, | 
नपरिणमयनि । सूत्रचटा्णालोतसापद्धणपरिनिप्रर | 
4 F 


क क 


क 


निदानस्थान-अ० ४, ( ४४९ ) 


केदोपहितानिगुरूणिमुखान्यासाद्यप्रतिरुष्पते । तत स्थेय 
साध्यतावाजनयतिप्रक्ृतिविक्रतिश्नतत्वात्‌ ॥ ६ ॥ शरारक्रेद- 
स्तुम्छेप्ममेदोमिश्च प्रविशन्मृत्राशयेमूत्रत्वमापद्यमान श्ठेप्मि 
केरेभिर्दशभिर्गणेरुपसरज्यतेवेपम्यहानिदद्वियक्ते । तपधा-- 
श्वेतशीतमूततेपिच्छिलाच्छखिग्धगुरुमधुरसान्द्रश्रसादगन्धेस्त 
त्रथेनराणेनेकेनानेकेनवाभुयस्तरसुपसृज्यतेतत्समारपंगीण 
नामविदेपमरामोनि ॥ ७॥ 
इन निदान आर दोय तथा दुर्ष्याके सयोगते कफ कुपित होतांह क्योंकि वह 
अथम ही अधिकतायुक्त होताहे । वह कुपित हुआ कफ सपूर्ण शरीरमै झट फेल 
जातांहै । शरीरकी शियिलतापे इधर ऊधर फिरता हुआ वदी फफ पाहिटे मेदमे 
मिल्जातांहे फिर मेदके वदत आर वध्यद्दोनेके कारण तथा मेदके समान युणवादा 
होनेम वह कक मेदम मिल्कर मेदको विगाड ठेताँहे । फिर विकत 
डुए भेदक सयोगमे शर्गरके हेर और मासमे मिलमातांदे । उस केद शीर मागके 
अत्यन्त बदनानेसे मास्रमे-मासके दोपसे दुर्गधित मासकी गराबिका, फच्छपिका 
आदि पीउका उत्पन्न होजातीदै । फिर वह दूपित कफ मेदादिकासे मिटाहुआ 
कदको दूपित करके मरक्कतिस्थपूजफो विगाट देताह । तम मूनराद्दी खोतोक मुख 
मेद आर छेदके द्वारा भारी कर देता है आर रोक देता दै । तथा वक्षण जग परतीफे 
भुर्खोफो भी भारी कर देताहे। फिर उन छिठाके मुस हृद होनाने है अयशा शिंगी 
प्रकार भक्कतिस्य होनेसे साध्य भी होजातेह | कफ भार मेदसे मिश्रित हुआ शरीरका 
ऐैद-मप्ाभ्यर्म आप्त होफर मूघरूप होजातांह फिर वह कुफननित दश मफारक दिप 
मता न्यूनता एवम अधिक ता युक्त गुणांफो उत्पन्न करता | जमे-खेवता, शीवस्वा, 
मृतत्ता, पिच्डटता अच्छता, ल्िग्घवा, गुरता, मधुरता, साद्रता एवम गघता इन 
दृश ग्रणाफो उत्पन्न कग्तांदै 1इनम यादे वह फेद एक शणयुक्त हो तो पम कदा 
जाता; आर पहुतसे गुणपुक्त दोनेते गाण कहा नाता दे ॥६॥७॥ 
भभेहोफे नाम । 
तेतुसलुइमेदशप्रमेहानामपिशेषेणभवन्ति । तथाउदकमेद्रशे- 
क्षुमेट्श्वसान्डमेहबसान्द्प्रसावमेट अशकमेटशशकमेहशरी- 
तमेहसिफतामेसश्रदानेमेट्थलालामेहलेनि ॥ ८ ॥ 
३० वि आ 


१ 


(४५०) चरक्सहिता-मा० टी०1 ४ 


_ फिर उन्‌ दश गुणयुक्त होनेने दश मफाग्के अमेहोंशों उत्पन्न कतार ' बहू टो 
Fa यह ६-उद्कमेई, इशमेइ, सान्टमेह, सान्छप्रसाइमेइ, शुभे, शुयमेर, 
+ सिकवामेइ, डनिर्मेद और छाठामेंद्र ॥ ८ ॥ 
कफप्रमेहका साध्यत्व । 
तेदशप्रमेहा साध्या समानएणमेद स्थानत्वात्‌कफस्यप्राधा- 
न्यात्‌समानक्रियत्वाच ॥ ९॥ 
बद दश मकारके ममेइ साध्य धोद फ्याफि भटके समान गुण होनेसे, मेदमे , 
कफके प्रधान इनेसे तया कफ और मेद्को समान चिकित्सा होनेमे साप्प हव 1 
अर्यात्‌ जो पिकित्मा कफनाराक की जायेगी बह मेके पिकागमो गी नास फग्ती 
इ इसलिये चिकित्सामे विगेध न पडनेसे कफजनित प्रमे माप्य शनि ॥ ५ ॥ 
उदकमेदका लपण । 
तत्र अशोका । 
शीतनिर्ग _ 
स्हेष्मप्रमेहविज्ञानाी । अच्छनहुलितशीतनिर्गन्धमुदकोप- 
मम्‌ 1 श्ठेप्मकोपान्नरोमूभरमुदमेहीप्रमेहाति ॥ १०॥ 
उन पराके मरमेदारे वितानके टिम सहापर शोक फे अतद्‌ । 
उदकमेदी मवुष्प-फथफ कोषमे खच्छ बहुत, सरहद, झवल, निर्गध, पॅल्फ 
समान मूको युतत है ॥ १० ॥ 
ड्भुमेहक लक्षण ! 
अत्पर्षमधरशीतर्मीपत्िच्डिलमापिलम 1 
काण्डेक्षरससद्दातम्छेप्मकोपान्त्रमेहति ॥ ११ ॥ 
इएमेही मनुप्प-भभिर मधुर, आतर, फियिते विछ, गयारा, कारिश्तुरे 
गमे ममान मृतां १ ॥ २२ ॥ 
मान्ट्रमेद्‌रे टक्षण 1! 
यस्यपर्छपितमूत्रसान्द्रीमनति भाजने । 
पुम्पक्फरोफनतमाए- साट्रमेहिणम्‌ ॥ १२ ॥ 
माद्रमेदी मनुप्पका सत-देगदक उसण जनेसे गारा और 'जान्तयूतगा हवाय ४ 
द्‌ इसरिपे इग बासरी तक 1 २२॥ 
0 
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निदानस्थान-अ० ४ (४५२) 


क सान्द्रभसादमेहके लक्षण । 
यस्वसहन्यतेमुव्रकिश्चिक्तिखिठासीदति । 
सान्द्रपसाटसेहीतितमाहु म्छेप्मफोपत ॥ १३॥ 

वित मनुप्यका झत-देरतक ग्कवा ग्हनेसे नीचे जमजाय जोर ऊपरमे हिला- 
नेमे झडु इड फेटावयुक्तमा दौजाय उसको सान्ट्रमसादमेदी कहतेंह ॥ १३ ॥ 
झक्पिष्टनिभमूत्रमभीक्ष्णय प्रमंहति । 
पुरुपकफकोपेनतमाहु शुटटमेहिनम्‌॥ १४॥ 
जो मनुप्य-ओेत जोर पैट्टीके वोबनके समान मूत्र करता दै उसको शठमीददी 
कहते ॥ १८॥ 
शुक्रमेहके लक्षण । 
झक्राभझक्रमिश्रवामहुमेंहतियोनर । 
शक्रमेहिणमेयाहु पुरुपम्छेप्मकोपत ॥ १५ ॥ 
जिस महुष्यका मूभ-शुकयुक्त अथवा शुकके समान हो तया वह बारार थोडा 
चोडा मृत्तता हो उसको क्फ्जेनित शुकरमेद् करवे ॥ १० ॥ 
शीनमेहके लक्षण । 
अत्यर्थशीतमधुरमूत्रक्षरतियोभृगम्‌ । 
झीतमेहिनमाहुस्तपुरुषश्छेष्मकोपत ॥ १६॥ 
जिप्त मनुष्पका मृश्न-मधिक, शीतल ण्वम्‌ मधुर उतग्ता ? उनकी फफजनित 
झीतमेदी कट्ठतेंट्र ॥ २६ ॥ 

८ सिरुवामेहपे लखण । 
सूत्तीन्मूत्रगतानदोपानणनूमेहातियोनर । 
सिकतासेहिनविदयाचरतम्ठेप्मकोपत ॥ १७॥ 

जिस मनुष्यका मृप-कटिन रपडयाटे गेनकेमे कगकायुक्त हो उसको सिएदामेदी 
कदने! १७ ॥ 
श्नेमेदके स्तण । 
सन्देमन्दमपेगन्तरुन्छ्रपोमुवयेन्डने 1 
शरनेमेटिनमाहुस्तपुस्पस्छेप्मकोपत ॥ ?८ ॥ 


(४०० ) चरकसहिता-मा० टी०। 
फ़िर उन दश गुणयुक्त दोनसे दश प्रकाग्के ममेहोको उत्पन्न कग्तांहे ' वह दक 
ममेह यह हे-उदकमह, इइमेह, सान्द्रमेह, सान्द्रससाउमेह, चक्रमे, झुमे 
झीतमेह, सिकतामेह, शनमेंह ओर टाढामेह ॥ ८ ॥ 
कफप्रमेहका साध्यत्व । 
वेदशप्रमेहा साध्या समानशुणमेद स्थानत्वातकफस्यप्राधा- 
न्यात्समानक्रियत्वाच ॥९॥ 
बह दश प्रकारके प्रमेह साध्य होतेहे क्योंकि भेदके भमान गुण हीनेसे, मेदमे 
कफके प्रधान हेनिसे तथा कफ जोर भेदकी समान चिकित्सा होनेगे साथ्य होतहे ! 
अयात्‌ जो चिकित्सा कफनाशक की जायेगी वह मेदके विकाराको मी शान्त करतो 


है। इसलिये चिकित्सामें विरोध न पडनेसे कफननित प्रमेह साध्य होतेहे ॥ ९ ॥ 
उदकमेहका लक्षण 1 


तत्र स्छोका । 
श्छेप्मप्रमेहविज्ञाना्थी । अच्छवहुसितशीतनिर्गन्धमुदकोप- 
मम । स्छेप्मकोपान्नरोमृत्रमुवमेहीप्रसेहाति ॥ १०॥ 
उन कफके ममेहोफे विज्ञानके ल्यि यहापर छोक कहे जातेंह ) 
उद्कमेही मनुष्प-कफके फोपते स्वच्छ बहुत, सफेद, शीतल, निर्गध, जल्फे 


समान सूत्रको मृतता ह ॥ १०॥ 
इ्रश्वुमेदके लक्षण । 


अत्यर्थमधरशीतमीपत्पिच्ठलसाविलम्‌ 1 
काण्देक्षरससड्ाशस्छेप्मकोपात्यमेहति ॥ ११॥ 
इधमेद्दी मनुष्य-अधिक मधुर, शीतल, किंचिद पिच्छछ, यघटा, काण्डेशुके 
उसके समान मृतता है॥ ?१॥ 
सान्द्रमेहके लक्षण । 
यस्यप्येपितमूत्रंसान्ट्रीभवति भाजने । 
पुरुपफफकोफ्नतमाहु साद्रसेहिणम्‌ ॥ १२ ॥ 
सान्द्रमेही मनुष्पक्ा मूत्न-दे्‌रतक रक्सा रदनेसे गारा और आ/तयुक्तेमा होमावा 
हे इसीटिये इस कफजनित ममेहकी सान्द्रे फलेंद ॥ *२॥ 


निदानस्थान-अ० 4. (४०१ ) 


९ सान्द्रभसादमेहके लक्षण । 
चस्यसहन्यतेमृत्रकिश्वित्किश्चिअसीदति । । 
सान्द्रप्रसाटसेहीतितमाह,म्छेप्मकोपत ॥ १३॥ 

जिस मनुप्यका मृत-देरतक ग्कखा रहनेसे नीचेसे जमजाय और उपग्से दिला- 
नेमे कुछ कुछ फटाषयुक्तसा होजाय उसको सान्द्रम्सादमेदी कट्तेहै ॥ १३ ॥ 
शुऊमेहके लक्षण । 
ठाळऊपिप्टनिभमृत्रमभीक्ष्णय प्रमेहति । 
परुपकफकोपेनतमाह अतह्मेहिनम्‌ ॥ १४ ॥ 
जो मनुष्प-इवेत जीर पिट्ठीफे थोवनके समान मृत करता ह उसको शुफ़म्ेद्द 
कहते ॥ १४ ॥ हाइ 
शुक्रमेहके लक्षण 1 
हाकाभशुक्रमिश्रवामहुमेंहतियोनर । 
शाक्कमेहिणमेवाहु पुरुपम्छेप्मकोपतः ॥ १५ ॥ 
जिस मनुप्यका मृन-शुकयुक्त अथवा शुके समान हो तया वह बाग्वार थोड़ा 
थोडा मृतता दो उसको क्फजनित घुकमेह कहतेंदे ॥ १५॥ 
शीतंमेहके लक्षण] 
अलथशीतमधुरसृत्रक्षरतियोभृग्म्‌ । 
शीतमेहिनमाहुस्तपुर्पम्छेप्मकोपत ॥ १६॥ 
निस मनुष्यक्रा मूम-मधिक, शीतल एवम मधुर उतरता हे उनफो कॅफजनित 
जौतमेटी फडतेदे ॥ २६ ॥ 

त सिक्तामेहफ लक्षण । र 
सूत्तान्मृत्रगतानदोपानणनूमेहतियोनर । 
सिकतासेहिनबिपान्रतम्छेप्मकोपत, ॥ १७॥ 

जिस मनुप्पका भूम-कठिन स्पोजाटे रेवकेमे उ गरोंयुक्क दो उसकों विम्दामेदी 
चल्दै ॥ १७ ॥ 
श्नेमेहक रक्षण । 
मर्न्दसन्दमयेगन्तरच्पर्योमत्रयेन्टने । 
श्नेर्सेटिनसाएस्तपुम्पस्छेप्मफोपत ॥ १८ ए 


J 


(४५० ) चरकसहिता~भा० टी०। 


फिर उन्‌ दग गुणयुक्त होनेसे दश मकाग्के प्रमेहोको उत्पन्न कग्तांहे ! पह दश 
ममेह यह हे-उद्कमह, इसमे, सान्द्रमेह, सान्डमसादमेर, शमा, झुमे, 
जीतमेह, सिकतामेइ, आनेमेंद ओर छालामेह ॥ ८ ॥ रि 
कफममेहका साध्यत्व । 
तेदशप्रमेहाःसाष्या.समानगुणमेदःस्यानत्वात्करुस्यघाधा- 
न्यातूसमानक्रियत्वाञ्च ॥ ९॥ 
वह दश मकाग्के ममेह साध्य होतेंदे क्याकि मेदके समान गुण होनेसे, मेदसे 
कफके प्रधान होनेसे तथा कफ ओर मेदकी समान चिकित्सा होनेसे साध्य होतहें। 
अर्यात्‌ जो चिकित्सा कफनाशक की जायेगी वह मेदके विकारोंको भी शान्त करती 
ह । इसलिये यिकित्सामं विरोध न पडनेसे कफजनित प्रमेह साध्य होतेह ॥ ९ ॥ 
उद्कमेइका लक्षण । 
तत्र लोकाः । 
` म्हेप्मभमेहविज्ञानार्था । अच्छवहुसितशीतनिर्गन्धसुदकोप- 
सम्‌ । ज्छेप्मकोपान्नरोमूत्रमुदमेहीषसेहाति ॥ १०॥ 
उन कफे ममेहोके विज्ञाने लिय यद्दापर शोक कहे जाते । 
उदकमेदी मदुप्य-कफके कोपत्े स्वच्छ बहुत, सफेद, शीतळ, निर्गथ, जल्के 


समान सूत्रको मृतता है ॥ १० ॥ 
इक्षुमेदके लक्षण । 


अत्यर्थमुरशीतमीपत्पिच्डिलमाबिलम्‌। 
काण्डेक्लरससद्वाशम्छेणमकोपात्रमेहति ॥ ११॥ 
इधुमेही मनुष्प-अघिक मधुर, शीतल, किंचित्‌ पिन्ठळ, गरवश, फाण्टेशुके 
स्के समान मृतता है॥ ११॥ 
सान्ट्रमेहके लक्षण । 
यस्पपर्य्यपितमृत्रसान्द्रीभवति भाजने ! 
पुरुपऊफकोफनतमाहु साट्रमेहिणम्‌ ॥ १२ ॥ 
सान्द्रमेदी मनुप्पका मृत्न-देग्तक रक्खा रहनेमे गाता और आस्तयुत्तसा दोजाता 
है इसील्यि इस वफ जनित ग्रमो साण्टरमेई पएतेदै ॥ १२॥ 


निदानस्थान-अ० ८ (४५०) 


सान्द्रभसादमेहके लक्षण । 
चस्यसहन्यतेमूत्रिकिश्वित्किचितालीदति । 
सान्द्रप्रसाटमेहीतितमाह श्छेप्मकोपत ॥ १३॥ 
निस मनुप्पका मूम-टेग्तक ग्क्पा रहनेसे नीचेसे जमजाय आग ऊपरसे हिला- 
नेमे कड कुछ फटावयुक्तसा होजाय उसको सान्ट्रमसादमेदी करते ॥ १३ ॥ 
शुक्कमेदके लक्षण । 
शर्कापेष्निभसूत्रसभीक्ष्णय,प्रमहति । 
परुपकफकोपेनतमाहु शुह्मेहिनम्‌ ॥ १४ ॥ 
जो मनुष्य-श्वत जार पिट्टीके थोवनके समान मूत करता है उसको शुऊमेदी 
कऋहतेँहे ॥ १४॥ 
शुक्रमेहके लक्षण 1 
झक्राभशझक्रमिश्रवामुहमेंह तियोनर 1 
शुक्रमेहिणमेत्राहु पुरुपश्छेपमकोपन* ॥ १५ ॥ 
जिस मनुप्पका मूप्र-शुकयुक्त अथवा शुकके समान हो तथा वह वाग्पार थोड़ा 
योढा मूतता हो उसको कफजनित शुक्रमेद कदे ॥ १५॥ 
शीतमेहके लक्षण । 
अलर्धशीतसधुरसत्रक्षरतियोभूशम्‌ । 
शीतमेहिनमाहुस्तपुरुपश्छेप्मकोपत ॥ १६॥ 
जिम मनुप्यक्ा मृश्न-सधिक, गीतट एवम मधुर उतम्ता ४ उसको फफजनित 
शीतमेद्री करत ॥ १६ ॥ 
हि सिक्वामेहके लक्षण । 
सूचान्मूत्रगतानदोपानणनूमेहातियोनर । 
सिकतामेहिनपिपान्नरतम्छेप्मकोपत ॥ १७॥ 


जिम मनुष्पको मूभ-झटिन स्पर्शगार रेसकेसे कगकोयुक्त शो उसको मिरवामेटी 
करते ॥ १७॥ 


ह रानेमे हके लक्षण । 
सन्देमन्दसपेगन्तरच्ट्रपोसत्रयेनउ्ने । 
शनेमेंहिन माटुस्तएस्पन्छेष्मकोपत ॥ १८ ॥ 


(४५२) चरकसंदिता-भा० टी०॥ _ 


दै जिस मनुष्यके कफ कोपके कारण-वेगरहित थोडा २ एवम्‌ शने' अने' मूत्र आता 
दो उसऊो गनेमेही कहते हे ॥ १८ ॥ 
आलालमेहके लक्षण । 
तन्तुवद्धामिवालालपिच्छिलय.प्रमेहति। आलालमेहिनंविद्यात्त 
नरश्छेष्मकोपत ॥ इत्येते दश प्रमेहा- श्छेप्मप्रकोपनिमित्ता ५ 
व्यास्याता ॥ १९॥ 
निस्त मनुष्यको-तवुओंके समान, पिच्छिल, टार्‍युक्त मुत्र आता हो उसको 
ठाठामेही कहते । इस प्रकार कफकोपसे उत्पन्न ९ए दश प्रकारके परमेद्दोका कयन 
कियागयांटै। इति कफजनित दगमेइ ॥ १९ ॥ - 
पित्तप्रेमहका लक्षण । 
उप्णाम्लरूबणक्षारकटुकाजीर्णभोजनोपसेविनस्तथाति- 
तीक्ष्णातपाञिसन्तापश्रमक्रोषविपमाहारोपसेविनश्चतथात्म 
कदारीरस्येवक्षिप्रपित्तप्रकोपमापद्यते ॥ २० ॥ 
"अज पिततके अमेहोंके कारणको कहुतेह । गर्म, खड़े, नमकीन चरपरे एवम्‌ अनी” 
शेकर्चा पद्वा्याके सेवनसे तया अजीणेमं मोजनके करनेसे एवम अत्यन्त तीक्ष्ण, धूप, 
अग्नि, सताप, श्रम, कोय और विषम आहारके सेबनसं पित्तमकृति मनुष्पके शररीरमे 
पित्तका शीघ्र मकोप होजातांद ॥ २० ॥ ५ 
तस्रकुपेततयेवानुपुव्यौप्रमेहानिमान्पद्क्षिप्रमभिनिर्वर्सय- 
८ ति॥२१॥ ७. 
बह कुपित हुआ पित्त पूर्वोक्त क्रमसे मेदादिकोंको दूषित करता हुआ छःमफारके, 
सनेहको उत्पन्न काताहे ॥ २१॥ 
' छृ* अमेद्दोफे नाम । 


तेपामपिचपित्तगुणविरेपेणनामबिदोपा । तद्यथा-क्षारप्रमे- 

हुश्चकालमेहश्चनीलमेट्चलोहितमेहदश्चमञिष्ठामेह्रिटामेह्‌- 

'अतितेपडभिरेवक्षाराम्ललळवणकटुकविस्रोप्णे” ११५" 

त्समन्विता।सनपवतः 5 णेः, + ए 

, पक्रमत्वा्मेति ॥ २२॥ {= 
न 


= ड रै 


गद 


निदानस्थान-अ० ४, ९८८३) 


उन छ ओके पिचगुणके भेदने छ.मकारके नाम होतेहे । जते-क्षारमेह, कालमेह, 
नीर मेह, लोहितमेह, मजिष्ठामेह, हरिद्रामेह, यह उ, प्रकारके ही प्रमेह-क्षार, अम्ल, 
सवण, कडु, पिस, ऊष्ण इन पित्तके गुर्णोसे युक्त होतेंदे। यह पित्तके ठ.मकारके 
प्रमेइ-मेदके गुर्णसे बिस्द्ध किया द्वारा शान्त होनेवाले होनेसे याप्य साध्य होतें 
अर्थात्‌ इन पित्तननित विकारेंको शान्त करनेवाली किया मेटके विकारांको शमन 
करनेवाली नहीं होसकती इसलिये चिकित्सामें विषमता पडनेसे इन अमेद्षोफी याप्य 
साध्य कहाँहे ॥ २२ ॥ 


क्षारमेहीके लक्षण । । 
तत्र म्छोका । 


पित्तप्रमेहविज्ञानार्था । गन्धवर्णरसस्पश्यथाक्षारस्तवात्म 

कम्‌। पित्तकोपान्नरोसूचरक्षारमेहीप्रमेहाति ॥ २३ ॥ 

उन पित्तके प्रमेदाँके विज्ञानफे लिये यद्दापर क करतेहे । क्षारममेर्मॅ- 
पित्तक कोपस गथ, वणे, रस, और स्पर्श यह सव क्षारके समान शुणासे युक्त मृत 
होता ॥ २३ ॥ 

कालमेहीके लक्षण । 
१ मसीवणसजसयोम्नत्रसप्णप्रमेहति । 
पित्तस्यपरिकोपेनतविद्यारकालमे हिनम्‌ ॥ २९॥ 


पित्तके कोपसे स्याहीके समान फाटा आर गम मूघ जिसफो नित्य आताहे उसको 
कारमेदी करते ६ ॥ २४ ॥ 


नीलमेद्दीक लक्षण | 
चापपक्षनिभसूत्रमम्लमेहतियोनर । 
पित्तस्यपरिकोपेनतविद्यान्नीलमोहिनम्‌ ॥ २५ ॥ 


_ जिसको नीटकटके पराके समान-नीलवर्णका मूत्र थोडा थोडा आठाँदै उसको 
नीलमेदी झहतेई ॥ २० ॥ 


रक्तमेहीक लक्षण 1 
विखलपणमुप्णञ्चरचमेहतियोनर । 
पित्तस्पपारेकोपेनतवियादक्तमेहिनम ॥ २६ ॥ 


१७8 ऋरकसाइता~सा० दा० 1१ 


रक्तमेही मनुप्यको-आमकीसी गधयक्त, नमकीन, गर्ने तया रक्तके समान मून 
आतादै-उसको रक्तमेही कहतेंदे ॥ २६॥ ८ 


Ne 


मञ्जिष्मेहीके लक्षण । 
मञ्जि्टारूपियोऽजसरभृशांविस्रप्रमेहति । 
पित्तस्यपरिकोपात्तबिद्यान्मा्ि्मेहिनम्‌ ॥ २७॥ 
जिस मनुष्यको मजीठके समान बहुत गघवाटा नित्य मून आति उसको मति” 
श्वामेदी करतेहे ॥ २७ ॥ 
हरिटामेहोके लक्षण । 
हरिठोदकसड्डाशकटुकंय प्रमेहति। पित्तस्यपारिकोपातताविद्या- * 
'दारिदमेहिनम्‌ ॥ इतिपदप्रमेहाःपित्तप्रकोपनिमित्ताव्या- 
रुयाता' ॥ २८॥ 
निघ मनुप्यको इल्दीके समान वर्णजाटा और कदम आवाद उसको इरिठामेदी 
कहते । इम प्रकार पित्तक कोपमे उत्पन्नहूष छ*प्रमेहिओंका कयन किपागपरै । 
इति पित्तनीनेनपद्प्रमेद्ा ॥ २८ ॥ 
बातभभेहहोनेका कारण ! 
कटुककपायतिक्तरक्षळघशीतव्यवायव्यायामवमनविरेचना 
स्थापनहिरोविरेचनातियोगसन्धारणानदानाभिधातातपेद्रेग- 
शोकडोणिताभिषेकजागरणविपमदारीरन्यासानभ्युपसेपमा- 
नम्पतथात्मकशरीरस्पेयक्षिप्रयायु प्रकोपमागते । सप्रकुपित- 
स्तथात्मकेशरीरेविसर्पन्यदाउसामादायमूत्रवहानिस्नोतालिप्र- 
तिपयतेतदावसामेहमभिनिर्यरसयति॥ २९ ॥ 
अध वाने प्रमेहाँका जयन कतर । कुप, कसले, चगपो र्र, इछ शीतर 
परायीऊे शेवनसे, मयुन जीर अधिक परिश्रमके फनेसे, वमन, सिजन, नास्प 
झिरोविग्चन इनके अति योगसे, मट्यतादि hi रयन परेसे, चोट 
ल्गनेने, तप, उद्रेग और दोकके तेमेमे रके निकरनेमे अधिक जागनेते, शरीरी 
दिपमावस्यामें र्खनेते ठया अन्य बातर्फोपफारक काग्णामं वातममान मबुन्पपे 
शरीरम शी वायु कोपरे पराहता । बह कुपित इया वातास्मफ इसमें ईप 


७ 


निदानस्थान-अ० ४ ( ८५५) 


उधर भ्रमण कग्ताहुआा वसाथातु ( चर्वी ) से मिटकर मूमवाहिनी म्रोतांम प्रवेशकर 
वसामेहको उत्पन्नफरताँदै ॥ २९ ॥ 

2, मजामेहका कारग। र काय कक 
यदापनमजानमूत्रवस्तावाकर्षतितदासजामेहमभिनिव 
याते ॥ ३० ॥ 
फिर वह जव मज्ञाफो आकर्षण करताइुआ मूत्रवस्तीम प्राप्त होतांहे तो मज़ा- 

महको उत्पन्न करतादे ॥ ३० ॥ 
हस्तिमेहका कारण । 

[$ ha भतवन्धञ्च्योतयतिङसीका 
यदाळसीकामूत्राशयेऽभिवहन्मत्रमनुवन्धङच 
तिवहुत्वाद्विक्षेपणाञ्चवायो खल्तरस्यातिमूत्प्रवृत्तिसङ्गंकरोतिः 
तदा समत्तडवगज क्षरत्यजस्रमत्रमवेगतहस्तिमेहिनमाच- 
क्षतं ॥ ३१ ॥ 
जय वह ( कुपितवायु ) छसीकामे मिटकर मूजाशयम प्रवेश करता तम 

लत्तीकाकी अधिकता होनेसे और वायका विश्लेषण होनेसे एसाकायुक्त मूती 
अधिक प्रदत्त द्ोती? । फिर वह मनुष्य मत्तहस्वीक समान निरन्तर विना पेग 
मूम्रको मूतता रहताँद उसको दस्तीमेद्द कदतेदे ॥ ३१ ॥ 
मधुमेहका कारण । 
ओज पुनमेघरस्वभावतद्रोथ्याद्वयु कपायत्वेनाभिससूज्य 
मत्राशये$भिवहतितदामधुमेहिन करोति ॥ ३२॥ 


ओजपधातु स्वभागते मधुर दै । उसको जय वायु रुक्षतामे तया झपाय स्वभावसे 
आकर्षण करलेती ६ जीर मूत्रारायमें टेजाकर मधुग्स्वभाववाले ओतमे प्रमदको उत्पन 


कग्तादै उसको मधुमेट्ट करतर्‌ ॥ 3२॥ 
बातप्रमहोकों असाध्यत्व । 
तानिमाश्चतुर प्रमेहान्बातजानसाध्यानाचक्षते । महात्ययिक- 
द्रिप्रतिपिडोपकमतातूतेपामपि चएववद गणामिदोपेणनामवि 
दोषा ॥ ३३॥ 
गुन यातले उत्रन हृ पाग प्रमेदारो असाध्य करद क्योकि पद ममेइ गिरि” 
त्मामें विगेध पटनमे अगर आयन्त सायानिक दोनेस लखाध्य होठेट । और उनम 
सा धीर भजा आदि गुगयत्त मूषक आनिते उ दरि समान माम ग्वगेगय ३३ 


(४५४) चरकसहिता-भा० टी । 


रक्तमेही मनुष्पको-आमकीसी गथपुक्त, नमकीन, गर्म तया रक्तके समान मृमः 
आतांहै-उसको रक्तमेह कहते! २६॥ 
मरजिष्ठमेहीके लक्षण । 
मञ्जिष्टारूपियोऽजस्रभृञ्ाविखरप्रमेहति । 
पित्तस्यपरिको ~ सिष्ठमोहिनम्‌ 
पाततविद्यान्मा ॥ २७॥ 
जिस मनुष्यको मजीठके समान बहुत गधवाला नित्य मूत्र आताहे उसको मनि- 
षामेंही करृतेहे ॥ २७ ॥ 
हरिटामेदोके लक्षण । 
हरिद्रोदकसड्डाशकटुकय प्रमेहति। पित्तस्यपारिकोपात्तवि्या , 
द्वारिद्रसेहिनम्‌ ॥ इतिपट्परमेहाःपित्तप्रकोपनिमित्ताच्या- 
ख्याता ॥ २८॥ 
लिन कको हस्दीके समान वणवाटा और कटुमूत आवाद उसको हरिठामेद्दी 
कहतेई । इस प्रकार पित्तक कोपसे उत्पन्नहुर ऊ.प्रमेदिओका कथन कियागयांटे । 
इति पित्तजीनतपदरप्रमेहा' ॥ २८ ॥ 
वातभमेहहोनेका कारण । 
कटुककपायतिक्तरश्षलघुशीतव्यवायव्यायासवसनविरेचना- 
स्थापनशिरोविरेचनातियोगसन्धारणानशनाभिघधातातपोद्रेग- 
शोकशोणितासिपेकजागरणविपमशरीरन्यासानभ्युपलेयसा- 
नस्यतथात्मकश्नरीरस्थेवक्षिप्रवायु प्रकोपमायते । सप्रकृपित- 
स्तथात्मकेशरीरेविसर्पन्यदावसामादायमूत्रयहानिखोतासिप्र- 
तिपयतेतदायसामेहसभिनियत्तेयति ॥ २९ ॥ 
अप वातके प्मेद्दोंका कयन कग्तँदै । कडुए, फसले, चरपरे रुर, इल्के शीतल 
पदायोके सेवनसे, मथुन जीर अधिक परिश्रमके फनेसे, वमन, विचन, आस्थापन, 
दिरोधििचन इनके अति योगसे, मटगूयादि वेगोको रोफनेसे, कपन करलेसे, चोट 
लगनेसे, तप, उद्वेग और शोके दोनेते ग्रे निकटनेसे अधिक जागनसे, दीगो 
दिपमावस्याम रखनेसे चया अन्य 'चातफोपफारफ कारणासे वातमघान ममुभ्यों 
शारीरम दीतर वायु कोषको मापहोवाहे । वह कुपित हुआ वातात्मक दारीरमै इधर 


1 


निदानस्थान-अ० ४ ( ८५५) 


उघर भ्रमण करताहुआ वसावातु ( चर्वी ) से मिलकर मूत्रवाहिनी सोम प्रवेशकर 
वसामेहको उत्पन्नकरताँह ॥ २९ ॥ 
मजामेहका कारग। क मारग हिन द्‌ 
यदापुनमैजानसूत्रवस्तावाकपेतितदामजामेहमभिनि 
यति ॥ ३०॥ 
फिर वह जव मज्ञाको आकर्षण करताहुआ मूत्रवस्तीमँ प्राप्त होताँदै तो मज्ञा 
मरको उत्पन्न कग्तादे ॥ ३० ॥ 
हस्तिमेहका कारण । 
यदालसीकासूत्राशयेःमिवहन्भत्रमनुवन्धच्योतयतिलसीका- 
तिवहुन्रवाद्विक्षेपणाञ्चवायो सब्वस्यातिमूत्रप्रइत्तिसङ्घकरोति, 
तदा समत्तइवगज क्षरत्यजस्त्रमृत्रसवेगतहस्तिमेहिनमाच- 
क्षते ॥ ३१ ॥ 
जय वह ( कुपितवायु ) टसीकाम मिलकर सूज्राघयमें प्रवेश करता तर 
ल्सीकाकी अधिकता होनेसे और वायका विश्लेषण होनेसे र्साकायुक्त मनी 
अधिक प्रशत्त दोतीदं। फिर वह मनुष्य मत्तदस्तीके समान निरन्तर विना घेग 
मूत्रको मूतता रहतांद उसको हस्तीमेह कहतेंदे ॥ ३१ ॥ 
मधुमेहका कारण | 
ओज.पुनमधुरस्वभावतर्रोक्याद्वायु ऊपायत्वेनासिससृज्य 
मत्राशये$मितव्रहतितदामधुमेहिन करोति ॥ ३२ ॥ 
ओजधातु स्वभायते मधुर है । उसको जय वायु रुक्षतामे तथा क्पाय समाइसे 
आफर्पण करलेती ४ और मृयाग्ययमें लेजाफर मएग्स्वभावपारै ओजमे प्रमदो उत्पन्न 
करताद उसको मधमेद फहने८ ॥ रेषा 
यातप्रमद्दाका अमाध्यत्व । 
तानिमाश्चतुर प्रमेहान्वातजानसाध्यानाचक्षते । मरात्ययिक- 
द्विप्तिपिडोपक्रमसात्तेपामपि चपूर्ववदगणयिशेपेणनामवि- 
शेपा ॥ ३३ ॥ 
दून पातमे उस्रः दूए चागें ममेदोंतों असाप्प वने फ्यॉयि गह प्रमेद रग 
त्याम मिगेध पनेने अर आयन्त सायातिर होनेमे असप दोखे । जो" इनमें 
सा और मजा आदि गुणयुक्त मूधर अनित उन्दीक समान साम गश्गेणप९ ३३४ 


ae 


९८५६) चरकसहिता-भा० टी०। वि 


८२ ' तयया । 
वसामेहश्चमजमेहश्चहस्तिमेहृश्चमधुमेहश्चेति ॥ १४ ॥ 
जैसे वसामेह, मजामेइ, इस्तीमेह और मधुमेद यह चार प्रकारके नाम हैं॥३०॥ 
तत्र म्छोका. । 
वसामे्डाके लक्षण ! 
चातपमेहविरोपविज्ञानार्था, । वसामिश्रवसाभअमृत्रमेहति 
योनर. । वसासेहिनमाहुस्तमसाध्यवातकोपत ॥ ३५॥ 
उन घातजनित परमेह्ंके विशेष ज्ञानके सिये यहापर छोर कहेजातेदै । जित भनु 
च्यफो बसा ( चर्बी ) युक्त तथा घसाके व्णवाला मूत आतांहे उसको वातके कोपसे 
उत्पन्न हुभा वमामेह कहते । यद्व वसामि अस्ताघ्य होताँदे॥ ३० ॥ 
मज्जामेहीके लक्षण । 
मज्जानंसहमत्रेणमुहमेंह॒तियोनर । मज्जामेहिनमाहुस्तमसा- 
* ध्यवात्तकोपत- ॥ ३६॥ 
जो मनुष्य मज्मायक्त मृत्रकों वारवार मृतता दै उसको मञ्ञामिटी कहें । यह 
बाव कोपजनित 'मजामेह भी अताध्य होताँदे॥ ३६॥ 
इस्तिमेहीका लक्षण । 
हस्तीमत्तइवाजखमूत्रक्षरतियोथुशम्‌ । हस्तिमेहिनमाहुस्तम- 
- साध्यंवातकोपत' ॥ ३७॥ 
जो मनुष्य मत्तररतीके समान निरन्तर बहुन यूता करतारे उसको दलिमेदी 
कददतेह । यह वातजनित हस्तिमेह मी नसाध्प होताह ॥ ३७॥ 
मधुमेद्दीके लक्षण । 
कपायमधुरपाण्डुरुक्षमेहतियोनर । वातकोपादसाध्यतप्रती- 
यान्मधुमेहिनम्‌ ॥ ३८ ॥ 
जो मनुष्य कपाय, मधुर, रूक्ष एवम पाण्डुवर्णका सूघ मृतता द उसको वातके 
कोपते उत्पतद्मा असाध्य मधुमेइ जानना ॥ ३८॥ 
इतिचत्वार प्रसेहावातप्रकोपनिमिचा । तेएवमिदोपप्रकोपनि-' 
' मित्ताजिशतिप्रमहान्याखपाता ॥ ३९॥ 


| 


त्‌ 


निदानस्यान-अ० ४ (४५७) 


इस प्रकार वायुके कोपसे उत्पन्नारुए चार प्रकाग्के अमेहाका वर्णन कियाई 1 वह 
"सम ns तीनों दोपोके कोपसे उत्पन्न हुए बीस प्रकाग्के ममेददोका कयन 
कियाह ॥ ३९ ॥ 
निदोपजन्य प्रमेहके पूर्वेख्प । radar RR 
i 
त्रयस्तुदोषा प्रकुपिता घ्मेहानभिनिवचयिष्यन्तऽमानिपूच- 
रूपाणिदर्शयन्ति ॥ 
तद्यथा । 
जटिळीभात्रकेरोपुमाधयसास्येकरपादयो सुप्ततादाहमुखताछु- 
०७ छदरेपपदेहर्पा ह 
कण्ठशोपपिपासामालस्यसलञ्चकायेकायास्छिद्रेपृपदेहेपरिदाह 
सुप्तताचाद्भेपुपट्पदपिपीलिकासि शर्सरसत्राभिसरणमृत्रेचमू- 
अदोपान्वितशरीरगन्धनिद्रातन्द्राथसवंकालमिति ॥ ४० ॥ 
यह तीन वातादि दोप ही कुपित होकर ह उत्पन्न फग्तेहुए इन प्रर्व- 
रूपको करद । उन ख्पोकी दिखाते । अमे यारोकी जरे घघना, मुखम 
मीठापन, दार्यपेरोंका सोना, दाद, सुख, ताड और कण्टका सना, प्यास, नाल्स्प, 
शरीरमै भेटका नदुत वदना, रोममागोका वन्द होना, शरीरमें दाइ होना, अर्गोफा 
सोताना, मक्खियें और चीटियाका शरीरपर बहुत आना तथा मृतरमें टगना, झगेग्स 
मृप्रकीसी गव आना, सव कारमं निट्ठा तया तन्ट्राकी अधिकता ग्दना यह सप 
अमेहके पृवरूप होतें ॥ ४० ॥ 
प्रमेहके उपद्रव । 

उपद्रवास्तुखळुप्रमेहिणांतृप्णातीसारज्वरदाहदोबेल्यारोचका- 

विपाका पूतिमासपिडकाअलजीविद्रध्यादयश्चततप्रसद्वादूभ- 

चन्ति ॥९१॥ 

अय प्रमेएके उपद्रवोको कथन करतह । प्यास, अतिसार, स्वर, दाह, दुर्घरता, 
अर्णा, भन्नका न पचना, मासमसे दुर्गय आना, शरीग्में पीठका होना तया अमी 
विद्रमी आदिक ममेह पिहकाआपा होना यइ ममेइवे उपद्र दते ॥ ८? ॥ 

साध्यममेदोफी चिकिन्तायिधि । 
तत्रसाध्यानप्रमराचसशोधनोपदामनर्यथाहमुपपादयेशिवि- 
त्सेरेति ॥ ४२ ॥ 


( ८५८) चरकसहिता-मा० टी० 1 


इनमें साध्य ममेहामे सशोधन और उपशमन ट्रब्याद्वार पवोचित रीतिपर 
चिकित्सा करे ॥ ४२ ॥ 
तत्र म्छोका । 


गरधमभ्यवहार्य्यपुलानचक्रमणाद्विपम । 
प्रमेह.क्षिप्मभ्येतिनीचदुममिवाण्डज. ॥ ४३ ॥ 
यहा कत ६ कि जिम प्रकार साधारण यृक्षोपर उठता इमा पक्षी बिना ही प्रया : 
ससे झट आन वस्ता दै उसी प्रकार जो मनुष्य नित्य प्रति आहारके टोममें फसे 
रहते और नित्य स्रान तया भ्रमण आदि नहीं करते उनके शरीरमें प्रमेह भी झट 
अधिकार जमा घठता ई ॥ ४३ ॥ वि 
मन्दोत्साहसतिस्थलसतिलिग्धमहाशनम्‌ । 
सत्य प्रमेहरूपेणक्षिप्रमादायगच्छति ॥ ४४ ॥ 
आल्सयुक्त तथा अत्यन्त स्थृट और अधिफास्निग्य शरीरबाटे एवम्‌ बहुत 
खानेवाठे मनुप्पफे शरीरम अमेहके रूपको धारण करके मत्यु झट मवेशकर लेव ४४ 
यत्त्वाहारशरारस्यधातुसाम्यकरनर । 
सेवतेविविधाश्वान्याश्ेष्टा ससुसमइन॒ते ॥ ०५ ॥ 
ञो शरीरकी धातुओंको साम्यवस्यामे रसनेत्राले आदार बिहार घेवन 
कग्तांह वही मनुष्य परमसुसको भोग करताई ॥ ४० ॥ 
तत्र मलोका । 
हेतुब्याधिविशेषाणाप्रमेहाणाअफारणम्‌ । दोपधातुसमायोगो 
रूपशिविधमेवच्र ॥2६॥ दशम्छेप्मकतायस्मास्रमेहा षदचपि- 
त्तजा । यथाकरोतिवायथपमेहाश्चठुरोगली ॥ ९७॥ साध्या- 
साध्यापिज्ञेपाश्वपर्वर्पाण्यपडवा. ! य्रसेटाणांनिदानेःस्मिनूकि 
यासूनथभापितम्‌॥ ९८ ॥ 
इतिअभ्िवेशम्तेतन्त्रेचरकप्रतिसस्क्कतेप्रसेहनिदानना 
सचतर्थोश्व्याय, ए९॥ 
अत्र नघ्यायका उपसहार फ्रेतँद । एस ममे निदान नामक अभ्पासमॅ-इत मार 
व्याविमिगेपीको तथा प्रेम काग्णाको दोप, घातुळे सवोगरों तया उतरे सेर 


निदानस्थान-अ० ५ (४०९) 


प्रकारके रूपाको कथन किया हे । और ठा प्रकाग्के कफजनित म्रमेह, छ, मकारक्रे 
पित्तजनित प्रमेह और जिस प्रकार बलवान वायु चार मकारके ममेहॉको उत्पन 
करताँहै । एवम प्रमेहोंकों साध्य, असाध्यता तया उनके पृवेरूप, उपट्रव एवम चिकि- 
त्साका कम यह सव,कयन कियाद ॥ ४६ ॥ ८७॥ ४८॥ 
इति श्रीमहर्षिचरक० निदानु० १० रामप्रसादनेप० भापाटीकायां प्रमेहनिदान 
नाम चतुर्थोजव्याय ॥ ९ ॥ 


पचमोऽध्याय । 
अथात कुष्ठनिदानव्यारयास्यामइतिहस्माहभगवानात्रेय । 
अब हम कुष्ठके निदानको व्याख्या करतेह । इस मकार भगवान्‌ आतेपजी कथन 
करनेलगे । 
कुष्ठोत्पत्तिका कारण । 
सप्तटरव्याणिकुष्टनाप्रक्कति्िक्कतिमापन्नानिभवन्ति । तद्यया- 
चयोदोपावातपित्तश्छेप्माण प्रफोपणविक्कताटूप्याश्चशररिधात- 
वस्त्वड्मासद्ोणितलसीकाश्चलुडा दोपोपघातविङ्गताइतिएत- 
त्सप्तानासप्तधालुकमेवगतमाजननकुए्ानामत प्रभवाण्यसि- 
निर्वत्येमानानिकेवळरारीरसुपतपन्ति । नचकिञचिदस्तिकु्ठमे- 
कदोपप्रकोपानिमित्तम ॥ १॥ 
विकारको अप्तटुए सातद्वव्य कुष्टाके मकृति अर्यात्‌ काग्ण होतेटे । वह सात इप 
प्रकार दै । वात, पित्त, कफ यह तीन दोप अपने कुपितफारी कारणोंमे विगडते ६ 
सार लचा, मात, रक्त एप लसीका यह चार पातादि दोपों टार पिंगडजान2 । 
यम इन सात प्रफारफे टब्योके विकृत दोनमे ही इुष्रारी उत्पत्ति दोवीदे । ऐसा 
कोड भी उण नहीं होता ओ केवल एक ही दोपके काप होनेसे प पन दो जाता २॥ 
अस्तितुखळुसमान प्रश्‍तीनामापिसतानाकृष्टानादोपाशयलपिफ- 
न्पानुवन्धस्थानविभागेनवेदनावर्णसस्थानप्रभारनामचिवि 
स्लिततिशेष ॥२॥ 
सात प्रफारफेददी कष्ट समान मरति ओर समान पार्णाम उत्पप्न दाउ भी 
दोप, भा पर इनके पिएन्पमे और स्वानरे दिभागसे बेदना, वश, सम्यान 
भीर मामे भाको उवशी अलग > मपारकी पिजिन्सा फी जानाई ॥ २ ॥ 


(४६२) चरकसहित्ता-मा० टी०। 


उससे विदुग्धुकारी आहारके सेवनसे अथवा बिदग्यट्टए आहारको रखाडवरके 
विदाही पदायोफा सेवन करनेते एवम जाये हुए वमनके वेगको रोकनेमे, शरीरको 
अत्यन्त स्नेहन करनेसे वातादि तीनों दोप एकसाथ कुपित होजातेंद् । फिर वह कुपित 
होकर त्वचा आदि चागें थातुभाको शिथिल कम्देतेहू। उन गियिल दुई धातुओर्म 
झपित हुए दोप प्रवेश करके उनके स्थान विशेम प्राप्त होकर रहतेहुए उन त्वचा, 
मास आदिकोंको विगाइते हुछ फुष्टाफो उत्पन्न कर्तेद ॥ ८॥ 
कुछके प्वरूप! 
तत्रेमानिएवेरूपाणि ॥ तयथाअस्वेदनमतिस्वेदनपारुप्यस- 
१० व्य 2. > Or 
तिम्छदणतावेवण्यकण्डूर्निस्तोद'सुततापारिदाह परिहर्पोलोम- 
हर्पोसरत्वमृप्मायणगोरवः्वययुर्वीसर्पागमनमभीक्षणकायच्छि- 
देपूपदाह पफदग्धदष्टक्षतोपस्सलितेप्वतिमात्रवेदनास्वल्पा- 
नामपिच बणानाइष्टिरसरोहणञ्चेतितेभ्योऽनन्तरकुधानिजा- 
यन्ते ॥ ९॥ 


उन कुष्ठोंके पररूप यह ह । जैसे पसीनिका न जाना अया अधिक आना, 
लचाका अत्यन्त फ्ठोर होना या अधिक नगम शोजाना, एवम त्वचादी ग्य बिगड़ 
जाना, खाज, पीडा, शुन्पता, दाइ और हर्पण इन सबका शरीरम दोना, रोमहर्प 
शरीरका खर्टगापन, त्यचाम गर्मीकी अधिकता, गरगीरम भारीपन, सजन, दिसप- 
रोगका होना, दारीरके रोम मागोमें तथा अन्य उिद्राम निरन्तर दाहफा _दीना और 
दारीरमें यदि कोई तम या आगमे द्ग अयरा किसी जानपरफे वारनेसे जगम 
टोजाय तो उसम अत्यन्त पीडा होना और डोटी २ छुसिये दोका इनमें भी कारने 
तया दागनेकीसी दाइ और पीडा होना और उन छोटे २ अगेका भी दृषितगा 
होमाना और विर नहीं भरना पेते २ उपद्रव दोनेके अनन्तर कड उरपक् होगें: 
मात्‌ यह कुप्राके पर्वे रूप है ॥९॥ 
फपालकृष्टके लक्षण! 
तेपामिटवेदनावर्णमस्थानप्रभावनामविशेपयिज्ञानम[तद्यथा! 
रुक्षारणपफुपाणिविपमविसतानिखरपर्य्यन्तानितनून्युदूशत्तप- 
हिस्तन्ननिसुतसुधानिदवितलोसाचितानिनिस्तोदघहुलानिअ ~ 
, हिस्तत्तनिसुप्तसुप्तानिदरपितलोमाचितानिनिस्तोदमदुल 


ज 


निदानस्थान-आ० °. (४६३ ) 


इपकण्डूदाहपूयलसीकान्याशुगतिसमुत्यानानिआइुभेदीनि 

जन्तुमन्तिक्कप्णारणकपावर्णानिकपालकुष्टानीतिविद्यात्‌ ॥१ना 

उन सात प्रकारके कुष्ठाकी बेदना, वण, स्थान आर प्रमावाके ज्ञानको ययोचित 
रीतिपर वर्णन कग्तेहे । निसे रूक्ष, अरुण, कठोर विषम गतिवाटै जिसका अतका 
भाग खग्दरा हो तथा थोडे २ ऊचे हा, बाहरके भागमें किचित्‌ ऊच हा, डोर २ 
रा, शून्यसे हा; जिनके ऊपर रोम खडे हों, प्राय अधिक पीडा होतीहो, किंचित 
ग्याजयुक्ते एवम टाइ, प्रय ( राघ ) ओर लसीक्रा ( मासकासा धोवन ) ये 
जरमोसे निकटतेही तथा झटपट फलजानेवाटे झट अपनी पीढाको उत्पन्न करनेवाले, 
कृमियुक्त कारे और टाल्वर्णके तया कपाल्के समान वर्ण युक्त इन सव ल्क्षणावाले 
कृष्ठका कपाल्कुष्ठ कइतेह्‌ ॥ १० ॥ 

उदुम्मरकुष्टके लक्षण । 


ताम्राणिताम्ररोमराजीमिरवनछानिवहुलानिवहुबहलरक्तपूय- 

लसीकानिकण्डूक्लेदकोथदाहपाकवन्त्याड्जागतिसमत्थानभेदी- 

निससन्तापक्रिमीण्युदस्वरफलपकृपर्णान्युदुम्वरकुषानीति 

विद्यात्‌ ॥ ११ ॥ 

तावेके समान वर्णपाटा तथा ताम्रवणफे रोमयुक्त, सन जार यदुत तथा गादी राथ 
तथा रसीका युक्त एवम्‌ खाज, ऐद्‌,सडन,जटन, पाऊ इनत युक्त शीघ्र कउनेयाला, झट 
मगर हो जानेयाला, एवम शीघ्र फटजञानेवाटा सताप ओर कृमियुक्त और पर्फे हुए 
गूलग्के समान दर्णडाटा हो इन सर एक्षणोंवाले इको उदुम्पर कुष्ठ रहने ६ ॥१०॥ 


मण्डलऊष्टके लक्षण 1 
ल्लिग्धानिगरूण्युत्सेधवन्तिःछदणास्थिरपीनपय्यन्ताने शज्नर- 
क्तावसासानिरहुर रहळझुक् पिच्टिळम्त्रावीणिद्ाक्करोमराजी- 
सन्तानानिवहुकण्डु क्रिमीणिसक्तगतिसमुत्यानभेदीनिपरिम- 
एडलानिमण्डलकुष्टानीतिविद्यात ॥ ?२॥ 


पिरुना, भारी, उषा, मदू, इद तथा फिनागेंपर्यत मोटा, आत और शालयर्गरा 
+ + विस्टर्यम ८" च 
बहुत वहावे फर्नेंशाठा और यद पहाव पिते वया पिस्छररर्शरा सयवा हो सुट 
गेमामे युक्त हो तथा दसमें यनत सान दोनीदो अस एमि पड दा प्यम उपरे 
न 


निदानस्यान-अ० ५ (४६५) 


न्यल्पभेद-क्रिमीण्पलापु-पुप्पसद्भाशानिसिष्म-कुष्टानीति- 

विद्यात्‌ ॥ १५॥ 

जो कुष्ट वाहरफे भागम कठोर, ठाढ, और फला हुआसा हो आर भीतर इल्का 
हो, तया चिकना, सुफेद और टालवर्णयुक्त हो और बहुतही योडी पाडावाला हो, 
जिसमें अल्पउजली उठती हो एवम्‌ दाह, राथ और छसीका इन करके युक्त हो और 
बहुत छोंटेपनसे मगट होना आर फटना यह टक्षण हा, कृमियक्त हो घीयाके फूल्के 
समान वर्णवाला हो उसको सिध्मकुष्ठ कहतेहे ॥ १५॥ 

काकणक उुष्टके लक्षण 1 

काकणन्तिकावर्णान्यादोपथास्सर्वकुछलिङ्गसमन्त्रितानिपापी- 

यसांसवेकएरिङ्गसम्भवेनानेकवणानिकाकणकानीतिवियात्‌ १६॥ 

काकणनामक कुए-पहिले रक्तकके समान वर्णारे होति फिर सपण कुष्ठाफे 
रक्षणासे युक्त होजातेंदे । पापीजनोके झगीरमें यह फुट होकर सब झुष्ठांके टक्षणांफो 
घारण करतेंद तया अनेक वर्णके होतेंदे । इन अनेक लक्षणाले कुप्ठोके बर्ण, वेदना” 
दियुक्त कृष्ठको कार्वणङु कहतेहे ॥ ६ ॥ 


कुष्ठोका साध्यासाध्य वर्णन । 
तान्यसाध्यानिसाष्यानिपुनरितराणि। तत्रयदसाध्यतदसाध्य- 
तानातिवच्तते । साध्यपुन-किचचित्साध्यतामतिवर्तततेकटाचि- 
दपचारात्‌ ॥ २७ ॥ 
वह सव कुष्ठ साध्य और असाघ्यक भेदसे दो म्रकारके तेद । उनेम फाकण 


असाध्य इ जोर घारी साध्य ह । इनम जो असाध्य ६ वह अपनी मसाध्यताको नहीं 
छोडता जो साध्य द पद क्रिसी मकारे उृपथ्यके दोमानेते अमाध्यवाको माफत 
जजातिद्र ॥ १७ ॥ 
साध्यानीहपट्काकणकउज्यानिअविकित्स्यमानानिअपच्चार- 
तोवादोपेरभिप्यन्दमानानिअसाध्यतासुपयान्ति ॥ १८॥ 
इनम याफणकि फुष्टफे सिवाय पाकी छ" एप्र साध्य मानेगय९1 परन्तु घिवि- 
त्साके दोपमे अय्या रिरित्मान रुग्नेमे या किसी भरचाग्फे हीनानेस मटण 


आए होकर गरे हुए अग्राघ्यतारों माम हो जावई ॥ २८ 
३० 


(४६६) चरकसंदिता-मा० टी०। 
उपेक्षितुषए्टका फल । 

[a पेक्षमाणानामेपांत्वइमासगोणितलसीकाको ~ 
साध्यानामापद्यपेक्षमाणानामेपांत्वइमासगओणिततलसीकाको- 
थे दसस्वेदजा किमयोऽभिमूच्छन्ति । तेभक्षयन्तोत्वगादी 
नठोपान्पुनर्दूपयन्त इमाचुपटटवान्‌एथक्श्थग॒त्यापयन्ति॥१९॥ 

साध्य छम भी शीघ्र यत्न न करनेसे त्वचा, मास, रुधिर और शप्षीका इन 
सण्फे सडने आंग क्टेद तथा पसीने आदिसे कृमि उत्पन्न दोजातेद । वह कृमि फुष्टीको 
डुप्‌ फिर त्वचा आदिकोको दूपित करतँदै आर नीचे टिसे हुए इन उपद्रो अलग? 
उत्पन्न काते ९ ॥ ?९ ॥ 
प्रकृपितदोंपोंके उपट्रव। | 
सतोवात उयावारुणपरपवर्णतामपिचरोक्ष्यशुलशोयतोदवेषध- 
इपेसड्रोचायासस्तम्भसपतिभेटभद्वान । पित्तपुनर्दाहखेवकेद- 
कोथकण्ड्ल्ावपाकरागान्‌ । स्ेपमात्वस्य.खेत्यशेत्यस्थेय्यंक- 
ण्डूगीरवोत्सेघोपलेहोपलेपान्‌ । क्रिमयस्तगार्दीश्चतुर शिरा 
खायून्यस्थीन्यपिचतरुणानिखादन्ति ॥२०॥ 
इन कुमियोंते दूषित हुए त्वचा आदिमं वाय॒ कुपित दोकर, कृष्णता, भरुणता, 
कठोरता, रक्षता एवम्‌ शूट, गोय, सोट, घम्प, गेमहर्प, सफोच, आवास, स्वच्धता- 
शुन्यता और भेदनफीसी पाडा तथा माता इनको उपन्न फरतांद 1 एपित हुआ 
पित्त-दाद्द, स्वेद, फ्टेद, सडन, रुतरी, खाव, पार और लाटवणता इनको उत्पन्न 
क्रताँदै एवम घफ कुपित होकर शीतता, स्थिरता, साप, भारीपन दष्टमे उँयापन, 
लिङ्नाइट, उपरेप इसको मगर करता । ऑग वह यहे हुए कृमि-लचा,मसति, 
रुधिर, एसीका, शिंग, खायु भार पुष्टददयारो मी साना आाम्म घग्दैमेद ॥ २०॥ 
कपितदोपोमे उपद्रव । 
अस्पासवस्यायादुपत्रपा कुिनंस्टशन्ति । तथथा-प्रलयणम- 
इुमेद पतनान्यद्वाययवानात"्णाज्वरातीसारदारदोर्बल्यारोच 
कारिपाकाक्षतद्विघमसाध्यचिद्यादिति ॥ २१ ॥ र 
कही अतस्पार्मे फुणीयों थे उपठढ दुय दते । जैसे गपफा साव अंगोंका भरुन, 
डगुढी जादि जगौका गिरना, प्याम, जर, सवितार, दाइ, दुरा, अवि र 
अन्नेका न पचना इत्मारे समाधय उपद्रा होमातेई ॥ २२ ॥ 


निद्रानस्थान-अ० ८ (४६७) 


तत्रम्छोका, । 
साध्योऽयमितिय पूर्वनरोरोगमुपेक्षते । 
सकिश्वित्कालमासायम्ठतणवावबुध्यते ॥ २० ॥ 
यहापर «कदे । कि जो मझुण्य रोगको साध्य समझकर उसका यत्न नहीं करते 
जार यद्व कहतेदे कि अभी क्या है जव अवकाश मिलेगा तव यल कर लगे । ऐसे 
मनुष्य कुछ काटके अनन्तर मरे दए ही दिखाई पढतेंदें ॥ २२ ॥ 
यम्तुप्रागेवरोगेभ्योरोगेपुतरुणेपुच । 
भेपजकुरुतेसम्यक्सचिरंसुखसब्नुते ॥ २३ ॥ 
जो मनुष्य गोगासे प्रथम दी अथवा रोग होनेपर भी शीघ्र यत्न कर लेतेंद वह 
' डरीरके मुखको सुखपूर्वक भोगते ह ॥ २३ ॥ 
यथास्वल्पेनयत्नेनच्छिद्यतेतरुणस्तरु' । 
सणवातिप्ररडस्तुनसुच्छेयतमोभवेत्‌ ॥ २४ ॥ 
एवमेवविकारोऽपितरुण साध्यतेसुखम्‌ । 
विद्वद्धःसाध्यतेकृच्छादसाध्योवापिजायते ॥ २५॥ 
जेते डोटापा वृक्ष साधारण पल करनेसे झट उसड सकनांदे और अधिक पडा 
दोजानेमे उखाडना कठिन दोजानाहे । उसी प्रकार रोग भी वल पानेके पिटे मुगख- 


पूर्वक निवृत्त होजातांह । वही रोग वृद्धिको प्राप्त होनेमे कष्टसाध्य अवया अगाष्य 
होजाताँदे ॥ २८॥ २५ ॥ 


सरयाट्रव्याणिदोपाश्चहेतव पृ्वेलक्षणम्‌ । ॥ 
रूपाण्युपटरवाश्चोक्ता कुष्टानाकोष्टिकेशथक्‌ ॥ २६ ॥ 
इति अभ्नितेगञ्चते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते कुष्टनिदाने- 
नाम पञ्चमोऽध्याय ॥५॥ 


अघ अध्यापका उपमदार कर्तेद । कि, इस उष्टनिदान नामय अप्पापमे फुष्टाकी 
सरया, ट्रब्प, दृष्पयाठ, दोष, देतु, एरवरप, रूप, उपट्रय सह सप पृयर ° पयन 
मिप ॥ ६ ॥ 
श ध्रीम्शरिदपप ० शितान पन राममादीउ% सापाटीर.्फ 
कुगनिगन मम परय्मेडप्याव (५१ 


नमना 


जा 


(४६८) चरकमहिता-भा० टी० | 


पष्टो$ध्याय' । 


शोपनिदानम्‌। यु 
अथात शोपनिदान व्याख्याम्यामडति हस्माह भगवानात्रेय, । 


का शोषके निदानकी व्याख्या करतेई ऐसे मगवान्‌ आम्रियजी कथन 
नेटगे । 


शाषोंकि आयतनोकी संरया 1 
इहखलळुचत्वारिशोपस्यायतनाने । तद्यथा- । 
साहससन्धारण क्षयोविपमाशनमिति॥ १॥ ˆ 

इस गर्ररम शोपरोग होनेके चार कारण होतेह । जसै अपनी ताफतसे चटका 


साइस करना सवारण ( मठ्यूयादि वेगाँको रोकना ) घातुआका क्षय होना और 
विपमभोजन करना ॥ १ ॥ 


साहसका वर्णन । 
तत्रयदुक्तसाहसंशोपस्यायतनमितितदतुव्यारयास्याम 1 
यदापुरुपोदुर्वेलोहिसन्वलवतासहविएह्ातिअतिमहताताधनु- 
पाव्यायच्छतिजल्पतिवातिमाब्रमतिमात्रवाभारसुदरष्टतिअप्सु- 
वाएवतेचातिदूरसुत्सादनपदाघातनेवातिप्रगाढमासेवते अतिः 
घङ्गाएटवाध्वानटतमभिपततिअभिहन्यतेवान्यदाकि यिदेवयि 
घादिषममतिमात्रवाव्यायामजातमारसतेतस्यातिमाल्नेणकर्म- 
णाउर क्षण्यतेतस्यउर क्षतमुपणवतेयायु । सतत्रावस्यित मे 
प्माणमुर स्थमुपसगृधशोपयन्धिहरस्वृद्धेसधस्तिय्यकूच था 
उनमें थम खाइम ओ झोपका कारण कयन किपाइ उसरी व्यारया परमे । 
दुर्बल मनुप्प पेल्यात मनुप्पमे महयुद्ध कताई अथवा भटे मारी भनुपफी 
अघिए बसे सीपताई ण्यम युत जोरणे यदुत पोटदाँदै जग अपनी सइनशशमि 
' यदात मारको उटातादै प्यम अर्मे आमरु सलाद । अपठ वठपुकि आणी 
छावीमे वेट लाडिया माठिश फगताँई अयग छाउ लादिरी यादाव चोट शमी 
नेते या यदुत उ्परिपेगेरो दिखता है जयरा जम्म पळ मार्समें मुद मागता १1 


1] 


निदानस्थान-अ० ६ ( ४६५ ) 


ईन झारणासे अयवा गिरपडनेसे, चोट आडि ल्गनेसे, विषम या अत्यन्त व्यायाम 
करनेसै एवम्‌ अपनी शक्तिमे वडकर काम करनेसे, मनुप्यकी छाती ( फुप्फुस हृदय 
आदिम ) घाव अथवा क्षीणता उत्पन्न होजातीहे तव वायु कुपित होकर उस मनुष्पके 
डारीरम उरक्षतरोगको उत्पन्न करतांहे । फिर बही वायु उग अर्थात्‌ ठातीमे स्थित 
होकर छावीके कफको ग्रहण करके शोप रोगको प्रगट कग्तादै । आर उपर, नीचे 
तथा तिरछा गमन करताइआ शरीग्की धातुओंकी सुखा डाल्ताह ॥ २॥ 
वायुके कम । 
योंळास्तस्यशरीरसन्धीन्‌आविशतितेनजुस्भादह्वमदोज्वरश्रोप- 
त». फे यस्त्वामाशयमपेतिते 90. विक न्तिउरस्याअरोचक- 
जायत । सुपाततनचरागाभवान 
श्व । य कण्ठंप्रपद्यतेकण्ठस्वनसुद्भसतेस्वरथावसीदतिय-प्रा- 
णवहानिस्रोतास्येतितेनःास-प्रतिइयायश्चोपजायते । य.शि- 
रस्यवतिएतेरिरस्तेनोपहन्यते ॥ ३ ॥ 
उसी वायुके जो अदा गरीग्की सथियांमें प्रवेग करते वट जमाई, अगम और 
ज्या इनको उत्पन्न करतें । जो अश आमाशयम प्राप्त होना दइ छातीके रोगोंड़ी 
तथा अरुयिको मगट करताँ६ 1 जो अग्र फण्टमें प्रवेश करतादै वह कण्ठके बन्दको 
तया स्वरको विगाट देताँदै । जा अश प्राणवाइक सखोतामे प्रवरा करताँदै उससे शाम 
आर प्रातिइयायको उत्पन्न करताहे । जो अध गिर प्रवेश करतांदे उससे शिगमें दर 
उत्पन्न होती६ ॥ ३ ॥ 
तत.क्षणनाद्चैवोरसोविषमगतित्वाञ्चवायो कण्ठस्योद्भसनात्‌ 
कास.सेजायते । कासप्रसद्वाइरासिक्षतेसशोणितष्टीवतिशोणि- 
तागमाञ्चास्यदोर्गन्ध्यसुपजायतेपवमेतेसाहसप्रभवाःसाहसि- 
कसुपद्रवा स्पशान्त ॥ ४ ॥ 
इसके अनन्तर छातीके क्षरण ऐनेसे i पायुकी विपमगति दानम एवम्‌ पायु 
डाग कण्ठके रुकभानेसे साती, उत्पन्न है उस खामीवे सपमे छावीरै 
घावोंफा रक्त थृफमें आनेलगनाताँदै । उस ग्क्तके निकल्लेसै सुगम दुर्ग लाने 
रगजातीऐ । इस मफार यद साइससे उत्पन्न इए उपद्रव अधिर साहस करनेगाे 
भनुष्यको घर एवेद ॥ ८॥ 
शोपमें उपदेरा । 
तत'सोऽप्युपद्योषणेरेतेम्पटवेर्पट॒त गने-शनिरुपशुप्यति 1 त्त 


१५ 


( 4७० ) चाकतद्विता-भा० टी० । 


स्मासुरुपोमतिमान्वलमात्मन समीक्ष्यतदनुरूपाणिकर्मा ण्या 
रभेतकङम्‌ । बछसमाधानहिशरीरंशरीरमूल्चपुरुषइत्ि ॥ ५ ॥ 
17 बह महुष्य इन झोपणकर्ता उपद्रवो दाग पीटठित हुआ धीरे धीरे सस 
जाताई । इसल्यि ढाद्रमान्‌ मनुष्यको अपने वर्की परीक्षा फग्के उसके अनुरूप 
कर्माको ही आरम्म करना चाहिये । क्योकि घट ही शीरका आश्रय है और मनु 
प्यका जीवन आरीग्के आधीन दोताद ॥८॥ 
तन्नश्छाक । 
साहसवर्जयेत्कर्मेरक्षनूजीवितमात्सन, 
जीवन्हिपुरुपर्तिष्टंकर्मण फलमतुत्ते ॥ ६ ॥ 
महा एक शोक है कि बुद्धिमान मनुष्य अपने जौदनकी रक्षा करताहुआ यहुत 
माहसक कर्मको त्याग देवे क्योंकि पुरुषकि पठित कमाका पल जीवन ही शोतां 
अर्थीत्‌ मएर्ण सुखाका मूल जीवन है उम जीवनके रहनेपर ही मनुष्य अपने शुमक 
मोका फल मोग सकता ॥ ६ ॥ 
दूसरा कारण मधाग्ण-शोपका कारण कथन फिपाहि सो उसकी स्पारया कातेट। 
सन्धारणजन्य शोपका वर्णन । 
सन्धारणशोपस्थायतनमितियदुक्ततदनुव्यार यास्थाम । यदा- 
पुरुषोराजसमीपेभतेसमीपेवागूरोबोपादसूलेयूततभासभाज 
यन्छ्नीसध्यवलुपविव्ययानिप्रीप्युद्यापचेर्गच्छन्‌सपाप्रसेगाद्री- 
र थागतानिवातमुत्रपुरपाणितस्पस- 


सन्धारणाद्वायु ॥७॥ 
जप पुरुष गनाफे समीप अथवा द समीप या गुर आदिकाके नाणा 
गर्भाप अयरा जुआ आदि किसी रेस धडे हष या डिसी समाम एण रियम 
भंठकर या विशी ञची नीर सारि आदिम चरे इट अवया मपगे या शी 
और अप्रण या उपगेक्त समा आदिशम टबाफे मारे अथवा घृणा पाता 
मू, पुरीप आहिक वेगाको रोक हेवा £ तो उसके परी पापु कोषको पराई 
दोजाताई 1७७ 
सप्रकुपित पिचम्ठेप्माणीसमुदीय्योद चाका. 4924. । 
नतश्वाशविशेपेणपूर्पपच्छरीसययर[ ५. * } ® 
प्‌ t न्न 
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निदानस्थान-आण ६ (३००२ 


भिनत्तिपुरीपमुच्छोपयतिवा, पार्वेचाभिरुजतिंगृह्ात्यसोक- 
ण्टमुरश्चावधसतिशिरञश्चोपहन्ति, कासंश्वासंञ्वरस्वरभेदप्रति 
इयायश्चोपञनयति ॥८॥ 
फिर वह कपित हुआ वायु पित्त और कफको उठाकर पूर्वोक्त कमसे ऊपर, नीचे, 
तिग्डा तथा भिन्न २ अशोसै शरीग्के भिन्न २ भागोमें प्रवेश करके पीडाको उत्पन्न 
करता । थीर मटको पतछा करके निकलता है अथवा सुखांदेवहि । दोनों पार्शे 
भागोम शूटको करतांहे एवम अडानामक कथासे ऊपरके स्यानमें ( हसटी म) पीडाको 
करतांह एवम उातीर्म पीडा उत्पन्न करतांहै। शिरमें ददंको क्रतादै और कण्टको 
पीडायुक्त बनातादै तथा खासी, श्वास, ज्वर, स्वग्भेद, प्रतिश्याय इनको उत्पन्न 
कर देतहि ॥ ८ ॥ 
तत सोध्प्युपशोपणेरेतेरुपद्रवेरुपड् त “शने शानेरुपझुप्यति । 
तस्मात्पुस्पोमतिमानात्मन 'शरीरेप्वेवयोगक्षेमकरेपुप्रयतेतावि- 
शेपेणशरीरक्षस्पमूलंशरीरसूलश्नपुरपइति ॥ ९॥ 
फिर वह इन शोपणकर्त्ता उपद्रवोद्रारा धीरे धीरे शरीरकी साय धातुओको सुखा 
डालतांदै । इस ल्यि बुद्धिमान मनुष्यको अपने दारीरके योग और प्षेमफी इच्छा 
करते रुए मट मृनाटि वेगाको नही रोकना चाहिये । क्योंकि शरीरके आधार ही 
पुरुपका जीवन है इसलिये गरीरकी रक्षा करना समत मुख्य धर्म है ॥९॥ 
तन्नःछोक । 
स्सन्यत्परित्यज्यशरीरमनुपालयेत्‌ । 
तदभावेहिभावानासमीभाव शरीरिणामिति ॥ १०॥ 
यहापर एक छोक कहा ६-कि अन्य सन आइम्पराँरी छोदफग घरीरदों ही 
पाठन करना चाहिये फ्याकि शरीरके नष्ट होनेसे सपूर्ण सम्पत्तियोका भी अमार 
द्ोजानादै ॥ १०॥ 
क्षयशोपका घर्णन । 
क्षय शोपस्पायतनमितियदुक्ततदनुब्याग्यास्याम ! यदापु- 
रुपोतिमात्रज्ञोकचिन्तापरीतटदयोभपति) ईपॉत्कण्ठामय- 
फ्रोधादिभिवोसमाउिउपते,₹ शोषासन्‌रम्क्षान्नपानसेवीभरति, 
दुर्यलप्रतिरनाददारो>ऱ्पाहारोबाआम्तेतदानस्यद्दयस्यायी- 


(४७० ) चरफ्सहिता-मा० टी०। 


स्मात्युरुपोसतिमान्वलमात्मन.समीक्ष्यतदनुरूपाणिकर्माण्या 
रभेतकर्जुम्‌ 1 वलसमाधानहिशरीरंदारीरसूलश्वपुरुपइति॥ ५॥ 
फिर वह मनुप्प इन ओपणऊुचों उपढ़नों डाग पीडित हुआ धीरे धीरे सस 
जावाई । उसटिये बुद्विमान्‌ मनुष्यको अपने वटकी परीक्षा करके उस्कै अनुरूप 
कर्माको ही आरम्म करना चाहिये । क्योकि वठ ही शरीरका आश्रम रै जीर मनु 
च्यका जीवन गरीग्के आधोन दाता ॥ ५ ॥ 
तत्रम्छोंकः। 
साहसवर्जयेत्कर्मरक्षनूजीवितमात्सन । 
जीवन्हियुरुपस्त्विष्टंकमण फलमश्चुते ॥ ६ ॥ 
यहां एक शोक है कि बुद्विमान्‌ मनुष्य अपने जीवनकी रक्षा करताहुआ बहुत 
साइमके कर्मको त्याग देवे क्याकि पुरुपोके वाडित कमाका पछ जीवन ही दोताई 


अयात्‌ मएर्ण सुखोफा सूर जीवन उस जीवनके रहनेपर ही मनुष्य अपने झुभक- > 


भोका पर भोग सकतांदे ॥ ६ ॥ त 
दूसरा कारण सघारण-ओपका कारण कथन किपादै सो उसरी व्यार या करते 1 
सन्धारणजन्य शोपफा वर्णन । 
सन्धारणंद्ोपस्यायतनामितियडुक्तंतदनुव्याख्यास्याम । यदा- 
पुरुपोराजसमीपेभतुसमीपेवागुरोवोपादमूलेयूतसभासभाज 
यन्खीमप्यवानुप्रविउ्ययानैक्रीसुच्चावचेर्गच्छन्‌भयाससगादी- 
ना वातम॒त्रपुर्रापाणितस्पस- 
सन्धारणाद्वायु ॥७॥ 
जप पुरुष गनाके समीप अथरा ; रामीप या गुर आदिफोक गगणे 
मषीष अय्या जूआ आदि किसी हेलमे येडे दण था किमी समामे एम्‌ मपांच 
टार या विसी ऊयी सी सुगी आदिम चते हुए अया मपो या किसी 
और असगतेया उपरोक्त गभी आउिकोमे एलाके मार अयश प्रयाग बात, 
कु, इसीप आदिक पेगाको गेक टेताई तो उसके शशीग्म बायु कोपकों यापन 
शेमातारे ॥७॥ 


ना र ४प्माणोससुदीर्यद्वेमधस्तिव्मकूचारिहरते 
शेपणपैवयच्छ शेपंप्राविश्यशूलजनपथि 


निदानस्थान-अ० ६ (४७१) 


भिनत्तिपुरीपमुच्छोपयतिवा, पार्ख्चाभिरुजतिगृहात्यसोक- 

ण्ठसुरश्चावधमतिशिरश्चोपहन्ति, कासःासञ्चरस्वरभेदप्रति 

उयायञ्चोपजनयति ॥ ८ ॥ 

फिर वह कुपित हुआ वायु पित्त और कफको उठाकर पूवोक्त कमसे ऊपर, नीचे, 
तिग्डा तथा भिन्न २ अशासे शरीरके भिन्न > भागामें प्रवेश करके ता 
करतांह। सोर मरको पतला करके निकालता है अयगा सुखांदेताह। दोनों पार्ख 
भागोंम शूटको करतादै एवम अशनामक कधोसे ऊपरके स्थानमै ( इसटीमे) पीडाको 
करताद्दै एवम उातीमें पीडा उत्पन्न करतांँदै । शिरमें दर्दको करतादै और कण्ठको 
पीडायुक्त वनातादै तथा खासी, खास, ज्वर, स्वरभेद, प्रतिव्याय इनको उत्पन्न 
कर देतांदै ॥ ८ ॥ 

तत'सोऽप्युपशोषणरेतेरुपट्रवेरुपट्टत शने शनेरुपशुप्यति । 

तस्मातपुरुपोमतिमानात्मन'शरीरेप्वेवयोगक्षेमकरेपुप्रयतेतवि- 

शेपेणशरीरहास्यमूलंशरीरसूलश्रपुरुषपइति ॥ ९ ॥ 

फिर वह इन शोपणकर्त्ता उपद्रवोडाग धीरे धीरे शरीरकी सन घातुआको सुला 
डारतादै । इस थिये बुद्धिमान मनुष्यको अपने शरीरके योग और क्षेमकी इच्छा 
रते हुए मल मूजादि बेगोंको नही गोकना चाहिये । क्याकि शरीरफे आधार ही 
पुरुपका जीवन है इसलिये शरीरकी रक्षा करना सबसे मुरय धर्म ९॥९॥ 

तत्रम्छोक' । 
सवेमन्यत्पारेत्यज्यशरीरमनुपाल्येत्‌ । 
तदभावेहिभावानासवीभाव शरीरिणामिति ॥ १०॥ 
यहापर एक शोक कहा है-कि अन्य सब आइम्पराँफी छोइपर शरीग्को ही 


पाऊन करना चाहिये फ्याकि गरीग्के नष्ट होनेसे सपूर्ण सम्पत्तियोका भी अभाव 
होजाताँद ॥ १० ॥ 


क्षपशोपका वर्णन 1 
क्षय शोपस्यायतममितियडुक्ततदनुव्यागयास्याम ! यदापु- 
रुपोतिमात्रंशोकचिन्तापरीतददयोभयति, ईर्पोत्क्ण्ठाभय- 
फ्रोधादिभिवोसमाउिव्यते,क्शोयासन्‌रुक्षानज्ञपानसेयीभवति, 
दुर्बलपरुतिरनाहारो$न्पाहारोबाआम्नेनदातस्यटदयस्थाची- 


> 


(४७२९) चरक्सेहिता-मा० टी०! 


रस क्षयमुपेति । सतस्योपक्षयत्सिशोपेप्राम्ञोतिअप्रतीकार्सचया- 
= थोपदेक्ष्ममाणरूपेण 
तुवध्यतेयक्ष्मणायः ॥११॥ 
चीतरा जो शीपगेगया कारण क्षय कयन बियर्दि अब उसकी घ्याया परती । 
जय मनुप्पकै हृदयको अत्यन्त शोक ए्वम चिता घेर ठत अवता ईर्पा, उत्कठा, 
मप, कोच इनकी अत्यन्तताते न्तठामे पिर जाता है अवता अत्यात कदा होनिएर भी रूप 
अन्नपानोंका सेवन करता एवम दुर्वे शरीरयाला लयन अया बहुत थोडा आदा 
करादि तव इसके हृदयम ग्हनेवाला रस क्षय दौजावाँदै । उसके क्षय दोनिमे मलुप्पके 
सब धातु सस जाते है। इसका शीव मल न करनेसे आगे फश हुआ यध्मागेग 
उत्पन्न शेजाता है ॥ ११॥ 
यक्ष्मादोनेकी रीति। 
यदापुरुपोऽतिहर्षात्रसक्तभाव खीपुअतिप्रसद्नमारभतेतस्याति 
प्रसह्वाट्रेत,क्षयमुपेतिक्षयमपिचोपगच्छतिरेतसिपदिमन ख्री- 
भ्योनिवास्यनिवर्तततेअतिप्रवत्ततेणचतस्पातिप्रणीतसहुर्पस्य- 
सेधुनमापश्चमानस्यशुक्रंनप्रवचततेअतिमातरोपक्षीणस्यात्‌ 1 
अथास्यवायुव्योयच्छमानस्पेवधमनीरनुमपिठयशोणितयाहि. 
नीस्ताभ्य शोणितप्रच्यावयतितच्छुक्रक्षपाच्टुकमार्गणशोणि- 
तंभ्रमचतेवातानुसृतलिंगम ॥ १२ ॥ 
क्षय मनुष्प अत्पत हर्पसे जागक्त शोक अधिक भयुन फराह 1 उग अधिक 
मेथुन यरमेते उसका बीर्य हाय होजाताद । वीयके क्षय ट्रोनेपर भी जिसफा थित 
गी मगे निवृत नहीँ होता वॉल्क शार भी जिउ मरत होती जाहीर । इग भशार 


, सी सरगम अघिफ प्रगृत्ति ऐनेगे दीका क्षय होकर धुन मगुन फरनेपर मी वीमफे 


न र्हनेने बीर्यकी मति नहीं होती फ्पोकि बह अन्यन्न क्षीणताफा मात्र ही हेमा 
ऐसा वरतेसे विर उसके दारीरम वादु सत हो घमनीय नीह पीथर्फे आहर करते 
ग्क्तदादिनी नसोममे रक्तफों टेक पौपरे माफ चीर्षफै आप इंनिदे. अनत उग 
रक्ताने तिकाटता ई। जीर बायु उम रक्तके माय मिलवाताह ॥ २९ ॥ 
नयास्यशुकक्षयाच्छोणितप्रवर्तनाचसन्यय शिविलीभत्रन्ति । 
शोक्ष्यमपजायते। भय शरीरेदीयल्पमानिशतियायुअ्रकीपसाप- 
बामित धंत्तकात्िमों टाकटादीस्मन सपम्परियोपयतिमासशो मणि है 


३ 


त निढानस्थान-अ० ६ (८०३) 
तेप्रच्यावयतिः्छेप्मपित्तेसरुजतिपाःश्वेचावगृह्णात्यसोकण्ठसु- 
द्वसयतिनिरः्ळेप्माणम॒पङ्किउयप्रतिपूरयतिः्छेष्मणासन्धीं 
श्रन्रपीडयन्करोत्यद्ठसदमरोचकाविपाकोचपित्तम्लेप्मोतङ्केशा- 
सतिलोमगत्वाच्चवायु््वरकासंस्वरभेडप्रतिउयायञ्चोपजनय- 
ति ॥ १३॥ 
फिर उस मनुष्ये वीयंके क्षीण होनेमे जार रक्तको प्रवृत्ति होनेमे सधिय शियिल 

होजातीह तथा शरीरमे रुक्षता उत्पन्न होजातीह । और शरीर दुर्वल्ताको 

प्राप्त होजाताई । शरीरमें वायुका कोप होजाताइ । बह कुपित हुआ वायु उस दुर्वे 
शरीरमें इधर उधर फिरता हुणा मास जोर रुधिग्को सुखा देताहे एवम कफ आग 
पित्तको निकालता है । दोना पसतवाडोंमें तथा दोनों आमिं और कण्थ्म पीडाको 
उत्पन्न करतार । एवम्‌ शिरको पीडन करतहि और कफके! विगाउकर मस्तके 
पूर्ति करतां । सधियामें पीडा उत्पन्न करतादै ण्वम्‌ अरोचकता, अगमई, अविपाक 


इनको उत्पन्न करताहे । पित्त और कफके उच्छें जसे वायुकी गति प्रतिलोम होनेमे 
ज्र, खासी, स्वरभग, अतिउयाय इनको अगटठ करतांह ॥ १३ ॥ 


वीर्येकी रक्ताने उपदेश । 
तत सोऽप्यपशोपणेरेतेरुपटवेरुपट्ठत दाने शनेस्पशप्यति । त- 
स्मालुरुपोमतिमानात्मन शरीरमतुरक्षञ्शक्रमनुरक्षेत्‌ । परा- 
देपाफलनिवृत्तिराहारस्योति ॥ १२ ॥ 
फिर वह मनुप्य इन शोपणक्रारक उपद्रो द्वारा पीडित दुआ धारिधीरे सप 
जञातारै  इसतिये बुद्धिमान्‌ प्रडुप्यको घरोरकी ग्क्षाक ल्यि वीयकी मी ग्भा फरनी 
चाहिपे । काकि; वीय शरीरम आहार ट्र पाका सर्वात्तम जीर आतम पर होता १४ 
तत्रम्डोक । 
आहारस्यपरेधामशुकंतट्रक्ष्यमात्मन । 
क्षयेप्रस्पवहन्रोगान्मरणयानियच्छाति॥ ?५॥ 
महारर एक शोक कांदे कि मोगनका पग्मपाम शाक दै इसे उग शुध 


€ बी ) फी रक्षा फानी चाहिये 1 स्प्रीकि उसके क्षप होन अनेफ प्रकारक राण 
उत्पन्न द्वातई अथवा मनुष्प मत्युरा प्राप्त इजावाद ॥ १० ॥ 


८ दुन तुलाया त चणन्‌ ! 

िपमाशनजोपस्यायतनमितिपद सति \य 
दापुस्प पानासनभध्यले यो नासेपतेतदातस्यबाता पयोगानप्रतिकरणसयोगर एशिवेश- 

काळोपयोगसर थे यवि वेपमान ~ = दातस्यवातपिचस्टे” 

व्माणेविपम्यमापयनते \ सेविपसा-शरीरमतुपसृयवाल 

[मुखानिप्रतिवाय्यव (तिएन्तेतदाजन्तुय ~ 

सासुए दाजन्तु ति 

तदस्पमृत्रपुरी चिष्टम्‌, नान्यरतः थादारीरधाठु 


शेपमाठन जो चौदा कारण कदे अत्‌ उमदी व्याएपा कावेरी जब मद 
अशन, मई टह्य इन चार भकाग्& चढाया कारण, वगण सयग रामि, दश 
>, भोजने ho र्यात्‌ 


५ 
जी, (क कट, 


को! त्यागकर (तिस सेवन करत उसकै शरीरम याह, (वत, 
बाह यह तीना दीप [को ग्राम हं ६ । वह ती ना दोप वपमताकी माम 
दारीरे माति, सुखको टात । तिर यश 

जो २ पटाय साठाँद रमते मर और मृप्नफी ई {द ओ 134 


निदानस्थान-अ० ६ ( ८४७० ) 


उनमें वायु कोपको ग्राप्त होकर शूल, अगमर्द, कण्ठका बेठना, दोना पाश्वींम 
पीडा, मासका क्षय होना, स्वस्भड्र और प्रतिश्यायकों उत्पन्न करताँहे । एवम्‌ पित्त 
कुपित होकर यवर, अतिसार और देहमें अतदोह इनको उत्पन्न करताहे तथा कफ 
कुपित होकर प्रतिश्याय,गिरका मारीपन,खासी जार अरुचिफो उत्पन्न करतांह॥ १८ 
स कासप्रसद्वाट्रसि क्षते शोणित छीवाति । शोणितगमना- 
चास्य दोवेल्यमुपजायते । एवमेते विपमाशनोपचिता दोपा 
राजयक्ष्माणमभिनिवेत्तयन्ति ॥ १९ ॥ 
फिर खासी होनेके कारण ऊार्तामे धाव उत्पन्न होकर रक्त थूकमें आनिल्गताँद । 
उस रक्तके निकेलनेस मनुष्यके शरीरमें दुर्वलता उत्पन्न होजातीदे। इस प्रकार पिप 
माशनसे सचित हुए दोप राजयक्ष्माफो मकटकरते ह ॥ २९ ॥ 
विपमाशनशोपमे कर्तव्यता । 
संतेरुपशोपणैरुपद्रवेरुपट्ठत शाने शनेरुपशुप्यति । तस्मात्‌ 
पुरुपोमतिमान्‌ प्रक्ृतिकरणसयोगराशिटेशकालोपयोगसस्थो- 
पशयादविपमाहारमाहरेदिति ॥ २०॥ 
फिर वह मनुष्य उन शोपणकर्ता उपद्रवा द्वारा धीरे २ सस जातां । इसलिये 
घुद्धिमांन मनुष्यको प्रकृति, करण, सयोग, राशि, देश, काळ, उपयोग सस्या, एवम 
उपशाय इनसे अविपरीत अर्यात्‌ इनके अनुडुठ भोजन करनाचाह्विये ॥ २० ॥ 
तत्र स्छोक'। 
हिताशी स्यान्मिताशी स्यात्‌ काळभोजी जितेन्ट्रिय । पद्य 
सुरोगान वहून्‌ कष्टान्‌ बुद्धिमान विपमाशनादिति ॥ २१ ॥ 
यहापर एक छोक है कि बुद्धिमान्‌ मनुष्यको दितमाजी, मितभोती, काल्भोजी 
एवम जितेन्द्रिय धोनाचादिये । क्योंकि यिषमादानमे अनेक प्रकारकै कष्ट उपम 
हतेदै ॥ २१॥ 
राजयद्मानामफा सारण । 
प्तेश्वतर्मि शोपम्यायतनेरम्युपमोवितेर्वातापिततश्छेष्माण एव 
प्रवोपमापथन्ते । त घएुपित्तानानातिपेर्पद्ररे यारीरमुप- 
शोषयन्ति । त सपैरोगाणा कष्टतमंमन्या राजयक्ष्माणमार 


कि 
नः 


(४७६) चरकसंहिना-भा० री०1 


क्षते भिपज' । यस्माद्वा पूर्वेमाली ब्रगरत,सोमस्योडुराजस्य 
तस्माट्राजयक्ष्मेति ॥ २२ ॥ 
इस अफार इन 0 काग्णोको भवन करनेते बात, पित्त, कफ यद 
तीनो कोपको माए होतें ! बह कोपको आपत हुए अनेक प्रकाग्के उपद्रवो द्वारा 
उर्गग्को सुखा तेर 1 इसल्यि सव रोगाम कष्टतम इस रोगयों जानका वधरोग 
राजयकषमा कहुतेई । अपा तारागणांफे पति नगदान्‌ चन्टमाके शरीम पढ्‌ गो 
"पहिले हुआ था इसलिये भी इस शोपरेगड़ो राजपत्मा करने ६ ॥ २२ ॥ 
राजयब्माके पर्वरूप1 
क्य निपर्वरूपाणि 

तस्येमानिपूवरूपाणि । तपया--प्रतिव्याय क्षयधुरभीदणम्छे- 

प्मप्रसेकोमुखमाधु्यमनन्नाभिलापोऽन्नकालेचायासोदोपदर्श- 

नमदोपदशनमदोपप्वल्पदोपेपुवाभावेपपात्रोदकान्नसपापूपो- 

पदेशपरिवेशकेपुभक्तवतोहछासस्तथोळेखनमाहारस्यान्तरा 

न्तरामुखपादस्यशोप पाण्योरवेक्षणमत्यर्थमदषणो ग्रेततायाही 

© 
पमाणजित्ञाता्रीकामतातिप्रणित्ववीभत्सदशनताचकायें 
«© 

स्मननेहि अभीदणंददानमनुदकानासुदकम्थानादान्यानाअग्राम- 

नगरनिगमजनपदानाशुप्कदग्धभझाना थवनानाँछकलासम 

यूरवानरशक सपकाकोळूकादिभि सम्पर्दानमपिरो्णयाअखो- 

ट्रग्वरवगहेयानयकेशास्यिभस्मतुपाद्वारराशीनाशाधिरोहण- 

मितिशोपपूर्वरुपाणिभ्रव्रन्ति ॥ २३ ॥ 

उम गजपद्षमावे सह एवरूप होतेंद जमे प्रतिः्षाय छीफ आना, निरन्तर कफ 
गिरना, मुख्यम मीटापन, अनरी इच्छा न होना, असो मृपप यदी माहम 
देना, टोपादित वस्तुओं मी दोपोंका दिखाई दना अया थोडे दोपयारी हुमा 
औ नविर दोष टिपाता बीर उनके घेवनने अनि/छा प्रम पात्र, उर, भए, दाल. 
पिट पटाध, चरनी एवम ममारे आटि सुक्त पार्ये इन समम अनिऱ्डा, मोजतरे 
पश्चात्‌ सूखी छद्‌ ऐसा छीर जा मोगन शियारी उसका बमनमे निकला, ग्रीयदी 
चमे सुख और पिंगरा सरला, दायाउ। नियमति देसनेवी इच्छा होना, नेत्र सग? 
होना, दोनो पाक प्रमाण जाननेषी इच्छा होना ण्यम सीडी कामना हीना रुपा 
अत्यन्त पणा, टे मपणलाका ऐना समे हारा मगेश, नदी आहे. जा” 


r 


छ) 1.०7 


निदानस्थान-अ० ६ (४७७) 


ठायाका जटरहित आर सखा हुआ देखना एवम्‌ आम नगर, रास्ता, देश इन सबका 
सूखे हुए अयवा दग्व होते हुए एवम्‌ टूटे फूटे दीखना तया वर्नाको कटा हुआ देखना 
एवम्‌ त्रिफला, मोर, वदर, तोता, साप, कीआ, उल्टू इनका स्वमम स्पर्शी करना 
भर घोडा, उद, गधा, तथा सूअर युक्त सवारीमें वटना जोर केश, आस्यि, 
भस्म, तुप, अगार इनकी ढेरॉपर चढना ऐसा सप्तम दीखना । यह सव शोपरोगर्क 
पूवरूप है ॥ २३ ॥ 
राजयक्ष्माके रूप 1 
अतऊद्धंमेकादशरूपाणि । तयथा-शिरस.प्रतिपूरण कास 
खास स्वरमेदःछेष्मणइछइईनं शोणितष्टीवन पार्खसरोजन 
अंसावसदोंज्वर अतीसारस्तथा अरोचक इति ॥ २४॥ 
अव शोपरोगके ग्यारह मकारके रूपाका कयन करते ह । जैसे, मस्तफका बहुत 
भारी होना अथवा पीडायुक्त होना । खासी, सरमेद, कफका गिग्ना, शास, यूफमें 
रुधिरका आना, पसलियांम पीडा तया कवाम पीडा, ज्वर, अतिसार भार 
अरुचि॥२८॥ 
तत्रापरिक्षीणमासशोणितोबलवानजातारिष्ट सर्वेरपि शोपलि- 
क्लेरुपद्ल्‍ठत साध्यो ज्ञेय, ॥ २५॥ 
अप साध्य अस्ताध्यको कहते हे । जित मनुष्पके शरीरमे मास और रक्त क्षीण न 
हुए हाँ और स्वय वलवान्‌ हो तथा मरणरत्यापक टक्षणन हों वह झोपरोगी शाप- 
रोगफे टक्षणयुक्त होनेपर भी साध्य होता है ॥ २० ॥ 
बळवणाॉपचयोपचितो हि सहिप्णत्वाद्रधाध्योपधवलस्य काम 
चहलिङ्गोऽप्यद्पलिङ्ग प्वमन्तव्य ॥ २६॥ 
जो मनुष्य मट आर वर्ण युक्त हो एवम व्याधि तया आपर्धीफे यडरो सरन 
करसकता हो ऐसे मनुष्पफै शरीरम गजपत्माफे सपूर्ण र्षण मिएनेपर मी बर 
साध्य होताँई ॥ २६ ॥ 
दुर्बलन्स्वतिक्षीणमासशोणितमल्पलिंगमप्यजातारिष्टमपिमह: 
लिद्दसेवविद्यादसहलादपाष्यौपधनलम्प त परिवर्जयेत्‌ ॥२७॥ 
याद गेगी दुर्धर पो तया उसके रक्त जीर मांग क्षीण हेगपे दा यश मनुष्य भ” 
[कारक सप एक्षण न होनेपर भी असाध्य जानता चाद्ये! उसको व्याधि भीर 
जौपधीडा पर न सन परमेराठा देखरर त्याग देना भादिये ॥ *०॥ 


है 


(४७८ ) चरकसहिता-मा० टी० 1 


क्षणेनहिप्राउसवन्त्रिण्टानि ।अन्यानिमित्तश्रारिष्टप्रारर्सा- 
व इति ॥ २८॥ 
इम मकार गजरोगम क्षणमानमें जरिष्कारक सव लक्षण प्रगट शोजातेद तथा 
जन्य फारणासे भी जरिष्टकारफ लक्षण उत्पन दात ॥"८॥ 
तत्र श्लोक । 
समुत्थानञ्च लिङ्गञ्च य शोपस्यावदुप्यते । 
पूर्वेर्पञ्च तत्त्वेन सराज्ञ कर्तुमर्हति ॥ २९॥ 
इति चरकसहिताया निदानस्थाने शोषनिदान समाप्तम्‌॥ ६॥ 
अय यक्षा अध्यायकी पूर्तिम एफ इरोर् । शोपसेगफे कारण, रक्षण ओग 
घूर्वलूप इन सबको ओ वैध विधिपूर्वक जानता है वही गाजाओझी ( गवपमाफी ) 


विफित्सा परनेयोग्यह ॥ २ 
द्वि धीमटपिंचरफ ० निदान १० शामप्रयाट4प०्माशटरापँ शारीगनिदान 


नाम पश्ठेश्याय ॥ ६ ॥ 


सप्तमोऽध्याय । 


अथान्सादनिदानव्यारयास्याम इति हस्माट्भगवानाप्रेय: । 
गप हम टामादवे, निदानकी य्याखपा फरतेई । इव प्रकार मगपाउ झागेयमी 
फन फानेरो 1 > 
उन्मादुके मद । 
इह सह पञ्च उन्मादाभपन्ति । तयथा-पातपिचकफसान्नि- 
पातागन्तुनिमित्तारनत्र दोपनिमित्ताभत्वार ॥ १॥ 
मनुष्पफेडारीर्म उन्माद रोग पाय मझाग्ये होठाई। वावग, विसे, परमे, 


समिपतमे आर भागतुफ पण्णमि १ ॥ 
टमादगोगी पुरुष । 


पस्पाणामेवधिधाना ख्षिप्रमाभिनियत्तन्ते । नधया-भीरा 
णासपछिष्टसत्वानामसञटोपाणाञ्चमलपिद्वतोपहिनान्पतु- , 
चितानि आहरजातानि घेपम्पयुक्तेनोपयोगापिधिनोण्युभा* ' 


रै 


ति निदानस्यान-अ० ७ (४०९ ) 


चानातन्त्रप्रयोगवा विपममाचरतामन्यां वा चेष्टांविषमांस- 
माचरतामत्युपक्षीणदेहानाञ्वव्याविवेगससुद्ञ्रमितानासपह- 
तमनसावाकामक्रोधलोभहपेभयगोकचिन्तोद्वेगादिभि पुनर- 
भिघाताभ्याहतानावामनसिउपहतेवुद्वोचप्रचलितायामभ्यु- 
दीणोदोप्रा प्रकृपिताहृदयसुपसृत्यमनोतरहानिस्रोतासिओइ- 
ग्यजनयतिउन्मादम्‌ । उन्माट पुनर्मनोवुदिसत्ञाञ्ञानस्प्तिभ- 
क्तिशीळचेष्टाचारविश्रमंविद्यात्‌ ॥ २ ॥ 


वह उन्माद रोग इस प्रकारके पुरुपाके शरीरम शीघ्र उत्पन्न होतेंद्। जो मनुष्य 
अधिक डरपोक है जिनका सत्वगुण विगड गया हो, जिनके गरीरम वात, पित्त, 
कफ यह अत्यन्त वढे हा । जिनके मल विगडे हुए हो जिनके अनुचित आहारके 
करनेसे एवम विपममोजनफै करनेमे तथा पूर्वोक्त विधिसे विपरीत रीतिपर मोजन 
करनेसे अथवा विषम चेष्टाओँके करनेते शरीरमें दोप ऊुपित इए हों। जिम मनुप्यका 
शरीर क्षीण होगया हो अथवा व्याधिके वेगसे व्याकुळ हो, चिमफा चित्र काम, 
कध, लोम, दरप, मय शोक, चिन्ता और उद्वेग अन्य मट आदिमे व्याएर हो 
अथवा दिमाग आदि स्थानम चोट टगी हो । ऐसे ऐसे कारणोसे मनुप्पका मन 
उपहत होकर धुंद्रि चलायमान होजातीई ॥ उस समय घडे ट्ण दोप झुपिन होकर 
टदयमें मवेशकर मनके वहनेपाले ठिद्रोको गोफकर उन्मादगेगको उत्पन करते 1 
उस उन्मादके शेनेसे-मन, बुद्धि, सज्ञा ज्ञान, स्ति भक्ति, शील, चेश तया आहार 
इन सवम विभ्रम दोजाताई ॥ २ ॥ 
उन्मादके प्वरूप । 

तस्येमानिपगरुपाणि । तद्यथाशिरल ग्रन्यमाव चक्ुपोराकु- 

रतास्वन कर्णयोमुच्ट्रासस्याधिमयमास्यसंलगणमनन्नाभिला 

पोऽरोचकाविपाकोहृदयपहोष्यानायाससम्मोहोढे गाश्चास्थाने 

सततलोमरर्पाउार्चाभीक्षणमुन्सचवित्तत्यमदर्दितत्वमर्दिता- 

कुतिकरणअऱ्यादे । स्वमेचटानमभीदणकश्रान्तचलिताय- 

स्थिनानवस्यिताना अरूपाणामप्रशम्तानायतिलपीडकचका- 

पिरोइणमातकुण्डलिकाभिश्वोन्सपननिमञनक्लुपाणामम्भ 


(४८९३) । चरक्संदिता-मा? टी० । 


त्रिदोपलिङ्ग सन्निपातेतसान्निपातिकविद्यात्‌। 
ततमसाध्यमित्याचक्षतेकुशला" ॥७॥ 
घात, पित्त, कफ इन तीनो टोपाक लक्षण एकाथ मिल्नेमे सञ्चिरवनामत 
उन्माद जानना । इस उन्मादको पँचठोग अमाध्य कयन कर्तेद ॥७॥ 
साध्योकी उपक्रमणविधि 1 
साध्यानान्तुत्रयाणासाधनानिभवन्ति । तद्यया-स्नेहस्वेदव 
मनविरेचनास्याएनालुवासनोप्झमननस्त फर्मषपधसणशनाञ्च- 
नाषपीडप्रधमनाभ्यङ्गघरदेहपरिपेकानुलेपनवधरन्धनावरोधन- 
वित्रासनतिस्मापनविस्मारणापतपेणशिराव्यघनानि ॥ ८ ॥ 
सामिपातवे मिवाय और वावारि दोपोसे उत्पन्न इए तीन मारके उन्माद माप्य 
दते । गो उनके पलोफो कथन करतेहे । उनका श्रम यद कि उन्माद रोगस 
यातरि दोप भेद बिचारका स्नेइन, स्वेदन, यमन, विरेचन, आस्थापन, अवुरामा, 
उपशमन नस्यकर्मे, धूपन, धूखपान, अजन और पीडन मघमन, जभ्य, परे 
परिपेक, अनुरेपन, प्रहार, पथेन अपसेधन, पित्रामन विस्मयोतादन, पिस्पाग्ण, 
अपतर्पण, शिगवेषन प सत्र उचित रीविपर सल फरना चादिये ॥ ८1 
ओोजनविधानसयथास्वंयुक्तयायचान्यदपिफिथिन्निदानविप- 
रीत्रमोपधकास्यततस्यादिति ॥ ९ ॥ 
तया दोपके अनुसार युकतिए आइार विधियों गान वरान परप आय भी 
दोपफ। शान्त षाळेवाठे जो उपाय प्रतान हा उनफो करना णाहिये ॥ ६॥ 
त्र स्छोक । 
उन्मादानदोपजानसाध्यावसाधपेज्िपगुत्तम । 
अनेनविधियुक्तेनक्मणायतूप्रकीरसिता |, ?० 
सट एक भोक टल पाठ, दिए, वामे उतरत हुए ड ह 2. : गृ 
जच इरत शिव और फ्रिपाके अनुगार साथन परे भया पी, 
शान्त फो ॥१०॥ ह 1 
क. बे क्षण] 


यस्तदोपनिमिज्ञेम्यः 


इायविशेषततसन्दितों 


निदानस्थान-अ० ७. (४८१) 


नित उन्माद रोगमे वाताटि दोपोंके टक्षणासे अन्य अकारके कारण, प्रवेरूप 
और रूप मिल्ने हो उसको आगन्तु उन्मादगेग जानना ॥ ११॥ 
आगन्ठुउन्मादकी उत्पत्तिमै मिन्नमत । 
केचितपुन परवक्कतंकमाप्रशस्तमिच्छन्ति । तस्यनिमित्तप्रज्ञा- 
पराधपवेतिभगवानपनर्वसुरात्रेयउवाच ॥ १२॥ प्रज्ञापराधा- 
द्विअयदेवर्षिपिठ्गन्धर्वयक्षराक्षसपिशाचगुरुवृदधलिद्वाचार्य्य- 
पूज्यानवमत्याहितानिआचरतिअन्यद्वाकिचित्‌ कमाप्रशस्त- 
मारभते ॥ १३ ॥ 
कोई कहते कि पूर्वजन्मके किपेहुए पापही मनुष्पक उन्मादगेगके कारण 
तेद । भगवान आजेयजी कहनेरुगे कि हे अग्निविश ! उन्माद्रोगके उत्पन्न होनेमे 
बुद्धिका ही दोप दे क्योंकि बुद्धिका दोप ही ससाग्म देवता, ऋषि, पितर, गध, 
यक्ष, राक्षस, पिश्ाच गुरु, बृढ, मिद्ध, आचार्य और पृज्यांका अपमान कराकर 
उनमे अहित आचग्ण कराताँदै तया अन्य भी जो कुड निंदनीय कमं दे उनके 
कग्नेशटा होतां ॥ १२ ॥ १३ ॥ 
आग-तुउन्मादके पूर्वरूप । 
तमात्मनोपहतमुपपनन्तोदेवा कुवन्त्युन्मचम। तत्नदेवादिभ्रको- 
पनिमित्तेनागन्तुकोन्मादेनपुरस्क्तस्यइमानिपूवरूपाणि । त- 
द्यथादेवगोनाह्मणतपस्विनांहिसारुचित्वकोपनत्वनूशासाभिप्ना- 
यताअरतिरोजोवर्णच्छायानलवपुपाञ्चोपतप्ति । स्वमेचदेवा- 
दिभिरभिमेत्सनप्रवत्तनश्चेतिआगन्तुनिमित्तस्यउन्मादस्यपूर्व- 
रुपाणिभबन्तिततोऽनन्तरमुन्मादाभिनि्वत्ति ॥ १९॥ 
इमठिये ्रोधितहुण देवता उम इनघुदि मनुप्पक्रे शराग्मे उन्मारगेगको, उत्पन 
फाते दै ॥ सो उम देपाटि मकोपसे उत्पन्न हुए उन्माद गोगके यह पृर्वरूष हवे । जमे 
देवता, गा, आप्षण, तपस्वी इनको मारनेरी इच्छा दोना तया इनमें धरचि दोना पय 
इसपर फोध होना और निंदनीय खसागदित कमोके फरमेकी दृष्टा रोना पिशा 
कही न एगना, ओग, वणी, यांनि, पर एन सबका नट होना, दरका दरापमान 
रइना, स्वममे देवता आटि उसको यज डरावे भीर कुरर शान कें । पह माउन्नुग 
उन्मादगेगदे परयरूषई । इसके उपगन्त उमादगेगरे एपग माट द्वाशर्ती ॥२ ४11 


(४८२९) चरक्महिता-मा० टी०। 


निदोषलिड्डसन्निपातेतसान्निपातिऊवियात्‌ 
तमसाध्यमित्याचक्षतेकुशला' ॥ ७॥ 
वात, पिच, कफ इन तीनों दोपकि लक्षण पुक्माय मिल्नेसे सन्निषातमानव 
उन्माद जानना । इस उन्मादयों ययरोग असाध्य कयन कातर ॥७॥ 
साध्याकी उपक्रमणविधि। 
साध्यानान्तत्रयाणासाधनानिभवन्ति । तद्यधा-स्वेहम्त्रेदव- 
मनविरेचनास्थापनानुवासनोपशमननन्त कर्मध्रपधूमपानाझ- 
नावपीडप्रधसनाभ्यह्वप्रदेहपारिपेकानुलेपन यधधन्धनावरो घन 
विधालनविस्मापनविस्मारणापतपणशिराव्यधनानि ॥ ८ ॥ ` 
ससिपातमे तियाय औं वातादि दोपोसे उत्पन्न हुए तीन प्रफारफे उन्माद माध्य 
दात्र । सो उनके पलाणा कथन वरतह । उमा प्रप महे ६ कि उमाद गंगम 
वाठादि दोप भेद विचारका स्नेदन, स्वेदन, यमन, सिचन, आस्यापन, अद्वासन, 
उपशमन नम्पकर्म, धूपन, धूम्रपान) अजन और पीडन प्रधमन, अभ्या, परदे” 
परिषेक, अनुलेपन, महार, मेघन अवरोधन, पिप्रासन विस्मयोत्पादन, पिरप्रागण, 
अपनपण, शिगवेषन गई सम डान रीनिफ यल परमा चाहिये ॥ < ॥ 
भोजनविधान गयथास्वयत्तयायद्यान्यदपिकिसिन्निदानतिप- 
रीतमोपधराय्यनत्स्यादिति ॥ ९ ॥ 
तथा दोषपे अनुसार युक्तिषूवाह आहार पिधिडा मेन कराना ए्यम आय मी 
दोषको शात फर्नेपाठे मो उपाय मनीत हा उनको करता चाहिये ॥ ९॥ 
तत्र श्लोक । 
उन्सादानदोपजानूसाध्यानसाधयेक्िपगुत्तम । 
अनेनविधियुक्तेनकर्मणायतप्रकीर्चितसिति ॥ १०॥ 
सण एए शकती पात, रित, पाणे उतम हुए टामाट गोगोों एडिमान 
पेय उपरोध शिये जीर फिपाने भनुगार सावन पेरे अदात्‌ साध्य एमटगेगोंको 


शान्य करे ॥ १० ॥ 
आगन्तुरर मादक लक्षण | 


यस्नुदोपनिमिततेभ्यउन्मादेभ्य समुत्यानपू्वरूपलिङ्गेदनोप- 
श्ायविशेपसमन्वितोभवतिउन्मादस्तमागन्तृमाचक्षते 1101 


निदानस्थान-अ० ७, ( ४८३ ) 


> जिम उन्माद गेगमे वातादि दोपांके लक्षणोंसे अन्य प्रकारके कारण, पूवरूप 
भर रूप मिलते हो उसको आगन्तुज उन्मादगेग जानना ॥ ११ ॥ 
आगन्छुउन्मादकी उत्पत्तिमें भिन्नमत ! 
केचित्युन पर्वकृतकर्माप्रशस्तमिच्छन्ति । तस्यनिसित्तप्रज्ञा- 
पराधएवेतिभगवानपुनर्वसुरात्रेयउवाच ॥ १२ ॥ प्रज्ञापराधा- 
दिअयदेवार्पापितृगन्धर्वयक्षराक्षसपिशाचगुरुषडसिडाचार्यर्य- 
पूज्यानवमत्याहितानिआचरतिअन्यद्वाकिचित्‌ कर्माप्रशस्त- 
मारभते ॥ १३ ॥ 
कोइ फ्ट्तेह कि पूर्वमन्मके कियेड्रए पापही मनुष्यक उन्माद्रोगके कारण 
-होतेई । भगवान्‌ आत्रेयजी कहनेशगे कि हे अग्निवेश ! उन्मादरोगफे उत्पन्न होनेमे 
चुद्धिका ही दोप है क्‍योंकि बुद्धिका दोप ही ससाग्मै देवता, ऋषि, पितर, गर्व, 
यक्ष, राक्षस, पिशाच गुरु, वृद्ध, सिद्ध, आचार्य और एज्यांका अपमान करक 
'उनसे अद्वित आचरण करातांदे तथा अन्य मी जो कुछ निंदनीय कर्म द उनमे 
कगनेवाटा होतांहे ॥ १२॥ १३ ॥ 
आगन्ठउन्मादके पूर्वछूप । 
तमात्मनोपहतसुपधन्तोदेचा कुवन्त्युन्मत्तम। तत्रदेवादिप्रको- 
पनिमित्तेनागन्तुकोन्मादेनपुरस्क्कतस्यइमानिपर्वरूपाणि । त- 
बथादेवगोत्राह्मणतपस्विनांहिंसारुचित्कोपनत्वनृशसाभिप्रा- 
यताअरतिरोजोवणच्डायावलवपुपाञ्चोपतछि, । स्वप्तेचदेवा- 
दिभिरगिभेत्सनप्रवत्तन थेतिआगन्तुनिमित्तस्यउन्मादस्यपूर्व- 
रूपाणिभयन्तिततो$नन्तरमुन्मादाभिनिरेत्ति 1 १९॥ 
इसलिपे शोधिनहुए देवता उस पतवुद्धि मनुप्यके शर्गग्म उन्मादगेगको उत्पन 
उरते दे । सो उस टेपाटि मकोपसे उत्पन्न हुए उन्माट गेगके यह पूर्स्प शेतेद । निमे 
देवता, गो, आहण, तपसी इनको मारनेरी इच्छा होना वयाइनम क्षरति दोना पम 
इसपर घोष होना और निंदनीय लखागदित फमाके कर्नेझी इच्छा होना चित्रा 
यही न एगना, मोज, वर्ण, फाति, यर इन सपका नष्ट होना, शारीरा वपायमान 
रहना, स्वमर्मे देवता आटे उसरी पटुच रशे और पुगेर डाम्द करें । यह मागन्तुम 
उन्प्राठगेगफ़े पूर्यसुपई । इसके उपगन्व उमादगेगरे छ्तण अगर दोडानेहे ॥२ ४11 


& 4 


र 


(०८४) वचरकसदिता-मा० टी० 1 


इन्मादोत्मत्तिसे परवचेष्टा । 

तन्नायमुन्मादकराणांभूतानामुन्मादविप्यतामारम्भत्रिशेष' 

थया-अवलोक्रयन्तोदेवाजनयन्तिउन्मादम्‌ । गुरुप्रद्धतिद्ध 

पेयोःभिश्यपन्त पितरोधर्पयन्त । स्ष्ट्शन्तोगन्धर्वा । समावि- 

श्रान्तोयक्षराक्षतास्लामगन्पसाघ्ापयन्त पिशाचा पुनरधिरुष् 

वाहयन्त ॥?५॥ 

आगन्तुक उन्मार पगट होनेरे समय उन्मादकारक टेवादिकोरफे अरग २ प्रा 
भरते उमाइरोगका आरम्भ होता । अप्-देवता देसनेमाय्रतेह्दी उन्माद रोगको 
उत्पन्न परतेह । गुरु, एद, मिठ और ऋषि इनके झाप देनेसे उन्माद रोग दमाई । 
पिरोकि “गनेने उन्माद रोग हीवारै । गधर्य शरीरको स्पर्शा उन्माइको उतपम्न 
फरत; । यक्ष, राक्षस शरीरम प्रैश् होऊ उन्मादको उत्पन करतें । पिपाच देहम 

आमगघकौ सुपर और गरीग्कै ऊपर चरकर उन्मा? रोगको उत्पन्न मरते ६१५1 

टन्मादरके रूप! 
सस्येमानिरूपाणि । तद्यया- अमत्येवलवीय्येपीरुपपराकम 
अहणधारणस्मरणज्ञानवचनयिज्ञानांनिअनियतश्लोन्मादका- 
छ 12६! 
उप उन्मादे रोगरे यह हसण दोतिई । जो मतुप्यौम ने शे उय पआारिके अयाँच 
अमानुपीय-यद, वीर्य, परात्रम, पोप, ज्ञान, और गिगान मड सप उस मनुष्परें 
शारीरम उमादय समम रापत्त ह. गाम तया उत उ माइक दोनेशा फोड निपतत 
रामय न हों ॥ १5 ॥ 
माधपातयाल । 

, उन्मादयिप्पतासपिखलुदेवर्षिपिउगन्धपयक्षराक्षसापैशाचाना 
गुर्श्शसिद्धानावाएपुअन्तरेपुअभियमनीया पुरुषाभमन्ति 
तथघा- पापस्पकर्मण समारम्भेपूर्यरतस्थयाकर्मण पारेणा 
मकालेपकस्यराशृ्यगहवासिचतु'पयाधिष्टानेयासन्प्यावेला 
यामप्रयतभावेरापर्वस्ान्धिपवामिधुनभायेरजस्यलामिगम्रने- 
चाचिगणेतायतनवलिम रलहोमणयोगेनि पमपत कम तव्यम" 


निदानस्यान-अ० ७, (४८५) 


द्वेवामहाहवेवादेशकुलपुरविनादोवामहायहोपगसनेवास्तरिया 
घधजननकालेविविधक्षताशुभाशुचिस्पर्शानिवावमनाविरेचनराधि- 
रखावेवाशुचेरप्रयतस्यवाचैत्यदेवायतनासिगसने वामासमघु- 
तिलग॒डमद्योच्छिटेवादिग्वाससिवानिश्विनगरनिगमचतु'प- 
थोपवनइमशानायतनामिगसनेवाहिजगुस्सुरपृज्यामिधर्ष णे 
वाधर्मारयानव्यतिक्रमेवाअन्यस्यकर्मणोप्रशस्तस्यारम्भेवाड- 
त्याघातकाला. ॥ १७॥ 


उन्मादके करनेवाले देवता, ऋषि, पितृगण, गर्व, यक्ष, गक्षम, पिशाच इनका 
तया गुरु, वृद्ध, सिद्ध इनका मी उन्मादके उत्पन्न करनेका समय होता अर्थात्‌ यह 
सव भी मनुष्यमें किसी प्रकारका ठिद्र पाकर ही उन्माद रोगको उत्पन्न करतेदें। 
इनके कुपित दोनेके यह समय होतेंहे। पापकर्मके करनेसे अथवा पर्वजन्मके किये 
पापोके फल्से-श्रुन्य परम अकेला देखकर, चीरा दोना सध्याओंके समय, विना 
काम कही खाटी बैठे हुए, पके समय, अपतित्र समय, सबुनके समय अथवा 
रजस्वटासे गमन करनेके समय, या पर्वसथियॉमे ख्रीगमनके समय, अथवा पढ़ने, 
वलिदान करने एवम मगर तया होम फर्म करनेके समय किसी प्रकाग्का उपद्रव कर 
ठेनेसे । नियम, प्रत आग ब्रह्मचर्य इनमे किसी प्रकाग्की विगुणता दोजानेकै समय, 
शोर युद्धमें अथवा देश, कुछ और नगरके विनाशके समय या किसी ग्रहण सादि महदा 
अहृकै आगमनके समय, ख्रियोके मसवझाल्फे समय एवम अनेक मारके भूत तथा 
अपविन स्पर्डके समय अयता वमन, तथा रुधिरके सायके समय एवम अपविप्राय- 
स्यामे गया मसमय पीपल आदि देवताफे पक्ष शया देवमदिरमें प्रवेश फानेगे अयता 
उच्छिष्ट मास, मधु, तिल, गुड, मद्य इनके सेवनमे पिळङुल नगा रहनेंके समय, 
रात्रिम, गस्‍्तेमें, चीरादेमें, आधीमें एवम्र श्मगानमें अकेला दोनेके समय घ्मेफी 
मर्पादाके विगाउनेसे अयवा अन्य कोई निदिनिकर्म करमेके समय उपगेक्त देउठादि 
आघात पाफर उन्माद रोगफो उत्पत करवंद ॥ १७ ॥ 
उन्मत्तताफे तीन प्रयोजन 1 

विविधषन्त॒सङ्उन्मादकराणासतानासन्मादनेप्रयोजनभ7- 

ति । तथथा- दिँसारतिरभ्यर्घनसेति । । तेपातअयोजनम- 

म्मचताचरणविद्ञेपलक्षणेविद्यात्‌ । तत्रहिसार्थमुन्मायमानोऽ 


(४८६) चरकप्तद्विता-भा० दीं० 1 


पिंप्रविशतिअप्सुवानिमलतिस्थलात्‌ख्श्रेवानिपतति । शत्र 
कशाकाष्टलोएमुिमिहन्यात्मानमन्यद्षप्राणवधार्थमारभते १ 
हिंस्तायिनसुन्मत्तमसाध्यतियात्‌ 1 साध्योपुनद्वावितरो॥ १८॥ 
उन्मादकारक देवताओंका उन्मादरोग उत्प किम तीन मकारका अगोगन्द 1 
हंगा २ अगति ३ अभ्यचंन 1 इन चोर्ना योजनाको उ मत्त मनुध्यके सायाणोते 
आना जागता उना हिमा अर्थात मनुष्पके पापकर्मे दित हुए देवादि जय 
उसे ( हिसा-मारने ) के लिये उन्मादरोगफो उत्पत करतेई तय बह मतुष्प अभिम 
अवेश करें अथवा जरमे द्रव मो या उचे स्टानमे नीचे गिर पड़े अयता करिसी गड 
आदिमे गिरे सवम दख, कदा, काष्ठ, पत्थर मुका, आदिसे अपने आणोको नट 
करनेमे लग । इस प्रकार दुबादिफॉमे हिसाफे ल्यि उमादित कियाइम मनुम्प 
अगाप्प हतार । आरति जीर अम्यर्चनाके लिये जो दो प्रफारके रामादसेगडे 
उनको माध्य जानना ॥ १८) 
साध्योका वर्णन। 
तयो साधनानि (सन्त्रोपपिमणिमहलबल्युपहारहोमनियसन- 
निड्रतिएयमे he 
तघायश्चित्तोपनासस्तस्त्ययनप्राणिपातगमनादी - 
तेप ्ान्मादाव्यास्यातताभवान्ति ॥ १९ ॥ 
उन साध्य उम्मादीरो सामन यग्नेरे सढ उपाय हैं। भेसे-मश्र औषध, गणि 
मेंगटकर्म, मिताव, उपहार ( भोजनारि देना ) दान, विषम, र्‌, प्रापमित, 
उपणाश, ससययन ( सम्ठिगापन आदि सयवा शोत्विधारक फर्म ) मणिपादन 
(वेदा) पदम देषयाधोद येस जागतुत उन्माद रोगी आान्तिरे रिपे फग्ना 
याये 1 इस अरफा पाय प्रकारके उन्मादा वणन किमागर्पा ॥ १९ ॥ 
उन्मादका द्विविपत्व । 
ते तु सलु निजायन्तुगिरोपणसाप्यासाप्याविशेषेण च प्रविन 


भञ्यमाना,पद्य सन्तो दो पर भवतः ॥ २० ॥ 
चर्‌ उन्मादुरोग मिन और आगन्तुठ भर्ने भय यशारे और माध्प जा 
मंद दो मकाग्कि पद ॥ २० ॥ 
तौ परस्परमनुवर्भीत, । कदाचियथोक्तोतुससगाच सरा स~ 
सृष्टमेप्र पूर्दकपं भरति ससृष्मेयलिह्य । तत्र असाध्य” 


क 


हि 
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संयोगसाध्यासाध्यसयोर्गवाअसाध्यंविद्यात्‌। साध्यन्तुसाध्य- 
सयोग तस्य साधनं साधनसयोगमेवविद्यादिति ॥ २१ ॥ 
उन आगन्तुज और निज अयीत्‌ दोपज उन्मादोंका भी आपसमे समथ होताहि । 
निन आग आगन्तुज कारणाका समर्ग होनेसे पूर्वरूपम तया टक्षणामे भी ससग 
होजातांदे। वह इस मकार निज और आगन्तुज उन्मादोका ससग हुआ असाध्य- 
ताको प्राप्त होजातांह एवम्‌ साध्य और असाध्यांका ससं होना भी असाध्य ही 
जानना चाहिये । इस प्रकार मिलेजुले निज आर आगन्तुज उन्मार्दोमे तया साध्य 
और असाध्यामे चिकित्सा भी मिठीजुछी करनी चाहिये ॥ २१ ॥ 
तत्र ञछोका । 
नेव देवा न गन्धर्वा न पिशाचा न राक्षसा । 
न चान्ये स्वयमहि्टसुपतिलू्यन्ति भानवम्‌ ॥ २२॥ 
जो मनुष्य अपने पाप तथा दोपोसे रदित होताटै उसके दारीरम कोई देवता, 
गव, पिशाच, राक्षस, आदि तथा अन्य भी कोई पिसी अकाग्का उपद्रव नहीं 
करते ॥ २२॥ 
ये तेनमनुवच्तन्ते मिलिउ्यमान स्वकर्मणा । 
न तन्निमित्त क्लेशोऽसो न द्यस्तिक्कतक्रसता ॥ २३॥ 
जो मनुष्य अपने पापफमोसे फष्टफो भोगते रुए देवता आदिको टोप देते और 
अपने किसे पापाको अपने दुःखका काण नहीं समझते पद्द सपृणख्पमे झुटेदरै और 
अपने कार्यकी कृतकृत्यताको प्राप्त नहीं दोते ॥ २३ ॥ 
प्रज्ञापराधात्‌ सम्प्रा्ते व्याधो कर्मजआत्मन । नामिशसेद्वु- 
घोदेवान्‌ न पित्तन्‌ नापि राक्षसान्‌ ॥ २४॥ 
अपनी मुद्विसे अपराधम किये हुए कुकमाके फ्टमे सफ्ट प्राम दोनेपर घुटि' 
मात मनुष्य देवता तया पिष्गण ण्यमू राक्षसादिकॉको दोप न देव ॥ २४ ॥ 
आत्मानमेव मन्येत कर्तार सुखदु सयो । 
तस्मास्ष्रेयस्कर मार्ग घतिपयेत नोत्रसेत्‌ ॥ २५॥ 
सुद्धिमावरों उचित ६ कि अपनेफो हीं सुस्यदु सगा कागण माने । इर्गाणपे 
कल्पाण के करनेवाले मार्गपर यरता रट । ऐसा फरनेते मनुष्प आराध आम 
नहीं हेवा ॥ २० ॥ 


कि 
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भिप्रविशतिअप्सुवानिमजतिस्थलातरवश्रेवानिपतति । श 
कञाकाएलोएसुष्टिमिहेन्यात्मानमन्यञ्चघ्राणवधार्थमारभते। 
हिंसार्यिनसुन्मत्तमसाध्यवियात्‌ । साध्योधुनद्वावितरो॥ १८॥ 
उन्मादकारक देवताओंका उन्माद्रोग उत्पत्र करनेमे तीन मकारका प्रयोजन । 
१ हिंसा २ अगति ३ अभ्यर्यन । इन तीनों प्रयोजनोंको उन्मत्त मनुष्यके आचरणोंसे 
जाना जासकताहे उनमें हिंसा अर्थात महुष्यके पापकर्मसे कुषित हुए देवादि जय 
उसके ( हिसा-मारने ) के लिये उन्माद्रोंगको उत्पन्न करतेह तम वह मनुष्य अग्रिम 
अवे करे अथवा जलम डूब मरे या उचे स्शानसे नीचे गिर पडे अथवा किसी गटे 
आदिम गिरे एवम ब, कशा, काठ, पत्यर झुका, आदिसे अपने आणोंको नष्ट 
करनेम लेग । इस प्रकार देवादिकोंसे हिंसाके लिये उन्मादित कियाहुआ मनुष्य 
असाध्य होताहै । अरति और अभ्यर्चनाके लिये जो दो प्रकारके उन्मादरोग है 
उनको साध्य जानना ॥ १८ ॥ 
साध्योंका वर्णत। ६ 
तयो साधनानि । मन्त्रोपधिमाणिमद्ठलवल्युपहारहोमानियमत्र- 
तम्रायश्चिचोपवासस्वस्त्ययनप्राशेपातयसनादीनिइतिएवसे- 
तेपञ्चोन्मादाव्यारयाताभवान्ति ॥ १९॥ 
' उन साध्य उन्मादोंको साधन करनेके यढ उपाय हे 1 जैसे-मत्र औषध, मणि 
मगल्कर्म, वलिदान, उपहार ( भोननादि देना ) हवन, नियम, व्रत, जयश्चित्त, 
उपवास, स्वस्त्ययन ( स्वस्तिवाचन आदि अयवा शान्तिकारक कर्म ) प्रणिपातन 
(वदना ) एवम देवयात्रादि कर्म आगन्तुज उन्माद रोगकी आान्तिके शिये करना 
चाहिये । इस प्रकार पाच ग्रकारके उन्मादका वर्णन कियागयाँहे ॥ १९ ॥ 
२ उन्मादका द्विविधत्व । 
ते तु खलु निजागन्तुविशेषेणसाध्यासाध्यविशेषेण च प्रवि- , 
भज्यमाना,पच सन्तो हो एव भवत ॥२०॥ ॥ 
वह उन्मादरोग निज और आगन्तुज भेदसे पाच प्रकारके और माध्य असाध्यके 
अदसे दो मकाग्के होतेह ॥ २०॥ 
तौ परस्परमनुवभीत । कदाचिदयोक्तहेतुसतर्गाच तयो स- 
सृष्ठमेव पूर्वरूपं भवति संसृष्टमेवलिह्नल । तत्र असाध्यः 


> है 


हि 
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संयोगसाध्यासाध्यसयोर्गवाअसाध्यंविद्यात्‌। साध्यन्तुसाध्य- 
सयोग तस्य साधन साधनसयोगमेवविद्यादिति ॥ २१ ॥ 
उन आगन्तुज और निज अयोत्‌ दोपज उन्मादाका भी आपसमें सव होतांदे । 
निम और आगन्तुज कारणोंका समर्ग होनेमे पूर्वरूपमं तथा टक्षणोमें भी ससगे 
होनातांदे । वह इस प्रकार निज और आगन्तुन उन्मादोका ससर्ग हुआ असाध्य- 
ताको प्राप्त होजातांहे एवम्‌ साध्य और असाध्याफा ससग होना मी असाध्य ही 
जानना चाहिये । इस प्रकार मिठेजुले निज और आगन्तुज उन्मादोंमं तया साध्य 
और अमाध्याम चिकित्सा भी मिलोनुठी करनी चाहिये ॥ २? ॥ 
तत्र भ्लोका । 
नेव देवा न गन्धर्वा न पिशाचा न राक्षसा । 
न चान्ये ख्यमलिष्टमुपफ्लिञ्यन्ति मानवम्‌ ॥ २२॥ 
जो मनुष्य अपने पाप तथा दोपोंसे रहित होताहे ठमके शरीग्मे कोई देवता, 
ग्य, पिशाच, राक्षस, आदि तथा अन्य मी कोई किसी मकाग्का उपद्रव नहीं 
करते ॥ २२ ॥ 
ये त्वेनमनुवर्तन्ते स्लिञ्यमान स्वकर्मणा । 
न तन्निमित्त बलेशोऽसो न द्यस्तिक्रतक्कयता ॥ २३॥ 
जो मनुष्य अपने पापक्रमेसि फष्टको भोगते हुए देवता आदिको दोप देतेट और 
अपने किये पापाको अपने दुःखका कारण नहीं समझने वह मपृर्णरपमे चरेद जोर 
अपने फार्यकी कृतकृत्यताको प्राप्त नई होते ॥ २३ ॥ 
प्रज्ञापराधात्‌ सम्प्रासे व्याधो कर्मेजआत्मन । नाभिशसेद्जु- 
घोदेवान्‌ न पितुन्‌ नापि राक्षसान्‌ ॥ २४॥ 
अपनी युद्विसे अपरा वे किये हुए कुमारे फरमे सकट प्राम धोनेपर धुदि- 
मान मनुष्य देवता तया पिमूगण एवम राक्षमाटिरीफो टोप न देय ॥ २८॥ 
आत्मानमेव मन्येत कर्तार सुखडु सयो । 
तस्माच्छेयस्कर मार्ग प्रतिपपेत नोनमेत्‌ ॥ २५॥ 
शुद्धिमातरों उत्रिदै गि अपनेरो ही सुसदुपरा फागण माते । सीमे 
कल्याण फे फरनेवाटे मागेपर चरता रहे। ऐसा फरनेने मनुभ्य बाता प्रा 
नहीं होवा ॥ २० ॥ 


® 


% 
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देवादीनामुपचितिहितानामुपसेवनस्‌ । 
न च तेभ्यो विरोधथसर्वमायत्तमात्माने ॥ २६॥ 
A वस्तुओका सेवन करना एवम हित आचरण रखना यही देवतादिकोका 
जन है क्योंकि देवताओंको प्रसन्न रखना तया उनसे विगेय उत्पन्न करना यह सव 
अपनेही आधीन होतांहे ॥२६॥ 
संख्यातिमित्त द्विविध लक्षण साध्यता न च । उन्मादाचा , 
निदानेऽस्मिन्‌ कियासूत्रञ्च भापितम्‌ ॥ २७ ॥ 
_ इत उ्मादरोग निदान नामक अघ्यायमें उन्मादरोगकी सख्या, कारण, उनके 
दोनों अकारोंके लक्षण, साध्यता और असाध्यता तथा सम्षेपसे उनकी चिकित्साके 


कमका वर्णन किपाहे ॥ २७॥ 
इति श्रीगहर्षिचरकप्रणीतारुरबेदीयसहितार्या पटियाठराज्पाग्तर्मेतटकसाठनिषास्ति 


चेद्चपचानन १० राभप्रसादवैद्योपाच्यायविरचितप्रसादन्याएयमापाठीकाया 
सुन्माद्रोगनिदान नाम सप्तमोष््याय | ७॥ 


अष्टमोऽध्याय । 


ST) ० Ce 
अथापस्मारनिदान वयास्यास्याम इति हस्माह भगवा- 


नात्रेय । 
अत इम अपस्मार रोगके निदानको कथन करतेंदे । इस अकार भगवान्‌ भायेयजी 


कयन करनेळगे । ४ 
अपस्मारके भेद ! 


इह खळु चखारोऽपस्मारा वातपित्तकफसज्ञिपातनिमित्ता' ॥ १॥ 
इस शीरमै अपस्माररोग चाग्मकारसे उत्पन्न दोवाद । जैसे वातसे, पित्तसे, 


कफमे एवम सजिपातते ॥ १ 
अपस्मारके योग्यपुरुष ( Fe 
ते एवविधानां प्राणभृत्ता क्षिप्रमभिनिवर्तन्ते । तद्यथा । रज- 
स्तमोभ्यासुपहतचेतसासद्स्रान्तविपमबहुदोपाणां समळवि- 


कृतोपहितानि अशुचीनि अभ्यवहारजातानि वेपस्ययक्तेन 
~ उपयोगविधिनोपयआानानातन्त्रधरयोगमपिचविषममावरता' 


स्ट 
~ 
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मन्याश्चशरीरचेष्टाविपमा समाचरतामत्युपक्षीणवेहानावादी 

पा प्रकुपितारजस्तमोभ्यासपहतचेतसामन्तरात्मन श्रेष्तम- 

सायतनढदयमुपसर्द्यपर्य्यवतिष्टन्तेतथाइन्द्रियायतनानितत्र 

चावस्थिता सन्तोयदाहटयमिन्ट्रियायतनानिचेरिता कामको- 

चभयलोभमोहहर्पश्रोकचिन्तोद्वेयादिभि'भूय सहसाअभिपूर- 

यन्तितदाजन्तुरपस्मराति ॥ २ ॥ 

वह अपस्मार ( मृगी ) रोग ऐसे मनुष्याके गरीरम शीत होतांद जिनका नीचे 
कथन करतेह । जसे ग्जोगुण ओर तमोगुणसे ढकेदुए चित्तवाले । जिनके ञरीग्मे 
वातादिदोष उड़ान्त अथवा विषम, या बहेहुए हो । जो मनुष्य आहार विधिको 
त्याग कर मलीन, विगडाहवा, गतरस, अपविन, ऐसे २ आद्वाग्को कग्ताहे । अयया 
विषममोजनको करता । जो झाख्रीयविधिके प्रतिकूल अन्यान्य आहारविद्दारोका 
करतहि । तया अनेकप्रकारकी विपमचेष्ठा करनेवाले ण्वम्‌ क्षीणदेहयाले । ऐमेर मनु 
ध्योंके शरीरमें वातादि दोप कुपितहो अतरात्माके श्रेष्स्थानरूप यित्तमें अवेश करते 
और उस चित्तको ग्जोगुण और तमोगुणप्ते उपहत ( विगाट ) कर म्थितरदतेद । 
फिर उस मुनुष्यंक फाम, फोध, मय, लोग, मोह, इप, शोक, चिता, और उद्वेग 


जादिसे सहायता पाकर हृदय और इटियाफे स्थानाको मइसा एरणरर अपस्मार" 
रोगको उसन करतेहे ॥ २ ॥ 


अपस्मारके लक्षण । 
अपस्मारपुन स्मतिवुद्धिसत्वसफएवाद्दीभत्सचेष्टमावस्थिकतम, 
प्रवेशमाचक्षते ॥ ३॥ 
स्मरणशक्ति वुद्धि, सत्व, यद सव नष्ट होकर भयानक येशी अउस्यारुप अघ- 
कारम प्रवेश होनेको अपस्मोंग ( मृगी ) रोग फ्टॅनंद ॥ 3 ॥ 
अपस्मारके पूर्वरूप । 
तस्पेमानिपूर्वरूपाणिभवान्ति । तपथा- भुव्युदास सततम- 
कष्णोरवेकृतमदव्द्वणलालाझिघाणक्घरत्ररणमनक्ञाभ्मद्दान 
मरोचकाविपाकोष्टदयमह कुक्षेराटोपोदोर्वल्यमङ्गमर्दोमास्त- 
मसोददानसच्टा्रमघाभीदणअस्वमेमदनचनपीटनवेएनऱ्य- 


चरकसहिता-मा० टी०। 


Mr | 
निद्ञत्त, ॥ ४ ॥ ८ | 

८ उस अपस्माररोगके यह पूर्वरूप होतेह । जैसे-दोनों भकटियांका सकोच, नेत्रोंकी 
निरतर विक्कृति ( टेढेसे रहना ) कानोमें शब्दसा सुनना, अथवा श्रणशक्ति नष्ट 
होजाना, मुखसे छार बहना, नाकसे मेल गिरना, अन्नका न खाना, अरुचि, अविपाक,” 
हद्यका रुकजाना, कूखका फूलना, दुर्बलता, अगमदै मोह अथकार दर्शन, मूच्गै, 
भ्रम, सोते हुए मस्त होजाना, नाचना, दोनो हाथोको मीजना, कापना, व्ययाका 
माप्चहोना, और गिर पडना, यह अपस्माररोगके पूर्वेरूप है। यह अपस्मार रोगके पुव- 
रूप हैं। इसके अनतर अपस्माररोग प्रगट होजाताँहे ॥ ४ ॥ 

वातज अपस्मारके लक्षण । 


तत्रेदमपस्मारविशेषविज्ञानभवति । तद्यथा-अभीक्ष्णमपस्म- 

रन्त क्षणे क्षणे सज्ञां घतिलममानसुत्पिपिडताक्षमसान्ना वा 

विलपन्तसुद्दमन्त फेनमतीवाध्मातग्रीवमाविद्वशिरस्क विषम 

विनतागुलिमनवस्थितसकूथिपाणिपादमरुणपरुषद्यावनखन- 

यनवदनरवचमनवास्थितचपलपरुपरूक्षरूपदर्िनवातलालुप 
८ शय विपरीतोपशय वातेनापस्मारवन्तविद्यात्‌ ॥ ५ ॥ 

अब अपर्मारके भेदके ज्ञानको कथन कर्ते वह इस प्रकार हे । जिस मनुष्यको 
अपस्माररोग होताहो अथवा स्मरणशक्ति नष्ट होजाय और अपस्मार होनेक समम 
थोडी थोडी देग्म होश आजाताद्वो जिसके नेत्रकी पुतली सिकुडगईदो जो मनुष्य 
घकवाद करताही एवम्‌ मुखसे झाग निकालताही तथा गदूंन फृली हुईसी हो, मस्तक 
रुका हुआसा हो हाथाकी अगुलियें डी होगईहों तथा हायपर अनवस्यथित हों एवम 
नख, नेत्र, मुख ओर त्वचा यह सब ठाठ कठोर आर काले होगपेहा, मन चराप- 
मान हो सब वस्तुयं चपल, कठोर और रूक्ष दिखाई देव तथा वातकारक पदायांमे 
रोगकी वृद्धि दो और वातनाशक पदार्थीके सेवनसे झान्ति हो । यह सव लक्षण वात 
जनित अपस्मारमें होतेंहे ॥ ९ ॥ * 

६ पित्तजअपस्मारके लक्षण ! 
अभीद्ष्णमपस्मरन्तं क्षणे क्षणे सज्ञा प्रतिलभमानमनुकूजन्त 
मास्फालयन्त च अमिँहारितहारिट्रताम्रनखनयनवदचत्वच 


१ निदानस्थान-अ० ८ ( ४९१ 


रुधिरोक्षितोग्रभेरवप्रदीतरुपितरुपदर्शिन पित्तला नुपशायंविप 
रीतोपशय पित्तेनापस्मारितविद्यात्‌॥ ६ ॥ 

'पित्तके अपस्माग्म निरन्तर अपस्मार गेगका होना क्षण २ परदोश आजाना, 
कण्ठस कील्हनेकासा झाऱ्द करना, हार्थपरोंको इधर ऊघर मृमिमें पटकना, नेम, 
नख, मुख, त्वचा इन सवका वर्ण हरा, पीला तया ताम्रदर्णका होना जर उस 
मनुष्यको स्वमम अथवा अपस्मार रोग होनेके समय रक्तसे मेरेहुए उम्र, भयानक 
प्रकाञयुक्त, क्रोधित ख्पाका देखना तथा पित्तकारक द्रव्योसे रोगका बढ़ना एवम 
पित्तनाझक द्वव्यासे आन्त होना । यह सन लक्षण पित्तजनित अपस्मागमें होतेहे ॥६॥ 

कफज अपस्मारके लक्षण । 
चिरादपस्मरन्तचिराच्चसञ्ञा्रतिलभमानपतन्तमनातिविकृत- 
चेष्टलालासुद्दमन्तशाक्कनखनयनवदनत्वचशुक्कागुरुस्षिग्धरूप- 
दर्शिनश्छेप्मलानुपशयविपरीतोपशयस्छेप्सणापस्सारितविया 
त्‌॥७॥ 

जिस अपस्माग्रॉगम देग्देरमें वेहोशी हो और देरम ही सत्ता माप्तटो पृथ्वीपा 
गिरते ही अत्यन विकृत चेष्टा न हो, मुखमे टार गिग्तीददो, नख, नेत्र, मुख, त्वचा 
यद्व सव सफेद हा, गेगके समय खेत और भारीरूप दिखाई देवेहा अथवा सप 
वस्तुप सफेद आर मारी दीसती हों कफकारक वस्तुआसे, रोगकी पृढि हो और 
कफनाशक पदायोमे आन्ति ट्टोतीही । इन टक्षणासे युक्त अपस्मार्कों कफजनिद 
अपस्मार जानना ॥ ७॥ 

सान्निपातिक अपस्मारके लक्षण । 
समवेतसर्वलिंगमपस्मारसान्निपातिकविद्यात्‌ । तमसाध्यमा- 
चक्षते । इतिचत्वारोऽपस्मारा । तेपामागन्तुरनुरन्धोभवत्येय । 
कदाचितूसउचरकालम॒पदेश्यते । तस्याविशेपविज्ञानंयथोक्त 
रिङ्गेरिह्टाधिम्यमदोपलिंगानुरूपकिथिडिनतत्तुअपम्मारिभ्य- 
स्तीकणानिचेवसशोधनानिउपद्ामनानियथास्यसन्त्रादीनिचा- 
गन्तुसयोगे ॥ < ॥ 


तीना दोपाके रक्षणोयुक्त षपस्मारका सारियातिफ जानना सम्रिपायरे अपम्माग्रो 
अप्ताप्पफ्यन करते दा इस प्रकार सपम्मारफे चार मेट ऐोतदाइन चारों प्ररारके अपस्मार 


चरकसहिता-मा० दी०। 


2 वाताला 
त्ति, ॥ ४ ॥ 

उस अपस्माररागके यह पुर्वरूप होतेह । जसे-दोना म्रकटियोंका सकोच, नेत्रोंकी 
निग्तर विकृति ( टेढेस रहना) कानोम शब्दसा सुनना, अथवा श्रवणगक्ति नष्ट 
दोजाना, सुससे छार वह्ना, नाक्से भेट गिरना, अन्नका न खाना, अरुचि, अविपाक, 
हृदयका रुकजाना, कूसका फूल्ना, दुर्वेटता, अगमर्द मोह अथकार दर्शन, भूच्डौ, 
भ्रम, सोते हुए मस्त होजाना, नाचना, दोनों हायोफो माना, कापमा, व्ययाका 
माप्तरोना, और गिर पडना, यह अपस्माररागके पूयरूप हे । यह अपस्मार रोगे पूर्व 
रूप ६ । इसके अनतर अपस्माग्रोग प्रगट होजाताह ॥ ४ ॥ 

वातज अपस्मारके लक्षण । 


तत्रेदसयम्मारविरोषविज्ञानभवति । तयथा-अभीदणमपस्म- 

रन्त क्षणे क्षणे सज्ञा प्रतिलसमानमुन्पिण्डिताक्षमसाम्ना वा 

विळपन्तमुद्रमन्त फेनमतीवाध्मातग्रीवमाविद्धशिरस्क वियम , 

विनतांगुिमनवस्थितसकूथिपाणिपादमरुणपरुषड्यावनखन- 

यनवदनत्वचमनवस्थितचपलपरुपरूक्षरूपदर्शिनंवातलानुप 

शय विपरीतोपशय वातेनापस्मारवन्तविद्यात्‌ ॥ ५॥ 

अब अपस्मारके भेदक ज्ञानको कयन करते वदद इस प्रकार ६ । जिस मनुष्यको 
अपस्माग्रोग होताहो अथवा स्मगणशक्ति नष्ट होजाय और अपस्मार निक समय 
घोडी थोडी देगर होश आजाताद्दो जिसके नेमकी पुतली सिकुडगईहों जो मनुष्य 
वक्वाद करताहो एवम्‌ मुखमे झाग निकाल्ताही तथा गर्दैन फुली इईसी हो, मस्तक 
रुका हुञासा हो हायाकी अगुल्यिं टेदी होगईह तया वायपर अनवस्थित हों एवम्‌ 
नख, नेम, मुख और त्वचा यह सष टाल कठोर आर काले शोगयेद्दो, मन चलाय- 
मान हो सय वस्नुयें चपळ, कठोर और रूस दिखाए दव तया वातकाग्क पदायोंमे 
रोगकी वृद्धि हो और वातनाशक पार्थोके सेवनसे शान्ति हो । यह सव एक्षण वात 
जनित अपस्मारमे होतिदे ॥ ५ ॥ 

पित्तजअपस्मारके लक्षण । 
अभीक्ष्णमपस्मरन्त क्षणे क्षणे सज्ञां प्रतिठभमानमतुकूजन्त 
सास्फालयन्त च झमिदहारितहारिद्रतात्रनखनयनवदनत्वच 


हु निदानस्थान-अ० ८ (४९१, 
रुधिरोक्षितोमभैरवप्रदीप्तरपितरुपदशिनं पित्ततानपशयंविप 
रीतोपशय पित्तेनापस्मारितविद्यात्‌॥ ६॥ 
पित्तके अपस्माग्मे निरन्तर अपस्मार गेगका होना क्षण २ परहोश आजाना, 

कण्ठसे कील्हनेकासा शऱ्द करना, दार्थयपरोको इधर ऊधर भुमिमे पटकना, नेम, 

नख, मुख, वचा इन सवका वर्ण हरा, पीला तथा ताम्रदर्णका होना और उम 
मनुष्यको स्वमम अथवा अपस्मार रोग होनेके समय रक्तसे भरेहुए उम्र, भयानक 
प्रकाशयुक्त, क्रोधित रूपाका देखना तथा पित्तकारक द्रव्यते गोगका बढ़ना एवम्‌ 

पित्तनाशक द्रव्योंसे शान्त होना । यह सय लक्षण पित्तजनित अपस्मारमें होतेष्ट ॥६॥ 

कफज अपस्मारके लक्षण । 
चिरादपस्मरन्तचिराच्चसत्ञा प्रतिळभमानंपत 
च्चसज्ञाप्रतिङभमानंपतन्तमनातिविक्कत- 
चेष्टलाजासुद्वमन्तदयुष्कनखनयनवदनत्वचशुक्कागुरुल्िग्धरूप- 
दर्शिनश्छेप्मलानुपशयविपरीतोपशयम्छेष्मणापस्मारितविद्या 
त्‌॥७॥ 
जिम अपस्माग्रोगम देरदेरमें वेहोशी हो और देरम ही सङ्गा प्राप्तहों प्रथ्वीपर 
गिरते ही अत्यन्त विकृत चेष्टा न हो, सुमे टार गिरतीहो, नख, नेम, सुस, त्वचा 
यह सव सफेद हो, गेगके समय खेत और भारीरूप दिखाई देतेहो अथया सप 
वस्तुं सफेद आर भारी दीखती हो कफकारक वस्तुओसे, गेगकी बृद्धि हो जीर 
कफनाशक पदायोंसे शान्ति होतीहो । इन रक्षणासे युक्त अपस्मारको कफननिट 
अपस्मार जानना ॥ ७ ॥ 
सान्निपातिक अपस्मारके लक्षण 1 
समवेतसरवरिंगमपस्मारसान्निपातिकविद्यात्‌ । तमसाध्यमा- 
चक्षते । इतिचत्वारोऽपस्मारा । तेपामागन्चुरनुनन्थोभवल्येव । 
कदाचित्‌सउत्तरकालसुपदेक्ष्यते । तस्याविशेपविज्ञानंयथोक्त 
लहिंद्देछिद्वाषिस्पमदोप लिंगानुरूपक्थिद्धिततजञअपस्मारैभ्य- 
स्तीक्ष्णानिचेवसशोधनानिउपशमनानियथास्वमन्त्रादीनिचा- 
गन्तुसयोगे॥८॥ 
सीना दोषों के रक्षणो युक्त थपरमारको सान्रिषातिक जानताससिपादरे अपरमागशो 
अप्राप्प फयन गतते है। इस प्रकार भपर्माग्फे थार भेद होठ दन पारो घशारके अपस्मार 


चरकसहिता-भा० टी० 1 ५ 


भी आगन्तुक कारण अवश्य होतांहे । जिसका विपय चिकित्सा स्थान 
1 जायगा। उस आगन्तुज अपस्मारकों अन्य अपस्मारोंके कयन किये हुए 
a लक्षणोवाला तथा विशेषशुपसे मग होनेवाला और दोपॉके रक्षणोसे 
लक्षणोंवाला दोनेसे जान लेना चाहिये । कि यह आगन्तुज अपस्मारंहै । इस 
मकार अपस्मारोके लक्षणाको,जानकर उनमें हित तथा तीक्ष्ण उपशमन दवारा चिकित्सा 
करनी चाहिये । आगन्तुज लक्षणके अनुबंध होनेपर मनादिकोसे शान्ति करनी 
चाहिये ॥<८॥ 
। रोगोकी उत्पत्ति 
तस्मिनदिवक्षाध्वरोद्धसेदेहिनांनानादिक्षुविडवतामतिसरण- 
एवनलक्षनाद्वेदैहविक्षोमणे पुरागुल्मोत्पत्तिरभूड़विष्पाशान्मे 
हकुछानाभयत्रासशोकेरुन्मादानांविविधभूताशुचिसस्पशादप- 
स्माराणाम्‌ ॥ ९॥ उवरस्तुमहे श्वरळलाटप्रभव । तत्सन्ता- 
पाद्कपित्तमतिव्यवायात्‌ पुनर्नेक्षत्रराजस्यराजयक्ष्मेति॥ १०॥ 
उस दक्षयज्ञकेही नष्ट होनेके समय जग महादेवके भयसे टशादिशाआम यज्ञस्थ 
मनुष्य भागने लगे और इधर उघर उउलना, कूदना थाहि देहका विक्षेप करतें हुए 
भागमे$छगे तव उनके झारीरमें पदिले गुलम रोग उत्पन्न हुआ और उसी यत्तम अत्यन्त 
घृतके खानेसे ममेह और कुष्ठ रोगकी उत्पत्ति हुई तथा तप और उपवास एवम 
शोकसे उन्मादोंकी उत्पत्ति हुई । उसी यज्ञके नष्ट होते समय भूत गणादिकाके 
स्पशसे अपस्माररोग पैदा हुआ । आर महादेवके मस्तकसे ज्र उत्पन्न हुआ । उसके 
सतापसे रक्तपित्त उत्पन्न हुआ । एवम मेथूनके ममावमे चन्द्रमाके शरीरम रामयक्ष्मा 


पेदा हुआ ॥ ९ ॥ १०॥ 
तत्रम्छोका । 
अपस्मरतिवातेनपित्तेनचकफेनच । 
चतुर्थ सल्चिपातेनप्रत्याख्येयस्तथाविष. ॥ ११ ॥ 


यहापर छोक कहेंरें-कि अपस्माररोग वाहसे, पित्तसे, कफसे और सान्निपातसे 
इन चार भेदोंसे कहा गयांदै । इन अपस्मारेम सन्निपात जनित अपस्मार | असाध्य ए 
तथा अन्य तीन प्रकारके अपस्मार साध्य हैं ॥ ११ ॥ 


निदानस्थान-अ० ८ (२९३), 


साध्यास्तुभिपजपप्राज्चा साधयन्तिसमाहिता । तौद्ष्णे'सशो- 
घनेश्चैवयथास्वशमनेरपि ॥ १२ ॥ यदादोपनिमित्तस्यभत्रत्या- 
गन्तुरन्वयः । तदासाधारणकर्मभ्रवदन्तिभिपग्वराः ॥ १३॥ 
बुद्धिमान्‌ वैद्यको चाहिये कि साध्य जपस्माराको साववान होकर तीकष्ण सशो- 
धनों द्वारा तथा उनमें जैसे उचित हो वैसे सशमनों द्वारा चिकित्सा करे । यदि उन 
दोपजनित अपस्मारीमँ आगन्तुन कारणोंका सवध हो तो उस समय मत्रादि 
साधारण कमोद्वारा शान्तिकरे ॥ २२ ॥ १३॥ 
सवैरोगविदोयज्ञ सर्वोपधविशेषवित्‌ । भिपकूसवोमयान्‌हन्ति 
नचमोहनियच्छति । इत्येतदखिलेनोक्तनिदानस्थानमुत्तसम्‌१४॥ 
जो वैद्य सपूर्ण रोगाको जानतांदै तथा सपूर्ण और्षाधर्याके परिज्ञानयुक्त है वर्‌ रेच 
संपूर्ण रोगांको नष्ट करताहे और मोहको प्राप्त नही होता । इस प्रकार सपूणनासे 
इस उत्तम निदानस्यानको कथन कियाहे ॥ १४ ॥ 
एकरोगसे अनेकरोगोंकी उत्पत्ति । 
निदानार्थकरोरोगोरोगस्याप्युपलभ्यते । तद्यथाज्वरसन्तापा- 
द्रक्तपित्तमदीय्यते ॥ १५ ॥ रक्तपित्ताञ्ज्वरस्ताभ्याशोपश्चा- 
प्यूपजायते । प्लीहाभिदृद्धयाजठरजठराच्छोफएवच ॥ १६॥ 
कोइ रोग भी रोगके उत्पन्न करनेका हेनु होतांदे अर्थात्‌ जेसे कारण रोगको उत्पन्न 
काते उसी प्रकार कोई रोग भी गेगको उत्पन्न कग्नेवाटा होतांदै । उसमें दृष्टान्त 
दते । असे-उवरके अत्यन्त सतापसे रक्तपित्त उत्पन्न होजातादै । रक्तपित्त और 
जर-इन दोनोंके होनिसे श्वाप्त उत्पन्न होताताहे । एबम छोदाके पदनेसे-उद्गगोग 
उत्पन्न होतादे । उदग्रोगसे सूजन उत्पन्न होजातीहे ॥ १५॥ २६ ॥ 
अशेभ्योजठरदु.खगुल्मश्चाप्युपजायते । प्रतिउ्यायादयोका- 
स. कासात्सजायतेक्षय । क्षयोरोगस्यदेतुत्वेश्ञोपश्चाप्युप- 
जायते ॥ १७॥ 
यदासीग्से-नठगेगरी तया गुल्मगेगफी उत्पत्ति होती; । मठि*यापगे-यांधी 
उत्पन्न होनातीद । सांकि दोनमें क्षपरोग उपल दोताताए । स्वगो ब पाप 
रोग उत्पन दोताताई ॥ १७ ॥ 


३ 


यी जन 
त 
च्लवाडेनत्समार सोरा 


'सञरन्पनिचाप्पन्योहेटलकुस्नेधपेच ॥ १९॥ 
इह गेय पोटे दो सूये गोग होतेह त्रि हसरे गेगोको उता करनेके कारण 
भदा (5 रोय झाप भी रहता तया दूसरे रोगको भी उतन्न कर देता । 
कोई गेय एक हा ज्ञे करनेवाला रहवाई 1 जैते-कोई रोग दुसरे गेगको उत्पन्न 
करके न्वयद्‌ मान्द हेऊाडाहे जोर कोई रोग स्वये भी रहताई तथा दूसंग्को भी उत्पन्न 
क्र लेता है॥ १८॥ १९॥ 
एवङच्ड्रतमानृणारञ्यन्तेव्यापिसकरा । प्रयोगापरिशुद्धत्वा 
त्‌ तथाचानोन्यसम्भवात्‌ ॥ २० ॥ प्रयोग शमयेद्वयार्धियोऽ- 
LoVe 
न्यमन्यसुदीरयेत्‌ । नासोविशद्ध'शुद्धस्तुशामये्योनको- 
च 
पयेत्‌ ॥ २१॥ | 
इस मकार मबुष्योंको कष्ट देनेवाले रोगोंका व्याधिसकर अर्थात्‌ व्यापियाका 
मिलना जुलना होनेसे ब्यायिय कष्टसाध्य होजातीहें । एक रोगकी चिकित्सा करते 
समय दूसरे रोगका उत्पन्न होजाना इसर्म चिकित्साके मयोगकी अविश्वुद्धता रोगका 
, कारण होतीहे । जो औषधी अयोग एक रोगको शान्त करे और दूसरेको उत्पन्न 
करे उसको विशुद्वचिकित्सा नहीं कहते । जो चिकित्सा रोगको शान्त करे तथा अन्य 
व्याधिर्योको मी होने न देवे उसको शुद्ध चिकित्सा कहतेंदे ॥ २० ॥ २१ ॥ 
॥ रोगॉके हेतुओोका वर्णन । 
एकोहेतुरनेकस्यतथेकस्येकएवहि । 
, / व्याधेरेकस्यचानेकोषह्ूनावहवोऽपिच ॥ २२॥ 


कही कहीं एकही कारण बहुतसे रोगोको उत्पन्न कराई (कई एक कारण 
-एकहीको उत्पन्न करताहै। कही एक व्याविके अनेक कारण होतेहे और कहीं बहुतती 


व्याधियोंके वहुतसे कारण मी होतेहे ॥ २२ ॥ 
ज्वरश्रमप्रलापायाइदयन्तेरुक्षहेतुजा। : , 


0 रूक्षेणेकेनचाप्येकोज्वरएवोपजायते ॥ २३ ॥ 
द्व अकेडी 


च उत्पन्न होते 
ज्ञत्ते ज्वर, भ्रम, मलाप आदिक यढ सब रुक्षतासे उत क 
प” ही 1 क 


ख्क्षताते केवळ ज्वर ही उत्पन्न होति ॥ २३ ॥ 


i ft 3 
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निदानस्थान-अ० ८ ( ८९५) 


हेतुभिर्वहुभिश्चेकोञ्वरोरुक्षादिभिर्भतरेत्‌। 
रुक्षादिभिञ्यराद्ाश्चव्याधय सम्भवन्तिहि ॥ २४॥ 
कहीं रुक्ष आदिक वहुतसे हेतुओसे केपठ एक पग ही उत्पन्न होताहे । कही उन्ही 
रक्ष आदि वटुतसे हेतुमॉसे ज्वर आदिक वरतमे रोग मी उत्पन्न होजातेदे ॥२८॥ 
रोगोके लक्षणाका वर्णन ! 
लिङ्ग चेकमनेकस्यतथेकस्येकस्रच्यते । 
वहून्येकस्यचब्याघेवहूनास्युबहूनिच ॥ २५॥ 
कहीं घहुतसे रोगोंका एक ही लक्षण होताहि। कही एक गेगका एकद्दी लक्षण 
होता । कही एक व्याधिके बहुतसे लक्षण होतेहे कही वहुत्रसी व्याधियोंके बहुतमे 
लक्षण हीते है ॥ २५ ॥ 
पमारम्भम्नलानालिइमेकञ्वरोमत hao 
विपमारम्भमलानालिद्वमेंकज । ड्वरस्येकस्यचाप्येक 
सन्तापोलिङ्गमुच्यते ॥ २६॥ विषमारम्भमूरेश्चञ्वरणकोनि- 
रुच्यते । लिङ्करेतेज्वरश्वासाहिकाद्या सन्तिचामया ॥ २७ ॥ 
जैसे बहृतसे विपमाग्म गेगोंफा केवल एक उदर ही चिद्र दिखाई देवा । कदी 
केवल पवग्फा एक सतापमात्र रक्षण दिखाई देताद । कदी यतसे विपमारम मूलटफ 
ल्क्षणांसे केवल ज्वग्मात्र दिखाई देताटे । करी उन्हीं लक्षणेंसि उव, तराम, टिचकी 
आदिगेग दिखाई देते इ ॥ २६ ॥ २७॥ 
रु रोगोकी शान्तिका बणन। 
पकाइान्तिरनेकस्यतथेकेकस्यलक्ष्यते । 
उयाधेरेकस्यचानेकोतह्नावहथणवच ॥ २८॥ 
बही अनेक प्रकारके गेगोंकी एक ही प्रफाफी चिकि साद्वारा शान्ति होजावी । 
की एक मकाग्के गेगमें एक ही प्रकाग्की चिकित्सा फनी पढती ई ॥ २८॥ 
शान्तिरामाद्यायोत्यानाऱ्याधीनालघनारिया । 
ज्वरस्पेकस्पचाप्येकाशान्तिलंपनमुच्यते ॥ २९ ॥ 
क्षेत्र आमागपडी रारापीमे उत्पन्नएण यटुतसे रोगाकी शास्तिर तिपि पछ 
रयन फरनादही उन सप पारेकी डान्तिरा पक ही टपाप 21! उठी मकार 
स्वररूप एक घ्याधिकी शास्विदा शिये केल एउन शास्वि कारक दाशी ॥ २१ ॥ 


चरकसदिता-मा० री०। + 


्र्र तथाळम्वशनायेश्रञ्वरस्येकस्यशान्तय । 
एताश्वेवज्वरवासहिक्ादीनांप्रशान्तय ॥ ३०॥ 
८ जसे हलका मोजन आदि एकज्वरकी शान्तिके लिये अनेक उपाय गान्तिकारक 
“हीतेंहे । वैसे ही उबग, खास, हिचकी आदि अनेक गेगेंमें भी हलका भोजन आदि 
अनेक क्रियाद्वारा शान्ति होती है ॥ ३० ॥ 
सुखसाध्य,सखोपाय कालेनाल्पेनसाध्यते । साध्यतेकृच्छूता- 
ध्यस्तुयत्नेनमहताचिरात्‌ ॥ ३१ ॥ यातिनाशेपताव्याधिर- 
साभ्योयाप्यसज्ञित । परोषसाध्यभक्रिया सर्वा-पत्यास्येयोशते- 
बर्तते ॥ ३२ ॥ 9 
झुखसाध्यरोग साधारण उपाय कग्नेमे थोड़े ही कामे शान्त होजातेहे । कष्ट 
साध्य रोग अत्यन्त यत्न करनेपर बहुत कालमें शान्त होतेहे । याप्यसाध्यरोग यद्यपि 
उत्तम वैद्यके द्वारा चिकित्सा की जानेपर कुछ कालके लिये हा शान्ति रीदे 1 
परन्तु बह रोग समूलनष्ट नहीं होता । अधाध्यरोग सव प्रकारके चिंकित्साओं द्वारा 
शान्त नहीं होमकता । इस लिये वह मत्याख्येय अर्थात्‌ त्यागदेने योग्य होतांहै । 
चिकित्सा करने योग्य नही होता ॥ ३१॥ ३२॥ 
नासाध्य साध्यतायातिसाध्योयातित्वसाध्यत्ताम्‌। 
श पादापचारादैवाह्वायान्तिभावान्तरंगदा ॥ ३३ ॥ 
असाध्यरोग साध्य नहँ होसकते परन्तु साध्यरोगमी चिकित्सामें किसी अकारका 
अन्तर पडनेसे असाध्य होजाते हे । चिंकित्साके पादचतुध्यका अपचार दोनेसे अथश , 
देवयोगसे ब्याधिया भावान्तरको माप्त हो जाती अर्यात्‌ साध्य मी असाध्य होगाती 
हे । (दवयोगसे तो असा'याका मी साध्य होना समर है )॥ ३३॥ हा 
वेद्यको उपदेश । 
इद्धित्थानक्षयावस्थादोपाणामुपलक्षेयेत्‌ ड्‌; 
ज्ोदेहाभिवळ्चेतसाम्‌ ॥३श॥ हूँ, ` । 
ज्ञात्वाविचक्षण । तस्यातस्पःः | 
वैद्यको उचित है कि ढोपोंकी बृद्धि अ 


और वह चुद्धिमात वैध देह, अग्नि, यल, तर 
द्वारा परीक्षा को । एवम्‌ व्याधिकी अवस्था दिर 


वैसी वैसी चिकित्सा करनेसे चतुरखेय कल्याण 


+ 


निदानस्यान-अ० ८ ( ४९७ ) 


॥ चिझित्साकी विधि। 
प्रायस्तिय्यग्गतादोपा'हे शयन्त्यातुरांथ्चिरमू । तेपुनलरया- 
कुर्य्यादेहामिवलवित॒क्रियाम्‌ ॥ ३६ ॥ पयोगे क्षपयेद्वातान्सुख- 
वाकोषठमानथेतज्ञात्वाकाष्टप्रपन्नास्तान्यथास्वतंहरेडूवुध ॥३७॥ 
दोष प्राय तिर्यक्गामी दोनेते मनुष्यको वटुद काटतक कष्ट देते उनमे देइ, 
अभि ओर वल्फी परीक्षा कग्नेवाठा ब्य शीतता न करें। ऐसे समयमे जम कि 
दोष तिर्यक्रगामी हो गये हा आपधी भयोग्रद्वारा उनको धीरे २ पकाकर कोएम 
छै आवे । फिर जव बह कोष्टम आजाय तन उनको जो २ जिस प्रकार निकालने 
योग्य हों उस प्रकार निकाल डाले ॥ ३६॥ ३७॥ 
ज्ञानार्थयानिचोक्तानिव्याधिलिड्ञानिसग्रहे । व्याधयस्तेतदा 
त्वेतुलिद्वानीष्टानिनामया ॥ ३८॥ विकारा प्रकृतिश्रेवद्रयंस 
वँसमासत । तड़ेतुवशगहेतोरभातान्नानुवत्तते ॥ 2९॥ 
रोगके परिज्ञानके लिये सम्रहम जो रक्षण कथन कियद उनको मी जटगरहोनेपर गेंग 
ही जानना चाहिये 'जमे-किमी रोगके रक्षणमें खासका दोना कथन कियाँद भथया 
अतिसारका होना कथन कियाद यदि यह रोगके विना शरीरमें प्रगट हों तो यदी 
` रोग होते है 1 परन्तु ज्यगदिकोंके समय ज्वग्के वेगमे इनका होना रोग न फदा जाकर 
ज्वररोगका उपद्रर माना जायगा । रोग और मझुति यह दोनो ही सक्षेपमे सव 
रोगॉम कथन फरनेम आते । सो वह प्रकृति भयोते रोग जनक कारण जेर रोग 
यह ढोनाद्ी अपने हेतुके वणा ६ अर्यात्‌ अनुचित आहार दिद्दारके होनानेमेदी वरहो 
भात होतेहे । यदि अहित आहार आदि रोग आर गोगसी प्रकृतिका फागण म दाने 
पाउँ तो काग्णके अमावसे यह दोनों उत्पन्न नही हो पने ॥ ३८ ॥ ३० ॥ 
तत्र मलोका । 
हेतः पूर्वरूपाणिरूपाण्युपशयस्तथा । सप्राति पूर्यमुत्पत्ति सू 
्रमायचिरिस्लितम्‌ ॥ २० ॥ उ्वरादीगाविकाराणामए्ानांसा 
घ्यतानच । शथगकेम्शा्धोकाहतलिद्रोपशान्तय ॥ २? ॥ 
ेलुपर्य्यायनामानिव्याधीनालक्षणस्यच । निदानस्थानमेता 
यत्सम्रदेणोपादिउयते ॥ ४२ ॥ 
इति शरीमदर्पिचरफप्रणीतमहितायानिदानम्थान सम्पूर्णम । 
(1 ॥ 


(४१८) चरकसहिता-भा० टी०। 


अब निदानस्थानका उपसहार करतेंहे । इस निदानस्थानमें-हेतु, पुर्वेखुप, रूप, 
उपशय, समाप्ति, पुर्व उत्पत्ति तथा चिकित्साका समपात एवम्‌ ज्वरादिक आठ 
विकारोंकी साध्यता और असाध्यता इन सवका कथन किपागयांहे तथा इन सवकी 
अलग २ एकएक करके इनके हेतु, चिह्र तथा उपञान्तिकारक उपाय एवम्‌ हेतुके 
पर्यायवाचक नाम एवम्‌ व्याधिके पर्याय वाचक़राम तथा ठक्षणके पर्यायवाचक 
नाम यह सव इम निदानस्यानके सग्रहम कथन कियेगयेद अर्थात्‌ इन सव विपया 
करके युक्त यह निदानस्थान समाप्त हुआ ॥ ४० ॥ ४१ ॥ ४२॥। 
श दोह्दा। हु 
हेतु रूप भादिक सब, विधिवत्‌ व्याविज्ञान ॥ 
सो मसादनीयुक्त यह, भयो निदान स्थान ॥ १॥ 
इति श्रीमहर्पचरकप्रणीतायुर्येदीयसहिताया निदानस्थाने प० रामप्रतादपैद्यविरचितप्रसा- 
दन्यास्यमापाटीकायामपस्मारनिदान नामाष्टमोऽच्याय ॥८॥ 


समाप्तमिद्‌ निदानस्थानम्‌ । 


अथविमानस्थानम्‌ । 
प्रथमोऽध्यायः । है 


— DO 
अथातोरसविमानव्यारयास्यामडाति हस्माह भगवानात्रेयः। 
इहख्रङुब्याधीनानिमित्तपूर्वरूपरूपोपणयसरयाप्राधान्यविधि 
विकर्पवळकालविद्रोपाननुप्रविञ्यानन्तररसद्रव्यदोपविकार 
भेपञदेशकालवलशार्राराहारसारसात्म्यसत्त्वप्रकातिवयसा- 
मानमवहितमनसायथावज्ज्ञेय भवतिभिपजारसादिमानज्ञाना 
यत्तत्वातृक्ियाया. । नहिअमानज्ञोरसादीनाभिपक्‌ऽ्याधिनि- 

तस्माठसादिमानज्चानार्थ 

अहसमर्थभवति । ज्ञानार्थविमानस्थान- 

सुपदेक्ष्यामोशप्िवेश्ञ ! तत्रादोरसट्रव्यदोपविकारप्रभावान्‌व- 

क्याम, ॥१॥ 

अब दम इस विमानस्यानकी व्याख्या करते, इस मकार मगपान्‌ आप्रेयजी 
कथन करने टगे । प्रथम पैयको चाहिये कि व्याधियोके-निमित्त, पूर्वरूप, रूप, 

पशय, सख्या, माधान्य, अनेक प्रकारका बिकल्प, विधि, यर आर फाटविटेपको 
ययोचित रीतिमे जानल्ये, तदनन्तर, दोप, आपध, देश, कार, यछ, शरीर, आदार, 
माग सात्म्य, सत्त्व, आर प्रकृति तया अवस्थाप मानको मावधानतामे यथीचिन 
रीतिपर जानना चाहिये । क्योंकि जपतक इन दोप भादिफोफा यथोचित आन न 
दागा तपतफ पेचकडी क्रियाफा नागम नदा होस रता ॥ इन सपक ममाणयांन 
जाननेगरा बच व्याधिफो दूर क्ग्नेम समय नही हो गउता । हे प्रिय ! इस रिम 
दोप नादियारें यथोचित प्रमाण जाननेके अथे विमानस्यानया वबनकरलॉर्ट । 
इनमें मयम ग्म भर टब्य तया दोप और विकार इसके विमान ( प्रमाण ) फो फ्यन 
यरत ६ ॥ * ॥ 
रसोंफा घणन 1 

रसास्तावतपरमधराम्ललबणक्ट्तिक्तकपायास्तेसम्पा पय्ज्य 

साना शरीरयापयन्ति। मिप्पोपयुप्यमानाम्तुपलदापप्रफोपना- 

योपकल्पयन्ति ॥ २॥ 


(५००), चरकसहिता-मा० टीन 1 रः 


७. 


रस उ; ग्रकाग्के होतेहे । जेसे-मीठा, खट्टा, नमकीन, चरपग, कढुआ, 
और कसेल । यह उ' रस उत्तम रीतिसे सेवन किये जानेपर झरीरको पालन , 
करतेंदे। और यही उ. रस अनुचित रीतिसे उपयोग क्रिये हुए दोपाके मकोपके 
कारण है ॥ २ । 
| दोषोका वर्णन । न र 
दोपा पनस्त्रयोवातपित्तम्छेष्माण* तेप्रकतिभता.शारीरोपकार- 
काभवन्ति । विक्रतिसापन्चा खळुनानाविधेविकारे शरीरमुप- 
तापयन्ति ॥ ३ ॥ 
दोप-तीन भकाग्के हते । वात, पित्त और कफ । वह तोना दोप परिमाणसे 
ठीक रहनेपर शरीरको पुष्ट करते हैं और विकत होनेसे शरीरको अनेक मकारके रोगों 
द्वारा तपायमान कर्तेद ॥ ३ ॥ ॥ 
तब्रदोपमेकेकंत्रयल्लयोरसाजनयन्ति, त्रयस्रयश्चोपश्ञसयान्त। 
तद्यथा- 
कट्टतिक्तकपाया वातं जनयन्ति, मधुराम्ललवणास्त्वेन शम- 


> 
~ 


यन्ति । कटुकाम्छरवणा पित्तं जनयन्ति, मधरतिक्तकपा- 
या पुनरेनं शमयान्ति | मधुरास्ललबणा अछेप्माण जनयन्ति; 


>] 
कहुतिक्तकपायास्तेन नमयन्ति ॥ ४ ॥ 
उनमे एक ण्क दोपको तीनतीन रस उत्पन्न करते है। उसी मकार तीनतीन 
शान्तिकों करते है अर्थात्‌ दोपोंको शमन करते कय, तात्पर्य यद हुआ कि तीनास । 
द्वोपको बढ़ाते दे और अन्य तीन रस उसी दोपको हात काते. । जतते-चरप 
कडुआ, केटा यह तीन रस वायुको उत्पन्न करते है 1 उती मकार मीठा, र 
और नमकीन यह तीन रस वायुको शान्त करते दे । हे पट और नमफीन ' 
तीन रस पित्तको उत्पन्न करते नात ओर हुन, ६ ' स पित्त 
झान्त करते हैँ । मीठा, सट्टा, a > ह = 9 ह ४ 
रपरा, कडुभा, कटा यद तीन रस ड" फरत 
४. २७ |» ` तुयेरसा है ब्रो 
हि ~ 
नि ५. “ते 


1) 


विमानस्थान-अ०२ (५०१) 


हेतो. पटत्वमपदिण्यते रसाना परस्परेणासस्रष्टानाम्‌ | त्रि 
त्वञ्च दोषाणाम्‌ । ससर्गनिकल्पविस्तारोह्मेपामपारिसग येयो 
भवति विकल्पभेदापरिसंरयेयत्वात्‌ ॥ ५ ॥ 
शरीग्में कई एक रसा तथा दोपोफा मिटाप होनेपर जो ग्म जिम दोपके समान 
गुणवारै हों उस दोषको वढाते दे तया समान गुणवालोम भी निम दोपके वढाने- 
वालोंकी अधिकता हो वह उसऊीदी वृद्धि करते ह । इसी प्रकार विपरीत गुणयाछे 
ग्प दोपाँको शान्त करते है। उनमें भी विशेपतासे विपरीत गुणवाले जिस दोपसे 
विपरीत शुणत्राले हों उत्तकोही शमन करते दं! इस प्रकार व्यवस्था स्थापन करनेके 
लिये अलग अरग छ' ग्सॉका कथन किया है और तीन दोपाका कथन किया है । 
रसाके समर्ग जनित विकट्पॉसे इनकी सख्या परिमाणमे वढजातीहे अर्थात 
असख्य होजातेंद। फ्याकि विकल्प द्धारा अश्राध कल्पनाका भेद विशेपसे असख्य 
होजाते ६ ॥५॥ 
डव्येप्तनेकदोपात्मकेप he 
तत्र खलु अनेकरसेपु उव्येप्वनेकदोपात्मकेपु च विकारेषु 
रसदोपप्रभावमेकेकलेनाभिसमीक्ष्य ततो डश्‍रब्यविकार- 
घ्रभावतत््त व्यवस्येत्‌ । नलेव खलु सर्वत्र । 
न हि विक्कतिविषमसमवेताना नानात्मकाना ठव्याणा 
परस्परेण चोपहतानामन्यैश्च विकल्पनेतिकत्पितानामययव- 
प्रभावातुमानेन समुदायप्रभावतच्वमध्ययसितुमशनयम्‌ ॥६॥ 
उन अनेक रसावाले अनेक टव्यांम अनेक ग्म मिले हुए होनेपर उनके एकण 
रसको अरग अटग जानकर रत्य ममार आन टेना चादिये । उगी प्रकार भने 
दोपोफे मिटे हुए विकागम कान > दोप कितने २ अगसे मिरा दुआ १ इसका 
अलग अरग जानकर टोपमशाव जानरेना चाहिये । परन्तु गव जगह यदी मम नही 
शोता फ्याँके विझत माव तथा दिपममानमै मिरे हुए अनेक जा मे ट्रम्पाको पक्के 
रसमे दृसरेके रसपा तया आपसमें स्वभाव तच्यका परसपर हनन होनेसे ग्सरे समुराप 
माथा सक्त पृयए पृथक नहीं जाना जा सस्ता । उसी मकार वित भार 


विपुममावस मिरे इए टोपा आपसमें परम्पर इनन मार होनेसे विकल्प जमित सरम 
अंशोका पयए एयर आन टेना भी करिन होता ६ ॥ ६ ॥ 


तथायुक्ते टि ससदाये सम॒दायप्रभावतन्मेरोपलभ्य ततो 
रसद्रव्यविकारप्रभावतच्व व्ययस्येत्‌ नस्माटसप्रभायतध ट्रय 


(५०२) चरकसहित्ता-भा० डी०व1 


घ्रभावतश्चदोपप्रभावतश्चविकारम्रभावतथतच्वसुपदेदयास, । 

तत्रेपरसद्रव्यदोपविकारश्रभावउपदिष्टो भवति ॥ ७॥ 

इसलिये बहुतसे द्रव्य समुदायके मिल्नेसे उस समुदायके प्रभावको जानकर फिर 
रस तया द्रव्य एवमू विकार इनके प्रभावोके जाननेका यल किया जासकतारे। 
इसलिये रसपभावसे) द्रव्यपभावसे, दोपमभावसे और विकाएमावसे तत्वको कयन 
करतेंदे । सो यहापर रस,द्रव्य,टोप,विकार इनके प्रभावका कथन कियाजाताद ॥७॥ 


ड व्यप्रभावका वर्णन! 


डव्यप्रभावपुनरुपदेक्ष्याम, । तेळसपिमेधूनिवातपित्श्छेप्मप्र 
शसनानिद्रव्याणिभवान्ति । तत्रतेलंस्मेहोष्ण्याङ्गौरवोपपञ्न- ' 
साद्ातंजयतिसततमभ्यस्यमानम्‌ । वातोहिरौक्ष्यरीत्यलाघ- 
वोपपन्नोविरुद्धयुणोभवति । विरुद्वशुणसन्निपातेहिभूयसाल्प- 
सवञीयतेतस्मात्तेलवारतेजयतिसततमभ्यस्यमानम्‌ ॥ ८॥ ति 
रसके प्रभावको प्रथम कयन करचुके अन यहापर द्रव्यके अभावको कहते है 13 
तेल, घृत, आहद यह वात, पिच, कफको शमन करनेवाले द्रव्य होतेहे । इनमें तैश 
चिकना और गरम होनेसे, एवम गीखगुण विशिष्ट होनेते, निरन्तर मालिश क्या 
हुआ अयवा विविपूर्वक खाया इुआ वायुको आन्त क्रतादै । क्योंकि वायु पैले 
गुणसे विरुद्ध युणवाला रूक्ष, शीवछ अर दृटकापन युक्त दोवाँदै । दो मफारके 
विरुद्दयुण आपसम मिलनेसे मारी गुण अल्प गुणको जीत हेते । इसीटिये अभ्यास 
किमाइना तेर अपने क्िग्चादि गुणाद्वारा वायुको जीतलेताई 12 saa 
सर्पि,खछुएवमेवपित्तजयतिमाधुर्योच्छेत्यत्मन्दवीस्यत्वाच- 
पित्तद्ममधुरमुष्णतीकष्णम्‌ ॥ ९॥ 
इसी रकार सेवन किया इुआ पूत मी पित्तको जीतठेतादे । घृत मीठा, शीतल, 
जर मद होनेसे मधुरतारहित उष्ण और तीक्ष्ण इन विपरीत युगे पित्तफो 
जीतटेताद ॥ ९ ॥ 
सधु च ज्छेप्माणे जयति रोक््यात्‌ तेक्ष्ण्यात्‌ फपायत्वाच्च 
उछेप्मा हि लिग्धो मन्दो मधुरश्च ॥ १० ॥ 
शहद रूक्ष, कपाय और ती*ण होनेंगे किगव, मद, मपुर इन विपरीत ग्रणोगररे 
५ » जीतरेतादै । १० ॥ 


विमानस्यान-अ० ? (५०३) 


यज्चान्यदेषि किञ्चिट्द्व्यमेतरवातपित्तकफेभ्यो गुणतो विपरीत 

वच्चैताञ्चयत्यभ्यस्यमानम्‌ ॥ ११॥ 

इसी प्रकार अन्य भी जोद्रव्य वात, पित्त, कफ्से गुर्णाम विपरीत हो वह भी 
विधिवत्‌ सेवन किये टुए इनको जीतलेतँदै ॥ १९ ॥ 

अथ खलु त्रीणि द्रव्याणि नात्युपयुक्षीताधिकमन्येभ्यो 

द्रव्येश्य तद्यया-पिप्पली क्षार लवणमिति पिप्पल्यो हि 

कटुकाः सद्योमधुरविपाका गुव्यॉ नात्यर्थम्‌ । छ्लिग्घोष्णा 

प्रक्रेदिन्यो भेपजाभिमताश्र । ता सद्य शुभाशुभकारिण्यो 

भवन्त्यापातभद्रा प्रयोगसमसाद्वण्यादोपसञ्चयानुवन्धा स- 

ततसुपयुज्यमानाहिगुरुप्रलेदित्वात्‌ स्छेप्माणसुत्क्रेशयन्ति । 

औप्ण्यात्‌ पित्तम्‌। न च वातप्ररामनायोपकल्पन्ते अल्पस्ते- 

होप्णभायात्‌। योगवाहिन्यस्तु खळु भवन्ति। तस्मात्‌ पिप्प- 

लीरनात्युपयञ्जीत ॥ २२ ॥ 

bs भी जोर द्रब्यासे इन तीन दुव्याको अधिक प्रयोग नहीं कला 
चाहिये । जैसे पिप्पटी, क्षार और एवण। क्योंकि पीपल चरपरी ६ और शीर मधुर 
उिपाफ शेनातीहै, अत्यन्त भारी नही है प्वम जिग्य, उष्ण, छदफर्ता तया ऑप 
थिसोमे मुरय ह । सो वह पीपटी प्रयोग करनेसे झीघ्र ही अपने धुम और अराम- 
यणोको करतीदे । किसी रोगमें देते दी हितकारक दोजातीदै । इसका निरन्त 
प्रयोग करनेसे दोपोंका सचय इंतांह। क्योंकि यह मारी और फ्टेदी होनेसे फफफा 
उठाती ह । गर्म दनेमे पित्तको ममर कर्ती९। इसम स्नेह और उष्णदा अधिर 
न ग्नेन वायुको भी शान्त नह करती परन्तु किमी योगमें मिटाकर दीएई योगयादी 
दोनेमे उस योगके नमान गुण फग्नेवाटी अवश्य होती । इसलिये पिप्पीका 
अधिक जोर निरन्तर सेवन नही करना चाहिये ॥ २२ ॥ 

शारसेयनका निषेध । 

क्षारः पुनरोप्ण्यतेक्ण्यकाधचोपपन्च  झेदयल्यादी पाठ 

रिशोधयति । स पचनदहनमेदनाथेमपयुन्यते 1 सोउतिमरयु- 

ज्यमान' फेशाक्षिष्टदयपुस्त्योपणातकर सम्पशते । थे घेन 


(५०२) चरकसहित्ता-मा० टी० 1 


अभावतश्चदोषन्रभावतश्चविकारपभावतश्चतच्वमुपदेक्षयामः | 
तंत्रेपरसद्रव्यदोपविकारप्रभावउपदिष्ठो भवति ॥ ७॥ 
इसल्यि बहुवसे द्रब्य समुदायके मिट्नेसे उस समुदायके अभावको जानकर पिर 
रस चथा द्रव्य एम्‌ विकार इनके प्रमावोंके जाननेका पल किया जासकतादै। 
इसलिये रसप्रभावसे, द्रव्यमभावसे, दोपप्रमावसे और विकारममावसे तलको कथन ' 
करतेंदे । सो यहापर ग्स,द्रन्य,दोप,विकार इनके मभाषाका कथन कियाजाताहै ॥७॥ 
द्रव्यभभावका वर्णन! 
हव्यप्रभावपुनरुपदेक्ष्याम. । तेळसपिर्मधूनिवातपित्तम्छेप्मप्र 
शमनानिद्वव्याणिभवन्ति । तत्रतेलंस्नेहीष्ण्याहोरवोपपज्ञ- । 
लाद्रातजयतिसतत्तमभ्यस्यमानम्‌ । वात्तोटिरोक्ष्यशेत्यलाध- 
बोपपन्नोविरुद्धगुणोभवति । विरुद्धगुणसज्ञिपातेहिभूयसाल्प- 
मवजीयतेतस्मात्तेलवातजयतिसततमभ्यस्यमानम्‌ ॥ ८॥ 
उसके मभावको प्रथम कथन करचुके अय यहापर द्रब्यके प्रभावको कहते है। जैसे 
तेल, भृत, अद्र यह घात, पित्त, कफको शमन करनेवाले द्रव्य होतेहे । इनमें तेह 
चिकना और गरम होनेसे, एवम्‌ गीरबशुण विशिष्ट दोनेत्ते, निरन्तर मालिश किया 
हुआ अथवा विधिपूर्वक साया हुआ वायुको शान्त करतांदे । क्योकि वायु तेल्फे 
गुणसे विरुद्ध गुणाला रूक्ष, शीतल जीर हृटकापन युक्त डोवाँदै 1 दो सफारफे 
विरुद्वगुण आपसम मिटनेसे मारी गुण अल्प गुणको जीत लेते । इसीलिये अम्पास 
'कियाहुआ तैल अपने त्रिग्यादि ग्रणाद्वार वायुको नीतछेतादै ॥ ८ ॥ र्क जा bees प कजर होति 
सर्पि खलुणएवमेवपित्तंजयतिमाधुय्पाच्ठेद्यात्मन्दवीय्यलाइ- 
पिच्ह्यममधुरमुष्णतीक्ष्णम्‌ ॥ ९॥ 
इसी प्रकार सेवन किया हुआ घृत भी पित्तको जीतलेतांह ! har दीत, 
और मट दोनेसे मधुग्तारदित उष्ण और तीण इन विपरीत छे पिततो 
जीवलेताद ६ ॥ 
मधु च स्छेप्माणं जयति रोक्ष्यात्‌ तेक्ष्णयात्‌ कपायत्ताञ्च 
म्छेप्मा दि लिग्धो मन्दो मधुरश्च ॥ १० अ सुत 
शहद रूक्ष, फपाय और तीक्ष्ण शोनेसे खिव, मद, मधुर इन दिपरीव युणोशटे 
कफदो जीतरेतादे ॥ १५ ॥ 


eee गा 
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विमानस्थान-अ० ? (५०३) 


यच्चान्यदपि किञचिदद्रवयमेववातपित्तकफेभ्यो गुणतो विपरीतं 
तच्चेताअजयत्यभ्यस्यमानम्‌॥ ११ ॥ 
इसी प्रकार अन्य भी जोद्रव्य वात, पित्त, कसे युणोमे विपरीत हो बह भी 
विधिवत्‌ सेवन किये हुए इनको जीतलेतेट ॥ ११ ॥ 
अथ सलु त्रीणि द्रव्याणि नात्युपयुञ्जीताधिकमन्येभ्यो 
द्वव्येभ्य तद्यया-पिप्पली क्षार लवणमिति पिप्पल्यो हि 
कटुका सद्योमधरविपाका गुव्यों नात्यर्थम्‌ । क्षिग्धोष्णा* 
प्र्ेदिन्यो भेषजाभिमताश्च। ता सद्य शुभाझभकारिण्यो 
भवन्त्यापातभट्रा प्रयोगसमसाद्गुण्यादोपसअयानुवन्धा- स- 
ततसुपयुज्यमानाहिगुरुभ्रकेदित्वात्‌ स्छेष्माणमुत्केशयन्ति । 
ओप्ण्यात्‌ पित्तम्‌। न च वातप्रशमनायोपकल्पन्ते अल्पल्ने- 
होप्णभावात्‌। योगवाहिन्यस्तु खळु भवन्ति। तस्मात्‌ पिप्प 
लीर्नासुपयञ्जीत ॥ १२ ॥ 
किसी योगम भी आर द्रब्पासे इन तीन दव्याको अधिक प्रपोग नहीं करना 
चाहिये । जते पिप्पली, क्षार और टपण । क्योंकि पीपल चरपरी दै भार शीतर मधुर 
विपाक हौजातीदै, अत्यन्त भारी नहीं है एवम ख्िग्ध, उष्ण, ऐदफर्ता तया जप 
घियामे मुख्य है । सो वह पीपटी प्रयोग करनेसे जीत दी अपने शुभ और अशुम- 
गुणोको करतीदे । किमी रोगम देते ही हितकाग्क दोजावीदे । इसका निरन्तर 
प्रयोग कग्नेसे दोपाका सचय शोताहे । क्योंकि यह मारी और क्टेदी होनेसे कको 
ठठाती १ । गर्म होनेसे पित्तको मद फग्तीदै। इसमें सेट और उष्णगा भअधिफ 
न रहनेगे वायुको भी शान्त नहीं करती परन्तु किसी योगमे मिराफर दीदृई पोगवाही 


होनेसे उत योगके समान गुण करतेवाटी भवइय टोनी । इर्माट्ये पिप्पक्षीका 
अधिक भोर निग्न्तर सेपन नही फरना चाहिये ॥ २२ ॥ 


क्षारमेवनका निपध । 
क्षार पुनरोप्णयतेदणपलाघयोपपञ्च छेदयत्यादो पभाव 
विशोधयति । स पचनदहनमेदनारयेमपयञ्यने । सोऽनिमुः 
ज्यमान फेश्चाक्षिटदयपुस्त्योपशातकर सम्पधते । ये घेन 


(५०४) चरकसहिता-आ० टी० । न 
i 
आमनगरनिगमजनपदा, सततमुपयुञ्जते तेह्यान्व्यपाण्डया- , 
खालित्यपालित्यभाजो हृदयोपक्तिनश्च भवन्ति तयथा-प्रा- 
च्याश्चीनाश्च तस्मात्‌ क्षार नात्युपयु्जीत ॥ १३॥ 
क्षार उष्ण, तीक्ष्ण और हलका होताहै। प्रथम गीटापन उत्पन्नकर फिर शोधन 
करदेतदि । पाचन, दहन एवम्‌ भेदन करनेके लिये क्षाग्का योग कियाजाताहै। बह 
क्षार अत्यन्त सेवन किया जानेसे केश, नेम, हृदय और पुस्त्वशक्तिकी नष्ट करनेवाला 
होतांहे । आम, नगर, प्रान्त, देशमें रहनेवाले जो लोग क्षारका अधिक सेवन फ्र्तेंद। 
वह लोग अघे, नपुंसक, गजे, सफेदबालाबाले एवम्‌ हृदयके रोगयुक्त होतेहे । प्रायः 
ऐसे लोग पहिले पूव और चीनम होतेथे । इसलिये कारका अधिक मयोग नहीं 
करनाचाहिये ॥ १३॥ हा 
लवण सेवनका निषेध! 
छवणपुनरोष्ण्यतेक्ष्ण्योपपन्नमनाति गुरुअनतिसिग्धमुपस्लेदि- 
विखसनसमथेमन्न7व्यरुचिकरमापातभद्रम्‌ । प्रयोगातिरेका 
दोपसज्ञयानुवन्धम्‌ । तद्रोचनपाचनोपक्लेदनविसत्तनार्थम- 
पयुज्यते। तदत्यर्थमुपयज्यमानग्लानिशैयिल्पदीर्वत्यामिनिएई- 
त्तिकरशरीरस्यभवाति । येशेतर्यामनगरनिगमजनपदा,सत- 
तमुपयुञ्जते, तेभूयिष्ग्लाख्रव शिथिल्मासशांणिताभवन्तिअ- 
परिक्लेशसहाश्च । तयथा-चाहीकसोराषष्ट्रिकसेन्धवसोवीर- 
का । तेहिपपसापिसदालवणमश्यति । येऽपीहभृमेरत्यृपरादे- 
शात्तेपुओपधिवीरुद्दनस्पतिवानस्पत्यानजायन्ते । अल्पतेज- 
सोवाभवन्तिलवणोपहतत्वात्‌ । तस्माछवणनात्युपयुजीत । 
ये द्यतिलवणसात्म्या spat णा या 


त याचा पु | कमे 
टी र र 
णापगमनश्ेयः ॥ १४ hf 2“ 2 
लवण गर्म, वीक्षण, किंचित मारी) " ब | त आई 
टब्योम रुचिकारक, किती द्रव्पम है होहु ' ४ 
जायन्त सेवन ब” , ^ संचित जु 


ग (७ र 


विमानस्थान-अ० २ (५०५) 


करनेंके लिये, पाचनके लिये तया करेदन जार ससन होनेमे इसका उचित रीनिपर 
प्रयोग क्रियाजाताँदे । इसके भिक मेवन करनेसे आरीरम ग्लानि, गिथिटता दुर्वलता 
यह उत्पन्न दोतेंद। ग्राम, नगर, प्रान्त तथा देशांम जो लोग टवणका जविक मेवन 
करतें उनके झरीरमस ग्लानि, मास और रुविग्म गियिलता होतीद तथा वह 
सामान्य छेग्रको मी सहन नई कग्सक्रते ।जसे वाहीक, सोगए, सिन्य, साबीर 
देशोंके रहनवादे मनुष्य दूधके सायमें भी ल्वणक्रो भक्षण कर्तेद । जिन देशम 
अत्यन्त ऊपर मृमि ६ उनमें क्षाग्की अधिकता होनेस भोपधी, वीरुथ, आग वान 
स्पति इन चार प्रकारकी ओपवियोमसे कोई भी उत्पन्न नहा. होती । यदि कोई 
दो भी जाय तो उस पृथ्वीकै टवणक्रे बएमे उन आपधियाका तेज मागाजावाह । 
इसलिये ल्वणका अधिक उपयोग नहीं करना चाहिये । जिन मनुष्यको एवण 
सात्म्य दै उनको भी अधिक सेवन कग्नेसे गजापन, बालीका सफेद होना, बाटोका 
उखडन्ग, शरीरम छोटी उमरमे सखट पडना यह विकार होते हे । इसलिये एवण 
जितना रुचि आदिके लिये सवन करना उचित हो उससे अधिक नही खाना 
चाहिये ॥ १८ ॥ 


सात्म्यफे लक्षण । 


सात्म्यमपिहिकमेणोपनिवस्चैसानसठोपमल्पदोपपाभवति । 
सात्म्यनामतयदात्मनिउपशेते । सात्मार्थोद्यपशयार्थ । तत्‌ 
त्रिविधप्रवरावरमध्यविभागेन;सप्तविधश्वरसकेकत्वेनस 4 रसो- 
पयोगाच्च । तत्नसर्वस्सप्रवरमवरमेकरसमध्यमन्तुप्रयरावरम- 
ध्यस्थम्‌। तत्नावरसध्याभ्यासात्म्याभ्याक्रमेणप्रवरमपपादये 
त्सात्म्यम्‌ । सवेरसमपिचटडव्यसात्म्यसुपपत्नसवोणि आहार- 
विधिशेपायतनानिअभिसमीक्ष्यहितमेवानुस्घ्यते ॥ १५॥ 
यदि किसी दानियास्क पस्तुफे गेवनरा अभ्यास होगया हो (नेमे अहम शरिया 
आदि ) तो उसको धारिषीरे फमपुवर छोडदेना चाहिये । णेया यरनेमे अत्पटोप 
अयरा निर्टाप होजातांद। जो पराथ अपने शरीग्को दितवारी हो उमपी सात्म्प 
वते ९] माळ्पशा जो अव उपरापरा भी वही अग ह 1 पह साहम्प-उश्षम 
मध्यम और पनिष्ट इन भेरासे तीन मराश्‍पा है। फिर बह मधुर आदि ए्शण्क 
सतह योग्मे तया ण्पमाच मंग रोके योग भरने यात प्रपाग्का दातार । उनमें 
अब ग्मौहा अभ्याग उनम होना । पष रखा उपपोग पिट माना जाता ८ 


(५०६) चरकसहिता-मा० डी०। 


कनिष्ठ ओर उत्तमके मिल्नेसे मध्यम सात्म्य होता उनम कनिष्ठ और मध्यम 
सात्म्योसे क्रमपुर्वक उत्तम सात्म्यका अभ्यास करना चाहिये । सपूर्ण रसाको तथा 
सपण द्रव्याको सात्म्य होनेपर एवम्‌ आहार विधिके विशेष आयतर्नोको बिचारका 
अहित पदार्थाको त्याग देवे एवम हितांका सेवन करे ॥ १५ ॥ 
आहारफे आयतन । 


तत्रखस्विमानिअष्टावाहारविधिविद्रोपायतनानिभवन्ति। त ' 
न्यथा-प्रकतिकरणसयोगराशिदेशकालोपयोगसस्थोपयोक्ताष्टे- 
~ 
मानिभवन्ति ॥ १६॥ 
उनमे आहार विधिके यह अष्टविध आयतन कयन किये हे । जैमे-प्रकृति, करण, 
सयोग, राशि, देश, काळ, उपयोग, सख्या तथा उपयोगको करनेवाला । यह भाट 
आयतन है॥ १६ ॥ 


प्रकृतिका वर्णन । 


तत्रघ्रक्कतिरुच्यतेस्वभावाय.सएनराहारोपधद्रव्याणास्वाभावि 
कोएुर्वादिगुणयोग । तद्यथा-मापमुद्र्‍यो झुकरेणयोश्च ॥ १७॥ 
इनर्म प्रकृत्ि~स्वभावको' कहतेहे । आहार और औषध द्रव्योका जो स्वाभाविक 
गुरु, आदि गुणका योग है उसको अङ्कति उरे । जमे-उडद स्थमावसे ही मारी है 
और मूग स्वमावसे ही इसके गुणवाला ₹ । सूअग्का मांस-स्वभावसे दी मारी गुण- 
वाला है आर हिरनका मात स्वभावत हदी हरका होताई ॥ १७ ॥ 
करणका पर्णन । 
करणपन'*स्वाभाविकानांद्रव्याणामभिसस्कार । संस्कारोहि 
गणान्तराधानसच्यते। तेशुणाश्चतोयामिसान्निकर्षश्ो चमन्थन- 
देदारालवरेनभावनादिभि कालप्रकर्पभाजनादिभिश्चामि 
धीयन्ते ॥ १८ ॥ 
स्वामाविक द्रव्योके सस्कासकी करण कहते इ । सस्काग्का अर्थ गुणान्तरको मा 
करना है वह गुण-जळ और अम्निके सनिक पेसे एवम शच, मन्थन, देश, काठ, पटा 
भावना आदिमे तया समयक्रे उत्कर्षमे एम पात्रादिकाके सगर्गेसे गुणान्वग्पो 
प्राम होते ॥ १८ ॥ ६ 


विमानस्यान-अ० २ (००७) 


सयोगका वणन! 
सयोगस्तद्वयोषहनावाद्रव्याण है. ८4 (च ~ अ. 
तुदयोवहूनावाऱव्याणासहताभाव सावरापमारभतय 
व्रैकशोट्रव्याणिआरभन्ते । यथामधुसरपियोमधुमत्स्यपयसा- 
ञसयोग' ॥ १९॥ 
दो अथवा बहुतमे द्रन्यीका ससग होना सयोग कहता । ट्रव्यांका सयोग विशेष 
होनेस गुण उत्पन्न होताहे । जमे-शहद और घृतको समान भागम लानेसे एवम्‌ शहद 
मउटी आर दृथके मिटानेसे विपके समान गुण उत्पन्न होजातांई ॥ २९ ॥ 
राशिका वर्णन । 
राशिस्तसर्वग्रहपरिग्रहोमात्रा A ऽमात्राफळचिनि 
तुसवग्रहपरियहोमात्राऽमात्राफळविनिश्चायार्थ.घरक्कत' । 
तत्रसवस्याहारस्यघ्रमाणग्रहणमेकपिण्डेनसव्रह । पारे- 
ग्रहश्चपुन* घ्रमाणग्रहणमेकेरल्वेनाहारट्रव्याणाम्‌ । सवस्य 
हिग्रह सवग्रह सवतश्चयह पारिग्रह उच्यते ॥ २० ॥ 
राशि-सब ट्रव्याके सर्वग्रह और परिग्रदको उदे ट । इनका वर्णन माया 
और अमाप्राफ़े फटनिश्चयार्थं किया हे उनम सम प्रझारके भोजन सामग्रीका 
गोरामा बनाएर खाना सर्वग्रद कदा जाताई । व्यजन आदि जाद्दार द्रव्यॉको अरग 
अटग भक्षण करनेको परिम्रइ कहते हैं सस द्वब्योंकी मिटा एकमाय ग्रहण 
करनिको सपग्रद कदत दे और सपमसे थोटायोडा खानेको परिग्रद् कहतेहर ॥ २० ॥ 
देशका वर्णन । 
देश पुन 'स्थानड्व्याणामुत्पत्तिप्रचारोदेदासात्म्ययाचष्टे॥२१॥ 
्रव्यके उत्पन्न होनके स्वानो तथा प्रचार ( पिगना तुग्ना आदि) आठिके 
स्यानको देश कहते है ॥ २? ॥ 
कालका वर्णन । 
कालोटिनियगश्चावस्थिकश्व । तज्ञावस्थिकोविकारमपेक्ष्यते । 
Lo ~ 
नित्यगस्तुसटु%तुसात्म्यापेक्ष ॥ २२॥ 
याट दो प्रफारफा होता दै । नियग । आइस्यिक । उनमें आरभ्पिर दाउ 
विकारही जपप्षा फरताद अयाद्‌ याल्पाउम्यामे याउम्यामे दिटति आत हरर वरणाम्याम 
आठ ऐना आारस्विर फार पदा लाता है। नियपहार फनु जीर याम्परी अरेपा 
करता 1 अयात नित्यगरार क्षण, एस, माउ, प्टतु आरिरे पवको परव ६२२ 


(८०६) चरकसहिता-मा० टी०1 


कनिष्ठ ओर उत्तमके मिल्नेने मध्यम सात्म्य होताहे । उनम कनिष्ठ और मध्यम 
सात्म्यासे फ्रमपुर्वक उत्तम सात्त्यका अम्यास करना चाहिये | सपूणे रस्तोंकी तया 
सपूर्ण दव्यीको सात्म्य होनेपर एवम्‌ आहार विधिके विशेष आयतर्नाको विचारकर 
अहित पढाथोंको त्याग देवे एवम हिताका सेवन करे ॥ १५ ॥ 

आहारके आयतन । 


तत्रजल्विमानिअ्ावादारविधिविशेषायतनानिभवन्ति । त 
द्यथा-प्रकृतिकरणसयोगराशिदेशकालोपयोगसस्थोपयोक्ताष्टे- 
मानिभवन्ति ॥ १६॥ 
उनमे आहार पिधिके यह अष्टविव आयतन कथन किये रै । जमे-प्रकृति, करण, 
सयोग, राशि, देश, काल, उपयोग, सख्या तथा उपयोगको करनेवाला । यह आठ 
आयतन ह॥ १६ ॥ 
भ्रकतिका वर्णन । 
La %७ यै £. 
तत्रप्रक्कतिरुच्यतेस्वभावोय सपुनराहारोपधऽव्याणास्वाभावि- 
कोगुर्वादिगुणयोग+ । तद्यथा-मापमुद्वयो झुकरेणयोश्च ॥ १७ ॥ 
इनम पुति-स्वमावका फहतेंद । आहार और औषध ्रव्योका जो स्वामाविक्र 
युर, आदि गुणका योग ह उसको मनन कहतेंदे । जले-उडद स्वभायसे दी मारी द 
और मूग स्वमावते ही इल्के गुणयाला है। सभग्का मास-स्वमावसे ही मारी गुण- 
बाला है झार हिग्नका मास स्वभावले ही हलका दोताई ॥ १७ ॥ 
करणका यर्णन 1 
करणपुन स्वाभाविकानाठवब्याणाममिसस्कार 1 संस्कारोहि 
गुणान्तराधानसुच्यते। तेगुणाश्वत्तोयाप्रिसनिकपशोचमन्धन- 
देशकालवशेनभावनारटिसि कालप्रकपभाजनादिभिश्चाभि 
घीयन्ते ॥ १८॥ 
स्थामाविक हृ्योंके सस्काग्को करण कहते €। सस्कारका अर्य गुणान्वग्यो माम 
करना है वह गुण-जन और अभिके सन्िकपेमे पतम शच, मन्यन, देश, काठ, पर, 
मारना आदिमे तया सम्यके उत्कपमे एवम पात्रादिकोके ससगगे युणान्तरको 
प्रात शेते १८ ॥ 


विमानस्यान-अ० २ (५०७) 


सयोगका वर्णन । 
संयोगर्तुद्वयोवेहूनावाडव्याणासहतीभाव.सविशेषमारभतेय 
श्रेकशोडव्याणिआरभन्ते । यथामधुसर्पिषोम धुमत्स्यपयसा- 
सयोग ॥ १९॥ 
दो अथवा वहुतसे ट्रब्याका ससगे होना सयोग फहाताह । ट्रब्यांका सयोग विशेष 
होनेसे गुण उत्पन्न होताहे । जमे-शहद आर घृतकी समान भागम टानेसे एवम गद 
मठटी आर दूधके मिटानेस विपके समान गुण उत्पन्न होजाताह ॥ १९ ॥ 
राशिका वर्णन । 
रादिस्तुसवग्रहपरियहोमात्राऽमाबाफळविनिश्चायार्थ प्रत । 
तत्रसव॑स्याहारस्यघ्रमाणग्रहणमेकपिण्डेनसमग्रह । पारि- 
ग्रहश्चपुन' प्रमाणमहणमेकेकतवेनाहारट्रव्याणाम्‌ । सस्य 
© € = 
हियर सवग्रह सवतश्चग्रह परिग्रह उच्यते ॥ २० ॥ 
राशि-सय ट्रव्याके सर्बग्रह और परिग्रहको कहते ह । इसका वर्णन मात्रा 
और अमामाफे परनिश्चयार्थ किया हैं उनमे सम प्रकारके भोजन सामप्रीका 
गोलासा बनाफर खाना सपप्रह्‌ कडा जावांदै । व्यजन आदि आहार द्रव्यॉको अलग 
अलग भक्षण क्ग्निको परिग्रह कहते हैं । सर द्रव्यांको मिला एकसाय ग्रहण 
करनेको सर्वम्रह कहत है और सममंस थोडायोडा खानेको परिग्रइ करतेहे ॥ २० ॥ 
देशका घर्णन । 
देश पुन स्थानद्वब्याणामुत्पत्तिप्रचारादेशसात्म्यञ्चाचष्टे॥२२॥ 
द्र्व्पके उत्पन्न हनके स्थानको तथा प्रचार ( झिरना तुग्ना आदि) आरिके 
स्यानफो देश कहने है ॥२२॥ 
कालका घर्णन । 
कालोहिनिलयगश्चावस्थिकश्च । तन्नावस्विकोपिकारमपेक्ष्यत । 
नित्यगस्तुखटुऊनुसात्म्यापक्ष ॥ २२ ॥ 
कार दो प्रफाग्फा होता ६ ।नियग 1 आइस्थिङ । उतम आवग्यिश बार 
पिकागफी अपेक्षा फरतादे भयात्‌ वान्यावम्यामे वित प्राम होइर वढणाइम्याम 


माम होना आउस्थिक पाट पदा नाता १ । निस्पगशार कतु और सएम्परी मेमा 
क्रता अर्यात्‌ नित्मगहाट क्षण श्विम, मास, शु आदि पशफो पठ १६३॥ 


(००८) चरकसद्विता-भा० दी० । 


उपयोगसस्थाका वर्णन । 
उपयोगसंस्थातूपयोगनियम* सजीर्णलक्षणापेक्ष ॥ २३ ॥ 
भोजन आदिके उपयोगके नियमको उपयोग कहते हे । बढ़ उपयोग विधिवत 
दोनेसे यथोचित रीतिपर मोजनादि जीण होजाते है ॥ २३ ॥ 
ठपयोक्ताका वर्णन ! 
उपयोक्तापुनर्यस्तमाहारम॒पथुक्ते । यदायत्तमोकसात्म्यम्‌ ॥ २४॥ 
उपयोक्ता भोजनके उपयोग करंनेवाटेको कहते हे । भोक्ता मनुष्य अपने 
आधीन भोजनको करके यथोचित रीतिपर पचावे उमको ओकसात्म्य कहते ह॥र४॥ 
इत्यष्टावाहारविधिविशेषपायतनानिभवन्ति । एपाविशेषा झु 
भाशुभफलप्रदा.परस्परोपकारकासबन्ति । तानबुभुत्सेत । वु- 
द्वाचहितेप्सुरेवत्याज्ञचमोहात्ममादाद्वाभ्रियसहितमसखोदर्फ- 
सुपसेव्पमाहरज्ञातमन्यद्वा ॥ २५ ॥ 
इस प्रकार आद्वारविथिके आठ आयतन विशेपाका कथन कियाद । यह जाहा- , 
रका अष्टपिध भेद घुम जोर मशच॒म फलको देनेवाएई एवम परस्पर उपकारकारक 
६। इसलिये आहारविधिको मर्याचद रीतिषर जानकर द्ितकी इन्ठावाला मनुष्य 
मोदमे और ममादसे भी अपने महित और सुखके नष्ट करनेवाले पदार्योको 
भेन न करे ॥ २५॥ 
आहार विधि । 
तभरेदमाहारविधिविधानमरोगाणामपिचातुराणाहित्तम्‌ । के- 
पाश्चित्कालेप्रकृत्येपहिततमभआनानाभवाति । उ"णलिर्धे- 
मात्रावजीणतीय्याविरुइष्टेरेरोइएसरोंषकरणनातिट्रतनाति 
मिलम्वितनजल्नहसस्तन्मनामु औतआत्मानममिममी&्य- 
सम्यक्‌ ॥ २६ | 
यह नादार शि गु करना आरोग्य मनुष्योके लिये तया रोगिषोके लिपि 
दका दोवांदे । और समेयपर मोजन करना स्वमादसे हा मोजनक्चाँफी शितहारफ 
होता है । तया किमी २ के लिये फोई नियत मम्य हितकर होताई । अब आदा” 
स्की विधिर कथन फते ६ | गरम, चिकना, और परिमाण मोगन-मवम 
मोसनके पावन होनेफ़ साना याहिपे ! वह मोजन-शतिस्छदीये होना चादियें दया 


विमानस्यान-अ० ? (५०९) 


पविमस्थानमं वटकर वाच्छित सव पदायोंमे युक्त दो, मोजनको नब जल्दी न बहुत 
देरमें करना चाहिये । ओर भोजन कर्ते हुए वहुतपोटना और इसना त्यागरर 
भोजनम मन टगाफग अपने शरीरके वटाउलको देखकर भोजन करे ॥ २६ ॥ 
उप्णभोजनके गुण । 2 
तस्यसाट्रपयमुपदेक्ष्यास । उप्णमश्चीयादुप्णहिभज्यमानस्त्र 
दतेभुक्त्ान्निमुदीय्यसुदीरयति । क्षिप्रश्चजरागच्छति, वात 
आनुलोमसयति, शछेप्माणञ्चपारशोपयतितस्मादुष्णमक्षीः 
यात्‌ ॥ १७॥ 
उस मोजनके विविवत्‌ किये जानेसे जो उत्तम गुण होते है उनफा वर्णन करते दै । 
भामिने संदेव ताजा आर गम करना चाइय । क्योंकि उस आहारम स्वादुदाक्त उत्तम 
रहती है एवम उससे आम्र चतन्य होकर आहारको पाचन करती द । आर 
वह आहार शीघ्र जीण द्ोजातांद । गर्म आहारके भोजन फग्नेसे वायुका अनुलोम 
होताँदे ओर कफका परिशोपण होतांद । इसलिये गर्म आहारका ही सेवन परना 
चाहिये ॥ २७ ॥ _ 
म्मिग्धमोजनके गण । 
ल्लिग्धमश्षीयात्‌ । खिग्पहिभुज्यमानस्वदते । भुक्त थामिमदी- 
रयतिक्षिधजरागच्छतिवातमनुलोमयतिरढीकरोति । शरीरो- 
पचय बलाभिदृद्धिञ्चापजनयति, वर्णप्रसादमपिचाभिनिर्वर्स 
यति । तस्मात ल्लिग्पमश्षीयात्‌ ॥ २८॥ 
भोजन संदव चिकना करना चाहिये । जिमन पदायोंगा स्वाद उत्तम झैताप। 
आर भोजन पिसेजानेपर अम्िको बटवा फर्ताई । तया वासुकी भनुहोमन 
वरताई | ण्वम दारको दृट तथा पृष्ट कग्ताई जार वरही गदर उसन उग्ताई 1 
गणका ममन वकग्नाहू । इसलिये आद्दारका प्रयुक्त रग साता चाय ॥ न्ट॥ 
मातावतमोजनका राण । 
मामावदक्षीयात्‌ । मातावद्धिभुक्त वातपित्तकफानप्रपीउव 
दायुरेषवियद्धयतिकेरल सुसरसम्पउपङ्गयिदभूतगदमनुपय्येनि 
नवोष्माणमुपटन्तिअग्यधशपरिपाकमोति । तम्मान्साग्रापद 
शक्षीयात्‌॥ २९॥ 


९५१०) चरकसहिता-भा० दी०। ना 


भोजन सदेव परिमाणते करना चाहिये । परिमाणसे कियादुआ भोजन वात 
पित्त, कफर साम्यावस्थाम रखनाइुञा आयुको बढ़ाता दे । और सुसप्रवेक' पाचन 
न्हीजाताहे । इसका मटभाग मलस्थान द्वार यथोचित रीतिते निकर जाताहे । जर- 
सम्रिको गर्मीम किमी प्रकारका विन्न न करके परिपाकको आप्त होजाताँह । इरे 
भोजन उचित मात्रासै करना चाहिये ॥ २९ ॥ 


जीर्णभोजनमे भोजनके गुण! 


जीर्णेडनीयात्‌ । अजीर्णेहिभज्षानस्यपर्वस्याहारस्यरसमपारे 
णतमुत्तरेणाहाररसेनोपसजनूसवानूदोपान्प्रकोपयलाशु । जी- 
णेतुभज्ञानस्यखस्थानस्थेपुदोपेपुअमीचोदीणेंजातायात्ववुभु- 
क्षायांविरृतेपुचलोतसासमुखेपुचोद्वारेविशुद्वेहदयेविशुद्धेवातान- 
खोम्येविसृष्टेपुचवातमूत्रपुरीपवेगेपुजीणेमभ्यवहृतमाहारजा- 
तसर्वशरीरधातूनप्रदूषयदायुरेवाभिवद्धयतिकेरलम्‌ । तस्मा 
जीर्णेऽरनीयात्‌ ॥ ३० ॥ 
अथम तिनका आहार ओणी होजानेपर तव मोजन कग्ना चाहिये । अनीणमें 
ओजन करनेसे अयौत्‌ पहिले किपेटुए आद्वारका रस दारीरम ययोचित रीतिपर 
पयजानेके विना भोजन फरंनेसे उस दूसरे आहारके साथ मिलकर दोपोफो कुपित 
'कग्ताह 1 जीर पहिला भोजन पचनानेपर फिर भोजन कियाजाय तो दोष अपने २ 
स्यानाम [सयत रहते । प्रि चतन्य दाकर भूस एगावाई भार 'नाडियोके मुख शाद 
होकर दकाग शुद्ध आती । हदय शड रतारे । वायुका जनुहोम ह्ोताँह । धात, 
मूत्र, मळ ये अपने ममयपर ठीक निकलतंई। पह आहार ययोयित गीनिषर जीर्ण 
होकर घातुञंफो दूषित न करता हुआ केवळ आयुको बदाताई ॥ ३० ॥ 


र्य्पांविरुद्धभोजनके गुण । 
वीर्य्योपिरुद्धसइनीयात्‌। अविरुद्धवीर्य्यसठनन्‌हिनविरुद्धवाय्यां 
हारजेविकारेरयमुपसज्यते तस्मादीव्योविरुढमउनीयात्‌॥३१॥ 


अविरुद्ध वीर्षयाठे पदायोका सदन करना चाहिये । नविरुद्ध वीर्यपाट पराया 
खनिगे जो विकार विदद्धीय भाहरसे उत्पय दोतेई पर नई! होतेस ये विरुटवीर्य 
पदायोकी न साटा क्षाहिसे ॥ 3१ ॥ 


विमानस्थान-अ० २ ९८११) 


रष्टदेशामे भोजनका गुण । 
इष्टेदेशे' {नीयात्‌ देशोभज्ञानोवानिष्टदेशजेमनोविः = € 
देशे$ । इऐेहि वेशेभुआनोनानिष्टदेशजे्मनोबि- 
he nal [a 
घातकरेभपेर्मनोविघातप्रासोतितषेषे सवॉपकरणेस्तस्मादि्ट 
देरोतयेष्टसवॉपकरणअारनीयात्‌॥ ३२॥ 
इष्ट ज्यात्‌ पवित्रस्यानमें मोजन करना चाहिये । पविभस्थानम भोजन करनेवाले 
मनुष्यको दृष्टम्यानजनित मनमे ग्ठानि आदि उत्पत मही देती । इसलिये वाडित 
स्पानम मनफो प्यार एगनेवाट, उत्तम उपकरणोंके सहित मोमनकरें ॥ ३२ ॥ 
नानिट्टतमीजनके गण 1 
नातिट्टतमउ्नीयात्‌ । अतिह॒तं हि भुञ्जानस्यउत्लेहनमवसद- 
नभोजनस्याप्रतिष्ठानम्‌ । भोज्यदोपसादगुण्योपलब्धिक्षन 
नियता । तस्मान्नातिटुतमउ्नीयात्‌ ॥ ३३ ॥ 
अत्यन्त जल्दी भोजन नहीं कग्ना चाहिये । अत्यन्त जल्दी मामन 
करनेमे शरीरके सेइकी उद्धंगति, देका रहजाना एवम क्रिया हुआ आहार ययो 
दित रीटिपर अपने स्थानमें नही पहुच सकता आर नो मोजन किया जाप उसझा 


यथोचित दोप, गुण प्रतीति नहीं होसफता इसलिये मोजवकी जयन्त धीर महीं 
करना चाहिये ॥ ३३ ॥ 


नातिविलम्वित भोजनके गुण । 
नातिविळम्वितमडनीयात्‌ । अतिविलम्विनहिभुआनोनठपि- 
मधिगच्उतिमहुभुक्तेशीतीभवतिचाहारजातयिपमपाकथभव- 
La तस्मान्नातिनिलम्विनमःनीयात्‌ 
ति तस्मान्नातिनिल ॥३२॥ 
पढून ररमै भी भोजन नहीं पाना चाहिये। बहुद लमे भोजन फग्नेने मनुष्य 
ठृमिषो आप नहीं होठा । झार बहुत मातन करता द परम मोमनर्ये पराय पीवर 


दोजाव ६ वया आशरफा विएम परिपाए ताई इसाशिय भषिर देग्में मोशन नही 
वरमा चाह्पि ॥ ३८॥ 


मोनस मोजनए गण । 
अमरत्पप्षहसन्तन्मनाभझीत । जन्पतो हुसतो इस्यसन सो पाझ 
झानम्पनफयदिदोपाभपन्नियण्यानिटतमभत । तस्मादन- 
न्पशरमम्तन्मनाभुशीत ॥ ३० ॥ 


(०१२) चरकसंदिता-मा० टी०। 


भोजन करवे रुए-हसना और बहुत बोलना नही चाहिये । त्तठा मोजनम चित्त 
“लगाकर भोजन करना चाहिये । इसत हुए आर बोलते हुए तथा दसरी जगह | 
चित्त लगाकर भोजन कग्नेमे जा अवगुण बहुत शीघ्र भोजन करनेते होतेंदे सोई 
इनमें भी होते । इसलिये चुपचाप हास्य रहित भोजनमे चित्त लगा भोजन कला 
चाहिये ॥ 3५ ॥ 

आत्माको देखकर भाजनके झुण 1 
आत्मानमभिसमीक्ष्यमुझीतसम्पकू । इदममोपशेतेइदनाप- 
शेतेइति । विदितहिअस्यआत्मनआत्मसात्म्यभवति । त 


स्मादात्मतात्मानमसिसमीक्ष्यमुञ्जीतसम्यगित्ति ॥ ३६॥ 

अपने झरीग्के घठाउएफो विचार कर ही विधिवत्‌ भोनन करना चाहिये कि यह 
पदार्थ मुज्ञ सात्म्य दै भार यह अमात्म्प है । इस प्रकार विचारकर भोजन किमा हुआ 
अन्न शारीग्के सातय अथोठ अनुकूठ होता है । इस लिये अपनी अभिका वराम 
बिचारका जो पदार्थ अपने गरीरका हितकर हो वह स्याना चाहिये ॥ ३६ ॥ 


तत्र स्छाका । 
रसान्द्रव्याणिदोषाः व्याणदापाश्चावकाराश्च्रसावत । वेदयोदेशकालाच 
गारीरञ्चसनामिपृक्‌ ॥ ३७ ॥ विभानार्योरसद्रव्यदोपरोगा” 
घरभावत+ । ट्रव्याणिनातिसेव्यानित्रिविधंसात्म्यसेरच ॥३८॥ 
आहारायतनान्यष्टाभोज्यसाटण्पमेवच । विमानेरससख्याते 
सर्वमेतत्पकाशितम्‌ ॥ ३९॥ ८ 
इति अग्निवेशङ्कते तत्रेनरफप्रतिसस्कृते विमानस्थाने 
रसबिमाननामप्रयमोध्याय ॥ १ ॥ 
अप अध्यायका उपसहार कर्तेदे। यहापर छोक ई-कि ना मनुष्य रस, दरप, 
दोष, और रोगावे प्रमावकों जानता ई और देश कार, तया शारीरिक अवस्यायों 
ज्ञानताँदै उरमीफो पेच कहना घादिये ॥३७॥ इस विमाननामफ अध्यापने विमानो 
अर्व, ग्सपे भमाव ट्रय्पके प्रभाव, दोयार प्रमाप्र एवम रांगाके प्रमाय ठया आहार 
विधि जीर अत्मन्ने नेसवन कनेपो'प ठप्प, तीन पकारका माएम्प, आट प्रकारके 
आइए नायनन, आरके गुण ये सय वणन लप ग्रे पेटे ॥ ३८॥ ३९ ॥ 
इति शीर्षि ७ पण्राम[ | अटक र्या 


विमानस्थान-अ० २ (८१९३) 


द्वितीयोऽध्याय । 
नक 
अथातख्रिविधकुक्षीयविमानव्यार्यास्यामतिहस्मा भग- 


वानात्रेय । 
अव हुम प्रिविध कुक्षीय विमानका फयन कते हे 1 इस प्रकार भगयात आप्रे- 
यमी कहनेलगे। 
निविधकुक्षीयका वर्णन । 
त्रिविधकुक्षीस्थापयेदवकाशाशमाहारस्याहारमुपयुञ्ञान, । त- 
द्यथेकमवकाशाशसूर््तानामाहारविकाराणामेकटवाणामेकपुन- 
चातपित्तम्छेप्मणाम्‌॥ १ ॥ 
मोजन करते सप्रय-उद्ग्म तीन विभाग करने चाहिये । उनमें उदरे एक भाग- 
को पेडा, पृडी, पगरठा जारि गरिए पदाथांमे पृरित करना चाहिये । भोर एक 
सागरो सीर, दुध आदि पतले पढायोसे एरित करना चाहिये । तीसग माग वात, 
पिच, कफके सचारके टिये खाली रखना चाहिये॥ १॥ 
~~ 4 
एतावतांसाहारमात्रामुपयुझानोनामात्राहारजकियिदसुभंप्ा 
मोति । नचकेषलमात्रावखादेवाहारस्यक्कत्लमाहारफलसोए- 
वमवापुङ्चमयम्‌ । प्रकृद्यादीनासष्टानामाहाराविधिविशेषायत- 
नानाप्रविभक्तफलऊत्वात्‌ । तत्रतावदाहारराशिमधिङ्गसमा- 
घामानाफलविनिश्चयार्थ प्रकृत । एतापानेषधाहारराशिपि- 
धिविकल्पोयायन्मानाय स्यममान्रापत्वथतजमात्रावत्त्यपूर्वमु- 
पदिष्टङुक्ष्यद्वाविभागेन । तद्मयोपिस्नरणानुव्यारयास्याम ॥२॥ 
hn आदर माघा ६1 इस अपार मायामे भोजन क्लेयाश मनुष्य आदार 
अनित रिाएम यया रएवा है अयाद्‌ उसको माहारजनिव पै रोग मही होवा 
जार योपिति रीतिर भोजन फरनेरे फागण आहार वर्ने लो उनम एर इरे 
आर शरा पुर्या भारि उपय गुण शान होते ह! मरणी आशा एर आदे 
आट आपसनता रियारपर दिर मात्रानुपण झोतन करना घादिपे । साहा गरू 
हमें एर ही विधि भार शिकले ईै थि उसको मात्रा शार अमायाको शिताइर 
३३ 


(०१२) चरकमद्विता-मा० टो०] 


भोनन कर्ते डुए-हसना आर बहुत योटना नदी चाहिये । तया मोजनम चित्त 
लगाकर भोजन करना चाहिये । इससे इए और बोल्ते हुए तया दूसरी, जगइ 
चित्त टगाक्रर भोजन कग्नेंमे जो अवगुण बहुत शीघ्र भोजन करनेसे दवद सोई 
इनमें भी होतेद । इसलिये चुपचाप हास्य गहित भोजनमें चित्त लगा भोजन करना 
चाहिये ॥ ३० ॥ ॥ 

आत्माको देखकर भोजनके शुण । 

आत्मानमभिसमीक्ष्यभञ्जीतसम्पक्‌ । इदममोपरेतिइदनाप- 

शेतेइति । विदितहिअस्यआत्मनआत्मसात्म्यभवाति । त 

स्मादात्मनात्मानमभिसमीक्ष्यभुक्षीतसम्यगिति ॥ ३६ ॥ 

अपने शरीरके वटातटको विचार कर ही विधिवत्‌ भोजन करना चाहिये कि यह 
पदार्थ मुझे मात्म्य दे भीर यह असात्म्य है । इस प्रकार विचारकर भोजन किया हुआ १ 
अन्न शारीरके सात्म्य अयात अनुकुल होता है) इस लिये अपनी अंभिफा यरायट 
विचारकर भो पदार्थ अपने गरीरफी दितकग हो वह खाना चाहिये ॥ ३६ ॥ 

तत्र ज्छोका । 

रसान्द्रव्याणिदोपांश्चविकारांश्चप्रभावत । वेदयोदेशकालोच 

शगीरञ्चसनाभिपक्‌ ॥ ३७ ॥ विमानार्थोरसत्ठव्यटोपरोगा 

घभावतः 1 द्रव्याणिनातिसेव्यानित्रिविधसात्म्यमेउच ॥३८॥ 

आहारायतनान्यष्टाभोज्यसादुण्पमेयच । पिमानेरससख्याते 


सबमेतत्पकाशितम्‌ ॥ ३९ ॥ 
इति अभिवेशऊते तत्रेचरकप्रत्तिसस्कृते विमानस्थाने 
रसविमानंनामप्रथमोष्याय, ॥ ? ॥ 
अघ अध्यायफा उपमहार कग्त£ । यहांपर छोया इ-कि जा मनुष्य रस, ठप, 
दोप, और रोगा प्रमावफों जानता है और देश पाट, तया शारीग्कि अयत्याकी 
जानता उमीको वैद्य फना चाहिये ॥३७॥ इस विमाननामय अध्यायम विमानमा 
अर्घ, स्सके प्रभाव डब्परे भमाद, दोपाएे प्रगाय एउम रोगार प्रभाद तथा आहार 
विधि अग मश सेउन कम्मेपोग्य द्रव्य, प्रीन धारका सम्प, आठ प्रकारे 
आहारके आपतन, ; सुण य सय वणन किये गये ६ ॥ ३८॥ ३९ ॥ 
शी आरदरैया%े विझानग्पान १० रान्त्रमादवे१० भारी एस जिद 
गरममपमोभ्याप ॥ १ ॥ 


विमानस्यान-अ० २, (५१३ ) 


द्वितीयोऽध्याय. । 
eC 020002 
अथातस्रिविधकुक्षीयविमानव्यारयास्यासडतिहस्माह भग- 
वानात्रेय. । 
अव हम निबिध कुक्षीय विमानका कथन करते दे । इस प्रकार भगान्‌ आत्रे- 
यमी कहमेलगे । है 
निविधकुक्षीयका वर्णन । 
त्रिविधकुक्षोस्थापयेदवर्काशाशमाहारस्याहारमुपयु आन, । त 
द्यथेकमवकाशाशसृर््तीनासाहारविकाराणामेकरवाणामेकपुन- 
वातपित्तम्छेप्मणाम्‌ ॥ १ ॥ 
भोजन करते समय-उद्ग्म तीन विभाग काने चाहिये । उनमे उद्रके एक भाग- 
को पेडा, पूरी, पगवठा आदि गरिए पदायोसे पूरित करना चाहिये । और एफ 
भागको खीर, टूथ आदि पतले पदायॉसे पूरित करना चाहिये । तीसरा भाग बात, 
पित्त, बफे सचारके ल्यि खाली रखना चाहिये ॥ १॥ 

A 
एतावतीह्याहारमात्रामुपयुझानोनामात्राहारजाकोश्रिदशुभंपरा 
मोति । नचकेवलमात्रावत्त्देवाहारस्यकुत्ममाहारफलसोष्ट- 
वमवापुशस्यम्‌ । प्रकृत्यादीनामष्टानामाहाराविधिविशेपायत- 
नानाप्रविभक्तफलकत्वात्‌ । तत्नतावदाहारराशिमधिकूत्यमा- 
प्रामात्राफलविनि श्रयार्थ प्रत । ण्तापानेषपाष्टारराशिजि- 
घिविक्ल्पोयासन्मात्राप स्वसमात्रावत्यथतममातरामत्तयंपूर्वमु- 
पदिष्टङकष्यश्पिभागेन । तदूभयोधिस्तरेणानुळ्यारयास्याम ॥२॥ 

त आएकी माप्रा ६ 1 इस मार मायामे मोजन फरनेगाच मनुष्य आशार- 
जनिन रिरागये चया रहता १ अर्थात्‌ उसो भाद्रतोनित कोई गेग नहीं होवा 
भोग सयित रीजिपर ओजन बग्नेके पाग्ण आहार फग्नेरे नो उत्तम पर हाते दू 
भोर चरीको पुरता खाडि एणम गुण प्राम देले ६1 उणे जाए एज माएफे 
आउ भाषतनारों रिपाररर पिर मापानुपार मोच्य फरा यापे । आगमे सग 
ह्मे तना री डिभि आर जल्द हि उगरो मात्रा आर अयात्रा शिधाजर 

३३ 


३ ~ 
बज 


छल 


(५१४) चरकसंद्विता-भा० थी ०1 


मोजन करें । मामाफमसे भोजन करना उदग्के अश विमागसे अयम कथन कर चुके 
ह । अय उसका विम्तारपूवक फिर वर्णन करते है ॥ २ ॥ 
तथया-कुक्षेरप्रपीडनमाहरेणह दयस्यानवरोध,पा्वयोरवि- 
तिगोरव 
पाटनमनतिगोरवमुटरस्यध्रीणनमिन्ट्रियाणाश्षुष्तिपा्तोपरम. 
स्थान [लनशयनगमनप्रश्वासोच्छासहा स्वसकघाएचछुलाणु- 
[a ७ ऱ्ह 
बत्ति सायेप्रातश्वससेनपारेणसनम्‌ । वळवरणापचयकरत्वशे 
ति सात्रावतोलक्षणमाहारत्यभयति ॥ ३॥ 
आद्वारको इस प्रकार कग्ना चाहिये जिसमे कोगम पीडा न दो जार ददुपपा 
अबगेध न हो । दोनों तग्फके पार्खभाग परै नहीं, पेटमें अधिक मारीपन न हो । इस 
प्रकार मामानुतार भोजन करनेते-ईद्रिये पुष्ट होती हे । दुवा घार प्यास ग्यान्ते ददती 
ह 1 घेरने, सोने, चरने, श्वास प्रतिशास लेनेर्म तया हसने आर बोलने आदिमें सुप 
आफत ददोतांदै । सायकाल और प्रात काठ दोना समय जाहार पाचन इजा तीनि 
होताहे तथा मटादि बेग ठीक परिमाणते ही निक तते दै । घल और पणको बृदि 
होती है। डाक मामापूर्वक आहार करनेके यद क्षण होते ६ ॥ ३ ॥ 
अमाचाके भेंद । 
अमात्रायत्वपुनर्दिविधमाचक्षते । हीनमधिकच । तनहीनमा- 
बाहारराशिंवलपर्णोपचयक्षयकरमतृप्तिकरमुदावर्त करमग्ृष्य- 
मनाय॒प्यमनोजञस्पमनोघुद्धीन्द्रियोपधातकरसाररिधमनमल- 
कम्याग्टमदीतेश्चरातपिकाराणामायतनमाचक्षते ॥ ४॥ 
अमामारे दो मेद ६1 ₹ हीनमाबरा | २ अविरमाप्रा। ऐीनमात्राति मोगरक्या 
जाय छो-घठ, पण आर पुठिकी क्षीणता, पेटया नीं माना, उठाये रोग तथा जगू- 
अ्पवा होती ६ 1 गद आयुपो नह यदाता, झोत, मन, शुद्धि, इटि इन गपरी 
शक्ति दीन होती ६ । सागमा थमन, (इसी शिपानस्थाना लाख अच्यापमे आठ 
अफारके सारोंका पयन किया आायगा) भरस्य प्रम अम्गी मारी दाकपा 
चिप उत्पन पोती है ॥ ४ ॥ FE 
अनिमात्रपुन सयदोषप्ररोपनमिच्ट्रन्तिसर्वकुशळा ॥५॥ 
अप अधिएमापामे भोग्ने अपगुणाफो फन करते ई। भय होपोती जानने 
बाड़े घुद्धिमाठ कपन करने ६ फि अधिक माप्रामे भोजन किपाइमा आइए संपर्ण 
दोर्पाको फुपित फवार ॥ ० ॥ 


विमानस्थान-अ० २ (०१५) 


दोपोके ऊुपितहोनिका कारण । 

योहिमत्तीनामाहारविकाराणासाहित्यगत्वापश्चाट्रवेस्तृतिमा- 

पद्यतेञ्रवस्तस्यामाशयगनावातपित्तम्छेप्माणोऽभ्यवहारेणअ- 

तिमात्रेणातिप्रपीठयमाना सर्वेयृगपत्प्रकोपमापद्यन्ते ॥ ६॥ 

जो मनुष्य पडी आदि कडे पदायामे पेट भग्कर फिर दूध, जर आदिमे पेटको 
"पृणकर रेताद उम मनुष्यके आमाग्रपम प्रापतुए वात, पित्त, कफ अधिक मोजन 
फरनेसे पीडित टुए एककालमें ही सम कोपको प्राप्त होतेहे ॥ ६ ॥ 

पृथङ २ दोषोके उपद्रव! 

तेब्रकुपितास्तमेराहाररासिमपरिणतमाविञ्यकुऽवेकदेरामाभि- 

ताविष्टम्भयन्तःसह स्तावापिउत्तराधराभ्यामागाभ्याप्रच्यावय- 

न्त एथकएयग्विकारानभिनिवच्यन्तिअतिमात्रभोक्तु ॥ ७॥ 

फिर यह पितत हुए दोप उसी आद्वारसमृदम मिटकर कोक एक देशमें रियत 
होजातेंदै । तय पह पिएम्मफो करते हुए सहमा ऊपरको या नीचेको निकरने आरम्भ 
होतें । तय वद दोप अत्यन्त भोजन कानेवारे मनुध्पके शरीरम अपने अरग २ 
शिकाराको करते है ॥ ७ ॥ 

उपितवातके उपद्रव । 

तत्रमात शूलानाहाडूमर्देमुखशोप मूच्डाभ्रमाभियेपम्यशिरास- 

कोचनसंस्तम्भनानिकरोति ॥ ८॥ 

इनमें कुषित दूजा वायु-शट, नफाग, अगर, मुखशाप, मृच्छा, श्रम, अपरि 
खिपमता, सिराभागा सकोच भीर अगाका स्तम्भ आदि उपठ्योकों करता ६ ॥ ८ ॥ 

पित्तपुनज्वैर्मतीसारमन्तर्दाइतृप्णामदश्नमप्रलपनानि ॥ ९॥ 
, पदत आदाग्से एषित दुस पिच-झ्यर, अतिसार, जावरताई, सवा, मर, भ्रम 
और परुपारफी उत्पन फग्दा(॥९॥ 

न्टेप्मातुटथरो चझामिपाकशीतज्यरालम्पगानगारवाभिनि- 

गृसिरर सम्पद्मते ॥ १०॥ 

हसी माग हे पित हला काछी, अरि भविपार, भवग, आरप, दमे 
भारीएन इनको रारत वरठा है॥ RT 

आम दापतड(नफा कारणा 
नररटुरेलमनिमाप्रमेरादाररारिपामप्रयोषकारपारिरा A= 


(५१६१ चरक्संद्िता-भा० टी०1 


अपितुखझुमुम्ख्क्षशीतशुप्कदिष्टविष्टमिभिविदाद्यशुनिविरुद्ध 
नामकालेअन्नपानानामुपसेत्रनम्‌। कामफ्ोधलोभमोहप्यौही 
शोकलोभोद्रेगभयोपत्तधेनमनसावायदन्नपानमु पयुज्यवेतद- 
पिआममेवप्रट्रघयति॥ ११ ॥ 
केवट अधिक माजासे आदार करनाही मुक्ताहारको आमदोपादि युक्त करता 
यही नही किन्तु भारी, रूक्ष, शीतल, सूले, डेपी, विष्टम्मकारक, विदाद्दी,अपवित्र और 
विरुद्ध अन्नपार्नीफा विना समय सेवन करना भी आमदोपको कुपित फारताई । इसी 
अ्रफार-काम, क्रोध, लोम, मोह, ईपा, रुला, शोक, ठोमका उद्देग, भप इनसे उत्तम 
मन होनेपर जो अन्न पान कियाजाताई वह सप आमकोदी दूपित फरवारै ॥ ११ ॥ 
भवति चात्र । 
- मात्याप्यभ्यवहृतपध्यचान्ननजीरय्यति । 
चिन्ताशोकभयक्रोधदु खशय्याप्रजागरै, ॥ १२॥ 
सो यद्दापर क्दतेइ कि, नो आहार मामापूर्वक पथ्य ही कियामाय यह भी चिंता, 
शोक, भम, कोय, दु ख, सोना सीर जागना इन फारणाते ययोचित परिपाकको पराह 
नहीं होता ॥ १२॥ 
आमके भेद 1 
तेद्विविधमामप्रदोषमाचक्षतेभिषज । विसूचिकामरसख । त 
न्रविसूचिकामृद्धे ्ाधश्चप्रदत्तामदोपाययोक्तर्पाविद्यात्‌ ॥ १३ ॥ 
उप्त आप्रटोपफो दघरोग दो प्रकाएफा कयन फरत । १ विगयिका । २ अछ+ 
सक । उनमें विमचिका गेग-छद्द्वाग उपरके मागे, दलब्वाग नौपेक मार्गमे दोना 
जोग्से प्रच होता ६1 तया दारीरमं सई मनेका तोट और उश हवाई । इसपो 
टोकमें टचा और फॉटरा कहते १॥ १३ ॥ 
/ अलप्तकरे लक्षण! 


अलसकसुपदेक्ष्याम. । दुर्यलस्यात्पासेर्बहुम्छेप्मणोवातमूनपु 
पुरीयवेगतिधारिण म्यिरगुस्पहरुक्ष्शीतज्ञप्फान्नसेउिनस्त- 

दसपानमनिलप्रपीडितंम्लेप्मणाचनिवदधमार्गमतिमात्रप्रठीन- 
मलसत्वान्नर्वाहरमुसीसवनि । ततडउर्चतीसारज्पोनिआम- 
भवोपलिह्ञानिअभिदर्शयतिभतिमात्राणि । अतिमात्रप्रदुष्ठा- 


: विमानस्वान-अ० २ (०१७) 


श्षदोपाःप्रदुष्टासचद्धमागोस्तिय्यंग्गच्छन्त कदाचित्केवलमेवा 


स्यदारीरदण्डवत्स्तम्भयन्ति । ततस्तमलसकससाध्यद्ववते॥१४॥ 
अव अल्सकका वर्णन करते ऐ-अल्प अग्निवाटा और वढेट्रुप कपवाला दुर्य 
मनुष्य जय मट आदि वेगोंकों गेकता हे तथा कोर, मागी, अधिक, रुक्ष, शीतर 
एवम शुष्क अन्नपानका सेवन करतांई तो उस मनुष्यके गरीग्म वह जन्नपान-वायुमे 
पीडित होकर कफसे वियदमार्ग दोका प्रिग्जाता ई जीर मृच्छित तया अरसीमूत 
होकर देहमे बाहर नहीं निकळ सकता । वह छदी और टस्तके सिवाय झीर संपूर्ण 
आमफे दोपाऊे ल्क्षणासे युक्त होताह । फिर अत्यत कोपको प्राप्नहुए दोप दुष्टहुए 
तथा यद्धमार्ग हुए तिरछा गमन कर्तेहै। कमी उसके शरीग्कों दण्डके समान 
स्तम्भनकर देते है। इस रोगको अटसकरोग कहतेंदे । यह रोग असाध्य है ॥ १४ ॥ 
विरुद्धाध्यशनाजीणोशनशीलिन पुनरेवदोपमामविपामित्या- 
चक्षतेभिषजोविषसहृरलिह्गत्वात्‌ , तत्परमसाध्यमाझुकारि 
त्वात्‌, विरुद्धोपक्रमत्वाञ्चेति ॥ १५॥ 
विरुद्ध भोजम फरेमवाटे और अधिक भोजन करनेदाऐे तथा भजीर्णम॑ भोजन 
करनेवारे मनुष्पोंके शरीरमे जो आमदोप होतादे वेयरोग उसको आमिष महते 
ह । क्योकि यह आमविपके समान शीघ्र मारकटक्षणवाला होवाईै । महद रोग 


शीघ्र नाशररनवारा होनेसे तया चिकित्साम विरोध परनेसे यह विषये समान असाध्य 
होतादै ॥ १५ ॥ 


साध्यआमकी चिकित्सा । 
तत्रसाध्यमामप्रदुष्टमलसीभृतमुछेखयेदादीपायायित्वालपणम॒- 
त्णझयारे । तत स्वेदनर्वात्तिभ्राणिधानाभ्यामुपाचरेटपयासये 
ययनम्‌ ॥१६॥ 
यादै उग भरसक रोगम वह दृष्ट आम थर्गीनृन हुई फुड साप्य प्रतीनि हो 
सो उग जामको नमक और गामशर पिराफर वमनटाग रोषरो विहार टे । उससे 
अकर रोउन हया पस्ति मपोगटागा थिफिल्मा फो और लयन फरा ॥ १६ ॥ 
यिएचिफामे नाकिसा । 
विपृचिकायान्तुलघनमेवाप्रेविरिक्तचयानुपूर्वी ॥ १७॥ 
रिपीजार्म मो ब्रम संपत फलाना झादियें और सदू जिया शिसम 
शेतानएग बिगत, मनुप्दणी किया बीताडीद उगी प्रकाश वमार परिया 
फरनीयादिप ॥ १७ ॥ 


क 


(५१८) चरकसहिता-भा० टी०॥ 


आमपदोपेपुत्वन्नकालेजीर्णाहारंपुनदों पावलिप्तामाशयस्तिमि- 
तशुरुकोसनन्गाभिलापिणममिसमीक्ष्यपाययेद्दीपशेषपाचना 
थमोषधमन्निसन्धक्षणार्यञ्चनत्वजीर्णाज्नम्‌ । आमप्रदोपदुर्व- 
लोह्यियुगपद्दोषमोपधमाहारजातञ्चादक्त.पक्तम्‌ ॥ १८॥ 
आमके दूषित दोनेपा प्रथम एघन फगना चाहिये । रवनद्रारा अन्न जीण होनपर 
यदि फिर भी ऐसा देखे कि आमाशयम दोष टिपायमान दे तया कीए ऐदयुक्त 
इ एवम भारी है तथा अन्नम रुचि भी नहीं है तो डेप दोपोफे पायत कम्नेके 
तया आग्निको चैतन्य करॅनेक लिये पाउन औँपधी देवे । परन्तु जामयुक्त अजीर्णमें 
पाचन आपघ दैनकी आवश्यकता नही है। फ्यॉकि भामदोप घटवान्‌ होनाहे । 
उस यढेहुए आमदापको दुईले अप्रि तथा आपवी पाचन नहीं फग्सकनी ॥ १८॥ 


अपिचामप्रदोपाहारोपधविश्रमोऽतिवळत्वाटपरतकायामिंस- 


हसेवातुरमवलमभिपातयेत्‌ ॥ १९॥ 
आम, दोप, आद्दार, आपध, इनका विश्रम वटवान हाने क्षीणाभि घर मनु- 
च्प्को शीतर नष्ट कग्दास्नेह इसलिये अभीमं अग्रिफी चनस्य करनी चाहिये 
कंवर पाचन आपच न देय ॥ ८१५९ ॥ 
आमप्रदोपजानापुनर्मिकाराणामपतर्पणनवोपरमोभयाते । 
सतित्वनुधरन्पेङक्गत्तापतपणानाव्याधीनोनिप्रहेनिमित्तरिपरीन- 
मपास्यापधमातद्ग विपरीतमेरातचारयेत । यथास्मसर्मविफा- 
राणामपिचनिग्रहेहेतुन्याधियिषरीतमापघमिन्उन्तितुदाला,२०॥ 
अप्दापम उत्पन्नदुण राग अपनपपा किया दाग श्रान्त मई 1 या लपनपग 
करनेपर भी आमटोपभनित विहार याफी ग्द्नाद हो रागके नाण करतार यात 
कान गाहप । शपात अपनर्षण करना जामरेपठी विळघा हु 1 याद अखण 
परनेएर भी आम उत्पनदुप गेग झप ग्हजाप तो उन रागोफी नाग पनेरी 
अपी पग्नी चाहिये । जमे सए रिरारादी आारिके तिय वधर देवु व्यापि 
विपरीत अघैपरी पिशित करेंट मस दी यहापर भी करनी चाहिये ॥ ६० ॥ 
तदययकारिविपक्भुक्तासप्रदोपस्पपुन परिपफदोपम्पदीप्तेचा 


ओमभ्यह्ृवास्थापनानुयासननिधिवतसेदहपान अयुत्तयात्रयो ध्य - 


विमानस्यान-अ० २ (५१६) 


म्‌, प्रसमीक्ष्यदोपमेपजदेशकालव्रलशरीराहारसात्म्यसत्त्वप्र- 

झतिवयसामवस्थान्तराणिविकारांश्वसम्यगिति ॥ २१ ॥ 

फिर हतु और व्याधिके विपरीत अर्थवाली चिकित्मा करनेसे जब आमदोप 
पचजाय और दोपके पचनसे जठरामि चेतन्य होजाय फिर विधिपूर्वक अभ्यजन, 
अनुवासन भौर आस्यापन तथा स्नेह्रपान यह युक्तिपूर्वक करानचाहिये । तया दोप, 
आपधी, दे, काट, बर्ड, गरीर, नाहाग, सात्म्प, गर्न, प्रकृति भीर अपस्या इन 
सबको भटीप्रकार विचारकर तथा विकाराको टेसफर विधिवत्‌ पिकिसा केग।२ १॥ 


भवति चात्र । 


अशितखादितपीतलीदञ्चक्षविपच्यते । एततलाघीर ! 

एच्छामस्तक्ञआचक्ष्ववुद्धिमन्‌ ॥ २२ ॥ इत्यभिवेशप्रमुसे 

शिप्ये पष्ट पनर्वसु । आचचक्षेततस्ते*पोयत्राहारोविष 

च्यते ॥ २३ ॥ 

यद्दाप कहाँ; कि खानेके चायनके, पनि, चाटनके योग्य जो पदाय ह वद 
झगग्फे किंग स्थानम प्राप्त दाते है यदद ६ धीर ! इम आपने पूछते ६ हपायर आप 
यथन कीजिपे । इस प्रकार अभिवेश जादि विष्योंके पँछनेपा भागान प्रेस 


कथन फग्नेटने कि जिम जगद् लाहार परिपारुको माम दोताद वह तुम सजणे पथन 
कग्ना १ ॥२२ ॥ २३॥ 


आहारपननेका स्थान! 
नाभिस्तनान्तरजन्तोरामाशयइतिस्द्वत । अदितग्पादितपी 
तलीदश्ात्रगिपच्यते ॥ २२ ॥ आमाशयगत पाकमाहार प्रा- 
प्यकेपलम्‌ । पक सवीशय पधाडमनीभि"घ्रपते ॥ २५॥ 


मनुध्यफे उभि भार स्तनरे यायम अयात्‌ नाभि उपर शीर छडीने बीउ 
आमातय ६ उस भामा गपम ही-मष्य,मोउ प,योष्य एंच, यह सप पाच पपार हो 
मात एन १ । आप्रागपम आदार पोडे परिषातएं प्राम होपर पि” पर्मानपीटाग 
राका ग्य सर आतपमि दुय शाता/॥०२॥ २० ॥ 

तस्यमाघायतोलिएलओोगपघायथम । अमाप्रस्पतपाथिक 

फलसोगरिभागदा ॥ २६॥ शाहागदिष्यायतनानिया््टीस- 


(५२०) चरकसद्विता-मा० टी०। 


~~ भ्िदि ७. 
म्यक्परीक्ष्यात्महितविदध्यात्‌ । अन्यश्चय कश्चिदिहास्तिमा- 
गोहितोपयोगेपुभजेततथ 1२७ ॥ 

इति अग्निपेशक्रतेतत्रेचरकप्रतिसस्क्कतेविमानम्थानेत्रिविध- 
कुक्षीप विमाननामद्ितीयोध्याय. ॥ २ ॥ 

इस प्रकार मामाते भोजन कग्नेवार्लोके लक्षण और पट कथन करदिये गरे । 
!सीप्रकार विना मात्रामे भोजन कियेके एश्षण और फळ भी यथाकम फयन किये 
गेहे ॥२६॥ सो बुद्धिमान मनुष्यको चाहिये कि, आहारविधिफे आठ आय 
उनाको भवे प्रकार परीक्षा करके अपनी आत्माफे द्वितके लिये साधन करना यादिये। 
सके सिवाय अपनी आत्माके हित करनेवाले अन्य मी जो हििकार्क मार्ग हों उनका 
पवन करना चाहिये ॥ २७॥ 

इति धीमइर्विचरफ० प० रामप्रमाटपैप० भावाटोकापां प्रिबिषपुसीपो ताम 
शितीयोध्याय ॥२॥ 


तृतीयोऽध्याय । 


याचा 


अव जनपदोद्धसनीयमध्यायव्यारयास्यामडति हस्माह 


भगवानात्रेय । 
अप म जनपदोद्धसनीय विम्रानाध्यायका कयन करते दै ऐसे मयाद आपरे” 


यनी फहनेएग । 
पुनर्वेसुफा प्रस्ताव 
जनपटमण्डलेपाभालक्षे्रेदिजातिवराध्युपितायाकाम्पिल्यगज- 
धान्याभगवानपुनर्वपुगब्रेयो$न्नेवासिगणपरिष्रत पश्चिमेधर्म्म 
मासेगक्लार्वरिवनविचारमतुविचरज्‌शिप्यमभियेशमयवीठत्‌ ॥ २ ॥ 
पागालरे रे द्रिजपासे शोभायमान काम्पिल्य रामेथानीम मगरान पुनस आग्रे 
यनी अपने गिष्ययणोरे परिणत दु मीष्पकलुके अन्मे गगाके फिला) यसम वियरवि 
हुए अपने शिष्प अफ्रीणसे पशनेरगे ॥ १ ॥ 
रडयन्नेहिग्युसोम्य ! नक्षेत्रम्हचन्दरस्य्पानिलानलानादि- 
दाअप्रदतिभूनाऋतुयेकारिकाभावाअचिरादितोसूरपियनय- 


'चिमानस्यान-अ० ३ (५२१) 


थावद्रसवीय्यविपाकप्रमावमोपधीनाप्रतिविधास्यति । तदि- 
योगाच्चातद्वप्रायतानियता । तस्मातप्रागुद्धसातप्राकूचमुमेर्चि 
रसीभावादुडरसाम्य । भेषज्यानि, चावन्नोपहतरसवीय्यावि- 
पाकप्रभावाणे । वयचेपारसवीम्यविपाकप्रभावानुपदेक्ष्याम- 
हे, येचास्माननुकाह्वान्ति, याश्चवयसनुकाक्षास ॥२॥ 
है साभ्य ! ऐसा दिखाई देतांद कि नक्षत्र, मद, चन्द्रमा, सूर्य, पपन, अग्नि तया 
दियाभाके स्वभाव विकारको माप्त होगये हे और ऋतुए भी अपने स्वभावासे विपरीत 
अतीत होती ६ और पृथ्वीकै भी ऐसे टक्षण देस पडते इ कि, यह भी नीपधियाके 
ययोचित ग्म, वीर्य, विपाक और प्रभावोंकी नष्ट करडारेगी अर्थात्‌ अव पृथ्वीम जो 
जीपविय उत्पन्न होंगी वह अपने गुणाको नही क्गगी । जब आपीधय अपने गुणाफो 
न करेंगी तो मनुप्पमी नित्यम्प्रति रोगी द्वागे आर ऋतुआदिकोंके रिरो गेग 
उत्पन्न हो देशफो नष्ट करढारगै । इसल्यि उद्द्सकाग्क रोग उत्पन्न दोनेते पिले 
तथा पृथ्वीका स्वभाव विगइजानेतै पहिले ही दै तीम्प ! भीपधियाँका सप्र करटों 
जतक इन भीषधिपोंके ग्स, वीये, विपाक और प्रभाव नष्ट न हो उससे प्रथम ही 
इनो सम्रह कर टेना चाहिये । जो मनुष्य इमारेप विधास रख इमारे पास आगे 
तथा जिनके दवे रिये हम इच्छा करते है उन सघको ग्म, वीर्य, विषाऊ,प्रभागपुक्त 
आपधिपाक उपयोग दारा आगेग्प रखसकगे ॥ २ ॥ 
नहिसम्यगुट्टेतेपुभेपज्येपसम्यग्विहितेपुसम्पग्विचारचारिनेपु 
जनपदोद्धूसकराणाविकाराणाकिच्वित्प्रताकारग!रयम्मबाति ॥२॥ 


भरे प्रयार उखाडी हुई औपषधियोफो उनम दिधिते यनाकग यथोचित वियाग्पू्वफ 
प्रयोग कग्नेमे देणे नष्ट फग्नेयाटे गोग अपना जोर न पाममेंगे। पार पिना 
पिउदै आर पिना ह समय टग्याडे तथा मरे प्रकार सम्गार किये बिना आपिर 


प्रयोग दिपा जायगा सो षद तनपटौद्धतनरे समय विशाम मपना एउ भी गुण न 
दिशा गपेगी॥३॥ 


अम्िवशाका प्रश्न । 
एययादिनभगवन्तमाप्रेयमपिरेश उपाच । उद्धृतानिगटभ 
गरन ! भेपज््यानिसम्यग्थिरितानिसम्यग्यिचारयारिताि । 
अपितरटज्ञनपरो सनभफनयाधनायगपदसमानत्रश्ठ सा" 
शाग्देहघतसासम्पासत्ययपसामनुप्याणांक स्माऊ़बतीनि ॥ २ 


(८२०) चरज्सद्ता-भा० टी० | 


इस पकार कथन करते हुए भगवान आत्रेयजीमे अभिवेश बहनेटी कि है भर? 
यते ! आपवियाको भले प्रकार उखाड टिया है और विधिपृषक भेस्कार क्रिया 
दुआ है तथा उनके प्रयोगके विधानको विचाग दुआ १ अयवा या औपयिषांगो 
भेर अकार उसाइना तया सस्कार करना एवम विधिवत्‌ प्रयोग करना यह आपका 
उपदेश गोगाम हितकारक दोना बहुत्र ठीफ है परन्तु मनुष्पोकी रति, आहार 
देह, चर, सात्म्य, सत्त जाग वस्या यह सउ अलग २ होतेदुएं एफ रोग एक 
समयम जनप? (देश ) को कम उध्वसन ( नष्ट ) कर सफताई । सो धमारी समशमं 
नहीं आया कृपया उसका कयन कीनिये ॥ ५॥ 


आत्रेयका उत्तर । 
तमुमाचमगउानात्रेय, । एवससामान्यानामोभिरापिअम्षिरेशा | 
घड्गयादिभि्भावेमलुप्याणायेऽन्येभावा सामान्यास्तद्वेगुण्या- 
तूसमानफालाःसमानलिंगाश्चव्याधयोभिनिवरत्तमानाजनपद 
सुद्धंसयन्ति । तेठुखलुऽमेभावा सामान्याजनपदेपुभःन्ति । 
तथथा-बायुरुदकंदेश कारइति ॥ ५ ॥ 


सद्‌ सुनकर भगयान्‌ आत्रेपमी फईनेटगे कि है अप्रिवेश ! यद्यदि मप मनुष्या$ 
अदत मोटि माव समान नई इते अर्थात्‌ एवे दूसरे मनुव्यपे स्वमा! आदिक 
अएग २ हने । सैने-कोई मनुष्य शीत प्रष्ट तिवाल्ध, को उष्या प्रएतिदाटा | पा 
मनुष्योके प्रकृति आटि भाष समान न दोनेपर मी दूने पृथझ जो भाय सामान्य भा है 
उनकी शिगुणनामे अर्थात्‌ उनके शिगटजानमे समातफाएप समानश्क्षणोत्राटी 
य्पाविय पगट होफग दको नष्ट कर, डाठती है। पद सपानमाइ देशम ये दोते है 
जम धायु, जद देश ओह कार ॥५॥ 


यातफो अनारोंग्यत्य । 
तथयानमेव्रविधमनारोग्यक्रपियात । तयथा-फ्रतुजिपमम 
तिस्निमितमतिचलमतिपन्पमतिशीतमत्युएणमतिरुक्षमय 
मिप्पन्दिनसनिमैरवारापमतिप्रतिश्तपरस्परगनिसतिफुणडलि- 
समसातम्यगन्धराप्पमिकतापाशुधूमोपहनमिति ॥ ६ ॥ 
उनमें इस मफारका बायु होतेते स्पाधिषीह दाक फल जमना 1 गी 
पिएन ऋलुफे मुशले मिराइसा, अगस्त a इशा; 


है क 


> 


क ज्‌ 
हु 


चिमानस्यान-अ० ३ (५०३) 


नत्दन्त शीतल, अधिक गर्म, अत्यत रूक्ष हेदकारक, भतिमयफरडान्दयुक्त, दो 
तीन तग्फसे वायु मिटकर टपर खानपाटा, अत्यन्त चार खानेवाला, निसफी गवसे 
लोगाके शरीरम घिकार उत्पन्न हं खम भाफ, सिकता, घूट, गर्दो, पूआा आदिसे 
मिटाहुआ वायु विकाग्युक्त होता ॥६॥ 
जलको अनारोग्यत्व । 
उदकन्तुखलुअव्यर्थविक्ततगन्धवणरसस्परीवत्के दवहुळमपक्रा 
न्तजळचरविहद्ग मुपक्षीणजलागयमप्रीतिकरमपगतगुणपि 
द्यात्‌॥ ७॥ 
जट इस प्रकाग्का रोगकाग्क होताहे । जैसे दुर्गवयुक्त विक्ृतवणयाला और 
निसा रस तथा स्प बुग हाँ, गिलगिला निरो जलचर पक्षियाने त्याग दियाददी 
तया निम्तका जट सख ग्याक्ष, एवम मिमका जल हानिकारक हो अथवा जिसमे 
समीप जानेंगे विन सगउ होमाय और सरके गुणासे रदित ही ऐमे जटको गेगया 
रक जानना चाह्यि ॥ ७॥ 
देशको अनारोग्यत्व । 
~ [oS कुतघङ्गतिवर्णगन्धरसस स्पर्दाछेदचहलमपसषएसरी ~ 
दद्दापुन नि ुतघङ्रातवणगन्धरससर्पशछृदचहरूपुपसए्टसरा- 
सृपव्याळमशरदाळभमक्षिकामृषकोटूकड्मादानिमशकुनिज 
स्वर्कादिभिम्द्णोटूपोपवनत्रन्तप्रतानादि पहुळमपृवव दर पति 
तंशुगरनएदाम्यधुत्रपपनप्रध्मातपतत्रिगणसुक्कएखगणसुदूस्रा 
न्तव्यथित्ततिविधमृगपक्षिसघमुस्छृष्टनष्टधर्म्मसत्यलजञाचारगु 
णजनपददाश्वसक्षभितोदीणसलिला शयप्रततोन्रापाननिर्घात- 
भूमिवम्पमतिभयाराउरूपरुक्षतान्रार्णातिताञ्रजालसएतार 
चन्टतारफमभीक्षणमम्श्रमेद्विगसिरसघ्रासरादितामिरसतम- 
स्कमियगुष्कार्चरितमियाक्रन्दितशप्दयहुल्यादितयि यात ॥८॥ 
देवको पभ रभण ऐन पर रोगकारक जानना खाये । लिए देवे उसमा पा 
रस गय र्ण पद मप पिणडगपेषे बदा सदृ ममम गिर गिर हो पाम सोरा 
मप्ठर,रिरी, मरुरा मपश इन्द्र तीण आट श्‍मणामर्मे स्दनेदाटे गाल गपा रोटर 


तुव पत्त ए७३द्तमे पाउ अप थे र हनर वदर दा पदम भनर कर र पा ५ प्र 
पा परै सद पप विउ ति मधील दघ्या पार 000 शिण जी पुर 


(५०४) चरकसद्दिता-मा० दी० 1 


योये हुए अटसर अनेक मकाग्के घास उत्पन्न इए हों, सेनी मूख या नष्ट होगई हो, 
पवन धूण्से युक्त हो पक्षीगण आकाझमें इधर उघर बहुत उडते द्वा गीटड और रतत 
त? अनेक प्रफारके मृग भोर पक्षी व्याड दुष इधर उधर फिरते हो । एतय उम 
गमे धर्म, सत्य, टज्जा, आचार, शुभगुण यह सव नष्ट होगपे हा तया जलामप 
समा धुमित हुए हों 1 और उत्त देशम उल्कापात हो अयात्‌ तारे दूरे, विशठी 
गिरे । भूकम्प ही, भारी आधी आवे तदा देशका भयकर रूप होमाय । चद्रमा, 
सूर्य आर तागगण कमी रसे, कभी लाल, कभी सफेद एवम मेघनाटमे तेद 
निग्न्त ऐसे २ रुपम दिखाई दियाकर और उस देशम मभम, उटेग, प्रास और 
रोनकेवे हक्षण दिसाई दियाकर निरन्तर अघकाग्मा छाया रहें तया भूत, प्रेताफा 
-घूमना ओर दाद करना प्रतीत हुआकरें एस लक्षणवाटादेश भयानक रोगीको 
उत्पन्न करनेगाला ऐताहि॥ ८ ॥ 
कि क कालको अनारोगत्व । 

सुखलययर्जुछिद्वाद्विपरीतलिङ्कमतिलिद्हीनलिद्रवाहि- 

तेव्यवस्येत्‌ ॥ ९ ॥ 

अव कार अर्थात्‌ समयके गेगोत्पादक होनके टक्षण कतई । तेसे मुओंग। 
अपने ल्क्षणीसे विपरीत होना । मिते मिस ऋतुम अमे एक्षण होनेचाहिये उससे जत्पत 
आधिक होना, वहुत कम होना, या न होना अयवा आगे पीछे होना । इगमकार्गे 
एश्षणारा समय रोगोंको उपन्न करनवाछा होता, ॥ ५ ॥ 

इसानेवदोपयुक्ताश्वनुरोभावानजनपदो ८ सकरान्तरदान्तिकुदा 

ला । अतोड़न्यधाभतास्तुहितानाचक्षेत्ते ॥ १०॥ 

इग प्रकार वायु, जळ, देश भीर काठ इन चागक पिहतगुण हानो मनपदुका 
उछ्प होता है । न्यात मिग प्राल अयवा मिग देश या निम द्वीपम उपगेक्त बाग 
भाशेको विकृताइस्था शेजाती १ बह देश, यह आन्त, बह ट्रीप भपानक गेगपुता 
होहर नष्ट हो जाता । इसमे विपरीत अवात असे टीक उपणगावेनवायु,मठ पृथ्वी, 
समय दोनेगे गव मनु"्पोरफे लिये हितका “ *”*१७ |. 

पिगणेतपिनुपट एतपुजनपद” |. उन |. जाट 


द्यमानानांनभयंभरतिरोगेभ्यई' 
_ जप यह घार्गे मर ३५ ५४ ८ 
इरा समम भी भि (९ मरीहुई ५ 


वियापाता उन म > ज्यन छन 


विमानस्थान-अ० ३ (००५) 


भवन्तिचात्र । वेगुण्यमुपपन्नानादेशकाल।निलाम्भसामू । 
गरीयस्तबिशेपेणहेतुमत्‌सप्रवश््यते ॥ १२ ॥ 
यहापर कहद कि देश, काल, वायु, जल इनका विक्त होजाना रोगोंके उत्पन्न 
करनेके लिये एक वडा भारी कारण होताह ॥ १२॥ 
वाताजलजलादेशदेशातकालस्वभावत, । 
विद्यादुप्परिहाय्येत्वाहरीयस्तरमर्थवित्‌ ॥ १३॥ 


वायुसे जल, जलसे देश और देशसे काठ स्वभावसे ही दुनिवार और अधिफ 
रोगोत्पाटक होते है ॥ १३ ॥ 
वाय्वादिषुयथोक्तानादोपाणान्ठुविशेषवित्‌ । 
प्रतीकारस्यसोकर्य्येविद्याटाघवलश्षणम्‌ ॥ १४ ॥ 


वायु आदिक चारा भावाङे दोपाकी विशेषताको जाननेवाटा शग बात, पित्त 
कश इन तीना दोपाकी विशेषताको जाननेवाटा वैच उन रोगोंका प्रतिकार परते 
हुए उनके टक्षणफि हल्वेपन आदिको आने । अयपा पो फहिपै कि इन चाग 
भावोम अरस वायु, देशसे जर आर पारमे देश गेगोत्पाटफ देतुआर्म एल्के मानना 
चाद्विपे॥ १४॥ 


चतुष्वेपितुटष्टेप॒कालान्तेपृयदानरा, 


Sy 


भेपजेनोपपायन्तेनभवन्त्यातुरास्तदा ॥ १५॥ 


जप चारा माइ पिगडका देटाफो नष्ट फानेवे जिय प्रपन्न होते अयात्‌ यायु. 
जः, देश आर फाट पढ धारा विगडकर नप टेशको नष्ट करते दै नप निनमनुध्या* 
को विधिवत आपाधियापा प्रयोग करा टियागपा द अयया काया जाता है पह मनुष्य 
स्पाधिषोंमे पीदिन नहीं होते ॥ १० ॥ 


येपानमुत्यु्तामान्यसामान्यनचरमणाम । 
क पिधतेपभिपजपरमच्यते 
फर्मपद्मविधतेषांभिषजपरम॒ुच्यते ॥ १६॥ 
तिन पनुष्चारे झग्पुगाग्प ( पृपञरायु तएर भारष्पशीय मायु पाए) मह 
€ प्रम्‌ रिमा मागव रिप भाद्या अपाग भाद पोष मागर पम उपास्यित नई 
४ इसरो रोगधालिक दिये ददपम दोग रुरा करमा दाम उषम दीप 
गदाश १६॥ 


(०२८) चरफसहित्ता-भा० टी०। 


वपति । विकृतवावर्पतिवातानसम्यगमियान्तिक्षितिव्याप- 

द्यतेमलिलानिउपशुष्यन्ति । आपधय स्वभायपरिहायापथ- 

न्तेविक्रतिम्‌ । ततउद्धसन्तेजनपदा स्पशाभ्यवहास्यदो- 

पात्‌ ॥ २५॥ 

वह वृद्धिको प्राप्तहुआ तया सवत फैलाहुआ अथम, धर्मकों ठिपादेताँ; अयाद्‌ 
नष्टमाय बनाडेवाद । तय उन टोगाको धर्मरहित जानकर और अर्म अथान दानेस 
उस देशके रक्षक देवतागण उत्त देशको त्याग जातैँदै । फिर उन पमरहित आर 
अघमेप्रधान तथा देवताआओसे त्यागेदुए देशाम ऋतुए विजन होजाती ह । तव कतु 
ओके विन दोनेमे इन्द्रदेव समयपर वृष्टि नहीं करते अथवा व्षोकारगे भागे पो 
या विफतरूपमे बृष्टि होतीद और यायु भी हितझाग्क शुमर्गातिवाला नहीं ग्हुता । 
पृथ्वी दोषयुक्त होमातीई, जराप सख जाते अडी बूटी आदि अपने स्थगापफी 
छोड़कर विकास्युक्त हो नागरि । तय इन सबके विद्वत होनेसे मनुष्योमें गेग उत्पल 
होतेहे आग परस्पर ससर्ग और अन्नपान आदि ससगोसे वह रोग देशमें कहकर 
समस्त छोगारो न करनेद ॥ २५ ॥ 

गुद्रका कारण । 


तयादाखपभवस्यअपिजनपदोद्धसस्यअधर्मएवहेतुर्भवति । 

येऽतिशद्धलोभकोधरोपमानास्तेटुर्वळानवमत्यआत्मस्वजनएरो- 

पघातायद्राज्रेणपरस्परमभिक्रामन्तिपरानवाभिकामन्तिपरेर्वा- 

भिकाम्यन्तेरक्षोगणादिभिवातितिधे भूनस दूघेस्तमधर्ममन्य- 

दराप्पपचारान्तरसपलभ्याभिहन्पन्ने ॥ २६॥ 

तथा गजाभोम पररपर शसयुद्ध दोना भी आइदोधयमन वहावा उपया 
कारण भी अपम ही दोहा । जप मनुप्पीँम टोम, रोय राप क्षीर समिमान यात 
घर्माताद तप पट दुवउ मनुष्यादा, गर्रपारा।, विरफापाहा कषवान्‌ परेनन्‌ हूं 
फिर षट्‌ अपमी ऐोग अपने भीर पायेगी कुछ न समझार टॉम सग अहरागमे 
अपे पर्नेप दाखारटिकोंते रनको मानेचे डिये परस्पर आरमण गरिन भ 
दूसगेंफो मालेके डिप आस्मण फगने इ तथा उनेर उप अन्य मनुष्य मी उनी 
अकार लाप्मण परो ६ । ऐसे समय ननेफ अवाम मूत, अत्र जाए भी उन 
आमक शाचग्ण छग्नेराटातो जा पाले मध्र मग ररत । २६ ॥ 


विमानस्यान-अ० ३ (०२९) 


अभिशापफा हेठु । 
तथाभिश्ञापस्याप्यभर्मएवहेतुर्भवतिये लुतधर्माणोधर्मादपेता 
तेगुरुरडसिद्धर्षिपूज्यानवमत्यअहितानिआचरान्ति । तरता 
प्रजागर्वादिभि ~ 

जागुवादिसिरभिश्चप्ता भस्मतासुपयान्ति । प्रागप्यभृदने- 

कपुरुपकुलावेनाशाय ७ २७ ॥ 

तथा अमिशापका भी अधर्म ही कारण ददोतांदै । जग धर्मरदित मनुष्य अधमे 
गुरुजन, पृद्ववन, सिदध, ऋषि तया अन्य पूप मद्ात्माचोऊा अपमान फरतेंदे आर 
अहितकर्मका आचरण करते तर उन गुठ्मन आदकाक अभिद्यापमे अधर्मी प्रजा 


नष्टताको माप्त दोजातीदै । ऐसे गुरुजनोफे अमिश्यापसते पट्िटेके युगम अनेक पुरुपा के 
वश नष्ट होगरयह ॥ २७ ॥ 
नियतप्रत्ययोपछम्भान्नियताश्चपरे । 
अनियतप्रद्ययोपछम्भादनियताश्षापरे ॥ २८ ॥ 
घदुतसे मनुष्य आयुके नियत होनेने पर्णआयुको भोगतई । यहुनसे आयुफे 
अनिश्चित दोनेसे जफारम ही अर्थात्‌ माल मथग युवावस्याम ही मृत्युको माम 
द्वात । ( तात्पये मद ६ फि जय्मगी बृदधिमे आय नियत न रहकर अफाल्मे मृत्यु 
दोंदे आर धर्मके रहनेमे ममुष्प पूणेमायु मोगनदै । जन अथमे नहीं ताया तय 
वर्तमान समयके अनुसार अनियत मृत्यु भी नही होनी ।) ॥ २४८ ॥ 
प्रागपिचाधम्मारतेनाश॒भोत्पत्तिरन्यनोऽभृत्‌ । आदिकालेहिः 
अदितिसुतसमाजसोऽतिरिमलतिपुळप्रभावा प्रत्यक्षदेपदेपपि- 
धर्म्मयञ्ञविधिबिधाना डलेन्ट्रसारसहनस्थिरदारीरा प्रसन्नय- 
णेन्ट्रिया पपनसमरलजउपराकमाधारकिचोऽभिरूपध्रमाणा- 
फुतिप्रसादोपचपरन्त सत्यार्जवानृशास्पदानदमानियमतपउए 
वासनदचय्येनतपराव्यपगनभयरागद्रेपमाटलोभकोधटाक- 
मानेरोगनिड्रातन्ट्रा्रमठ मास्यपरिमटाचपर्पायभृरृगमि- 
तापृप ॥ २५॥ 
परा ( सहाप) में भी अपमक रिता वभा विशी मतुमशा उरत “ही 


दाया दागदप ए६४ ममपम मनुष्य जवार गात बसल एप अदल पपा 
१४ 


(५३०) चरकसंदिता-मआ० टी० | 


बीर विषुर अमायक्ाली ऐविये देवता तथा देवाप उनको अत्यक्ष मिल्वेचे, वद लोग 
यमे जीर यर्गोफो विधिषर्तक किया करनये, उनके शरीर पहाडोंके समान सास्युक्त 
एंगड्नि और म्यिग रहनेये, यण और इन्डिय सव ममत्र होतीया पवनफे रामा पछ 
आर मेग तथा पराय्मयुक्त शेतिथरे। उनके निरम्य तया अन्य शरिस्के झग उस्म 
हौतेये, उनके डागीर सुन्दर गटनयुक्त तया उचित प्रमाणवाळे भए सुन्दर आपार 
तया अ्रमतठता एकम पुष्टियुक्त होनेये । बह लोग सत्य, आचार, दपाइना, रजा, दान, 
दग, नियम, नप, उपवास, अप्नचर्य जीर ब्रत इनका सरेप्रकार पाटन यरवये अयोठ 
“हुनका रोवन फरना ही अपना पाम कर्तव्य मानतेये । उस समय उनझे समीप, भप, 
राग, ढेप, मोह, रोम, काव, शोफ, नट्यार, रोग, निद्रा, तळा, श्रम) फलम भर 
याएस्प नही झानिथे जीर बह अन्पपी बस्तु) इस्मेकी कमी इच्छा नही ररावय । 
इसीरिये उनकी आयु भी बहुत यही होनीयी ॥ २९॥ 
तेपामुदारसत्यगुणकर्म्मणामचिन्त्पत्वात्रसपीर्य्यपिपाकप्रभा- 
चगुणसमुदितानिप्रादर्नभव शस्यानिसर्वगणसमुदितत्वातप्रथि 
व्यादीनाकृनयुगस्यादा। भळ्यातितुळतयुगे केपाचिदतयादाना- 
तसाम्पन्निफाचाशरीरगारपमासीत्‌ । सत््वानागौरपानउम ्- 
मादालम्यमालम्यातूसराय सथयातृपरिप्नह,परिप्रहाछी भः 
भादुभूत' ॥ ३० ॥ 
उनेर टशगभाय तदा सखेगण एयम झुभागोंें परमे स्म, दाय, विषाय, प्रभार 
इन उत्तम गुणागुझ गय तया नीवधिप उत्पन्न ऐतीवी । उस रमपपी जपस्था 
शप स्मरण भी नदी फी जाउउदी । प्यार सग गन्यपुगेर प्रारम्मम धृणी आडिफ 
खबगुशसपत होहये । सापपुगो व्यत्तीन एुजानिपा फुए मनुष्यों अयन्त आदान 
(प्राण) वरनेग पम्पले शहर आभा गारा उतम हुआ । गए हानग शम 
उत्पश हुआ, अमन नारस्य, माउस्यगे संयप धीर सयपस पारि सया परििदो 
रोग उत्पभुभा॥३०॥ 
सत्र ठृतयुगेगतेत्रेतायाळोमादामित्रोह । अभिरेषादनृतयथ 
चमनृनरचतातुसक्ोधसानहेपपारुण्याभिधातभयनापदो- 
फर्चित्तोद्रेगादय,प्रगत्ता ॥ ३१ ॥ 
सपपुगोत सशता भेताएगने रोये इनिते अषिडोद उण दुजा । 
ननिडीदमे भयापमापग उता हुदा । समाते बम, वाते शो, 
१ करित पातुर सदाको वरी? 1 


विमानस्थान-अ० ३ ५३१) 


कोस मान, मानसे डेप, द्वेपसे कटोरपन, पटोरपनमे अमियात, अमियावसे मप, 
ताप, शोऊ, वित्तम उद्वेग भादिक उत्पन्न दुए"॥ ३१॥ 
ततस्नेतायाधर्स्मपादो$न्तर्डानमगसत्‌ । तस्यान्तर्डानातपृ- 
धिव्यादीनागुणपादप्रणाशो5भूत्‌ । तत्रणाशङ्तश्वशस्याना 
सोेहुवेमल्यरसवीर्यविपाकप्रभावगुणपादश्नंश ॥ ३२॥ 
ऐसा दोनेसे प्रतायुगम वर्मेफा एकपाद अन्व्ान होगया । उसके अन्तर्धानमे पृथ्वी 
आदिके गुणाम भी एक पादकी न्यूनता उत्पन होगई है। पृथ्वी आदिम गुणोके 
एफपाद्‌ नष्ट नेणे जीपधी, अन्न आाहिकाके खेद, विमएता, रस, वीर्य, विपाक, 
अभाय आदि गुणाका एकपाद नष्ट होगपा ॥ ३२॥ 
ततस्तानिप्रजाशरीराणिहीनगुणपारदेहीयमानगुणेश्वाहारवि- 
हारेरय वाएर्वसुपएभ्यमानानिअन्निमारुतपरीतानिप्रागव्याधि- 
भिञ्मरादिभिराकान्तानि अत'प्राणिनोहासमवापुरायुष क्रमश 
इति ॥ ३३॥ 
जय ट्रव्पोके युणोा एकपाद नष्ट होगया तो इन ट्रव्यादिराके भार एथिपा- 
दिकाके एकपाद युणद्दीन दोनेसे सपूर्ण प्रबागणोंके शीराम भी एउ पाद गुणकी हीनता 
होगई । तय एझपाद गुणने दीन शरीर ऐनेसे साहार विद्वागदिकामे भी ययाम 
न्यूनता माम होगई । वया अभि और पायुरे स्यति मसे पिले अपरादिगोगोगे शरीर 
आवान्त एभा हिर प्रमपृर्वक मनुष्पोफी आयुमा भी हात दाने टगा ॥ ३३ ॥ 
भवति चात्र । 
युगेयुगेधर्म्मपाद क्मेणानेनषीयते । 
राणपादश्वभूतानामेयलोक प्रलीयते ॥ ३२ ॥ 
, पदप पहा है फि युगयुगमे भर्मरा एरण्ड पाइ इसी प्रममे धीण होदा खा 


भर उमपे क्षीग होनेम पृषिस्पादिके गुणाम पारे समागम प्रम अनुध्या 
शरीरम मगे क्षौगवा होती रही ॥ ३८ ॥ 


सरत्सरदामेपूर्णयातिसवत्सरक्षयम्‌। 
, __ देहिनामायुष फालेयम्रयन्मानमिप्यते ॥ ३५॥ 
से दुदी दोतामेसर एक शादी क्षप होती है इसी पकार मजुप्रती 
जाए मी सार्‌ व्यद झैनरर पी पना € करियुगये आयुषा सपषर्प-ठ 
हदमा १॥३०॥ 


(५३२) चरकसदिता-मा० टी०६ 
इतिविकाराणांप्रागुत्पत्िहेतुरुकतो भवति ॥ ३६ ॥ 


इस प्रकार गेगोंकी प्रयम उत्पत्तिके वापारो कयन फ्रियागया ६ ॥ ३६ ॥ 
एयवादिनभगवन्तमात्रेयमशिवेशउयाच । किन्ुखछुभगपन्‌ । 
नियतकालप्रमाणमायु सर्वनवेति भगवानुवाच । इदमि 
~ Ce _ धक, 
चश } भूतानामायुयुक्तमपश्षते ॥ ३७॥ 
इस शार कथन भरते हुए मगदान आत्रेपजीमे अपिवेश कहने टगे कि ह भगम! 
मथा आयुका प्रमाण सोदरपेफी निश्रपात्मक है या नहीं! अयात्‌ गप मनुष्पांफी आयु 
सागर्पफी निपत ई या नहीं । यह सुनवर भगवा आत्रेयी फो टगे फि, हे मागर 
वेश ! मपर्ण मनुष्पारी आयु युत्तिरी अपेशा बरती ६ ( मागन्य जए पुर पाथरे 
मोगाघीन आयुका प्रमाण ९ )॥ ३७ ॥ 
फ्मोंका दर्षन 1 
'देवेपुर्पकारेचस्थितधस्पनलायलप 1 
देवमात्मकृतवियात्कर्मयस्पर्वदिदिक म ॥ ३८ ॥ 
स्मृत. पुरुपफारस्तुक्रियतेयविशापरम । 
योरपिचकम्म 
घलायमलविज्ेपो$स्तितयोरपिचकम्मेणो ॥ ३९॥ 
आयुका यढापर देव और पुरुपकारके आधीन है । मनुष्ये पर्वत मे गिपेदुर 
कर्मको देव फते दै झर इस अन्मफे पियेदुए फर्मफो एरपरार परी है। इन दाना 
अपार योम भी दटोपरपी विशेषता दती ॥ ३८॥ १९॥ 
मेके भेद 1 
दृष्टेहिभिविधरुम्मंदीनमध्यमसुत्तमम । 
तयोरुदारयोयुक्तिदरीधिस्यम्यसुग्यम्पच ॥ ४० ॥ 
मह दितित फर्म तस मारया हाई हन, मध्यम और उपप । इने द मीर 
घुर्ये दोगा उत्तम ऐनेगे मदु घुण भर भायुकी निपठ मध्या शेस 
आपत्‌ जिम मनुष्परा टैग और पुरुषार पए दोनो उम होती. दई सुग्रह 
सर्प जीना गता ई ॥ ४० ॥ 
निपनस्पापुपोहेनु३परीतस्यनेतरा । 
मप्पमामप्पमस्देष्टापारणश्वणुचापरम्‌॥ ९१॥ 


विमानस्यान-अ० ३ (५३३) 


यह तो हुआ आयुफे सौवर्पका प्रमाण । और इससे विपरीत अर्यात्‌ देव और 
पुरुपकाग्फे हीनसल होनेसे मनुष्योफी आयु भी अल्प होती है। देव और प्ररुपयार 
मध्यम दोनेमे आयु भी मध्यम होतीह। अव देव और पुन्पकागम भी विशेषता 
श्वरण कगे ॥ ४१ ॥ 
SI अन्य कारण। 
पुरुपकारेणुर्वरद्युपहन्यते। देवेनचेतरत्कर्म्मविरिष्टेनोप- 
हन्यते ॥ ९० ॥ दृष्ट्रायदेकेमन्यन्तेनियतमानमायुप । कर्म 
किथ्चित्कचित्कालेविपाकेनियतमहत्‌ । किथित्त्मकालनियत 
प्रत्यये प्रतियोध्यते इति ॥ २३ ॥ 
यादि देव दुर्बल हो और मनुष्पका कियाहुआ यह टीकिफकर्म ( पुरुपवार ) 
बलवान हो तो पुरुषकार देवको नष्ट कर देना है । यादे देव युवान हो भर पुप्प 
काग दुवट हो तो देय ( प्राग्न्धफम ) पुरुपफाग्फो नष्ट कर देताई ॥ ८२ ॥ 
यह देस कोई वते ६ कि आयुका प्रमाण विधाताने मिपा जैसा निषनफ्र 
दियाँ६ परी आगुपा प्रमाण है। कोई कते दे कि घाएका प्रमाण पमापीन६। 
जव किसी मद्दापर कर्मका विपाकका समय आता है दी आएका नियत प्रमाण | 
फोड पर्ले दै फि आएगा नियत समय नहीं होता कयाकि फोई पिसी भरम्याम 
कोइ किसी अवस्याम परत्युफो मात होता । कोइ भी नही इस भाग्या मद्ापर 
कमी जायुफा पारण प्रतीत होतांद्र ॥ ८३ ॥ 
तम्माटुभयदष्टत्यादेकान्तप्रहणमसाधुनिदर्शनमपिचानडदा 
हरिप्याम । यदिहिनियतकालप्रमाणमायु सर्यस्याततदाउ- 
पफामाणानमन्त्रीपधिमणिमहलरल्यपहारहोमनियमप्रायश्चि- 
तोपपासस्मस्थयनप्रणिपातगमनाद्या फरियाइ्टयक्ष प्रयुग्ये रन्‌ २९ 
इसडिये इन गय पाप टेपरर दिना प्रमाण तिसी एफ मानटना आयाप दै 
से मव ममाण निश्रपात्मर ायुरे विषयक उटाएणा देगर पशन परते १1 
यदि रिपातारा ग्याइनआ ही मत्पर स्यीएरी नाइरा प्रमाण तिपत ६ ती सदी 
आपुरी पाना? मनुष्परो मप्र, भीषदी, मणि, माएरम बाणाने, उप, 
होम, निपम, भापथिन, उ९सम, रस पदन, नप शुम आयर भारि वरनडी 
पोई आर"परता न शोती । भर्यातू दयाए री कायजाग हुन गद दुनरमोक तदा 
पहादिरोरो कोइ भी नही विया क्ता कपार आपृरा अमाता स्पिल दा 
ही पिए शमररपीरि कपा आारणपरता थी। इट के 


(५२२) चरफमदिता-मा* दढी०। 
इतिविकाराणाप्रागुत्पत्तिहेतुरक्तो भयति ॥ ३६ ॥ 


दस प्रकार गेर्गोफी पथम उत्पत्तिके कारणको कयन कियाणपा ६॥ 3६ ॥ 
णववादिनभगवन्तमात्रेयमसिवेशउवाच । किलुखछुभगरन्‌ ! 
नियतफालप्रमाणमायु सर्वनवेति भगवानुवाच । इहअग्नि 
वेदवा ! भृत्तानामायुयुक्तिसपेक्षत्रे ॥ २७॥ 
इस मकार फ्थन उरते हुए मगन, आभेपनीये सप्रिवे कने टगे कि है भगरव' 
यया आयुर प्रमाण सोयपफा निश्रपात्मक दै या नही अर्थात्‌ सप मनुभ्योंफी आयू 
सीदर्पकी निपत दै या नई य सुनकर मगशव आप्रेपुनी कोने रगे कि, है आपन 
वेश! सपूर्ण मनुप्पाणी आयु युक्तिती अपेथा वग्दी है ( मारन्ध और पुर पर्येके 
गोगाचीन आयुका प्रमाण है )॥ 3७ ॥ 
क्मोंका वर्णन । 
देवेपुस्पकारेचस्पितक्षस्थपलानऊूम्‌ । 
देवमात्मङतरिथात्कर्मयत्पूरदेटिकम ॥ ३८ ॥ 
समत पुरुषकारस्ठुकरियनेयदिहापरम्‌। 
घलाघळतिशेपोऽस्तितयोरपिचररम्मणो ॥ 3९॥ 
युका यराधट देय और पुरुपफाग्फे आपीन है । मनुष्ये एईन मे विपद 
कर्मफो देव परेद लर इस आके विसेदुण फ्री पुदणबाए पने ६ (इत दोना 
अतारफे पमोग भी पटापल्फी विरोपवा होती ॥ रेट ३० ॥ 
फेक भद्‌ । 
दृष्टेहिनिविधकम्मेहीनमध्यममुत्तमम । 
तयोरुदारयोयुक्तिदीघेस्पस्वसुसस्यच ॥ ४० ॥ 
यए दिदिय पर्म दत झर्दा हीताई हीन, मप्यम और टगग १ एम दर भीर 
सुरषार्थ टोनी उत्तम ऐविर्भ मनुष्यके सुख आर आयुफी निपग मारपा शोमाई 
खर्योत्‌ निम मनुष्यश ठर शीर पुरपशाग पद टोला उसमें शिदे बह सुई 
शीषं जीता गुना? ॥ ४० ॥ 
निपतम्पामुपोहेठुपिपरीनस्पचेता । 
मध्यमामध्यमस्येष्टाकारणट्वणुचापरम्‌॥ ४१॥ 


विमानस्थान-अ० ३ (८३५) 


ही वृथा जानी और क्र्थवलोग तेपके प्रभायते दीपीदको माप्त न होते । 
तथा मत्यक्षदर्शा महर्पिगण और इन्द्र मृत, भविष्य ददेमानफो जानते हुप आयु“ 
वेद्धेफ आर हितकारक आयुषेदका उपदेश न करते । एवम्‌ स्वप भी यज्ञादिक न 
किया करने १ ८७ ॥ 
अपिचसर्वेचक्षुपामेतत्परयंदेन्डचक्षारेदथास्माकनेनप्रत्यक्षय-- 
थापुरुपसहस्राणामत्थायोत्थायाहवकुषतामफुवता चोहुल्यायुद्द 
तथाजातमात्राणामप्रतीकारात्प्रतीकाराच्यअयिपाविपप्राशि- 
नाचापिअतुहयायष्ट्रनचतुल्योयोगक्षेमउदपानघटानाचित्रधटा- 
नाञोत्सीदताम्‌ ॥ ४८ ॥ 
सर्वज्ञ मर्दापैया तया प्रत्यक्षर्शी इन्द्रका तो करना दी क्या ६ परन्तु इम टोग 
भी प्रत्यक्ष देखते द कि सदसा मनुष्यांमे जो मनुप्प-टडाई युद्ध आदिम जान 
और जो कभी किमी लडाई, दगेम शामिट न होते उनकी आगुम भी तुन्पता नही 
हे अयात मग्राप्र आटिम जनेषाले शीघ्र मृत्युको प्राप्त होनेंद और नो सप्रामम नदा 
जाने वह उस तात्कालिक मृत्युमे बचे रहते ६ । इसीमफार जो मनुष्य नमम सेते ही 
आपधादि द्वारा रक्षित रतै है नाग जो नहीं गहते उनऱी आगमे भी पुरता नी 
शेती । लिन मनुष्याने प्राणनाशक विष सामा है और निद्ाने नदी खाया उनकी 
आयु भी तुल्य नदी होती । जो जर पौनेफे पात्र नित्यमति बतनम जाने; भीर नो 
चिप्रयुक्त पाप्र तिमा पत्त ग्यसे रहनेंद उनकी झायमें तुल्पता नी है अर्यात्‌ निन्प 
वत्त एप पाप्र शीप्र घिमरर टर जानेर भोग जो गरणे रहे द वह परिंग्फारतप बसे 
दा पदे रनर ॥ ४८ ॥ हि 
तस्मादवितापचारमूलर्जामितमतोपिपय्ययान्मृत्य्‌ ॥ अपि 
देशफालात्मगुणरिपरीतानाकसणामारारयिगाराणाथक्रियो 
पयोगः ॥ ४९ ॥ 
इस "प मनुष्परा जीरा दित उपयागफे आधित । इसमे दिप्रील जयाय 
जत माने आपु नट ऐनीदै । सवा >, पाट और सादर रित बसों 
परनेंगे प्रम आइारिशाग्य अनुपित उप्धोगरी भी भवारम म पु नए दोजीई रषा 
सम्पफूसरोनिपोगहन्धारणमसन्धारणमुदीणीना खगनिमसा 
ससाना यरमैनमारोग्पानुएसोउपलभामो हे उमुपदिशाम 
सम्पर्पदपामधसि ॥ ५० ॥ 


(५१८) चरकमंदिता~भा० टी०1 


नउडरान्तचण्डचपलगोगजोष्ठसरतुरथमहिपादय,पवनादय- 
श्वट॒ष्टा,परिहार्य्या स्यु नभपातगिरिविपमडुर्गाम्बुयेगाः । तथा 
नप्रमत्तोन्मचोद्वान्तचण्डचपलमोहलोभाकलमतयोनारयोन 
प्रद्डोऽभि्नचवितिधविषाश्रया सरीसपोरगादय* । नसाहस 
नदेशकालचरयीननरेन्ट ्रकोपइत्येवसादयोभातानाभाइकरा' 
स्युः आयुव,समेस्यनियतराखप्रमाणत्वात्‌ ॥ ४५॥ 
तथा डट्रभ्रात, चड, चपर दुण गी, हाथी, ऊंट, गधा, घोडा, असा तया दुर पन 
आधी आदिमे पचनेकी कोई जाउइपक्ता न होती । एउम पहाड आदिसे गिलेफा, 
पिपमस्यानोमे जानेका, वेगात नदी आदिम बहतेका भी फोई मप न शेता और से 
उपरोक्त फाग्णामे झायु नष्ट हुआ करती 1 इसीमयार ममत्त, उन्मत्त, उदधांव, येई, 
चपर, मीह नया ऐोमसे च्याट मतिगारे घप्रभागै भी कोइ मय त दोंगा । और 
ममल अमि, अनेक प्रकाग्के विषम सर्प आदिएमि यचनेरी भी कोई आगदपफ्ठा 
न होती और साहुम तया देश, पाटिका विचार राजाजाके पोपफा भप आदिति 
भनुम्पोंफी आदुम हानिकार न दते । यादे सप मनुष्पाकी आयु निपत मपपपर 
निमित होती । झारिष जाइका नियत मानना ठीक गही है॥ ४” ॥ 
नचानभ्यरत्ताकालमरणभयनिरारफाणामकालमरणभयमा- 
गरठेतू प्राणिनाम्‌) व्ययीक्षारस्भकयाप्रयोगछुठय त्युमेटरपी 
णारसायनाधिफारी ॥ ४६ ॥ 
और मी कूले । यटि भरारमुत्पुा अमाउ तौ मनुप्पीर दयम अड 
भृन्युषा मय भी नही हनापाहिपेया और आएफे सने स्मापनप्रयोंग हो 
रगापनापिपाग्तै मपिपारे गयन विये दसय या गूया भीर एर भनेदाद 2६ 
नापीन्द्रीनिपतायपशत्रुपन्नेणाभिइन्पात्‌ । नाखिनागत्नेभेप्र 
जेनोपपादयताम्‌। सपेयोगयेष्टमआयुरतपसाप्राप्तुयून यथिदि 
तपेदितब्पामहर्पप ससुरेशा सम्परुपन्धेयुरपदि गेयुराचरे- 
सर्वा ॥ 2७॥ 
मथा इन्द्र नियत ञापुयाडे माने आतूनोडी शभे नही माग्यगशती अग मे 
अजितीहमार औपपिपो दगा डिस गो भागेग्प कर माजे यनु उतर रिता 


i 


विमानस्थान-अ० ३ (०२५) 


ही बया जाती जीर रूषछोग तेपके अभावसे दीघार प्राप्त न होते । 
तया मत्यक्षदशा महर्पिगण बीर इन्द्र मृत, भविष्य वर्तमानको जानते हुए आयु- 
वद्वक और हिलकारक आयुर्वेदका उपदेश न करते । एवम्‌ स्वप भी यज्ञादिफ न 
मिया करने ५ ४७ ॥ ह. 

अपिचसर्वचक्षपामेतव्परयदेन्टरचक्षारिद थास्माकतेनप्रत्यक्षय- = 

थायोत्थायाहवकु तः i 

थापुरुपसहस्राणामत्यायोत्थायाहवकुनंतामकुवताचातुल्यासु 

तथाजातमात्राणामप्रतीकारात्तीकाराञ्चअविपाविपप्राशि- 

नाचापिअतुट्पायष्ट्रनचतुल्योयोगक्षेसउदपानघटानाचित्रघटा- 

नाक्षोत्सीदताम्‌ ॥ ४८ ॥ १ 

सवज्ञ मह॑पिया तया प्रत्यक्ष इन्द्रफा तो कहना ही क्या ए परन्तु इम लोग 
भी प्रत्यक्ष देखते ६ फि सहसा मनुष्याम जो मनुष्प-रड़ाई युद्ध आदिम जानेद 
आर जो की क्रिमी लड़ाई, दगम शामिल न होते उनकी आायुमं भी तुन्पता नही 
४ अर्यात्‌ सप्राम आदिम जनिवारे शीत मृत्युको प्राप्त होनहे आर जो सप्रामम नदी 
जाते बद उस तात्फालिफ मृत्युने बचे रहते इ । इसीप्रफार जो मनुप्प जन्म लेने ही 
आपधादि हारा रक्षित रहने है नीर जो नहीं रहते उनकी भायुमे भी तुल्यता नही 
होती । निन मनुष्याने प्राणनाशक विष साया दै जीर जिन्दने नश साया उनकी 
आयु भी तुल्य नही होती । जो अट पौनेऊे पात्र नित्पप्रति पतनेम जातेह आर जो 
सिम्रयुक्त पात्र निना पत्त गक्खे रहने उनकी जायुम तुल्यता नहीं हे जयीत्‌ नित्य 
वृत्त हुए पात्र शीघ्र घिसकर टूट जाते दे ओग जो रके रहने दै वह चिरकाटतक वैसे 
ही पडे रने ॥ ४८ ॥ 

ha [oS कक ए 

तस्माद्वितोपचारमूलजीवितसतोविपय्ययान्मृत्यु, ॥ अपिच 

देशकाछात्मगुणविपरीतानाकमेणामाहारबिकाराणाश्वाफ्ियो 

पयोग ॥ ४३॥ 

इमरिपे मनुष्या जीउन दित उपचारके आश्रित दै । इससे विपरीत अर्थात 
आहन हेएनमे आाउु नर _ नादे । तया देश, काळ और सात्म्यफे विपरीत कमोंफे 
वग्नेगे एवम आारबिहार्के अनुचित उपपोगमे मी जकारम यागु नष्ट होतादे८९॥ 

सम्पक्सरोतियोगसन्धारणमसन्धारणमुदीणीनाश्चयतिमता 

रोग्यानुरत्तोउपलभामहेहेतमपदिज्ञाम 
सहसाना थपर्जनमारोग्यानुरत्तोडपलभामहेदेतुमुपदिर 
सम्पक्पड्पामश्रेलि ॥ ५० ॥ 


(५३४) चरकमहिता-भा० टी० । 


नउड्रान्तचण्डचपलगोगजोप्रूसरतुरगमद्दिपादय, पवनाद य- 
श्वदुष्टा,परिहार्य्या स्यु नप्रपातगिरिविपमदुर्गाम्युवेगा । तथा 
नप्रसत्तोन्सत्तोद्धान्तचण्डचपलमोहलोभाकुलमतयोनारयोन 
परदधोऽसिर्नचतितिधरिपा्चया'सरीसपोरगाइय । नसाहस 
नदेशकालचर्य्याननरेन्टप्रके De 
देशकालचय्याननरेन्टप्रकोपडत्येवभादयोभायानाभायकरा 
स्यु' आयुप'सर्यस्पनियतकालग्रमाणतल्ात्‌ ॥ ९५ ॥ 
तया उदश्नात, चड, यपर हुए गी, दायी, उद, गधा, घोडा, भिसा तया दुष्ट इरन 
आधी आदिसे पचनेकी कोइ भारस्यक्ता न दोही । एयम पहाड आदिमे शिमेका; 
धिपमस्य़ांनामे नानि, वेगवाव नदी आदिम चरनेफा भी फोई भप ने होगा भार न 
उपरोक्त वाग्णोमे आयु नष्ट इया करती । इसीग्रकार ममत्त, उन्मत्त, सदरांत, भइ, 
चपठ, मोह तथा छोमसे व्यादुट मतिवाले शमुभीसे मी कोर्‌ मय ने होता। जोर 
प्रर अप्नि, अनेक प्रकाग्फे विपमर सर्प आदिफर्सि यचनेकी मी कोई आश्यस्ता 
न होती आग साहस तया कै, बाटफा रिचार शानाझाके कोधरा मप आदिक 
मनुष्पाकी आयुमे हानिकारक न हाते । याद सय ममुप्मोी आपु निपत ममपपर 
निश्चित होती । इसलियि आएको नियत मानना ठीक नही ६॥ ४०॥ 
नचानभ्यरताक्रालमरणभयनिवारकाणामरालसरणभयमा- 
गच्छेत्‌ घाणिनाम्‌। व्यर्थाधारम्भक्याप्रयोगउरय स्पुर्महर्षी- 
णांरसावनाधिकारी ॥ २६॥ 
जर मी कद । पहि अराटश्युरा अगावै ते, मजुध्याफे हटयम अठ 
मृत्युफा मप भी नहीं शना गाहिषेया सर आए पान” ग्मापुममंपोग हे 
र्मायनाविशपर्म मदवियारे पदन रियर वह भप मी पपा भार शर मानेसाप ४६ 
नापीस्तोनियतायुपशपुंब जे णामिहन्यात्‌ । नाखिनाबार्ेमेष 
ज्ञेनोपपादयेताम्‌ = नपशेयय = ८२३ 
दयताम्‌। एमआयुस्तपमाद्राप्तुयुन चरिदिः 
तवेदिनमयामरर्षप ससुरेशा सम्यक्पः्येयुरुपदिदोपुराधरे- 
युर्वा ॥ ४७ ॥ 
गपा इन्द विप आपूय आ अुमोको वेधणे मही मप्मस्ता अष म 
अधितीश या भीष दाग शिसवी यागेगप कर गएवे पर्यत उतरी किय, 


विमानस्थान-अ० ३ (६३५) 


ही बया जाती और फ्रपिलोग तेपक्रे प्रभावते दीर्वायुको प्राप्त न होते । 
तया मत्यक्षदृशा मदर्षिगण और इन्द्र भुत, भविष्य वर्तमानको जानते हुए आयु 
वेदक और हितकारक आयुर्वेदका उपदेश न करते । एवम स्वप भी यज्ञादिक न 
किया करते ५ 2७ ॥ 
अपिचसर्वचक्षपामेतत्परयदेन्द्रचक्षारेदचास्माकतेनप्रत्यक्षय- 
थापुरुपसहस्नाणामत्यायोच्थायाहवकुवतामकुवताजचातुल्यायुट्ठ 
तथाजातमात्राणामप्रतीकारात्प्रतीकाराचअविपाविपध्राशि- 
नाचापिअतह्‌ यायष्टनचतुल्योयोगक्षेमउदपानघटानाचित्रघटा- 
नाञ्चात्सादताम्‌॥ २८॥ 
त्त महया तथा प्रत्यक्षरर्की इन्द्रका तो फना ही यया ६ परन्तु एम रोग 
भी प्रत्यक्ष देखते द फि सहमा मनुष्याम ओ मनुष्प-टडाई युद्ध आदिम जाई 
और जो की किमी टडाई, दीम शामिल न होते उनकी आयु मी तुल्यता नही 
ह अर्थात्‌ सप्राम आदिम जानार शीत मृत्युको प्राप्त होने और जो सप्रामम नदी 
जाने वद उस तात्कालिक मृत्युमे वचे रहते ६1 इसीग्रकार जो मनुष्य जन्म लेने ही 
ओपधादि हारा रक्षित रहते दे नार जो नहीं रहते उनकी भागुर्म भी तुल्पता नहीं 
होती । जिन मनुष्याने प्राणनाशफ विष साया है और जिन्दाने नश्चे खाया उनकी 
आयु भी तुरप नह होती । जो जल पौनेके पात्र नित्यम्रति वतने नातिद नार जो 
विप्रयुक्त पाघ्र तिना वत्त स्यसे रहते उनकी जायुम तुल्पता नदरी है अयात्‌ नित्य 
पत्त एए पाध शीघ्र विसरर टूट जाने है ओग जो ग्यते रदे ६ वह यिग्काशतय पेसे 
ही पडे रदद ॥ ४८ ॥ 
तस्मादितोपचारमूलजीवितमतोविपय्ययान्शत्यु ॥ अपिच 
देश्कालात्मगुणविपरीतानाकर्मणामाहारतिकाराणाथाक्रियो 
पयोग ॥ ९१॥ 
इस "य मनुप्परा जीवन हित उपयारके आशित । इसमे बिपरीत अर्थात 
जहित सनम आयु नर ऐवीदे । तथा देश, काल और गाल्परे विपरीत बमोमे 
परनेम एदम्‌ आरदारविदारके अनुचित उपयोगमे भी चरालम घाय नष्ट होदी, ८०॥ 
सम्पकूसतरीतियोगलन्धारणमसन्धारणमदीणीनायगतिमता 
सएसाना थरअनमारोग्यानुडचाउपळभामहेदेनमपदिशा 
सम्यस्पउपामघेति ॥ ५० ॥ 


(५३६) प्वरकमंदिता-मा० टी०1 


सव मराग्के अनिपोगीको न करता तया मठपूयादि वेगोरो ने सपना और उल 
रीनिपर नित्य भ्रमण सरगना, पोटे गाएमीको त्याग टेना यह सप मनुष्णोरो आगे'प 
नरसाळे कारण १1 यह इमको निश्चय है और ऐेमा ही इम देखते भी है तया ज्मा 
दी फ्वन काते ६11 ० ० ॥ 
१ अप्रियेशका प्रश्न । 
अत परमशियेशउवाच ! एरसातिआनियतकालप़रमाणायुपांभ- 
गवनू ! कर्थफालस्त्युरकालम स्युभवतीति ॥ ५६ ॥ 
इसके उपान्त अभिरेध बद्नेलगे कि है भगवत ! पाट भागूया माण निधि 
नहीं ई तो फारमृत्यु जीर अफाटमूतु कैसे दोतीद अर्यात्‌ काटसृत्य बीर अगी?” 
मृत्पम क्षा भेद ६॥ ६५१ ॥ 
काल्मृत्यका वणेन । 
तमुवायभगवानात्रेय । श्षुयतामभिवेश । ययायानसमायु 
क्तोक्षप्रदत्येवाक्षगुगेस्पेत स्यात्‌ । सचसपगुणे।एपश्नोवारय 
मानोयधाकालस्वप्रसाणक्षयादेराउखानगन्छेत्तयापु शरीरोप 
गत्तमलयत प्ररृत्यायधावदुपचर्य्यमाणस्पश्रसाणक्षयादे यअय- 
सानगच्उति ॥ ५२ ॥ ससत्यु फाठेयपाचसावाक्षेऽनिभा- 
राधिहितरपादिपसपधादपपादक्षचत्रभह्ादाहपाहकवीपाए- 
निर्मोक्षातपव्यसनाइनुपाङ्ाचान्तराऽ्यसनसापचते ॥ ५३॥ 
तयायुरु्ययवारळमारम्भादयथारन्पभ्ग्रयहरणाड्विपमाभ्यत 
दरणाट्विपमदरीरन्पासादतिमिधनादसव्गया हु दीप गाये 
निम्नद्वात्‌ 1 रिधा्य्यतेगाविधारणाटतपिपगस्पगन्युपतापाद- 
सिधातादादरप्रतीरारपेदजनाथान्तराव्पसनमापदनत । स 
मृत्युरकाडे ॥ ५२ ॥ 
बई सुदर मण्यात झाविषणी गहनेटग हि दे आप्रोत ' शुनो रिले स्यम सा 
द्या ग्यपाका मप्पममाग ( अभी ) असे स्शमा शिव गग धुक श गोडी 
सदले हते भी गरने झण्डै आत हरन सपागरप पती शोष अप 
साजन नहह ह्ोहता दैन ही टग करर आपु मी उव मुळी 
पतिर यस पपापाच शिरवे तवार आस प्रात सप होममे नहा 


विमानस्थान-अ० ३ (५३७) 


आप्त दोनातीदे। षदी इसका मृत्युकाल है अर्यात्‌ उसको काटमत्यु कद्तेद और जमे 
-उस रथचकका अक्ष अत्यन्त भार टादनेमे अथवा ऊचेनीचे बिपम रास्तेपर चला- 
नेमे, उप्ागे हेजानेमे अथवा, चक्के कोई अग भग होजानेमे या चढानेयाटे बाइक 
आदिके दोपसे तथा उसकी कीट आदि नखडजानेसे बह चकमण्डर नष्टभ्रषट 
दोजातांदे बद्दी उसकी अकारप्रत्यु दे। उसी प्रकार आपु और वल्से विपरीत 
यरीग्की घष्टाआको करनेसे अग्निके बरसे आविक मोजन करनेगे, विषम भाहाग्के 
डरीरफी विपमाइस्या दोनेमे आविक मेथुन करनेसे दुष्टारे सगसे आयेहुए भटादि 
धगोफो गोफ्नेसै, काम, क्रोधादि यगाफो न रोकनेमे, भृत, दिप, अपि, उपत्ताप, 
चोट इनके सयोगसे,आहारफे न कर्नेमे मनुष्य पूणआयुको प्राम न द्वोकर बीचमेंद्री 
मृत्युझो प्राप्त होजातांह । इसीको अकारमूत्यु कहते द ॥“२॥ ५३ ॥ ०४ ॥ 
तथाउ्तररादीनप्यातङ्डान्मिध्योपचरितानकालमृत्यूनपठ्याम- 
इति ॥ ५५॥ 
सया जरादिगेगाका मिथ्या उपचार यग्नेगे भी जफालम्त्यु देरानेमं नाती 
॥५८५॥ 
अप्निवेशका मन । 
अधाम्निवेश,पप्रच्ठकिङ्लघलुभगचन्‌ ! ज्यरितेभ्य पानीयमप्ण 
अयिएप्रयच्डन्तिभिपज्ञोनतथाशीतम्‌। अस्तिचशीतस्ताध्यो 
धातृज्परकरइति ॥ ५६ ॥ 
द्सफे उपरान्त जभिदेश रहने लगे कि दे मगयत ! प्राय' ऐसा देखनम नावा 
दहि नसे उत्ति मनुप्याको प्राप गमतररी पीनिके लिये दियानावाद बसे शीत" 
रमर नहीं दिपानाता । जीर शीतकिया भाष्य पानु भी उरो उस्पन पाने 
दारी होती ६ इसडिये उन झयसेम शीललवड पर्षो नहीं टियाचाता॥ ४९ ॥ 
उषग्म उप्णजरफा विधान । 
तमुवाचभगयानात्रेयोऱ्यारेतम्यकायसमुत्यानदेशकालानभि 
स्मोक्ष्पपाचनाधपानीयमुप्णप्रप उन्निभिपन । पपगेग्यामा- 
शयसमस्थ ,प्रायोमेपनानिचामाशयप्मत्पानाविफाराणापय 
न रमनापतपणानिदामनासिभरन्तिपाचनार्थ रापानीपम"्णा- 
स्मादेनर”परिनेन्य प्रपदन्तिभिरजो नुषिष्ठम्‌। ५५ ॥ 


(६३८) चरकमदिता-भा० री०| 


सेये मगरात आप्रेयमी घोटते पदभेटगे फि स्यग्वारे भनुप्पके शरीर, कारण, 
देश, कार इन सपफो विचारका आपरदोपरो पयानेके लिये वै्शेग गर्मर पीनेपो। 
देते दे । इसका पारण यह कि अर” आमाशयने उत्पन होता! और पाप 
आमाशये प्रगर दानेवा>े रोगमाप्रफो पाचन, यमन, पन आयोज शान्त परते 
ह और झामफे पयानेके टिये गमे जटका देना उत्तम माना । [गवे बधसोग 
सवस्वाले मनुष्यको भधिकतर गर्मेजर ही विरते द ॥ ०७ ॥ 
उप्णजलफे गण । 
पापीतजातमनुलोमयत्तिअभिमुदर्यर्यमुदीरयाति ह हि 
तद्धवेषापीतयातमनुछोमयतिअभिम॒द । क्षिप्र 
जग गच्टतिम्छेगमाणसपरिश्ोषयतिस्परस्पमपिचपीत्ेठृष्णा- 
घशमनायोपपथतेतथायक्तमपिचेतक्नात्यर्थोत्सन्नपित्तञ्बरे्तदा ' 
दुश्रमप्रलापातिसारेताप्रदेयक्ञाणेनहिदाह्रमप्रलापाटिसारा 
भूयोऽभिवडन्तेश्ीतेनोपश्ञास्पन्तीति ॥ ५८ ॥ 
उदरादित मनुप्योपी गर्मगठ पिलानेगे उनके शरीर्मे यह स'- आयुर मनु 
डोपन गर्ना अग्रिरो दीषन शी पाचन दोआठाई, पो परिशोषण गत, 
दया थोडाही पीनेसे उपा घात होजजीदै । पान्तु पट गमरे ईसप्रपार गि 
सम्पन्न शीर परणवारी इंनेपर भी भत्यात यदेदुण दिसके फोजाउपो सया दाह, भम 
र प्राप एषम अतिमारयुत्ता सरास ठेना उरा नही काहि ए गरत 
गरमरर ऊनगे~्दाई, श्रम, अरशाप आ भहिगार अपिए बलमाउई। छार हा” 
पिया वानेमे तथा शीतल हममे हाजिर प्राम दोनि ॥ 24 प्र 
भपतियात्र । 
शेतिनोग्णएततानगोगानूरामपन्तिभिपग्यिर । 
येठश्रीनट्टनारोगान्तेपाशोष्णभिषगजिन ॥ '०५॥ 
दारा रश कि पिरि सी पराननेश नेप गामी रोगार औतधरपी 
डी और शीलम उपस हृष गेगोही शग सिदा डाग डात परमे 11१ 
एवसितरेपासपियापीनानिदानपिपरीतमोपपराय्पम ॥६०॥ 
इयय अम्य स्पाधिपसि ही फारम डिकीत शीषयार टांग MITT 
यामी चिद ॥ ६८. _ 
सपातपणनिमि वानामपिऽपापीनातान्तरेणपूरशमस्तित्ान्नि 
निमिमानान = ८ 
रतपाप्रणतिमिनानानान्तरेणापत्पणम भ दुर ॥ 


i 


विमानस्थान-अ०३ (५३९) 


जेते अपतर्पणमे उत्पन्न हुए रोगाझी तर्पणके पिना शन्त नहीं दो समती । 
तपणते उत्पन्न हुए रोगाफी अपतर्पणके विना घान्ति नहीं होपकती ॥ ६१ ॥ 
अपतर्पणके भे । 
अपतर्पणमपिचत्रिविथलघनलघनपाचनदोपावसेचन चति । 
तन्रछघनमल्पदोपाणाम्‌ । लघनेनद्यन्निमारुतट्गड्यायातातप- 
परीतमिवाल्पमुदकमल्पदोप.प्रशोपमापद्यत्ते ॥ ६२॥ 
तपणके तीन भेद हे- टयन और एघन पाचन तथा दोपावसे यन इनम आल्प- 
दोपपबाले मनुष्यको लयन कराना चाहिये । लपनफे करनेते जटराप्रि और 
बायकी घृद्धि होउर ममे-परन जोर घूपके योगसे अन्पनट सुख जाता है उमीप्रकार 
जल्पदोप शोपणको माम होजाते ६। अयात नष्ट होनाते है ॥ ६२॥ 
छवनपाचनक गण । 
ल॑घनपाचनाभ्यामध्यमल.सर्य्येसन्तापमारुनाभ्यापाशभस्माय- 
किरणरियचानतिमहूदकमध्यदोप प्रश्ञोपमापद्यने ॥ ६३ ॥ 
यदि दोप मध्ययठ हो तो उसको टया पायन कराना चादिये। अमे सूर्यये 
ग़तापसे और पाये देगमे तथा गर्दा, मिट्टी जादि दाहनेसे मध्यमचरट सूपजाता 
है पगेद्दी एघन आर पायन द्वारा मध्यम दोष भी शोपण हनाति है ॥*३॥ 
दापायसंचन कर गुण । 
चहुदोपाणापुनदोंपावसेचनमेवकाय्यंम । नध्यभिन्नेकेद रसेतो 
पल्पलप्रसेकोडस्त । तददोपायसेचनम्‌ । दोपायसेचनन्तसल 
अन्यद्वाभिपजप्राप्तकालमप्यातुरस्यने उरिधस्यकुय्यात्‌॥ ६२ ॥ 
पः हुए दोपाम दोपाशसेचन अयातु बमना> दाग विधिष्देंश दोपाफो निशार 
दना चादिपे गमे किमी रोम पतंगा "र हूफ्ट्टा है एफ तस्म होती 
होड (सीमा ) नोड दनेसे यह जर सव पार नियरताओ हू। उसी प्रफार जदाः 
बसेयन डाग दोपायों निदार दाएना घादियें । पान्तु यह दोपागियनपा अय 
उतर जोपधिपोरा प्रयोग छण चीमवारी जपती भाग पसत चये हुप गेजिषा 
यो न तमा चादिये ॥ ६८ ॥ 
अधोग्परोगीए एक्षच 1 
अनपपादप्रतीरारस्पापनम्पापरिपरदसपदैधमातिन भारा 
सूपपम्पतीप्रापम्मरचेरतिक्षीणपरमाँसतोजिवस्पजसात्रो- 


९५३८) चरकसंदिता-भा० टी०। 


_ तय भगवान आनेयजी अम्निवेशते कहनेलगे कि ज्वखाठे मनुष्यक्के शरीर, कारण, 
देश, कार इन सयको विचारकर आमदोपको पचानेक्े लिये वैधळोग गर्मजल पीनेको 
देते है । इसका कारण यह है कि ज्वर- जामाशयसे उत्पन्न दोताई और प्रायः 
आमागयमे प्रगट होनेवाले रोगमात्रको पाचन, वमन, रचन आदिकाते शान्त करते 
है। और आमके पचानेके लिये गर्भ जलका देना उत्तम मानदै । इसलिये पैधलेग 
ज्वखाले मनुष्यको अधिकतर गर्मेनल ही पिलाते है ॥ ५७ ॥ 

PE oss उप्णजलके गुण । नि 
तड्येयांपीतवातमनुलोमयतिअभिमुदर्ययमु 1 क्षिप्र 
जरा गच्छतिम्छेप्माणञ्चपरिशेषयतिस्वद्पसपिचपीतंतृप्णा- 
प्रशमनायोपपद्यतेतथायुक्तमपिचेतन्नायथोंत्सन्नपित्तेउतरेसदा- * 
हभ्नसप्रलापातिसारेवाप्रटेयमुष्णेनहिदाहभ्रमप्रलापालिसारा- 


भूयोःभिवडंन्तेश्ीतेनोपशास्यन्तीति ॥ ५८ ॥ 
ज्यरादित मनुप्याको गर्मजछ पिलानेसे उनके शरीरम वह जट- वायुको भ 
लोमन, करताहे अभिफो दीपन, ञीध्र पाचन होजाताँहे, कफो परिशोषण कांता 
तया थोडाही पीनेसे दपा शान्त दोजातीट । परन्तु यह गर्मेजछ- इमप्रफार युक्ति 
सम्पन्न नीर गुणकारी होनेपर मी अत्पन्त वढेटुए पित्तके कोपपाटेको तया दाइ, भ्रम 
और महाप ष्वम्‌ अतिसारयुक्त ज्वरोमे देना उचित नहीं । क्पाकि ऐसे जयराम 
गरमजर देनेसे-दाइ, भ्रम, मटाप जी अतिसार अधिक यढजानेदै । मार शीतल 
किया कगनेने तया झीनलमल देनेसे शान्तिफी प्राप्त होते दे ॥ ०८ भ 
भवतिचात्र । 
शीतेनोप्णकृत्तान्रोगान्‌रामयन्तिभिपग्विद* । 
चेतुशीतकृतारोगास्तेपाओप्णभिपगूजितम्‌ ॥ ५९ ॥ 
यद्दापर कह कि चिकित्साके जाननेवाटे बय- गरमीके रोगाकी शीवडमिया 
हारा आर जीतसे उन इण रोगोंशे! उष्ण किया दाग शात करते हे ॥ ५९ ॥ 
पएवसितरेपामपिद्याधीनानिदानविपरीतमापधकार्य्यम्‌ ॥ ६० ॥ 
इसीप्रफार अन्य व्याधियामें भी कारणमे विपरीत जॉपवाडि द्वारा चिकि या 
करनी चाहिये ॥ ६० ॥ 
तथातर्पणनिमिचानामपिव्याधीनानान्तरेणपूरणमम्निशान्ति- 
स्तवापूरणनिसिच्तानानान्तरेणापतर्पणम्‌ ॥ ६१ ॥ 


विमानस्थान-अ० ३ (०३९) 


जते अपतर्पणमे उत्पन्न हुए रोगोंरी तर्पणके विना आन्ति नहीं दो सक्नी ! 
तर्पणने उत्पन्न हुए गेगाफी अपतर्पणके बिना शान्ति नहीं होसकती ॥ ६१ ॥ 
अपतर्पणके भेद । 
© ~ शॉ). १. टा स्ट अति 
अपतरपणमपिचत्रिविधलघनलंघनपाचनदोपावसेचनञेति | 
तत्रलघनमल्पदोपाणाम्‌ । लघनेनह्यभिमारुतदृद्धयावातातप- 
परीतमिवाल्पमुदकमल्पदोप प्रशोपमापयते ॥ ६२॥ 
तपणे तीन भेद है- टपन ओर रघन पाचन तथा दोपावसेचन इनम भल्प- 
दोपयाले मनुष्यको ल्यन कराना चाहिये । ल्यनके करनेते जठगम्नि जीर 
वायूझी बृद्धि होफर ममे-पवन और घूपके योगसे अल्पनर सख जाता ह उसीप्रकार 
अल्परेष शोषणको प्राप्त होजाते हृ । अर्थात्‌ नष्ट होनाते ह ॥ ६२ ॥ 
छपनपाचनके गुण । 
लघनपाचनाभ्यामध्यवल सय्यसन्तापमारुताभ्यापाझुभस्माव- 
किरणरिवचानतिवहूदकमध्यदोप प्रशोपमापद्यते ॥ ६३॥ 
यदि रोष मध्यवर हो तो उसको लयन पाचन कराना चाहिये । मगे सये 
सतापसे और वाफे देगमे तथा गर्दा, मिट्टी आदि डाटनेसे मध्यमजर सूरपनाता 
है पेसेदी रघन और पाचन दाग मध्यम दोप भी शोपण होजाते द ॥ ६३॥ 
दोपावसेचनके गुण । 
बहुदोपाणापुनदापायसेचनमेवकाय्येम्‌ । नसभिन्नेकेदारसेतो 
पल्पलप्रसेकोशस्त । तढदोपारसेचनम्‌ । दोपावसेचनन्तुसल 
अन्पद्वाभेपनप्रास्तकालमप्पाहुरस्पनेपविधस्पकुय्याव्‌ ॥ ६2 ॥ 
यदे हुए दोपाम दोपावसेचन अर्यात्‌ मनाईदै द्वार बिपिएदए दापीरो निरा? 
देना चाहिये अगे पिसी सेतम यहुतसा जर इपटा छो पर ठस रोगी 
डोल (सीमा ) तोड देनेमे यह जर सप पाएर नियरताता है । उसी मरार टोपा- 
बसेयन टाग दोपारो निरार दारना घादिये । प्त प दोपाेलया भय 
उपर भीषधियाफा प्रयोग तप झीयरारी जीषभी भाग पथन शिषे एप गोंगिपा 
फो मही रना घादिप ॥ ८ ॥ 
अयोग्परोगीफे क्षता । 
अनपरादप्रनीरारस्याधनम्यापरियारय र्ययघमानिनधण्टरया 
सूपपस्पनीमापरम्मर घेरतिक्षीणउलमासगोणिाम्यभगाप्दगे 


जू 


(५३८) चरकसहिता-मा० टी०। 


_ सव भगवान्‌ आयी अग्निवेगसे कदनेठगे कि ज्वखारे मनुष्यक शरीर, कारण, 
देश, काट इन समझो विचारकर आमदोपफो पचानेके टिये वेधरोग गर्मजल पनिको 
देते दै । इसका कारण यह है कि ज्वर- आमाञयसे उत्पन्न होतोदे और प्राप; 
आमाइायसे प्रगट होनेवाले रोगमात्रकी पाचन, वमन, रयन आदिकाते झान्त काते 
दे । और आमके पचानेके ल्यि गर्म जलका देना उत्तम मानाहै । इसलिये वयरोग 
ज्वग्वाले मनुष्यको अविकतर गर्मजल ही पिटाते ह ॥ ९७॥ 
उप्णजलके गण । 
पापीतवातमनुलोमयत्तिअभिमुदर्य्य मु 4६ 
तड्चेपापीतवातमनुलोमयत्तिअभ्निमुदय्यसुदीरयाति । क्षिप्र 
जरा गच्छतिश्छेप्माणञचचपरिशोपयतिस्वहपमपिचपीतंदणा- 
प्रशमनायोपपयतेतधायक्तमपिचेतन्नादयथ त्सन्नपित्तेज्वरेसदा- ` ˆ 
हञ्रमप्रलापातिसारेवाप्रदेयमुप्णेनहिदाहुत्रमप्रलापातिसारा- 


भूयोऽभिवर्डन्तेशीतेनोपशाम्यन्तीति ॥ ५८ ॥ 
प्वगदित मनुष्याकी गमेजल पिलानसे उनके शरीरमै वह ज~ घायुको भनु 
खोमन, मरताँह अग्निको दीपन, शीघ्र पाचन होभातांदे, कपको परिशोषण रताद 
तया थोडाही पीनेसे ठपा गान्त होजावीटे । परन्तु यह गर्मनछ- इसप्रकार युक्ति 
सम्पन्न औग गुणकारी दोनेपर मी अत्यन्त बदेहुए पित्तके कोपरारेफो तया दाइ, भ्रम 
और पराप एवमु अतिसारयुक्त ज्यरोम देना उचित नहीं। क्योंकि ऐसे जयराम 
गरमनल देनेमे-दाइ, श्रम, प्रताप जी अतिसार अधिफ बदजातोँ । और शीत 
जिया कानेगे तथा शीतर मूर टनेसे शान्तिको प्राप्त होते ६ ॥ ५८ पे 
भवतिचान्न । 
शीतिनोग्णकृतान्रोगानूशमयन्तिमिपस्विद । 
येतुशीतकृतारोगास्तेषाओप्णभिपगूजिनम्‌ ॥ ५९ ॥ 
यहापर कद्वद कि चिकित्साके जानतेगाले बय- गरमीकि रोगाको झीनशमिया 
डाग और झीतसे उत्पन्न हुए रोगाका उष्ण किया द्राग शान्व करते हैं ॥ ५९ ॥ 
पएवमितरेपासपिव्याधीनानिदानविपरीतमोपधकार्य्यम्‌ ॥ ६० ॥ 
इसीप्रकार अन्य व्याधियाम भी काग्णमे विपरीत औपबाटि द्वांग चिक्रिता 
करनी चाहियि ॥ ६० ॥ 
तयातर्पणनिम्तितानामपिच्याधीनानान्तरेणपूरणमस्तिशान्ति- 


स्तवापूरणनिमित्तानानान्तरेणापतर्पणम्‌॥ ६१ ॥ 


विमानस्थान-अ० ३ (५३९) 


जैसे अपतर्पणसे उत्पन्न हुए रोगोंकी तर्षणके विना गान्ति नही हो सकती! 
तपणते उत्पन्न हुए रोगांझी अपतर्पणक्े बिना शान्ति नहीं होसकती ॥ ६१ ॥ 
अपतर्पणके भेद 1 
अपतर्पणसपिचत्रिविधलघनलघनपाचनदोपावसेचनश्चेति । 
तत्रडघनमल्पदोपाणाम्‌ । छघनेनद्यमिसरुतइद्धयावातातप- 
परीतमिवाल्पमुदकमल्पदोप प्रशोषमापद्यते ॥ ६२ ॥ 
तपषणके तीन भेद है- एयन और ल्घन पाचन तथा दोपावसेचन इनम अल्प- 
दोपवाले मनुष्यको लपन कराना चाहिये । लपनके करनेते जठरामि और 
वायुकी वृद्धि होकर जसे-पपन जीर घूपके योगसे अल्पजल सूख जाता है उसीप्रकार 
अन्पटोप शोपणको प्राप्त होजाते ६। जथीत्‌ नष्ट दोनाते है ॥ ६२ ॥ 
लपघनपाचनके गण । 
लघनपाचनाभ्यामध्यवल सुय्येसन्तापसारुताभ्यापाशुभस्माव- 
किरणेरिवचानतिवहूदकमध्यदोप प्रशोपमापद्यते ॥ ६३॥ 
यदि दोप मध्ययठ हो तो उसको ल्थन पाचन कराना चाहिये । मसे सूर्यके 
सहापसे और बायुके वेगमे तथा गर्दा, मिट्टी आदि डाटनेसे मध्यमजछ सूखजाता 
६ पमेही रघन और पाचन द्वारा मध्यम दोप भी शोपण होजाते है ॥ ६३॥ 
दोपावसेचनके गुण । 
बहुदोपाणापुनदांपावसेचनमेवकाय्येम । नद्यभिन्नेकेदारसेतो 
पल्वलप्रसेकोशस्त । तडदोपावसेचनम्‌ । दोपावसेचनन्तुखल 
अन्यद्वासेपजप्राध्कालसप्यातुरस्पनेतविधस्पकुय्यीत्‌ ॥ ६४ ॥ 
. पद हुए दोपाम दोपारसेचन अर्यात्‌ वमनादे द्वारा बिधिपर्वक दोपांको निकार 
देना चाहिये । असे किमी सेतम पहुतमा जट इकट्टा दो एक तग्फमे सनी 
इक (भीमा ) तोड देनेसे दद जर सय बाहर निफरजाता ह । उसी मार टीपा- 
वपेयन दाग दोपाऱो निशाठ डारना चाहिये । परन्तु यह दोपामेउत पा अन्य 
उबर भीषधियोंया प्रयोग एवम शीमफारी जपती आगि क्यन किये ण गेगिया 
को नहीं हेना चादिये ॥ ६४ ॥ 
भगोग्परोगाफे लक्षण 1 F 
अनपवादप्रतीफारस्थाधनस्पापरियारव स्यदे्मानिनक्षणउस्या 
सूयकस्पतीमाधर्म्मस्चेरातिक्षीणघलमासशोणितम्पअसाथसे- 


४५४०) चरक्संहिता-मा० टी०। 


। गेपहतस्यमुम्ूर्पुङिंगान्वितस्चेति । एवविधंद्यातुरमपचर- 
न्सिपकूपापीयसाअयशसायोगंगच्छतीति ॥६५॥ 
अप्ते-जिम रोगीको अपने अपयशका भय न हो, जो निर्धन हा, जिमकी कोई 
सेवा कग्नेवाला न हो, जो अपने आपको वैद्य मान रहाहो जो कठोर स्वमाववारा हो, 
जो निदक दो, जो नत्मव पापी हो, जो अतिक्षीण होगयाही जो स्वयम मरनेकी 
इच्छा रखता हो । इतने प्रकारके रोगियाकी चिकित्सा करनेसे वैद्य पाप और 
अपयश अर्थात वदनामीको प्राप्त होता है ॥ ६५॥ 
तत्र म्छोका । 
अल्पोदकडुमोयस्तुघवात प्रचुरातप । 
* ज्ञेय सजाइलोदेश स्वल्परोगतमोऽपिच ॥ ६६॥ 
यहापर शोऊ हे-निन देशोमि जल आर वृक्ष थोडे होतेह, वायु बड़े वेगप्रे चरती 
है, धूप अधिक पडती है उस देशको जागर देश कहते ह । ऐमे देशामें गोग बहुत 
कम होतेंहे ॥ ६६ ॥ 
प्रचुरोदकबृक्षोयोनिवातोदुळभातप । 
अरूपोऽवहुदोपश्चसम साधारणोमतः॥ ६७॥ 
जिप्त देशम जर आग वृक्ष बहुत होते है, वायु और प्रप बहुत फम टगती है डा 
देशफो आनूप देश कहते ह । इस स रोग अधिक होतै । जिस देशमै यह दोनों 
बांते सामान्य हा उसको साधारण देश कदत ॥ ६७॥ 
तदाव्वेचातुरन्धोवायस्यस्यादुभ कलम्‌ । 
कर्म्मणस्तन्नकत्तव्यमेतद्चुद्धिमतामतम्‌ ॥ ६८ ॥ 
जिप्त फर्मके करनेसे उसी समय अयवा कुछ फाट पाकर अग्नुमपर हो वह कर्म 
फ्भी भी न करना चाहिये । यह घुट्िमानोफा मतव्य ह ॥ ६८॥ 
पर्यरूपाणिसामान्याहेतव स्पस्वलक्षणा । देशोद्सस्यभेष- 
ज्यहेतूनामूलमेवच ॥ ६९ ॥ प्राग्विकारससुत्पत्तिरायुषश्चक्षय- * 
क्रम । मरणप्रतिभूतानाकालाकालविनिश्वय ॥ ७०॥ यथा 
चाकालमरणययाधुक्तञ्चभेपजञम्‌सिद्धियात्योपधयेपानकुय्यो- 
थेनेहेतुना ॥ ७१ ॥ तदभिवशायात्रेयोनिखिलसभैमुक्तवान । 
देशोद्वेसनिमित्तीयेविसानेसुनिसत्तत ॥७२॥ 
डति च०स० जनपपोदूध्यसनीयविमान समाप्तम्‌ ॥ ३ ॥ 


विमानस्यान-अ० ८ (५८१) 


इस जनपरोद्धसनीय यिमान नामक अध्यायम जनपद उब्वशनके पूर्वेरप, सामान्य 
देतु, आर उन सम भावोंके अलग २ लक्षण देशोप्यसकी चिकित्सा, उसके फागण 
तथा पूर्वकमसे विकाराकी उत्पत्ति, नायुके क्षय होनेका कम तया मनुष्पोरी काट 
और अकाल मृत्युका निश्चय, जैसे अकाल मग्ण होतांद नमे उनकी जीपघी करना 
चाहिये, जिनको आषधी फरदायक होती, मिनको जिन देतुआस आपधी ठाम- 
दायक नहीं होती यह सम भगयान पुनर्वसु भाजेयजीने अग्निवेशरे प्रति यन किया 
ह॥६१०॥७०॥ ७१ ॥ छर ॥ 

इति श्रीमार्पिचरफ ० विमानस्थान १० रामप्रमाददैय० मापादीकायां जनोपदोदससनीय 
विमान तृतीयोध्याप ॥ ३॥ 


चतुर्थोष्ध्याय । 

Ss 
अयातखिविधरोगविशोपविज्ञानीयाविमानव्यार यास्यामटति 
हम्माइभगवानात्रेय' ॥ 
अय दम मिबिध गोग विशेष विज्ञानीय विमान नामक अध्यापक कयन करते 

इग प्रकार भगवान नात्रेयती कयन करने एगे । 
रोगविशेपज्ञानके मेद । 
तिविधखलुरोगविरेपज्ञानभयाति। 
तथधा-आपतोपदेश , प्रसक्षमनुमानयेति॥१॥ 
आप्तोषदेश मत्यस भनुमान इन तीन प्रमाणो टार ही संपूर्ण रोगीका शि वि 
शान होगा ६॥ ॥ 
उपदेशका खक्षण 1 
तमापतोपदेशोनामआतवचनम । आपताप्मवितर्स्मृतियिभाग- 
विदोनिप्प्रीत्युपताएदिन थ । तेपामेरयुणयोगायटवनात्य 
साणम । अप्रम्ाणपुनमत्तोन्मत्तमपरक्षदुष्टान्स बरणरच 
नमिति ॥ २ ॥ 
इनमें सामोरश-भाव दुरपार बयनरों बहल । रित मय पा पश 
शिपपमि तप ददाप निपास्रण्णणन हा. को हत, रपिप्यम कहंघाटो 


५५४०) चरकसंहिता-भा० टी०] 


। गोपहतस्यमुमर्पुलिंगान्वितस्यचेति । एवविधंद्यातुरमुपचर- 
ल्मिपकूपापीयसाअयशसायोगगच्छत्तीति ॥ ६५॥ 
जेते-जिस रोगीको अपने अपयदाका मय न हो, जो निर्धन हा, जिमी कोई 

सेवा करनेवाला न हो, जो अपने आपको पेय मान रहाहो जो कठोर स्वमावयाला हो, 

जो निदक हो, जो अत्यत पापी हो, जो अतिक्षीण होगयाहो जो स्वम मरनेी 
इच्छा रखता हो । इतने प्रझारके रोगियाकी चिकित्सा करनेसे वद्य पाप और 

अपयश अर्थात्‌ वदनामीको प्राप्त होता है॥ ६९॥ 

तत्र ज्छोका । 
अल्पोदकट॒मोयस्तुप्रवात.प्रचुरातप' । 
= ज्ञेय सजाहलोदेश स्वल्परोगतमोऽपिच ॥ ६६ ॥ 
यहापर शोक ह-जिन देशोम जल और वृक्ष थोडे होत, वायु घडे बेंगते घटती 
है, बूप अधिक पडती हे उस देशको जागट देश कहते हे । ऐसे देशोम गेग बहुत 
कम होतेद ॥६६॥ 
प्रचरोदकद्रक्षोयोनिवातोटळंभात"प । 
अरूपोऽत्रहुदोपश्चसम साधारणोमत,॥ ६७॥ 
जिप्त देशम जब और वृक्ष घदुत होते ६, वायु और रए बहुत फम एगती है उत 
देशको आत्रूप देश करते ६ । इम दे द रोग अधिक दोदर । जित देशमै यह दोना 
बात सामान्प हा उप्तको साधारण देश कइतेह ॥ ६७ ॥ 
तदात्वेचानुबन्धोवायस्यस्याच्टाभफलम्‌ । 
कर्म्मणस्तन्नकत्तेव्यमेतद्युडिसतांसतम्‌ ॥ ६८॥ 
जिस पर्णे कानेमे उमी समय भयदा कुड काठ पाकर अशुमकल हो वह फर्म 
कनी भी न करना चाहिये । यह बुद्धिमानांका मतम्प  ॥ ६८ ॥ 

/ पर्वरूपाणिसामान्याहेतवःस्वस्त्रलक्षणा । देशोद्धसस्यभेष- 
उयहेतूनासूलमेवच॥ ६९॥ प्राग्विकारसमुत्पत्तिरायुपश्चक्षय- 
कम '। सरणप्रतिसूतानाकालाकाळविनिश्चय. ॥ ७०॥ यथा 

, चाराळमर्णययायुक्तअभेपजम।लिद्धियात्योषधंयेपानकुय्यी- 
ग्रेनहेठुना ॥ ७१ ॥ तदभिवेशायात्रेयोनिश्विलसवैमुक्ततान । 

: देओोद्धंसनिमिचीयेविमानेसुनिसत्तमः ॥ ७२॥ 

डति चन्स० जनपपोदृध्वप्ञनीयविमानं समाप्तम्‌ ॥ ३ ॥ 
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विमानस्थान-अ० ४ (५४१) 


इम जनपदोद्धसनीय विमान नामक अध्यायमे जनपद उध्वसनेके पूर्वरूप, सामान्य 
हेतु, ओर उन सम भावोंके अलग २ रक्षण देशोध्वसकी चिकित्सा, उसके कारण 
तया पूर्वकमसे विकारोकी उत्पत्ति, आयुके क्षप होनेका क्रम तथा मनुप्पाकी काल 
आर अकाल सृत्युका निश्चय, जैसे अकाल मरण दोतांदे जसे उनकी जीपधी करना 
चाहिये, जिनको औपवी फलदायक होती, जिनको जिन हेतुओसे ओषधी लाभ 
दायक नही होती यह सव भगवान पुनर्वसु आतेयजीने आम्निवेशके प्रति कथन किया 
हे॥ ६९॥ ७० ॥ ७१॥ ७२॥ 

इति भ्रीमहर्षिचरक ० मिमानस्थाने प० समप्रसादयैध ० भापाटीकायां जनोपदोदूध्मसनीय 
विमान तृत्तीयोप्याप ॥ ३॥ 


चतुर्थोऽध्याय. । 


अथातखिविधरोगविशेपविज्ञानीयाविमानंव्यारयास्यामइति 
हस्माहभगवानात्रेय ॥ 
अय हम त्रिविध रोग विशेष विज्ञानीय विमान नामक अध्पायका कयन करतेहे' 
इस प्रकार भगवान्‌ आमेयजी कयन करने लगे । 
रोगविशेषज्ञानके भेद । 
त्रिविधखलुरोगविरोपज्ञानभवाति। 
तद्था-आप्तोपदेश , प्रसक्षमतुभानञ्चेति॥ १ ॥ 
आप्तोपदेश प्रत्यक्ष अनुमान इन तीन ममाणो द्वारा ही सपूर्ण रोगाका विशेष 
ज्ञान होता दे ॥ १ ॥ 
उपदेशका लक्षण । 
तत्रा्तोपदेशोनामआप्तवचनम । आप्ताह्मवितर्कस्मृतिविभाग- 
विदोनिप्प्रीत्यूपतापदर्दिनश्च । तेपामेवगुणयोगाद्यद्वचनतत्प् 
माणम्‌ । अप्रमाणपुनर्मत्तोन्मत्तम्ूखेरक्तदुष्टान्त करणवच- 
नमिति ॥ २॥ 
इनमें आप्तोपदेश-आप्त पुरुपोके वचनको कहतेंदे । जिन मइपियोको सपूर्ण 
विपयामे तर्केरहित यथार्थ निश्चयात्मकज्ञान हो। जो शत, भविष्यत्‌, वर्तमानके 


५५४०) चरक्सहिता-भा० टी०। 


¦ गोपहतस्यमुमर्पलिंगान्वितस्यचेति । एवविधद्यातुरमुपचर- 
'न्भपकूपापीयसाअयसायोगगच्छतीति ॥ ६५॥ 
नेसे-लिस रोगीको अपने अपयशका मय न हो, जो निर्धन हो, जिसकी कोइ 
सेवा कर्नेशाला न हो, जो अपने आपको वैय मान रहाहो ओ कठोर स्वभाववाटा हो, 
जो निंदक हो, जो अत्यत पापी हो, जो अविक्षीण दोगयाहो जो स्वयम मरनेशी 
इच्छा रखता हो । इतने प्रफारके गेगियाकी चिकित्सा करनेसे पेय पाप और 
अपयश अर्थात्‌ पदनामीको प्राप्त होता है ॥ ६५॥ 
तत्र स्छोका । 
अलपोदकडुमोयस्तुप्रवात प्रचुरातप । 
` ज्ञेय सजाइलोदिश स्त्रहपरोगतमोऽपिच ॥ ६६ ॥ 
यहापर शोक हे-निन देशाम जठ और बृक्ष थोडे होतेंई, वायू घडे वेगे चरती 
हे, धूप अधिक पडती है उस देशको जागर देश कहते ह । पेमे देशीमे गोग घटत 
कम हवते ॥ ६६ ॥ 
प्रचुरोदकबृक्षोयोनिवातोदुलभातप । 
अरुपोऽवहुदोपश्चसम साधारणोमत ॥ ६७॥ 
जित देशम जल जाग वृक्ष बहुत होते है, वाय और एव बहुत फम छाती दे उग 
देशको आनूप देश कहते ऐ । इम देशम रोग अविक होते । निम देदामें यह टीना 
बाते सामान्य हा उसको साधारण देश कहतेंद ॥ ६७॥ 
तदात्येचानुवन्धोवायस्यस्यादहाभफलम । 
कर्म्मणस्तन्नकर्चनव्यमेतदबुद्धिमतामतम्‌ ॥ ६८ ॥ 
जित फर्मफे करनेसे उसी समप अयव! फुछ फार पाऊ अद्र हो गह कर्म 
कभी मी मे करना चाहिये । यह घुरिमानारा मतब्प है ॥ ६८ ॥ 
पर्व॑रुपाणिसामान्याहदेतव,स्वस्वलक्षणा । देशोद्धसस्यभेप- 
ज्यहेतूनासूलमेवच ॥ ६९ ॥ प्राखिकारसमुत्पत्तिरायुपश्चक्षय- 
क्रम 1 मरणप्रतिभूतानाकालाकालविनिश्वय ॥ ७०॥ यथा 
चाकालमरणयथायुक्तअभेषजमालिडियात्योपथयेपांनकुय्यी- 
येनहेठुना ॥ ७१ ॥ तदशिवेशायात्रेयोनिसिलसर्वसुक्तमान । 
देशो द्वेसनिमित्ीयेविमानेसुनिसत्तसः ॥ ७२ ॥ 
रति च०्स० जनपपोद्ध्यसनीयविसान समाप्तम ॥ ३ | 
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इस जनपदोद्धसनीय विमान नामक अध्यायमे जनपद उध्वसनेके पूर्वरूप, सामान्य 
हेतु, और उन सन भावोंके अलग २ लक्षण देशोध्वसको चिकित्सा, उसके कारण 
तथा पूर्वकमसे विकागेकी उत्पत्ति, आयुके क्षय होनेका कम तथा मनुप्पाकी काळ 
और अकाल मृत्युका निश्चय, जैसे अकाल मरण होताहे जसै उनकी औषधी करना 
चाहिये, जितको ओषधी फलदायक होतीदे, जिनको जिन हेतुआसे औपधी छाम- 
दायक नहीं होती यह सव भगयान पुनर्वेछु आतेयजीने अभिवेडाके प्रति कथन किया 
हे ॥ ६९ ॥ ७० ॥ ७१ ॥ ७२॥ 

इति श्रीमहर्षिचरफ० विमानस्थाने प० रामप्रसादबैद्य० मापाठीकायां जनोपदोद्ध्यसनीय 
विमान तृत्तीयोध्याथ ॥ ३॥ 


चतुर्थोऽध्याय । 
अथातस्रिविधरोगविशेपविज्ञानीयाविमानव्यारयास्यामइति 
हस्माहभगवानात्रेय* ॥ i 
अब इम त्रिविध रोग विशेष विज्ञानीय विमान नामक अध्यायका कथन करते 
इस प्रकार भगवान्‌ आग्रेयजी कयन करने लगे । 
रोगविशोषज्ञानके भेद । 
त्रिविधखलुरोगविरोपज्ञानभवाति। 
तदयथा-आप्तोपदेशः, प्र्यक्षमनुमानथेेति॥ १॥ 


आप्तोपदेश प्रत्यक्ष अनुमान इन तीन अमार्णो द्वारा ही सपुर्ण रोगोका विशेष 
ज्ञान होता है ॥ १ ॥ 


उपदेशका लक्षण । 
तन्रा्तोपदेशोनामआस्तवचनम्‌ । आत्ताह्मवितर्करमृतिविभाग- 
विदोनिष्प्रीत्युपतापदर्झिनश्च । तेषामेवगुणयोगाद्यड चनतत्भ्र 
, साणम्‌ । अघमाणपुनर्मत्तोन्मत्तमूर्खरक्तडुष्टान्त करणबच- 
नमिति ॥ २॥ 
इनमें आप्तोपदेश-आप्त पुरुपॉके वचनको कईतेंहे । जिन महपियोंकी सपूर्ण 
विपयोमि तर्करहित यथार्थ निश्चयात्मकज्ञान हो । जो चत, भविष्यत्‌, वर्तमानके 
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ज्ञानको जाननेवाठे है । जिनकी स्मरणशक्ति कमी नष्ट नहीं होती । जिनको किसीमे 
राग, द्वेष नहीं है तथा पक्षपात रदित दे । उन ऋपियोको आम कहते ह॥ इस 
अकारके युणवाले ऋषियाके वचनको अपोपदेश फहते हैं और वह भाप्तोपदेश 
वितकरद्वित माण होता दे जो मनुष्प-मत्त, उन्मत्त, मूर्ख और पञ्गपानी हैं तया 
जिनका अतःकरण दुष्ट-हं उनफा वचन जप्रमाणिक होता ॥ २ ॥ 
प्रत्यक्ष और अमान । 
प्रतयक्षन्तुखठुत्तयत्स्वयसिन्डियेमनसाचोपलभ्यत्ते । 
अनुमानखळुतकोरयुक्त्पपेक्ष ॥ ३ ॥ 
इन्द्रिय और मनऊे सयोगसे जो जस्मदादिकोका यह घट है, यद्‌ पट है, पइ 
स्थाणु है, यह परप है इस प्रकारका जो निश्चपात्मक ज्ञान होता दे उमको मत्पक्ष 
करत है। तर्क और युक्तिसे जो शान होता ह उसको अनुमान फदतेंद्र ॥ ३ ॥ 
न्रिविधेनखल्यनेनज्ञानससुदयेनपूर्वपरीक्ष्परोगसरवेथासर्वमेवो- 
त्तरकालसघ्यवसानमदोपभवति ॥ ९॥ 
इन तीन प्रकारके माणा दाग अथात्‌ ज्ञान समुदाय द्वार गेगाकी परीक्षा क्‍ुके 
तदनन्तर उनकी चिकित्सा करनी चाहिये । इस प्रकार करनेसे मवम, मध्यम भार 
उत्तम्काठ पर्यन्त सय प्रकार पै निदापी रहताई ॥ ४ ॥ 
नहिज्ञानावयवेनकृल्ननेञञेयेज्ञानमुतपद्यते । तिविधेल्वस्मिम्त्ता- 
नसमुदायेपूर्वमातोपदेश्चाऽज्ञानततःप्रसक्षानुमानाभ्यापरीक्षो- 
पपयते । किंनुपदिष्टपूपरत्यक्षाठुसानाभ्यापरीक्ष्यमाणोवि- 
स्यात्‌ । तस्माद्विविधापरीक्षाज्ञानतताप्रत्यक्षमनुसानश्चेति । 
त्रिविधानासहोपदेशेन । तत्रेदमपदिदान्तिउुङिमन्तोरोगमेकरे- 
फमेउघ्रकोपमेउयोनिमेवात्मानमेत्रमपिधानमेउवेदेनमेरसस्था- 
नमेवराव्दस्पर्शरूपरसगन्थसेवसुपडवमेवरद्विम्धानक्षपसम- 
न्वितसेयमुदर्कमेमनामानमेवयोगविद्यात। तस्मिश्चियप्रनीपा- 
गप्रशत्तिरथवानिशत्तिरित्य पदेशाज्तायते ॥ ५ ॥ 
उपरैक तीनों भमाणोमसे एफडी प्रमाण हारा सप्णे घेरा शान नीं हो 
सस्या इसडिये इन तीन मकारके झञानसमुटायर्मे व्याधका श्रम आामीपरेश द्वारा 
जानना चाहिये । उसके जनावर अत्यत और अनुमान दाग उपप पोरे 1 
ताप्यं पदडुआ कि, वैध परीक्षा शाखम पहिळे भामोपदेग द्वास व्पाधि सया 
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दब्योके प्रभावको जानकर पाउ प्रत्यक्ष जीर अनुमान द्वारा निश्चय करना चाहिये । 
यदि माठुपी कुद्धिके कारण प्रथम ही प्रत्यक्ष और अनुपान द्वाग द्रब्योकी 
तया व्याधियाकी परीक्षा कीजायगी तो अनेक भनुष्पाके मार्णाका घात होना 
समव हे जेते फोई तत्काल माणहारक विर्षोके लेकर उससे प्रत्यक्षानुमानकी 
तिदि करना चाहे तो जिस प्राणीपर उसकी परीक्षा कीजायगी उसकी हिंसाका 
भार वैद्यपरही होगा । इसल्यि वेद्यफ शाखमें प्रयम आप्तोपदेश द्वाग ज्ञेय बिपयको 
जानकर तदनन्तर मत्यक्ष ओर जनुमानसे जानलेना चाहिये । जय अझा करते है 
कि जिस विपयको प्रथम आप्तोपदेश द्वारा नहीं जाना है उसको प्रत्यक्ष और अनु- 
मानसे भी जानसकतेंई कि नहीं सो कहतेह कि जिस पदायके ज्ञानके लिये प्रथम 
आप्तोपदेश नही एआहे उसको प्त्यत्त और अनुमान हारा जानना चाहिये । इस- 
लिये बुद्धिमान मनुष्योने प्रत्यक्ष ओर अनुमान दो प्रकारकी परीक्षा मामीहे । उन 
दोनोमें आप्तोपदेश मिलांदेनेसे परीक्षा तीन प्रकारकी होतीहै परन्तु पेथक शास्रमें 
अत्यक्ष भोर अनुमान, आप्तोपदेशका आश्रय लेकर ही प्रवृत्त होतांदे । सो बुद्धिमान 
यहा इसप्रकार उपदेश फरतेंद कि प्रत्येक रोग इस प्रकार होताहै उनके यह २ लक्षण 
होते हैं । दोपाफा प्रकोपन इस प्रकार होताहे । रोगॉके कारण इस प्रकार होंतेहें। 
बातादिकोंके तथा ज्वरादिकाके स्वरूप इसप्रकारके होते हे । मवि्ठान इसको कहते 
'हे 1 शब्द, स्प, रूप, रस, गथ इस मकारके होते ह। उपद्रव इनकी कहतेह । दोपोकी 
तथा रोगोंकी बृद्धि इसप्रकार होतीदे। दोप साम्यावस्थामे इसप्रकार रहतेहे । 
बाठे आदि क्षीण इसमकार होते हे । रोगोका उत्तरकाठ इस प्रकार जानना रोगका 
नाम इस मकार जानाजातांहे । रोगफे जाननेका यह प्रकार है ऐसे स्यानमे 
चिकित्सा करनी चाहिये अथवा नहीं करनी इत्यादि सब ज्ञान आप्तोपदेशसेही होतेहे । 
इगलिये वैद्यकप प्रत्यक्ष ओर अनुमान आप्तोपदेशको पूर्व लिये विना चल्ही नही 
सकता॥५॥ 


म. 


प्रत्यक्षज्ञानका लक्षण । 
भत्यक्षतस्तुखलुरोगतत्त्ववु भत्सु 'सर्वे रिन्द्रिये सर्वानिन्द्रियार्था- 
नातुरशरीरगतान्परीक्षेतान्यत्ररसज्ञानाठ्‌। तयथा,अन्त्रकूजनं 
सन्धिस्फोटनमगुलीपर्वणाचस्व॒रविशेषाश्चये चान्येऽपिकेचिच्छ- 
रीरोपगता शब्दा स्युस्ताञश्रोत्रेणपरीक्षेत । वर्णसस्थानप्रसा- 
णच्छायाशरीरभ छृतिविकारोचक्ुर्वेपेयिकाणिचान्यानिकानि- > 
चत्ानिचक्षुषापरीक्षेत ॥ ६ ॥ 
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_ मत्यक्ष द्वारा रोगके तको जाननेकी इच्डावाटा वेद्य सत्तानके विना सघ 
इन्द्रिया डाग गेर्गाके शरीरगत इन्द्रियायोंकी परीक्षा को उत्तीको दियाते हैं । 
जैमे- आतोफा ग्रजना, सवियोका स्फोरन, अगुलिर्याका तया पाका मरकना, 
स्वरभग होना इनके सिवाय अन्यमी रोगीके अरीरमें होनेयाले जितने मफारके 
शब्द हो उनको पद्य अपनी कणन्द्रिय द्वारा परीक्षा करे तथा हृदय जोर घमती 
आदिकोंकी गति तथा शब्दज्ञान्कारक यन्तद्वाग परीक्षा को । शरीर तथा नेऊ 
जिद्दा, नस आदिकोंका वर्ण, मून आकार, प्रमाण, काति, क्षरीरकी प्रकृति और 
विते आदिकोफा वर्ण तथा अन्यभी देखने योग्य जो विषय हों उनकी चप" 
दियद्वारा परीक्षा करे॥ ६ ॥ 

अहुमानज्ञानका लक्षण 1 
रसन्तुखलुआतुरदरीरगतमिन्ठियवेपायिऊमप्यनुमानादवग- 
च्छेत्‌। नद्यस्यप्रत्यक्षेणमहणमुपपथते। तत्मादातुरपरिप्रइनेने- 
वातुरमुखरसविद्यात्‌ । यूकापसपेणेनत्वस्यशरीरबेरस्यंमक्षि- 
कोपदर्शनेनशरीरमाधुय्यम्‌ । लोहितपित्तसन्देहेतुकिन्धारि- 
लोदवितलोहितपित्तवेतिक्ष्वकाकभक्षणा्धारिरोहितमभक्षणा- 
छो हितमित्यनुमातब्यमएवमन्यानप्यातुरदारीरगतान्रस्ताननु 
मिमीत । गन्धास्तुजलुसर्वशारीरगतानातुरस्यप्रटतिरेकारि- 
कान्धाणेनपरीक्षेतस्पर्शेथपाणिनाप्रकतियक्तमितिप्रत्यक्षतोः 
जनुमानेकदेशतश्नपरीक्षणम॒क्तम ॥७॥ 
परन्तु गेगीके शरीग्गत ग्मनेंद्रियका सिपय ईनिपरमी अनुमान दाग जानना 

चाहिये । क्योंकि रसका नेत्रोंद्राग मत्यक्ष हो नहीं सकता आर जिद्राद्धारा उसो 
कोई जान नई सकता इसलिये रोगले मश्चद्रार उसके मुझे रमादिपीयीा 
जानना चाहिये । शरीग्पर गुफा आदिके चन्नेगे शगीस्यी शिसताफा मानता 
आादिये मकिययोंके शरीरपर पढदनेगे शरॉग्के मीदिग्मका जजुभान दोतफना १1 
रक्तपित्त रोगयारेका उक्त तया विना रक्तपितवाटेके ग्कम सरद हो तो फुणे 
जीर कागको मण फरानेने जान सकते वदि उसकी सान आदि मक्षग परे तो 
आसोग्प पुरुषफा रक्त समझना चाहिये और मदि वद खा आदि उस स्क्फो न 
प्रूप तो रक्तपित्त है पेमा चानना चाहिये इसी प्रकार गेगीरे शगीएगत अन्य र्गीका 
भी अनुमान करे रोगाके शगीरंगत गन्धावी स्वाभाविक मएतिमै पिकाग्यो माम 


विमानस्थान-अ० ४ (५४५) 


हुए गघको प्राणेन्द्रियद्वारा परीक्षा केरे । शरीरकी प्रकृति, विक्कति, उष्णता, शीतता 
भादि एवम धमनीकी गति आदि-दायक्े स्परीद्वारा परीक्षा करे इस मकार प्रत्य- 
क्षसे तया अनुमानसे एकदेशसे परीक्षाका कथन किया गया हे ॥७॥ 


अन्य अतुमान ज्ञेय भावोका वर्णन 1 
इसेतुखटुअन्येप्येवसेवभूयो:नुमानज्ञेयाभवन्तिभावा । तथ- 
था-अर््निंजरणशक्त्या, बलव्यायामशक्तया, श्रोत्रादीञऊव्दा- 
दिअहणेन, मनोऽर्थाव्यभिचारेण, विज्ञानन्यवसायेन, रज, 
सह्वेन;मोहमबिज्ञानेन)क्रोधसभिद्रोहेण,शोक देन्येन, हपमा- 
मोदेन, प्रीतिं तोषेण, भयंविषादेन, घेय्येमाविपादेन) वीर्य्य- 
मुस्साहेन, स्थानसबिश्रमेण, अद्धामसिप्रायेण, मेधा अहणेन, 
सञ्ञानामधरहणेन, स्मृति स्मरणेन, हियमपत्रपेण, शीलम- 
नुशलिनेन, डेषघ्रतिपेधेन, उपाधिसनुवन्थेन, धृतिमलोल्येन, 
वश्यताविधेयतया, वयोभक्तिसात्म्यव्याधिससुत्थानानिका- 
लदेशोपश्रयवेदनाचिशेपेणगृढलिङ्गव्याधिमुपशयानुपशयाभ्या 
दोषप्रमाणविरोपमपचारविशेपेणआयुष-क्षयमरिष्टेरुपस्थित- 
श्रेयस्त्वकल्याणाभिनिवेशेनभअमलसत्त्वमविकारेणेति । ग्रह- 
ण्यास्तुमृदुदारुणत्वदु स्वभदर्शनसभिप्रायदिष्टेएसुखदु,खानि 

। चातुरपरिष्र्नेनेवविद्यादिति ॥ < ॥ 


यह आग कयन किये इए विषया तथा उनके सिवाय और भी जो भाव हैं 
उनकी अनुमान हारा परीक्षा करनी चाहिये । जैसे मोजनके परिपाक द्वारा जठरा- 
पिकी परीक्षा, परिश्रम जादिसे वलकी परीक्षा, शब्दादिकसे कर्णादिकोकी परीक्षा, 
मनके विपयोके अव्यभिचारसे मनकी परीक्षा, व्यवसाय-अथयोत्‌ डुद्धिके कार्यास 
विज्ञानकी परीक्षा, सगडारा रमोगुणकी परीक्षा, नष्टज्ञानद्वारा मोइकी परीक्षा, आप 
द्रोह द्वारा कोधकी परीक्षा, दीनताद्वारा शोककी परीक्षा प्रसन्नतासे हर्पकी परीक्षा; 
सतोपसे मोतिकी परीक्षा, विपाद्से भयकी परीक्षा, अविपादसे धेर्यकी परीक्षा, 
उत्साहसे पराकमकी परीक्षा, अश्रातिसे स्थिरताकी परीक्षाका अनुमान करना 

३५ 
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चाहिये एवम मनके अमिप्रायमे श्रद्धा, यारणासे मेघा, नाम ठेमेसे संता, स्मरणते 
स्मृति, सकोचसे €ज्जा, झील्तासे स्वमातर, त्यागसे ठेप, अनुवधसे उपाधि, चप- 
लता न हेनेते घ्राति और विधेयतासे वशीमतकी परीक्षाका अनुमान फिपा जाता है । 
इसी प्रकार-काछ, देश, उपशय और विशेषत ययाक्रम, अवस्था, भक्ति, मात्म्प, 
व्यावि तया निदानका अनुमान किया, जाता हे । उपशय और जनुपशप द्वारा रह 
लक्षणारी व्याधियाका अनुमान किया जाता है । अपचार विशेपगे दोपका प्रमाण 
बिशप जाना जातांहे अरिष्टट्राग भायुके क्षया अनुमान कियाजानाहे । कल्पाणका- 
रक योगाम चित्तके टगनेते शुमका अनुमान किपाजातादै अग विफराररदित 
दोनेते बिमल सतोगुणका अनुमान किपाजातादै । ग्रदणीकी नग्नता जीर कठोरता 
दु खम, दर्शन, नमिम्राय, द्वेष, इष्ट, सुख, दु'ख यह सय विषय गेगीसे मश्नद्वारा 
जानने चाहिपे॥ < ॥ 
भवन्तिचात्र । 


आप्ततश्रोपदेशेनप्रत्यक्षकरणेनच । 
अनुमानेनचव्याधीन्सम्यग्बिद्याद्दिचक्षण, ॥ ९ ॥ 
यद्दापर कदा है कि, चतुर वैद्य आप्तांके उपदेशसै, मत्यक्ष फग्णप्रे एपम अनुमानमे 
व्याधियाको मठी प्रकार जाने ॥ ९॥ 
सर्वधासपैसाल्योच्ययथासम्भवमर्थवित्‌ । , 
अयाध्यवस्येत्तच्वेचकाय्यंचतदनम्तरम्‌ ॥ १० ॥ 
अर्थको जानोपाटा वैद्य सम प्रकार्त सय रिपयाको विचाग्कर यया समा फागण 
अर कार्यको जान ल्वे । जय सपूर्ण कारणादिका निश्चप फरे तदनन्तर फार्यफे 
विपपर्म निश्चय करे ॥ १० ॥ हु 
कार्य्यंतत्त्वविशेपज्ञ प्रतिपत्तोनसुद्यति। 
अमूढ फलमामोतियदमोहनिमित्तजम्‌ ॥ ११॥ 
कायरे तस्ते निश्रपत्तानयाला वैध गमय प्राप्त हेनेपर मोहको माम नही हरता 
गोदूको प्राप्त न ऐनेसे ययार्य पटपी प्राम दोना( ॥ "१ ॥ 
ज्ञानउद्धिप्रदीपेनयोनाविशतितत्त्ववित्‌ । 
आठरस्यान्तरात्माननसरोगा्चिकित्मति ॥ ?२ ॥ 
जिम पचने काग्णाडि ज्ञान तया युद्धिरुप दीपरुसे रोगीके शरम जप नही 
फिपा है बह २६ रोगोरी पिक्तिा नी कर सरता ॥ १२ ॥ 


विमानस्थान-अ० ५ ९ ५४७) 


सर्वेरोगविशेषाणात्रिविधज्ञानसंग्रहम्‌ । 
यथाचोपदिशन्त्याप्ता प्रत्यक्षगृह्यतेयथा ॥ १३ ॥ 
येयथाचानमानेनज्ञियास्ताश्वात्यदारधी- । 
भावात्िरोगविज्ञानेविमानेसुनिरुक्तवान्‌ ॥ १४ ॥ 
इतिश्रीमञ्चरकसहिताया त्रिविधरोगविशेपविज्ञानीय 
नामचतुर्थाष्ध्याय, ॥ ४ ॥ 
अन अध्यायका उपप्तहार करते है कि त्रिविध रोगविशेषाविज्ञानीय अध्यायम 
मपृण रोगविशेषको जाननेके लिये तीन प्रकारके ज्ञानका सम्रह जसे आप्त पुरुष 
उपदेश करतेंहे । जैसे प्रत्यक्षका ग्रहण होता है, जो विपय अनुमान द्वारा जेते 
जानेजाते है । इन सस भार्वोक्को उदार बुद्धि भगवान्‌ आमेयजीने वर्णन किया 
हे॥ १३॥ १४॥ 
इति श्रीमहापचर० प्रि० स्था० मा० टी» त्रिविधरोग निशेषवितानीयमिमान 
नाम चतुर्घाष्ध्याप, ॥ ४॥ 


पचमोऽध्याय. । 

“=A IYO 
अथात स्रोतोविमाननामाध्याय व्याख्यास्याम इति इस्माह 
भगवानात्रेय । 


अप इम सरोतोविमाननामरकअध्यायकी व्याख्या करते है। इसप्रकार भगवान 
अमियजी कथन करनेलगे । 


याचन्त पुरुपेसूसिमन्तोभावविशेषास्तावन्तएवास्मिन्छोतसा 
भ्रकारविशेपाः, सर्वेभाबाहिपुरुपेनान्तरेणस्थोतास्यभिनिवतेन्ते 
क्षयवानगच्छन्ति। सोतासिखलुपरिणाममापद्यमानानाघातू- 
नामभिवाहीनिभवन्तिअयनार्थेनापिचेकेमहर्षय स्रोतसामे- 
वससुदयपुरुपमिच्छन्तिसवेगतत्वात्सवेसरत्वाचचदोपप्रकोपण 
प्रशमनानानत्वेतदेवयस्यसहिपुरुष स्रोतासिमचचवहन्तिय्चा- / 
वहन्तियत्रचावस्थितानिसर्वतदन्यत्तेथ्य ॥ १॥ 


(५४८) चरकसहिता-मा० टी०! 


पुस्पके गरीग्म शिरा, कोष्ठ आदि स्थूठ पदार्थ हे वह सम खोतोके ही अफारा 
न्तर है क्योंकि पुरुपके आरीरमें सपृ्णभाव सोतोंडारादी उत्पन्न होते! और शप 
नहीं होते 1 सोत ही परिणामको प्राप्रहुए सएणे घातुके वहन करते ए लयोद यया- 
स्थानमें पहुचा दते दै । खोत ही अयनार्थ होते हे क्योंकि सपूर्ण शरीरम सगामी 
होनेतै तथा दोपोंके मकोपफाग्क अथवा दामनकारक किये दए भाहारादिकोँफो सपृण 
शरीरम व्यापक कग्देतेदे । इसलिये कोई २ सोतोके सुमदायका ही पुरुप मानते 
है। परन्तु खोर्ताफा समुटाय पुरुप नहीं होता । खोतोके समुदायका जो अधिष्ठाता £ 
खोत निमके आश्रित है, जिसके ल्यि सोन रसादिकाको वहन करते वह पुरुप 
तथा खोत जिसको वहन कर्ते और जिसका आवहन करते हैं वह सोवांने पयर 
पुरुपहै ॥१॥ 
अतिवहुत्वातवसलुफेचिदर्परसस्येयानिआचक्षतेतोताति,प- 
रेसख्येयानिपुनरन्ये, तपाखोतसायथास्थानकतिचित्प्रकारा- 
न्मूरतश्चध्रकोपविज्ञानतश्चानुव्यारयास्याम । येभविप्यन्त्य 
लमनुक्ताथज्ञानवतेविज्ञानायचाज्ञानाय, तद्यथा, प्राणोदका 
नरसराधेरमासमेदे५स्थिमजाशुक्रमत्रपुरीप्ेदवहानियात- 
पित्तम्ठेप्मणापुन सर्वशरीरचराणासवस्थरीतासिअयनभूतानि॥२॥ 
अत्यन्त अधिक होनेसे, कोई २ खोतोंको असरव्य कहते दै | कोई काते ह कि 
सोतोकी सरमा दोसर । उन सोताका अपार मेरे तथा मूलमेदगे शीर उनके 
प्रकोप विज्ञाने यया स्थानम भागे वयन करेंगे ! क्याकि सपूर्ण खोतारा पिपप 
जानटेनेतते जिन खोतोका कयन नहीं भी मियागया उनफो मी ज्ञानगार मनुष्य जान 
राकतादे । तया पयोचित उपदेश द्वारा अज्ञानी भी जानगँगे 1 वद दा आहार ई 
माणवादी, उद्यवादी अनगारी, समी, सु ७५१" अम्वि, 
१. 


म्मा, शुफ, मृत्र, मर, स्वद्‌ इनके दहन पर नक, गकपित्त 
आर कप सपूर्ण शरीरमें गमन ऊरनियारे मा | सानी 
सपरण रस, पानु, वायु आदिके अपन अर्या = hx rat 
rr सत्वादीना [ol 4 $ 
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क 


विमानस्थान-अ० ५, (५४९ ) 


बन्धमदपाल्पमसीद्ष्णवासशव्दशलमुच्छुसन्तंदप्वाप्राणवहा 

न्यस्यखोतासिप्रदुष्टानीतिवियात्‌ ॥ ३॥ 

उसी प्रकार चेतनायुक्त केवळ शरीर-इन्द्रियाका तथा मन आदिकाका 
गतिस्यान मागैछूप एवम अधिष्ठान होता हे । यही कारण है कि सपूर्ण खोत रङ्ग 
तिभूत होनेसे शरीरमे विकारको नही होनेदेते । इनम प्राणाके बहन करनेवाले खोताका 
मूल हृदय हे और उसको महाखोत भी कहते है। यह खोत जम दूषित होतंहे तव 
इनमें यह विशेषता होती है कि उच्छासको अधिक ठोडे, बहुत तेज या रुककर 
थोडा २ अथवा शुब्दयुक्त शूलके साथ श्वास आवे । इन रुक्षणोंसे प्राणवाइक 
खोतांको दूषित हुआ जाने ॥ ३ ॥ है 

दूषित उदकवाद्वी स्लोतके लक्षण । 
उदकवदानासख्रोतसांतालमूळहोमच प्रदुशानामिदविज्ञान,तव्य 
थाजिह्वाताल्योएकण्ठक्योसमशोपपिपासाथातिप्रश्‍डाव्द्वोदकव- 


हान्यस्यत्रोतासिप्रदुष्टानीतिवियात्‌ ॥ ४ ॥ 

जलके वहन करनेवाले सोतोंका मूळ ताळ और क्लोम होता है। यादि यह खोत 
दूपित होजाय तो इनके ये लक्षण होते हे । जेसे-निद्ा, तालु, ओष्ठ ओर क्रोम 
(प्यास लगानेवाटी कागणभुत स्थान) ये सूखने लगे प्यास आविक लगे । इन 
लक्षणासे जलके वहन करनेवाले स्रोताको दूपित हुआ जाने॥ ४॥ 

दूषितअन्नवाही स्थोतके लक्षण। 

अन्नवहानास्रोतसामामाऱयोसूळवामअपार्श्वम्‌ , प्रदुशनान्तु 

खल्वेपामिदविशेषविज्ञानभवति, तद्यथाअनन्नाभिळपणमरो- 
« चकाविपाकोछदि थरषटराअन्नवहानिस्रोतासिप्रदु्टानीतिविद्यातपा 

अन्नके पहन करनेवाले खोतोका मूळ-आमाशय और वामपार्श्वमाग है । 
इन खोताँके दूपित होनेसे यद लक्षण होते हैं। जेसे-अन्नकी अभिलाषा न होना 
अरुचि होना, अन्नका पारपाक न होना, छादि होना इन ठक्षणॉसे अन्नके वहन 
करनेबाटे खोर्दाको दूपित हुवा जानना चाहिये ॥ ५ ॥ 

रसवहादिस्रोतॉका वर्णन । 
रसवहानालोतसाहइदयसूलदशचधमन्य ;शोणितमहानाखोत- 
सायकृतसूलप्लीहाच, मासवहानाअस्नोतसास्लायुमूलत्वकूच, 


1 


(८५०) चरकसहिता-मा० टी०॥ 


मजावहानालोतसामस्थीनिमुलसक्थयश्च। शुक्रवहानाम्रोत- 
सारपणोमूलशेफश्र । पढुष्टानान्तुरसादिखोतसाखलुएपानि- 
निवियिधाशितीयेअध्यायेयान्ये 
ज्ञानान्युकानिविपिधाशितीयेअध्यायेयान्येवहिधातृनाप्रदोप- 
विज्ञानानितान्येवयथास्वधातुस्रोतसाम्‌ ॥ ६ ॥ 
रसके बहन कगनेवाटे खोतोंका मट इदय जीर दृश घमनिये है। ग्क्तवाहफ 
खोतांका मूट-परुत ( जिगर ) और प्टीददा ( तिल ) होते इ । मासके बढन कर 
नेवाले सोताका मूल स्नायु नसे भोर त्वचा ६। मज्जाफे वहन करनेशले सोनाका 
मूळ झस्यिमें आर सक्थि है । वीके बहन करनेवाठे सोतोंका मूल दोनों बृपण और 
हिंग ह। इन रसादिक वहन करनेवाले सोतोके , विगडनेंसे जो हक्षण शेते द मह 
विविधाशित पीतीय अध्यायम वर्णन किया गया है ॥ ६॥ 
मञ्जवाहीस्रोतोफे लक्षण। 
मूत्रवहाणारोतसावस्तिमूलवक्षणीच, सन्त्रेपामिदप्रदुष्टाना 
विज्ञानमतिसृष्टप्रतिरदकुपितमहपाल्पमभीकषणवासश्रलमूञ्र 
भूञवन्तदृष्टासूत्रवहाण्यस्यस्त्रोतालिप्रुष्टानीतिनिद्यात्‌ ॥७॥ 
मरुत्रको वाइन करनेवाले खोतोका मूर-अस्ति और वक्षण दै । इनफो दूपित 
हुए जाननक्रे ये टक्षण होतेँदै । जरो-मूघका अधिय आना अयमा मूप्रका पढ़ होगाना 
सूतक यिगटा हुआ होना, मूधका छगफर आना थोडा > आना या दरके साय 
आना इस प्रकारके मत्रफे रक्षणोंफों देखकर मृप्रवाहफ सोतायों दूपिव जानना ॥७॥ 
पुरीपरबाद्वीस्रोतोके लक्षण । 
पुरीषवह्मणाल्नोतसापकाशयोमूलस्थूलगुदक्ष, प्रदुटानासलु 
एपासिदविज्ञानं, छृच्टरेणअरपारपेसशूलमनिट्रमकुपितमाते 
खुद्धेचोपविशन्तद्ट्टापुरीपषहाण्यस्पस्रोतासिप्रदृष्टानीतिमि- 
चात्‌ ॥ <॥ त 
पुरीत ( मर ) के बहन परनेशरे सोनाका पूर-पडागप, स्थूठ अैतडी जग 
मुद्दा १ । उनके दूषित दोनेसे यह रक्षण होने हं। गंते-कटटफे साथ थोडा ३ मठ 
उठरना, दर्दके साथ मट उतरनों, बहुत पतछा मर आना, तेजगर्मडि साय मठ 
ज्ञाना, यफकर अत्यन्त ससा मल आना 1 इन एक्षगोको देपरर मरे बन 
मरनेशले सोतोफी दूषित जनना ॥ < १ 


बिमानस्थान-अ० ५ (५५१) 


स्वेदवाही स्रोतोके लक्षण । 
स्वेदवहानास्रोतसामेदोसूळरोमकूपा्च प्रदुष्टानाखल्वेपामि 
दविज्ञानमस्वेदनमतिस्वेदनंपारुष्पसतिम्छदणतापारेदाहलोम- 
हर्षचदद्वास्वेदवहान्यस्यस्रोतासिप्रदुष्टानीतिविद्यात्‌ ॥ ९॥ 
स्ेदेके वहन करनेवाले स्रोताका मूल भेद तथा रोमकूप हैं । इनको दूषित हुए 
जाननेके ये लक्षण है। पसीना न आना अथवा अधिक आना, रोमकूपोंका कठोर 


होना या अत्यत नरम होना, शरीरमै दाह होना, रोमोंका खडाहोना इन लक्षणांफा 
देखकर स्वेदवाहक स्रोताका दूषित हुआजानना ॥ ९॥ 


गरीरघात्ववकाशोके नाम । 
स्रोतासिशिराधमन्योरसवाहिन्योनाव्य,पन्थानोमारगा.शरी- 
रच्छिटाणिसबतासवृतानिस्थानानिआशयाःआलया निकेता- 
श्रेतिशरीरधात्ववकाशानालक्ष्यालक्ष्यणानामानि ॥ १० ॥ 
स्रोत, शिरा, घमनिये, ग्सवाहनी, नाडिय, पथममूह, मार्ग, शरीरछिद्र, सबृतस्थान, 
असवृतस्थान, आशय, निकेतन, आट य, यह सब नाम- आरीरके घातुओके लक्ष तथा 
अल्क्ष्य स्थानोंके है॥ १० ॥ 
तेपाघ्रकोपात्स्थानस्थाश्चैवमार्ग गाश्चेवदारीरधातत्रः प्रकोपमाप- 
यन्ते ॥ ११॥ 
उनके कुपित होनेसे स्थानम स्थित तथा मार्गमे गमन करनेवाठी शारीरिक घाएु- 
ग्रॅमी कोपको ग्राप्त दोजाती है ॥ ११॥ 
इतरेषावाप्रकोपादितराणि ॥ १२॥ 
अन्म खोतोंके कोपसे अन्य खोत भी कुपित होजातेहै ॥ १२ ॥ 
स्रोतासिस्रोतास्येवधातवश्चधातूम्प्रदूपयन्ति ॥ १३॥ 
एकधातु दूपित होकर दूसरी धातु दूषित करदेतीहै खोत दूषित होकर अन्य 
स्रोताको भी दूपित कर देते हें ॥ १३॥ 
प्रदु्टास्त्वेपासर्वेषामेववातपित्तश्छेष्माणो ुष्टादपयितारोभव 
न्तिदोपस्वभावादिति ॥ १४ ॥ 
बात, पित्त कफ दूपित होकर इन सम स्रोतोंको अपने दोप स्वभावसे दूषित 
करदेत है ॥ १४ ॥ 


/ 


( ५५० ) चरकसद्विता-मा० टी०। 


मजावहानास्रोतसामस्थीनिमनछंसकधयश्च, शुफ्रवहानाम्रोत- 
साइपणोमृलंशेफश्व । प्रदुष्टानान्तुरसादिस्लोत्सासलुएपायि- 
ज्ञानान्युक्तानिविविधाशितीयेअध्यायेयान्येवहिधातूनाभदोप- 
विज्ञानानितान्येवयथास्त्रधालुस्रोतसाम्‌ ॥ ६॥ 
रके बहन कग्नेगठे खोताफा झूट दद्य और दश धमनिये है । ग्त्तवाएक 
खोतोका मू-पक्रत ( निगर ) जोग प्लीहा ( तिछी ) होते ह । माततके बहन फर 
नेवाळे स्रोताफा मूल स्नायु नमे भीर त्वचा ६। मज्णाके बहन करनेगारै सोर्ताफा 
मुल आस्थिमें और सफ्थि ई । वीर्यके वहन करनेवाले खोतांका मूल दोनों घृषण और 
लिंग हैं। इन ग्सादिक बहन करंनवाठे सोतोंके विगदनेसे जो रक्षण होते ६ ब 
विविधाशित पीतीय अध्यायम वर्णन किया गया है ॥ ६ ॥ 
मूयवाहीस्थोतोके लक्षण 
मूत्रवहाणास्रोतसाचरितर्मूळवक्षणोच, सल्वेपामिदप्रदुष्टाना 
विज्ञानमतिसृष्टप्रतियद्वकुपितमरपाल्पमभीक्ष्णयासशूलमूत्र 
मूत्रवन्तदृष्टामूत्रवराण्यस्पस्त्रोतालिप्रदुष्टानीतिविययात्‌ ॥७॥ 
बुधो वाइन कानेषाटै खोर्तोका गूल-यम्ति और क्षण दै । इनको दूपित 
हुए जाननेके थे ए शण देते । जैमे-मूपका अघिफ आना अयशा मद्रका पद्ध रोजाना 
मृत्रका बिगदा हुआ होना, मूका एगकर आना घोड़ा २ आना पा देदफे साय 
आना इस म्रफाग्फे मूग्रके रक्षणोफो देसकर मृभवाहक सोतोको दूषित जानना ॥७॥ 
पुरीपधाहीमोतीके लक्षण! 
पुिपवहाणालोवसापकादायोमूलस्कूलगुदश्च। प्रदुष्टानासळु 
एपामिदयिज्ञान, झच्छेणअल्पाल्पसशूलमतिट्रमझुपितमाति 
द्रडंचोपविदान्तंदष्टापुरीपवहाण्यस्पस्मोतासिप्ररष्टानीतिपि- 
द्यात॥८॥ 
शीप ( मड ) के वहन करनेशले खोदाका, मुट-परातम, स्थूट अवडी और 
गुदा १ । उनके दूषित होनेमे यद र्षण होते हैं। असे-फटटर साथ थोडा २ मठ 
उत्तरना, ददके साथ मर उतठरनों, यहु पतला मर आना, नेजगर्पकरि साय मद 
माना, झफकर अत्यन्त छसा मट आना । इन हक्षणोंत्रीं देखरर मने बरन 


~ 


केले समोर दूपित तनना ॥ $1 


विमानस्थान-अ० ५ (५५१) 


स्वेदवाहा स्रोताके लक्षण । 
स्वेदवहानाखोतसांमेदोसूलरोमकुपाश्च प्रदुष्टानाखल्वेपासि- 
दविज्ञानमस्वेदनमतिस्वेदनपारुष्यमतिम्छक्ष्णतापरिदाहलोम- 
हर्पथहद्वास्वेदवहान्यस्यस्नोतासिप्रहुष्टानीतिविद्यात्‌ ॥ ९॥ 
सेदेके वहन कानेवाएे खोताका मूल भेद तथा रोमकृप हे । इनको दूपित हुए 
जाननेके ये लक्षण है। पसीना न आना अथवा अधिक आना, रोमकूपोंका कठोर 


होना या अत्यत नरम होना, शरीरम दाह होना, रोमोंका खडाहोना इन छक्षणाका 
देखकर स्वेदवाइकै खोतोका दूपित हुआजानना ॥ ९॥ 


रारीरधात्ववकाशोके नाम । 
स्रोतासिशिराधमन्योरसवाहिन्योनाड्य.पन्थानोमार्गा.शरी- 
रच्छिद्राणिसव्ृतासवृतानिस्थानानिआशयाःआळया निकेता 
श्वेतिशरीरधात्ववकाशानाळक्ष्याळक्ष्याणांनामानि ॥ १० ॥ 
स्रोत, शिरा, घमनिये, रसवाइनी, नाडिये, पथसमूह, मागे, शरोरऊिद्र, सवृतस्थान, 
असदृतस्यान, आग्रय, निकेतन, भारय, यह सम नाम- शारीरके धातुओंके लक्ष तया 
अलक्ष्य स्थानाके हे ॥ १० ॥ 
तेपाधरकोपात्स्थानस्थाश्चैवमार्ग गाश्चैवररीरधातवःप्रकोपमाप- 
द्यन्ते ॥ ११ ॥ 


उनके कुपित होनेसे स्थानमें स्थित तथा मा्गेमें गमन करनेवाही शारीरिक धातु” _ 
येंभी कोपको माप्त दोजाती है ॥ ११॥ 
इतरेपावाप्रकोपादितराणि ॥ १२ ॥ 
अन्य खोताके कोपसे अन्य खोत भी कुपित होजातेहै ॥ १२ ॥ 
स्रोतासिस्रोतास्येवधातवश्चधातून्प्रदूययन्ति ॥ १३॥ 


एकधातु दूपित होकर दूसरी घातु दुषित करदेतीहै खोत दूषित होकर अन्य 
स्रोताको भी टूपित कर देतेहैं॥ १३॥ 


प्रदुएास्त्वेपासवेपामेववातपित्तःछेष्माणोदुष्टादृपयितारोभव 
न्तिदोपस्वभावादिति ॥ १४ ॥ 


बात, पित्त कफ दूपित होकर इन सब स्रोताको अपने दोप स्वभावसे दूषित 
करदेत हे ॥ १४॥ 


(५५२) घरक्सद्ता-भा० टी” । 


प्राणवाहीस्रोतोझे दूषितद्दोनेका कारण ! 
भवतिचात्र । 
क्षयात्सन्धारणाऱोक्ष्याद्यायामात्तुधितस्यच । 
भ्राणयाहीनिदुप्यन्तिखोतास्पन्येश्वदारुणे, ॥ १५ ॥ 
साई कहतेह । मार्णोफो वहन करनेवाले खोत-वातुओके क्षीण होने, पेगेको 
घारण करनेंते रुक्षतासे अधिक परिश्रम कनेते, बहुत क्षुधा टगनेते तया अन्य दृष्ट 
काग्णांसे दूपित होते ॥ १५॥ , 
उद्कवाहीखोतोके दृपितहोनेका कारण। 
ओप्प्याटामाद्वयात्पानादतिशुप्कान्नसेयनात्‌ । 
अम्बुवाहीनिइुप्यन्तितपाया्ातिपीडनात्‌ ॥ १६ ॥ 
उष्णतासे, आमदोपसे, भपसे, मय आदि पानसे, अधि शुष्क अण झषनसे) 
अत्मन्त प्यास ठगनेसे जल्के वहन करनेवाले सोत दूषित होते ६॥ १६॥ 
अन्रवाहीस्रातोके दूपितदोनेका फारण । 
अतिमात्रम्यचाकालेचा हिनस्यचभोजनात्‌। 
अन्नवाहीनिदुप्यन्तिगगुण्यात्पावकस्यच्च ॥ १७ ॥ 
अधिक भोजनकानेसे, येगमय मानन कानेते, विषमभोजन पग्नेते+ झहित 
मोजन फरनेसे, जडराप्रिकी विगुणनामे अक्के वहन फरनेशाठे सोत दूपित 
होते है ॥ १७॥ 
रसयाहीखोताके वूपितहोनेफा कारण । 
गुरशीतमतिल्लिग्धमतिसात्रानिषेरणात्‌ । 
रसगाहीनिदुप्यन्तिचिन्तयानाातियिन्तनातृ ॥ १८॥ 
भारी, शीतल जीर अत्यन्त म्लिग्ध पद्रायोपे अधिए गेशनगे, घान पित्ता 
करनेस ग्सके पहन फरनेगेणे सोत दूर्पित होते ६ ॥ १८ ॥ 
रत्तयादीसोतोफि द्रपितहोनेफा कारण । 
िदाहीन्यन्षपानानिजिग्योष्णानिद्रगाणिय । 
रक्तगाहीनिदुष्यन्तिभजताद्यातपानलो ॥ १९,॥ 
दिदी जगपानफ मेषगे वया खिम्प) उष्ण ओर दर पदार्थीफ सपा प्रश प्र 
इनसे रनमै रक्तगाही सोव दूपिठ होते ॥ २९ ॥ 


घिमानस्थान-अ० ५, (५५३) 


मांसवाहीस्त्रोतोके दूपितहोनेका फारण। 
अभिप्यन्दीनिभोज्यानिस्थृलानिचयुरूणिच। 
मासवाहीनिइप्यन्तिसक्ताचस्त्रपतोदिवा॥ २० ॥ 
ओमष्यन्दी, स्थूल और भारी पदायोके मोजन कमनेमे, मोजनकर दिनमें सोजा- 


नसे मासवाही खोत दपित होतेहे ॥ २० ॥ 
ड मेदोवाहीस्रोतोके दूषितहोनेका कारण । 


अव्यायामादिवास्वसान्मेध्यानाचातिभक्षणात्‌। 
मेदोवाहीनिदुष्यन्तिवारुण्याश्चातिसेवनात्‌ ॥ २१॥ 
व्यायाम न करनेसे दिनमै सोनेसे, चिकने पदायाके अधिक खानेसे और मद्यके 
अधिफ पीनेसे, मेदको पहन करनेवाले स्रोत टूपित होते हे ॥ २१ ॥ 
अस्थिवाहीस्रोतोके दूषितहोनेका कारण। 
व्यायामादतिसक्षोभावस्थ्नामतिचभक्षणात्‌ । 
अस्थिवाहीनिइष्यन्तिवातलानाञ्चसेवनात्‌ ॥ २२ ॥ 
अधिक व्यायामके करनेसे, अत्यत सक्षेपणपे, अस्थियाके चवानेसे तथा वातवद्धक 
यदार्थोके सेवनसे अस्थिवाद्दी खोत दूपित होजातहे ॥ २२ ॥ 
मज्जावाहीस्रोतोंके दूपितहोनेका कारण । 


उत्पेपादसयभिष्यन्दादभिघातात्‌ प्रपीडनात्‌ । 
मञ्जावाहीनिदुष्यन्तिविरुढवानाञ्चसेवनात्‌ ॥ २३ ॥ 
किसी पस्तुके नीचे दभजानेसे, अभिष्पदीपदार्थोके सेवनसे, चोटके लगनेसे, 
दारीरफे मपीडनसे, एवम्‌ विरुद्ध पदायोफे सेवनसे मज्ञाके वहन करनेवाले स्रोत दूषित 
होतेहे ॥ २३॥ 
शुक्कवाहीस्रोतोके दूषितहोनेका कारण । 
अकालायोनिगमनात्निग्रहादतिमेथुनात्‌। 
शकवाहीणिदुष्यन्तिशखक्षाराप्षिमिस्तथा॥ २४॥ 
विमा समय मैथुन करनेसे, अयोग्य मैथुन करनेतै, पिल्कुट मेथुन न करनेसे, 
आधिक मेथुन करनेसे, शस्त्र, क्षार तरा अभिके सयोगसे वर्यिवाही खोत दूषित 
होतेहे ॥ २४॥ 


(५०४ ) चरकसंहिता-मा० टी०॥ 
मूत्रवाद्ीक्नोतोके टूपितद्रोमिका कारण । 
सूत्रितोदकभक्षस्रीसेवनान्मूञ्ननिमहात्‌। 
सृत्रवाहीणिदुप्यन्तिक्षीणस्याथङशस्यच॥ २५॥ 
मूप्रफे वेग आये हुए पर मनको रोककर पानी पीनेमे एवम मूमके पेगको रोकेका 
स्त्री गमन करनेते, मनको गेकनसे तया क्षीणता और फक्त होनेसे मूत्रपादी खोत 
दूषित होजाते द ॥ २० ॥ 
बचोंके स्थोतोके दूपितहोनका कारण । 
विधारणादलगनादजीर्णाध्यशनात्तथा । 
वच्चोवहीनिदुष्यन्तिदुर्घलामे,क़शस्पच ॥ २६॥ 
मल्के वेगको रोकनेसे, अधिक भोजन कग्नेपे, अमीर्णमें मोगन करनेगे, दुर्षर 
अग्निके दोनेमे तथा कुशनाके कारण मल्वाद्दी सोत दूषित होत ॥ २६ ॥ 
स्वेदबाहीम्ोंतोंफे टूपितदोनेका कारण । 
व्यायामादतिसन्तापाच्छीतोप्णाकमसेवनात्‌ । 
स्बैदवाहीनिदुप्पन्तिक्रोधशोफभयैस्तथा ॥ २७॥ 
अधिफ प्यापाम कग्नेगे, अधिक घूप, तया तापये महनेमे, प्रिकृतभाषस सर्दी 
गमीके सेवनगे, शोर तथा मयसे, सेदये यदन परनेवाले सोत दूपित दोमाउई॥२७॥ 
अ"पकारण । 
आहारधविहारश्वय स्याहोपगुणे सम । 
घाठुभिपिगुणश्वापिम्नोतसासप्रर्यफ ॥२८॥ » 
जो भाग विरासत, पित परके साम्पगुणरारी है पढ सोततोा दूषित 
फासे ६ जो भाझर विहार घातुभोतें असमान गुण फरनेयाठे ह यह भी सोतोफो 
दूषित करते है ॥ २८ ॥ 
अतिप्रशत्ति सद्गोयागिगणाप्रन्ययोऽपिरा । 
तिमार्गगमनवापिम्मोतसादुएळक्षणम्‌ ॥ २९ ॥ 
» अदारिडीगी अधिक पदि नया विरोव होना तया समामे गाटीरा पदमा शीर 
अरि अपने भाग त्यागफर टस भागदारा निएलना यह टापतहु सागाप छ्क्षण 
राई ॥ २५ 


विमानस्यान-अ० ५ (५५५) 


खोतोकी आकृति । 
स्वघातुसमवर्णोनिइत्तस्थूलान्यणूनिच । 
स्रोतासिदीर्घाण्याक्कत्याप्रवानसहशानिच ॥ ३० ॥ 
सपूर्ण खोत अपने २ घातुके समान वणवाठे गोलाकार मुखवाले, स्थूल अथवा 
सूक्ष्म आकारके होतेहे ॥ ३०॥ 
दूषितल्लोतोकी चिकित्साका विधान । 


घ्राणोदकान्नवाहानाइुष्टानाश्वासिकीक्रिया । 
कार्य्यातृष्णोपशमनीतथेवामप्रदोषिकी ॥ ३१ ॥ 
प्राणवाही खोत, जल्वाही स्रोत, और अन्नवाही खोताके दूषित होनेपर श्वास रोगके 
समान चिकित्सा करनी चाहिये तथा तपानाशक और आमनागक चिकित्सा करनी 
चाहिये । अयोत्‌ माणगाही स्रोतोंके दूपित होनेसे श्वास चिकित्सा, जलवाही स्रोतोंके 
दूंपित होनेसे दपानाडाक चिकित्सा, अन्नवाही खोतोके दूषित होनेसे आमदोप नाशक 
चिकित्सा करनी चाहिये ॥ २१ ॥ 
विविधाशित्तपीतीयेरसादीनायटोपधम्‌ । 
दूपितस्रोतसाकुर््यात्तद्यथास्वसुपक्रमम्‌ ॥ ३२ ॥ 
रस आदि घातुओके वहन करनेवाले सरोतोंके टूपित होनेपर विविधाशित पीतीय 
अध्यायर्मे कयन की हुई रस रक्तादिकोकी चिकित्सा कमपूर्वक करनी चाहिये॥३२॥ 
मूत्रविट्स्वेदवाहानाचिकित्सासोत्रकच्छिकी । तथातिसारिकी 
काय्योतथाञ्वरचिकित्सिकी इति ॥ ३३ ॥ 
मृत्रवाही खोताफे दूपित होनेपर मूनकृच्छमे कही चिकित्सा करनी चाहिये । 
मलवाही खोर्ताके दूपित होनेपर अतिसार रोगके समान चिकित्सा करनी चाहिये 1 
स्वेदवादी खोताके दूषित होनेपर ज्यरके समान चिकित्सा करनी चाहिये ॥ ३३ ॥ 
तत्र छोका । 
न्रयोदशानासूलानिस्रोतसाइुएलक्षणम्‌ । 
साभान्यनामपर्य्याया कोपनानिपरस्परम्‌ ॥ ३४ ॥ 
दोषहेतु एथक्त्वेनभेपजोदेशएव च । 
सरोतोविमानेनिर्दि्स्तथाचोदौविनिश्चय ॥ ३५॥ 


( ५८४) चरक्मैदिता-मा० टी० 1 
मूतवाहीखो तोके टूपितहोनेका कारण । 
मूत्रितोदकभक्षखीसेवनान्मूत्रनिमहात्‌। 
मृत्रवाहीणिदुष्यन्तिक्षीणस्पाथक्ृशस्यच॥ ९५॥ 
बूप्रके वेग आये दए पर मूत्र रोककर पानी पीनसे एवमु मूके पेगफो रेका 
स्री गमन करनेते, मृत्रझो गाकनमे तथा क्षीणता और कराता होनेसे मूत्रयाही सोत 
दापित होजाते ह ॥ २० ॥ 
घर्चोकि स्रोतोके टूपित्तहोनेका कारण 1 
विधारणादत्यशनादजीर्णाध्यशनात्तया । 
वञ्चाँवहीनिदुप्यन्तिदुर्वलाम्ने स्यच ॥ २६ ॥ 
मल्के वेगको गोमनेगे, अधिक भोजन करनेसे, अजीर्णम भोजन फरनेगे, दुर्यर 
अपिगे इनिसे तया बृशताके काग्ण मल्वादी खोत दूषित होतह ॥ २६ ॥ 
स्वदवाटीसोताके दूपितहोनेका कारण । 
व्यायामादतिसन्तापाच्टीतोग्णाक्रमसेपनात्‌ । 


स्वेदवाहनिदुष्पन्तिकोधशोकभगैस्तथा ॥ २७॥ 
अधिक व्यापार एग्नेमे, अधिक पूप, ठया सागरे सहनेसे, विश्वतभागगे साडी 
शर्मीफे सेवने, शोक तथा अयसे, स्येदफे बहन पग्नेधा> सोत दूपित दोमात(॥२१७॥ 
अपफारण | 
आहारक्रविष्टारक्षय म्यादोपगुणे सम । 
घातभिरिगणश्वापिलोतसासप्रदूषक ॥ २८ ॥ + 
मो आद्या दिद्वार्-यात, पित, बके साम्पगुगरारी ६ वह मारनोक दुषित 
काते १ जो आइए सिदार परातुओंा अयमान गुण करनवाठ हे बह भी सीको 
दूषित परहे दै ॥ २८ ॥ 
अतिप्रश्‍चि सङ्गो यागिराणाप्रन्धयोऽपिदा । 
यिमार्गगभ्तनवापिसोततादष्टलक्षणम ॥ २९॥ 
मठादिकोकी अधिर शद अदा गिरोध होता बया नमम गाटीहा पाना और 
पगार आउने माग प्यावा दूस गाणारा निवना बह दुषित 0 सोडी शोगा 
शहर ॥ २६ 


यिमानस्थान-अ० ६ (५५७) 
रोगोको सरयासख्येयत्व । 
एवमेतत्रभाववलाधिष्ठाननिमिचाशयद्वेधससुद्गेदघक्त्यन्तरे- 
णभिद्यमानमथवासन्धीयमानस्यादेकत्ववावहुत्ववा, एकत्व 
तावदेकमेवरोगानीकडु.खसामान्यात्‌ , वहुत्वन्तुदशरोगानी- 
कानिप्रभावभेदाटीनि, चहुत्वमपिसंरयेयवास्यादसख्येय, 
संस्येययथोक्तम-अष्टोदरीये, असख्येययथामहतिरोगाध्याये 

रुस्वर्णससुत्थानादीनामसस्येयत्वात्‌ ॥ २॥ 
इस मकार प्रभाव, पल, अधिष्ठान, निमित्त, और आशयमेदसे दो दो मकारके 
होतेहुए भी निदान आर मक्कतिके भेदसे सव रोग एयक २ अथवा मिटे हुए होते है 
इस मकार सपूर्ण रोगको एकल अथवा बहुल कथन किया है । जेसे-सपूर्णरोग दु स 
देनेवाले होतेते अर्थात्‌ दु सदायित्व होनेसे सपृण रोगसमूहको एकत्व कथन कियांहै 
अम बहुत्वको कथन करते हे । प्रभाव मेदादिकोंसे रोगसमूह दशा भेदम विभक्त है । 
रोगोके बहुत्वकी सख्या हो भी सकती हे और सूक्ष्म अशाश विकल्पना द्वारा इनकी 
सख्या नहीं होसकती । जसे-अशोद्रीयाध्यायमें रोर्गाकी सख्या और महारोगाध्या- 
यम असख्यता वर्णन की ह। मपूर्ण रोगसमूह पीडा, वणे, कारण आदि भेदोंसे 
कल्पना किये जामेपर असख्यताको प्राप्त होतेहे ॥ २॥ 
नचसरयेयाेपुभेदधक्त्यन्तरीयेष्वविगीतिरित्यतोनदोपवती- 
स्यादत्रकाचित्प्रतिज्ञानचाविगीतिरित्यत स्याददोपवद्गेत्ताहि 
भेद्यमन्यथाभिनत्तयन्यथापुरस्ताद्भिन्न भेदप्रक्त्यन्तरेणभिन्द 
नभेदसरुयाविशेषमापादयत्यनेकधानचपूर्वभेदामसुपहन्ति ॥ १४ 
नह सपूर्ण रोगकि एक ही समय सख्येय और असख्येय होनेसे कोई विरोध उत्पन्न 
हो सकता क्याकि जिस मकार रोग सख्येय और असख्येय होते हैं उनका 
वर्णन मयम करचुके है । इसलिये इसस्थानमें कोई विरोधी दोप उत्पन्न नहीं होसकता 
भेद करनेवाला अपनी इच्डासे एक पस्तुको एक मकारका कथन कर दूसरे समय 
उसी सस्तुके अनेक भेद दिखा सकता है । और भरकारान्तरसे भेद सख्याको अनेक 


मकारकी करते हुए मयम कथन किये इए एक अकारके भेदमें किसी मकारकी आपत्ति 
नही होने देता ॥ ३ ॥ 


(०५६) चरकसहिता-मा" टी०। 
_ अब नध्यायकी प्राचमे छोफ करने ई कि इस सोतोदिमान नामक जध्यायमें- 
तैरद सोतोफे मल, उनके दूषित होनेके रक्षण, सामान्यनाम, पर्यापवा इक झन्दू 


परम्पर फोपकम, एयक २ दोपोंके हेतु जीर औषध उरेश तथा सोनाका निश्चप 
इनका पणन फ्यागपा दै ॥ ३४ ॥ ३५ ॥ 


केवलविहितयस्यदवारीरसर्यभावत. । 
जारीरा'सर्वरोगाश्वसकर्म्मसुनसह्यति ॥ ३६ ॥ 
इति चरकसहिताया विमानस्थाने स्रोतोबिमानम्‌। 
„मिम वैयफो सपूर्ण मार्वसि शरीरफा ज्ञान है तथा दरीग्के सपूर्ण मेर्गोको जानता 
ई यद वध चिकित्सा कमम मोहको आए नहीं होता ॥ ३६ ॥ 
दूति शीमराचिरक ० पिमानम्धान भावाटीकायाँ सोगोगियात नाम परथमोऊप्पाय ॥ ९४ 


पष्ठोऽध्याय । 
अथातो रोगानीक विमानंद्यारयास्थाम इति हन्माए भग 
बानात्रेप । 
अन हम रोगानीके विमलकी व्यारपा परते दै । उस प्रकार भगवान्‌ माग्रैपमी 
कथन फानेलगे । 
रोगोफे विभाग । 
द्वेरोगानीकेभउत प्रभामभेदेनसाध्यद्यासाऱ्यश, डेगेगानीफे 
पलसभेदेनमदुचदारणश, देरोगानी रे अधिष्टानभेदेनमनोपि 
धानश्ागेराधिष्टानञ्च, रोगानीयेद्ेनिमिततमेदेनम्वभातुमेषम्य- 
निमित्तत्ागन्तुनिमित्तअ, देगेगानीकेआशयमेदेनआमाइय- 
समृत्पश्षपफाऱयसमुत्यत्र ॥ १ ॥ 
गेगोंके पयृह माउ भेदू दा मरग्फे हले हैं। प्रयम साप्प । तीम सगाष्य । 
रोग सपूरपे परके भलते दो भर हेने ह मुटू भीर दारण । अविद्वान मेदगे हो 
प्रकारक ३ । मनोधिएति और शरीसधिशन । निमित भेटसे शे प्रशारे दे श्नियाव 
अपम्पनिष्रितक और आगस्तुर ठिमगर ) भाषप भरने से रपरे ई पाम पने 
दतर गिते और ददातयगे उससे हशार # सा 


विमानस्थान-अ० ६ (५५७) 

रोगोको सख्यासख्येयत्व । 
एवमेतस्प्रभाववलाघिष्टाननिमित्ताशयद्रैधससुक्वेदप्रकृत्यन्तरे- 
णमिद्यमानमथवासन्धीयमानस्यादेकत्ववावहुत्ववा, एकत्व 
तावदेकमेवरोगानीकदु,खसामान्यात्‌। वहुत्वन्तुदशरोगानी- 
कानिप्रभावभेदादीनि, वहुत्वमपिसंरयेयवास्यादसरयेय, 
सरयेययथोक्तम्‌-अष्टोदरीये, असस्येययथामहतिरोगाध्याये 
रुग्वर्णससुत्यानादीनामसख्येयत्वात्‌ ॥ २॥ 


इस मकार प्रभाव, बढ़, अधिष्ठान, निमित्त, और आशयमेदसे दो दो मकारके 
होतेह भी निदान और मरकृतिके भेदसे सम रोग प्यक २ अथवा मिटे हुए होते हैं 
इस मकार सपूण रोगोको एकल अथवा वहु कथन किया है । जैसे-सपूर्णरोग दुःख 
देनेवाले होनेते अर्थात्‌ दु खदायित्व होनेसे सपूणी रोगसमूहको एकत्व कयन कियांहै 
Fh कथन करते है । प्रभाव भेदादिकासे रोगसमूह दश भेदम गिमक्त है । 
रोगोके वरुत्वकी सख्या ही भी सकती है और सूक्ष्म अगा विकल्पना द्वारा इनकी 
सख्या नहीं होतकती । जसे-अष्टोदरीयाध्यायमे रोगाकी सख्या और महारोगाध्या- 
यमें असख्यता वणन की है। सपूर्ण रोगसमूह पीडा, वर्ण, कारण आदि भेदोसे 
कल्पना किये जानेपर असख्परताको प्राप्त होतेह ॥ २॥ 
नचसरयेयामेपुभेदधङ्कत्यन्तरीयेष्वविगीतिरित्यत्तोनदोपवत्ती- , 
स्यादत्रकाचित्रतिज्चानचाविगीतिरित्यत स्याददोपवळ्गेत्ताहि- 
भेद्यमन्यथाभिनत्त्यन्यथापुरस्ताद्भिन्न भेदप्रङृत्यन्तरेणभिन्द- 
नभेदसख्याविशेपमापादयत्यनेकधानचपूर्वभेदा्रमुपहन्ति ॥ ३॥ 
ठ संपुर्ण रोगोके एक ही समय सख्येय और असख्येय होनेसे कोई विरोध उत्पन्न 
नहीँ हो सकता क्योकि जिस प्रकार रोग सख्येय और अससख्येय होते ई उनका 
वर्णेन मयम करचुके इ । इसलिये इसस्थानमें कोई विरोधी दोप उत्पन्न नहीं होसकता 
भेद करनेवाला अपनी इच्छासे एक पस्तुको एक प्रकारका कथन कर दूसरे समय 
उसी वस्तुके अनेक भेद दिखा सकता है । और प्रकारान्तरसे भेद सख्याको अनेक 
अकारकी करते हुए मयम कथन किये हुए एक मकारके मेदमें किसी मकारकी आपत्ति 
नहीँ होने देता ॥ ३ ॥ 


५५५८) चरकसहिता-मा० टी०। 


समानापामपिखलुभेदप्रद्रतोप्रकृताबुपयोगान्तरमपेस्यसन्ति 

द्र्थान्तराणिसमानशव्दाभिदितानि । ससानोहिरोगशच्यो 

दोपेपुञ्याधिपुचवर्तते। दोपाअपिरोगशब्द्रमातद्वशम्दयक्ष्मश् 

वददोपप्ररुतिशब्दविकारशाञ्द्रअलभन्ते । तत्रदोपेपुचेवव्या- 

घिपुचरोगशब्द,समान शेपेपुतुविशेपवानू ॥ ४ ॥ 

भेदक कारणके समान ऐनेपर भी फट कही प्रयोगान्तग्की अगा करने हुए 
समान झस्त्से कटे टुए शब्दाफे अथ अटग ३ ग्रहण किये जाति । अगे-गेग न्मे 
दोष और व्याधि इन दोनाझाद योध होता है अयात्‌ रोगगन्द दोषां का प्पाचि 
याम सामान्यरूप व्यापक है । दोपमी रोग कद, आत शष्ट, सस्मर”, दोप तया 
प्रकृति शब्द वा दोप मति शब्द एवम्‌ विकार शब्दमे प्रण दिये नावर! इनम रोगः 
शब्द दोषोंम तथा व्पाधियोमें समान £ झर अन्य स्थरं विशेष अर्या अगम 
दोनाई ॥ ४ ॥ 

नन्रव्याधयोऽपरिसग येयाभवन्त्यतिपहुत्वादोषास्तुपारिसग्येया 

अनतिपरहुत्वात्तम्माययोचितरिकाराउ दाहरणार्थमनवडेपेणच? 


दोपाच्यार्यास्यन्ते ॥ ५ ॥ 

इनमें स्पाधिय अपग्मिरयेथ अर्यात्‌ अगण्य होदि पर्षोंकि यह यात गपा 
अज्ञान कल्पना दाग अत्यात ही गहुत ६ । पल्लु टोप सा पापाने६ यर्षाफि सह बुस 
नीद । इमछिपे डराहणके छिपे विज्ञागेंशो तया दोपारो बिम्वागपक दर्शा 
चरते है ॥५॥ 

द्रोषाका धर्णन । 

रजस्तमथमानमोदोवो, तयोर्विकार कामक्रोषलोभमोरे प्या” 

मानमदशोकचित्तोदेगभयदर्पादय ॥ ६॥ 

गतोगुश आर तमोग्ण भने दोष दै । वाम, रोप, शोम, मोद, ईदा, अविधान, 
अर, दात, रितरी रहेंगी, मप आ दर्प आटिक इत मतरे टपर शिधा! 
सयात्‌ सनरे गेग१॥ ६ ॥ 

वातपिचश्टेप्माणस्तु्ारीरादोपाग्तेपामपियरिकारउररासी 


सारशोपशोपमेइऊुशदयराति 1 ७॥ 


विमानस्थान-अ० ६ (५५९) 


वात, पित्त और कफ यह शरीरमें रहनेवाले दोष है । ज्वर, अतिसार, शोथ, शोप 
प्रमे, कुछ आदिक उन दोर्पोके विकार है ॥ ७॥ 
दोषाश्चकेवलाव्याख्याताः, विकारेकदेशश्च ॥ ८ ॥ 
यहापर केवल दोपोका कयन कियाहे और विकारोके एकदेशका कयन कियाहिट 
दोषोका त्रिविधकोप । 
तत्नतुखखेेपाद्दयानामपिदोपाणात्रिविधेप्रकोपणससात्म्येन्द्रि- 
यार्थसयोगःप्रज्ञापराध'परिणासश्चेति । प्रकुपितास्तुप्रकोपण 
विशेषात्‌ । द्रव्यविशेपाञ्चविकारविशेपानभिनिर्वत्तेयन्तिअप- 
रिसख्येयास्ते विकार(परस्परमनुवरत्तमाना । कदाचिदलुवध्न- 
न्तिकासादयोज्वरादयश्च।नियतस्त्वनुवन्धोरजस्तमसोःपरस्प- 
रैनह्यरजस्कन्तम' ॥९॥ 
इन शारीरिक ओर मानसिक दोना मकारके दोपोंके ही इपित करनेवाले तीन 
मकारके कारण होते । जैसे असात्म्य विपर्याका सेवन, अज्ञापराध ओर परिणाम 
(समय ) इनम पूयक्‌ २ प्रकोपके कारणोंसे तथा द्रव्यावशेप वळसे कुपितहुए दोप 
अनेक अकारके विकारोको उत्पन्न करतेंदे। वह विकार असख्य होतेहें। कामादिक 
मानसिक विकार, ज्वरादिक शारीरिक विकार कभी २ जापसमे एक दूसरेके आश्र- 
यीभूत होजातेहे अयोत्‌ एक दूसरेके सद्दायक होजातेंहे या आपमम मिलजातेँदै 
क्योंकि रजोगुण जीर तमोगुणका आपसर्भ परस्पर अनुबंध दै । तमोगुण रजोगुणक्रे 
विना रह नहीं सकता ॥ ९॥ 
प्राय शरीरदोपाणामेकाविष्ीयमानानासन्निपात ससगोंवास 
मानशुणत्वादोपाहिदूषणे समाना* ॥ १०॥ 
शारीरिक दीर्पोका एक ही अविष्ठान ( रहनेका स्थान ) होता हे अर्थात वात, 
पित्त और कफका अधिष्ठान शरीर हे । इसलिये प्राय” उनका ससगे ओर सन्निपात 
होजातांहे । क्योंकि उप्ण शीत आदि तथा रक्ष, ल्िग्य आदि दोपोंके एथकूपयक 
युग होनेपर भी दूषण करनेवाला गुण तीना दोपोम समान द्वोनेसि एक दोष दूसरेको 


भी दूषित करलेताहे । अर्थात्‌ दूषण सभाववाले होनेते दोप एक दूसरके सहायक 
झोजातेद ओर दुषण स्वमावसे समानशुणबाले होजतिदे ॥ १० ॥ 


९८:०) चर्क्महिता-भार री०। 
अदुप्रधानघन्ध भेद । 
तन्नानुयन्ध्यानुवन्धक्ृताविश्येप स्वतन्त्रोब्यक्तलिद्रोययोक्तः 
समुत्यानप्रामोभवत्यनुयन्थ्यम्तडिपरीत्तलक्षणोऽनुवन्ध' ॥११॥ 
उनेमे अनुवन्थ्य और पनुषवफी विशेषता यह है कि अनुनय सवत्र भौर 
प्रकट? क्षणवारा होदा आर उमदा प्रस्ट होना तया, शमन होना भी गगोत 
भकाग्से होति अयात स्वत शोना? । और अनुपध परतन तथा उिपेहुछ रक्षण 
याग दोताहू । इसके समुत्यान और प्ररामन भी पवात्त करमर मही होते । हा पर्ष 
यह इसा कि दूषित हुए वायुने अपने साथमें पित्तफो भी दूषित फरडिया । इस 
जगह वायु ञनुबम्य और पित्त अनुयव दोनाह । इसलिये वायु सलम और मतन 
एक्षण्वारा तथा अपने फारणोंसे पित हुआ भीर वातनाशव दव्पोंद्रारा दाना 
होनेगाटा तार । पित्त झनुषध होनेसे परतत्रारि गुणयाला जञानना॥ ११॥ 
सनिपातादि दोष भेद । 
अनुधन्न्पानुवन्धलश्षणसमन्वितास्तत्रयदिदोपाभवास्तितात्रे 
कंसनिपातमाचक्षनेंद्रयवाससर्गम । अनुवन्ध्यानुपन्धपिशेप 
रतस्तघद्दविधोदोपमेद । एवमेपत्तज्ञाप्ररुत्तोभिपजञादापिपु 
चब्याधिपुचनानाप्रकृतिविशेषाह॒प्ह ॥ १२॥ 
सदि किणी उपस्म-वात, पित्त, पप अनुयम्ध्प तथा स्वनप्र जीर मगर क्षण 
बाड़े हों सो उन तीना दोपारे मिटापफों सलिपाठ पदातानाई । यि दो डोव रत 
होर भार भगर रभाग मिले हुदो तो उनफो सगे फे । शामप्ार अगु 
अग भनु पिषपरे शिये हुए मेंगाने बहुत प्रकारपो भेर शोष्राते ६1 इस शरद 
वदेग कथन कप हुए संता जोर पनिर भेम दोषाम सया सपाधियोंमे अनो 
प्रकारणे भेद ऐमति हे ॥ १६ ॥ 
अप्रिमद्‌ । 
अभिपुतुशरीरेपृयतु्यिधोविशिषोषळभेदेन । तप्रवा~नीरणो६- 
मन्द'समोतिपमएति । नन्ननीदणऽति,सर्रापवारपहम्तदिएः 
रीतङक्षणोमन्द, । समस्तुसलुञपदाग्त विज्वतिमापथते 
अनपचाग्त प्रछत्ताग्यतिष्ते । समरक्षणविषरीतलक्षः 
गम्नुउिपमइरुखचनुपिघाअग्यघतुपपानमिउपुख्साणम ७१३४ 


बिमानस्थान-अ० ६ (५६१) 


शारीरिक अनके बळ मेद्स चार मकार होतेहे । नैसे-तीषणामि, मदाम्रि, 
समापन आर विपमाम्नि । इनम तीक्ष्णानि सद प्रकारके कुपर्थ्यांको सहन करसक- 
ती है । और मदा तीक्ष्णाभिसे विपरीत ठक्षणवाली होतीहे अर्यात्‌ यह किंचित्‌ 
कुपथ्यको भी सहन नही कर सकती । जो आग्ने कुपथ्यादि अपचार करनेसे विकृत 
होजाय और कुपथ्य न करनेसे अपनी ठीक अवस्यामें रहे उसको समाम्नि कहतेहे । एवम्‌ 
समामिसे बिपरीत लक्षणवाटीको विषमाम्नि कहतेहे । इस प्रकार चार मकारके 
पुरुपाकी चार प्रकारकी अभि होतीहे ॥ १३॥ 
चारप्रकारके पुरुष । 
तत्रसमवातपित्तश्छेप्मणाप्रक्कतिस्थानांसमाभवन्तिअञ्नय, । 
वातलानान्तुवाताभिभूतेग्न्यधिष्ठानेविपमाभवन्तिअसय । 
पित्तलानान्तुपित्ताभिभूतते$ग्न्यधिष्ठानेतीद्ष्णाभवन्तिअभय म्छे- 
प्मलानान्तुर्छप्माभिभूतेद्यग्न्यधिष्ठानेमन्दाभवन्तिअञ्नयः । 
तत्रकेचिदाहुनेसमवातपित्तःछष्माणोजन्तव,सन्तिविषमाहा- 
रोपयोगित्वान्मलुप्याणाम्‌ , तस्माञ्चकेचिद्वातप्रक्कतय केचित्‌ 
पित्तप्रकृतय केचित्पुन स्छेष्मप्रकृतयोभवन्तीते । तच्चानुपप- 
न्नकस्मात्‌ कारणात्समवातापित्तम्छेष्माणह्यरोेगमिच्छन्तिमि- 
पज प्रकृतिश्चारोग्यम्‌, आरोग्याथोचभेपजप्रइत्ति'साचेष्टा- 
रूपा, तस्माद्धवन्तिसमवातपित्तम्ठेण्माण, । नतुखछुसन्ति 
वातप्रकृतय-पित्तप्रकृतयः म्छेप्मप्रकृतयोवातस्यतस्यकिलदो - 
पस्यहिअधिकभावात्‌सासादोपप्रकातरुच्यतेमनुष्याणाम्‌ ॥ १४ 
इनमें वात, पित्त, कफकी साम्यावस्था रहनेसे अथात्‌ अपने २ स्वभावर्मे स्थित 
रहनेसे आमि सम रहतीहे । बातमधान मनुष्याके वायुद्वारा आमिस्थान व्याप्त होनेसे 
आग्नि विषम होती हे ॥ यहापर कोई कहते हैं कि वात, पित्त, कफ किसी मलुष्यके 
शरीरमें साम्यावस्थाम नहीं रहते क्योंकि सव मनुष्याझा आहार एक मकारका 
और बात, पित्त, कफको समान रखनेवाला नहीं होता । इसीढिये कोई मचुष्य वात- 
प्रकृति कोई पित्तमक्कति और कोई कफमक्ृतिवाले होतेहे । सो मह कयन ठीक 
नहीं है क्योंकि जिसके शरोरमे वात, पिच और कफ साम्यावस्थामे हें अर्थात 
अपनेर रिमाल स्थित है उन्दी मनुष्योको बैच आरोग्य अथोत निरोगी कहते ! 
३ 


{५६२} चरकसहिता-मा० टी०। 


आगेयतादी मठुष्पांडी मरति ई । आगेग्यत्तारे स्िही आपव आदिफोका 
अपाग किया जाता द इसील्यि वात, पित्त पफफी साम्पापस्यापाटे मनु 
ही भार्गग्प फटे जाते ह और उनको वातप्रकृति वित्षप्रगाति अवरा मपह हि 
नही कदा जावा । निम जिस दोपफी अधिकता जिम मनुष्यमे होषी ऐ उसरों 
उसी दोपती भठतिदाट पददा जायगा ॥ १४ ॥ 
नचविक्तेपदोपेपप्रक्रतिरु = ~ कफ 
चविसुतेपुदोपेपुप्रकृतिस्थतमपपयतेतन्मान्नेता, प्रश्‍तयः 
सन्तिसन्तिनुखल॒बानला पित्तला म्छेप्मलाश्वाप्रश्‍तित्यार्तु 
तेज्ञेया ॥१५॥ 
अप उदेतेई कि यदि किसी मठुण्पके आरीतम बादु अधिर दो तो उराफो बात 
इड़ानि नही कहना चाहिये फ्पाकि मडतिनाम अपने टाक स्पभायमे ग्पित गनेका ई । 
वायुकी नचिश्ता हनेसे वायुकी विति माननी चाहिये । शसाशिपे दिएन हुए 
दोपषाफो परनि नटी कहना चाहिये । सो वानर, वित्त, कषम? अथात्‌ यातम" 
तोल षाहवधान और पिनप्रचान मनुष्य प्रद्धातिस्थ नही हान ॥ १० ॥ 
सार्‌ अन्रमाणिधान। 
तेपान्तुखवळुचतुर्विधानापुरुषाणांचत्वार्थ्यज्नप्रागधानानिभेय- 
स्क्राणि । तप्रसम सर्षधातूनासर्राकारसममधिकरोषाणान्तु 
श्रयाणायवास्पदोपाधिक्यमभिसमीह्यदोपप्रतिङ्लपोगीनि 
घीणिमक्नप्राणिधानानिभेयस्रुराणियाउदमे,समी भाषात ,समे 
तुसममेरतुराय्यमेरचेष्टामेषजप्रयोगाक्चापरे, तदिस्तरेणातु 
व्याख्यास्यन्ते । भ्रयम्तपरपाभघन्द्याहुरास्ते अनातुरारतन्य़ा- 
न्तरीयाणाभिषजञाम्‌ | तघथा-पातल, स्लेप्मल पिचल 
इति ॥ १६॥ 
उने थार अएररे पुरुपः शपे अन्तिमे अनुमा थार मारे ही आहार 
फिराक होठ $ उम जिस मनुष्या आीग्ही सप पाजुप मास्पारदाव हा तपा 
तौर दोष पृथरुपरे परे हुए दी उनमे तीनों शोयाक गत री नपि Fd 
देरे शिट सर्यरे परा? झर्थान दोपोरी साम्य उग्पामे गार मो 
अङ्ना ते अदा सो किय कि शिसे मुभ्यर इमे वातार को] दोग बशा 
दुधा हो उसको सम्प स्थाने पानिवाठे अन्नाताद हे । अबे इग प्रठुभ्यशी आगि 


उल का ५9 


विमानस्थान-अ० ६ (५६३) 


- दोपाकी साम्यावस्था होनेसे समअयस्थामें आजाय तब उसको म्रिविध आहार्गेको 
समरीतिपर उपयोग करावे । जिस प्रकार अन्नपान तथा अन्यान्य क्रिया और ओप- 
'घादिक प्रयोग दोषोंको तथा अभिको साम्यावस्थार्म करनेके लिये किये जाने चाहिये 
उनका विस्तारपूर्वक आगि वर्णन करते हे । तीन प्रकारके पुरुप-रोगी होते है परतु 
अन्य शाखोके माननेवाठे वैद्य उनको रोगी नही मानते । वह तीन प्रकारके पुरुष 
यह है। जेसे-यातमधान, पित्तमधान और कफप्रधान॥ २६ ॥ 


तेपाबित्रेपविज्ञानंवातलस्यवातनिसित्ता पित्तलस्यपित्तनिमि- 
ता भ्लेप्मलस्यम्छेष्मनिमित्ताव्याधय, प्रायेणवलवन्तश्व ॥१७॥ 


उनका विशेष विज्ञान इस मकार है कि वातप्रधान मनुष्यको पातके रोग अधिक 
होतेहे । पित्तप्रघान मनुष्यको पित्तके रोग अधिक होते हे । तथा कफप्रधान मनुष्यको 
कफके रोग प्राय, अधिक होतेंहे ॥ १७॥ 


वातप्रकृतिके रोग । 


तत्रवातलस्यप्रकोपणोक्तान्यासेवसानस्याक्षिप्रवात,प्रकोपमाप- 
द्यतेनतथेतरो ॥ १८ ॥ 


इनम वातप्रधान मनुष्यके शगीग्में वातकारक पदार्थोको खानेसे वायु शीघ्र कोपको 
आप् होता हे । इस रकार पित्तकार्क और कफकारक पदार्थको अधिक खानेसे 
चातप्रधान मनुष्यफे गरीरम पित्त और कफका कोप नही होता ॥ १८ ॥ 


सतस्यप्रकोपमापन्नोयथोक्तेविकारे.शरीरसुपतपातिवलवणेतु- 
खायुपासुपघानाय ॥ १९॥ 


वातप्रवान मनुष्पके शरीग्म वायुका फोप होनेसे-वायुके रोग उत्पन्न होकर 
शरीरको दु सित कर देते हैं तथा बळ, वर्ण, सुख और आयुको भी नष्ट कर 
डालते है ॥ १९ ॥ 


वायुके जीतनेका उपाय । 
तस्यावजयनलनेहस्वेदोविषियुक्तोमृदूनिचसशोधनानिलेहोण्णम- 
धुराम्ललवणव॒क्तानितद्वदभ्य वहाय्याण्युप नाहनो पवेष्टनोन्म- 
दनपरिपेकावगाहन सवाहनावपीडनवित्रालन विस्मापनवि- 
स्मारणानिषुरामवविधानल्नेहाश्च अनेकयोनयोदीपनीयपाच- 


१५६८३) चरकसद्दिता-भा० टी०1 


नीयावातहरविरेचनीयोपाहिता शतपाका सहखपाका परवश. 


भ्रयोगाथावस्तयोबास्तानियमःसखशीठताचेति॥ २० ॥ 

उस मबुप्यके घ्ररीरमे-वायुकी जीवनेवाठी खेइन भीर खेदन मिया विपि 
करे | एवम चिकने, परम, मधुर, खट्टे लपणपुक्त पढार्थोदारा मदू सशोधन फो | 
तया चिऊने, गर्म आदि आद्वार काप जीर पातनाग्रक, छेप, मथन, मदून, परिप 
संदगाइन, सवाइन ऑग पोटन, विद्यासन, विस्मापन, दिस्माग्ण, मघ और आमर 
आदिकोया तथा अनेक वावनाडाक द्रव्योका उपयोग करता चाहिये । एवम बालना- 
शक सेई आग दीपन तथा पाचन ण्वम्‌ बायुके हस्‍्लेगले झतपाक़ी तया राइसपारी 
घुता झर तँ राका सेदन कंगवे । अयता वातनाशक ठब्या डाग सौगर भवर' चह- 
स्वार पाये रुए घृत तया तेली दाग यस्विफर्प या अन्य मफाग्सै सुगरायक'मपीग 
कर वासुकी जीतना चाहिये ॥ २० ॥ 

पित्तफे जयका यत्न । 

पित्तळस्यापिपित्तम्रकोपणाक्तान्यासेवमानस्यक्षिप्रपित्तप्रमोप- 

मापते; तथानेतरो ॥ २१॥ 

पित्तमधान मनुध्योफे शरीग्मे पित्तारक षरायाँये गरीनस पिज्जा चाव कॉप 
होजावा2 तथा यान भीर फफका कोप इसप्रकार नहीं होता ॥ २१ ॥ 

तदम्यघ्रकोपमापन्नयथो फार्वेकारे-शरीरमुपतपतियलरर्णसुस्या 


यपासपघाताय ॥ २२ ॥ 
तय विगप्रान मनुष्यकं झरीरमें कोषको बाम हआ विस रहो विद 
पिकारोग तपापप्रान फरता ई तया घट, बर्ण सुप और भाषा भी ग? कर 


राला ४॥ २२ ॥ 
तस्पापजयर्नर्साप'पानेतर्षिपाचमेहनसधरीपएरणमधुरति- 


कफपायशषीतामा औपधानामभ्यपापरय्याशामुपयोगोशवुमप- 
रसुरमिश्रीतायातागन्पानादोपसेरामुकामणिदारायलीना 
अपदनशिशिरयारिमम्थित्ानाधारणमुरसाक्षणेक्षणेम्बणन् 
नप्रिपइगफालीयमृणालशीतयातयारिभिरत्पल हुगुदपोकन इसा” 
गन्धिकपद्यातुगते अवारिभरमिप्रेक्षणभूतिपु समूदु सर मतों - 
सगानाअगीतवादिव्रार्णाथपणबाम्युदपार्नासुदरि धगपोब त- 


pores ८. 7 vere 


विमानस्थान-अ० ६ (५६५) 


योगश्चइष्टाभिःस्रीभिःशीतोपहिताशुकस्रग्धारिणीभिर्निशाक- 
राशुशीतप्रवातहर्म्यवास सैलान्तरपुलिनशिशिरसदनवसन- 
उ्यजनपवनानासेवारम्याणाञ्चोप॑वनानासुखनिश्ञिरसुरभिसा- 
रुतोपवातानामुपसेवनसेवन चनलिनोत्पलपद्मकुमुदसोगन्थि- 
कपुण्डरीकगातपत्रहर्तानासोस्यानाञ्चसरवभात्रानामिति २३॥ 
उस पित्तको जीतनेके लिये पित्तनाशक घृतका पीना तया पित्तनाशक घृतोद्वारा 
सेहेन करना, विरेचन कराना एवम मधुर, तिक्त, कपाप, शीतर जीपधियाका सेवन 
करना तथा ग्नढु, मधुर, झुगधित, शीतळ, हदमको प्रिय ऐसे आहारोका सेवन 
करना, सुगधीका लेना तथा चदन आदि शीतल गधोझा लगाना, मोती और 
मणियोंकी माला पदिनना, शीतळ पवन तथा शीतल जल्के ठीटे छातीपर लेना, » 
क्षणक्षणमें चदन, अगर, भियगु, कमल्की डण्डी, शीतर आर सुगधित कमळ 
झुमोदनी, कोकनद, कल्हार, आदिक कमलाको शीतर जल और पवनसे उण्डे करके 
उनसे शीतल जल अपने शरीरपर ठिडकना, कानाको सुखदायक मृदु मधुर, मनोहर 
गीत और घाजीका सुनना, उत्तम शब्दीको सुनना, अपने प्यारे मिमोमे मिळना 
शीतल, सुगधित पुष्पमाला आदि धारण कियिहुए सुशोभित मियासे सहवास करना 
शीतळ वायुयुक्त चद्रमाकी चादनीको महटकी उतपर लेटकर सेवन करना, पहाड 
बहुनेवाली नदियाँके किनारे तथा ठण्डे मकानोंमे रहना, शीतळ बस्न धारण करना 
शीतल पसेकी पर्न टेना, रमणीय सुगधित शीतल वार्गाम शीतळ सुर्गाधित 
पवनका सेवन करना, नटिनी, उत्पल, पद्म, कुमुद्‌, कह्लार, पुण्डरीक शतपत्र आदि 
पुष्पोंकी धारण किये सव प्रकारके साम्यभावोका सेवन करना पित्तके कोपको शान्त 
करता है॥ २३ ॥ 
कफके जयका उपाय ! 
सेष्मलस्यापिश्छेष्पप्रकोपणोक्तान्यासेवमानस्यक्षिप्रस्छेष्मा 
प्रकोपमापद्यते, नतथेतरोदोषो ॥ २४ ॥ तदस्यप्रकोपमापन्नो 
यथोक्तेविकारे शरीरसुपतपतिवलवर्णसुखायुपामुपघाताय ॥२५॥ 
कफमधान महुष्योंके शरीरमे-कफकोपकारक पदार्थाके सेवनसे कफ शीघ्र 
प्रकोपको प्राप्त होमाताँह । उस प्रकार बात, पित्त नहीं होते । फिर इसके शरीर मै 
यह कोपको प्राप्त हुआ कफ अपने विकारो द्वारां शरीरको कष्ट देता हे तथा बल, वर्ण 
सुख और आयुको भी नष्ट कर डालता है ॥ २४ ॥ २५ ॥ 


(८६5) चरकसदिता-भा० दी०। 


तस्यावजयनविधियुक्तानितीव्णोप्णानिसशोधनानिरुक्षप्राया- 

णिचाभ्यवहारय्योणिफटुतिक्तकपायोपांरितानितययधावनलधन- 

प्लयनपरिसरणजागरणानियुडव्यवायव्यायामोन्मर्दनम्तानों 

त्सादनानितिदेषतस्तीक्ष्णानादीर्घकाळस्यितानामद्यानामुपयो 

ग सवराश्वोपवासस्तथोप्णयास सधूमपान सुसप्रतिपेधधम- 

खार्थमेवेति ॥ ५६ ॥ 

उस क्पक जीनमेके लिये भनेक प्रकाम्फे विधिपूर्वक तीण और उष्ण संगो 
घनाफो को और प्राय रूक्ष, पदायोका ण्वम्‌ मळू तिक्त, झपाय ररापाडे द्रायोता 
रोयन को । परम भागना, रुउन काना उछटना पूतना, परिसर्षण करना आगना 
तया हुरनी, मैथुन, व्यायाम, मर्दैन, स्नान और उत्सादन भादिया उपयोग रना 
विभेषनासे तौदण जीर पुगने मथा सेवन करना, सप प्रकाग्गे उपपाग करना 
गम स्यानोर्म गना, गर्म पस पहनना घृसपान, यग्ता आरस्यरे नट पटनेरार 
पराया उपयोग याना चादिये इसे परनेगे वके विकर न? होते ॥ २5 ॥ 

अध्यायका उपसदार ! 
~ तिदो 34 क्र विदोषरि 
भवतिचात्र । सर्परोगपिशपज्ञ सर्बकार्स्यविशेषपरित । 
सर्यभेपजनत्पज्ञाराज्ञ प्राणपतिर्भवेत ॥ २७ ॥ 
स्वा पती, कि मएण रोगियों उनेर सया सपण कार्थ विशेषारी 
समप्नाशा छाप गफ सापपिषीत वनको लागोगाहा बंध गजाभागा प्राण डि 
तिना१॥ SN 
अ'यायमा संक्षेप 1 
समम्छोकझार । 


भरत्पस्तरभेदेनरागानीयपिफल्पनम । परस्परापिरोधधला 

सान्यरोगदापयो ॥ २८ ॥ दोपसरपायरिफासणाम दो पप्ररोप 
नम्‌। जग्णंप्रतियिन्तायकायाप्रेपृक्षणानिच ॥ २९ ॥ मरा 

णायानलादीनाप्रर निस्थापतानिच । रोगानीकैतिमाने मस्सिन 

ज्यालतानिमदरर्विणा ॥ ३७ ॥ 

उनि थोवरफसदिसाया पिधानखण्टे रोगानीस पिमानम 3 


मातन nr ri rf 


विमानस्थान-अ०७ 


अध्यायफे उ गमद्ारम यहापर छोक हे । इस रोगानीक विमाननामके 
प्रकृतिके भेद, रोगसमुहोफे विभाग, रोगोंका परस्पर अविरोध, रोगसामान्मे 
दोपसामान्यता एवम्‌ दोपा जीर विकाराकी सख्या एक २ दोपका प्रकोपनभेव्जनके॥ 
पचनेकी अवस्था, जउराक्षिकी चेतन्यता, वातप्रधान आदि मछुष्योंका मङ्गतिस्थ करना 
यह सब महाप आतियेनीने कथन कियाहे ॥ २८ ॥ २९॥ ३० ॥ 
इति श्रीमहापिचरक० यि० स्था० भाषाटीकाया रोगानीक नाम पष्टोऽष्याय ॥ ६॥ 


सप्तमोऽध्यायः । 
अथातो व्याधितरुपीयविमान व्याख्यास्याम इति हस्मा- 
हभगवानात्रेय । 
अज हम व्याविवरूपीय विमानकी व्याख्या फरतेई इस प्रकार भगवान्‌ आत्ने- 


यजी कहने लगे । 
रोगीके भेद । 


दवौपुरुपोव्याधितरूपोभवत्त , तयथा-गुरुव्याधितएक सत्त्व- , 
चलशरीरसम्पढुपेतत्वाल्लघुब्याधितइवटटञ्यते । लघुब्याधितो5- 
पर/सच्त्वादीनामधमत्वाहुरुव्याधितड्वहच्यते ॥ १॥ 
दो भकारके पुरुष व्यायितरूप अर्थात्‌ रोगी देखनेमें आतैदै । उनमे 
एक तो इस प्रफारके होतेहे कि अत्यन्न व्यावियुक्त होनेपर भी सक्त, बल 
आर शारीरिक सम्पत्तिके सामथ्ययुक्त होनेस थोडी व्याधिवाले दिखाई देतेई 
दूसरे इस प्रकारके होतेहे कि जो थोडी व्याधियुक्त दोनेपर भी सरव, बलादिकोकी 
होनतासे भारी व्याधियाले दिखाई देतई ॥ १॥ 
अज्ञानियोका भ्रम । 
तयोरकुशला केवलचक्षुपैतरूण दृद्ाव्यवस्यन्तोञ्याधिगुरुला- 
घवेविप्रतिपद्यन्ते । नहिज्ञानावयवेनकृत्लेजेयेज्ञानमृत्पद्यते ॥२॥ 
इन दोना प्रकारके पुरुषाकी चिकित्सा करते समय अनभिज्ञ वैदय केवल 
नेत्रौसे रोगीकी आझृतिको देखकर ही व्याधिके गीरव ओर छाघवका निश्चय 
मान लेते । पर वह रोगके ययार्य ज्ञानको सपूर्ण रूपते नहीं जान शकते ॥ २ ॥. 
विप्रतिपन्नास्तुखलुरोगज्ञानेउपक्रमयुक्तिज्ञाने वअपिपिप्रतिप- 
दन्ते । तेयदागुरुव्याधितलूघुव्याधितरूपमासादयन्तितदात- 


(५९६) चरकसहिता--मा० टी०। 


तस्यावजयनविधियुक्तानितीक्णोप्णानिसशोधनानिरुक्षप्राया- 

इ णिकटतिक्तकपायोपहितानितर्थेवधावनलधन: pe ~ 

णिचाभ्यवहारर्याणिऊटुतिक्तकपायोपहितानित्थेत्रधावनलघन- 

प्लवनपरिसरणजागरणानियुद्वव्यवायव्यायामोन्मर्दनल्नानो- 

त्सादनानिविशेषतस्तीक्षणानादीर्घकालस्थितानामद्यानामुपयो- 

ग"सर्वदश्चोपवासस्तथोप्णवास सधूमपान सुखप्रतिपेधश्वसु- 

खार्थमेवेति 
खार्थमेवेति ॥ २६ ॥ 
उस कफके जीतनेके लिये अनेक मकाग्के विधिपूर्वक तीक्ष्ण और उष्ण सगो 
घनोको करे और प्राय रूक्ष, पदायांका ए्वम्‌ कटु, तिक्त, कपाय रसवाटे टर्व्यांफा 
सेवन करे । एवम भागना, लयन करना, उउटना, कूदना, परिसपण करना जागना 
तया कुडी, मेधुन, व्यायाम, मर्दन, स्नान ओर उत्सादन आदिका उपयोग करना 
विश्रेषतासे तीक्ष्ण और पुराने मयका सेवन करना, सप मकारसे उपवास करना 
गर्म स्थानाम रहना, गमे वर पहनना धूम्रपान, करना, आहस्पके नष्ट करनेवाले 
पदायोफा उपयोग करना चाहिये इनके करनेसे कफके विकार नष्ट होतेई ॥ २६ ॥ 
अध्यायका उपसहार्‌ । 
भवतिचात्र । सर्वरोगविशेषज्ञ सर्वकार्य्यविशेपवित्‌ ! 
88७. _ तिर्भये 
सर्वभेपजतच्वज्ञोराज्ञ प्राणपतिर्भमेत्‌ ॥ २७ 0 

यद्दापर कदत कि, मपुण ne जाननेताठा तया, सण कार्य तिदेषाको 
समशनेराला एवम सपूर्ण के तयफो जाननेवाठा वद्य राजा फा प्राणपति 


होतांह ॥ २७ ॥ 
अभ्यायका सक्षेप । 


नत्रश्छोका । 
भफूत्वन्तरभेदेनरोगानीकविकल्पनम । परस्पराविरोधश्वसा 
मान्यरोगदोपयो ॥ २८ ॥ दोपसस्याविकाराणामेकदोपप्रकोप 
नम! जरणप्रतिचिन्ताचफायाम्नेपुक्षणानिच ॥ २९ ॥ नरा 
णावातलादीनाप्रकृतिस्थापनानिच । रोगानीरेतिमानेऽस्मिन्‌ 
व्यादतानिमहपिणा ॥ ३०॥ 
डति श्रीचर्कसहिताया विमानखण्डे रोगानीक पिमानम्‌ | 


निक 0 भर. 


विमानस्यान-अ० ७ 


स्व 


अध्यायके उस्सहारम यहापर छोक हे । इस रोगानीक विमाननामके 
प्रकृतिके भेद, रोगसमूहोंके विभाग, रोगोंका परस्पर अविरोध, रोगसामान पे 
दोपसामान्यता एवम्‌ दोपा और बिकाराफी सरूपा एक २ दोपका कोपन) जनके 
पचनेकी अवस्था, जठरामिकी चितन्यता, वातमधान आदि मछुष्याका मकृतिस्थ करना 
यह सव मर्हाप अमियज्ीने कयन कियाँहि ॥ २८॥ २९॥ ३० ॥ 
इति शीमहुर्पिचरक० वि० स्था० भापाटीफाया रोगावीफ नाम पष्टोऽष्याय ॥ ६॥ 


सप्तमोऽध्याय । 
अथातो व्याधितरूपीयविमान व्याख्यास्याम इति हस्मा- 
हभगवानात्रेय । 


अय हम व्यावितरूपीय बिमानकी व्याख्या करतेहे इस प्रकार भगवान्‌ आते” 
यज्ञी कहने ठगे । 
रोगीके भेद्‌। 


द्वोपुरुपौञ्याधितरूपोभवत., तयथा-गुरुव्याधितएक सत्त्व- , 
बलशरीरसम्पदुपेतत्वाछ्घुब्याधितइवदज्यत्ते । लघुव्याधितो- 
पर सत््ादीनामधमव्वाहुरुव्याधितइतहृङयते ॥ १॥ 
दो प्रकारके पुरुष व्याधितरूप अर्थात्‌ रोगी देखनेम आहै । उनमे 
एक तो इस प्रारके होतेहे कि अत्यन्न व्यावियुक्त होनेपर भी सक्त, बळ 
आर शारीरिक सम्पत्तिके सामथ्यंयुक्त होनेसे थोडी व्याधिवाले दिखाई देतेहे 
दूसरे इस प्रकारके हेरेर कि जे योडी व्याधियुक्त शेनेपर भी सख, वढादिकोँकी 
होनतासे भारी वपाधिपाटे दिखाई देतह ॥ १॥ 
अज्ञानियोका भ्रम । 
तयोरकुशला केवलचक्षुवेवरूप हष्टराव्यवस्यन्तोव्याधिरारुला- 
घवेविप्रतिपद्यन्ते । नहिज्ञानावयवेनझस्लेज्ेयेज्ञानमुत्पयते ॥२॥ 
इन दोनी प्रकारके पुरुवाकी चिकित्सा करते समय अनभिज्ञ वैद्य केवळ 
'नेजासे रोगीकी आझतिको देखकर ही व्पाघिके गौरव और लाघवका निश्चय 
मान छेतेंदे । पर वह रोगके ययार्थ ज्ञानको सपूर्ण रूपमे नहीं जान शकते ॥२॥ 
विप्रतिपन्नास्तुखलुरोगज्ञानेउ पक्रमयुक्तिज्ञाने चअपिविघ्रतिष- 
दन्ते । तेयदागुरूव्याधितलघुड्याधितरूपमासादयन्तितदात- 
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मल्पदोपसचासशोधनकालेशस्मैमुदुसंश्ोधनँप्रयच्छन्तोमयए- 
वास्यदोपमुदीरयन्ति। यदातुलघुव्याधितगुरुव्याधितरूपमा- 
सादयन्तितंमहादोपंमत्वासंशोधनकालेःस्मैतीदणर्सशोधनप्र- 
यच्छन्तोदोपानतिनिर्हत्यशरीरमस्यक्षि ७७०१ 
च्ठन्तोदोषानतिनिहृत्यदारीरमस्यक्षिण्वन्ति ॥ ३ ॥ 
रोगका थयार्थ ज्ञान न होनेसे उम रोगकी चिकित्सा करना भी मूर्खता करने 
लगतेई । जय वह किमी मारी व्याधिवांले मनुष्पके सख, चल शरीर आदिको देखफर 
च्याधिको रडु मान ल्तेंद तय रोगीको अल्प दोपवाला समझकर बहुत नर्गशाधन 
आदि करते है। ऐसा करनेमे दोर्पाको उलट उत्तेमिव फर देत है 1 जप यह अनमिज्ञ 
किमी छठ व्याविवाठे मनुष्यका उसका र्गढंग देखकर भारी व्याधिवाला मान- 
लते तो उसका तीक्ष्ण सगोधद्ञाद प्रयोग कग्तेहे जिससे दोषको अत्यन्त इरण 
करके शरीरको क्षीण कर देतई॥ ३ ॥ 
एवमतयवेनज्ञानस्यकृस्लेज्ञेयेज्ञानमितिमन्यमाना'र्खलन्ति, 
विदितवेदितव्यास्तुभिपज्ञ सर्वसवथायथासम्भवपरीक्ष्यपरी 
*क्ष्याध्यवस्यन्तोनक्कचनविप्रतिपद्यन्ते, यथेष्टमर्थमभिनिर्वर्स 
यन्तिचेति ॥ ४॥ 
केवट दृष्टीमाधरसेंद्री मेने सपण रोगकी यथार्यताको सगझ लिया है ऐसा 
माननेयाले मृर्ख वय चिकित्साफे मार्गते पतित होजाते ४ । सावध तो ज्ञातय 
विपयकी यथोचित रीतिपर जानकर सपृण भागामे गया उचित रीतिपर परीक्षा 
करके व्याधिफा ययार्थ निश्चय कर ऐतेई । तच उचिन रीतिमे चिपिन्सा बरमेंमे 
आवृत्त तेद । इसी प्रकार चिकित्सा करत हुए किसी स्थानम भी नाकामपा नई 
दोते अयोत्‌ अपने कास्पम करही भी निष्फरताकरो माम नहीं हावे मिल्तु अपने 
अभीष्ट कार्यफी साधन कर लेते है ॥ ४ ॥ 
तत्रम्छोका ! 


सत्तादीनाविक्ल्पेनव्याधितरूपमातुरे । दृद्टाविप्रतिपध्न्ते 

वालाव्याधिवलावले ॥ ५ ॥ तेभेपजमयोगेनकुर्यन्त्यज्ञानमो- 

हिताः । व्याधितानाविनाशायछेशायमहत्तेशपिचा ॥ ६॥ 

सहाँपर शोक दै-लो मूर्ख बच सत्तादियाक भेदमे ही गोपि रूपतो देशरर 
व्याधिरा रायल समझ लिया मान लेवे द और उसीपयार शिलया रेगन छग 


eee 
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जाते है वह अज्ञानसे मोहित हुए पेथ ओपधियाके प्रयोगठाग रोगी मनुष्याको 
महान कष्ट देते हैं अथवा म्रत्युको प्राप्त कर दते है ॥ ५॥६॥ 
घ्ञास्तुसर्वमाज्ञायपरीक्ष्यमिहसर्वथा । 
नस्खलन्तिप्रयोगेवुभेपजानाकदाचन ॥ ७॥ 
बुद्धिमान्‌ वेय तो सपूर्ण विपयोकी जानकर तथा सर्वथा सपूर्णरूपसे परीक्षा 
करके तदनन्तर औपधियोका यथोचितरूपसे प्रयोग करतहे श्रसीलिये कभी मी 
सिकित्साक्रममें घोखा नहीं खाते ॥७॥ 
इतिव्याधितरूपाधिकारेश्रुत्वाव्याधितरूपसख्याभसस्भवव्या- 
घितरूपहेतुविभतिपत्तोचकारणसापवादसम्प्रतिपत्तिकारण- 
खानपत्रादेनिशम्यभगवन्तमात्रेयमभ्िवेशोश्त परसर्वेक्रिमी- 
णापुरुपसश्रयाणांसमुत्यानस्थानसस्थानवर्णनामप्रभावचिकि 
स्सितविशेषान्पघच्छोपसंरह्यपादावथास्सेप्रोवाचभगवानात्रेय' । 
इहखलुअभिवेश ! विंशतिविधा क्रिमय पूर्वमुक्तानानाविधेनप्र- 
विभागेनान्यत्रसहजेभ्य ॥ ८ ॥ 
इसप्रकार व्याधितरूपीय अधिकारमें व्याविके दो प्रकारके रूरपोकी सख्या, 
उनमें होनेयाला विषय, व्याधितरूपके कारण उनम पैद्यके बिमतिपन्न अथीत्‌ न 
समझनेके कारण साथ अपवाढके स्खलित होनेके कारण एवम्‌ योग्य वैद्यद्वारा 
निरपवाद चिकित्सा होनेके काग्णाको सुनकर अमिवेश आघेय भगवानके दोनो 
चग्णाको पकडकर पूउनेलगे कि है भगवन्‌ ! शरीरम होनेवाले सब प्रकारके क्ृमियोंकि 
निदान, स्थान, आकृति, वर्ण नाम और प्रभाव तथा चिकित्साका वर्णन कीजिये । 
यह सुनकर अभिवेशके प्रति आत्रेय भगवान्‌ कहनेल्गे कि हे अग्निवेश ! सहज 


कृमिर्योकै सिवाय अन्य वीस प्रकारके कृमियाका विभागपूर्वक अलग २ पहिले कथन 
करचुकेईें॥ ८ ॥ 


४ भकारके सहजकामि । 
तेपुन,प्रकृतिभिभिद्यमानाश्वतुर्विधास्तद्यथा-पुरीपजा-छेष्स- 
जा शोणितजामलजाश्रेति । तत्रमलोवाह्मश्राभ्यन्तरश्च, तत्र 
बाह्येमलेजातान्मलजान्सचक्ष्महे, तेपासमुत्थानमृजावर्जन, 
स्थानकेशब्मश्रुलोमपक्ष्मवासासि, सस्थानमणबस्तिलाकृत- 
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योत्रहपादावर्णस्तक्कप्ण शकश्र,नामानिचेपायूका.पिपीलिका 
ति, प्रभाव-कण्डूजननकोठपिडकामिनिवैत्तेनअविकित्सि- 
तन्त्वेपामपकर्षण सलोपघातोमलकराणाञ्चभावानासनुपसे- 
वनमिति॥९॥ 


, उनम सहज कृमि प्रकृतिमेदम चार मकारके होतदै । जैसे पुरीषत] इर'मन, 
शोणितज और मल्ज । उनम मल दो मकारका होताह । पक वाहामल आग द्वितीय 
*. हनियाड़े (३ कडी 
भीतरीमळ उनम वाहरके मरम उत्पन्न इनिवाडे कूनियाका वर्णन कर्ते । याहिरके 
कृमि उत्पन्न दौनेका कारण शरीरका शुद्ध न ग्खनादि अर्थात्‌ शरीरका युद्ध न ग्सनेमे 
वाह्यकुमि उतपन्न होते । केश, इमथु, टाम, पदम और वख यर बाह्य कृमियाओ 
स्यान है। इनका आकार और स्वरूप बहुत छोटा और तिलके समान होता तया 
वहुतसे पावयुक्त और कांटे तया सफट चणके होतंट । नाम इनके यू आर 
पिपीलिका होतेहे । यह कृमि रजजटी, चकते आर फुसियाफो उत्पन्न करतेहु पही 
इनका अभात्त हे । यल इका कमी आदिसे खचकर निकाल्देना, शारीरिक मएको 
दूर करना मल्के उत्पन्न करनेवाले उपयोगाको नही करना यही इनकी चिकित्सा ई 
आमलोग इनको जुआ और लीग हते दे ॥ ९ ॥ 
रुघिगजक्कामि । 
शोणितजानान्तकृष्टे समानसमुत्यान,स्थानरक्तवाहिन्योधम- 
न्य , सस्थानमणवोटृत्ताश्चापादाश्चसूकष्मल्वायेकेभनन्त्यदृर्या 
वणस्ताश्र, नामानिकेशादालोमादालोमद्रीपा सोरसाआइुम् 
राजन्तुमातरडाति । प्रभाव.केशउमसुनसलोमपक्ष्मापप्यसोन 
णगतानाअहर्पकण्डूतोदसमर्पणानिअतिइडानाअत्वक्दिराला , 
युमासतरुणास्विभक्षणमिति चिकिस्सितमप्पेपाकुपै समान 
तडुचरकालसुपरेक्न्याम' ॥ २०॥ 


शोणितम अयांद रक्तने उत्पन्न इतिवार कमियाका समुत्यान फुटके समान जानता 
रक़्यारिनी धमनियाम इनके ग्दनेफा स्थान है। पारगदित और बहुत यागी इनिई 1 
अत्यन्त सूदम होनेके पाण दिसाई नहीं तते । तापेर समान उतरा वर्ण होताई 1 
फेशाद, छोमाट, लोमडीप सौरस, औटुम्यर और जन्नुमाता थे इसने नाम €। 
केश, माछ, दारी, नाखुन रोम इना नष्ट कग्ना इनका ममार ६1 सये यई हस्म 
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जख्म (जण ) म पड जातिंह तो उस ब्रणम इप, खुजढी, तोद ओर इधरउधर 
चलनेमे सरसराहट उत्पन्न होतेहे । जय यह अत्यन्त वढजातेहे तो (वचा, शिरा, 
स्नायु, मास और नरम हंडिये इनको खातेँदै । चिकित्सा इनकी छप्रोगके समान 
करनीचाहिये उसको आगे कथन भी करगे ॥ १० ॥ 


कफजकामि । 


म्छेष्मजा क्षीरगुडतिलमत्त्थानूपमासपिष्ठान्नपरसान्नकुसस्भले- 
हाजीर्णपूतिक्किन्नसकीर्णविरुद्धालास्यभोजनसमत्थाना । 
तेपामामाशय स्थान, प्रभावस्तृतेभवद्धेमानास्तूद्ध म धोवावि- 
सर्पन्ति, उभयतोवा । सस्थानवर्णविशेपास्तुश्वेता,एथुव्रधस 
स्थाना'केचित्‌, केचिद्रत्तपरिणाहा गण्डूपदाक्लतयश्चश्वेता । 
श्वेतास्ताम्रावभासा , केचिदणवोदीघौस्तन्तवाकृतय श्वेता । 
तेषात्रिबिधानाम्छेष्मनिमित्तानाक्रिमीणानामानिअन्त्रादा,, 
उदरादा , हृदयादाश्वरवो, दर्भपुष्पा , सोगन्धिका , महागु-- 
दाश्चइति । प्रभावोहृछासास्यसस्तवणमरोचकावबिपाकोज्व- 
रोमूच्छोजूम्भाक्षवधुरानाहो५द्वमदे छर्दि कादर्यपारुष्यमिति॥११॥' 


छेष्मज कफजनित कुमियांकि निदान कहतह । दूध, गुड, तिळ, मठ्ली, 
अन्नुपदेशके जीवाका मास, पीठी अथवा मेदा आदि पिसेहुए अन्न, खीर आदि उत्तम 
पकवान कुसुभका वेट, अजीणके करनेवाले सडेबुसे क्लेदकाग्क, सकीर्ण तथा विरुद्ध 
पढायोके सेवन करनमे एवमु असात्म्य पदाथोके सेवन करनेसे 'लेष्मज कृमि उत्पन्न 
होतंदे । आमाशय इनके रहनेका स्थान हे । जब यह बढजातेंहे तो ऊपर अथवा नीचे 
या दोनो तरफ फिरते हैं। वर्ण बिशेष इनका सफेद होताहे । आकाग्म गोल, उम्म 
होतेँदै । कोई कचुएक समान आकाखाले होनेह । कोई खेत, कोई ताम्रवण्के, कोई 
बहुत छोडे, कोई बहुत लम्मे धागेके आकारे होतेंहे । उन तीन मकारके कफजनित 
कृमियाके नाम यह होतेहे । जैसे अन्नादू, उद्राद, हृदयाद, चुरू दर्मपुष्प, सौगधिक, 
महायुद्‌ । प्रभाव इनका जी मचलाना, मुखसे पानी बहना, अरुचि, अन्नका परिपाक 
न होना, ज्वर, मूर्च्छा, जमाई, छींक, अफारा, अगमदे, छदि, शरीरका कश होना 
एवम्‌ शरीर अथवा कोष्ठका कठोर होनाहे । यह कफजनित्त कृमिर्याका कार्य वर्णन 
कियागया ॥ ११॥ 
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योबहुपादावर्णस्तकृप्ण शुक्रश्न,नामानिचैपाणा 
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इस प्रकार फफजनित आर पुरीपजनित क्ृमियोंकि निदान आदिकाको कथन 
फियागयांददे । इनकी सक्षेपसे चिकित्साका कथयन करके फिर विस्तारपुर्वक वर्णन 
करगे । सव प्रकारके कृमियामे कृमियाको निकाल डालना मुख्य काय है। फिर 
कुमियोको नाश करनेवाले द्रव्यो दवारा कृमियाका प्रकृति विवात अथीत्‌ कृमीनाञक 
द्रन्योद्रारा उनको नष्ट कर तदनन्तर कृमियोको उत्पन्न करनेवाले कारणोको त्याग 
देना चाहिये ॥ २३ ॥ 
क्रिमिचिकित्सा । 
तत्रापकर्षणहर्तेनाभिस्ृइयापनयनमुपकरणवतासुपकरणेन 
वा । स्थानगतानान्तुक्रिमीणाभेपजेनापकर्पणन्यायतश्चतुर्वि 
धम । तयथा, शिरोविरेचनवमनरविरेचनमास्थापनमित्यपक- 
पेणविधि. ॥ १४ ॥ 
अम कृमियोंके अपकर्षण अर्थात्‌ निकालनेका कम कथन करतेहें । कृमियाको 
हायसे मसलकर अथवा पकडकर या किसी यत्रद्वारा दवाकर rd अथवा 
चूर देनाचाहिये । जा कृमि आमाशय आदि तथा अन्य किसी भीतरी स्थानम हा 
उनको औषधी द्वारा निकाल देनाचाहिये । औपधी द्वारा कृमियोंकों निकालनेकी 
चार विधि हे । जमे शिराविरेचन, वमन, विरेचन और आस्थापन इसप्रकार कृमि- 
याका अपकर्षण अथोत्‌ निकाल्नेकी विधेका कथन कियागया ॥ १४ ॥ 
प्रक्रतिविधातस्लेपाकटुतिक्तकपायक्षारोष्णानाद्रव्याणामुप- 
योगोयच्चान्यदपिकिंञचिच्ट्रेणमपुरीपप्रत्यनीकस्रृततत्स्यादितिप्रक्क- 
तिविघात ॥ १५॥ 
अब मकृतिविधातको कहतेंहे कटु, तिक्त, कपाय, क्षार तथा उष्ण द्रव्यांका उप- 
योग करना और इनके सिवाय अन्य भी जो द्रब्य कफ और मलके विरोधी हा 
अथवा शुद्ध करनेवाटे हा उनका सेवन करना एवम क्ृमियोंके उत्पन्न करनेवाले 
कारणोको नष्ट करनेवाले द्रन्याँका सेवन करना कृमियाका प्रकृतिवियात कह 
जाताहै॥ १५ ॥ 
अनन्तरनिदानोक्तानाभावानामतुपसेवनयडुक्तनिदानविधो 
तस्यवर्जनतथाविधघरायाणाचापरेपाडव्याणामितिक्षणतश्चि- 
किल्मितमनुव्याख्यातमेतदेवपुनविस्तरेणोपदेक्ष्ते ॥ १६ ॥ 
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विष्ठाके कमि । 
पुरीषजास्तुल्यसमुत्याना म्छेप्मजेस्तेपातस्यानपकाद्रय । 
ससतुतेप्रवद्धेमानास्त्वधोविसपी ७5 

मभावास्तुतेप्रवद्धमानास्वधोविसपीन्ति । यस्यपुनरामाशया- 

भिमुखास्युस्तदनन्तरतस्योद्वारनिश्वासा पुरीपगन्धिन स्य" । 

सस्थानवणविशेपास्तसृः्मचुत्तपरीणाहा अेतादीघोर्णांगाकस- 

ट्वाशा" केचित्केचित्पुन स्थूलरत्तपरीणाहा उयावनीलहरि 

नपीता । तेपानामानिकफेरुकामकेरुकालेढिहा शाळूवका सो 

सुरादाश्चेति । प्रभाव प॒रीपभेद,काउर्यपारुष्यलोमहर्पाभिनि 

वत्तनच्च । तत्रवास्यगुदमुखपरितुदन्तःकण्डूश्रोपजनय 

न्तोगुदमुखपय्योसते । सजातहर्पोंगुदान्निप्कमणमातिवेलं 

करोति ॥ १२ ॥ 

पुरीष अर्थात्‌ मटजनित कृमियाका निदान कफके कामयाम महश आनना । 
इनके रहनेका स्थान पकाय ( मटाशप ) दै । जय यह मएकै एमि अत्यन्त यहः 
जाने तो नीयेकी ओर गमन करतइ तया आमादयकी ओर उपरको गमन वगत द! 
इनके उपरको गमन करनेसे डकार आग इासम विणाकीसी गय भानेरगतीई 1 इनका 
आकार नीर वर्ण विशेष सकम गोट तया सेत, टम्पा, उनके थागेके समान होता 
इनमें कोई घडे स्थूल, फाई चत्तीक समान भाफाखाले तथा काठ, पील, नीले ण्दम 
हेवणंके इंतिह, नाम ड्नफे टस सफर है कवेरक, मप्र टेरिद्य, शाटबक थार 
सौमुगद । मभाय अर्थात्‌ कार्य इनका इस मरार ई । मटका पतटा दोना, शरीरा 
छश होना, कोषका कडोर होना छीर गम होना तथा जब भइ गुटाफे सुरापा 
आते हैं तो गुदामे सई चुमनेकीमी पीदा और उभर्जाफो उत्पन फरतेट्रए गुदगे 
मुस व्याप रहते । गुदामे पाएर निले समप सग्गराइटसी उत्पन्न फररीदे। 
यह घुरीपन सृमियोंके छशण द ॥ १२ ॥ 

इल्येपश्छेप्मजानापुरी पजानाग्रफ्रिमीणासमुत्वानादियिशेष । 

चिंफिल्सितन्तखत्पेपॉंसमासेनोपदिश्यपश्चादिस्तरेणोपदेक्ष्यते 

सत्नस्र्वफिमीणामपकर्षणमेवादित.कारपम.1 तत प्रटातिपि- 

घानोपनस्तरं निदानोक्तानासायानासङुपसेपनमिति ॥ १३ ॥ 


ee 


र 


विमानस्थान-अ०७ (५७३) 


इस प्रकार कफजनित और पुरीपजनित कुमियेकि निदान आदिकांको कथन 
कियागयांहे । इनकी सक्षेपसे चिकित्साका कथन करके फिर विस्तारपुर्वक वर्णन 
करेगे । सव प्रकारके कृमियोमे कृमिरयोंको निकाळ डालना मुख्य कार्य है। फिर 
कूमियोकी नाश करनेवाले द्रव्यों द्वारा कृमियाका प्रकृति विवात अथात्‌ कृमीनाशक 
द्रव्योद्वारा उनको नष्ट कर तदनन्तर कृमियोको उत्पन्न करनेवाले फारणोंको त्याग 
देना चाहिये॥ २३ ॥ 
क्रिमिचिकित्सा । 
तत्रापकपणहस्तेनाभिग्ट्रयापनयनसुपकरणवतासुपकरणेन 
वा । स्थानगतानान्तुक्रिमीणाभेपजेनापकर्पणन्यायतथलुर्वि 


धम । तद्यथा, शिरोविरेचनवमनविरेचनसास्थापनमित्यपक- 
पेणविधि. ॥ १९॥ 


अप कृमियोंके अपकपण अर्थात्‌ निकाल्नेका कम कथन करतेंहें । कृमियाको 
हाथसे मसलकर अथवा पकड़कर या किसी यत्रद्वारा दवाकर निकाल देना अथवा 
चूर देनाचादिये । जो क्राम आमाशय आदि तथा अन्य किप्ती भीतरी स्थानम हा 
उनको औषधी द्वारा निकाल देनाचाहिये । औषधी हारा कृमिर्योको निकालनेकी 
चार विधि हे । जसे गिराबिरेचन, बमन, विरेचन और आस्थापन इसप्रकार कुमि- 
याका अपकर्षण अर्थात्‌ निकालनेकी विधेका कथन कियागया ॥ १४॥ 


प्रक्कतिविघातस्त्वेपाकटुतिककपायक्षारोष्णानाद्रयाणासुप- 

योगोयच्चान्यदपिकिंञ्चिचट्रेप्मपुरीयप्रत्यनीकस्ूततत्स्यादितिधरक्क- 

तिविघात ॥ १५॥ 

अब मकृतिविधातको कहते कडू, नित्त, कपाय, क्षार तथा उष्ण द्रव्यांका उप- 
योग करना ओर इनके सिवाय अन्य भी जो द्रव्य कफ ओर मलके विरोधी हा 
अथवा शुद्ध करनेबाळे हा उनका सेवन करना एवस कृमियोंके उत्पन्न करनेवाटे 
कारणोंको नष्ट करनेवाले द्रव्याका सेवन करना कृमियाका प्रकृतिवियात कहा- 
जाता ॥ १५ ॥ 

अनन्तरनिदानोक्तानाभावानामचुपसेवनयडुक्तनिदानविधो 

CO एणासिति 
तस्यवर्जनतथाविधध्रायाणाञ्चा्परेपाद्वव्याणामितिलक्षणतश्चि- 
कित्लितमनुव्यारयातमेतदेवपुनविस्तरेणोपदेक्ष्यते ॥ १६ ॥ 
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इमे अनन्तर निदानमें कहेदुए भावोंका अर्यात्‌ कृमिमाके उत्पन्न फरनेवाले- 
का सेवन नटी करना और इनके उत्पन्न करनेवाले भावोंकों त्याग देना निता 
नमें रथन फियेहुए भावोके सिराय और भी जो रृमियोंके उत्पन्न करने कारण 
हा उनको त्याग देनाचाहिये। यह कृमियाझी सक्षेप्ते चिकिसा वायन कीगई 
अय सिस्तारसे कथन करतेहे ॥ २६॥ | 
पेटके कीडोकी चिकित्सा । 
अधनक्रिमिकोठमातुरमग्रेपड्रात्सप्तरात्रवालेहस्वेदा+ यामु प- 
पायश्वोम्रतेएनसशोधनपाययितास्मीति, क्षीरदधिगुडतिलस- 
स्म्यानूपमार्सपिष्टान्नपरमान्नऊुतुम्भल्ते हसस्प्रयुक्तिभेज्यि साय 
घरातरुपपादयेरप्तमुदीरणार्थदचेवक्रिमीणाकोधामिसतरणारथ चा १७ 
भिपगथब्युष्टायारजन्यासुग्गोपितसुध्रजीणभुक्तविज्ञायास्थाप- 
नवमनविरेचनैम्तदहरेवोपपादयेत्‌ ॥ १८ ॥ 

_ निए मनुष्पके कोम कृमि हा उसका पदिले छ दिन या साग दिन स्मेह 
आर स्वैटन कग्ना चाहिये । फिर स्नेहन, स्वेदन करके जय देखे कि कट प्रात,फाठ 
अशोवन फगंवग सो प्रथम दिन रामिफे समय दूध, ददी, गुड, विछ, मछडी, अनू 
'पतयारी तीवा माँस, पिरान, सीर आदि पकवान फ्ममेकी चिएनाई आदि 
रपूय पेटमर खिला देना चाहिये ऐसा फग्नेमे सय एमि इधर उघगे आकर अपने 
स्थानागो छोटफग् कोएम भाजाते ६ ओग आदर द्वव्पफे साय मिलकर एुखबुलाने 
उगते द फिर गामि थीतजानेपर प्रात कार ही अन्नको पाचन हुआ जान योग्य येथ 
आस्थापन, वमन, तया विरेचन द्वारा फृमियोकी तिकाट दारे ॥१७॥१८॥ 

उपपादनीयश्चेत्स्यारसर्योन्परीक्ष्यतिशेषान्‌ समीद्यसम्यकू । 
अथाहरेतित्रयान्म्रलरसर्षपलानकरसदिपुमधृशिप्रुपरपुप- 
भस्तृणसुमुससुरसकुठेरक 'गण्डी' कण्डीरकालमाळरुपर्णा 
सकश्षरफफणिअकानि । सर्रोणिअथवायधालाभम्‌ । तानि 
आनानि अभिसमी३पग्ण्डदाव्छेदयिताप्रक्षाल्यपाीयेनङु 
घ्रश्ञालिनावाम्पाल्यांतमवाप्यगोसत्रेणाद्धोदकेनाभ्यालि-ष 

साधयेत्‌ । सततमवघद्वयतदर्यीनस्मिञ्धीतीसतेतुउपयुकः 
अपिष्टेम्मसिगतरसेपुओपधेपुन्धालीसपताय्पउपरिपृतफपा- 


अमान 


मनहरि 


विमानस्यान-अ० ७ (५५७५) 


यसुखोप्णमदनफलपिप्पलीविडड्ग ऊल्कतेलोपहितसर्जिकाल- 
वणमभ्यासिच्यवस्तोविधिवदास्थापयेदेनस्‌ ॥ १९॥ 


यदि वह रोगी फिर भी ऐसा करनेके योग्य हो तो सव प्रकारसे उसकी परीक्षा 
करके तया सपूर्ण विशोपरूपते जानकर उचित रीतिपर फिर सशोधन करे । अब 
सशोधन द्रव्याको कयन करते हे-मूली, सग्सा, लहसुन, कग्ज, माहजना, अजवायन, 
भूवण, सुमुख, ( तुलसीका भेद ) सुफेद तुलसी, बनतुलसी, गण्डीर, कालमालक, 
पार्णात, क्षवक, ओर फणिज्झक ( मरुएके भेट ) इन समको अथवा जो मिलसके 
उनको विधिवत परीक्षा कर छोटे २ टुकडेकर डाळे फिर पानीके साथ धोकर शद्ध 
वर्तनमें डार दे और उस वतनमे गोमूत्र ओर गोमनसे आथा पानी मिलाकर पकावे 
और कडड़ीसे यराघर दिलाता जावे । जव सव पानी सूखकर गोमून भी चतुर्थमाग 
" रहजाय तव उसको उतारकर कपडेमे ठान डाले फिर उस शुद्र स्वच्छ काढेमें मेन- 
फल, पीपर और वायविडग इनका कल्क मिला दे तथा सज्जीखार और संघानम- 
कफी थोडा डाऐे फिर उप्तमें तेल जार उचित समझे तो योडा गर्मजल मिलाकर 
सइती २ आस्थापन, वस्तिकर्मे करे ॥ १९ ॥ 
सशोधन ओपधकी विधि । 
तथाकोलर्ककुटजाढकीकुछकेटयर्षकपायेणतथाशिुपीछुकृस्तु- 
स्वुरुफटुकसर्पपकपायेणतथामलककश्रङ्गवेरदारुहारेद्रापिचमदे- 
कपायेणमदनफलसयोगसयोजितेनत्रिरात्रसपतरात्रवास्थाप- 
येत्‌ ॥ २०॥ 
अयवा इसी प्रकार लाल तया सफेद आक, कुडा, अरहा, कूठ और कायफरु 
इनके छायमे भेनफलका कल्क मिलाकर आस्यापन वरितकर्म करे । अथवा साइ- 
जना, पाड, घनिया, कुटकी और सरसाके काढेमें अथवा इसीपकार आमले साठ, 
दारुहल्दी, नीमकी डालके काठेमें भेनफलका कल्क मिलाकर तीन रात्रि अथवा 
सात गात्रि आस्थापन बस्तिकर्म करे ॥ २० ॥ 
प्रत्यागतेचपश्चिमेवस्तोप्रत्या श्वस्तत दहरेवोभयतोभागहरणं- 
सशोधनपाययेत्युत्तया, तस्यविधिरुपदेक्ष्वते ॥ २१ ॥ 
जव पिउली बीस्त य॒दाद्वारा उलटकर बाहर निकल्जाय ततय उससे दूसरे दिन 
आत,काल शोघनकर्ता द्रव्योंद्रारा विधिपूर्वक वमन विरेचन करावे । उसकी विधिको 
कगन करतेंहे ॥ २१ ॥ 


(५७३६ चरकसहिता-भा० टी०। 


मदनफलपिप्पलीकपाये पुअ अलिमात्रेणन्रिदत्कल्काक्षमानसा- 
लोडब्रपातुमस्मेप्रयच्छेत्‌ । तदस्यदोषमुभयतोनिर्हरतिसाधु॥१ ३॥ 
मेनफट आर पीपलके सोलह तोटा काथम एक तोला निशोयका कल्क मिठाकर 
रोगीको पिलावे । इसके पीनेसे वमन आर विरेचन डाग उपर और नीचेके दोप मली 
अकार निकल जातेंद ॥ २२ ॥ 
एुवसेवकल्पोक्तानिवसनविरेचनानिससुज्यपाययेदेनबुद्धयास- 
वैविशेपानवेद्यमाण ॥ २३॥ 
इसीमकार कल्पस्थानम कहेदुए वमन पिरेचन ट्रन्पाँफो विधिवत्‌ सम्पादनकर 
यथोचित रीतिपे दोगादिकाको तथा यछादि व्यवस्था देखरूर रोगीको पिटावे॥९३॥. 
विरेचन होजानेपर फर्म । 


अधेनसम्यग्विरिक्तविन्ायापराहशेखारिकऊपायेणसुसोप्णेन 
परिषेचयेत्‌ । तेनेवचकपायेणवाद्याभ्यन्तरान्सर्वोदकार्थान्कार- 
येत्ाश्वत्‌ । तदभामिवाकटतिक्तकपायाणांमोपधानाकाथे 
सूत्रक्षारेवो पारियेचयेत्‌ । परिपिक्तश्चणननिवातमागारमनुप्र- 
बेञ्यपिप्पलीपिप्पलीमृलचब्यचित्रकशृह्ववेरसिद्धेनयमाग्यादि 
नाक्रमेणउपक्रामयेत ॥ २२॥ 
जव देखे कि यह गेंगी ययाचित बिरिक्त ( पमत विरेचन द्वारा शुद्ध ) द्वागया 
तय दिनके पिठले अहम नपामागफै युखोष् फ्याय डाग परिएंघन को । आर 
उसी काथ द्वारा वाद्य और आम्पातर संपूर्ण जरफे कापोकी सायन फो अयाँत 
अपामार्गफे फयाथसे ही हाय, पाव घोना, कुला खान आदि गव फाम कै। 
माटे उस समप अपामार्गफ़ा फाय न मिल्मक तो बहु, वित्त द्रेम्पोके 
कपापमे अयता गोमूत्र और क्षार मिलेएरप सुप्तोष्ण अरग स्नान आरि 
करारे। सान करनेके मावर निरात स्वानम रफ्से भार विपरी, पिपरामू, घाय, 
चिप्रफ जीर अदा इनके गयोगमे गि फी दुई बराय पीनेरो दुवे । वदा विधिरत 
सप उपचार फे ॥ २८ ॥ 
विलेपीकमागतसचेनमनुनासयेद्विउङतेलेनिकान्तदिख्रिया यदि 
पुनरस्पानिप्ररदान्डीपारदीन्करिमीन्मन्येत,शिरस्पेवभभिगर्प- 


शकी पर 


विमानस्थान-अ० ७ (५७७) 


त कदाचित्तत.लेहस्वेदाथ्यामस्यशिरउपपायाविरेचयेदपामार्ग- 

तप्डुलादिनाशिरोविरेचनेन ॥ २५॥ ~ 

उस यकवागु पीनेके अनन्तर फ्रमपूर्वक विलपी सेवन कराये । फिर दो तीन दिनके 
अनन्तर वायविडगके तेले अमुवासन कमै करे। यदि फिर भी देखे कि इसके शिर , 
आदि अगामें कृमि वढे हुएँदै तो शिरोविरेचन करानेके लिये पहिलै मिरको स्नेहन 
और सदन करके फिर अपामार्ग तण्डुल आदि शिरोविरेचन द्रव्योद्रारा शिरका 
विरेचन करे ॥ २० ॥ ~ 

कृमिनाशक औषधि । 

0०३ ~ [a 
यस्त्रभ्याहाय्योंविषि प्रक्कतििघातायोक्त क्रिमीणा, सोऽनुव्या- 
ख्यास्यते। सूपिकपणींसमूळायप्रतानामपहृत्यखण्डशइछेद 
यित्राउळूखळेक्षो दयित्वापाणिभ्यापीडयित्वाचरसरल्णीयात्‌ । 
तेनरसेनलोहितशा।लितण्डुळापिष्टसमलोड्यपृपलिकाक्त्वावि- 
धूमेपुअङ्गारेपाविपाच्यविड ठतेळलबणोपहिताक्रिमिकोष्ठायभक्ष- 
यिलुघयच्छेत्‌। तदनन्तरचअम्छकाञ्जिकमुदर्बिद्वापिष्पल्या- 
दिपञ्चवर्गससृष्सळवणमशुपाययेत्‌ ॥ २६ ॥ 
जो कृमिनाशक पथ्यादि कृमियाक्रे प्रकृति विधातक कयन करआयंहै अप उनकी 

व्याख्या करतँदै । जसे शूपिकपणीको जंडसहित तथा अग्रभागसहित लेकर उसके 
डोंट २ ठुकडेकर डाले फिर उसकी उखलीम कृटकर दोनों हाथोसे दबा उसका रस 
निचोड छे । उस रसम ठाल्चावलांके आटेको मिलाकर विधिवत्‌ पृडियें चनाले 
इन पृडियाको निर्धूम अभिपर पका विडगका तेल ओर सँधानमक मिलाकर जिस 
अनुष्यके कोष्ठम कृमि हा उसको यह खानेको देवे । इसके ऊपर खट्टी काजीका 


जल अथवा दूरीको पानी संघे नमकयुक्त पचकोल्का चूर्ण मिलाकर पीनेके 
छिपे देवे ॥ २६ ॥ 


अनेनकरपेनमार्कवार्केसहचरनीपनिरुण्डीसुमखसुरसकुठेरक- 
कणडीरकाळमालकपर्णासक्षवकफणिउझकवकुळकुटजसुबर्ण- 
क्षीरीसुरसानामन्यतमस्मिनकारयेतपूलिकानितयाकिलिही- 


किराततिक्तकसुवहामलकहरीतकीविभीतकस्वरसेपुकारयेत्‌ 
३७ 


(०७८) चरक्सहिता-मा० टो० । 


पुपलिकाः । खरसांश्रेतानेकेकशोदन्हश सर्वशोवासधुवि- 


ठुलितान्प्रातरनन्ञायपातुंप्रयच्ठेत्‌॥ २७ ॥ 
इसी मकारसे भागगा, आफ, कटमरइया, कद, निर्गुण्डी और सुमुस, सुग्स यह 
तुटमीकी जातिय, वनतुटमी, काण्डीर, काठमाटक, पर्णाश क्षक और फणिग्पक्त 
यद मरुणकी जातियं। मोल्सरी, छुदा, सत्पानाशी, तुलसी इनमेसे किमी एकके 
स्वग्सको पूवोक्त रीतिपर निफाठफ' उम रसमें ठाल्चापर्डीकै आटेको माइकर 
प्रिये बनावे उन पाडयोको जगरी उपलोकी निर्यूष अग्निपर पकाकर पृक्त गित 
कृमि कोष्ठवाठे मनुष्पका सिछावे अथवा अपामार्गे, चिरयता सुवद्दा, हर, यहे 
आमले इन सरमेति किसी एकके स्वस्समें तया दोगोंक्रे खर्सकों मिलाकर अथवा 
ममके रसम ठाटचावल्के आरडी प्ृडडियें बनि उनकी शहर एपेटकर प्रात'बार 
कृमियावाऊे रोगीफो खिलाने अयवा उपरोक्त सव औषधि बोके रसम या फिगी एके 
स्वमम आदद मिलाकर भोजनपे प्रथम ग्रातःकाळ पीनेके लिये देवे ॥ २७ ॥ 
अधाखशक्नुदाद्वव्यसहतिकिलिञ्जेषस्तीरतिपेशोपयित्योलूरस- 
लेक्षोदयित्वादपदिपुनः सृक्ष्माणिद्व्णानिकारयिल्याविडद्धक- 
पायेणत्रिफराकयायेणवाअष्टकृत्वोदशळृत्वोवाआतपेसुपारिभा- 
वितानिभावयित्वाहपदिपुन सुक्माणिच्चणीनिकारयित्वानवेक- 
लशेसमवाप्पानुग॒प्तनिधापयेत्‌। तेपान्तुसलुचूर्णानाणणितर्ल 
चूर्णयायदासाधुमन्येतक्षोट्रेणलस-पक्किमिको्ठायलेदुयच्छेत्‌ २८ 
ययया घोडेफी तानी ठीद टेकर स्मीपड़ें टाट या चटाईपा डाठ मुझा खव फिर 
उस सृषी रीदको उसगीम दालरर यारीक चूर्ण को फिर उयकी थिर पीषरर 
अयन्त मद्दीन घनारे इससे अनन्तर घार्ययेडगओे पापरी आट भावना अयरा 
धिकडेके परायकी दण भावना या दोनाकी मावना देंगे भीर प्रत्यक भनेक अनन्तर 
धर्म सुग्याता जाये पिर इसफो सुसकिर फपदछानरर खे मौ एक मये ग्रीक 
दाप्रमे असा अरग रय दुवे और इसरा विसीयों भेद न यतये । दृगमगे पफ 
सोठामर गूण अवरा दो या तीन होटामर मियां उचित समेते शतम मिदार 
जिम मनुध्यके पोप्मे एमि हों उमर वडाऱ्याफर ॥ २८ 
तवामरातफास्वीन्याहाय्यकलशप्रमाणेनसम्पो वसेह सावि- 
नेदतेकलशेसूक्मानेकचिउठयपेमदायलिसेसमगबाप्योदुपेतपि- 
धायभृसो नाकण्ठनिसातम्यलेदभाविनस्येर अन्यस्प टूर स्पकु< 


विमानस्थान-अ० ७ (५७०९) 


स्भस्यडपरिसमारोप्यसमन्तात्‌गोमयेरुपचित्यदाहयेत्‌ । सय- 
दाजानीयास्साधुदग्धानिगोमयानिगलितलेहानिभछातकास्थी- 
नितत्तस्तकुम्भसुद्धारयेत्‌ । अथतस्माद्वितीयात कुम्भात्तलेहमा- 
दायविडड्वतण्डुलचूर्णे जेहाद्मात्रे प्रतिसंसरज्यातपेसवेमहः 
स्थापयित्वाततोऽस्मेमात्राप्रयच्छेत्पानाय । तेनसाधविरिच्यते 
विरिक्तस्यचानुपूर्वीयथोक्ता ॥ २९॥ 
अथवा भेछावेकी १६ सेर युठलियोंको लेकर थोडा कूट लेवे फिर किसी पके चिकने 
घडेमें भरदेवे और उस घडेके नीचे बारीक बारीक ठिद्र रहने देवे तथा उसके मुखको 
सरायमे ढककर कपडमट्टी करदेवे और उस घडेके नीचे जिस जगह ठिद्र हा एक खुले 
सुखका चिकना पान रखदेवे अर्थात्‌ नीचेके खाली चिकने पामके सुखपर औपधी 
वाले घडेके छिद्राको टिका कपर्डमिटीसे वद करदेवे फिर जमीनमें एक गडा खोदकर 
उसम नीचेके सपूर्ण पात्रको दवा देवे और थोडासा हिस्सा उपरले घडेका भी 
मट्टीम आजाना चाहिये । फिर इस घडेंके चारॉतरफसे मट्टीको दवा इसके ऊपर 
चाराओर सूखे जगली उपले लगाकर आग लगादेवे । जव जाने कि उपरले घडेके 
अछाबोंका आगकी गर्मीसै सब तेल नीचेकें पाम टपक चुकाहै तो शीतळ होजानेपर 
घडेके ऊपरकी राख मट्टी सावधार्नीसे हटाकर नीचेके पातरमं आये हुए तेलको निकाल 
हॅव । और किसी दूसरे उत्तम पात्रमें भरकर रक्से । फिर इसमेंसे थोडा तेल लेकर 
उतम तेले आधा वायविडगका चूर्ण मिला देवे और उसको घम रखदेवे । तमाम 
दिन पमे रखकर इसमेसे यथोचित मात्रा खिलाकर ऊपरसे गर्मपानी पिलावे । जब 
इससे ठीक विरेचन होचुके तव सशोधन किये मनुष्पका जिसप्रकार उपचार करना- 
चाहिये उत्त विधिसे इसकी रक्षा फरे । ( भेलावेके फलका तेल रूगजामेसे मनुष्यके 
जगीरमै खुजली, सूजन, घाव आदि अनेक उपद्रव होजातेहे । विना बिविसे भलावेका 
सेवन करना विपके समान होताहै। परन्तु यह विकार भेलावेके फलके रसम होतेहे । 
फछाके गुठलियॉमेंसे निकाले तेलमे नहीं होते। तो भी भेळावेका तया अन्य किसी 
विपैटे पदार्थेका उपयोग सुयोग्य वैद्यक ही हायसे करनाचाहिये विना जाने स्वयं 
करनेसे मनुष्य अपने शरीरको भी नष्ट कर वेठतांहे । ) ॥ २९ ॥ 
एवमेवसद्रवारुसरलकाएल्नेहानुपकर्प्यपातुंश्रयच्छेत्‌ ॥ 
अनुवासयेच्चैनमनुवासनकाले ॥ ३०॥ 
इसीप्रकार देवदारु तथा सरल्काष्ठका तेल निकालकर उसमें वायविडगका छूर्णे 
मिलाकर १ दिन घूपमे रखे और दूसरे दिन गर्मजलके योगमे पिळावे । देवदार 


} 


(९८०) चरकसहिता-भा० टी०। 


ओर मरटके तेल डाग अनुवासनके समय अनुवातनअस्ति करना दिनकर होता 
६1९ परन्तु भेटावेके तेलमे अतुवासनवस्ति नहीं करना )॥ ३० ॥ 
बिडगतेलम्‌। 

अथाहरेतित्रयाच्छारदान्नवास्तिळान्सम्पदुपेतानाहत्यसुनिष्पू- 
तान्निप्पयसशु डाञ्छोधयित्वाविडङ्गकपायेसुसोगणे प्रक्षिप्पस 
निर्वापितान्निर्वापयेदादोपगमनात्‌ । गतदोपानभिसमीश्यसु- 
प्रदूनान प्रडुच्यपनरेवसुनि'पूताल्षिप्पूयसुशुद्धाञ्छोपयिंत्वावि- 
डद्भकपायेणत्रि,सप्ततृत्व सुर्पारभावितानू भावयित्वाऽनपेशो- 
पयित्वोळूखलेसक्षद्यरपदिपन स्लक्ष्णपिष्टान्कारयित्वाद्रोण्या- 
मभ्यवधायविडङ्गकपायेणमह्हुरवसि्चन्पाणिमदमर्दयेत्‌ । 
तस्मिन्खलुभपीड्यमानेयत्‌ तेलमुदियात्ततपाणिश्यापर्य्यादा- 
यशुचीहढदेकल्शेसमासिच्यानुगुतनिधापयेत्‌ । जथाहरेतित्वयात्ि- 
लबकोदहालकयोडोबत्रिल्वमात्रॉपिणडाम्टक्ष्णपिष्टामिडद्दकपायेण, 
ततो$डमात्रोउयामातरिएतयोरद्रमात्रोदन्तीडवन्यारतोःउंमा- 
धोचब्यचित्रम योरिखेतत्सम्भारबिडह्कपाप्रस्यार्डाडकमात्रे- 
णप्रतिससूञ्यतनम्तलघम्थमाराप्यसर्वमालोइधमहतिउपयो- 
गेसमासिच्याम्नावधिश्रिल्महत्यासनेसुसोपरिष्ट सर्त नेहम- 
वलाकयन्‌अजमछद्वसिना साधयरव्यासनतमयपटयना सय- 
दाजानीयाहिरमत्तिशम्द* प्रशाम्यति चफेन , प्रसादमापथते 
सेहोयथास्त्रगन्धवर्णरसात्पत्ति सवर्चतेच, भेपजमगुलिन्यां 
ऋययमानमनतिमृदमनतिदारणमनगुलिमाहिचेति । सफाल- 
स्तस्यायतारणाय । ततस्तमयतीणदतशीतीभृतमहतेनयास 
सापरिपूयशुचोद्देकलशेसमासिच्यपिघानेनपिधायशुरलपस- 
पट्टेनआाच्छायसत्रेणमुपकु॑सुनिगुत्तनिधापयेव। ततो मैमाप्राँ 
घयच्टेतपानाय ॥ ३१॥ 


विमानस्थान-अ० ७ ( ९८१) 


अज बिडगँतेलकी विधि कयन करते । पहिले रोगीसे कहे कि तू गग्दऋतुके 
अर्यात्‌ नवीन और उत्तम तिलोंको इकडे कर जब वह तिलाको इकट्टे कर्लेवे तो उन 
तिलाको फटक तथा सरार कर एवम्‌ उनमें मट्टी पत्थर आदि चुनकर स्वच्छ बनावे 
फिर उनको सुन्दर रीतिसे थोकर धूपम सुरा ठेवे । जब सूख जाय फिर उन तिलको 
वायविडगके क्ञायकी भावना देकर घपम सुखाता जावे । इसी प्रकार वायविडड् के 
क्वाथकी इक्कीस भावना देवे । जन सूख जाय तो उघटीम कृटफर फिर सिलपर 
बारीक पीस डाले। फिर उत्त बारीक तिलॉके चर्णको किसी चिकनेपात्रर्मे भरकर 
उसमे बार्यवडगका गर्मगर्म छाय ठिडकता जाय और हाथौँसे उन तिलांको मीडता- 
जाय जो उनमसे तेल हाथाको लगे अथवा पानम निकले उस तेलको हायसे किसी 
स्वच्छ पाजमें पाठता जाय जय सब तेळ निकर आवे तो उस तेलको किसी स्वच्छ 
पानम भरकर रखडेवे । फिर पठानी छोद कोद्रव ( कोदाअन्न ) यह दोनो चार चार 
“तोला लेवे। इनको पायषिडगके क्दाथके साथ पीसकर टो पिंड बनाटेवे।इसक अनन्तर 
दो दो तोला दक्षिणी और पहाडी निशोय दो दो तोटा दोनो मकारकी दती एक एक 
तोटा चव्य और चित्रक इन सबको चार सेर वायविडगके क्याथमं मिलाकर पूर्वोक्त 
चार सेर तेलर्म मिलादेवे । फिर सब औपधियॉको एक बडी कठाहीमें चटाकर 
भट्टीपर रक्खे । स्वय एक ऊचे आसनपर बेठकर उस कहाडीमें तेलको सब तरहसे 
देखताइआ मदमद अग्निसे पकोवे । जब देखे कि पानी जल्चुकाहै ओर ओपधियाके 
पकनेका शब्द शान्त होगया। फेन भी जाता रहा । तेल स्वच्छ होगया । जेसे-द्रव्या 
दिक उसमें डाले है उन सबका गध, रस, वर्ण तेलमे आगया तन उस तेल्में पडी 
औषधियोंके कल्कको निकालकर अगुल्यिसे मसलतादुआ यत्ती वनाकर देखे । यदि 
उस कल्कद्रन्यकी वत्ती वनजाय ओग तेलको छोडने ढगजाय और अगुलिर्योसे न 
चिपटे तो जाने कि तेल अव सिद्ध होगया और यह समय उस तेलके उताग्नेका 
है । फिर उसको उतारकर जव वह ठडा होजाय किसी अच्छे सस्तुसे विधिपरर्षेक 
छानकर शुद्ध और दृढ कलशमे भरकर ऊपरसे किसी पात्रद्वाग ढकदेवे तथा भेत 
और नये वससे उसके सुखको वाथकर किसी उत्तम स्थानम रख देवे फिर जब आव- 
यकता हो तो इस तैलर्मेसे रोगीको यथोचित मात्रा पान कगवे ॥ ३१॥ 
तेनसाइुविरिच्यते। सम्यगपहृतदोषस्यचास्यानुपूर्वीयथोक्ता। 
ततश्चेनमचुवासयेदनुवासनकाले ॥ ३२॥ 
इस तेलके उपयोगसे उत्तम विरेचन होता हे । जव उत्तम विरेचन होकर दोष 
निकळनेसे मनुष्य शुद्धदेह होजाय तब इसको विधिवत्‌ यवाग आदि पथ्य सेवम 
करावे। और अनुवासनके समय अनुवासन कर्म करे ॥ ३२॥ 


(०८२) चरकसहिता-भा० री०। 


एनेनेवचपाकर्विधिनासपेपकरञ्जकोपातकीस्नेहानुपकल्प्यपा- 
ययेत्सवविशेवानवेक्ष्यमाणस्तेनागदोभवति (३३ ॥ 
इमी तेटपाकविविसे-सग्सा, करत आर कडवी तोरीके घीनोंका भी हल 
नाना चाहिय ! पिर र विचार पूर्वक कृमिनाश करनेके लिये इन तेलाका उपयोग 
कले । एमा करनमे मनुष्य कृमिगेगसे छटकर नीरोग होजाताद ॥ ३३ ॥ 
उेतद्दयानाऱछेप्मपुरीपसम्भवानाकिमीणांसमत्यानस्थानस 
स्थानवणनामप्रभावचिकिस्सितविरोपान्याऱ्याताः सामा- 
न्यत ॥ ३४ ॥ 
इसमकार-कफजन्य और पुरीपजन्य कृमियोमे निदान, लभण, वर्ण, मभा 
नाम और चिकि साविग्रेपषका सामान्यस्पणे कथन जिपागपा दै ॥ ३४॥ 
विशेपतस्तुअल्पमात्रमास्यापनानुवासनानुलोमहरणभायेष्ठते- 
प्वोपधिपुरीपजानाक्रिमीणाचिकित्सितकाय्यमात्राधिकस्थुन- 
शिरोपिरेचनवमनोपशमनभायिष्ठतेप्वोपषेपुम्ठेप्मजानाफि- 
सीणाचिकित्सितंकाय्यॅम । इल्ेपंक्रिमिन्तोभेषजविधिरनुव्या 
रयातोभवति ॥३५॥ 
विशेषतासे ध्यान देने योग्य यद यांत दै कि पुरीपनन्प फृमियोफी पिणिया 
आय मही दै कि स्वल्पमाप्रास॑ आम्थापन तया अनुवासनयल्ति वरना और अजु- 
मतके हरण करनगाठी औपधिपारा प्रयाग करना 1 गद पुरीपमत फमिपादी 
पिकिल्यार । कफ्तन्य छमियोमे अधिक मात्राम वमन, शिरोधिरयन तया उप"यन 
भीपधियाका प्रयाग करना याहिये । यह फ्प्जनित झृमियाफी चित वाफा पणन 
वियागपा । दृसप्रकार फृमिनाचक भापथयिविफा वर्णन तिपागपाई ॥ ३० ॥ 
तमनुत्तिएतायथास्वहनुपर्जनेप्रसतित्व्यम्‌ । यथादडमियमि 
दफिमिकोष्चिकित्तितययावदनुब्यारपानभउतीति ॥ ३६ ॥ 
क्लमिनाशक झोषधिमाफ सेवन फरम्नेगाहा मतुभ्प फ्रमिपोके उम्कन मरने? 
बारणाको त्पागनेमे विशेष यत्नात ग्हे। हाका यया रर द्िकोम्री 
चिकित्साको अडक वर्णन विसााया ॥ ३६ ॥ 
नत श्टोफा' । ८४९ 
अपकर्पणमेवादाफिमीणामेषजम्मृतम्‌ ।ततोविघान प्रक्रताल 


विमानस्थान-अ० ८ (५८३) 


दानस्यचवर्जनम्‌ ॥ ३७॥ एतावद्धिपजाकार्य्यरागेरोगयथा- 
विधि। अयमेवविकाराणासर्वेपाभपिनियमहे ॥ ३८ ॥ 
यहापर छोक है कि पहिले कृमियोंका आकर्षण करनाही उत्तम चिकित्सा है । 
उसके अनन्तर क्रमियोंकी प्रकृतिका नाश करना तथा क्ृमिकारक पदार्थीका त्याग 
देना । इसप्रकार वैद्यको मत्येक रोगमे विधिपूर्वक करना चाहिये । सपूणी विकारोके 
झान्त करनेका यही क्रम ह ॥ २७॥ ३८ ॥ 
विधिर्ईएख्रिधायोऽयकिमीनुदिरयकीत्तित. । 
संशोधनसशमननिदानस्यचवर्जनम्‌ ॥ ३९ ॥ 
कृमियोके उदेशसे सशोधन, सशमन जोर निदानका परिवर्जेन इस तीन प्रका- 
रकी विधिका कथन किया है ॥ ३९ ॥ 
द्‌ अध्यायका सक्षेप । 
व्याधितोपुरुपोज्ञाज्ञौभिपजोसप्रयोजनौ। विंशति,क्रिमयस्ले- 
पाहेत्वादि सप्तकोगण, ॥ ९० ॥ उक्तोव्याधितरूर्पायेविमाने 
परमर्पिणा । शिष्यसवोधनार्थअव्याधिप्रशमनायच ॥ ९१॥ 
इति व्याधितरूपीयविमान समाप्तम्‌ ॥७॥ 
इस व्याधितलूपीय विमानमें शिष्यके सम्बोधनके ल्यि और व्याधिकी शान्तिके 
लिये दो मकारके व्याधितपुरुष, सुज्ञ और अज्ञ दो प्रकारके वैथ और उनके अयो 
यके भेद, वीत मकारके कृमि आर उनके कारण आदि सातगण, महार्षे आत्रेयजीने 


कथन किये है ॥ 4० ॥ ४९ ॥ 
इति श्रीमहर्षिचएक ० विमानम्थाने भापा ० व्याधीतरूपीयविमान नाम सप्तमोऽ्याय ॥ ७॥ 


अएमोःघ्याय 1“ 

TOC 
अथातो रोगभिषगूजितीयमध्यायव्याख्यास्याम इतिहस्माह 
भगवानात्रेय । 


अब हम रोगभिषणजितीय अध्यायकी व्याख्या! करतेंदे इस प्रकार मगवाद आने- 
यज्ञी कथन करनेलगे । 


(०८४) चरक्मंहिता-मा० टी०॥ 


शास्त्रपरीक्षा । 
वुडिसानात्मनःकार्य्यगुरुलाघवेक्मफलमनुवन्धदेशकालीच 
विदित्वायुक्तिद्ीनाडिषगवुझ्षप शासमेवादितःपरीक्षेत । 
विविधानिहिशासत्राणिमिपजाप्रचरन्तिलोके । नत्नयन्सन्येत 
महयशास्विधीरपुरुषानमोदितमर्थवहलमासजनप/मितानिति 
घशिप्पबुद्धिहितमपगतपनरुक्तटोपसार्पहुप्रणीतसून्नभाप्यस 
गहक्रमस्वाधारमनवपतितशव्दमकष्टदब्दपप्फलामिधानकर 
सागता र्थमर्थतत्वनिश्वयप्रधाससद्रतार्थससकलपरकरणसाठा 
प्रवोधकलक्षणवच्चोदाहरणवच्चतद्भिप्रपयेतशासमाशाससी 
वयिधससलइवादित्यस्तमोविधूयप्रकारायतिसर्वस्‌ ॥ २ ॥ 
कथ लनेफी इच्छावाटा धुद्धिमाद्‌ मनुष्य प्रयम अपनी कार्यकी गुरृता, रघु, 
फर्म, उमका फल तथा सहापता आदि संयोग, देश और काठको विचारकर एम्‌ 
युक्ति अथात अनुमानसे अपने पृर्षीपरफों विधाग्ता हुआ इन संपूर्ण भावीपर इटि 
देकर जित शालको पढना हो पडिले उसकी परीसा योर अदात्‌ यह देसे फि यह 
अथ पदनेयोग्य द या नदी क्योकि पैधकके अनेक प्रय वेषलोगीके ग्वाण होक 
अचलित दँ 1 उन सयम जिस प्रयका लोफम यशा छाया हुआदा भीर योगप पुरुष 
उमप राणा फर्तेद्दा ॥ जिसके पनेंस बचककफा पथोररित दान सात देता हु; 
जिसमे अर्थे यहुन हों जी आमाणिक पुरुपाफा मानाइीय, उत्तम, मध्यम, अघम इन 
तीनों प्रयागके डिष्पाकी घटम आमक्ता हो) पुनर दोषी रीति हो, ऋषि, 
प्रणीय दा, सज, भाष्य, सप्रहदम रिपिरद पना रुघाहा, अपने आधार ॥। आधाव 
इसमें ऐसी यात न हो चिनो चाननेफे शिप अन्य प्रयोकि देग्यनेकी आवश्यकता 
होताही, निमप भरण्य न हो तया दडिन शमा ने हीं, माए येने रपट, भार 
पटर नथको बतानियारा दो, जिम प्रमपपेफ विदय चेटसाही भार भेष, वेसर 
लिशप हि मुझप माशी, सद पिषय सगत हो, शत सोपर गरनियाठा छ पम 
टण दौर उदाहरण दर तिपयपो स्पटटरूपमे पणन याता हो णग गयो परमके 
जिवे गण गना चादियि । ऐसा झा सूये समाल अेघरारवी दृग्यर सप जया 
आअर्यात अर्घ, घम, यदा आइिकोरा प्राप करता दओ + भे 
अध्नार्यफी परीक्षा । 
ततोध्नन्तरसाचाय्येपर्णक्षेत । तपथा~प््यरदात्चतंपरिषधः 


विमानस्थान-अ० ८ हि (५८५) 


कर्माणवक्षदक्षिणशचिंजितहस्तसुपकरणवन्तसर्वेन्द्रियोपपन्न 
प्रकृतिज्ञप्रतिपत्तिज्ञमनुपसक्ृतविद्यमन हक्तमनसयकमकोपन 
छेशक्षमेशिष्यवत्सलमध्यापकज्ञापनाससर्थडव्येवंगुणोद्या- 
चार्य्य सुक्षेत्रमात्तवोमेघडवशस्यगुणेःसुशिष्यमाशुवैद्य गुणै.स- 
म्पादयति । तमुपसृत्यारिराधयिपुरुषचरेदर्मिवद्धदेववच्धराजव- 
बआपितृवच्चभतृवच्चाप्रमत्तस्ततस्तससादात्क्ृत्लशाखरमधिगम्य 
शास्त्रस्यहढतायासभिधानसो७वस्याथस्यावेज्ञानेवचनरक्ती 
चभूय प्रयतेतसम्यक्‌ ॥ २ ॥ 
इसके अनन्तर पढानेवाले आचार्यकी परीक्षा करना चाहिये । वह इस प्रकार हे, 
जो वेदोंके अथवा आयुर्वेदके सपूर्ण रूपसे सर्वाशको जाननेवाला हो, जिसने आयु- 
वेद सवथी सपूर्ण फर्मोको गुरूसे सीखाहो ओर स्वयं भी यथोचित रीतिपर सपूर्ण 
'कर्मोको अनेक वार किया हुआ हो । सम कार्मोम चतुर हो, सपूर्ण आयुर्वेद विद्याको 
जाननेवाला हो पवित्र हो, जिसका हाथ इरएक कार्यके करनेमें हल्का और स्पष्ट हो 
जो आयुर्वेदीय यन्न, शस्त्र, क्षार, औषध आदि सपूर्ण सामग्री रखता हो, सवे ठ्रिय 
सम्पन्न हो, जिसके शरीरके सपूण अग उत्तम हा । सब मनुष्योंकी प्रकृति तथा 
'भेदको जाननेवाला हो आयुवेदके सप्ृण सिद्धान्ताको ठीक जाननेवाला हो, जिसने 
सपूर्ण शास्त्र पढे हों ओर वह याद हों, अहकार रहित हो, निदक और कोधी न हो, 
क्लेशोंकी सहन करनेवाला हो, शिष्यपर प्रेम करनेवाला हो ओर प्रेमपूर्वक पढानेवाला' 
हो, जिस विषयको पढावे उसको उदाहरण आदि द्वारा स्पष्टरूपसे समझानेवाला हो । 
इसमकार आचाय-जैसे ऋतुकालम अच्छी भृप्तिम मेप बग्सकर उत्तम खेतीको 
उत्पन्न करता हे उसीप्रकार अपन शिष्य को शीघ्र पैयकके शुणासे सम्पन्न कर देता 
है। बैच होनेकी इच्छावाले शिष्यको उचित है कि ऐसे गुरूके समीप जाकर उसको 
अझ्निके समान, देवताके समान, राजाके समान, पिताके समान तथा स्वामीके 
समान जानकर अप्रमत्त होकर सेवा करे । ऐसे गुरुकी क्ृपासे सपूर्ण शाखकों पढ़कर 
आखम इढता उत्पन्न करनेके ल्यि तथा कथन करोमें चतुराइ उत्पन्न करनेके लिये 
आखीय विपयका यथोचित ज्ञान प्राप्त कग्नेके लिये और जाने हुए विषयको वर्णन 
करनेके लिये उत्तम शक्ति उत्पन्न करनेका यत्नवान्‌ रहे ॥ २ ॥ बै 
तत्रोपायाठ्याख्यास्यन्ते । अध्ययनसध्यापनतद्विद्यासम्भाषे- 
त्युपाया ॥ ३॥ 


(५८४) चरकसेहिता-मा० टी० 
शासत्रपशक्ता । 
चुदिमानात्मनःकार्य्यगुरुराधवेकर्मफलमनुवन्धदेशकालोच 
विडिलायुक्तिटशनाटिपगवुभुपु शाखसेवादित परीक्षेत । 
विसिधानिदिजन्राणिभियजाप्रचरन्तिलोके । नत्रयन्मन्येत 
महदयशस्विधीरपुरुपानसोदिनमर्थमहुलमासजनपजित्तजिति 
घशिष्यबुद्धिहितसपगतपनरुक्तटोपमार्पसुप्रणीतसत्रभाप्यस 
ग्रहक्रमस्वाधारमनवपत्तितशब्दमकष्टशाब्द पृप्फछासिपानक्- 
मागतार्थमर्थतत्तनिश्चयप्रधानसद्गतार्थमसकुछप्रकरणमाहझ 
प्रचोधकलक्षणवच्चोदाहरणउद्चतदभिप्रपथेतशाख्रमाश्षास्रमे 


वविधममलइवादिसस्तमोचिधृयप्रकाशयतिसपेम्‌ ॥१॥ 

पय दनेकी इच्छायाला बुद्धिमान मनुष्य प्रयम अपनी यापकी युता, “युवा, 
कम, उसका पल तथा सहायता आदि सयोग, टेड ओर काठकों पिचाग्फर परम 
युक्ति अयात अनुमानसे अपन पूर्वीपरवों व्रियारता हुआ इन सशूण आवापर दृष्टि 
टेक जिम शाखको पढना हो पहिले उसकी परीखा फेर अयात्‌ यई देसे फि मह 
अप परनेयोग्प 1 या नह फ्याफि वयवक अनेक ग्रय वैयरोगेकि स्यैहुण रोम 
म्रथशिन ह । उन शयमे जिम प्रयरा टीकम यश छाया इभाद जोर योग्य पुरुप 
उमरी मझसा फर्मदा । शिगफे पदनेसे वचफफा यथाउित आव मात दोता हो, 
मितम अर्थ पहुत हों जो मामाणिर पुर पाया मानादोप, उत्तम, मध्पम, अभम इन 
तीता धचासफे शिप्यांवी यीद मे मामफना हो । पुनदख हापसे रहित हो, ऋषि 
णीन हो, मृ, भाष्य, सप्रहक्म विधिवत्‌ पना व्भादी, अपने आपार हो अधि 
उत्तम एमी सात ने हो जिनी जनम लिये आय अग्र देपतिरी आपशपपला 
शेती, जिम भटराल्द न हतया फोर्स शस न दा, मिटा पयन रेष, ओग 
गुत अभेपो पतनियात्य हो, निम्मे अ्रमपूर्वेफ विषय यरताडी भर आप, तका 
निश्चय ह मुख्य माको, सप दिपय संगत हों, शीन पाँचको करानियाटा हो पम 
लक्षण और उटाट्रण डेकर गीपपपी रपहरुपमे पणन काता हो उग प्रयो पभ्नेरे 
पडे प्रण करता हये 1 ऐसा हारे सूपरे समान भेंबरारप्रों दृग्यर सप ळेदोरी 
अर्यात अर्थे, पम, यरा आरिफोको अका करवा १॥ २ ॥ 

आचायकी परीक्षा 1 
= व ७ ० परिदष्टः 
लनोव्नन्तरमायास्यपर्सक्षेत । तप्रपा-सर्य्यवटानश्षतपरिदट- 


विमानस्थान-अ० ८ | ९५८५) 


कर्माणदक्षदक्षिणशुचिजितहस्तसुपकरणवन्तसर्वेन्द्रियोपपत्नं 
प्रकृतिज्ञेपतिपत्तिज्तमनुपस्छृतवि्यमनहकृतमनस॒यकमकोपनं 
छेशक्षमरिष्यवत्सलमध्यापकंज्ञापनासमर्थ अइ्येवंगुणोह्या- 
चार्य्य सुकषेत्रमार्वोमेघइवरास्यशणेःसुदिष्यमाझुवेद्यगुणे स- 
स्पादयति । तसुपसृत्यारिराधयिपुरुपचरेदञ्निवच्चदेववञ्चराजव- 
चचपितृवचभर्तृवच्चाप्रमत्तस्ततस्तत्प्रसादात्क्ृत्लशात्रमधिगस्य 
शात्रस्यटढतायामभिधानसोटवस्यार्थस्यविज्ञानेवचनशक्तो 
चभूय प्रयतेतसम्यक्‌ ॥ २॥ 
इसके अनन्तर पढानेयाले आचार्यकी परीक्षा कग्ना चाहिये । वह इस प्रकार हे, 
जो वेदोंके अथवा आयुर्वेदके सपूर्ण रूपसे सर्वाशको जाननेवाला हो, जिसने आयु- 
bse मपूर्ण कमोको गुरूसे सीखाहो आर स्वय भी यथोचित रीतिपर सपूर्ण 
“कर्मको अनेक वार किया हुआ हो । सव कामोम चतुर हो, सपूर्ण आयुर्वेद विद्याको 
जाननेवाला हो पवित्र हो, जिसका हाथ हरएक काके करनेमें हल्का और स्पष्ट हो 
जो आयुर्वेदीय यत्र, शख, क्षार, औओपव आदि सपूण सामग्री रखता हो, सर्वेन्द्रिय 
सम्पन्न हो, जिसके (र सपण अग उत्तम हा । सव मनुष्यांकी प्रकृति तथा 
भेको जाननेवाटा हो आयु सपूण सिद्वान्ताको ठीक जाननेवाला हो, जिसने 
सपूर्ण गात्र पढे हो और वह याद हो, अहकार गित हो, निटक और कोधी न हो, 
हेशाको सहन करनेवाला हो, शिप्यपा प्रेम करनेवाला हो जार भेमपूर्वक पढानेवाला 
हो, जिस विपयको पडावे उसको उदाहरण यादि हारा स्पष्टरूपसे समझानेवाला हो । 
इसमकार आचार्ये-जसे ऋतुकालम अच्छी भूमिर्म मेप वग्सकर उत्तम सेतीको 
उत्पन्न करता हे उसीप्रकार अपन शिष्य को शीघ्र पैद्यकफे गुणासे सम्पन्न कर ठेता 
"है। वैद्य होनेकी इच्छावाले दिष्यको उचित हे कि ऐसे ग्ररूके समीप जाकर उसको 
अग्निके समान, देवताके समान, राजाके समान, पिताके समान तथा स्वामीके 
समान जानकर अप्रमत्त होकर सेवा करे । ऐसे गुरुकी कृपासे सपूर्ण शाखको पढकर 
आश्रम चढता उत्पन्न करनेके लिये तया कयन करोमे चतुराई उत्पन्न करनेके लिये 
झासत्रीय विषयका यथोचित ज्ञान प्राप्त कग्नेके लिये और जाने हुए बिषयको वर्णन 
-करनेके टिये उत्तम शक्ति उत्पन्न करनेका यत्नबान्‌ रहे ॥ हे il 
तञ्जोपायाव्याख्यास्यन्ते । अभ्ययनमघ्यापनतद्वि्यासम्भाष- 
व्युपाया ॥ ३॥ 
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अध उन उपायोका अर्यात्‌ योग्य वैध यननेके उपार्याका अयने एर है । जमे 
पडना ( अध्ययन करना ) पढाना ओर उसो हासम शाखाये आदि सम्भाषण करना 
यह तीन उपाय श्म व्युत्पन्न होनिके इ ॥ 3 ॥ 
अध्पयनकी विधि! 
NN कल्येकृतक्षण 
तत्रायमध्ययनविधि.कल्येकृतक्षण,प्रातर्त्यायोपव्धूपवाङृत्वा- 
वञ्यकमुपस्पउयोदकदे सिडाचार्य्यभ्योनम 

दकदेवगोत्राह्मणगुरुरद्रसिद्धाचार्य्येभ्योनम- 

स्कुससमेशचोदेशेसुसोपविष्टोसन'पुरःसरामिर्पार्मि सुनमनुक्रा- 

मन्पुन पनरावत्तयेदवुद्धयासस्यगनुप्रनिव्यार्पतखस्पदीपपरि- 

हारपरदोपप्रमाणार्थमेत्रमध्यन्दिने&पराङ्वेराग्रोचशशदपरिषा- 

पयन्नध्ययनमभ्यमदित्यध्ययनविधि ॥ ४ ॥ 

अव परचम अध्ययन विधि अर्थात्‌ पढनेरे क्रमको कथन परे ६। पदनरी 
इच्छावारा आरोग्य अघ्रचारी नियत समयपर मात कार अथवा गप उग होगे 
चार घडी मथम उठकर परमेखर्फा स्मरण फरे और मएमूयादि प्याग्न बरनेगे 
अनन्तर सान आदि का पविध हो स्वता, गा, आहाण, गु” पड, मिट नार 
आचार्य आदिकाको प्रणामजर शुद्ध, समान, पतिप्र रथानम गुसपपक पढाई 
शाखम मने छगाये हुए मिन मृत्राका पादो उन बूरो चित्त लगाएर स्पष्ट सरी 
उनको उभारण करताइओआ याग्यार पाठ करता जाय किर उग सय पाठ्यी अपनी 
घुद्धिम जमाकर रम पाउमें अथवा उस विपयम झो दोग अयया अदोप एम तरफ, 
पितरे जो एए उत्पन्न दो उसका निश्चय करनेरे तिये मप्पादेनम भयरा झपराशुम 
या गंभिके समप जयबा उसी गमय गुरे समीप जा अपनी शंभो विएस गा 
सेये । और एसी दिधिसे नित्य पढ़ता रहें । यइ अध्यपनकी विधि ६॥ ८॥ 

अयाध्यापनतिधिः अध्यापने कृतयुद्धिरचार्य्य शिग्पमादिन.प 

ह a 
रीक्षेततपधा-प्रदान्तमा्येप्रङतिममक्षटकमाणमरजुयक्षुमृ- 
स्वनामापँशतनुरफविशदजिहसषिशतदन्तोटमूअभिन्मिण 
तिमन्तगअलेरनेमेथा = तफेस्थति 

थुतिमन्तपूअलेरनेमेधारिनवितफसम्रतितम्पन्नसुदारस 

स्यवद्वियरटजमपरावच्रभिनिवेशिनसन्पङ्घमर्पापझैन्टि- 

यंनिसृतमनुदतमव्यमनिनशीलश्याचाचारानुरागदाकयपाद- 

1६ ह. पित्तानकमेदश कलन 0020013:1 
क्षप्पोपपन्ममप्ययसाभिफाममत्यर्य पिज्ञानकते देश नि घास प- 
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काय्येगळुञ्धमनलससवेभूतहितेपिणमाचारय्यंसवीनुशिष्टिप्र 
तिकरमनुरक्तमेवंगुणसमुदितमध्याप्यमेवमाहु' । एवचिरमा- 
चाय्यैश्चाध्ययनाथमुपस्थितमारिराधयिपुमनुभापेत ॥ ५॥ 
अव अध्यापन ( पढ़ाने ) की विधिका कथन करते हे । पढानेकी इच्छावाला 
बैद्य प्रयम शिष्यकी परीक्षा करे शिष्य ऐसा होना चाहिये। जो शान्तचित्त और 
श्रेष्ठ स्वभाववाला हो, नीच कर्मोको करनेवाला तथा नीच आशयवाला न हो, जिसके 
नेत्र, मुख, नासिका यह सम सुन्दर और सुडील हा, जिमकी पतली, लाल, सुन्दर 
जीभ हो, दतपक्ति और ओए उत्तम हों तथा थारण शक्तिवाटा हो, अहकार रहित हो 
भेधायुक्त हो,तक शक्ति और स्मरण शक्तिवाला हो, उदार स्वमाववाला हो और उनके 
कुलम परम्परासे बिद्या पढ्ने, पढानेकी प्रथा चली आती हो अथवा उस विद्याको 
पढ़ना चाहत्ताहो । उस विद्यासे अपने लाभकी इच्छा करता हो, जो विद्याके तत्वको 
जाननेम चित्त लगाये हुए हो, जिसके शरीरके सपूर्ण अग उत्तम हों, संवेन्द्रिय सम्पन्न 
हो, विनीत हो, अकड रहित हो, दुव्येसन रद्वित हो, सुशील हो, पवित्र हो, अनुरागी 
हो, चतुर हो, हरएक काये छुद्धिपत्तासे करनेवाळा हो, पढनेमें चित्त टगाये हुए हो, 
अर्थके जानने और वैद्यकर्म सीखनेमें तथा देखनेमे चित्त छगाये हुए हो, शुमकी 
आज्ञा, पालन करनेवाढ्ा हो और गुरुमें प्रेममाव रखनेवाला हो । इस प्रकारके 
गुणासे सम्पन्न शिष्य पढ़ाने योग्य होता हे । इन सपूण गुणोयुक्त शिष्य बहुत 
कालतक पढनेकी इच्छासे भावे तो ऐसे शिष्यको मुरु विधिवत्‌ शाखका उपदेशा” 
कर देवे ॥ ९ ॥ 
उपदेश । 
उदगयनेशुक्कपक्षेप्रशस्तेऽहनिपुष्यहस्तश्रवणा-्वयुजामन्यतमे- 
ननक्षत्रेणयोगमुपगतेभगवतिशशिनिकस्याणेसुहृर्त्ेल्रातःक्क- 
तोपवासोएुण्ड,कपायवस्रसवीत समिधोऽञ्निमाज्यसुपलेपन 
सुदककुम्भाश्चसुगन्धिहर्तमाइ्यदामहिरण्यान्हेमरजतमणि- 
सुक्ताविटटमक्षौमपरिधीश्चकुशळाजसर्षपाक्षताश्चशुक्काश्चसुमन- 
सोअथिताथिताश्चमेध्याश्चमक्ष्यानगन्धाश्चपिष्टापिष्टानादायो 
पतिषठस्वेति । सतथाकुय्योत्‌ ॥ ६ ॥ 
अव शिष्यको अध्ययन करानाहो तो आचार्य कहे कि तुम उत्तरायणम, शुक्ल 
पक्षमे और शुभदिनमे पुष्य, इस्त, श्रवण, अश्विनी इन नक्षत्रांमसे किसी नक्षयुक्त 
जा 


गृ 
आ नी 
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सदना शोनेप सुमुर्त और युमल्प्रप-ज्ञान जीर उपदात करके सदन परा, याप 
वखाफी घारणरर यज्ञकी समिया, अग्नि, घृत, उपरेपन द्रप्प, जय, पट) सुगीपत 
दप गुर, मारा, नेती सृगडारा सुरण जद, मणि मुक्ता, पूगा, रेशमी घोतो, बुझा, 
छात्रा, सग्मों, अक्षत, म्वेतपुप्प, और पु्ष्पोफी माळा, पवित्र मभ्य पाथ, पेशा 
चटनाडि उत्तम गथ पिसे दुण और दिना पिमे हुप लेटर इहे पास आवो । शिष्य 
उमीप्रफा करे ॥ ६ ॥ 
तसुपस्थितसाज्ञायसमेशचीदेशेप्राकूषवणेयाचतुप्मिप्ुमान 
'चतुरस्नस्थणिडिलगोमयोदकेनोपलिप्तकुशास्तीणंतुपारेटितप 
रिधिभिश्वतुर्दिशयथोक्तचन्दनोदक्कुम्भश्षामहेमहिरण्यरजत- 
सणिमुक्ताविट्मालकृतमेन्य-भद्व्य-गन्धशुछुपृ"्पलाजासर्प- 
पाक्षतोपदोभितंकृत्व झ्दीभिरादम्बरी २. क 
तोपशोभितकरवातत्रपालाशीभिरेष्टदीभिरादुम्बरीभिर्मा, 
धक्रीभिर्वाससिद्विरम्तिसपससाधायप्राइमुख, शचिरध्ययनति- 
घिसनुविधायसघसपिभ्यात्रिखिज्चहयादभिम्‌ । आशी सप्रयु- 
केर्मन्तेम्रोह्मणमत्नि" 
मन्त्रेमोह्मणम भिंधन्वन्तरिप्रजापतिमशिनाविन्द्रम पी तप - 
पर्व॑स्पाहेनिशिप्य घ्रेनमन्यारभे 
कारानभिमन्भयमाण । प्रवस्पाहेनिशिप्यश्षेनसन्धारभेतहु- 
त्वाचप्रदक्षिणमश्निमनुपरिकातेंत्‌। ततोआ्नुपरिकाम्पन्राम्नणा- 
न्म्वस्तियाचयेत । भिषञश्चाभिपूजयेत्‌ ॥ ७ ॥ 
जप इन संपुण वस्तुझाफो छक शिष्प गुरुपे पास आधि वप गुर उग आपे इपर 
दैसपट सम नीर पदिय भूमि पूव अयता उश्रष्रों भार चार दायकी घोरानी 
बडी यनारे उसरो गोया भीर तरै लिषाकर उसके ऊपर विधान हचारों 
पिठ़ाओ और बंदी चारों भोग घाग्परिधि पर रिर दास रीविमे चरन, गरक 
एम, रेटामी दस, सुनारी वस्तू, दिरण्प, रजत, मणि, मोली, दगा इनमे बथाओति 
स्पानफो विमृपित पो विर परिप्र, मध्य पराये, पध, पण झरना गंपडाय, 
सेवपुष्य साधा ( धानकी सीट ) गरमा अत आशिकी पयोग स्वाइन पोरे 
सथा पराए, ईदी गुळ, मटुमा इनरी गमिथा भोग अप्रिरो शिपि प्रतित 
करे पिर एशमिणुम होयर "पका शटमाधने भप्यपन शियर अनुग विरार 
राइट और पसि तीनतीन आएनिषे अग्मि हदन हो । विग भदो आर्म 
मँप्रोशा अधा, क्रित भलती, प्रजापति, अखिदी पसार, एड, षा दपा सेप 


बिमानस्थान-अ० ८ ( ५८९ ) 
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कारोको आवाहन करताहुआ पहिले आप स्वाहा कहकर आहुती देवे फिर शिष्य 
भी उसीप्रकार इवन करे । हवन करनेके अनन्तर अभिकी प्रदक्षिणा करे और ब्राह्म- 
णेसे स्वस्तिवाचन करावे तथा वैद्योका पूजन करे ॥७॥ 
अधैनमप्निसकाशेन्राह्मणसकाशेमिषक्सकाशेचानुशिष्यात्‌ । 
ब्रह्मचारिणाउमश्रुधारिणासत्यवादिनाअमासादेनमेष्यसेविना 
निर्मेत्सरेणशात्रधारिणाभवितव्यम्‌। नचतेमद्वचनात्किञ्चि- 
दकार्य्यस्यादन्यत्रराजद्विष्टा््ाणहराद्विपुलादधम्यांदनर्थसप्र- 
युक्तद्वाप्यर्थात्‌ । मदर्थणेनमत्प्रधानेनमदधीनेनमत्प्रियहिता 
तुवत्तिनाचशाश्चद्गविततञ्यम्‌। पुत्रवद्दासवदर्थिवच्चोपचरताजु- 
सर्तव्योऽहम्‌ । अनुत्सुफेनावहितेनअनन्यमनसाविनीतेनावे- 
कष्यावेक्ष्यकारिणाअनसूयकेनचाभ्यचुञ्ञातेनप्रविचारितब्यम्‌ अ- 
तुज्ञातेनचप्रविचरता ॥ < ॥ 
फिर शिष्पक्को अभिके समीप, प्राह्मणोके समीप और वेद्योके समीप विठाकर 
इसम्रकार शिक्षा देवे । कि हे शिष्य | तुमको त्रझचारी बनकर इमश्रु धारणक, 
सत्यवादी रहना होगा तथा, निरामिपभोजी और पवितभोजन करना मत्सर ( ईर्पा 
द्वेष ) रहित आर झाख्रोको धारण करना होगा, मेरी आज्ञासे बाहर किंचित्‌ काम 
भी नहीं करना, राजाका द्वेप, हिंसा, अवर्म, अनर्थ, अनर्थसे धन प्राप्त करना इनका 
छोडकर और सपूर्ण फाम मेरी आज्ञानुसार करना, मेरे आगे नम्रतापूर्वेक हरएक 
काममे मुझे प्रधान मानताहुआ मेरे आधीन, ओर मेरी मियता, मेरा हित तथा मेरा 
अनुवर्तती चनकर निरन्तर रहनाचाहिये । जैसे, पिताकी सेवा पुत्र करताहै, माटिककी? 
सेवा नौकर वरताहे, जैसे अर्थकी इच्छासे अर्थीपुरुप धनिककी आज्ञा पालन करता 
उसी प्रकार सय स्थानम तुमको मेरा अनुसरण करनाहोगा । उत्सुकतारहित होकर 
सावधार्नासे अनन्यमन होकर विनीतभावसे हरएक कामको विचार विचारकर करतेहुए 
इ्पा अभिमान, निदा आदिको त्यागकर मेरी आज्ञाके अनुसार सच काम करने 
होंगे । भेरी आज्ञा लेकर इधरउघर आनाददोगा ॥ ८ ॥ 
खेद्यकी उपदेश । 
पूर्वगुर्वथोपाहरणेयथाशक्तिप्रयतितव्यम्‌। कर्मसिद्धिमर्थसिष्ि 
यशोलाभअप्रेत्यचसवमिच्छताभिपजा । गोब्राह्मणमादो- 
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कृत्वासरयध्राणभृताश्रमण्याशाहतितव्यम्‌। अहिरिहरुतष्टताचोप- 
विशताचसबात्मनाचातराणामारोग्येप्रयतितव्यम्‌ । जीवित- 
हेतोरपिचातरभ्योनातिदोग्घब्यम्‌ । मनसापिचपरस्रियोनाभि- 
गसनीया । तथासवंसेवपरस्वम । निमृतचेशपरिच्ठेदनचभ- 
वित्तव्यम्‌ । अशोण्डेनअपापेनअपापत्तहायेनचम्लक्ष्णधुछूध- 

र: र सर्त्याहतमितवचसादेशा 
म्पशस्पथन्बसत्यीहत्रमितवचसादेशकालारिचारणास्ट्रातिम- 
ताज्ञाने[त्यानोपकरणसम्पत्सुनित्ययनयता । नचकदाचिद्राज- 
द्विष्टानाराजद्वेपिणावामहाननदिष्टानामष्ाजनद्वोपिणावाओ- 
पधमलुविधातब्यम्‌। एवसर्वेपामत्र्थविळतदुदु सशीलाचा- 
रोपचाराणामनपयादप्रतिकरादीनामुमूर्पताथनथेरासन्निहि- 
तेखराणाखीणासनध्यक्षाणावा ॥ ९॥ 
पहिले गुरुकेटिये घन इया करनेम यल फरनाहोगा । फ्मविटिके लिये, अर्थ , 

विद्वि टिये, यजप्राप्त फरनेक लिये, मरकर मोक्ष मात्रिके टिये इच्छा पनिगण 
येथ पिरे गी भपर्णीको कादि ऐकर सपण प्राणियोके फ्न्याण फरनेमे यलरात्र 
रहै । निर्यम्मनि उठता बैठता सप्ृ्णद्धपगें रोगिर्पी आरोग्य फर्नेम सल्याने 
रहना । अपने आजीयनके लिप भी सोगियोॉकी दिए से गरना । मनसे भी परखीफी 
दाऊा न करना तथा किसी भी पराई यम्तुके ठनेही इच्छा न फग्ना । लग्छ, 
ताधारण, उत्तमबेश्न पारण मगा, मथ नवीना, पारी 7 बनमा, पाररहित मतुष्पार 


पय रहना, परिमर, उमम, पर्पोरमाजीकी सँ याना, शग्ण आमिएण्री रभा 
झग्ना, घन्य, सत्य, हित और देश, फोड विगाह कर मितवापण फग्या, दैतकारमे 
गै पएपान रदना, स्थशिवाय दोकर हाने सामनी गामप्रीा निप सप प्रस्ताव 
पीर गानडोही तपा छिनमै गजा टेप कामो, नो यह पृपोरे दपी ह अवा 
जक परे पुरुष देप रराव ऐसे पुग्यारो भीषधी नी देना । इसी परर सपा 
एग नेशो दष्ट ह्या सोर आचाग्दाछे पुग्पांगो मी एपी न लेगा दुस 
छ स्वप माना पातार, जिरो भने सराशामप नह, हो पएपप्पारी ह 
उतरी हय! स्ति शिया पति, एप आदि ग दीवस हें मगो अहेरी यि 
रिया नी यस्ता ९ ॥ 


विमानस्थान-अ० ८. (५९१) 


नचकदाचिरल्लीदत्तमामिपमादातव्यमननुज्ञातभचीअथवाअ- 
'ध्यक्षेण । अः तुरकुळथातुप्रविशतात्वयाविदितेनानुमतप्रषेश्चि- 
नासाङपुरुपेणसुसंर्वीतेनावाकूशिरसास्प्रतिमतास्तिमितेनअ 
वेक्ष्यावेक््यवुड्यामनसासर्वमाचरतासम्यगनुधवेष्टञ्यम्‌ । अनु- 
प्रविश्यचवाडूमनोवुद्धीन्द्रियाणिन कवित्मणिधातव्यानिअ- 
न्यत्रातुरोपकाराथोवाआातुरगतेप्वन्येपुवाभावेप । नचातुरकु- 
लप्रइत्तयोचहिनिश्चारयितव्या, । ह्यासितःवायुप प्रमाणमात- 
रस्यनवर्णयितव्यजानताप्चा तत्रयत्नोच्यमानमातुरस्यअन्य- 
स्यवाप्युपघातायसम्पयते । ज्ञानवतापिचनात्यर्थमात्मनो- 
ज्ञानेनविकत्यितव्यम्‌ । आत्तादपिहि । आत्तादपिविकत्थ- 
मानादत्यर्थसुद्रिजन्तिअनेके ॥ १० ॥ 
यदि कोई स्री अपने पति अयवा अध्यक्षकी आज्ञा विना आमिष अथवा कोई 
अन्य वस्तुए देवे तो नही लेना चाहिये । जव किसी रोगीको देखनेके लिये जावे तो 
जो मनुप्य उनके घरमे आनेजानेवारा हो उसके सगम अथवा पहिले खबर वेयके 
झनेकी देकर जानकार पुरुपके साथ स्वच्छ वस्नाको पढिनेहुए, सिरको नीचा किये 
इए, पिना कुछ बोले स्म्रतिवान होकर सावधानासे एर्वापरको विचारते इए बुद्धि 
और मनसे उत्तम विधिका विचार करते हुए रोगीके घरमे प्रवेश करना । फिर 
घरमे जाकरभी अपने मन, वाणी, बुद्धि और इन्ट्रियाको रोगीके उपकार तथा उसके 
निदान, कारणादि द्वारा रोगके सपृर्ण भावॉको जाननेमं लगावे । किन्तु अन्य उनके 
घरकी किसी वस्तु तथा खी आदिकॉपर न तो दृष्टि डाले और न उनका विचारतक 
नरे । रोगीके कुलके योग्य पुरुषोंकी उसके समीपसे वाहर न निकाले । मदि देखे 
“कि रोगीकी आयु वहुत कम शेप हे अर्थात्‌ मरजानेवाछा है तव भी अपने मुखसे न कहे 
क्योकि इधर उघरसे अपने मरनेकी वात सुनकर रोगी शीध घवडाकर स्त्युके वदा 
होजातांदै एवम्‌ उनके कटुम्वी आदि सुनकर भी वडा भारी दु'स मानते । स्वये 
चुद्विमा् होते इए भी ओर वैद्यकका योग्य ज्ञानी होते इए भी अपने सुखे अपनी 
प्रशसा न फरे। यदि योग्य बुद्धिमान भी अपने मुखसे अपनी वडाई करने लगजाता 
'ह तो उसको सुनकर घहुतसे छोगोंकों उसमें अश्रद्वा उत्पन्न होजादीहै ॥ १० ॥ 
नचेवहिअस्तिआयुरवेदर्यपार, तस्मादप्रसत्त शश्वदभियोग- 
मस्मिन्‌ गन्छेत्‌ । तदेवैकाय्यसेवभूयश्चप्च्चस्यसोछवमनुस्‌- 


१५९०) चरकसहिता-भा० टी०। - 
त्र 

कुत्वासवैप्राणभृताशर्मण्याशालितव्यम्‌। आहिरहरुस8ताचोप- 
विशताचसवोत्मनाचातुराणामारोस्येप्रयातितव्यम्‌ । जीवित 
हेतोरापिचातुरेभ्योनातिदोग्धव्यम्‌ । सनसापिचपरस्त्रियोनासि- 
गमनीया, । तथासवंसेवपरस्वम्‌ । निसृतवेशपरिच्छेदेनचभ- 
वितव्यम्‌ । अशोण्डेनअपापेनअपापसहायेन चम्छक्षणशुक्कृध- 
स्येशास्यघन्मसत्यहितमितवचसादेशकालाविचारणास्म्ातिम- 
ताज्ञाने।त्थानोपकरणसम्पत्छुनित्ययलवता । नचकदाचिद्राज- 
द्विष्टानाराजद्वेपिणावामहाजनद्वि्ानामहाजनद्वेपिणावाऔ- 
पधमनुविधातव्यम्‌। एवसर्वेपामत्यर्थविक्कतदु्टदुःखशीलाचा- 
रोपचाराणामनपवादप्रतिकरादीनासुमूर्पता्चतथैवासात्निहि- 
तेश्वराणाख्रीणामनध्यक्षाणावा ॥ ९॥ 


पहिले गुरुकेलिये धन इकट्ठा करनेम यत्न करनादोगा । क्मसिद्विके लिये, अर्थ , 
सिद्धिक लिये, यशपाप्त करनेके लिये, मरकर मोक्ष प्राप्तिके ल्यि इच्छा करनेवाला 
वैद्य पहिले गौ बाह्मणोंको आदिं लेकर सपूर्ण ग्राणियोके कल्याण करनेमें यत्नवाव 
रहे । नित्यम्मति उठता बेंठता सपूर्णरूपसे रोगियॉके आरोग्य करनेम यलवान 
रहना । अपने आजीवनके लिय भी रोगियोको दिक न करना । मनसे भी परख्ीकी 
इच्छा न करना तया किसी मी पराई वस्तुके ठेनेकी इच्छा न करना । स्वच्छ, 
साधारण, उत्तम वेश घारण रखता, मद्य नपीना, पापी न बनना, पापरहित मनुर्ष्योके 
साथ रहना, पवित्र, उत्तम, धर्मात्माओकी मगति करना, अरण आयिदुएकी रक्षा 
करना, वन्य, सत्य, हित और देश, काठ विचार कर मितमापण काना, देशकालमे 
मिचारवान्‌ रहना, स्मतिवान्‌ होकर ज्ञान सावनकी सामग्रीको नित्य सम्रह करना) 
झर राजद्रोही तथा जिनसे राजा ठेप करताद्दो, जो वडे पुरुपाफे द्वेपी हो अथवा 
जिनसे घडे पुरुष द्वेष रखतेह ऐसे पुरुपाको औषधी नई देना । इसी मकार सवका 
बुरा करनेवाले दुष्ट तया खोटे आचाखाले पुरुवाको भी औषधी न देना एवम 
जो स्वय मरना चाहतादै, मिसको अपने अपवादका भय नहीं, जो कुपथ्यकारी 
उनकी तया जिन खियोंके पति, पुन आदि कोई समीप न हा ऐसी अङेडी ख्रियॉकी 
चिकित्सा नदी करना ॥ ९ ॥ 


विमानस्थान-अ० ८, ९५९१) 


म्नचकदाचित्त्रीदत्तमामिपमादातव्यमननुज्ञातभन्नीअथवाअ- 
घ्यक्षेण । अजुरकुलानुप्रविशतात्वयाविदितेनानुमतम्रवेशि- 
नासार्डपुरुपेणसुसर्वतेनावाकाशिरसास्म्रतिमतास्तिमितेनअ- 
वेक्ष्याविक्ष्यबुद्धघामनसासवंमाचरतासस्यगनुप्रवेष्ठव्यम्‌ । अनु- 
प्रविश्यचवाडूमनोबुद्धीन्द्रियाणिन कचित्मणिधातव्यानिअ- 
न्यत्रातुरोपकाराथीवाआतरगतेष्वन्येषुवाभावेष॒ । नचातुरकु 
-खप्रवृत्तयोवहिनिश्चारयितव्या. । ह्यासित्चायुप प्रमाणमात- 
रस्यनवर्णयितव्यजानतापिच। तत्रयत्रोच्यमानमातुरस्यअन्य- 
स्यवाप्युपघातायसम्पयते । ज्ञानवतापिचनात्यर्थमात्मनो- 
ज्ञानेनविकत्यितऽ्यम्‌ । आक्तादपिहि । आप्तादपिविकत्थ- 
मानादव्यर्थसुद्विज्ञन्तिअनेके ॥ १० ॥ 
यदि कोई स्री अपने पति अयवा अध्यक्षकी आज्ञा विना आमिष अथवा कोई 
अन्य पस्तुए देवे तो नहीं लेना चाहिये । जव किसी रोगीको देखनेके लिये आवे तो 
जो मनुष्य उनके घरमे आनेजानेवाला हो उसके सगम अथवा पहिले खबर वैयके 
आनेकी देकर जानकार पुरुपके साथ स्वच्छ वस्राको पदिनेहुए, सिरको नीचा किये 
इए, विना कुछ बोले स्मतिबान्‌ होकर सावधानीसे पूर्वापग्को विचारते हुए बुद्धि 
और मनसे उत्तम विधिका विचार करते हुए रोगीके घरम प्रवेश करना । फिर 
घरम जाऊरभी अपने मन, वाणी, बुद्धि और इन्द्रियाको रोगीके उपकार तथा उसके 
निदान, कारणादि द्वारा रोगके सपूर्ण भाषाको जाननेम लगावे । किन्तु अय उनके 
चरकी किप्ती वस्तु तया खी आदिकॉपर न तो दृष्टि डाले और न उनका विचारतक 
करे । रोगीके कुलके योग्य एरुपॉंको उसके समीपत्ते बाहर न निकाले । यदि देखे 
कि रोगीकी आयु बहुत कम शेप है अर्थात्‌ मरजानेवाला हे तब भी अपने सुखसे न कहे 
क्योंकि इधर उघग्से अपने मरनेकी वात सुनफर गोगी शीघ्र घवडाकर सृत्युके वश 
होजाताह एवम्‌ उनके कटुम्वी आदि सुनकर भी वडा भारी दु'ख मानते । स्प्य 
बुद्धिमाव्‌ होते इए भी ओर वैद्यकका योग्य ज्ञानी होते इए भी अपने मुखते अपनी 
प्रशसा न करे। यदि योग्य बुद्धिमान भी अपने मुखसे अपनी वडाई करने लगजाता 
हू तो उसको सुनकर वहुतसे छोगोंकों उसमें अश्नडा उत्पन्न होजातीहे ॥ १० ॥ 
नचेवहिअस्तिआयुर्वेदस्यपार, तस्मादप्रमत्त.शत्रदभियोग- 
सस्मिन्‌ गस्छेत्‌ । तदेवंकार्य्यमेवभयश्नप्रश्‍त्तस्यसोषवमनुसु- 


(५९२) चरकसद्दिता-भा० टी०। 


यतापरेभ्योऽप्यगमयितव्यम्‌ । छृत्लोहिलोकोवुद्धिमतामाचा- 
य्य'शञ्जशाबुद्धिमतामेतञ्चामिसमीक्ष्यवुद्धिसताअमित्रस्यापि 
धन्ययशस्यमायुप्यपोष्टिकलोकिकमभ्युपदिशतोवचःश्रोतव्यम- 
नुविधातव्यञ्चेति ॥ ११॥ 
आयुर्वेद शाख्रका पार नहीं हे । इसलिथे सदैव अप्रमत्त होकर इसमें चित्र लगा 
योग्यता प्राप्त करे । और यह जानकर कि अमुकस्थल्म अमुकप्रकारसे रोग शान्ति 
करनाचाहिये इत्यादि पैथकशाखके प्रकाराको अपने गुरूके सिवाय और योग्य 
चैद्योंसे भी सीखतारहे तथा निंदा आदिको त्याग देवे । बुद्धिमान मनुष्यके लिये 
सपूर्ण ससार ही शिक्षा देनेवाला गुरु है और मुखोके लिये शत्रु दै । ऐसा विचारकर 
बुद्धिमान्‌ मनुप्यको चाहिये कि शत्रुका कहाहुआ भी वाक्य सुनना यदि प्रशताके 
योग्य हो हितकारी हो और यशको उडानेवाटा हो तथा आघुबर्द्क हो तो उसको 
विचार कर मान लेना और उसके अनुकल आचरण कग्ना चाहिये ॥ ११ ॥ 
अत'“परसिदद्रूयादेवताम्रिदिजातिगुरुषद्धसिद्धाचाय्यैपुतेसम्य- 
गवसितव्यम्‌। तेपुततेसम्यरवत्तमानस्यायमाम़े'सर्वेगन्धरसरत्न- 
वीजानियथेरिताश्वदेवता शिवायस्यु'अतोऽन्यथाचावर्त्तमान- 
स्याशिवायेति ! एवद्खवतिचाचाय्यँशिप्यस्तथेतित्र्यात्‌ । 
यथोपदेशञ्चकुवेन्ध्याप्योज्चेयेअव अन्यथातुअनध्याप्य अ- 
ध्याप्यमध्यापयन्‌हिआ!चाय्योयथोक्तेश्वाध्यापनफलेयॉगमा- 
झोतिअन्येश्वानुक्ते श्रेयस्करेगुणे शिप्यमात्मानश्चयुनक्ति । 
इतिअध्यापनविधिरुक्त ॥ १९॥ 
इसके अन तर आचार्य शिप्पसे यह और कहे कि देवता, अम्नि, आझण, गुरु 
बृद्धमन, सिद्ध और आचार्ये इनसे सदेव भले प्रकार विनीतमावसे बर्ताव रखना । इन 
सबके साथ विनयपूर्वक उत्तम वर्ताय करनेसे यह सव तया अपि ओर सब प्रफारके 
गच, रस, रत्नादिक खीर देवता तथा वृ, सिद, आचार्ये आदिक तेरे कल्याणको 
करेंगे । इसके विपरीत करनेसे तुम्हारा अमगल होगा! भिष्य यह सुनकर हाय 
जोडकर कहे बहुत अच्छा महाराज ऐसा ही करूगा तया जैसे गुरुने उपदेश मिया दै 


उसीके अनुसार सपूर्ण कार्योको करे । ऐसा सिष्य पढानेके योग्य है इससे विपरीत 
पडानेके योग्य नहीं है। पढ़ानेके योग्य शिष्यको पढाताइजा आचार्य अध्यापने 


1 


= 
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सपूर्ण फलोको मामत होताहे 1 शिष्यको चाहिये कि इनके सिवाय अन्य भी जो हितकर 
कल्याणकारी गुण हाँ उनको ग्रहण करे । इसप्रकार अध्यापन विधिका कथन 
कियागया ॥ १२ ॥ 


सम्माषणविधि । 
अध्ययनाध्यापनविधिवत्सस्भापाविधिमतअद्धव्याख्यास्याम । 
सिषम्भिपजासहसम्भापेत । तद्विद्यसम्भापाहिज्ञानाभियोग- 
सहपेकरीभवति । वैशारथमपिचामिनिर्वत्तेयतिवचनशक्तिम- 
पिचाघत्तेयशश्चाभिदीपयति । पूरवश्चुतेचसन्देहवत.पुन.श्रवणा- 
च्छूतसंशयमपकर्षति । श्रुतेचासन्देहवतोसूयोऽध्यवसायम- 
भिनिर्वतयति । अश्रुतमपिचकञ्चिदथश्रोत्रविपयमापादयति । 
सञ्चाचाय्य शिप्यायशश्रूपवेप्रसनक्मेणोपदिशतिगुद्याभिमत- 
मर्थजातम्‌, तत्परस्परेणसहजल्पनूपिण्डेनविजिगीपुराहसह- 
पोत्तस्मात्तद्वियसस्भाषामभिप्रशसन्तिकुशला ॥ १३ ॥ 
इसके उपरान्त अध्ययन ओर अध्यापन विधिके समान अव सभापण विधिका 
कथन करते है । पैद्यका पैद्यतै समापण करना चाहिये क्योंकि वेद्यस पेय सभापण 
करता हुआ आयुर्वेदके सववमें तर्क वितर्ककी सामर्थ्यवाला होजाता हे और उप्तकी 
ज्ञान शक्ति तथा कथनशक्ति वढजाती हे एवम्‌ चोलनेकी चतुराई उत्पन्न होजातीहे । 
यश बहता है, पहिले सुने हुए विषय जिनमें सदेह होगया हो वह परस्पर शास्त्रार्थ द्वारा 
मुननेसै उनका सशय दूर दोजातांहे और सदेह रहित वाक्य भी बोले और सुने 
जानेसे निश्चयात्मक और याद्‌ होजाते है। जो विषय कमी सुननेम नहीं भी आये 
वह भी शाखायमे श्रवणगोचर होजाते हैं । जिन गुह्य विपर्योको आचार्य शिष्पसे 
प्रसन्न होकर भी कमपूर्वक कथन करते हुए इस विचारमे रहता हे कि किसी समय 
योग्य शिष्यको वतठाऱंगे या बडे प्रेमी शिष्यको और अत्यन्त सुश्रवा करनेवाढेको 
क्रपसे वतलाताहे वह गुह्य विषय भी शाखाथेके समय एक दूसरेको जीतनेकी इच्छा 
करता इभा और अपने पक्षको पुष्ट करनेके लिये तथा अपने पाडित्यको दिखाता 
हुआ झट आवेशम आ प्रगट करदेता है। इसलिये तदह्विय समापा अर्थात्‌ वैयको 
वैद्यमे वेक विषयम सभापण करनेकी बुद्धिमान्‌ परीक्षा करते हे ॥ १३॥ 
द्विविधातुखळुतद्वि्यसम्भापाभवतिसन्धायसम्भापाविगह्मस- 
स्भापाच । तत्रज्ञानविज्ञानवचनप्रतिवचनशक्तिसम्पन्नेनाको- 
३८ 


कह. गण 
बु 


+ 
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पनेनअनुपस्छृतविद्येनानसूयकेनअनुनयकोविदेनछेशक्षमेण 
प्रियसस्भापणनचसहसन्धायसम्भाषाविधीयते । तथाविधे- 
नसहकथयन्विश्रव्ध कथयेत्‌ एच्छेदपिचविश्रब्ध पृच्छतेचा- 
स्मेविश्रज्थायविशदमर्थत्र्यात्‌ । नचनिग्रहभयादुद्विजेत । 
निशद्मचेननहण्येत्‌। नचपरेषुविकत्थेत । नचमोहादेकान्तम्रा- 
हीस्यात्‌ , नचाप्रस्तुतसथमनुवर्णयेत्‌। सम्यक्‌ चानुनयेना- 
ननीयेत, अनुनयाच्चपरतत्रचावहित,स्यादित्यनुलोमसस्भाषा- 
विघि.॥ १४॥ 
वह तडिच सभापा दो प्रकारकी होतींहे । १ सथायप्तमापा । २ विगृह्य सभाषा 
उनम ज्ञान और विज्ञानयुक्त वचन और मतिवचनर्मे सम्पन्न ्रोधगदित, बहुत विद्या 
जाननेवारा, निंदा रहित, नम्रतायुक्त, कष्टको सहनेवाला, एवम प्रियमापण करनेवाः 
जो विद्वान हो उसके साथ ऐसे ही गुर्णोषाला योग्य षेय मिलकर मित्रताके भाव 
ग्रीतिपुर्वक समापण करे । ऐसे EE साथ शाब्रार्य करते हुए झान्विपूर्वफ भाप 
करे और आन्तस्वमावसे उसके प्रश्नाका उत्तर देवे तथा स्पष्ट अथबाठे बच्चों 
उच्चारण करे और हारनेके भयसे उद्विम न होवे एवम्‌ उसको जीतकर मनमे प्रस 
भी न होंगे तथा दूसरोंक पास कथन न करे और तक वितर्कके समय मोह 
उन्मत्त न दोजाय अर्थात्‌ एकान्तम्रादी न बने एवमू झूठे तथा जिनक्री आवइर 
कता न हो ऐसे शब्दीको उच्चारण न को और दोनों आपसमें नम्नतापूर्वक मेमं 
भाषण करें। इस प्रकारकी भ्रेममयी स्तभापाको अनुलोम ( राधाय ) समाप 


कहत ॥ १४॥ सिः 
अतऊद्मितरेणलहविश्ह्लसम्भापेतश्रेयसायोगमात्मनःपइ्य- 

_ न्‌ । प्रागेवचजव्पाजल्पान्तरपरावरान्तरपरिपद्विरोपा्च- 
सम्यक्परीक्षेतसम्यकूपरीक्षाहितुिमताकाय्यप्ररत्तिनिश्वत्ति- 
कारेचशसति । तस्मातपरीक्षामतिप्रशासन्तिकुशला । 
परीक्षमाणस्तुखलुपरावरान्तरमिमा्जल्पकगुणाञ्छ्रेयस्कराश्च 
दोपवतश्चपरीक्षेतसम्यकू । तथवा-श्रुतविज्ञानधारणंप्रति- 
भार्नवचनशक्तिरिसेतान्युणार्ड्रेयस्करानाहु । इमान्पुनदा- 
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पवत कोपनत्वमवेशारद्यभीरुत्वमनवहितत्वासिति । एतान्ह- 


यानपिगुणान्गुरुलाघववत,परस्यचेवात्मनश्चतोलयेत्‌ ॥ १५॥ 

इसके उपरान्त विगृह्य समापाका कथन करतें । जव वेद्य दूसरे वैद्योसते अपने 
कल्याण अर्थात्‌ जीतनेकी इच्छासे एवम्‌ दूसरे वैद्यको पराजय करनेकी इच्छासे 
आख्लार्थ करना चाहे तो प्रथम समापण करनेसे पहिले ही पगवरान्तर ( अपना और 
दूसरे पैथका आखम बल ) तथा परिषद ( समा ) विशेषको उचित रीतिपर परीक्षा 
कर लेवे । प्रथम भले प्रकार परीक्षा करलेनाही बुद्धिमानोको कार्यम प्रदत्त होनेका 
"तया निवृत्त होनेका समय दिखादेताहे । इसलिये प्रथम परीक्षा करलेनेकी मासा 
क्तेंहे। परीक्षा फरतेहुए अपने और दूसगेके झास्रवलमें अन्तरको त्तया जल्प 
५ जीतनेकी इच्छासे शाखार्थ ) करनेवालेके गुणांको उक्षके और अपने कल्याणकारी 
भोको एवम्‌ दोपोको मलेप्रकार परीक्षा फेरे । वह गुण और दोप इस भकार होतेहे । 
जैसे श्रुत, बिज्ञान, धारणा, स्फुरणा, तेजस्विता वाक्यशक्ति यह ञाखार्थे करनेवालेके 
श्रेयस्कर अर्थात कल्याणकारी गुण कहेजाते हे । क्रोधित होना, बोल्नेमे चतुराई न 
दोना, डरना, अतावधान रहना यह शाख्रार्थ करनेवाठेके दोप होतेहे । प्रथम अपने 
ओर दूसरेके इन दोना प्रकारके युणरोपॉकी बुद्धिम तील लेवे ॥ १५ ॥ 

प्रतिवादीके भेद । 

तत्रत्रिविध पर सम्पद्यते,प्रवर,प्रत्यवर समोवामुणविनिक्षेपतो- 

नत्वेवकात्स्न्यैन ॥ १६ ॥ 

अतिबादी तीन प्रकारका होता हे । १ अपनेसे उत्तम गुणवाहा । २ अपनेसे 
हीन गुणाला । ३ अपनेसे समान गुणवाळा । यह तीन प्रकारका भेद केवळ गुण- 
निक्षेप ही कहा है एण विषयोंमें नहीं ॥ १६॥ 

सभाके भेद । 
परिपचखळुदिविधा,ज्ञानवतीसूढपरिषच्च, सैवद्विविधासतीत्रि- 


विधापुनरनेनकारणविभागेनसुहृत्परिषत्‌, उदासीनपारिपत्प्र- 
~ प्रिषद्चेति 
तिनिविष्ट 0१७ ॥ 


परिपद्‌ अर्थात्‌ समा दो मकारकी होती दै । १ ज्ञानवती सभा । २ मूहसमा । 
यह दो प्रकारकी होतीहुई भी इत प्रकार कारणमेइसे प्रत्येक समा तीनतीन मका- 
रकी होती है। जैसे-सुहृद परिषद्‌ ( अपने मित्रोंकी सभा ) उदासीन परिषद 
€ सामान्य घुहपोकी सभा ) और मतिनिविष्ट ( पौडती अथवा वडे परुषोंकी } 
पारेपदू ॥ १७ ॥ 


(५९६) चरकसहिता-मा० टी०। ॥ 


तत्रप्रतिनिविष्टायापरिपदिज्ञानविज्ञानवचनप्रतिवचनशक्ति- 
सम्पन्नायामृढायावानकथश्वितकेनचित्सहजल्पोविधीयते । , 
सूढायान्तुसुह्वृत्परिपदिउदासीनायावाज्ञानविज्ञानमन्तरेणाप्य- 
दीप्तयशसामहाजनद्रि्टनसहजल्पारविधीयते|तद्विधिनचसहम- 
थयताआवि दद्दोर्घसत्रसकुलेवक्यिदण्डके,कथयितव्यम्‌ । अ 
रू इ 
तिहृष्टमहुसहुरुप्हसतापरनिरूपयताचपरिपदसाकारेबुवतश्वा- 
स्यवाक्यावकाशोनदेय' । काएशब्दचवव्ववन्वक्तव्योनोच्यतइ 
ति । अथवापुनहींनातेप्रतित्ञेतिपुनश्चाह्यमान,घ्रतिवक्तव्यः। 
परिसवत्सरभवानाहीक्षतातावत्‌ । अथवापर्य्याप्तमेतावत्ते । 
सक्कदेवहियारिक्षेपिकनिहितनिहतमाहुरिति । नास्ययाग. 
कर्तव्यःकथञ्चिदप्येवश्रेयसासहविशह्मवक्तव्यमित्याहुरेके । 
नत्वेवज्यायसासहविश्नहृप्रशसन्तिकुशला, ॥ १८ ॥ 
ज्ञान,विज्ञान,म्रतिवचन,दाक्तिसपन्न प्रतिनिविष्ट परिपदूम अर्थात्‌ अपनेसे बहुत वडे २ 
बिद्वानाकी सभाम तथा मूर्खफी सभामें किमीसे किसी प्रकारका जल्प करना 
उचित नहीं हे । सुदद्रसमा और उदातीन समा यदि मूढ भी हो तो उस्म कोई 
दूसरा वेय अपने ऊपर जीतनेकी इच्ठाते आवे तो ज्ञान, विज्ञानके विना भी अपने 
यशकी इच्छासे उसको जीतनेके लिये शात्रार्थ करे । ऐसे पुरुपके साय सभापण 
करते हुए-कठिन तया दीर्घ सकुलीदार ग्रढार्थ सुताढारा पेचीदा बातोंसे उसको 


जीतनेका यत्न करे और अति असन्न मुस ७० ' हुआ मतिवादीते मसखी 
करता इआ सभाके आकारको जानकर उत्तव,, , ` और यदि 
बह कठिन झान्दाको बोठे तो उसको कहे भाई । रभ । (पी कहो 
कया कहते हो यदि ब” णारदेवे तो कहे ५1 तुम्हारे 
ही पक्षका खण्डन ऐ' * तुम एकवर्प ~ का 
अयवाएसा के £ ' त जाती । हक 
आपकी भठे 4१०९ > इतना ही | 
आक्षेप करे तो झट चोरका 

डोगया। मित्र अमी इम 
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करनेका किमी २ आचार्यका मत हे । हमारे मतमें यह अन्याय है। बुद्धिमानको 
इस प्रकारका शाख्राथे पडितोंके समुख और किसी योग्य पुरुपसे नहीं करना चाहिये 
- ऐसा बुद्धिमानोंका मत है ॥ १८॥ 
प्रसवरेणतुससमानाभिमतेनवाविग॒ह्मजल्पतासुहृत्परिषदिक- 
थयितब्धम्‌ । अथवाप्युदासीनपारिषदिअनवधानश्रवणज्ञान- _ 
विज्ञानोपघारणवचनशक्तिसस्पन्नायाकथयताचावहितेनपर- 
स्यसाद्गुण्यदोषवळमवेक्षितव्यम्‌ । ससवेक्ष्यचयन्रैनभेष्ठम- 
न्येतनास्यतत्रजलपयोजयेतअनाविप्क्रतमयोगकुर्वन्‌। यत्रले- 
नमवरमन्येततत्रेवैनमाशुनिगृह्णीयात्‌ ॥ १९॥ 
सुददू समाम हीन समान और उत्तम गुणावाठेसे अयोत तीनों मकारके घुरुपामे 
शाखा कर लेना अनुचित नही । अथवा उदासीन सभामें अर्थात्‌ जिस समामें 
अम्रमत्त,श्रवण न्ञान,विज्ञान,उपधारण और वचन शक्ति सम्पन्न पुरुष वेठे हुए हो ऐसी ` 
मामे प्रतिवादीके सहुर्णो और दोपोंको सावधानीसे परीक्षा कर लेवे । यदि प्रतिवादी 
शुणांम अपनेसे कलवान हो तो उससे शाखार्थ न करे और, एकाध शास्रकी बात 
इसप्रकार कहकर हुपहोजावे जिससे समाके मनुष्य इसको प्रतिवादीते हीन न समने 
यदि प्रतिवादी शुणामें अपनेसेहीन प्रतीत हो तो उसको झर आाञ्जार्यमें दवालेवे १९ 
तत्रनुखल्विमेप्रत्यवराणामाझानिमहेभवन्तिउपाया । तद्यथा, 
शुतहीनमहतासूत्रपाठेनाभिभवेत्विज्ञानहीनपुन कष्टशव्देन 
वास्येन, वाक्यधारणाहीनमाविछदीर्घलकुछैर्वाक्यदण्डके', 
अतिभाहीनपुनवेचनेनानेकविधानानेकाथवाचिना, वचनशक्ति- 
हीनमद्धोक्तस्थवाक्यस्याक्षेपण, अविशारदसपत्रपणेन, कोप- 
नमायासनेन,भीरुवित्रासनेन, अनवहितनियमनेनङइत्येवमेते- 
रुपायैरवरसभिभबेत्‌ ॥ २० ॥ विगृद्यकथयेद्युत्तयायुक्तव्वन 
निवारयन्‌ । विगृद्यमापातीघ्रहिकेपाचिडोहमावहेत्‌ ॥ २१॥ 
नाकाय्येसस्तिक्रुद्धस्थनावाच्यमपिविय्वते। कुशलानाभिनन्द- 
न्तिकळहसमितोसताम्‌ ॥ २२ ॥ 
उसको शाम्रार्थर्म पराजय करनेके लिये ये उपाय है। जैसे यदि वह गाख्नम हीन 
है तो उसके आगे वडे २ सूत्र और वहुतसा सस्कृतका पाठ उच्चारण करे। यादि वह 


क 
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विज्ञान शक्तिम हीन हो तो कठिन झब्दासे उसको जीते। यदि उसम बाफ्यवारण 
करनेकी झक्ति न दो तो वघेरए सकुलीदार बहुत टम्बै २ दण्डकवाक्यों द्वारा शाख्वार्य 
करे । यदि वह तेजहीन और स्फुरणाहीन हो तो अनेक प्रकारसे अनेकार्थ शब्दों द्वारा 
पराजय करे। और वक्तृताशक्तिद्दीनको उपरोक्त वाक्योंके आश्ैपद्वारा अर्यात्‌ एक 
पक्तिपर दूसरी पक्ति वोल्वोलकर मुग्ध वनादेवे ! चातुर्य रहितको लाजित करनेवाले 
वाक्या द्वारा पराजित करे । यदि वह कोधी हो तो उसके आगे इसमकारके कटाक्ष 
करे जिससे वह बोलना ही डौड देवे । घरनेवाटेको शास्त्रीय घपणाद्वारा परास्त करे । 
असावघानको नियमम फमाकर परास्त करे । इन उपायां द्वारा प्रतिवादीको पराजय 
करनाचादिये ॥ २० ॥ ज्ञाम्रार्थ करते समय युक्तियुक्त वाक्याको वोल्ना चाहिये 
अयात्‌ अन्टसन्ट झूठा पक्ष न ठेवे और प्रतिपक्षीक कहे इएयुक्तितमत सचे वाक्यको 
भी न माननेका झगडा न करे क्योंकि परस्पर जीतनेकी इच्छासे शाख्रार्य करते समय 
बहुतसे पुरुपाके चित्तम तीवर द्रोह उत्पन्न होजातांहे । क्रोधित मनुष्यके ल्यि कुड 
भी, अवाच्य ओर अकार्य नहीं होता अथोत्‌ क्रोधमें भराहुआ मनुष्य जो कुळ 
आगे आय सो उचितानुचित वक देता हे और ल्डाई आदि बृथा उपद्रव उत्पन्न 
होजाता है। इसलिये बुद्धिमान्‌ मनुष्य कठहको अच्छा नहीं समझते कर्याकि कलह 
करना सजन पुरुपांका काम नहीं हे ॥ २१॥ २२॥ 
एवघरृत्तेतुवादेप्रागेववादात्तावादिदकर्त्तुयतेत । सन्धायप 
रिपदाध्यनभृतमात्मन प्रकरणमादेशयितव्यम्‌ । यद्वाप 
रस्यभृदाउर्गस्यात्‌ । पक्षमथवापरस्यभ्शविसुखमानयेत्‌ । प- 
रिषदिचोपसहितायामशक्यमस्माभिर्वकमितित्गणीमासीदपे 
वचतेपारिपद्यथेष्टयथायोग्ययथाभिप्रायवादवादमर्य्यादा अस्था- 
पयिप्यतीत्युक्ता ॥ २३ ॥ 
जब प्रतिवादीमे झाखाये करनेके लिये प्रवृत्त हो तो शास्त्र करनेसे प्रथम दी सभामें 
जो समातद बढे द्दा उनकी जठमतिसे जिस किपयम उनकी इच्छा दो उस पिपयम 
आखायै करना प्रारम्भ करना चाहिये अयात्‌ समासदांकी अनुमतिसे अपना पूर्व 
पक्ष करना चाहिये अदवा ऐसे पको छेडे जो प्रतिवादीको अत्यन्त कठिन मतीत 
हो अथवा पूर्वपक्ष दारा प्रतिवादीको अत्यन्त विमुग्य चनादेवे । जय देखे कि बढ समाम 


बिमुस हे अथवा समा उससे रिमुख हो तस pa so प्रतिवाद उठोवे कि हें 
आपसे योस्मेकी ताकत नहीं रसता यदद सज्ञन पुस्पॉकी समा ही तुम्हारे अमिमायके 


~ 
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अनुसार अथवा जैसा उचित समझेगी पैसा हमारे तुम्हारे वादके मयादाको 
स्थापनकर देगी । यह कहकर चुप हो जाय ॥ २३ ॥ 
बादमयोदाके लक्षण । 
तत्रेदवादसय्योदालक्षणभवतिइदवाच्यमिदमवाच्यमेवसतिप- 
राजितोभवतीति इमानिखछुपदानिभिपग्वादमार्मज्ञानार्थम | - 
पिगम्यानिभवन्ति। तयथावादो, दरव्यं, गुणाः, कम्मे; सा- - 
मान्य, विशेष', समवाय , प्रतिज्ञा, स्थापना, प्रतिष्ठापना, 
हेतु, उपनय , निगमनम, उत्तर, दृष्टान्त, सिद्धान्त.) 
शब्द , प्रत्यक्षम्‌, अनुमानम्‌, ओपस्यम्‌ , ऐतिह्य, सशय , 
प्रयोजन, सव्यभिचार, जिज्ञासा, व्यवसाय', अथेप्राति,, 
सस्भव', अनुयोज्यम्‌, अननुयोज्यम्‌, अनुयोग ; प्रत्यनु- 
योग,, चाक्यदोप , वा्यप्रशासा, छलम्‌, अहेतु , अतीतका- 
b> 
खम्‌, उपालम्भ , परिहार , प्रतिज्ञाहानि', अभ्यनुज्ञा, हे- 
रवन्तरम्‌, अर्थान्तर, निग्रहस्थानमिति॥ २४॥ 
याद्‌ प्रतिवाद अर्थात्‌ शाख्रार्थ करते समय प्रथम शास्ार्थकी मर्यादाको स्यापिः 
तकर लेना चाहिये कि यह वात कहना और यह नहीं कहना । इसप्रकार मर्या 
दाम बाध लेनेसे प्रतिवादी परास्त हो जाताहे । ेयको शास्रार्थका मार्ग जाननेके 
टिये इन आगे कहेहुए वाक्योको भठीप्रकार याद करेना चाहिये । जसे-वाद, 
द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, प्रतिज्ञा, स्थापना, मतिष्ठापना, हेतु, 
उपनय, निगमन, उत्तर, दृष्टात, सिद्वात, शब्द, प्रत्यक्ष, अनुमान, औपम्य, ऐतिहा, 
सशय, प्रयोजन, सव्यभिचार, जिज्ञासा, व्यवसाय, अयेप्राप्ति, सभव, अङुयोञ्य, 
अननुयोज्य, अनुयोग, मत्यनुयोग, वाक्यदोप, वाक्यप्रशसा, छल, अहेतु, अतिः 
काठ) उपालभ, परिहार, अतिज्ञाहानि, अभ्यनुज्ञा, हेत्वतर, अर्थातर, निम्रहस्थान। 
इन सब शब्दाथोंकी यथोचित रीतिपा जानलेना चाहिये । आगे इन मत्येकका कयन 
करते है ॥ २४ ॥ 
खाद्का लक्षण | 
तत्र वादोनासयत्परस्परेणसहशास्रपूर्वक विगृद्यकथयति । स- 
वादोद्विविध.समहेण, जल्पोवितण्डाच ! तत्रपक्षाभरितयोर्यच 
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विज्ञान शक्तिम हीन हो तो कठिन गन्दोसि उसको जीते। यदि उसम वाक्यवारण' 
करनेकी शक्ति न हो तो बथेद्रए सऊुलीदार बहुत लम्मे २ दण्डकवार्क्यो द्वारा शासा 
करे । यदि वह तेजहीन और स्फुरणाहीन हो तो अनेक म्रकारसे अनेकार्थ शब्द हारा 
पराजय करे। और बक्तृतागक्तिहीनको उपरोक्त वार्क्मोके आसेपद्वारा अथीत्‌ एक 
पक्तिपर दूसरी पक्ति बोल्वोलकर मुग्ध बनादेवे । चातुर्य रहितको लज्जित फन्नेवारे 
वाक्या द्वारा पराजित करे । यदि वह कोधी हो तो उसके आगे इसमकारके कटाक्ष 
केर जिसरी वह बोलना ही ऊोड देवे । बरनेवालेको शाख्रीय धर्षणाद्वारा परास्त फरे । 
असावधानको नियममे फसाकर परास्त करे । इन उपायो हारा प्रतिवादीको पराजय 
करनाचादिये ॥ २० ॥ शास्त्रार्थ करते समय युक्तियुक्त वाक्याको बोलना चाहिये 

अर्योत्‌ अन्टसन्ट झूठा पक्ष न ठेवे और प्रतिपक्षीके कहे दुएयुक्तिसमत सचे वाक्यको 

भी न माननेका झगडा न करे क्योंकि परस्पर जीतनेकी इच्छासे शाह्धार्थ करते समय 

बहुतसे पुरुपोंके चित्तम तीव्र द्रोह उत्पन्न होजातांदे । क्रोधित मनुष्यके लिये कु 

भी, अवाच्य और अकार्य नहीं होता अ्थोत क्रोयमें भराहुआ मनुप्य जो कुठ 

आगे आये सो उचितानुचित वक देता है आर लडाई आदि बया उपद्रव उत्पन्न 

होजाता ह । इसलिये बुद्धिमान्‌ मनुष्य कलको अच्छा नहीं समझते क्योकि कर 

करना सन्न घुरुपाका काम नहीं दे॥ २१॥ २२॥ 


एवप्रद्वत्ततुवादेप्रागेववादात्‌तावादिदकर्तुयतेत । सन्धायप 
रिपदाऽयनभ्रतमात्मन प्रकरणमादेशायितव्यम्‌ । यद्वाप 
रस्यभुादुर्गस्यात्‌। पक्षमथवापरस्यभूशविमुखमानयेत्‌ । प 
रिपदिचोपसहितायासशक्र्यमस्मासिर्वकुमितितृप्णीमासीदेपै 
वचतेपारिपद्यथेष्टयथायोग्येयथाभिप्रायवादवादमर्य्यादा चस्था- 
पयिप्यतीत्युक्का ॥ २३ ॥ 


जय अतिवादीसे शाखार्थ करनेके लिये दच हो तो शाख करनेसे म॒यम ही समार्म 
जो समासट येठे द्दा उनकी अनुमतिसे जिस क्पियमै उनकी इच्छा हो उस विपयमे 
घालवा करना प्रारम्म करना चाहिये अयात्‌ समासदोंकी अनुमतिसे अपना पूव” 
पक्ष काना चाहिये अयवा ऐमे पक्षको ठेडे जो मतिवादीको अत्यन्त कटिन मतीन 
हो अथवा पूर्वपक्ष डारा प्रतिवादीको अत्यन्त विसुख वनादेदे । जव देखे कि यह समाने 
विशुख ह अयवा समा उससे विमुख हो तन समाम इस मकार मतिवाद उठारे कि में 
आपसे बोल्नेकी ताकत नहीं रसता यह सञ्चन पुरुपोकी ममा दी तुम्हारे जमियायफ 


tr 
७ 
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अनुस अथवा जैसा उचित समझेगी वेसा हमारे तुम्हारे वादके मयादाको 
स्यापनकर देगी । यह कहकर चुप हो जाय ॥ २३॥ 
वादमयोदाके लक्षण । 
तत्रेदवादमय्योदालक्षणंभवतिइदंवाच्यमिदमवाच्यमेवसतिप- 
राजितोभवतीति इमानिखलुपदानिभिषग्वादमार्मज्ञानार्थम- '| - 
घिगस्यानिभवन्ति । तयथावादो, द्रव्यं, गुणा', कम्मे, सा- 
मान्य, विशेष , समवाय , प्रतिज्ञा, स्थापना, प्रतिष्ठापना, 
~ 
हेतु उपनय , निगमनम्‌, उत्तर, दृष्टान्त , सिद्धान्तः; 
शब्द , प्रत्यक्षम्‌) अनुमानम्‌, औपस्वम्‌ , ऐतिह्य, सशय ; 
प्रयोजन, सव्यभिचार, जिज्ञासा, व्यवसाय , अर्थघ्राति , 
सम्भव, अनुयोज्यम्‌; अननुयोज्यम्‌, अनुयोग , प्रत्यनु- 
योग', वाज्यदोप , वाक्यप्रशसा, छलम्‌, अहेतुः, अतीतका- 
रम्‌, उपालम्भ , परिहार , प्रतिज्ञाहानि', अभ्यनुज्ञा, हे- 
सन्तरम्‌, अर्थोन्तरं, निग्रहस्थानमिति ॥ २४ 0 छ 
वाद्‌ मतिवादम अर्थात्‌ शास्त्रार्थ करते समय प्रथम शास्रार्थकी मर्यादाकों स्थापि- 
तकर लेना चाहिये कि यह वात कहना और यह नहीं कहना । इसमकार मर्यो 
दाम वाघ लेनेसे प्रतिबादी परास्त हो जाताँदै । वैद्यको ज्ञाखार्थका मार्ग जाननेके 
हिये इन आगे कहेहुए वाक्योंको भलीमकार याद करलेना चाहिये । जेसे-वाद, 
द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, प्रतिज्ञा, स्थापना, प्रतिष्ठापना, हेतु, 
उपनय, निगमन, उत्तर, दृष्टात, सिद्वात, शब्द, प्रत्यक्ष, अनुमान, औपम्य, ऐतिद्य, 
सशय, प्रयोजन, सब्योभचार, जिज्ञासा, व्यवसाय, अर्थप्राप्ति, सभव, अनुयोज्य, 
अननुयोज्य, अनुयोग, प्रत्यनुयोग, वाक्पदोप, वाक्यप्रशसा, छल, अहेतु, अति- 
काल, उपालभ, परिहार, मतिज्ञाहानि, अभ्यनुज्ञा, हेत्वतर, अर्थातर, निग्रहस्थान । 
इन सब शब्दार्थोको यथोचित रीतिपा जानलेना चाहिये । आगे इन प्रत्येकका कथन 
क्रत हे॥ २४॥ 
खादका लक्षण । > 
तत्र वादोनामयर्परस्परेणसहरात्रपूर्वक विगृद्यकथयति । स- 
वादोद्विविध,सग्रदेण, जल्पोवितण्डाच । तत्रपक्षाश्रितयोर्वच 
SAN हौँ 


३००) चरकसहिता-भा० टी०। 


नजल्प. । जल्पविपर्य्ययोवितण्डा । यथैकस्यपक्ष पुनर्भवोऽ- 

स्तीतिनास्तीत्यपरस्य । तौच स्वपक्षस्वहेतुमि.स्वस्वपक्षे 

स्थापयतःपरपक्षमुन्गावयतःएप जल्पोजट्पविपर्य्ययोवितण्डा! 

वितण्डानामपरपक्षेदोपवचनमात्रमेवसेव ॥ १५॥ 

_ शार्थमें कमपूर्येक परस्पर तर्क वितर्क कग्नेको वाद कहते है । उस- 
वादके सम्रहक्रमसे दो भेद हें । १ जल्प । २ वितण्डा । उनमें अपने पक्षको 
लेकर गाखसम्पत उक्तिद्वारा अपने २ पक्षके अयकी इच्डामे समापण करना जल्प 
कहता हे जल्पसे विपरीत अर्यात्‌ अपने पक्षको स्थापन न करके दूसरेके पक्षर्म दोप 
देते जानेको वितण्डा कहते है । जैसे-एकका पक्ष हे फि पुनर्जन्म होता दे! दूसरेका 
भक्षे है कि पुनर्जन्म नहीं होता । यह दीनो अपने २ पक्षको स्यापन करतेहुए और 
देतुआ द्वाग पुष्ट करते हुए परस्पर दूसरेके पश्चमे दोप दिखातेहुए जो गाख्ार्य होवा 
है उसको जल्प कहते हैं । इससे विपरीत वितण्डा होती हे । वितण्डा केवळ दूस 
रेके पक्षम दोष निकाटनेका ही नाम है अर्थात्‌ दूसरेमें दोप निकालनेके सिवाय अपना 
कोई सास पक्ष न रखना वितण्डा कहाती है ॥ २५ ॥ 

ट्रव्याढि लक्षण । 
द्वव्यगुणकर्म्मसामान्यविरेपसमवायाःस्वलक्षणे.स्लोकस्थाने 
पूर्वेठुक्ता' ॥ २६ ॥ 

द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय इन समको इनके रक्षणफरि द्वारा 
पहिले समस्थान कयत कर चुके इ ॥ २६॥ 

अथ प्रतिज्ञा । 


प्रतिज्चानामसाध्यवचनयथानित्य;पुरुपद्ति ॥ २७ ॥ 
अब पतित्नादिकाका कथन करते है । साध्पवचनका कयन करना मतित्ता कदा 
जाता है । जते-पुरुप नित्य हे इस जगह किमी हेतु आदिमे प्रथम जिस वातको 
“तिद्धकरनाही उसको हृढतासे कथा करना मतिज्ञा कहाता है । इस स्यानम “पुरुष 
नित्य हे । इस वाक्यके कयन करनेको मठिज्ञा कहते ह ॥ २७ ॥ 
अथस्थापना । 


स्थापनानामतस्योएवप्रतिज्ञायाहेतुदष्टान्तोपनयनि गमे-स्था 
यना; प्रवहिष्रतिज्ञा, पश्चात्स्थापनाविट्यप्रविज्ञातस्थापयि'प- 


र 
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वियथानित्य,पुरुपइतिप्रतिज्ञाहेतुरक्रतकत्वादिति । दृष्टान्तोय- 

थाकाशंतञ्चनिखम्‌ । उपनयोयथाचाक्कतकमाकाशतथापुरुष। 

निगमनतस्मान्नित्य इति ॥ २८ ॥ 

पहिले कीहुई प्रतिज्ञाको-हेत, हटत, उपमा और निगमन द्वारा सिद्ध क्रना 
स्थापना कहाता है।पहिले प्रतिज्ञा कहकर पीठे उसको स्थापना किया जाता है क्योंकि 
प्रतिज्ञा किये बिना स्थापना दोहरी नही सकती । जैसे पुरुष नित्य है यह मतिज्ञाकी 
जेकृत होनेसे अथोत्‌ किसीका चनायाहुआ न होनेसे यह हेतु हुमा । जेसे-आकाश 
अक्त होनेसे अर्थात्‌ किसीका बनाया हुआ न होनेसे, नित्य है यह दृष्टान्त हुआ। 
जेते-आकाश किसीका बनाया न होनेसे नित्य है उसी प्रकार पुरुप भी किसीका 
चनापा न होनेसे नित्य है यह दृष्टात इसलिये पुरुष नित्यहै यह निगमन हुआ ॥२८॥ 

अथ प्रतिष्ठापना । 


अतिएापनानामयापरपरतिज्ञाया'प्रतिविपरीतार्थस्थापना । य- 
याआनिय्यःपुरुपइतिप्रतिज्ञाहेतुरेन्द्रियकत्वात्‌ । दृष्टान्तोयथा 
ha 

घटघ।-डठयक.सचानित्य, । उपनयोयथाघटस्तथापुरुष-तस्मा- 

दनित्यहेति ॥ २९ ॥ 

जो पर मतिज्ञासे विपरीत अर्थवाठी मरतिज्ञाका स्यापन करना है उसको अति- 
शापना कहते हैं । जैसे-पुरुष नित्य नहीं अनित्य है यह प्रतिज्ञा हुई । इसके अनित्य 
होनेमे हेतु यह हे कि यह इन्द्रियों द्वारा प्रत्यक्ष होता है । दृष्टान्त यह है कि 
जैसे-इन्द्रियों द्वारा घटका ज्ञान होतांहे सो घट अनित्य है। जैसे घट अनित्य है 
चसेदी पुरुप भी अनित्य है यह उपमान हुआ। इसलिये पुरुष अनित्य हे यह 
निगमन हुआ ॥ २९ ॥ 

अथ हेतुः । 

हरुर्नामोपलस्धिकारणतसयक्षमनुमानमेतिद्यमोपम्यमित्ये- 

भिर्हेतुभिर्यदुपरभ्यतेतत्तस्वम्‌ ॥ ३०॥ - 

जिसके द्वारा उपलब्धि हो उसको हेतु कहते हैं। हेतु द्वारा जो प्त हो वह 
हेतुका तत्त है । वह तसव-ग्रत्यक्ष, अनुमान, ऐतिहा और उपमान द्वारा प्राप्त 


होतहि ॥ ३०॥ 
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नंजरप । जव्पविपर्य्ययोवितपडा । यथेकस्यपक्ष पुनर्भवोऽ- 
स्तीतिनास्तीत्यपरस्य । तौच स्यपक्षंस्वहेतुभि स्वस्वपक्षें 
स्यापयतःपरपक्षसुद्भावयत'एप जल्पोजल्पविपरर्ययोवितण्डा 
~ % सु 
वितण्डानामपरपक्षेदोपवचनमात्रमेवसेव ॥ १५॥ 
आस्रार्थमें फमधूर्वक परस्पर तर्क वितर्क करनेकी वाद कहते है । उस- 
वादके सग्रहक्रमसे दो भेद हैँ । १ जल्प। २ वितण्डा । उनमें अपने पक्षको 
लेकर झाखसम्पत उक्तिठाग अपने २ पक्षके जपकी इच्छासे ममापण करना जल्प 
कहाता है जल्पसे विपरीत अर्थात्‌ अपने पक्षको स्थापन न करके दूसरेके पक्षमें दोप 
देते जानेको वितण्डा कहते है । जैत्े-एकका पक्ष हे कि पुनर्जन्म होता है। दूसरेका 
पक्ष हे कि पुनर्जन्म नहीं होता । यह दीनो अपने २ पक्षको स्थापन करतेहुए और 
उेतुआ द्वारा पुष्ट करते हुए परस्पर दूसरेके पक्ष दोप दिखातेड़ए जो गाख्रापै होता 
है उसको जलप कहते है । इससे विपरीत वितण्डा होती है । वितण्डा केवल दूसः 
रेके पक्षम टोप निकाठनेका ही नाम है अर्थात्‌ दूसरेमें दीप निकाठनेकै सिवाय अपना 
कोई खास पक्ष न रखना वितण्डा कहती है ॥ २५ ॥ 
द्रव्यादि लक्षण । 
अडयगुणकरस्सेसामान्यविशेषसमवाया,स्वरक्षणे.छोकस्थाने 
पूर्वमुक्ता' ॥ २६ ॥ 
द्रब्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय इन समको इनके छश्नणाके द्वारा 
महिले समत्यानमे कयम कर चुके है ॥ २६ ॥ 
अथ प्रतिज्ञा । 
प्रतिज्ञानामसाध्यवचनयथानित्यः पुरुपदति ॥ २७॥ 
मव अतिज्ञादिफोका कयन करते दै । साध्यवचनका कथन फरना प्रतिज्ञा कदा 
जाता है । मैसे-पुरुप नित्य दे इस जगह किमी हेतु आदिमे प्रथम मिम घावको 
'विद्धकरनाही उसको इृदतासे कथा करना प्रतिज्ञा कहता हे । इस स्यानम “पुरुष 
मित्य दै” । इस वाक्यफे कयन करनेको प्रतित्ता कद्वत है ॥ २७ ॥ 
अथ स्थापना । 


स्थापनानामतस्योएवप्रतिज्ञायाहेतरृष्टान्तोपनयनिगमे स्था 
अना प्रहिप्रतित्ञा, पश्चात्स्यापनाकिंद्यप्रविज्ञातस्थापयिग्य- 
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तियथानित्य पुरुपइतिप्रतिज्ञाहेतुरकृतकत्वादिते । दृष्टान्तोय- 

थाकाशतचनित्यम । उपनयोयथाचाकृतकमाकाशतथापुरुष॥। 

निगमनतस्मान्नित्य इति ॥ २८ ॥ 

पहिले कीहुई मतिज्ञाको-हेतु, दृष्टात, उपमा और निगमन द्वारा सिद्ध करना 
स्थापना कहाता है।पहिले प्रतिज्ञा कहकर पीछे उसको स्थापना किया जाता है क्योंकि 
प्रतिज्ञा किये विना स्थापना होही नहीं सकती । जैते पुरुष नित्य है यह मतिज्ञाकी 
अकृत होनेसे अथात्‌ किसीका वनायाहुआ न होनेसे यह हेतु हुआ । भेसे-आकाश 
अकृत होनेसे अयोत्‌ किसीका बनाया हुआ न होनेसे, नित्य है यह दृष्टान्त इमा । 
जैले-आकाश किसीका वनाया न होनेसे नित्य है उसी मकार पुरुष भी किंसीका 
बनाया न होनेसे नित्य है यह दात इसलिये पुरुष नित्यहै यह निगमन हुआ ॥२८॥ 

अथ प्रतिष्ठापना । 


भ्रतिष्ठापनानासयापरप्रतिज्ञाया'प्रतिविपरीतार्थस्थापना । य- 
याअनित्यःपुरुपइतिप्रतिज्ञाहेतुरेन्द्रियकत्वात्‌ । दृष्टान्तोयथा 
(७०३ 

घटएेन्द्रयक,सचानित्य । उपनयोयथाघटस्तथापुरुप तस्मा- 

दनित्यइति ॥ २९ ॥ 

जो पर मतिज्ञासे विपरीत अर्थवाठी मतिज्ञाका स्थापन करना है उसको मतिः 
छापना कहते हैं । जेसे-पुरुप नित्य नहीं अनित्य है यह प्रतिज्ञा हुई । इसके अनित्य 
होनेम हेतु यह है कि यह इन्द्रियों द्वारा प्रत्यक्ष होता है यात यह है कि 
जैसे-इन्द्रियो द्वारा घटका ज्ञान होतांहै सो घट अनित्य है। जेसे घट अनित्य है 
चैंसेह्दी पुरुष भी अनित्य है यह उपमान हुआ। इसलिये पुरुष अनित्य ई यह 
'निंगमन हुआ ॥ २९ ॥ 

अथ हेतुः । 

हेषुर्नामोपलव्धिकारणतत्मर्यक्षमनुमानमैतिद्ममोपम्यमित्ये- 

भिर्हतुभिर्यपरभ्यतेतत्तत्वम्‌ ॥ ३०॥ ` 

निस्के द्वारा उपलब्धि हो उसको हेतु कहते हे 1 हेतु दारा जो भाग्न हो वह 
इतुका तस्व है। वह तस्व-मत्यक्ष, अनुमान, ऐतिह्य और उपमान डारा मात 
होताहै ॥ ३० ॥ 


os कन. 


(६०२) चरकसदिता-मा० टी०। 


उपनयोनिगसनञ्चोक्तस्थापनाप्रतिष्ठापनाब्यारयायाम्‌॥ ३१॥ 
उपनय अर्थात्‌ उपमान और निगमनको स्थापनाकी व्यांख्यामे कथनकर 
चुके है ॥ ३१ ॥ हो 
अथ उत्तरम्‌। 
उत्तरंनाससाधम्म्योपदिष्टेवाहेतोमेधर्म्यवचनंवेधम्यॉपदिष्टवा- 
साधर्म्यत्रचनंयथाहेतुसधरम्माणोविकारा शीतकस्यदिव्याधेहें- 
तुसाधम्यवचनंहिसशिशिरवातसस्पर्शाइतिद्ववत परोब्रूयाद्धे 
तुविधर्स्माणोविकारायथाशरीरावयवानादाहोप्णकोथप्रपच- 
नेहेतुवेधर्म्यहिमशिशिरवातसस्पर्शाइति । एतत्सविपर्य्ययसु 
चरम्‌॥ ३२॥ 
साधर्ममे कहे हुए देतुसे विपरीत हेतुको दिखाना अर्थात्‌ उससे विपरीत पचनफो 
कहना वैधमंते कहे हुए हेतुजाके बिपरीत साथर्म वचनको कथन करना उत्तर कदा 
जाता है । जैसे-किसीने कद्दा कि जो धर्म हेतुके होते हैं व्याधिके मी वही Ro 
होने है । जैप्ले-शीतसे उत्पन्न दुई वातव्याधिफे जो घर्म होतेहे उसके हेतुत दिम, 
शिशिर और वायुके सस्पर्शके भी बही धर्म होते हे । इसग्रफार कहतेहुण्फो 
मतिवादी कदे कि जिस हेतुसे व्यायि उत्पन्न, होती दै उस हेतुके जो धर्म होते दै वह 
व्याधिके नहीं होते क्योकि देसनेम जाता है कि दाइ, उष्णता, फोय ( सडन ) 
तिके धर्म न होनेपर भी शरीरके अवयवॉम दाइ, उप्णवा आदि उत्पन्न करते ६। 
ओर उन दाइ उप्णतादिकोंके दिम शिकिर आदि िधर्मी गुणशरे कारण होते aS t 
इसलिये हनु जीर व्याधिके गुणों साधर्म्यता नहीं होती। इस मकार i 
कथन करनेको “उत्तर कददते हँ? ॥ ३२॥ 
अथ दृष्टान्त । 
दृष्टान्तोनामयत्रमूर्खविदुपावुद्धिसाम्ययोवर्ण्यंवर्णयति । यथा 
प्िस्प्णोटवसुदकस्थिरापुथिबीआदित्य प्रकाशक इतियथावा , 
दित्य'प्रकाशकस्तथासाएयववनप्रमागकमिति ॥ ३३ ॥ 


म कदने मूर्ख और बिद्वानोकी घुडिझी साम्यता हो अर्यात्‌ be 
परित टोना एकरूपसे मानजाय इस ्रसाग्के कयनको दृष्टान्त एव ६1 


विमानस्थान-अ०८ ( ६०३) 


अग्नि उष्ण है जल पतला हे, पृथ्वी स्थिर होती है, आदित्य प्रकाशमान है अथवा यो 
कहिये जैसे आदित्य प्रकाशमान है वैसे ही साख्यके वचन भी प्रकाशकों करनेवाले 
हैँ । इसको दृष्टान्त कहते हे ॥ ३३ ॥ 
अथ सिद्धान्त । 
सिद्धान्तोनामयःपरीक्षकेर्वहुविषंपरीक्ष्यहेतुभि.साधयित्वास्था- 

5 
प्यतेनिर्णय,ससिद्धान्त' । सचोक्तश्चतुविध' । सवेतन्त्रसिद्धा- 
न्त.) प्रतितन्त्रसिद्वान्तोऽधिकरणसिद्धान्तोऽभ्युपरगमसिद्धान्त 
इति॥ ३४ ॥ 

है जो परीक्षकाने अनेक प्रकारसे परीक्षाकर हेतुआद्वारा साधन करके स्थापन किया 
हो अर्थात्‌ निर्णय किया हो उसको सिद्धान्त कहते है (वह सिद्धान्त-सर्वेतंत्र सिद्धान्त, 
प्रतितन सिद्धान्त, अधिकरण सिद्धान्त और अभ्युपगमसिद्वान्त इन भेदोसे चार 
प्रकारका कहा है ॥ ३४ ॥ 
सर्वतन्त्रसिद्धान्त' । 
तत्रसर्वतन्त्रसिद्वान्तोनामतस््मिस्तस्मिनूसर्व सिंमिस्तन्त्रेतत्म- 
सिद्धसन्तिनिदानानि LoS 
न्तनिदानानिसतिञ्याधय.सन्तिसिद्धधुपाया साध्याना- 
मिति ॥ ३५ ॥ 
उनमें जो सिद्धान्त सपूर्ण तमा ( ग्रथो ) म॑ एक समान हो और उप्तको सघ 
मानते हाँ उसको सर्घतन सिद्धान्त कहते है । जेमे-च्याधिका कारण और व्याधि 
तथा साध्यव्याधिकी चिकित्सा इसको सब तत्रामे कहा है और सब मानते हे 1 
इसलिये यह सर्वेतम सिद्धान्त हे॥ ३९॥ 
प्रतितन्त्रसिद्धान्त । 
प्रतितन्त्रसिद्धान्तोनामतस्मिस्तस्सिस्तन्त्रेतत्तत्प्रसिद्वयथान्य- 
त्राष्टोरसा, पडन्यत्र । पञ्चेन्द्रियाणियथान्यत्रपर्डिन्द्रियाणि । 
वातादिकृता सर्वेविकारायथान्यत्रवातादिकृताभूतकृताश्वप्र- 
सिद्धाः ॥ ३६ ॥ 
प्रतित सिद्धान्त उसको कहते हैं जा एक २ तत्रम अपने अपने रूपसे प्रतिद शे 
और उसको वही वही तत्रकार मानते हों । जेसे-किसीके मतमें रस आठ प्रकारके 
है और कोई रसको उ प्रकारका कहते हे एवम्‌ कोई कहते है कि इन्द्रिय पाच हैं 
सन. 


(६०४) चरकसहिता-भा० टी०। 


और किसी तज्रमें इन्द्रियोको उ' माना हे । कोई मानता हे कि सप व्याधिं 
चातादिकंसे उत्पन्न होती है और किसीके मतम सपण रोग भूत भेत आदिकोंके 
किये होते ह । इस प्रकार अपने २ तत्रमे माने हुए सिद्धान्तको श्रतितन तिद्धान्त 
कहते ह॥ ३६॥ 
अधिकरणसिद्धान्त । 
अधिकरणलि द्वान्तोनामसयस्मिन्नधिकरणेसस्तूयमानेसिद्धा 
न्यन्यान्यपिअधिकरणानिभवन्ति । यथानमुक्त कर्म्मानुव- 
न्थिककुरुतेनिस्पृहत्वारितिप्रस्तुतेसि्धा कर्म्मफलमोक्षपुरुप- 
प्रत्यभावाभवन्ति॥ ३७ ॥ 
किसी एकपक्षको लेकर निर्णय करते करते बीचम किसी जन्य विषयका निश्चय होजांना 
अधिकरण सिद्धान्त कहाताहै । जसे-जिन मनुण्योकी मोक्ष हो चुकी ३ । वह निस्प्रदी 
मनुष्य आगेको होनेवाले जन्मके अनुनध करनेवाले कर्मको नही करते क्याकि वह 
जागेके लिये अपने किती कर्मके फलकी इच्छा नहीं रखते । इस मकारके अस्तावर्म 
कर्मका फल मोक्ष, पुरुप और उसके होनेवाले अन्मादिकोका निश्चय होजाना गइ 
अधिकरण तिद्वान्त कहा जाता है ॥ ३७ ॥ 
अभ्युपगमसिडान्त । । 
अभ्युपगमसिद्धान्तोनासयमर्थमसिद्धमपरीक्षितमनु पविष्टम- 
हेतुकंवावादकालेःभ्युपगच्छन्तिभिपज । तद्रथा-द्रव्यंनप्र 
बानसितिक्कत्वावक्ष्यास । गुण प्रधानम इति कुलावक्ष्यामड- 
सेवमादिश्चतुविध सिद्धान्त, ॥ ३८॥ 
शाखार्थके समय किमी असिद्ध विना परीक्षा किये तथा आप्तजनारे विना उप 
डेश किये अर्थको बिना ही दैतुमे थोडी देग्क स्यि मानरेना अभ्युपगम तिद्धान्त 
कदा जाता है ।जमे-द्रब्प मधान नही है इसका कयन करने हुए गुण प्रधान है मह 
मानएर फिर अपने असली कयनपर आनाना अभ्युपगम मिद्वात करदाता ६ 1 इस 
अकार चतुविंध सिद्धान्त हाते है ॥ 3८ ॥ 
शब्द । 
शब्दोनामवर्णसमाम्नाय सचतुर्मिध रष्टार्थथवादृष्टार्यश्वसन्य- 
खानृतश्रेति । ततदृष्टाथस्तरिमि्हतुमिर्दापा प्रकुप्पन्तिपडूमि- 


विमानस्थान-अ० ८, (६०५३ 


रुपक्रसेक्षप्रशास्यन्ति । श्रोत्रादिसद्भावेशब्दादिग्रहणमिति 
अदृष्टार्थ पुनरस्तिप्रेत्यभावोऽस्तिमोक्षइति सत्योनासयथार्थ- 
भूत. । सन्त्यायुर्वेदोपदेशा' । सन्त्युपाया,साध्यानाम। सन्त्या- 
रम्भफलानीति । सत्यविपर्य्ययाच्चानृतम्‌ ॥ ३९ ॥ 
शब्द-इस स्यानम वर्णक्रे उच्चारणको कहते है। वह शब्द दृष्टार्थक, अदृष्टार्थक, सत्य 
और अनृत इन भेदोसे चार प्रकारका है । दृष्टा ्थक-उस शब्दको कहते है जो स्पष्ट 
और प्रत्यक्ष अर्थको वोध करे जैसे-तीन इेतुआते तीन दोष कुपित होते हैं । उ. 
प्रकारके उपकर्मोसै शान्त होते हैं । कर्णादि द्वारा शब्दादिका ग्रहण होना अदृष्टा- 
थक शब्द कहाजातांहे । जसे-फिर जन्म होता है, ज्ञानसे मोक्ष होजाताहे यह अइ-- 
शर्थक शरद दै । यथार्थ शब्दको सत्य शब्द कहते हैं । जैसे-आयुर्वेदक उपदेश सत्य 
“हे । साध्य रोग उपाय द्वारा शान्त हो सकते हे । आरम्मका फल अवश्य होताहे । 
इन सबको सत्य शब्द कहते हे । सत्यसे विपरीत अर्थात्‌ मिथ्या शब्दको अनूत' 
शब्द कहते है ॥ ३९ ॥ 
अथ प्रत्यक्षम्‌। 
प्रत्यक्षनामतयदात्मनापञ्चेन्द्रियेश्चस्वयमुपलथ्यते । तत्रात्म 
प्रसक्षा सुखदु.खेच्छाद्वेपादय । शब्दादय स्त्विन्द्रियप्रत्यक्षा॥४०॥। 
जो विषय आत्मद्वारा अथवा पचेन्द्रिय द्वारा निश्चयात्मकरूपसे जाना जाय उसको 
प्रत्यक्ष कहते हे । सुख, दु ख, इच्छा, देप, आदिक आत्माके प्रत्यक्ष है और गब्दा- 
दिक इन्द्रियोके प्रत्यक्ष है ॥ ४० ॥ 
अनुमानम्‌ । 
अनुमाननामतकोयुक्तयपेक्षोयथोक्तमर्भिंजरणशक्त्यावलब्या- 
यामरात्तयाश्रोत्रादीनिर्दादिम्रहणेनेन्ट्रियाणीत्येवमादि, ॥४१॥' 
युक्ति युक्त तर्कको अनुमान कहते है । जेसे-पाचनशक्तित्ते जठराम्नीका अनुमान 
करना व्यायामकी शक्तिसे बढका ' अनुभव करना दान्दादिक ग्रहणसे श्रोत्रादिक- 
इन्द्रियोका अनुमान करना ॥ ४१ ॥ 
अथ ओपस्यम। 
ओपस्यनासयदन्येनान्यस्यसाहश्यमधिकृत्यप्रकाशनयथाद- 
पडेन दण्डकस्यघनुपाधतुष्टम्भस्यइष्वसिनाआरोग्यदस्पेति ॥४२॥) 


८६०६) चरक्सदिता-भा० टी०1 


_ जो विषय दूसरेमे दूसरेकी सादृर्यताको अकाश करता है उपमान कहा जाना दै । 
जम-दण्डक mops समान होता है । घनुष्टम रोगमें मनुष्य धनुपके आकार 
डेड होजाता है । जो जीपवी रोगको शीघ्र नष्ट कर डाले उसको तीरकी उपमा दी 
"जावी ह । इसको उपमान कहते हैं ॥ ४२॥ 

अथ ऐतिह्यम्‌। 


ऐेतिद्यनामभपोपदेशोवेदादिः ॥ ४३॥ 
शेतिह्य-इतिहासको ऐतिह्य कहते ह ॥ ४३ ॥ 
अथ सशय । । 
सदायोनामसन्दिग्पेष्वर्थेपवनिश्वय' । 
यथाकिमकालमृत्युरस्तिनास्तीति ॥ ४४ ॥ 
सदिग्ध अथाके अनिश्चयको सशय कहते ह । बेसे-अफालस्ृत्यु हे या नहीं। 
इस सशयात्मक अनिश्चित ज्ञानको सशय कहते हैं ॥४४॥ 
अथ प्रयोजनम्‌ । 
घ्रयोजननामयदर्थमारभ्यन्तआरम्भा, । यथायद्यकालमृत्युर- 
रितिततोऽहमात्मानमायुप्येरुपचरिप्यामिअनायुप्याणिचपरिह- 
रिप्यामिकथंमामकालमृत्यु प्रसहेतेति ॥ ४५॥ 
जिप्त अर्यके लिये आरम्भ कियाजातांह उस अर्थको प्रयोजन कहते है । जैसे- 
यदि अकारमृत्यु दै तो मै अपनेफो आयुवर्द्धक उपचारो डारा रक्षित रफ्छूगा शोर 
'आयुनाशक पदायोंका त्याग करूगा । क्याकि म अकालप्रत्युको सन करना नही 
चाहता। इस स्पानमें दीर्पायु हेनिके लिये मयत्न करना “प्रयोजन” कदाताई॥ ४५। 
अथ सब्यभिचारम्‌ । 
सञ्चभिचारनासयद्ययमिचरणयवाभवेदिदमीपधतस्मिनूव्या 
योयोगिकमथनानेति ॥ ४६ ॥ 
किसी विषयका एक ज़गहसे दूसरी जगह मी व्यापक होजाना सब्पमिचार कद्दादा 
ट । ज्षमे-यद आपधी इस रोगम हितकारक दे और नशी भी है॥ ९६॥ 
अथ जिज्ञासा। 
जिज्ञासानामपरीक्षायथासेपजपरीक्षोचरकालमुपदेदयते ॥ ४७॥ 


बिमानस्थान-अ० ८ (६०७) 
किमी विपयकी परीक्षा करना अयोत्‌ उसके जाननेका यत्न करना जिज्ञासा 
कहाती है । मैसे-ओपघकी परीक्षा आगे कथन करेंगे ॥ ४७ ॥ 
अथ व्यवसायः । 
व्यवसायोनामनिश्चयः्यथावातिकएवायव्याधिरिदमेवास्यभे- 
पजमिति ॥ ४८॥ 
निश्चयात्मक अर्थका कथन करना भया निश्चय कर लेना व्यवसाय कहा जाता 
हे। जेसे-पह व्याथी वायुसेही उत्पन्न इई है और इसकी यही औपधी है ॥ ४८ ॥ 
१७ 
अथाथेप्रात्िः । 
अर्थप्रासिर्नामयन्रेकेनार्थेनोक्तेनापरस्यार्थस्यातुक्तस्यसिद्धि । 
ययानायसतर्पणसाध्योव्याधिरित्युक्ते भवत्यर्थप्राप्तिरततपणसा- 
ध्योप्यमिति। नानेनदिवाभोक्तव्यमिल्युक्तेभवरत्पर्थ प्रापिनिशि 
भोक्तव्यमिति ॥ ९९॥ 
कहे हुए अर्थसे बिना कहे हुए दूसरे अर्थकी सिद्धि होजाना अर्थ आप्ति कहा- 
जाताहे । जैसे यह व्याधि सतपंणद्वार साध्य नहीं हो सकती इससे यह अर्थ निकल 
आपा कि अपतर्पणठाग साध्य होसकतीहे । इस मनुष्यको दिनर्मे भोजन नहीं 


करनाचाहिये इससे यह अर्थ निकल आया कि रात्रिको करनाचाहिये इसको अर्थ- 
आप्ति कहतेहे ॥ ४९ ॥ 


अथ सम्भव-। 
सम्भवोनामयोयतःसम्भवतिसतस्यसम्भव' । यथापड्धात- ' 
वोगभैस्पव्याधेरहित हितमारोग्यस्येति ॥ ५० ॥ ७ 


जो जिससे होसकताहो उसको सभव कहतेंहे । जैसे पड्घातु गर्भका सभव अर्थात्‌ 
गर्भदोनेका कारण है । तात्पर्य यह हुआ कि छ' धातुओंसे गर्भ हो सकता है । 
अहितसेवनसे व्याधिका होना सभव है ओर हितपदार्थेके सेवनसे आरोग्य रहना 
समव है ॥ ९० ॥ 


अथानुयोज्यम्‌ 1 
अतुयोज्यंनामयदाक्यंवाम्यदोपयुक्ततदनुयोज्यमुच्यते । सा- 
साल्योदाहतेप्वर्षेपुवाविशपग्रृहणार्थतदाक्यसचुयोज्यम्‌। यथा- 


(६०८) चरकसद्विता-भा० टी० | 


संशोधनसाध्योञ्यंव्यापिरित्युक्तेकिंवसनासाव्य:किंविरिचनसा- २. 
घ्यइत्यनुयुज्यते ॥ ५१ ॥ 
जो वाक्य दोपयुक्त.हो उसको अनुयोज्य कहतेई । जहा सामान्यतातै थोडासा 
कहना उचित हो उस स्थानमे वडी टम्मी कथाको छेडदेना अनुयोज्य कहातारै। 
जसै किसीको कहागया कि ५04 सशोधन द्वारा साध्य होसकतांदै उसमें यद 
पूठना क्या इसको वमन भौर विरेचन भी कराना होगा इत्यादि वाक्याको एऊना 
अनुयोञ्य कहाताँदै ॥ ५१॥ 
अथाननुयोज्यम्‌ । 
अननुयोज्यनामातोविपरर्ययेणयथायमसाध्य ॥ ५२ ॥ 
अनुयोज्यसे विपरीतको अननुयोज्य कहतेहर । जसे यह मनुष्य असाध्य ॥५रा। 
अधाश्नुयोग । 
अनुयोगोनामयत्तद्विद्यानातद्वियेरेवसा डंतन्त्रेतन्येकदेशेवा 
भक्ष प्रमेकदेशोवाज्ञानबिज्ञानवचनपरीक्षार्थमादिश्यते । अ- 
थवानित्य पुरुपइतिप्रतिज्ञातेयतपर कोहेतुरित्याहसोःनुयोग ५३॥ 
वेवपैदके साथ परस्पर वैद्यक आस्म अथवा वेधकशास्रके एक अमे मरन फरे 
अथवा प्रदनके एक देशको करता हुआ ज्ञान, विज्ञान, वचन इनफी परीक्षाफे लिये 
बरापरीवालेसे जो अशृत्ति करे उसको अनुयोग कहते ई । अयगा एकने कहा कि 
पुरुष नित्य है उसमे यह कहना कि पुरुपके नित्य दनेमें हेतु क्या है अनुयोग 
क़द्ाताद ॥ ५३ ॥ 

५ अथ प्रत्यनुयोग. । 
प्रत्यनुयोगोनामानुयोगस्यानुयोग' । यथाऽनुयोगस्यपुन- 
कोहेठुरिति ॥ ५४॥ 
अनुयोगम अनुपोग करनेफी मत्यनुयोग क्टतेह | जैसे आप ऐसा मरन इमारि 

ऊपर कैसे फरसकतद यद यदना सत्पनुयोग फदानाताई ॥ ५४॥ 
अथ वाम्यदोप,। 
वाझ्यदोपोनामथथाखल्वस्मित्नर्थेन्यूनसभिकमनर्थकमपार्थक 


DO «« १० 


विमानस्थान-अ० ८ (६०९) 


जिस विपयमें कथन करनेलगे उसमें न्यून, अधिक, अनर्थक, अपार्थक और 
विरुद्धताका कथन करना वाक्यदोप कहाताहि ॥ ५५॥ 


वावयन्यूनता। 
अत्रहेतूदाहरणोपनयनिगमनानामन्यतमेनापिन्थूनन्यूनभव- 
तियद्वाचहूपदिएहेतकमेकेनसाध्यतेहेतुनातञचन्यूनम्‌ एतानिहा- 
न्तरेणप्रक्कतोप्यर्थ,प्रण्येत्‌ ॥ ५६ ॥ 
उदाहरण, उपमा, निगमन इनमेंसे किणी एकका अभाव होना न्यून कहाताहि । 
अथवा जिस विषयको वहुतसे हेतुओसे पुष्ट करना उचित हो उसको अल्पहेतु द्वारा 
कथन करना न्यून कहाताहै । न्यूनतासे अर्थका कयन करना प्रकृत अर्थको मी नष्ट 
कग्देताहे ॥ ५६ ॥ 
अथाधिम्यम्‌। 


आधिउयनामयदायुवेंदे भाष्यमाणेवाहेर्पत्यमोरानसमन्यद्वाप्र- 
तिसम्वद्धार्थसुच्यतेयद्वापुन प्रतिसम्वद्धार्थमपिद्विराभिधीयः 
ते, तव्पुनरुक्तत्वादधिकं, तञ्चपुनरुक्तदविविधंमर्थपुनरुक्तश- 
व्दपुभरुक्तथ् । तत्राथपुन रुक्तनामयथाभेषजमोपधसाधनमि 
एत, शब्दपुनरुक्तत्रभेपजभेषजसिति ॥ ५७॥ 

_ आयुवेदम समापण करते हुए बाईस्पस तथा औशनक्ष अथवा अन्य प्रासंगिक 
इयर उधरकी कथा कहानियोंका छेड देना तथा एक वाक्यको अनेक प्रकारे कई 
वार उच्चारण करना अथवा एक वाक्यको दोहराकर कहना वाक्यकी अधिकता 
कही जाती हे उनमें एक वातको दोहराकर कहना पुनरुक्त कहाता है । उसके दो 
अद्‌ है । १ अर्थसे पुनरुक्त । २ शब्दपुरुक्त । जेस-ओपधको-, भेपज औषध, सावन 
इन तीन नामोसे उच्चारण करना यह अर्थपुनरुक्त कहा जाता हे । तथा भेपज भेपज 
बारबार कहना शब्दपुनरुक्त कहा जाता हे ॥ ५७ ॥ 

अनर्थक । 


अर्नयकनामयद्वचनमक्षरयाममात्रसेवस्यात्पञ्चवर्भेवन्नचार्थ- 
तोगृक्षतें ॥ ५८ ॥ 
F ३ 


९६१०) चरकसहिता-भा० टी० । 


जिस वचनसे किसी भी अर्यकी प्राप्ति न हो केवल जिहासे उच्चारण तो किया 
जाय परन्तु उसमेंसे अर्थ कुछ न निकले उसको अनर्थक कहते हैं। जैसे, क, च, २, 
आदि वर्गोका उच्चारण करना कुछ मी अर्थवाळा नहीं होता ॥ ५८ ॥ 


अपार्थक । 


अपार्थकनामयद्थवर्चपरस्परेणचायुञ्यमानार्थययातक्रनक्र- 

वशवज्जनिशाकराइति ॥ ५९ ॥ 

पय्‌ २ अयोंवाले शब्दोंको वाक्यक्रमसे न मिलते हुए भी उच्चारण कर देना 
अपार्यक कहाता है । जैसे-तक्र, नक्र, वश, वज, निशाकर सादि ॥ ५९ ॥ 
विरुद्ध । 

विरुद्धनामयदृष्टान्तसिद्धान्तसमयेर्दिरुद्धतत्रपर्वदृष्टान्तासिद्धा- 

न्तावक्तो । समयःपुनस्त्रियाभवतियथायुवरॉदिकसमयोयासि- 

यसमयोमोक्षशाख्रिकसमयइति । तत्रायुरदिकसमयश्चतुष्पा- 

दसिद्धि । आळभ्पायजमाने,पशवइतियात्तियसमय । सब- 

भूतेप्वहिसेतिमोक्षशास्त्रिकससयस्तत्रस्वसमयविपर्रातसुच्य- 

मानविरुद्धामितिवाम्यदोष/, ॥ ६० ॥ 

जो वाक्य दृष्टान्त और सिद्धान्त तथा समयसे विरुद्ध हो उसको विरुद अथवा 
विरुता दोषयुक्त कहते हैं इनमें दृष्टान्त और सिद्धान्तको पहिले कथन कर चुके टॅ 
समय-चीन भकारका होता दै । जिसे-आायुर्बदिक समय, याशीय समय ओर मो 
आखिक समय। आयुर्वेदिक समयकी चार पसे सिद्धि दै 1 जगे, रोगी, पार 
चारक और औपवी। यजमानो द्वारा पञ्च आलमनीय दै यह यातिकममय दै। 
४ 1 सपूर्ण जीषमाप्रफी दिसा नहीं करता यह मोक्चपास्रिक समय अपने 


समयमें दूसरेके समयका उच्चारण कर देना अयाद्‌ आयुर्वेदिक चतुष्पाद पिदिमै 
यागीय, यजमान, पशु आदिकोका मपोग करना समर्पाररुद्ध पारपदोप 


कद्मनाता है ॥ ६० ॥ 
वाक्यप्रशसा । 
वाक्यप्रशसानामयथाउन्यूनमनधिकमर्पवद्न पार्यफमविरुछ म- 
चिगतपदार्पञ्ञतद्वाम्पमननयोज्यमिः,,। + ॥६१॥ 


विमानस्थान-अ० ८, (६११) 


जो न्यूनतारहित) अनधिक अथगला _अनपार्यक, अविरुद्ध पदार्थके अर्थको 
यथार्थ कयन करनेवाला वाक्य हो उसको वाक्यप्रशसा अर्थाद्‌ प्रशसनीय वाक्य 
कहते हैं ॥ ६१ ॥ 
वाक्छल । 
छलूंनामपरिशठमथीभासमनर्थकवाग्वस्तुमात्रमेव । तहिवि- 
घंवामछळंसामान्यछलञ्च । वाकछलनामयथाकश्चिट्रयातनव- 
तन्त्रोऽयभिपगिति,भिपर्टवयाज्ञाहनवतन्त्रएकतन्त्रोऽहमिति । 
परोद्रयान्नाहंत्रवीमिनवतन्त्राणितवेति, अथतुनवाभ्यर्ततेत- 
त्रमिति, भिपकूद्रयान्नमयानवाभ्यस्तंतन्त्रमनेकशताभ्यस्तं 
मयातन्त्रमितितामडलम्‌ ॥ ६२ ॥ 
किसी अर्थको झठतासे दूसरे रूपमे प्रकाश कके वादीके लक्ष्म विपयका दूसरी 
ओर अर्थ लेजाना उल कहाता है । छल वाणीके फेर मानको कहते दै । वह उल 
~ दो प्रकारका है । १ बाक उछ । २ सामान्य उल । वाकूछल जेसे-कोई कहे कि यह 
वैद्य नव॒तत्न है अथात्‌ नवीन शाखका जानेवाला है इस जगह नवशब्दका अर्थ उल- 
पुरक नो सख्पाका वाचक बनाकर कहे कि मे नी तज नहीं केवळ एकही तत्र हु अयात 
नी तजाको नही जानता, एक ही तग्रफ़ो जानता हू । फिर पूवपक्षवाला कहे कि भैने 
यह नह कहा कि आप नी तत्रोंको जानते हे भेने तो यही कहा है कि आपने नया 
झाख पढ़ा है अथो आपके नवीन अभ्यास किया है उसपर वैद्य फिर कहे कि भैने 
झाखको नोवार अभ्यास नहीं किया किन्तु अनेक सौवार अभ्यास किया है। इस 
अकार दूसरेके लक्ष्यको छल्त दूसरी ओर डाल देना वाकूठल कद्दाजाताई॥ ६२ ॥ 
सामान्यछल । 
सामान्यच्छलनासयथाव्याधिप्रशसनायौषधमित्युक्तेपरोब्रूया- 
तसत्सखशमनायेतिकिल्ञुभवानाहसङ्रोग सदोषर्धयादिचस- 
त्सत्तशमनायभवतितत्रसत्कास सस्क्षय सत्मामान्यात्कासः 
क्षयघरशामनायभविष्यतीतिएतत्साम' चयच्छलम्‌ ॥ ६३ ॥ र 
जैसे किसी वैयने कहा कि व्याधीकी शान्तिके तिये औपध होती है अर्थात्‌ ओपधसे 
रोगनाझ होता है । इसपर प्रतिवादी मनुष्य कदे कि क्या सत्‌-सतको शान्त काता 
है आप ऐसा कहते हें ? यदि सत्‌को सत्‌ शान्त करतहि अयात्‌ सत्‌ वस्तुद्राग सतकी 


(६१२) चरक्सद्दिता-मा० टी०1 


शान्ति होती दै तो रोग भी सत्‌ है और भोपी भी सत्‌ दै सो सत्रोगफी गत 
जीपवी शान्त करती है ऐसा आप कहते हे तो खासी भी सद्‌ है और क्षयरोग भी 
सत ६ । बम सत्‌ सामान्य खासी सत्‌ क्षयरोगको शान्त करनेवाली भापके गतते 
सिद्ध होगई । इस भकारके कयनको साम्रान्यठल कहते दै ॥ ६३ ॥ 
अहेलु। 
= £$ काँ 7 
अहेतुर्वासप्रफरणसम, संशयसमोवर्ण्यसमडति । तत्रप्रकरण 
ha नामाहेठ॒यं ~ 
समोनामाहेतुयथान्य शारीरादात्मानिस्यइतिपक्षेपरोद्रयाच्डरी- 
रादन्यआत्मातस्मान्नित्य शरीरमातित्यमतोविधर्मिणानेन चभ- 


पितब्यमणपचाहेतर्नहियएवपक्ष.सपबहेतु ॥ ६४ ॥ 
प्रकरणप्तम, सगयसम, वरण्येसम, इन भेदासे तीन प्रकारका होता ह । प्रक- 
रणसम अददेतु-भप्रे-किसीने कहा फि आत्मा आरीग्से भिन्न है और नित्य हे । उस 
पर प्रतिवादी यहद कदे फि-आत्मा गरीरसे मित्र है इसलिये नित्य है और शरीर 
अनित्य है तो आत्मा विधमी होनेपे अयात्‌ आरीग्मे विषट्टपर्मेबाठा होनेमे झरीर 
तो अनित्य होना ही चाहिये ! इस प्रकाग्फा कयन अरेतु कहना दै। क्याफि जो पस 
हूं वही हेतु नहीं गमना ॥ ६८॥ 
सगयसमोनामाहेतुर्यएवसदायहेतु सपरसशयच्ठेदहेतुर्यथा 
अयमायुवेदेकदेशमाहाकैन्ययाचिकित्सक स्यान्नगेतिसदायेपरो 
त्रयाद्यस्मादयमाय॒वेटेकदेदामाहतस्साच्चिाफित्सकोऽयामिति । 
नचम्षयस्वहेतुविशेषयत्येपचाहेतु,नहियणगसशयद्देत,सण 
सशबच्ठेदहितु ॥ ६५॥ 
सगयके हैतुको सशयके छेदनका हेतु फर टेना सगय सम झहेतु कहना ६ । 
एगमे-पह आयुवदका एक देश कयन कर रहा दें इसलिये यह पै हैं कि, नदी ऐश 
सशय, उत्पन्न दोनेपर कोई कदे कि मिससे यह आवुवद्फा एक देश कथन कताई 
इसीते यद सिद दोगया कि यदे वैध दे । झा स्यानम रागपम ओ हेते या उगरो 
है रागप छेद रुरनेम हेतु यनाया गया । जो सयम दनु होनाई वह सगै छंद 
चग्नेमे देनु नही दोसफता इसरिये यह सदाय सम अहेतु हुआ ॥ ६५ ॥ 
वण्पसमोनामाहेतुयहितपण्योबिशिष्ट यथापरोत्ूयादस्परस्या- 
दवुद्धिरनित्पागब्डवाडितितत्रवर्ण्य शब्दोवुद्धिरपिवण्यातदुभ- 
यपर्प्याविशिष्टत्वादर्ण्यसमो$प्यहेतु, ॥ ६६॥ 


= 


विमानस्थान-अ० ८ (६१२) 


दो वस्तुओको समानरूपसे वर्णा क्रिया गया फिर उनमे अभेद्‌ दिखाया जाय 
उसको वर्ण्यसम अहेतु कहते है। जैसे कोई कहे कि स्प न होनेसे बुद्धि अनित्य 
है क्याकि शब्दका भी स्पर्श नहीं कियाजाता वह स्पर्शवाला न होनेसे अनित्य है 
उसी प्रफार बुद्धि भी स्पशवाली न होनेसे अनित्य हे । इस प्रकार कथन करना 

वण्पेमम अहेतु होता हे ॥ ६६॥ 

अतीतकालम्‌। 
अतीतकालनामयत्पृववाच्यतत्पश्चाडच्यतेतत्कालातीतत्वाद- 
आह्यसवतिपरवानिभ्रहप्रापमनिगद्यपरिगुश्मपक्षान्तरितपश्चा- 
ज्निगृहीतेतत्तस्यातीतकालत्वाज्ञिग्रह्वचनसमर्थभवतीति ॥६७॥ 
जिस विपयको पहिळे कथन करना हो उसका पीछे कथन किया जाना 
जतीतकाल होता हे । अतीतकाढ होनेसे वह वचन अग्राह्य होजाता है । 
अथवा निप्रहस्पानको प्राप्त होकर दूसरे पक्षको मान लेना फिर अपने पहिले 
पक्षकी पुष्टिक लिये कथन करना कालातीत होताहे । इसलिये वह निग्रहे ही गिना- 

जाति ॥ ६७॥ 

० उपालम्भ । 
उपालम्भोनामहेतोर्दोपवचनयथापूवेमहेतवोहेत्वाभासाव्या- 
ख्याता ॥ ६८॥ 
हेतुमै दोप वर्णन करना उपालभ कह्दाताहै । यह अहेतुम॑ वर्णन कियाजाचुकाहे । 

इसको होत्वाभास भी कहतेहें ॥ ६८ ॥ 

परिहार । 
परिहारोनामतस्येवदोषवचनस्यपारिहरणयथानित्यमात्मनिश- 
रीरस्थेजीवलिद्गान्युपलभ्यन्तेतस्यचापगमान्नोपछभ्यन्तेतस्मा- 
दन्य.इारीरादात्मानित्य दारीराच्चेति ॥ ६९॥ 
अतिवादीके दोषयुक्त वाक्यको परिहरण करतेइए जो सत्मताका प्रतिपादन 
कियाजाय उसको परिहार कहते । जेसे कहाजाय कि शरीरम स्थित हुआ आत्मा 
जीवके सक्षणासे उपलब्ध होतांहे, जव आत्मा शरीरको त्यागकर अर्ग होनाताँहे 


तब जीवन लक्षण नहीं दिखाई देते। इससे सिद्धदै फि आत्मा नित्य है ओर शरीरसे 
भिन्न है । इसप्रकार मतिवादीके वाक्यदोपका परिहार कियाजाताहे ॥ ६९ ॥ 


(६१२) चरकसहिता-भा० टी०। ! 


शान्ति होती है तो रोग भी सत्‌ हे जीर मोपवी मी सत्‌ है सो तप 
औपवी शान्त करती हे ऐसा आप कहते हे तो खासी भी सत्‌ है और 4, 
सत ह । वस सद्‌ सामान्य खासी सत्‌ क्षयरोगको शान्त करनेवाली भापके 
सिद्व होगई । इस मफाग्के कयनको ह कहते है ॥ ६३ ॥ 
ठु। ४ 
अहेतुर्नामप्रकरणसम. संशयसमोवर्ण्यसमइति । र 
be ® ~ ~ = ~ ५ 
समोनामाहेतुर्यथान्य शरी ५ , जशतिप पर डी च्छ | 


ANN 


रादन्यआत्मातस्माद्षित्य ५२ , ५ ~ तनन तुर 


वितब्यमएपचाहेतर्नहियएवपक्ष सएवहेतु ॥ ६४॥ 
म्रफरणप्तम, मशयसम, वर्ण्यतम, इन भेदोमे तीन प्रकारका होता है । 
रणमम अद्देतु-जमे-किसीने कद्दा कि आत्मा शरीग्मे भिन्न है और नित्य है ।, 
पर प्रतिवादी यह कहे कि-आत्मा शरीरसे भिन्न है इमटिमे नित्यदै थोर 
अनित्य दै तो आत्मा विधमी होनेते अर्थात्‌ गरीग्से बिरुद्ववर्मेवाटा हेनिगे 
तो अनित्य होना ही चाहिये । इस प्रकारका कयन अददेतु कतता दै। क्योंकि 
हु बही हेतु नहीं होसएता ॥ ६८॥ 


डू १० कक" ° 
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नचसशयस्थ्छु २ ५ प चाहे, "र्व प्‌ 4g Rr 

सशयच्छेदहेतु ॥ ६५॥ त 

सशपके हेतुफो सश्यरे छेदनका हेतु कर हना सशय गम अहेतु म 
मे-पह आयुपदका एक देश कथन यर रहा दे इसटिये यह वैय ६ कि, 
सदय, उत्पन्न होनेपर कोई कहे फि जिसमे यदद आयुर्दा एक देश a 
ड्सीहे यद्‌ सिद्व होगपा फि यह वय ह । इग स्यानम संशयम जात 
दी सञ्चप छेत्‌ व्यनेम हेतु मनाया गया। जो सशमम हनु होतां ब” 
कग्नमें हेतु नहीं दोगफता इसलिये यह सराप सम अतु दुमा ॥ १" 

वण्येसमानामाहेतय ००) हित 
हेतयेहित॒वेण्योविशिष्ट ५4 २५ 
~ ~ ~ Ce ~ 
दूबुद्धिरनित्याशज्दबाटितितत्रचर्ण्य २५ ७१ 
यत्रण्यानिशिष्टल्वाइर्ण्यसमोः्प्पहेतु, ॥ ६६ ˆ 
कल ३ 


विमानस्थान-अ० ८ (३१५) 


प्रतिज्ञाहानि । 
प्रतिज्ञाहानिरभ्यनुज्ञाकालातीतवचनमहेतुःन्यूनमतिरिक्तव्य 
थमनर्थकंपुनरुक्तविरुद्धहेत्वन्तरमर्थान्तर निग्रहस्थानमितिवा- 
दमर्य्यादापदानियथोदेशमभिनिर्दिष्टानि ॥ ७५॥ 
मतिज्ञाहानि, अभ्यनुज्ञा, कालातीत, वचन, अहेतु, न्यूनता, अधिकता, व्यर्थ, 
अपार्थक, पुनरुक्त, विरुद्ध, हेतवन्तर, अथोन्तर और निग्रहस्थान यह सव वादमा- 
गेके पदोको ययोदेश निदिष्ट करचुकेंद अयात्‌ निर्देश करचुकेदै ॥ ७५ ॥ 
वाद! 
वादस्तुखछुभिषजावत्तमानोव्तेतायुवेदपवनान्यत्र ॥ ७६ ॥ 
वादानुवाद वैद्योको आयुर्वेद शास्रमे ही करना चाहिये । अन्यशास्रीमै नहीं॥७५॥ 
तन्रहिवास्यप्रतिवाम्यविस्तारा,केवलाश्चोपपत्तयश्चसवाधिक- 
रणेपुता.सर्वा सम्यगवेक्ष्यावेक्ष्यसर्ववावयत्रूयाज्ञाप्रकतिकम- 
शाखमपरीक्षितमसाधकमाकुलप्रज्ञापकवासव अहेतुमद्बूया 
द्वेतुमन्तोद्यकछुषा 'सर्वएववादविग्रह्माश्चिकित्सितेकारणभूता" 
प्रशस्तबुद्धिवद्धकत्वात्सर्वारस्भासैद्विद्यावहतिअनुपहतावुद्धि"७७ 
इस स्थानर्मे वाक्य प्रतिवाक्यका ही बिस्तार कियागयाहे । इनके सिवाय शाम 
जो २ उपर्पत्तियै ६ उन सबको अच्छीत्तरह विचारकर वादानुवाद करनाचाहिये। 
अथांत्‌ सब उपपात्तेयोको भले प्रकार विचारकर ही सभामें बोलना चाहिये । तथ 
अप्रकृत, अशास्र, अपरीक्षित, अप्रमाण, आकुल और अज्ञापक शन्दोको कमी 
उच्चारण करना नहीं चाहिये । सव शब्द हेतुमान्‌ बोलना चाहिये । हेतुयुक्त शब्दोंका 
बोलना, निर्दोष शब्दोंका उच्चारण करना शाखाथ करना यह सब वैद्यकी बुद्धिके 
बढानेवाले होत्तेहे। बुद्धि निमेल तथा अनुपहत एव स्वच्छ होनेसे सपुणे कार्योकी 
सिद्धि होतीहे ॥ ७०॥ 
इमानिखलुतावदिहकानिचित्प्रकरणानिब्रूम, । 
ज्ञानपूर्वककमेणासमारस्भषशसन्तिकुशला' ॥ ७८ ॥ 
यहापर हम इन और प्रकरणोका कथन करतेंहें । क्योकि बुद्धिमान्‌ सव कमोके 
आस्म्भर्कों ज्ञानपूर्वक करनेकी ही मशसा करते है ॥ ७८ ॥ 


(६१६) चरकसाहिता-मा० टी० । 


ज्ञात्वाहिकारणकरणमरर्य्ययोनिकार्य्यकार्य्यफलानुवन्धदेशका- 
लप्ररृत्त्युपायान्सम्यंगभिनिर्वर्त्यमानः कार्य्याभिनित्ताविष्टफ 
लानुवन्धककार्य्यमभिनिवत्तयत्यनतिमहताप्रयत्नेनकर्ता॥७९॥ 
कारण, करण, कार्ययोनि, कार्य, कार्यकल, अनुवध, देश, काल, मरृत्ति और 
उपाय इन समको मठे प्रकार जानकर कायके करनेम्र पडूच होनेमे दष्टफठकी प्राप्ति 
डोतीदे और कर्ता थोडा ही यत्न करमेपर कार्यकी सिद्धिको प्राप्त दोतारै ॥ ७९ ॥ 
कारण । 
तत्कारणनामतद्यत्करोतिसएवहेतु कर्त्र ॥ ८०॥ 


_ काके करंनेवाटेको कारण फहतेदै । और उसीको हेतु तथा कत्रा मी कहते 
द ॥ ८०॥ 


करण। 
करणपुनस्तथटुपकरणायोपकल्पतेकर्च फार्य्योभिनिईत्तोप्रय 


तसानस्य ॥ ८? ॥ 
कायसिद्धिम कत्ता मिम उपकरण द्वारा पापफो को उसको करण कहते । 
अयांतु कर्ता जिम सामग्रीको ऐकर कार्यतिद्धिम प्रउत्त हो उम सामग्रीका नाम 


करण ६ ॥ ८१॥ 
कार्ययोनि । 
कार्य्ययोनिस्ठुसायाविक्रियमाणाकार्य्यख्मापथते ॥ ८२ ॥ 
जो परार्थ दिए होकर यार्यरूपस परटनाय उमफो फार्ययोनि कहनेंदे ॥ ८२ ॥ 
कार्य। .. 
कार्य्यन्तुतधस्याभिनिद्ीतिममिसन्धायप्रवर्ततेकर्ता ॥ ८३॥ 
जिसकी उत्पत्तिको एक्ष्यरर कर्चा प्रवृत्त होताई उसको काय क्त ॥ ८३ ॥ 
कार्यफलम्‌। 
कार्यफलपुनस्तद्यत्मयोजनाकार्य्यामिनिर्वृत्तिरिप्यतते ॥ ८४ ॥ 
जिम प्रयोगनस कार्य किपाजाय उत्ती अपोजनरी सिटिफो कार्येफट फदतैई८ ४ 
अनुसन्ध । 
अनुर्‍न्पस्तुकचोरमवड्यमनुयभातिफाव्योट्तरकालफार्य्यनि- 
मित्त भोराप्यशुभोपाभार, ॥ ८५ ॥ 


विमानस्यान-अ० ८ (६१९७) 


कार्यके अतर्म शोनेवाला अवइयभावी शुमाशुभमाव अनुवध कहाजातांहे ॥ ८५ ॥ 
देश । 
देशस्त्वधिष्ठानस्‌ ॥ ८६ ॥ 
आषष्ठानको देश कहत ॥ ८६ ॥ 
काळ । 
काल.पुनःपारिणामः ॥ ८७॥ 
और काल परिणामको कहतेहे ॥ ८७॥ 
प्रबृत्ति 


परृत्तिस्तुखङ्चेष्टाकारय्याथीसैवकियाकर्मयत्न.कार्य्यंसमार- 
स्भश्च ॥ ८८॥ 
कार्यके सम्पादन करनेक लिये जो कत्तोकी चेष्टा है उसको प्रवृत्ति कहतहँ । वटी 
क्रिया, कर्म, यत्न और कार्यसमारम भी कहीजाती है ॥८८॥ 
उपाय। 
उपाया पुन कारणादीनासोएवमभिसन्थानचसम्यकूकार्य्य- 
फलाइुचन्धोपायवर्यानाकाय्याणामभिनिवरत्तकइत्यतोऽभ्युपा- 
यःकृतेनोपायाथोंऽस्तिनचविद्यतेतदात्वेकृता्चोत्तरकालफलं- 
फलळच्चानुवन्धइतिव्याख्यातदशविधम्‌ ॥ ८९॥ 
कार्यके उत्पादन करनेमें कारण, करण, सवायिकारण, देश, कार और प्रवृत्ति 
आदिर्कोकी कार्यफल उत्पन्न करनेर्म जिसकी जिस प्रकार जिससे अनुकूलता हो 
उसको उपाय कहते है। और कारणादिकोंको भी उपाय कहते है क्योंकि कारणा- 
दिक न होनेसे भी कार्यसिद्धि नहीं होती । फल और अनुबंध उपाय कहे नहीँ जा 


सकते क्योंकि यह काये होजानेपर उत्पन्न होते हे। इस दशप्रकारके कारणादिकीकी 
वर्णन कियागया ॥ ४९ ॥ 


अग्रेपरीक्ष्यततोऽनन्तरकाय्योर्थोप्रवत्तिरिष्टातस्माद्विपकूकाय्यं- 
चिकीर्पु प्राकूकारय्यसमारम्भारपरीक्षयाकेवळपरीक्ष्यपरीक्ष्यार्थ- 
कर्मसमारभेतरकत्ञुम्‌ ॥ ९० ॥ 


(६१८) चरकसहिता-भा० दी०। 


पहिले परीक्षा करके तदनन्तर कायोर्थके लिये अद्ृत्ति “करना चाहिये । मिमे 
चिकित्सा करनेकी इच्छावाला वैद्य चिकित्सा आरम्भ करनेते भरम परीक्ष्य दिगयको 
परीक्षा तर तयात चिकित्सा करम प्रवृत्त हो ॥ ९० ॥ 
अचेद्विपगाभिपग्वाभिपजेकम्चित्च्छेद्वमनबिरेचानास्थाप 
नाघुवासनशिरोविरचनानिप्रयोकुकामेनभिपज्ञाकतिविधया 
ला कथक्चपरीक्षि- 
व्य्किप्रयोजनाचपरीक्षाक्कचवमनादीनापरवृत्ति.कचतिदृत्ति 
प्रदत्तिनिइत्तिसयोगेचर्किनेछिककानिचवसनादीनाभेपजद- 
व्याणिउपयोगंगच्छन्तीति । सणवएष्टोयदिमोहयितुमिच्छेद्‌- 
ब्रपादेनवहुविधाहिपरीक्षातथापरीक्ष्यविधिभेद, । कतमेनवि- 
विसेदमङ्कतयन्तरेणपरीक्ष्यस्यभिन्नस्यभेदामंभवान्द्रच्छतिआ- 
रयाय माननेदार्नाभवतोऽन्येनविषिभेदश्रक्गन्तरेणभिन्नय [- 
परीक्षयाअन्येनवाविधिभिदप्रक्रसन्तरेणपरीक्ष्यस्यभिन्नस्या 
सिलपितमर्थश्रोतुमहमन्येनपरीक्षायिधिभेदेन अन्‍्येनवा विधि 
भेदप्रकृत्यन्तरेणपरीक्ष्येभित्त्वाथमाचक्षाणइच्छाप्रपूरयेयसि 
वि॥ ९१॥ 
यादे पेय अयगा कोई अन्म मनुष्य अश्न करे किमन, विरेचन, आस्थापन 
अनुदासन और शिरोबिरिचन इनका प्रयोग करनेकी इच्छावाठे वैयको विलने मका 
स्की परीक्षाते कितने मकारके परीक्ष्य विषय परीक्षा करने चाहिये! मर इस स्थानम 
परीक्ष्य विशेष कया है कैसे परीक्षा करनी चाहिये परीक्षाका मयोजन क्‍्पाह छी 
बमनादिकोंकी कद्दा २ प्रवृत्ति ओर निदृत्ति दै। मयृत्ति और निमत्तिके टक्षण दिखाए 
देनेपर क्या करना चाहिये, वमन, विरियनादिकोस कीन रे द्रव्य उपयोगी होते हैं? 
दुस मकार पश्न करनेपर यनि देखे कि अश्नकर्ताकों परास्त करदेना जीर सुग्भ कर 
देना उचित है तो उससे कहे कि परीक्षा बुत मकाग्की होती है बीर परीक्षणीय 
दिपय भी अनेक मकारके होते ऐँ। थाप किस मकारकी परीक्षाके मेदो छता 
चाहते दे और परीक्षाके एवम परीक्षणीय विपये किन २ भेटको आनना नाइले (1 
क्योंकि यदि आप तिम परीक्ष्य विषयको जिस अगार याचे दम रस 
विधि भेद मकारसे कवन ने करके सदि अत्य मकारते करन वरवे वो मारी 
इच्छा परिपूर्ण न होगी ॥ ९१॥ 


भू 


प 


विमानस्थान-अ० ८, (६९५ » 


सयदत्तरंबरयात्ततपरीक्षयोत्तरंवाच्यस्यायथोक्तंप्रतिवचनमवेक्ष्य .. 

सम्यग्यादितुज्रयाज्ञ चेनंमोहयितुमिच्छेत्रापन्तुवचनकालमन्ये- 

तकाममस्मैत्रुयादापसेवनिखिलेन ॥ ९२ ॥ 

इस प्रकार कथन करनेसे वह जो कुठ उत्तर देवै उसकी परीक्षाकर लेना चाहिये । 
यादे वह पराजय करनेकी इच्छासे उत्तर देवे तो पूर्वोक्त विधानसे निरुत्तर कर डाले 
यदि यह यथार्थं भलाईके साथ उत्तर देवे तो उसको मुग्ध न करके उससे यथार्थ 
विधिवत्‌ प्रमाणिक रीतिसे सपूर्ण कथनको करे ॥ ९२ ॥ 


परीक्षाके भेद । 
द्विविधापरीक्षाज्ञानवताप्रत्यक्षमनुमानश्च, एतत्तुद्यमुपदेशश्व 
परीक्षात्रयमेवमेपाद्विविधापरीक्षात्रिविधावासहोपदेशन ॥९३॥ 
परीक्षा दो प्रकारकी होतीहे । १ प्रत्यक्ष। २ अनुमान और आप्तोपदेशके मिला 
देनेसे तीन प्रकारकी होजाती है ॥ ९३ ॥ 
दशविधन्तुपरीक्ष्यकारणादियदुक्तमग्रेतविह॒भिषगादि पुससा- 
य्येसन्दशेयिष्यास , इहकार््यध्राप्तोकारणभिषक्‌, करणपुन 
भेंपज, कार्य्ययोनिर्धालुवैषम्य, कार्यधातुसाम्य, कार्य्यफलसु- 
खावासि , अनुवन्धआयु , देशोभामेरातुरश्व, काल'सँवत्सर- 
आतुरावस्थाच, प्रदृतति.प्रतिकमसमारम्भ',उपायोभिपगादी- 
नासौएवमभिसन्धानश्चसम्यगिहापिअस्योपायस्यविषय पूर्वे- 
णेवोपायविदेषेणठ्याख्यातइतिकारणादीनिदश । दहासुभि- 
षगादिपुलसाय्यसन्दर्शितानि, तथैवानुपूव्योएतदशविधपरी 
क्ष्यमुक्तथ ॥ ९४ ॥ 


परीक्ष्य विषय दृश भकारके होतेहे 1 उन दश मकारके कारणादिकोंको पहिले 
कथन कर चुकेहें । अव उन्हींको विस्तारपूर्वक वैध आदिकोमें दिखातेहे । वैयक 
शाम चिकित्सारूपी कायेका कारण अथवा कत्तो वैद्य और औषधी करण है। 
घाठुमोकी विषमता कार्येयोनि कहाती हैं। घातुओंकी साम्यावस्या कार्य है । आरो- 
ग्यताके सुखकी मापि दोना कार्यफल है । आयु अनुबध है । देश भूमि और रोगीका 
शरीर हे । काल सवत्सर और अवस्थाको कहते । प्रत्वेक कर्मके आग्मको मत्त 


(६२०) चरक्सहिता-भा० टी०। 


कहुतेदे । काय कग्नेकी इच्छासे वैद्यादिकोंका उचित भावसे योग होना उपाय 
कदानाताईँ। तथा औपधादिकोका प्रयोग करना भी उपाय कद्ामाताँदै । विषय 
पहिर उपाय विभेषमे कयन करखुकेई 1 इस मकार यह करणादिक दश परीक्षणीय 
बिपय बंद्यादिकॉम समार करके दिखादिये गये हे । इसप्रकार जानुपृर्ष्या दशविध 
परीक्षणीय विपयोका कयन कियागयाँद ॥ ९४ ॥ 
तस्ययोयोपरीद 
क्ष्यविशेषोयथाययाचपरीक्षितव्य ससतथातधा 
व्यारयास्यते ० भिषगित्युक्तमभेतस्यपरीक्षाभिषडूना 
द । कारणभिषगित्युक्तमेतस्यपरीक्षाभिषडूना- 
[a 
मसयोभिपतिय,सूत्रार्गप्रयोगकुशल,यस्पचायु सर्वथाविदि- 
तम्‌ ॥९५॥ ः 
उन परीक्ष्य मिपयाम जो २ परीक्षणीय विषय जिते २ परीक्षा फर्नी चाहिये 
उसका वैसा २ वर्णन केद । उनम कारण यद्य कहा गर्पद्दि। सो उस वैद्यकी परीक्षा 
यह कि जो भेपज अर्थात औपध क्रिया वरताहे उसको भिपक घर्यातु वेच 
कद्दतंद । वह वैद्य सम, अर्य और मर्योगम कुगट तया आयुका सम्पूपीस्पमे ज्ञाता 
दोनाचाद्विये ॥ ९५ ॥ 
घातुमाम्यकारक वेद्यगुण । 
यथावर्सधातुलाम्यचिकीर्षच्नात्मानमेरादित.परीक्षेत । गु- 
णिपुगुणत काय्पीभिनिएत्तिपइयन्काचेदहमरयकार्य्यस्यअ- 
भिनिर्वत्तनेसमर्थानवेति ॥ ९६ ॥ 

_ येयो चाहिये कि सपूर्ण धानुओंकों सास्थावस्थामें कानेकी इच्छा मरताइआा 
प्रथम अपनी परीक्षा फो । गुणास गुणसे कार्यही सारता देखनाहुभा यद विपार 
करे कि में इस कार्यको समर्थन करनेके योग्य हू या नहीं ॥ ९६ ॥ 

तत्रेमेभिपगूगुणायेरुपपन्चोभिषर्धातुसाम्याभिनिर्वतनेसमर्थो 

भवतितययापर्य्ययदातश्षततापरिदृष्टकर्मतादाक्ष्यशी चजिसह 

र तताउपकरणयचासरेन्द्रियोपपन्नत प्रझतिज्ञताप्रतिपत्तिज्ञना 

खेति ॥ ५७ ॥ है हु 

जिस बेंधरे यह आगे फोर सपथ गुण विधमान हा यह ही घातुमाकी 
साम्पावस्थाम टानेक टिये गम्य शेठा ह । बह गुण इस मकार है । जेसन्माखम 
साग्गत होना, पुश होना आपुर्वदीय कपो घतुर होना, पादली शोतात पाय 


विमानस्थान-अ० ८ (६२१) 


होना जिमहस्त होना, जीपधादि सपूर्ण उपकरणयुक्त ( सामगरीयुक्त ) होना |. 
सर्वेन्द्रियसम्पन्न होना मकूति विशेषका ज्ञाता होना । चिकित्सा कर्मके फळ विशेष 
जाननेम तथा चिकित्सा क्रमके जाननेम चतुर होना इन शुणोंसे युक्त वैद्य उत्तम 
होता है ॥ ९७॥ 
भेषजपरीक्षा । 
करणपुनभेपजम । भेपजनामतद्यदुपकरणायोपकल्प्यते, भिः 
पजोधातुसास्याभिनिईत्ोप्रयतमानस्य, विशेषतश्रोपायान्त- 
रेभ्यः तदिविधव्यपाश्रयभेदादेवव्यपाश्रययुक्तिव्यपाश्रय- 
श्च । तत्रदेवव्यपाश्रयमन्त्रोपधिमणिमडूलवल्युपहारहोम 
नियमप्रायश्चित्तोपवासदानस्वस्त्ययनप्रणिपातगमनादि । यु 
क्तिव्यपाश्रयसशोधनोपशमनेचेष्टाश्रट्टटफला एतञ्चेवमेषज- 
मङ्गभेदादपिद्विविधद्रव्यभ्रतमद्रव्यभ्भत्चतत्रयदङरव्यभ्षततदु- 
पायाभिप्छुतम्‌ । उपायोनामभयदर्शनविस्मापनक्षोभणहर्ष 
णभत्सनवधवन्धस्वमसवाहनादिरमूत्तोभावोयथोक्ता सिद्धय 
पायाश्च । यत्तुदव्यभूततदवमनादिपुयोगसुपेति ॥ ५८ ह 


करण औपधिका नाम हे । औपध चिकित्सा कार्यका उपकरण होता है! इत 
लिये औपधकी परीक्षा करनी चाहिये । जब वैद्य धातुसाम्य करनेके लिये भवृत्त हो 
“तो विशेषतासे औपधकी परीक्षा करे । वह औपध दो मकारके होतेहे । १ देव- 
व्यपाश्रय । २ युक्तिव्यपाश्नय उनमें-मणि, मन, औषध, मगलक्रिया, वलिदान, 
उपहार, होम, नियम, मायश्चित्त उपवास, स्वस्त्ययन, अणिपातन और देवयाना आदि 
देव व्यपाश्रय औषध कहा जाता हे । और सञ्चोधन, सशमन तथा दृष्टफल्की चेष्टा 
आदिको युक्तिव्यपाश्रय औषध कहते हे । वह औषध अगमेदसे भी दो प्रकारकी 
होतीहे १ द्रव्यमूत 1 २ अद्रव्यभूत ( उपायभूत ) उनपे-जो अद्रव्यमूत औषधी दै 
यह उपाययुक्त होती है। जेसे-भय दिखाना बिस्मापन, क्षोमण, हर्पण, भर्त्स 
प्रहार, वघन, निद्रा और सवाहन आदि । यह सन प्रत्यक्षरूपसे चिकित्साझी 
सिद्धिके उपाय हे । जो द्रव्यभूत हैं उनका वमनादि कार्योमे उपयोग किया 
जाता है ॥ ९८ ॥ 


५ ६१२२ ) _ चरकसंहिता~भा० टी"! 
ओपधपरीक्षा । 

तस्यापिइयपरीक्षाइदसेवअङ्कत्यापवंगुणमेरवप्रभावमस्मिन्देदो 

जातमस्मिन्रतोएवेगहीतमेवनिहितमेवसुपस्कृतमनयामात्न- 

यायुक्तमस्मिन्‌ रोगेएवविधस्यपुरुपस्थेतावन्तदोषमपकर्पयति 

उपशमयतिवाअन्यदपियेवविधभेषजभवेत्तचचानेनान्येनवारि- 

शेपेणयुक्तमिति ॥ ९९॥ 

उसकी इस मकार परीक्षा करनी चाहिये । जसे-इस द्रथ्पकी प्रकृति ऐसी है इसम 
यह गुण होतेह और इसका यह ममाव है इसके उत्पन्न होनेका पढ स्यान है, इस 
ऋतुमे यह उत्पन्न होती तया उसके उखाडनेका समय यह है। सयोग विेपसे ऐसा 
'युण करती ह, मात्रा उतनी है, ऐसे गेगोंमें ऐसे समयम एवम ऐसे पुरुपे, टिपे 
तथा ऐसे दोर्पोको अपकर्षण करनेके टिये एवम ऐसे दोपाँको शान्त कुनेके तिपे 
इसका उपयोग कियाजाता है । इत्यादिक और मी झपध सम्बन्धी जो विचार द 
अथवा इस प्रकारफे अन्म व्य इसके समान दै अथवा इससे गुणार्म न्यून भार 
अधिक दै इत्यादिक विपयाकी समालोचना करनेड्रए डरब्पक़ी परीक्षा कर्मी 


आदिये ॥ ९९ ॥ 
फार्ययोनिपरीक्षा । 


कोर्य्येयोनिर्धातुर्वेपम्यनस्यलक्षणविकारायम परीक्षाव्यस्यवि- 

कारपरऊतेश्रेवोनातिरिक्तलिद विज्येपापेक्षणपिकारस्यचसाध्पा- 

साध्यष्ङुदारुणलिङ्गविशेपावेक्षणमिति ॥ १०० ॥ 

कार्ययोनि-धातुमाफी विषमदाकों कहते इ । रोगॉका मगर होना धाहुभाफी 
जैपमताफा लक्षण ६ । शिकार प्रकृति अर्यात्‌ विफारोरे काग्णीमृत पाठ, पित्त, 
'क जो उनकी हीनता अ अधिकवाकी परीक्षा ट्राग इनकी पर्क्षा होती है 
एवम्‌ विवारोकी साध्यवा, अमाध्यना, सूता बीर टारुणतादो भी एपण विशेषने 
प्रतीक्षा परनी चाहिये ॥ १०० ॥ 

छार्येपरीक्षा । 

कार्य्यधातुसाम्प, तस्यलक्षणविकारोपरम , परीक्षालस्परुग- 

पशमनंस्वरवर्णयोग शरीरोपचय यळरडिरभ्यवदार्य्यामिला- 

पोरचिराहारकालेभ्यवद्वतस्पचाटतस्यचाहारस्पसम्पग्जरण 


बिमानश्थान-अ० ८ (६२३) 


निद्रालाभोयथाकालबैकारिकाणास्त्रभानामदशनसुखेनचप्र- 

तिचोधनवातसूत्रपुरीपरेतसामुक्ति; । सवोकारेमनोवडीन्द्ि- 

याणाझाव्यापत्तिरिति॥ १०१ ॥ 

घातुओंकी साम्यावस्था रखना या होना अथवा साम्यावस्था उपन्न करना 
-चिकित्साका कार्य है । तथा विकारोंकी शान्ति होना उसका लक्षण है। पीडा आदि 
"का शान्त होना, स्वर, वर्णका पूर्ववत्‌ उत्तम होना, शरीरका पुष्ट होना एवम बलकी 
वृद्धि, आहारकी अभिलापा, आहारको रुचि, भोजनका समयपर प्रचजाना, समय 
पर क्षुया लगना, सुखपूर्वक निद्रा आना, बुरे स्वमोका न दीखना, सुखपूर्वक इच्छा 
जुसतार जाग्रत होना समयपर सुखपूर्वक वात, मूत्र, पुरीप और वीर्यका मुक्त उचित 
रीतिपर होना । सएणे आकारोते मन, बुद्धि और इन्द्रियोंका स्वास्थ्य अर्थात्‌ विकार 
रदित होना यह सव विकार शान्तिके लक्षण होते है ॥ १०१॥ 


कार्यफलपरीक्षा । 
कार्य्यफलसुलाबाधिस्तस्परूक्षणमनोवुद्धीन्द्रियशरीरतुष्टि: १०२ 
चिकित्सा कामका फ्ल-छुख जात आरोग्यताकी प्राप्ति हे मन, वुद्धि, इर द्रय 
और शरीरकी दुष्टे ही उत्तका लक्षण हे ॥ १०२॥ 
अन॒वन्धस्तुखल्वायुस्तस्यलक्षणधाणे सयोग ॥ १०३ ॥ 
अनुवव-अर्थात्‌ आरोग्यताका फल दीर्घायु होना है । आणोंका शरीरके साथ 
सयोग रहना आयुका लक्षण है॥ १०३ ॥ 
देशलक्षण । 
देशस्तुसूमिरातुरश्तत्रभुमिपरीक्षाआतुरस्यपरिज्ञानहेतोवां- 
स्यादोषधपरिज्ञानहेतोर्वा । तत्रतावदियमातुरपरिज्ञानहेतो । 
तयथा- अयकस्मिन्भूमिदेशेजात संइद्धोव्याधितोवेतितस्मि 
अभूमिदेशमनुष्याणामिदमाहारजातमिदाविहारजातमेतहल- 
मेवविधसत्त्वमेवविधसात्म्यमेवविधोदोपोभक्तारियमिमेव्याघ- 
योहितमिदमहितमिदमितिप्रायोमहणेन ॥ १०४ ॥ 
डेश-भूमिको और रोगीके शरीरको कईतेहें । उनम मूमिकी परीक्षा करना 
आतुरके परिज्ञानके लिये और औपधके परिज्ञानके ल्यि होताहे। उनमें भूमिकी 
परीक्षा और रोगीकी परिक्षा इस मकार करना । जैसे-यह किसी भूमि अर्थात किस 
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देशम्‌ उ पन्न हुता, किम देशम वृद्धिको प्राप्त दुआ, किस देशमें रोगम्रस्त दुमा, 
जिम देशम यह उत्पन्न हुआ और पठा है उस देशके मनुप्यांफा आदार विद्वा सीर 
यर तथा सक्त एवम सात्म्य किस प्रकारके होने । उस देशम दोष भेद इस अकार 
दते । इग मकाग्ये पदार्य इनको हितकर हेने, व्याधि इस मकारकी होती ह 
ये पदार्थ हितकर और आहितकर होते है। इसमकार गेग परिश्ानके लिये भमिी 
परीक्षा करना चाहिये ॥ १०४॥ 

औपधपारिज्ञानहेतोस्तुकल्पेपुभूमिपरीक्षावव्यते ॥ १०५॥ 

औषध परिज्ञानके ल्यि भूमिकी परीक्षा कला चाहिये सो. फल्पस्यानमे फयन 
कगे ॥ १०० ॥ 

रोगिपरीक्षा । 
आतुरस्तुखछुकाय्यदेशस्तस्यपरीक्षाआयुप प्रमाणज्ञानहेतोया 


स्याद्रछदीपप्रमाणज्ञानहेतोर्वा ॥ १०६ ॥ 

त्वझित्साका देश- अर्यात्‌ चिकित्सा कार्यी भूमि रोगी कयन किपाँद मो उस 
गेगीकी आयु, पछ, दोपाका प्रमाण आदिकी परीक्षा करना आतुरपरीक्षा द शब्द्‌ 

तत्रतावदिययलदोपबिदोपप्रमाणापेक्षासरसा हिअतियलमीप 

घमपसेक्षफप्रयुक्तमल्पमलमातरममिघातयेत्‌, नप्यतिपला- 

न्याभेयसीम्पवायमीयान्योपधान्याम्रक्षारशख्रकर्माणि चाइ 


7. 


वयन्ते$न्पवरळे सोदुमविपप्यातितीकषणवेगत्याद्विसचय प्राणहरा- 


णिस्यु ॥ १०७ ॥ 
सिकित्सा-गेगीके घर तया दप विशेषे प्रमाणी अपेक्षा ग्सनीदै । मेघ 
प्च अल्प यल गाठे रोगीको बिनाही परीक्षा फिषे यलदद औपपीपा मयोग पर्रम 
सो उसरे प्राणोको न्ट करदेतादि। यीन रोगीको अगिषरपनि अत्पत्त उष्ण, 
अत्पततीतर तया अत्मत्रवातमधान आीपपच प्रपोग कतना दया जो रोगी सदन नही 
कासबता उसके दागना, सहम पुरना आए काढल (वेजाब आटिय दम्भ 
कग्नी) आदि तीदगर शे और तीक्ष्ण मीपच अमद आर तीदेण दोनेमे उगे प्रागपि 
शीर नए करदितीद ॥१०७॥ 
दुर्बलसेगीका ओषध । हि 
पतनेरकारणमरेक्यमाणाहीनयलमाठुरमविषादकरशट्छः 
र कमारध्ापेरुचरोचरगुरुभिरवित्न रसरनार्त्यायकेब्ापचरन्त्याप 


+ 


हु विमानस्थान-अ० ८ (६२५) 


चे.विशेषतश्चनारीस्ताह्मनवस्थितम्रदुविक्रतविक्षवह्न दया: प्रा- 
यःसुकुमारानाय्योंऽबला+परमसंस्तभ्याश्च ॥ १०८ ॥ 
इसलिये इन सव कारणोंकी अपेक्षा करताहुआ वैद्य दीनवल रोगीको कष्ट न देने 
वाली मृदु तया सुकुमार औषधों द्वारा साधन करे । यदि प्रमल औषधीकी भी 
आवश्यकता हो तो उसको ऋमपूर्वक जैसे वह सहन करसके वैसे उपयोग केरे । 
जिससे वह कोई उपद्रव न करसके विशेपतासे खिर्योकी नर्म औपधीद्वारा चिकित्सा 
करनी चाहिये । क्योंकि उनका हदय अस्थिर, नमै, विवृत्त, विकल ( डरपोक ) 


होतांदे । प्रायः सुकुमार खये निर्बल होती हैं ओर परकृत सांलनाकी अपेक्षा 
रखती दै। ॥ १०८॥ 


अल्पबल औषधकी व्यर्थता । 
तथावलवतिबळवद्दयाधिपरिगतेस्वल्पषलमोपधमपरीक्षकप्र- 
युक्तमसाधक भवतितरमादातुरंपरीक्षेतधङतितश्चाविक्ततित 
अ्सारतश्चसहननतशथप्रमाणतश्चसात्म्यतश्चसत््वतश्चाहारर- 
क्ितश्चव्यायामराक्तितश्चवयस्तश्चोति ॥ १०९॥ 
इसीमकार बलवान व्याथिमें एवम्‌ वलवान्‌ रोगीको विना परीक्षा किये अल्पवळ 
औषधीका प्रयोग हानिकारक होताहे । इसलिये रोगीकी प्रकृतिसे, विक्कविसे, सारसे, 
झारीरसे सबप्रकार परीक्षा करे एवम्‌ सात्म्य, सत्त, आहारदाक्ति, परिश्रम शक्ति 
और अवस्था इन सवकी परीक्षा करनी चाहिये ॥ १०९ ॥ 
बलममाण ग्रहणके कारण । 
घळप्रमाणविशेषग्रहणहेतो तत्रामीप्रक्त्यादयोभावा । तव्य- 
था- शुक्तशेणितप्रकृर्तिकालगभाशयप्रकृतिमातुराहारविहा 
रघ्रक्तिमहा-भूतविकारप्रक्ति्चगभशरीरमपेक्षते । ए- 
ताहियेनयेनदोषेणाधिकतमेनेकेनानेकतमेनवासमलुबध्यन्ते 
चेन तेन दोपेणगर्भाःनुवध्यते । तत'सासादोषप्रकृतिरुच्यते 
सत्तुप्याणांगभीदिघवृत्ता । तस्माद्दातलाःप्रकत्याकेचितापित्त- 
ऊा३केचिच्ट्रे्मला केखित्ससृष्टा समधातव प्रकृत्याकेचिद्धव- 


न्ति । तेपाहिलक्षणानिव्याख्यास्याम ॥ ११० ॥ 
१९० 


कप 


(६२६) चरकसहिता-मा० टी०1 ३ 


„बरका प्रमाण जाननेके ल्यि मकृति आदि भावोंकी इस मकार परीक्षा को! 
असे शुक आर शोणितकी मकृति काठमकृति, गर्मोशयकी प्रकृति, रोगीके आएर 
बिहारकी भक्ति, पचमहायूतोंके विकारकी मकृतिकी परीक्षा करे । यह सव रहा 
गर्भशरीरकी अपेक्षा करतीहे। जैसे- पिताके धुक और माताके रुधिर्म गर्मावानके 
समय जिम जिस दोपकी अधिकता होहि गर्भमें भी उन्हीं उन्हीं दोपाकी अपि 
कता अयोत्‌ अनुवध होताहि । इसीलिये गर्मसे ही लेकर अर्थाद्‌ जन्मकाल्से ही 
किमी २ की वातम्रकृति, कीसीकी पित्तमकति और किसीकी कफ प्रकृति, किपतीकी 
मिली हुई प्रकृति एवम किसी २ की समघाहु प्रकृति होतीहै। उन सय वातादि मर 
तिवाले मनुष्पोके लक्षणाको कथन करतेह ॥ ११० ॥ 
कफप्रकृति । 
सेप्माहि लिग्धश्लक्ष्णमूडुमधुरसारसान्द्रमंदस्तिमितगुरुशी- 
तविजलाच्छ' । अस्यसेहाष्ट्रेप्मला लि्धाङ्गा ,म्टक्ष्णत्वाच्य- 
क्ष्णाद्वा" मदतादहष्टिसुखछुकुमारावटातशरीरा माधुय्या- 
सप्रभूतश्टुकव्यवायापत्या , सारत्वात्‌ सारसहतस्थिरशशीरा , 
सान्दत्वादु पचितपरिपर्णसगाब्रा ,मन्दत्वान्मन्दचेष्टाहारवि- 
हारा , स्तैसित्यादशीम्रारम्भक्षोभविकाराः) गुरुतात्साराधि- 
छितगतय झेत्यादल्पक्षुक्तप्णासन्तापस्वेददोपा ;, विशल- 
त्वातसुर्छिएसारवन्धसन्धाना तथाच्छत्वाखरसन्नददीनाननाः 
प्रसन्नलिग्घवणेस्वरा्चभवन्ति । तएवशुणयोयार प्मळाव- 
खवन्तोवसुमन्तोपिथापन्तओजस्विन शान्ताआयुप्मन्तथभ- 
बन्ति ॥ १११॥ 
फशमरति- फ्फ-चिकना, शष, मघर, सट, गाए, सांद्र, मद, स्तिमित, माथि, 
शत, पिच्डर धीर म्पच्छ दुणगडा छेताँद। परति महुष्पका शरीर पपे पनि 
गुणे चिकना दोनि, शदणमे गठनदार होदा, मदु ऐनेगे ननन ऐोवा र 
सुन्दर तया मुदु पार आर खूबसूरत होनाह। साग होनेमे- मदत और स्थिर होता 
गाए निभ गवीग परिप जए पुट होत६। बाक मद er मद्‌ गोटा भौर 
नाहर रीएई मर होठे६ । स्वमिय होनेसे-उयाग, शोम शीर रिका पई पि 
विजय होतेहे । मारी होनेते साखाव और स्थिगति होताइ । शस ने 


विमानस्थान-अ० ८, (६२७) - 


शुभा, इपा, सताप, स्वेद ओर दोप यह अल्प होते हें । पिच्छल्गुण होमेसे-शरीरके 
सव वघन हृढ होतेहे एवम्‌ कफका स्वच्छ गुण होनेसे दर्शन, सुख यह मसन्न होतेहे । 
भोग सगथ होतेहे । इस प्रकार इन झुणाके वर्णकारण कफमकृति मडुष्य-वल्वान्‌, 
विद्यावाळा, ओजस्वी, शान्तस्वभाव तथा दीर्घायु होतेहे ॥ १११ ॥ 
पित्तप्रकृत्तिके लक्षण । 
पित्तमुष्णंतीक्षणद्रवविरमम्लकटुकच । तस्योष्ण्यातूपिच्॒ला 
भवन्तिउष्णासहा.शुष्कसुकुमारावदातगात्रा. प्रभूतपिछुन्यङ्ग- 
तिछकपिडका क्ुत्पिपासावन्तःक्षिपवरलीपालितखालिलदोपा । 
प्रायोमुदल्पकपिलदमञ्जलोसकेशाःतेक्ष्ण्यात्तीक्षणपराक्रमाःती- 
क्ष्णाम्नय'प्रमूताशनपानाईक्वेशसहिष्णवोदन्दशूका,द्रवत्वाच्छि- 
थिलमूडसन्थिवन्धमासाःप्रभरतसष्टस्वेदमूत्रपुरीपाश्वविर- 
त्वात्‌ । प्रश्नतपूतिवक्ष कक्षस्कन्धास्यशिर,शरीरगन्धा, 
कट्ूस्ळत्वादल्पशुक्रव्यवायापत्या' । तएवगुणयोगात्पित्तला- 
मध्यवलामध्यायुपीमध्यज्ञानविज्ञानवित्तोपकरणवन्तश्वभ- 
चन्ति ॥ ११२॥ 


पित्तप्रक्ति- पित्तका स्वभाव गमे, तीईण, द्रव, विस्त, अम्ल और चरपरे गुण- 
वाला होतांहे । पित्तप्रक्रृति मडुष्य-पित्तके उष्णगुण होनेसे गर्मी सहन नहीं करस- 
कता और उनका शरीर कोमल और स्वच्छ दोतादे । शारीरम पिपल, झाई, तिल 
तथा खुजली आदि अविक होतेहे । क्षुधा, प्यास अधिक लगतीहे। शरीरमें सढळवट 
पडना, वालोका सफेद दोजाना, सिरमे गज होजाना यह सव छोटी ही अवस्थामें 
होजतिंहे । डाढी, मूछ, रोम और केश मायः नरम, छोटे २ और भूरेरगके होते, पित्तके 
"तीक्ष्ण गुण होनेसे पित्तप्रक्राति मनुष्य तीक्ष्ण “पराकमवारे' तीइण अश्निवाले अन्नज- 
'लको शीघ्र पचाजानेवाले या अधिक खानेवाले, केश सहन करनेकी सामर्थ्यवाले 
तया दुद्शूक अर्थात सानेके रोमी होतेहे । पित्तके पते स्वभावयाएे होनेसे उनके सधि 
आर मास नरम तथा शिथिल होतेहे ओर, मछ, मूत्र तथा पसीना अधिक आतेँहै 
'पित्तके विस अर्थात्‌ दु्गधयुक्त होनेसे उनके वक्षस्यण,काच,सुख,मस्तक और दारीरसे 
टगब आतीहे। पित्तके चरपेर गुणसे ओर अम्टताके कारण अल्पशुक और अल्पमेथुन 
एवम अल्प सतान होतींदे । इसप्रकार इन शुणाबाे होनेसे पित्तमक़्ाति मनुष्प मध्य 
आयु तया मध्यम वल्वाळे कोर ज्ञान, विज्ञान तथा वनसामग्रीवाले होवे हे ॥११२॥ 


eS हु 


(5२८ ) व्रक्सहिता-भा० टी०१ 
बातमकृत्तिके लक्षण । 
वातम्नुरुक्षतघ॒चलब॒हुशीघशीतपरुपविशदस्तस्परी क्ष्यादा- 
तलारूक्षापचिताल्पशरीरा,प्रततरुक्षक्षामभिन्नसक्तजर्जरस्थ- 
न्तिळघुत्वाचळघुचपलगतिचेष्टाहारविहारा 
राजागरुकाश्चभवन्तिळघुलाचळघुचपगतिचेष्टाहारविहाराः 
चलत्वादनवस्थितसन्ध्यक्षिश्भहन्वोषटजिह्वाशिरःस्कन्धपाणि- 
पादा घहुत्वादहु्रलापकण्डराशिराप्रताना.सीमत्वाच्तीघसमा- 
रस्भक्षोभविकारा.शीधोब्रासरागविरागाःश्रुतम्राहिणःअल्पस्मृ- 
तयश्चशीत्याच्छीतासहिप्णव प्रततशीतकोद्देपकस्तस्भा पार 
प्यात्स्पकेशप्मश्वरोमनखदशनवदनपाणिपादा दवपिशया- 
सस्फुटिताङ्गावयवा,सततसन्धिदान्दगामिनश्चभवन्ति । तपचं 
शुणयोगाद्रातळा प्रायेणात्पत्रलाश्चाल्पायुपश्चालपापत्याक्षाव्प- 
साधनाश्चाषन्याश्च ॥ ११३ ॥ , र 
वातपक्राति- वायुका स्वमाव रुक्ष, ईका, चल, बहुल, झीध, शीत, परप भै 
विशन युणवाला होतांहे । यातप्रकति मचुष्यका शरीर वायुके रुक्षणण ऐानेगे रूपा 
गिगहुलामा और कृश होताँदे। स्वर अत्यत रुक्ष, तीदण, सक्त भिन भीर जर्गरगा 
दोनाँहै । निटा कम आतीदै । वायुफा एटफागुण दोनेसे उनकी गति, भेष्टा, आएर 
ओर व्यवहार रघु तथा चपट होते दै । वायुके चटगुण दोगे उनकी सर्थि। अस्थि, 
आए, रोरी, होट, जिद्दा, शिर, कथे, दाय, पाद ga अर्यात, तारतवा नही 
होते तथा कपी मी पडकते  । यायुफेचदरर यण इनेसे बहुत योठनेशला ऐोवादै तथा 
घेदरा और नसोके जाएगे साधण शरीर घ्यात इतिहि | बायुकी मन गति ईलेमे 
जाएभ, क्षोम, विकार यह पिघमें धीर उपल होते पम्‌ घाग, रोग, बैगम्प 
गए झीज उत्पन हन, । तया शाद छुतपी शीमर रण परलना और मुलनांना गह 
युण ऐश । बायुफे शीनगुण दोनेत शीवशो सदन न करसक्े तया उनके अगी 
शीत, फम्प और जडता अणिक होति । वायुक परप अर्योत्‌ कटोर गण होनेणे 
मैन, समक्ष, रोम, नरा दाता सुय, दाय, पार अय यह गय कठोर शतेई। वया 
यापु विद्‌ गुणे अगावयर परेदुए हत । एम निय समिप मया पग! 
गई गष झुण देनिग दागप्रदात मनुष्य अन्पायु अन्पणतानवाठे और अन्यगाणन 
बारे तपा निदैन हत ॥ ११३ ॥ 


विमानस्थान-अ० ८ (६२९) 


सकीणेमकृति' । 
ससगात्सृष्टलक्षणा सर्वगुणससुदितांस्तुसमधातवः इत्येवप्र- 
कृतित'परीक्षेत्र ॥ ११४॥ 
दो दोपोके संसर्गसे दो दोपाँके मिले जुळे लक्षण होतेहे । संपूण दोपॉके समान 
होनेसे मनुष्प समधात अथोत्‌ सम प्रकृतिवाला कहा जातांहे । इसमकार पुरुपकी 
प्रकृतिकी परीक्षा करनी चाहिये ॥ ११४॥ 
विक्कतिपरीक्षा । 
विक्कतितश्चेति। विक्कतिरुच्यते विकारः । तत्रविकारहेतुदोष 
दृष्यप्रकतिदेशकालवलविशेषेलिंज् तश्चपरीक्षेत । नह्मन्तरेण 
इत्वादीनावलविरोषव्याधिवलविशेपोपळब्धि' । यस्यहि- 
उयाधेरदूप्यदोषघङुतिदेशकालसास्यभवतिमहच्चहेतुलिङ्गवळंस 
व्याघिर्बेलवान्तद्विपय्येयाचाल्पबल । मध्यवरस्तुदूष्यादीना- 
सन्यतमसामान्याद्वेतुलिङ्गमध्यबरत्वाचउपरूभ्यते ॥ ११५॥ 
अब विकृतिकी परीक्षाको कथन करतेंहे । विकृति विकारको कहतेंहे सो विका- 
रको हेतु, दृष्य, टोप, प्रकृति, टेश और काठ तथा बल इनसे एवम्‌ लक्षणसे परीक्षा 
करे । क्योंकि हेतु आदिकाके' बल विशेपको विनाआने व्याधिके वलविशेषकी 
उपलब्धि नहीं होसकती । इनम जिस व्याधिके दूष्य, दोप, भक्ति, देश और काळ 
समान हाँ अर्थात्‌ एकही स्वभाववाले हों तथा हेतु आदिकोंके लक्षण बलवान हों तो 
उस व्याविको वलवाव व्याधि जानना । इससे विपरीत लक्षण दोनेसे अल्पक्‍्छ 
जानना । हेतु और दृष्य आदिकोंकी तुल्यता न होनेसे अन्य दोपोंकी किचित्त्‌ 
साम्यता होतेहुए भी हेतुर्भाके लक्षण, मध्यवल होनेसे व्याविको मध्यवल जानना 
न्चाहिये ॥ ११५॥ 
सारद्वारा परीक्षा । 
सारतश्चेतिसाराण्यष्टौपुरुषाणावलमानविरोपज्ञानार्थसुपादि- 
इयन्ते । तयथा~त्वमक्तमासमेदोऽस्विमञ्जाशुक्रसत्वानि । 
तत्रालिग्धग्छक्ष्णमूडुधसन्नसूकष्मास्पगम्भीरसूकुमारलोसास- 
भाचत्वकूसाराणाम्‌ । सासारतासुखसोभाग्येःश्वय्योपभोग- 
चुद्धिविद्यारोग्यप्रहर्षणान्यायुष्यत्व्चाचष्टे ॥ ११६ ॥ 


(६३० ) वचरकसँहिता-मा०टी०। 


अब सारसे परीक्षा कते । मनुष्योका सार आठ मकारका होता । पुरुपके 
घलबिदोषको जाननेके लिये ञाय्मकारके सारोफी परीक्षा करे । वह इसप्रकार ९ । 
जैसे तचा, रक्त, मास, मेदू, अस्थि, मजा, शुक्र और सल सह खाट प्रकार 
सार ह! इनम त्वचासारवाठे पुरुपकी त्वचा चिकनी, छ, मदु, मसभ, शक, 
किंचित गमीर, सुझुमार, रोम तया कांतियुक्त होतीदै । इस सारताफे होनेमे 
मनुष्य सुखी, सौमाग्पयुक्त ऐखर्य तया भोग और बुद्दियुक्त दोनहि । एवम विद्राव 
निरोग, इर्पयुक्त और दीर्घायु होतादै ॥ ११६ ॥ 

रक्तसार । 

, कर्णोक्षि-मुखजिद्वानासो४पाणिपादतल--नख--ललाटमेह- 

नानिशिग्धरक्तानिश्रीमन्तिश्राजिप्णूनिरक्तसाराणामर । सा- 


सारतासुखमुदग्रतामेधामनस्वित्वसोकुमाय्येमनतिवलमक्रेश- 


सहिप्णुत्वञ्चाचट्टे ॥ ११७॥ 

रत्तमें साग्ता होनेसे मनुप्पोंके कान, नेम, सुख, जीभ, नाक, सोट, हाय पात 
नख, मस्तक, लिंग ये सव चिकन और शटवर्णके होतेह तथा शोमा और काति 
युक्त होतेहे । रक्तम सागता होनेसे मनुष्य सुस, उन्नति और मेघायुक्त तया मनरी, 
सुकुमार, साधारण वल्वाला और फ्टेघकें न सहनेवारा दोतांहे ॥ १९७॥ 

माससार । 
शंख-रखाट-क्ककाटिकाक्षिगण्ड नुम्रीवास्कन्धोर कक्षवक्ष- 
पाणिपादसन्धयःस्थिरशर्शञभमासोपचितामाससाराणाम्‌ । 


# ~ 


सासारताक्षमांधूतिमलोल्यवित्तविद्यांसुखमार्जवमारोग्यंधळ 

भायुमदीघंमाचारे ॥ ११८ ॥ 

मासमे सारता होनेसे मनुष्य फनपटी, मस्तक, गरतरा पिएठाभाग नेप्र, 
फ्पोट, ठोष्टी, गन, रपे, छाती, ब्षम्यर, फॉस, हाय, पार और सपिम हर 
तया मासयुक्त पृष्ट होमी । जीर मागसाग दमित मनुष्प क्षमा, छूणि। निर्णम, 
घन, विचा, सुप, नसता, आरो"पता जीर वठ सया दीर्षायुरारा होताई 1 ११८ 18 

मेद सार । 
यर्णस्वस्नेत्रकेशलोमनसदन्तोष्टमूमपुरीपेपुविजेपवःस्रेहोमेर 
साराणाम्‌ । सासारतावित्तेश्वर्थ्यसुग्योपभोगप्रदानान्यार्जय 


सुकुमारोपचारतामाच्टे ॥ ११५॥ 


विमानस्थान-अ०८ (६३१) 


भेदसार मनुष्योंके वर्ण, स्वर, नेत्र, केश, लोम, नख, दूत, होठ, सूत्र और मठ 
थे सब विशेष चिकने होतेहे और यह पुरुष थन, ऐश्वर्य, सुख, भोग, दातभाववाला 
होताई तया सरल्तायुक्त, सुकुमार और उपकरणयुक्त होताहै ॥ ११९ ॥ 
अस्थिसार । 
पार्ष्णिगुल्फजान्वरत्निजतरुचिवकशिर'पर्वस्थूलाःस्थूलास्थिन- 
खदन्ताश्वास्थिसारास्तेमहोत्साहाःकियावन्तश्वक्षेशसहाःसार- 
स्थिरशरीराभवन्तिआयुष्मन्तश्च ॥ १२० ॥ 
अस्थिसार मनुर्प्योके गुल्फ, जानु, अरत्नी ( कलाई ) अश, चिबुक, मस्तक 
और सपूर्ण, सधियं तया अस्थि, नख और दात यह सव स्थूल होतेहे । वह भन्ुष्य 
महोत्साही कियावाव, क्लेश सहन करनेवाला, सारयुक्त तया हृ शरीरवाला और 
दीर्घायु होताहे ॥ १२० ॥ 
मजासार । 


तन्वज्ञावलवन्त.स्िग्धवणेस्वरास्थूलदीर्धदत्तसन्धयश्वमज्जा- 

सारास्तेदीघायुपोषलवन्त' ॥ १२१॥ 

मज्ञासार मनुष्य पतली देहवाले, वलवाव चिकनेवणे और खरवाले होतेहे । 
इनकी सपूणे सथिये दृढ, स्थूळ, लम्बी और गोल होती हे । यह मनुष्य दीर्घायु 
और बलवान होतेहे ॥ १२१ ॥ 

शुक्रसार । 

अतविज्ञानवित्तापत्यसस्मानभाजश्रसोस्पाःसो स्यप्रेक्षिणश्र 

क्षीरपुणेलोचनाइवप्रहपेबहुला लिग्धइत्तसारसमसंहतशिख- 

ररिदशना-प्रसन्नस्निग्धव्णीस्वरात्राजिष्णवोमहास्फिजश्चशुक्र- 

साराःतेस्री्रिया प्रियोपभोगावलवन्त ॥ १२२॥ 

शुक्रसार मनुष्य शास्र, ज्ञान, घन, सतानयुक्त और सन्मानके योग्य होतादे । 
तथा सौम्य, सुन्दरस्वरूप, दूधकीसी कातिवाछा, पूर्ण और मसन्न नेनोवाला होताहि। 
चिकने शरीरवाला, घनयुक्त, सुन्दर, सुडील, शरीर, तया खूबसूरत दैतपक्तीवाळा 
होवाहे । एवम्‌ स्वर, बणे, उत्तम, चिकने होताहे तया यह कातिवान और बडे 
'नितम्बोवाला अधिक वीर्य युक्त खियाका प्यारा, कामी तथा वढवान्‌ होतांहै॥१२२॥ 


सत्त्वसार । 
सुखे श्र्य्यारोगर्यवित्तसम्मानापत्यभाज स्मृतिमन्तोभक्तिम 


(६३०) चरकसहिता-मा०पटी० । 


अर गारे परीक्षा कहतेह । मनुप्पोंका सार आठ प्रकारका दोताद ! प परे 
बटविशेपका जाननेके ल्यि आठपकारके सार्की परीक्षा करे 1 वह इसप्रकार ह 
असे तचा, रक्त, मास, मेदू, अस्यि, मज्ञा, शुक्र ऑर सत्व यह आउ प्रकाशे 
सार ६1 इनमे त्वचाताखाले पुरुषकी लचा चिकनी, शर्ण, सदू, मसन्न, पदम, 
किंचित गमीर, सुकुमार, रीम तया कातियुक्त होती । इस सारताके होतेते 
मनुष्य सुखी, सौमाग्ययुक्त ऐखय तया भोग आर घुद्धिसुक्त होतहि । एवम विद्वव, 
निरोग, एर्पसुक्त और टीर्पायु होताहे ॥ ११६॥ | 

रक्तसार । 

कर्णाक्षि-मुखजिह्वानासोपाणिपादतल-नख-ललारमेह- 
नानिलिग्धरक्तानिश्रीमन्तिश्नाजिप्णुनिरक्तताराणाम्‌ । सा- 


सारतासुखमुदमतामेधांमनस्वित्व॑ंसीऊुमाय्यमनतिवलमफ्ेश- 


सहिप्णात्वञ्चाचष्टे ॥ ११७॥ 
रक्तमे साग्ता होनेसे मठुप्पोके कान, नेर, मुख जीभ, नाक, ओठ, दाय, पार, 
नख, मस्तक, लिंग ये सव चिकने जीर ठाटपर्णके दोतिह शया शोमा ऑर बाति 
युक्त देत । रक्तम सागता होनेसे मनुष्य मुस, उन्नति आर मेघायुक्त त्रा मनसी, 
झुकुमाए, सावारण यल्वाटा और करेदाके न स्नेताटा होतांई ॥ १९७ ॥ 
माँससार | 
शंख-ललाट-ककाटिकाक्षिगण्ड हनुमीवास्कन्धोर कक्षयक्ष- 
पराणिपादसन्धयःस्पिरगुस्डाभमांसोपचितामासलाराणाम, । 
सासारताक्षमांधूतिसठोल्यवित्तमिद्यांसुगपमार्जवमारोग्यंजळ 
मायुभदीर्षमाचष्टे ॥ ११८ ॥ 
मासम सारता होनेसे मडुध्योरे कलपटी, मस्तक, गर्ना पिछरामाग जेम, 
वपी, रोटी, गरन, कये, छाती, बम्पर) काख, दाय, पांडे और साधिप इर 
तथा मामयुक्त ए रोती । और मागार ईनिमे मनुष्य क्षमा, प्रति) निर्शम, 
भून; विधा, सुपर, नग्नता, भागोपवा और यर ठया दोर्घादुराटा दोताई ॥ ११८४ 
मेद सार ! 
वर्णस्वरनेप्रफेशलोमनखदन्ताएमूयएरीषेषुविदोपतःलेषोमे द" 
साराणाम्‌ । सातारताविते र्य्यमुखोपभोगव्रदानान्यार्सय 
सुकुमारोपचारतामाचष्टे ॥ ११९॥ 


इेमानस्थान-अ० ८ (६३१) 


भदसार मनुष्यांके वर्ण, स्वर, नेत्र, केश, लोम, नख, दत, होठ, मूत्र ओर मल 
ये सव विशेष चिकने होतेहे और यह पुरुष थन, ऐश्वर्य, सुख, भोग, दातभाववाला 
इोतांहे तया सरल्तायुक्त, सुकुमार ओर उपकरणयुक्त होताहै॥ ११९ ॥ 
अस्थिसार । 
पाष्णिगुल्फजान्वरत्निजजुचिवकशिरःपर्वस्थूलाःस्थूलास्थिन- 
खदन्ताश्चास्थिसारास्तेमहोत्साहा.क्रियावन्तश्चक्केरासहाःसार- 
स्थिरशरीराभवन्तिआयुष्मन्तश्च ॥ १२० ॥ 
अस्यिसार मनुष्योंके गुल्फ, जानु, अरत्नी ( कलाई ) अश, _चिघुक, मस्तक 
आर सपूर्ण, सधिये तथा अस्थि, नख और दात यह सव स्थूळ होतेहे । वह मनुष्य 
महोत्साही क्रियावान, क्लेश सहन करनेवाला, सारयुक्त तथा हृढ शरीरवाला और 
दौघोयु होतांदै ॥ १२० ॥ 
मजासार । 


तन्वद्धावलवन्तः खिग्धवर्णस्वरास्थूलदीर्धदत्तसन्धयश्चसञ्जा- 
» सारस्तेदीघोयुषोषलवन्त' ॥ १२१॥ 

मजातार मनुष्य पतली देहवाछे, वल्वाव चिकनेवर्ण और स्वरवाले होतेह । 
इनकी सपूर्णे सधिये दृढ, स्थूळ, छम्वी और गोल होती हे । यह मनुष्य दौघौयु 
और बलवान होतेहे ॥ १२१ ॥ 

श्षतविज्ञानवित्तापत्यसस्मान भाजश्वसोस्पा;सोम्यप्रेक्षिणश्व 

क्षीरपृणलोचनाइवप्रहषबहुला लिग्घबत्तसारसमसँहतशिख- 

एरेदशना'प्रसन्नस्निग्धवणेस्वराश्राजिप्णवोसमहास्फिजश्वशाक्र- 

सारा!तेस्त्रोभ्रिया प्रियोपभोगावलवन्त ॥ १२२ ॥ 

शुक्रधार मनुष्य शाख, ज्ञान, धन, सतानयुक्त और सन्मानके योग्य द्वोताहै। 
तया सौम्य, सुन्द्रस्वरूप, दूधकीसी कातिवाला, पूर्ण और प्रसन्न नेत्रोंवाला होताहे । 
चिकने शरीरवाठा, धनयुक्त, सुन्दर, सुडौल, शरीर, तया खूबसूरत देतपक्तीवाला 
इोतादै । एवम्‌ स्वर, वणे, उत्तम, चिक्ने होताहे तया यह कातिवान और वडे 
नितम्बाबाला अधिक वीर्यघुक्त खियोका प्यारा, कामी तथा वलवान्‌ होतहि॥१२२॥ 


सत्त्वसार । 
सुखे खय्यारोग्यवित्तसस्सानापत्पभाज स्मृतिमन्तोभक्तिम 


(६३९) चरकसंदिता-भा० दी० | 


न्त, कृतज्ञा'प्राज्ञाझुचयोमहोत्साहादक्षाधीरा समरविकान्त- 
योषिन,त्यक्तविपादा:सुब्यवस्थितागम्भी रु द्धिचेतलःकल्या- 
णासिनिवेशिनश्वसत्वसारा ॥ १२३ ॥ 
_ सक्पमार मनुष्य झुल, पेय, आगेम्पता, विच, सन्मान और रावाकारा 
दोताद तया स्ट्तिवान, भक्तिपान, कतत, घादिमाव, शु, महोत्साही, चनुर छीर 
थीर धोतेई । एवम युके समय पराक्रमके साथ सुद्ध करनेवाले, विपादृरहिठ, रिधर 
स्वभाव, ase vast गमीरचित्त तया कल्पाणकी इच्छावाले होतेह ॥ १२३॥ 
व्याख्याता. ॥ १२४॥ 
„ दैसमकार रक्षणा सहित त्वक, सार आदि आठ मकारके सारवाठे पहर्पाके रक्षण 
आर गुणोंका वर्णन कर दिया गर्यादै ॥ ?२४॥ 
BR सर्वसार । 
तसर्वे सारेरुपेता पुरुषाभवन्त्यतिमला;परगोरवयुक्ता क्लेश- 
सहा सर्वारभेष्वात्मनिज्ञातप्रतया क्ल्याणाभिनिवेशिनः 
स्थिरसमाहितशरीरा सुसमाहितगतय॑-सामुनादक्षिग्धगम्भी 
रमहास्वराःसुखेखवय्येविद्तोपभोगसम्मानभाजोमन्दजरसोम- 
न्दविकारा प्रायस्तुल्यगुणविस्तीणीपत्याःचिरजीविनश्च ॥ १२५॥ 
जो मनुष्य इन सपर्ण सारोसे युक्त हेते टॅ वह अत्यन्त पणान गोग्यएक्त, 
फ्रेश सहन फरनेफी सामर्थ्यंवाठे, सपर्ण कामीको अपने थाप फरेनफी इश्छाबाठे, 
फल्याण फरनेकी इच्छावारे, स्थिर जीर घछ्टगरीरबाछे सुसमाहित गदिगले, 
सनुनाद्सहित सिनिग्य, गंभीर मोर मदाखखाडे, झुल, प्रेषर्ष, रित, 
उपमोगयाठे, सम्मान पात्र और उनको बुडापा शीय नहीं भावा, विकार शीप उत्पन 
नहीं होते, उनकी सवान उन्दीफ समान यणवाठी, वैशके पिर्तार पग्नेरारी मीर, 
पिजीदी होती है ॥ १९५ ॥ 


अतोपिपरीतात्वसारा ॥ १९६ ॥ | 
इससे पिपरीस शथारारे ममुच्प भएर अयाद्‌ मारीन दोहे ॥ १२६ ॥ 


मध्यानामप्ये सारगिदोपेगुणविरोषान्यास्यात्ता' । इतिसारा- 
पुरुषाणांरळप्रमाणयिदोपज्ञानार्यानि ¢ 
पयष्टोपुरुषाणांरळप्रमाणरिद्ञेपर ॥ १२७ ॥ 
मध्यमगार मजुष्पक ग्म सण सक्षत मप्पम होते हैं। रा भाग मुभ्योके 
= पठ, ममाण, विरोषके नर रिय छाउ मकारे सारेका परी विसागपा रा 


विमानस्थान-अ० ८ ९६३३) 


कर्थनुशरीरमात्रदीनादेवभिषकूमुह्येदयमुपचितत्वाद्दळवान- 
'यमर्पवळ.कुरात्वान्महावलवानयंमहाहारीरत्वादयसदपशरी- 
रत्वादल्पबळइति । हञयन्तेद्मस्पशरीराक्ृशाश्चैकेवळवन्तः- 
तन्रपिपीलिकाभारहरणवत्सिद्धि.। अतश्चसारत परीक्षेतइत्युः 
क्तम्‌ ॥ १२८॥ 
वैद्य रोगीके झरीरमात्रकोही देखकर मोहित न होजाय । जेसे-दृष्टष्ट शरीरको 
देखकर यह वलवान है। कृश शरीरको देखकर यह दुर्वेळ है । बडे शरीरको देखकर 
घडा शरीर होनेसे वलवान्‌ समझ लेना, छोटा शरीर देखकर निर्वळ समझ लेना 
इत्यादि मोइको न प्राप्त होजाय । क्योंकि छोटे झारीरवाले और कुर शरीखाले भी 
चहुतसे बलवान्‌ देखनेमे आतेँदै । जेसे-पिपीलिका ( चाँदी विशेष ) बहुत छोटी भर 
कुश शरीर होते हुए भी अपनेसे अधिक भारको उठालेती हे । इसी प्रकार सारवान 


'मनुण्य भी जानना । इसलिये सारद्वारा मजुष्यकी परीक्षा करनी चाहिये । यह वर्णन 
'कियागया है ॥ १२८ ॥ 


समुदायद्वारा परीक्षा । 

सहननतश्चेतिसहननसघात सयोजनमिसेकोऽर्थ ॥ १२९ ॥ 

चेयको चाहिये कि शरीरकी सहनतासे भी परीक्षा करे । सहनन-सघातक 
और सयोजन इन तीनों शब्दोंका एक ही अर्थ हे । यह शब्द शरीरके सगठनके 
चाचक हे ॥ १२९ ॥ 

तत्रसमसुविअक्तास्थिसुवद्धसन्धिसुनिविष्टमांसशोणितससं- 

-हतशरीरमित्युच्यते । तत्रसुसंहतशरीराः पुरुपावलवन्तोविप- 

य्ययेणाल्पवला.घ्रवरावरमध्यत्वात्‌ संहननस्यमध्यवलाभ- 

चन्ति ॥ १३०॥ 

जिसके शरीरें इड्डियै सव बरावर और सुविभक्त और सधियोमे भरे मकार 
सुवन्ध हो ओर मास तया रुधिर शरीरमें सुडौल और उचित रीतिपर परत हो उस 
आरीरको सुसैगत कहते है। बह सुसगत शरीरवाले पुरुष बलवान होते हैं। इससे 
विपरीत शुणवाले दुबळ होते हैं । मध्यम छक्षणवारे मध्य वल होते है ॥ १३०॥ 

अमाणसे परीक्षा । 
अमाणतश्चेतिररीरघमाणंपुनर्यथास्वेनागुळि्रमाणेनोपदेक्ष्य- 
ते । उत्सेधविस्तारायामेर्यथाकमम्‌॥ १३१ ॥ 


(६३९) चरकसंहिता-मा० टी०। 


न्तः छृतज्ञाःप्राज्ञाःशुचयोमहोत्साहादक्षाधीरा,समरविक्रान्त- 
योधिन:त्यक्तविपादाःसुव्यवस्थितागस्भीरवुद्धिचेतत'कल्या- 


णाभिनिवेशिनश्चसच्तरसाराः ॥ १२३ ॥ 

सखसार मनुष्प सुख, ऐश्वर्य, आरोग्यता, वित्त, सन्मान और रातानबाला 
होताई तथा स्टृतिवान भक्तिवान, कृतज्ञ, बुद्दिमात , शष, महोत्साही, चतुर जीर 
धीर होतेहे । एवम्‌ युद्धके समय पराक्रमके साथ युद्ध करनेवाले, विषादरहित, स्थिर- 
स्वभाव, गभीखुद्धि और गमीरचित्त तया कल्याणकी इच्ठावाछे होतेहे ॥ १२३॥ 

वेषाखलक्षणेरेवगुणाव्याख्याता, ॥ १२४ ॥ 

इसप्रकार लक्षणों! सहित त्वक्‌, सार आदि आठ प्रकारके साखाले पुरुपोके लक्षण 


और गुणोंका वर्णन कर दिया गर्यादै ॥ १२४॥ 
सर्वसार । 


तत्रसं्वे सारेरुपेता'पुरुषाभवन्त्यतिवलाःपरंगोरवयुक्ता छेरा- 
सहाःसरवोरभेष्वात्मनिजातप्रत्ययाः कल्याणाभिनिवेशिनः 
स्थिरसमाहितशरीरा.सुसमाहितगतय॑.सानुनादलिग्धगम्भी 
रमहास्त्ररा.सुखे ्यवित्तोपभोगसम्मानभाजोमन्दजरसोम- 
न्दविकाराःप्रायस्तुल्यशुणविस्ती्णीपत्या.चिरजीविनश्च ॥ १९५॥ 
जो महुष्य इन सपूर्ण सारसे युक्त होते हे बह्‌ अत्यन्त बलवान गौरयुक्त, 
क्लेश सहन करनेकी सामथ्येवाले, सपूर्ण कामीको अपने आप करनेकी इच्छावाले, 
कल्याण करनेकी इच्छावाले, स्थिर ओर इढशरीरवाठे सुसमाहित हि गतिवाले, 
अनुनादसहित स्निग्ध, गमीर और महास्वखाले, सुख, , पित्त, 
उपभोगवाले, सम्मान पाव और उनको घुढापा शीर नहीं आता, विकार शीघ्र उत्पन्न 
नहीं होते, उनकी संतान उग्हीके समान युणवाली, वशके विस्तार कम्नेवाली और _ 
चिरजीवी होती है॥ १२५ ॥ 
अतोविपरीतास्त्वसारा ॥ १२६ ॥ 
इससे विपरीत गुर्णोवाले मनुष्य असार अथात सारहीन होतेहे ॥ १२६॥ 
सध्यानांमध्ये सारविरेपेगुणविरोपाव्याख्याता' । इतिसारा- 


प्यष्टोपुरुषाणांवलप्रमाणविशेषज्ञानायोनि ॥ १५७ ॥ 
मध्यमसार मनुष्पके शरीरम सपूर्ण लक्षण मध्यम होते हे । इस प्रकार मनुरष्येकि 
यल, प्रमाण, विशेषके ज्ञानके तिये आठ मकारके सारोंका वर्णन कियागया॥ १२७ 
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कर्थनुशरीरमात्रदरीनादेवभिपक्मुद्वेदयसुपचितत्वाइलवान- 
यसदपबल;क्कशत्वान्महावलवानयसहाशरीरत्वादयमह्पशरी- 
रत्वादल्पचलइति । हृश्यन्तेद्यव्पशरीराःकशाश्रेकेवलवन्त:- 
तत्नपिपीलिकाभारहरणवत्सिद्धि.। अतश्वसारत-परीक्षेतइ त्यु< 
कम्‌ ॥ १२८ ॥ 
वैद्य रोगीके झरीरमातकोही देखकर मोहित न होजाय । जेसे-दृष्टु्ट शरीरको 
देखकर यह बलवान है । कृश शरीरको देखकर यह दुर्वेठ हे । वडे शरीरको देखकर 
घडा शरीर होनेसे बलवान्‌ समझ लेना, छोटा शरीर देखकर निर्वेळ समझ लेना 
इत्यादि मोहको न प्राप्त होजाय । क्योंकि छोटे शरीखाले और कृश शरीखाले भी 
चहुतसे बलवान देखनेमें आतेँदै । जेसे-पिपीलिका ( चाटी विशेष ) बहुत छोटी और 
कृश शरीर होते हुए भी अपनेसे अधिक भारको उठाछैती है। इसी प्रकार सारवात्र 


मनुष्य भी जानना । इसल्यि सारद्वारा मनुष्यकी परीक्षा करनी चाहिये । यह वर्णन 
कियागया हे ॥ १२८ 0 - 
समुदायद्वारा परीक्षा । 
सहननतश्चेतिसहननसघात'सयोजनमिलेकोऽर्थः ॥ १२९ ॥ 
वेदको चाहिये कि शरीरकी सहनतासे भी परीक्षा करे । सहनन-सघातक 
और सयोजन इन तीनों शब्दोंका एक ही अर्थ है। यह शब्द शरीरके सगठनके 
वाचक हैं ॥ १२९॥ 
तत्रसमसुविभक्तास्थिसुवद्वसन्धिसुनिविष्टमासश्रोणितंसुस- 
हतशरीरमित्युच्यते । तन्रसुसंहतशरीराः पुरुषाबलवन्तोविप- 
य्ययेणारपवला प्रवरावरमध्यत्वात्‌ संहननस्यमध्यनलाभ- 
चन्ति ॥ १३०॥ 
जित्तके शरीरमें ह्डिये सब बरावर और सुषिभक्त और सथियोमि भटे प्रकार 
सुबन्ध्‌ हो ओर मांस तथा रुधिर शरीरमे सुडौ और उचित रीतिपर पूरित हो उस 
झरीरको सुसंगत कहते हे । वह सुसगत शरीरवाले पुरुष बलवान होते हैं। इससे 
विपरीत शणवारे दुर्वैछ होते हैं। मध्यम रक्षणवाले मध्य वल होते हे ॥ १३० ॥ 
भ्रमाणसे परीक्षा । 
प्रमाणतश्चेतिशारीरधमाणंपुनर्यथास्तेनागुळिप्रमाणेनोपदेक्ष्य 
ते । उत्सेधविस्तारायामेर्यथाकमम्‌॥ १३१ ॥ 


CRN 


(६5४ ) चरकसंहिता-मा० दी० । 


शरीरके ममाणके अनुसार भी परीक्षा करनी चाहिये 
उसकी अगुलियों द्वारा ममाण कियाजाता है ds 
चौडाई और उचाईको उसकी अंगुलियों द्वारा प्रमाणित जानना । उसको ययाम 
वर्णेन करते है ॥ १३१ ॥ 
तत्रपादोचत्वारिपट्चतुर्दशञचाङ्गुळानि, जघेत्वष्टादशामुले- 
पोडशांगुलिपरिक्षेप, जानुनीचतुरंगुळेपोडशागुलिपरि्षेपे, 
निंशइगुळपरिक्षेपावछादशांगुळावूरु; एपणषडंगुलवीर्घा- 
वष्टागुळपरिणाही शेफ पडशुळदीर्घप्चागुळपारैणाह, द्वाद- 
शाँगुळपारिणाहोभगः,योडशागुळविस्ताराकटी, दशागुळवस्ति- 
हिरः, दशागुळविस्तारद्वादशागुलमुदर, दशागुळविरतीणेद्वा- 
दशांगुलायामेपा-्ेद्वादशागुलविस्तारंस्तनान्तर्रथगुरस्तनप- 
य्यैन्त, चर्तुविशत्यगुलविशालंद्ादशागुलोत्सेघमुर दथगुलं- 
हृदयम्‌, अष्टागुलोस्कन्धो, पडगुलावसो, पोडशागुलोवाहू, 
पञ्चदशञांगुलीपाणी, हस्तौद्वादशागुलो, कक्षावष्टागुलो, त्रिके 
दवादशागुळोत्सेषम्‌, अष्टादशांगुलोत्सेधंपृष्ठ, चतुरगुलोत्सेधा 
दवार्वित्यगुलपरिणाह्दाद्चिरोधरा, ह्वादशांगुलोत्सेषचतुर्विशत्यं- 
गुळपरिणाहमानन, पथांगुलमास्य, चिवुकोष्ठकर्णाक्षिमध्यना- 
सिकाललाटानि, चतुरगुलानि, पोडशांगुलोत्सेपह्ानिश- 
दगुलपरिणाहे 
पुन शरीरमगुलिपर्वाणिचतुरशीतिस्तदायामविस्तारसमससु- 
च्यते ॥ १३२ ॥ . 
चेसंकी-ऊचाई चार अंगुल, चौडाई छ अगुर और ल्वाई चौदइ अगुठ होतीदे 
« ,घुटनेसे नीचे-दागो ( पिंडलियों ) की लवाई-मठारह अशुर आर घेर सोलह अगुरु 
होता है। जानुकी लवाई-चार अशुर और वेष्टन सोलह अशु होता दै । भावु 
ऊपर उरूस्यल अर्यात्‌ मोटी जावकी लवाई तीस अगुल, और घेर अद्वारह अंगुल 


होता । दपण अर्थात्‌ फोतेके नसोकी लवाई छ; अगुरु और वेष्टन आठ भगुलका 
होति । शिक्ष इन्द्रियकी लवाई छ; बुर और वेष्टन पाच अंगुलका होतांदै 1 
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भगकी गहराई-वारह अगुल होतीहे । कमर सोलह अगुठ चौडी होतीहै । मूत्रवस्ती 
दश अगुलके विस्तारवाली होतीहे उदरका बारह अगुल विस्तार हे ! दोनों पार्मोका 
दशदश अगुल विस्तार, और वारह वारहअग्नुल छवाई है दोनों स्तनोंका वारह अगुः 
लका अतर और दोदो अगुलकी सीमा होती है। डाती-- चोवीस अगुठ चोडी और 
बारह अगुल लम्बी होतीदै । हृदय- दो अशुळ कघे-आठ २ अंगुल । दोनों अश- 
छ; अयुल होतेहे । सोलह अगुल बाहोंका अपरका भाग । पढ्रह अंगुल कोहनीसे 
नीचेका भाग । देश अगुल हाथ और आठ अशल काख होतींहे । त्रिकस्थान-वारह 
अबुल उचा । पृष्ठस्थान-आठ अगुछ ऊचा । गर्दन चार अगुल ऊची और वारद अगुठ 
घेरम होती है । बारह अगुल ऊचा और चौबीस अगुठमै चेहरा होताहे । पाच अगु- 
लका मुख । चिबुक ओए, दोनों कान दोनों नेत्र, नाक और मस्तक चार २ अगुरू 
विस्तारमे हेति । शिरका लबाव सोलह अगुल और घेर बत्तीस अगुल होतांदै । इस 
अकार श्रीरके पृथक २ अवयवोका परिमाण वर्णन किया गयांहि। सपूर्ण शरीरकी 
उचाई चौरासी अगुल होतीदै । शरीरकी उचाई और घेर प्रायः बरावर होताहि ( 
यह लक्षण समान्यतासे कथन किया गयांदै ॥१३२॥ 
तत्रायुवेलमोजःसुखमेैश्वय्यवित्तमिष्टाश्चापरेभावाभवन्त्यायत्ता, 
प्रसाणवतिशरीरेविपरयर्ययस्तुहीनेऽधिकेवा ॥ १३३ ॥ - 
जो शरीर णक यथार्थ होताहे उस शरीखाले मचुष्यकी, आयु, बळ, ओज, 
सुख, ऐश्वर्य, विच ओर अन्य भी सपूर्ण भाव स्वाधीन शेते हे । हीन वा अधिक 
होनेसे विपरीत होते है ॥ १३३॥ 
सात्म्यद्वारा परीक्षा । 
सात्म्यतश्वेति । सात्म्यंनामतद्यत्सातत्येनोपयुज्यमानसुपदे- 
तेतत्रयेघृतक्षीरतेळमासरससात्म्याः सरवरससात्म्याश्चतेवल- 
वन्त.छेशसहाश्चिरजीविनश्चभवन्ति । रूक्षनिला' पुनरेकर- 
ससात्म्याश्चयेते प्रायेणाल्पवलाश्चाङ्केशसहाअल्पायुपोऽस्पसा- 
घनाश्चभवन्ति ॥ १३४ ॥ 


मनुष्योके सात्म्यकी भी परीक्षा करनी चाहिये । जो पदार्थ निरन्तर सेवन किया 
जानेपरभी शरीरके अनुकूल अर्थात्‌ हितकारी मतीति हो उसको सात्म्य कहते हे 1 
* जिन मनुष्योंको- घृत, दूष, पैक, मासरस तया मधुर आदि सपूर्ण रस सात्म्य होते. 
हं बह मनुष्य बरुवन और क्ठेश सहन करनेमें समर्थ तथा दीर्घजीवी होतेहे । जो 


i ~ 
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अलुष्य निरन्तर रुक्ष पदार्थौको सेवन करते दे तया जिनको एक रस ही सात्म्य है व 
मडुष्य माय' अस्पवळवाले क्ठेश सहन करनेंमें असमर्थ, अल्पायु और अल्पसाधः 
नवाले होते हैं ॥ १३४॥ 
व्यासिश्रसात्म्यास्तुयेतेमध्यवलाःसात्म्यनिमिच्तत' ॥ १३५॥ 
जेन मडुष्योको मिळे जुळे रस सात्म्य हाँ और एयक २ सात्म्य न हो अयवा उप- 
रोक्त दोनों प्रकारके मनुष्यके कुछ २ ठक्षणमिलते हो । वह मनुष्य मध्यवळ सात्म्पके 
निमित्तते मध्यमवलवाले होतेहे ॥ १३५ ॥ न 
सर्वरसे परीक्षा । 
सच्वतश्चेति। सच्मुच्यतेमनस्तच्छरीरस्यतन्त्रकमात्मयोगा- 
तत्त्रिविधंबलभेदेनप्रवरंमघ्यमवरमिति । अतश्चप्रवरमध्या- 
चरसत्ताश्चपुरुपाभवन्ति । तत्रप्रवरसत््वाः सच्चसाराःसारे- 
पुडपदिष्टाः खल्पशरीराह्मपि ते निजागन्तुनिमित्तासुमहती- ` 
प्वपि पीडास्वव्यमाहृङ्यन्तेसत्वगुणवेश्ेष्यात्‌ ॥ १३६ ॥ 
मलुष्यके सत्वकी भी परीक्षा करनी चाहिये 1 सत्वनाम मनका है। षइ मन 
आत्माके सयोगसे दारीरका तत्रक है। अयातू शरीरको पाठन पोषण आदि करने- 
"वाला होताहे । वद बलके भद्से उत्तम मध्यम और कनिए इन तीन मकारका होताई 
इसीलिये मनुष्य उत्तम सस, मध्यमसरव और भधमसस्तव होतेहे उनमें उत्तमतत्त 
पुरुष सत्तसारोमे कथन कर खुफेहै। वह उत्तमसारमलुष्य अल्प शरीर होनेपरमी 
निज और आगन्तुक महाकष्ट उपस्थित होनेपर भी व्यप्रचित्त नहीं होते क्पाकि 
नर्म सत्वगुणकी विशेषता होती है ॥ १३६ ॥ 
मध्यंसत््वादिुरुष । 
सध्यसत्वारतुपरानात्मन्धुपानिधायसस्तम्भयन्त्यात्मनात्मान 
परेवाषिसस्तभ्यन्तेहीनसत्वास्तुबात्मनानचपरेःसत्तरवलंश 
क्यन्ते उपस्तम्भवितुंमहाररीराद्मपिते खल्पानामपिवेदनाना~ 
ससहादृशयन्ते । सन्निदितभयशोकलोभमोहसाना रोदरभेरव- 
द्विष्वीभत्सविछतसकथास्वपिचपशुपुरुपसांसशोणितानिचा- 
वेक्ष्य वियादवेवण्येमूच्छोन्मादश्नसप्रपतनानामन्यतममाप्तु- = 
वन्त्यथवामरणमिति ॥ १३७॥ 
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egal क अन्य मनुष्योंको कष्ट सहते देखकर स्वय भी उनके 
सहारेसे अथवा १ सहायतासे या दूसरोंके थैय देने आदिपर किसी प्रकार कष्ट 
सहन कर सकतेंदे । हीनसख पुरुष-न तो स्वय कष्ट सहन करसकते है और न दूसरेकी 
सहायता देनेपर भी धैर्य धारण करते है । यह मनुष्य वडे भारी शरीखाले 
अल्पकष्टको सहन नहीं कर सकते । और सदेव इनके चित्तमं भय, शोक, लोभ, मोह 
स्थित रहते है। एवम लडाई अथवा डरावनी वात एवं भयानक वात और द्वेषकारक 
बातोको सुनकर तथा पशु, पुरुपादिकोके मास रक्त आदि देखकर ही विपाट, 
विवर्णता, मूच्छेता, उन्माद, गिरजाना अथवा अन्य किसी प्रकारका विकार होना 
या मृत्युतकको प्राप्त होना ऐसे उपद्रव होते है ॥ १३७ ॥ 
क मोजनशक्तिद्वारा परीक्षा । 
आहारशक्तितश्रेति। आहारशक्तिरभ्यवहरणशक्ष्याजरणञ्च- 
क्त्याचपरीक्ष्यबळायुपीह्याहारायत्ते ॥ १३८ ॥ 
मनुष्यकी आहरशक्ति भी परीक्षा करनी चाहिये । भोजन करनेकी भक्तिसे, 
आद्वारके परिमाणसे, आहारकी परिपाक शक्तिसे आहार शक्तिकी परीक्षा की जाती 
है। मनुष्योंका वळ ओर आयु आहारके ही आधीन हे ॥ १३८ ॥ 
व्यायामशक्तिद्वारा परीक्षा । 
व्यायामशक्तितश्वेति । व्यायामशक्तिमपिकर्मशात्तयापरीक्ष्वा ˆ 
कर्मशत्तयाह्मनुमीयतेवळ त्रिविधम्‌ ॥ १३९ ॥ 
व्यायाम शक्तिद्वारा भी परीक्षा करनी चाहिये । कर्मशक्तिसे व्यायाम शक्तिकी 
परीक्षा हो सकती है । कमंशक्तिसे ही मनुष्यके उत्तम मध्यम और हीनवठकी परीक्षा 
कोज्ञासंकती है ॥ १३९ ॥ 
अवस्थासे परीक्षा । 
वयस्तश्चेति । कालप्रमाणविशेषापेक्षिणीहिशरीरावस्थाव- 
योऽभिधीयते । तट्योयथावस्थानभेदेनत्रिविधवालमध्यंजी- 
णेमिति ॥ १४० ॥ 
वय अर्थात्‌ अवस्था विशेषकी भी परीक्षा करनी चाहिये । कालप्रमाणकी अपेक्षा 
फरनेवाली जो शरीरकी अवस्था है उसको वय कहते है। वह वय स्थूळ भेद्से वाळ, 
मध्य और जीर्ण अयोत बाल्यावस्था, तरुणावस्या और वृद्धावस्था इन तीन भेर्दो- 
वाली होती हे ॥ १४० ॥ 
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बाल आदि अवस्था । 
तत्रवालमपरिप कघातुगुणमजातब्यञ्ञनछुकुमारमद्वेशसहस- 
म्छेष्मधातुप्रायमापोडऱवर्षस्‌ 
सम्पूर्णवळ पम्‌ । विषर्द्धमानधातु- 

» १; तसत्त्वमात्रिशद्वपैमुपदिष्टम्‌ ४ 3 
शुणंपुनःप्रायेणानवस्थितसत्त्वमात्रिशद्वपैमु ।मध्यंपुनः 
समर्थागतवलवीय्येपोरुपपराक्कमग्रहणधारणस्मरणवचनवि- 
ज्ञानसर्वधातुमुणं वलस्थितमवस्थितसत्वमाविजझीय्यमाणपा- 
तुगुण पित्तधातुप्रायमापछिवर्षसुदिष्टम्‌ । अत,पर परिहीयमा- 
णधघाखिन्द्रियबलपोरुपपराक्रमग्रहणघारणस्सरणवचनर्विज्ञा- 
नंत्रश्‍यमानधातुयुरणवातधातुप्रायंक्रमेणप्रजीणंसुच्यते आव- 
पैशतम्‌॥ १४१ ॥ 
उनमे वाल्यावस्थाम सब वातु विना पकी होतीहे और मोउ,दाही, आदि धाहुँकि 

युण प्रगट नहीं होते । शरीर सुकुमार, कष्ट 1. पुदी असपूण घल मोर,कफ 
मघान होतांहै । सोलह वर्ष पर्यन्त वाल्यावस्था होत्रीहे । सोलह पर्षसे तीवर पर्यन्त 
सपूर्ण धातुभॉके वळ और गुण वढते हैं और मन माय! अनवस्थित होतांहे ( इस 
अवस्थाको युवावस्था तथा किसीके मतमे वाल, वृद्धि सपूर्णता और हानि यह चार 
अवस्थाँदै ) । तीसवर्षके उपरान्त साठवर्षकी अवस्थातक मध्यमवस्था दोतीहे । इस 
अवस्था वल, वीर्य, परुपार्थ, पराक्रम, a घारणा, स्मणरशक्ति, बचन” 
शक्ति और विज्ञान परिपूर्ण होतेहे तया सपूर्ण धातुर्भाके गुण भी पूर्णतायुक्त होतेहे । 
यह अवस्था पित्तप्रधान होताहि । इसके उपरान्त मन्नुष्पकी धातु, इन्द्रिय बल, 
पुरुपार्थ, पराकम, अहणशक्ति, स्मणरशक्ति, वचनशक्ति भर विद्वानशक्ति पर्ने 
रूगजातीहे । सपूर्ण भाठुये अपने गुणा भ्रश्‍यमान होजाती है। इस अवस्थाको 
चुद्धावस्था कहते । इसर्म वायुकी प्रधानता होतीहे । साउसे सीवर्पतक बृद्धावस्पा 


कहीजातीदै ॥ १४१ ॥ है 
वय'क्रमसे ओषधमप्रयोग । 


वर्षशतंखल्वायुप'प्रमाणमस्मिन्काले । सन्तिपुनरधिकोनवर्षः 
शतजीबिनोमनुष्या । तेपाविकृतिवर्ज्येःप्रकृत्यादिवलविदपे- 
रायुपोरक्षणतश्चप्रमाणमुपलभ्यवयसञ्नित्वविभजेत । एवं 
कस्यादीनाविक्कतिवज्योनाभावाना प्रवरमध्यावरविभागेनव- 
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लविशेष॑विभजेत्‌ । विकृतिवलनेविध्येनतु दोषवलंत्रिविधम- 
सुमीयते। ततोभेषज्यस्यतीक्षणश्टुमध्यविभागेनत्रित्वंविभ- 
च्ययथादोषभैपज्यमवचारयेदिति ॥ १४२॥ 
आयुका प्रमाण इस कालमें प्रायः सौवर्पका होतादै । किन्तु बहुतसे मनुष्य 
सखादि गुणविशेषसे ओर पुण्यशाली होनेसे सीवपेसे अधिक भी जीतेहै। परन्तु भायुका 
प्रमाण सौवषेसे अधिक नही है । मनुष्येक जीवनकी विकृतिको त्यागकर भक्ति 
आदिके चल विशेषसे और आयुके लक्षणासे आयुके ममाणक्रो जानकर अवस्थाके 
तीन भेद करनेचाहिये । इसीप्रकार विक़्तिको त्यागकर मकृत्यादिक भावोंका 
उत्तम,मध्यम और अवम विभाग करनेते तीन मकारका वलविशेप जानना चाहिये । 
विक्रतिके तीन प्रकारके बल्से दोपोके बलका तीनम्रकारका अनुमान कियाजाताहे । 
इसीमकार इन सबका विचार करनेके अनन्तर औषधीको तीक्ष्ण, मध्यम और 
मद विभागकर बलवान्‌ दोषमें तीक्षण औषधी, मध्यम दोपमें मध्य औपधी और 
थोडे दोपमें सुटू औपधीका उपयोग करनाचाहिये ॥ १४२ ॥ 
आयुष.घ्रमाणज्ञानहेतो.पुनरि्द्रियेषुज्ातिसूत्रीये चलक्षणान्यु- 
पदेक्ष्यन्ते ॥ १४३॥ 
आयुका प्रमाण जाननैके ठिये, इन्द्रिय स्थानके जातिसून्रीयाध्यायम लक्षणको 
"कथन करेंगे ॥ १४३ ॥ 
कालभेद। ~ 


कालःपुन'सवत्सरश्चातुरावस्थाच । तत्रसंवत्सरोद्विधात्रिधा 

पोढादादशाघाभयश्चात प्रविभज्यते तत्तत्काय्यममिस- 

सीक्ष्य ॥ १४४ ॥ 

कार, सम्वत्सर और आतुरकी अवस्थाको कहतेंहे । इनमें सम्वत्सर काळ अयन 
पविभागसे दो कारका और सर्दी, गर्मी, वापों इन भेदोसे तीन मकारका ऋतुमेदसे 
छ; प्रकारका मदौरनोके विमागसे वारह भागोंमें विभक्त होताहै । इसके उपरान्त कार्ये- 
'बेभागसे और भी विभागमे विभक्त होता जातांहे ॥ १४४॥ 

षड्कदुविभाग । 

तन्नखलुतावत्पोढाप्रविभज्यकार्ययंमुपदेक्ष्यते । हेसन्तोग्रीप्मो 

'बर्षोश्चेतिशीतोप्णवर्षेलक्षणाख्रय,क्रतवोभवन्ति । तेपामन्त- 

रेष्बितरेसाधारणलक्षणास्रयःऋतव/प्राइट्शरइसन्ताइति । 


(६४०) चरकसहिता-भा० टी०। 


आ्राइट्इतिश्रथसःप्रदष्टे,कालस्तस्याबुवन्धोवर्षाएवमेतेसगोध- 
नमधिङ्कत्यपड्विभज्यन्तेकतवः ॥ १४५ ॥ ; 
उस सम्वत्सर कालके छः विभागकर कार्योको कथन करतेंह । उन छ; ऋतुओंम 
देमन्त, ग्रीष्म और वर्षा यह तीन सर्दी, गर्मी और वर्षात इन तीन हक्षणोवाली 
तीन उह्हुये होती हैं । अन्तर माव, शरद और वसन्त यह 
ग्रीन ऋतुये साधारण लः होती है । प्राइट्‌ ऋतु ष्म भीर वर्षाक्रतुके 
साधारण ठक्षणबाटी होती है । शरदऋत वर्षा और सर्दीकि साधारण लक्षणबाली 
होतीहे । वसन्तऋतु- सदी और गर्मीके ल्क्षणबाली होतीहे । सशोधन क्रिया करें" 
नेके लिये उन उ; ऋतुमोंके विधानका कथन कियाहे ॥ १४५ ॥ 
तत्रसाधारणलक्षणेप्डरतुपुवसनादीनाप्रदचतिविधीयतेनिइत्ति- 
रितरेषु । साधारणलक्षणाहिमन्दशीतोष्णवर्षत्वात्मुखतमा- 
अभवन्त्यविकस्पकाश्रशरीरोषधानामितरेपुनरत्यर्थशीतोण्ण- 
वर्षत्वाहु'खतमाश्चभवतिविकस्पाश्चारीरोषधानाम्‌॥ १४६ ॥ 
इन उ; अध्तुओंमें सावारण लक्षणोंत्राली तीन ऋतुभामें वमनादि सशोधन कियाँ 
करनी चाहिये । साधारणसे विपरीत तीन ऋतुओर्म वमनादि नहीं करने चाहिये 
साधारण रुक्षणावाली कलतु॒यें- अल्प गीतगुणवाठी, अल्प गर्मीवाही और 
अप्पवर्पोणणबाढी होनेसे सुखदायी होती है । इन आइट और शरद तथा वपन्त 
ऋतुमें औपधिये सब कार्य सिद्ध करनेवाली होती है बया आरीर मी शोधनके 
योग्य होते हैं । इनसे विपरीत ऋतुओमें अधिक सर्दी, अधिक गमी और अभिक 
वर्षा होनेसै ये ऋतुर्ये दुःखदायक होती है। उस समय शरीरसशोधन करनेके 
भोग्य नहीं होते और औपधिर्प अपना यथोचित कार्य नहीं कर सकतीं ॥ १४६ ॥ 
शीतमे संशोधननिपेध । हत सति 
तत्रहेमन्तेह्यतिमात्रशीतोपहतत्वाच्छरीरमसुखो पपन | 
अविशीतवाताध्मातमतिदारुणीम्रूतमवनद्धदोपम्‌ । भेषज 
पुनः सशोधनार्थसुप्णस्वरभावमन्तेश्रीतोपहतत्वान्मन्दवीय्य- 
त्वमापद्यते । तस्मात्तयो, संयोगेसशोधनमयोगायोषप; 
द्तेशरीर्चवातोपद्रवाय ॥ १४७॥ 
हेमन्त ऋतुमें-शीतके अत्यन्त पडनेत शरीरको दुःस माप्त होता दै। शीतळ 
चबनके एगनेसे शरीर अत्यन्त रूक्ष होजाता है रोम मार्गके सचित दोजानेगे पसीना 


विमानस्थान-अ० ८ (६४१) 


नही आता मोर दोप अत्यन्त वथा हुआ होता है। उस समय उष्ण स्वभाववाली 
सशोधन औषधी दी जानेपर शीतसे उपहत होकर मदवीय होजावीहे । इसलिये उस 
समय शरीर और औपधीका सयोग होनेसे सशोधनका अयोग होजातांहे और शरीरमें 
वायुके उपद्रव होनेल्गजातेंद ॥ १४७ ॥ 

र म्रीप्ममे निषेध 1 
गीष्मेपुनर्भृशोष्णोपहतत्वाच्छरीरमसुखोपपन्नभवाति । उप्ण-" 
वातातपाष्मातमतिञ्िथिलमखन्तप्रविळीनदोषभेषजपुन.स 
शोधनार्थसुष्णस्वभावमेवात्युप्णानुगमनारत्ताक्ष्णतरत्वसाप- 
यते । तस्मात्तयो.सयोगेसशोधनमतियोगायोपपद्यतेररीरम 
पिपिपासोपद्रवाय ॥ १४८ ॥ 

औष्पक्रतुम अत्यन्त गर्मीके पठनेसे शरीर दुःखित होजातांहे । गर्म वायुके 
टगनेसे शरीर शिथिल होजाता हे । दोप सब विलीन होजातेहे । उस समय सशोधन- 
कर्ता औपधी उष्णीय होनेसे गमीकी सहायता पाकर और भी अधिक तीक्ष्ण 
होजातींहे । उस समय दोषाके अत्यन्त नर्म होनेसे और औषधका तीक्ष्ण स्वभाव 
होजानेसे तथा शरीरके शूट होनेते सशोधनका अतियोग होजाताहै। झरीरमें भी 
पिपासा आर उपद्रव उत्पन्न होजातेहे ॥ १४८ ॥ 
वषमे निषेध । 
वोसुतुभेघजालावततेगूढार्कचन्त्रतारेधाराकुलेवियतिभूमो 
पङ्कजलपटलसतद्वतायामत्यर्धोपक्किभशरीरपुमूदेपुविहतस्वमा 
वेपुचकेवलेष्योषधयामेपुतोयदानुगतमारुतससगोपहतेषुगुरु- 
घरदत्तीनिवमनादीनिभवन्ति । शुरुससुत्थानानिशरीराणि । 
तस्माद्वमना्वीचानिइत्तिविधीयतेवर्षन्तेपुकतुपुन चेदात्ययि- 
केकमे ॥ १४९ ॥ 
यपोक्रतुमँ आकाश मेघजाले सदेव आच्छादित रहतादै, सये, चन्द्रमा, 
तारागण मेघोंसे ढके रहतेहे । पृथ्वी कीचड और जलसे सबृत होती है, उस समय 
मनुष्पोके शरीर अत्यन्त आद्रेता युक्त होते दै तथा औपधियॉके स्वभाव विहत 
होजातेहें तथा वपौके जल और वायुसे उपहत स्वभाव होजाती है उससमय वमना- 
दिक कर्मके फरनिसे उनकी अधिक म्रदृत्ति होती है । इस लिये यपीझतुमे किसी 


अत्यावस्मकताके विना वमन आदि कर्मे नहीं करने चाहिये ॥ १४९ ॥ 
४१ 


न 


हे 
क 


९६०२) चरकसहिता-मा० टी० । हि 
आत्ययिकेपुन कम्मेणिकामसतुविकरप्यक्त्रिमगणोपधानेन 
यथगुणविपरीतेनमैपज्यंसयोगसंस्कारप्रमाणविकल्पेनोपपा- 
द्यप्रमाणवीर्य्येसमकृत्वातत.प्रयोजयेदुत्तमेनयत्नेनावहित १५० 
यादि ऐसी ऋतुओम शोधन करानेकी किसीमकार आवश्यकता पडजाय तो 

युक्तिएवेक उस ऋतुके युणोके विप्ररीत्त भाव उत्पननकर संयोग, सस्कार और प्रमाण 
विकरुपसे औषध कल्पनाकर सब भार्वोको समान वना सावधानीसे औषध प्रपोग 


करनाचाहिये ॥ १५० ॥ 
कार्यकालनिर्णय । 
आतुरावस्थास्वपितुकाय्योकार्य्यप्रतिकालाकालसंज्ञातयथा 
अस्यामवस्थायामस्यभेषजस्यकालोऽकालःपुनरस्येति ॥१५१॥ 
रोगीकी अवस्थार्मेमी काये, अकार्य, काठ और अकालकी सत्ता जाननी चाहिये 
जमे इस अवस्थार्म इस औपधका समय है अथवा नही है ॥ १५१॥ 
एतदपिभवसत्रस्थाविरोपेणतस्मादातुरावस्थास्वपिहिकाला- 
कालसंज्ञातस्यपरीक्षामह्हठरातुरस्यसर्वावस्थाविशोपावेक्षणं 
यथावत्भेषजञप्रयोगार्थम्‌। नह्मतिपतितकालमप्रातकालवामे 
वजसुपयुञ्यमानयोगिकभवाति । कालोहिभेषञ्यप्रयोगपय्या- 
सिमभिनिर्वत्तैयाति ॥ १५२ ॥ 
इसप्रकार विचारपूनैक कार्य करना अथवा न करना चाहिये इस मकारकी 
परीक्षा रोगीके अवस्या विशेषसे होतीहे । इसलिये रोगीकी अवस्थामें भी समप और 
असमयकी सत्ता होतीदे उसकी परीक्षा वारम्वार रोगीकी सपूर्ण अवस्थाविशेषकी 
अपेक्षा करतीहै । जमे औपधमयोगके लिये मी अवस्याविशेप विचारमेकी आबइ्यः 
कता पडतीहे । जिस समय औपधका काल न हो अयात्‌ औषध देनेका समय 
व्यतीत होळ हाही और उस औपधीके लिये दूसरा समय कुसमय हो या औषध 
हेनेका समय न आया हो तो औपधका प्रयोग नहीं करना चाहिये । ठीक समयपर 
औषधका प्रयोग फरनाही उत्तम योग कहाजातांहे । काल ही ओपधके योगकी 
परिपूर्णता करतादै ॥ १५२ ॥ 
अ्रवृत्ति । 
प्रदचिस्तुप्रातिकम्मेसमारंभ'। तस्यलक्षणसिषगातुरोपधपरि- 
चारकाणाक्रियासमायोग, ॥ १५३ ॥ 


विमानस्थात-अ० ८, ( ६४३ ) 


प्रवृत्ति प्रत्येक कर्मके समारंभको कइतेह । वैद्य, रोगी, पथ और परिचारक 
इनकी क्रियाका समायोग होना मृत्तिका लक्षण हे ॥ १५३ ॥ 
८५ उपाय। 
उपाय. पुनमिषगादीनासोएवमसिसन्धानञ्चसम्यक्‌ । त" 
स्वलक्षणभिषगादीनायथोक्तगणसपद्देशकाळप्रसाणसात्म्य- 
कियादिभिश्चसिद्धिकारणे सम्यशुपपादितस्योपधस्यावचारण- 
मिति। एवमेतेदशपरीक्ष्यविशेषा, एथकृएथकपरीक्षितव्यास? 
~ च. a 
वन्ति । परीक्षायास्तुखळुप्रयोजनंप्रतिपत्तिज्ञानम्‌ ॥ १५४ ॥ 
वैद्यादिकाँका चिकिःसाके उद्देश्यमे अठुकृठ रीतिपर उपस्थित होना उपाय कहा- 
जाताहै। वैद्य आदिक चिकित्साके चागे पार्दोका यथोचित युणमम्पन्न होकर देश, 
काल, प्रमाण, सात्म्य ओर क्रिया सिद्धि आदि कारणोसे उत्तम रीतिप औषधका 


आचरण करना उपायका छक्षण होतहि । इन दज मागमे लक्षणाकी परीक्षा करनेका 
अयोजन मतिपत्तज्ञान है ॥ १०४ ॥ 


प्रतिपत्ति । 
घ्रातिपत्तिनोमसयस्तुविकार'यथाप्रतिपक्तव्यस्तस्यतथानुष्ठान- 
जानम्‌ ॥ १५५॥ 
जो विकार जिस मकार जिस स्थानम प्राप्त ही उसका उसी मकार ठीक समझकर 

यत्न करनेके लिये प्रवृत्त होना प्रतिपत्ति कहाजातादै ॥ १५५ ॥ 

यन्नतुखलुवमनादीवाप्रवृत्तिर्यत्रचनिवृत्तिस्तद्ववासत, सिद्धि- 
पूत्तरकालमुपदेक्ष्यते । प्रवृत्तिनिवृत्तिलक्षणसयोगतुखलूगुरु- 
लाघवसप्रधा्य्यसस्यगध्यवस्येदन्यतरनिष्ठायाम्‌ । सान्ताहि 
व्याधयःजासत्रेपूत्सगीपवादेरूपक्रमप्रतिनिर्दिष्टा' । तस्माहुरुः 
लाघवसम्प्रधाय्यसस्यगध्यवस्येदित्युक्तम्‌ ॥ १५६ ॥ 


जिस जिस स्यानम धमन विरेचनका अयोग करना चाहिये और जिस स्थानेमें 
नहीं करनाचादिये उन समका वर्णन सिद्धिस्यानर्मे फथन करेंगे 1 वमन 
बिरेचनादिकोकी प्रदृत्ति ( प्रयोग करना ) ओर निवृत्ति ( प्रयोग न करने ) के 
ठक्षणक्े विषयम गुरु ओर ठायवको विचारकर जिस जगह मिप्तकी आवश्यकता हो 
अर्थात्‌ जिम स्यानर्म कराने हो और जिसम न कराने हों या उनमेंसे फेवर वमन. 


(६४८) चरकसेहिता-भा० टी०। 


ही या केवल विरेचन ही कराना हो और उनके करानेमें लाभ है या हानि है उनको 
अले मकार विचार लेना चाहिये । क्योंकि शास्रमे व्याधियोकी सामान्य चिकित्सा 
और विशेष चिकित्सा इन दोनों मकारका वर्णन कियागया हे । इसलिये उनके 
गुरु और टाघवको विचारकर और भले प्रकार निश्चय करके तब उनमें प्रदत्त होना 
चाहिये ॥ १५८६ ॥ 
वमनद्रव्य । 
यानितुखळुवमनादियुभेपजद्रव्याण्यपयोगगच्छन्तितान्यनु- 
व्यास्यास्यन्ते । तथथा-फलजीमृतकेक्ष्वाकुधामार्गवकुटज- 
काण्डिकाक्कतवेधनफलानि । जीमूतकेक्ष्वाकुकुटजकृतवेधन- 
पननपुष्पाणि।आरग्वधवृक्षकमदनस्वाइकण्टकपाठापाटळाशाङ्ग- 
छामृवासप्तपर्णनक्तमाल-पिचुमर्दपटोलसुषवी-गुड्चीसोसव- 
रकचित्रकद्वीपिशिय्युभूलकपायेश्च । मधुमधृककोविदारकर्चु- 
दारनीपनिचुलविम्वीशणपुष्पीसदापुष्पीप्रत्यक्‌पुष्पीकपायेश्रे- 
लाहरेणुप्रियड़ गु-एथ्वीका-कुस्तुम्चुरुतपरनरूवही वेरताली शो - 
पीरकपायेश्चाइक्षुकाण्डेदविवक्षुवालिकादर्भपोटगलकालड्कतक- 
चायैश्च। सुमना सौमनसायिनीहारैदादारुहरिद्वावृश्वीरपुनने- 
वामहासहाक्षदसहाकपायेश्चशाल्मालिशाल्मकभडे प्ण्येलाप- 
प्युपोदिकोहालकधन्धनराजादनोपचित्रागोपश्वज्ञाटिकाकपिः 
कच्छुकपारयेश्च । पिप्पलीपिप्पलीसूलचव्यचित्रकश्वद्ववेरस 
वेपफाणितक्षीरक्षारखतरणोदके्यथोपलाभयधेष्टवाप्युपसंस्कर- 
स्यव्तिकियाचूणीवलेहलरहकपायमासरसयवागृयुपकाम्वालि 
कक्षीरोपधेयान्मोदकानन्याश्रयोगान्विविधानज्ुविधाययथाह 
वमनार्हायदव्याडिधिवद्दमनमितिकल्पसग्रहोवमनदव्याणाकरप 


स्त्वेपाविस्तरेणोत्तरकालसुपदेक्ष्यते ॥ १५७॥ 


जो औषध द्रव्य वमन आदिकोंमें उपयोग किये आते दै उनका वर्णन करते (३) 


जैले मेनफरु, देवदाली, कवीयीभा, कडवी तोरी, न्क, /- „पनः 
सोरी इनके फल वमनकारक होतेहे । 2 फूट। १५ पक 
3 च 
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फूल । कुडाके पत्र, फूल । कडवी तोरीके पत्र, फूल वमनकाग्क होते हैं । अमरुतास, 
ङुडाकी छाल, मैनफल, स्वादुकण्टक, पाठा, पाउ, घुघुची ( रक्तक) सुरवा, तप्तपणे, 
करज, नीम, परोलपन, सुखवि, गिलोय इनके क्वाय, सोमनलकल, चित्रक, एरड, 
सतावर, सहाजनेकी जड, मुलही, महुआ, कचनार, सफेद कचनार, कदव, निचुल, 
तदूरी, शणष्पुष्पी,आक, अपामार्ग इन सवके क्वाय वमनके उपयोगमे आते हे । बडी 
इलायची, रेणुका, मियणु, छोटी इलायची, कुस्तुम्वरी, जटामागी, नैत्रवाला, ताली- 
सपत्र और खस इनके क्वाथ भी वमनके उपयोगर्मे आते हे । ईख, तालमखाना, 
रामसर, कुशा, कास, कर्तोंदी इन सवका रस और क्वाथ वमनम उपयोग किया 
जाता है । जायफळ, जावित्री, हल्दी, दारुइल्दी, दोनों पुनर्नवा, मापपणी, सुग्घपणी 
इनका क्वाथ वमनमे उपयोग कियेजाते हे । सेमल, रोहीदण, मसारणी, रासना, 
उद्दालक, वान्य, ढामणवृक्ष, खिरनी, मूताकणी, साखिा, अतीस, कोंच इनका कल्क 
अथवा क्वाय धमनमे उपयोग कियाजाता हे । पिप्पली, पीपलामूल, चब्प, चित्रक, 
अद्र, ससो, फाणित, दृध, क्षार और लवणयुक्त जळ । इनमेसे जिस समय जो 
मिठसके और जिसम्रकार प्रयोग करनेसे हितकर होसके उस प्रकार इनका उपयोग 
करे । इनमें कोई वत्ति बनाकर उपयोग करनेमे काम आतिहे । कोई चूर्ण, कोई 
अवलेह, कोई लेह, कोई काथ, कोई मास रसमें, कोई यवागूमे, कोई यूपमें, काव 
ठिक, तथा क्षीरके सयोगसे काममें आतेंहे कोई सूवनेके पदार्थम, कोई मोदके, 
कोई अन्ध उपयोगी द्रव्यके सयोगसे वभनसववी कायोमें प्रयोग की जाती हे । इन- 
मॅसे जो औषधी जिस समय जिसमरकार जिस वमन योग्य मनुष्यको देना हो उसको 
विधिपूर्वक प्रयोग करे । यह वमनोपयोगी द्रव्योंका करप सग्रह कियागया हे इसको 
विस्तार पूर्वक कल्पस्थानमें कथन करेंगे॥ १६७॥ 
चिरेचके द्रव्य । 
विरेचनड़व्याणितुः्यामात्रिवुदतुरंगुलतिल्वकमहावक्षलप्तला- 
झाखिनीदन्तीद्रवन्तीनाक्षीरमूरूत्वक्पत्रपुष्पफलानियथायो- _ 
गमेतेश्चैवक्षीरसूङत्वकूपत्रफलपुष्पफलेविक्लुादिक्रुसेरग- 
न्घाश्वगन्धजशुङ्गीक्षीरिणीनीलिनीठीतककपायेश्चप्रकीययो- 
दकीर्य्यामसूरविदलाकम्पिछकविडङ्गगवाक्षीकपायेश्चपीलु- 
प्रियाळसुद्वीकाकाइमर्यपरूषकवदरदाडिमामलकहरीतकीवि- 
भीतकवृश्चीरपुननेवाविदारिगन्धादिकपायेश्चश्ीकुसुरासौवीर- 
कतुपोदकमेरेयमेदकमदिरामधुमधूलकधान्याम्लकुवलचदर- 


(६४८) चरकसंहित्ता-मा० टी० । 


येद्यासततमुपघहयन्तदुपयुक्तसूपिष्ठेस्भलिगतरसेप्वोषघेपु 
पयसिचानुपदग्घेस्थालीमुपहत्यपरिखुतेपूतपय सुखोष्णपुतते- 
लव॒सामजालवणफाणितापहितंवरस्तिवातविकारिणेविधिज्ञो 

विधिवदयात्‌। शीतन्तुमधुसपिभ््यामुपससरज्यपित्तविकारिणे 
दयादितिमधुरस्कन्ध ॥ १६० ॥ 


रसोके ससर्ग और विकरपसे अलग जलग वर्णन कर तो रप अस्य दोजातेँदै 
क्यांकि मिठेहुए रसोंके अशाश वळ और विकल्प बहुत होतेहे । इसलिये एकदेशी 
उदाइरणके लिये सपूर्ण ढन्याको ऊ' रसेमि विभागकर रसे एक २ देशसे नाम 
और लक्षणोंको वर्णन करनेके लिये रसके छ, आस्यापनस्कन्धीको बिभागपूर्वक 
वर्णन कग्तेहे । जो छ' प्रफारका आम्थापन कथन कियाहै । पै्लोग उसको 
ययोचित रीतिपर नहीं जान सकते क्योंकि बहुतसे द्रव्य ऐसे है जिनम कई एक 
रसाका ससर्ग पायाजातहि । इसलिये मधुर और मधुर प्रायः तया मधुरममाव Fe 
मधुरमभाव प्राय, द्रव्य मधुर मान करके मधुर स्कयमें कथन कियेजातिंहे। 
उसी प्रकार और द्रव्घोकी भी जानना । अन मधुर स्कन्थका पणन कर्तेद । जैते 
जीवक, ऋषभक, जीवन्ती, शतावर, भूईआमळा, काकोली, क्षीरकाकोली, मापपर्णी, 
मुग्चपर्णी, शालिपर्णी, पृष्णपर्णी, सणपणी, मेदा, मेद्दामदा, काकडासिगी, सिंघाडा, 
गिलोय, धनिया, वडीधनिया, मुण्डी, मद्दामुण्डी, सहदेवी, विश्वदेवा, मिश्री, खरहटी 
अतिबला, विदारीकद, वाराहीकद, क्षद्रसहा, मदासद्दा, विधायग, दोर्ना मकारकी 
पुनर्नेवा, अश्वगवा, दोनों कटेली, छाट और सफेद एरड, गोखरू, वटा, शतावरी, 
सोफ, सोय, झुलहठी, गेह, किसमिस, ऊोहारा, फालसा, कॅचिके चीज, कमएंगेट्टे- 
कसेरू, राजकसेरू, काल्कत, काइमरीफछ, शीतपाकी, नीछे गगक्री कठमरेया, ताल 
खजूर खजूर, ईस, इ्ुवालिका, दर्भ, कुआ, कात, शालिचावल, गुद्रपटेर, सर्पता, 
सरमृठ, सरसा गगेरन, पालक, वनकपास, सीर, महादातावरी, दसपटी, फाकमया; 
कलिंगा, क्षीरविदारी, कपोतवली, सारिवा, मधुषछी, सोमलता नोर भी अन्यान्य 
मधुवर्गमें कहेदुए द्रव्योको ठेकर पढिले धुद्धजलसे थोडाठे फिग टुकड़े काहे बारीक 
कूट दूधर्म मिलाकर किमी पात्रर्म डाल अभिपर पकावे तथा मेदमद्‌ नाचसे पकाता 
जावे । जव देखे कि औषधियोंका ग्स दूधम आगया हे तो उम दूधको उतारकर 
युखोष्ण होनेपर उस दूभमे घी, तेछ, चवी, मज्ञा, ल्वण, फाणित dm मयवा 
जो उचित हो बह मिलाकर वस्तिकर्मको जञाननेवाला वैद्य वाव विकाग्वाठे मनुष्यको 
घरितकर्म फरे । यादि पित्तविकाग्वाटेको वस्तिकर्म करना हो तो झील इोनेपर शहर 
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जर घृत मिलाकर वस्तिकर्म करे । वस्तिकमके लिये उपरोक्त सपुणे दव्योंको एकही 
समय एकत्रित करनेकी आवश्यकता नहीं उनमेंस जिस समय जिसको वैद्य जिसम- 
कार उपयोग करना चाहे बैसे-उचित रीतिपर के । इतिमधुरस्कचः ॥ १६० ॥ 
अम्लस्कन्ध । ८ 
आश्राम्रातकलकुचकरसर्दवृक्षाम्लास्लबेतसकुवलबदरदाडि- 
ममातुलुद्भकण्डीरामठकनन्दीतकछालतिकाशीतदन्तशठेरा- 
वतककोषाम्रधन्वनाना फलानि पतन्नाणिचाब्मन्तकचाद्ने- 
रीणाचतुर्विधानाचास्लिकानाद्वयो कोलयोद्दैयोश्वामशुष्कयो- 
देयो अ्रशुप्कास्लिकयोग्रो स्यारण्ययो श्रासवद् व्याणिचसुरासी - 
चीरतुपोदकमरेयमेदकमादिरामधुशीधुशक्तिदधिदधिमण्डो- 
दखिडान्याम्ढादीन्येपामेवविधानाञ्चान्येपाञ्चाम्लवर्गपरिसं- 
रयातानामौपधड़व्याणाछेयानिखण्डशच्छेटयित्वाभेयानिचा- 
णशोभदयित्वाद्रवे स्थितान्यवसिच्यसाधयित्वोपसस्क्त्यय- 
थावत्तेठवसामधुमजालवणफाणितोपहितसुखोष्णवर्तिवात- 
विकारिणेविधिवद्दद्यादित्यम्लस्कधः ॥ १६१ ॥ 
अब अम्हस्कधका कयन करते हे । जेसे-आम+ आवाडा, वढहर, करदा, अम्छ- 
वेत्र, अम्लवेद, दोनो प्रकारके वेर, अनार, बिजौरा, कण्डीर, मामले, नन्दीतक, इमली, 
शीतक, जभीरी नीडू, सतरा, कोशाम, धन्वन इनके फल और पत्र तथा असमतक, 
चागेरी, चार मकारके अमली, दो प्रफारके जामुन, तथा सखी इइ अमली एवम्‌ 
मामके और जगलके सन आसव द्रव्य, सुरा, सोवीर, तुपोटक, मेगेय, मेदक, मदिरा, 
मधु सीघू, सुक्तीमधू, दही, दहीका मड, दहीका तोड, काजी अथवा जन्प अम्खवगे 
कहे इए द्रव्योके इकडेकर. कृटकर, साफजल्से थो, किसी उचित पतले पदार्थम सिद्ध 


कर छान लेवे । फिर उसमें तेल, वसा, झइद, मज्ञा और फाणित मिलाकर वातवाठे 
सञुप्यके विधिइवक आस्थापन वस्ति करे। इति अम्लस्कध' ॥ १६? ॥ 


लवण स्क ध । 
सेन्धवसोवच्चेछकाळविडपाकयानूपकूप्यबाळकेळमूलकसामुद- 
रोमको हि दोपरपाटेयकपाशजानीतिएवम्रकाराणिचान्याने 


~| E 


(६५०) चरकसंदिता-भा० टी० 1 


लवणवर्गपरिसख्यातानिएतानिअस्लोपहितानिउष्णोदकोप- - 
हितानिवाखेहवन्तिसुखोष्णवस्विवातविकारिणेविधिज्ञोविधि [a 
ज्ञोविधि- . 
वद्दद्यादितिलवणस्कन्धः ॥ १६२ ॥ 
... अब ल्वणस्कधको कहते हे । जेते-सेधानमक, सचरनमक, कालनमक, 
विडनमक, तथा पाक्य, आतूप, कूप्य, वालक, एसमूलक, सामुद्र, रोमक, उद्भिद, 
औपर, पायक, पासुज यदद सन प्रकारके लवण तथा अय दवण षर्गाक्त द्र्न्म,” 
काजी अथवा गर्मजलम मिलाकर घृत, तेछादि चिकनाईके सयोगसे सुसोष्ण वस्तिकी 


वोथिको जाननेवाला वेद्य विधिपूर्वक वातविकारी मनुष्यको देनी चाहिये ॥ 
इति ल्वणस्कव ॥ १६२ ॥ 


कटुकस्कन्ध। 
पिप्पलीपिप्पलीमूळहस्तिपिप्पछीचव्यचित्रकश्चङ्गवेस्मरिचाज 
मोदार्डकविडद्वकुस्तुस्वृरुपीलुत्तेजोवत्येलाकुठभछातकास्थि- 
हिंगुकिलिममूलकसर्पप-लग्युन-करजञञदिथुकमधुराशिय्यक 
खरपुप्पाभ्रस्तृणसुमखसुरस-कुठेरक-काण्डीरकालमालक- 
पर्णासक्षवकफणिज्जकक्षारमृत्रपित्तानामेपामेवविधानाथा- 
न्येषाकटुकवर्गपरिसर्यातानामोपधद्रव्याणाछेयानिखण्ड- 
३छेदयिरवाभेद्यानिचाणुशोभेदयित्ागोमूत्रेणसहसाधयित्यो- 
पसस्छृत्ययथावन्मधुतेळलवणोपहितसुसोपणवस्तिश्ठेप्मावे 
कारिणेविधिज्ञोविधिवद्दयात्‌, इतिकटुकस्कन्ध ॥ १६३ ॥ 
अप कडुस्कवको कददतेंहे पीपल, पिपछामल, गजपीपल, चव्म, चित्ता, साठ, 
मिच, अनमोद, बार्यावडग, नेपालीधनिया, अखरोट, तेनबल, इलायची, कूठ, 
भटापेकी गुठ्टी, हींग, देवदार, मूली, सरसो, ल्हसुन, करज, सोहाजना, माठा 
सोहाजना, वनतुटमी, गधदण, परुसुसतुल्सी, सुरस, कुठेरक, काण्डीर, काठमाटक, 
पर्णास, क्षवक यद सत्र तुङसीकी जातिय, और मरुआ, क्षार, मून, पिच एवम्‌ अन्य 
कट्वगेमे कहे द्रव्य लेकर छोटे २ टुकडेकर गुद्जल्से धो घारीक करडेवे | विर 
गोमूनमे पकाकर शुद्वस्तद्वारा छान लेवे । सुखोष्णा रहनेपर मछ, तेल आर रपण 
मिलाकर कफतिकारी मलुष्यके आस्थापन बस्ति करें | इति कडु ( चरपरा ) 
स्क ॥ १६३ ॥ 


विमानस्थान-अ० ८. (६५१) 


तिक्तस्क्रन्ध। 
चन्दयनलदक्कतमालनक्तमालनिस्बतुम्घुरुकुटजहरिद्वादारु- 
~ [किरा %. 

हरिद्रामुस्तसुवाकिरातविक्तककटुरोहिणीत्रायमाणाकरवीरके 

बुककटिछकब्षमण्डूकपर्णीकककों टकवात्तोकुककंशकाकमाची - 

कारवेछकाकोंदुम्वारिकासुप्यतिवियापटोलकुणकपाठागुडूची- 

वेत्राग्रवेतसविकेकतवकुलसोसवल्कसप्तपर्णलुमनो5कोव्गुज- 

वचातगरागुरुबालकोशीराणाम्‌ ॥ एषामेवविधानाश्वान्येपा 

तिक्तवर्गेपरिसख्यातानामीपधद्रव्याणाछेद्रानिखण्डशउछेद- 

यित्वाभेद्यानिचा णशोभेदायित्वाप्रक्षाल्यपानीयेनाभ्यासिच्य 

साधयित्वोपसंस्छृत्ययथावन्मधुतेळळवणोपहितसुखोष्णवर्स्ति 

स्छेष्मविकारिणेविधिज्ञोविधिवदद्यात्‌ । शीतन्तुमधुसपिर्भ्या- 

मुपसस्कृत्यपित्तविकारिणेदद्यादितितिक्तस्कन्ध ॥ १६९॥ 

अम तिक्तस्कथको कहतेह चदन, खस, अमल्तास, करजुवा, नीम, नैपाटी- 
वानिया, कुडा, हेल्दी, दारुहल्दी, नागरमोथे, मुर्वा, चिरायता, कुटकी, त्रायमाण, 
कनेर, केउक, करेला, अइसा, मण्डुकपर्णी, ककाडा, बैगन, कमीटा, मकोह, छोटा 
करेला, कट्टमर, काठाजीरा, अतीस, पटोलपत्र, परवल, पाइ, गिलोय, वेतकी कोपल, 
वेतस मजन्र, विककत, मोलसरी, सफेदकत्या, सतवन, धतरा, आक, बावची, वच, 
तगर, अगर नेतवाटा और खस, तथा तिक्तपर्गमें कहेहुए सब द्रव्याको जलसे 
घोकर तथा कूटळानकर जल्म पकावे। फिर ठानकर जब सुखोष्ण रहे तो सधानमक 
और शाद मिलाकर कफरोगीको आस्थापन वस्ति करना चाहिये । यदि पित्तरोगीको 
आस्थापनगरित करना हो तो शीतल होनेपर शहद और घृत मिला आस्थापनउस्ति 
करे ॥ इतितित्तस्कथ ॥ ९६४ ॥ 

केपायस्वन्थ। 

परियडूग्वनन्तास्रार्थ्यम्वएकोकट्ङ्गलोधमोचरससमङ्गाधात- 
कोपुप्पपद्मापकेशरजम्व्वान्रछक्षवटकपीतनोइस्वराश्वव्थभ- 
छातकाञमन्तकारिरीपरिशपासोमवल्कतिन्डुकपियाळचटर- 
खदिरसक्षपणी-्कर्णस्यन्दवाज्जुनासनारिमेदैलवालुकपरिपे- 
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लवकदस्त्रशाळकीजिह्निनीकाशकरोरुकाराजकरेरुकाकट्फलव- 
काशोकशालघवसर्जभर्जऱाणए' र प्पीशमीमाची 
शपझकाशोकशालधवसजभूजंशणपुष्पीशमीसाचीकवरकतु- 
अ्रकर्णस्फजकविभीतककम्भीक 
ड्राजकर्णाश्रकर्णस्फुजकविभी तककुम्भीकपुष्करवी जविससत 
~ 6 

णाल-तांलूखजूरतरुणीनामेपामेवविधाना थान्येपाकपायवर्ग - 

परिसख्यातानासीपधद्रव्याणाछेद्यानिखण्डशइछेदयित्वाभेया- 

निचापुशोभेदयित्वाप्रक्षाल्यपानीयेनसहसाधयित्वोपसस्छृत्व 

यथावन्मधुतेङलवणोपहितसुखोष्णवस्तिम्छेप्मविकारिणेद- 

दयादिति। शीतन्तुमधृसतपिभ्याम्ुपसंस्कृत्यपित्तविकारिणेदया 

दितिकपायस्कन्ध' ॥ १६५॥ 

अव कपायस्कघको कथन करते है मियगु, झारिवा, आमकी गुटली, पारठा, 
टारमढगा, शोध, मोचरस, मजीठ, धाषेके फूछ, कमलफ़ी केशर, भारड़ी, जामुन, 
आमको छाछ, पाखर, कपीतन, गूलर, पीपल, भेठावेकी इृक्षकी छाट, अइमतक, 
सिरस, सीसम, सफेदकत्या, तदु विरीजी और वेर इन सव वृक्षाकी डाळ इसीप्रकार 
खदिर, सतवन, तिनस, स्यदन अर्जुन, विजयसार, अरिमेद, एलवाङ, केवटीमोथा, 
कडव, झलकी, जींगन, कास, कसेरू, राजकसेरू, कायफळ, वास, पझास, अशोक, 
दाळ, घावी, भोजपन, खग्पुप्प, जण्डीवृक्ष, माचिका, उन्नाव, अजकणे, अश्वकणे, 
स्फूरजत, वहेडा, कुम्भीक, कमटगद्टे, विस ( कमरक्ी जड ) म्णाल, तालखत्तर, 
दिकवार, इन समको अथवा अन्य कपायवरीमें कहदेदुए औपधदरव्योको कूद छानकर 
पानीसे धोकर पानीमें थोडासा पकाकर और वखसे छानकर इसमें शहद और बृत्त 
मिला पित्तज रोगीको आस्यापनवस्ति देवे । इमि कपायस्कन्व ॥ १६५ ॥ 

तत्र ञ्छोका । 

पड्वर्गा परिसर पातायएतेरसभेदत । आस्थापनमभि प्रेत्यता- 

न्‌ विद्यात्सार्वयोगिकान्‌ ॥ १६६ ॥ सर्वेतोहिप्रणिहिता - 

सर्वरोगेपुजानता । सर्वीन्रोगाबियच्छन्तियेश्यभास्थापन 

हित्म्‌॥ १६७॥ 

सहा पर छोक हे रस भेदसे जो उपरोक्त छ' वर्गोफा कथन कियाद 1 यह 
आस्थापनचस्तिकममे सम प्रकार हितकारी होतेहे 1 यदि आस्यापनभात्तिके ,कमको 
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जाननेवाला वैद्य जिनके लिये आस्थापनवस्ति हितकारी हो इन सार्वयोगिक द्रव्यो- 
द्वारा वस्तिकमे करनेसे रोगियोंके सपूर्ण रोगोंको नाग करदेतहि ॥ १६६॥ १६७॥ 
येपायेपाप्रशान्त्यर्थयेयेनपरिकीर्चिता' । 
दब्यवर्गाविकाराणातेपातेपरिकोपकाः ॥ १६८ ॥ 
परन्तु यह ध्यान रखना चाहिये कि जो जो द्रव्य जिस २ विकारकों शान्त नहीं 
करता उसेके द्वारा आस्थापन किया करना विकारोको उलटा कुपित करतहि । जेते 
वातमधान मनुष्यको रूक्ष पदार्थी द्वारा वस्तिकमे करना हानिकारक होताहै । और 
कफमघान मनुष्यको रूक्ष पदार्थो द्वारा बस्ति कर्म हितकर होतहि ॥ १६८ ॥ 
इत्येतेपडास्थापनस्कन्धारसतोऽनुविभञ्यव्याख्याता, । ते- 
भ्योभिप्दद्धिमान्परिस्यातमपियद्रव्यमयौगिकंमन्येततद- 
पकर्पयेत्‌ 09 
पकपयेत्‌ । यब्च्चानुक्तसपियौगिकवामन्येततबद्यात्‌ । वर्गम 
पिवर्गेणउपससजेदेकमेकेनअनेकेनवायुक्तिप्रमाणीक्कत्य । प्र 
चरणमिवभिक्षुकस्यवीजसिवकर्षकस्यसून्रवुद्धिमतामल्पसपि 
अनल्पञज्ञानायभवति ॥ १६९॥ 
इस मकार रसभेद्से उ; प्रकारके आम्यापनके स्कधोको कथन कियाहे । इन ऊपर 
कहेहुए उ मरकारफे स्कथोंमें जो द्रव्य कथन किये भी हाँ परतु आस्थापनयोगम 
हानिकारक समझ उनको बुद्धिमान वैद्य निकाळटाले और जो कथन नहीं न 
कियेगये उनको यदि उचित समझे तो प्रयोग करे । बुद्धिपूर्वक विचार क्‌ 
द्रव्योको यदि उचित समझे तो उनमेंसे एक अथवा अनेक द्रव्य दूसरे द्रव्यम्‌ भी 
मिला सकताहे । जैसे भिक्षा मागनेबालेको एकमुद्दी चावलॉकी और वगीचेके 
माठीकी एक वीज भी उसके काममें बडा भारी ठामदायक होताहे उसी भकार 
युक्ति और ममाणके आश्रित बुद्धिमान वेधको वैधकका एक ऊोटासा सूज भी वडे 
ज्ञानको फरनेवाला होता हे ॥ १६९ ॥ 
तस्मादुद्धिमतामूहापोहवितर्कामन्द वुद्धेस्तुयथोक्तानुगसनमेव 
श्रेय ॥ १७०॥ 
इसलिये बुद्धिमान्‌ बेचको विचारपूर्वक द्रव्य महण करना चाहिये । जोर मूर्ख 
चेच जिवनी वततें साखी इई है उसके सिवाय अन्य किसी पदार्थसे कुछ लाभ नहीं 
उठा सकता॥ १७० ॥ 


(६५८) चरकसहिता-मा० टी०। 


५ % aS भपय्संसाधयातिवाकार्थ्यमन है 
यथोक्तंहिमार्गमतु गच्छन्भिपउसंसाधयातिवाकार्य्यमनतिमह 
त्वादनतिहस्वत्वादुदाहरणस्येति ॥ १७१॥ 

_ जिस प्रकार यहापर कयन कियाहे यह न बहुत विस्तारते हे और न आधिक 
गक्षेपते कथन किया गयाहे । इसको उदाहरण मात्र जानकर वुद्धिमान पेद्य कार्यको 
विद्व करसकनांहे ॥ २७१ ॥ 

अत,परमबुवासनत्रव्याणिअनुव्याख्यास्यन्ते । अनुवासनन्तु 
लक" र ~ 
खेहएव । सेहर्तुद्विविध । स्थावरोजङ्गमात्मकश्चतत्रस्थाव 
कै. 
रास्मक.लेह तेलमतैलथ । तत्नतेलमेवकुत्वोपदिशयतेसबत- 
स्नेळंप्राधान्यात्‌ । जद्मात्मकस्तवसामज्जासर्पिरेति ॥ १७२ ॥ 

_ अन अनुवासन द्रव्योका वर्णन करतेंहे । अनुवासन खरेद द्रव्य ही होतारै । वह 
सेड दो मकारका है। १ स्थावर । २ जगम । स्थावर ख्रेहामे तिलोका तेढ अन्य 
सरमा आदि स्थावर द्रव्योफे तेल अदण किये जातेंहे । सपूर्ण स्थावर ख्रेहारमे 
'तिलाका तेल प्रधान होनेसे समको तेल ही कहाजाताहे । वमा, मजा और घृतको 
जगमलेह कदेतेई ॥ १७२ ॥ 

तेपातेळवसामञ्जासर्पिपातुयथापूर्वश्रेएम्‌। वातः्छेष्मविका- 

रेषुअनुवासनीयेपुयथोचरपित्तविकारेपृसेएववासर्वेपुयोगमा- 

यान्तिसस्कारविधिविरोषादित्ि ॥ १७३ ॥ 

यात और कके विकारामं अनुवासन करनेके लिये-त्तेट, बसा, मज्ञा और घृत 
इन चतध लेमे कपपूर्वक पग्की अपेक्षा पूर्वाला श्रेष्ठ मानाजाता दै । जेसे- 
चात जीर कफके विकाराम घृतकी अपेक्षा मजा मज्ञाकी अपेक्षा वसा आग वसाकी 
अपेक्षा तेळ श्रेष्ठ शेता दे । एपमू पित्तके बिकारमे-तेरसे वसा, वसासे मज्ञा, मजा 
से घृत मनुवासन कर्म करनेके लिये श्रेष्ठ माना जातांई। अथा सँस्कार विधि विशे” 
यमे मन दोपेकि विकारोम सन मकार खेदे हितकारक दोतेह। भैमे-वातनाशफ द्र््मा* 
दाण सिद्ध किये वातविकारम तया पित्तकारक ठयोडारा सिद्ध किये पिच विफा- 
गम एवम फफनाशक द्रव्यांडाग मिड किये कफ विकारमें सय प्रकास्से हितकर 


होते हैं॥ १७३ ॥ 
शिरोविरिचनद्रुब्य । 
शिरोविरेचनठव्याणिपुन' अपोमार्गपिप्पलीसरिचाबिडड़ शिमु- 
योदाातांकीपु“्वीकेळाह 
शिरीप-कुस्तुम्धरू-विल्वाजाज्याजमोदायातांकीपृ*्वीकेलाह- 
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रेणुफलानिच । सुमुखस्ररसकुठेरकगण्डीरककालमालकपर्णा- 
सक्षवकफणिज्जकहारैद्राश्वद्ववेरसलकलङ्ुनतर्कारीसर्षपपत्रा- 
र अकौलककुष्ठनागदन्तीवचाभागी 
णिच) शश्विताज्योतिष्मतीय- 
चाक्षीगण्डीरावाकूपुष्पीद्रश्चिकालीवयस्थातिविपासूलानिच । 
पर्णनिम्वार्कः 
हरिद्राश्टज्ववेरमूलकलशनकन्दाश्लोधमदनसप्तपर्णनिस्वार्क- 
पुष्पाणिच । वेवदाबगुरुसरलशछकीजिह्निन्यसनहिगुनिरय्यो- 
साश्चतेजोवराङ्गेगुदीशोभाअनद्हतीकण्टकारिकात्वगिति । 
शिरोविरेचनंसप्तविधफलपश्रस़लकन्दपुष्पनिर्य्यांसत्वगाश्रय- 
भेदात्‌ ॥ १७४॥ 
अत शिरोविरेचन द्रव्याको कथन करते है | जेते-अपामाग, पीपर, ४३४२२ 
विडग, सोहाजना, सिरस, धनिया, चिस्वफठ, काठाजीरा, अममोद, वडी करे 
फळ, काइमीरी जीग, इलायची, रेणुका वीज और खुमुख, कुटेर ऊ, सुरस, गण्डीर, 
कालमाठक, पणोश तथा क्षवक यह तुठपीकी जातिय, मरुआ, हल्दी, अद्रख, 
मूळी, लहसुन, अणी, सरसो इनके पत्र तया आक, कूट, नागदती, पच, भारगी, 
अपराजिता, मालकागुनी, इन्द्रायण, गण्डीर, अवाक्पुष्पी, वृश्चिका, वयस्या, अतीस, 
इन सभके मूळ ओर हल्दी, अदुरख, मूली इनके कद । छोध, मनफल, सतवन, नीम 
और आक इनके फूड एपमू देवदारु, अगर, सरळ, शल्लकी, जीगन पीनमाठा ओर 
हींग इनका गोंद लेना चाहिये । इसी मकार चव्य, दालचीनी, गोंदनी, सोहाजना, 
दोनों करेरी इनकी छाछ लेना चाहिये । इस प्रकार फल, पत्र, मूल, कद्‌, फल, गोंद 
और लचाके भेद्स श्रिरोविरेचन ( नस्य ) सात प्रकारके होतेहे ॥ १७४ ॥ 
रवणकटुतिक्तकपायाणिचइन्द्रियोपशयानितथापराण्यनुक्ता- 
न्यपिद्रव्याणियथायोगविहितानिशिरोविरेचतार्थसुपदिरयन्ते 
इति ॥ १७५ ॥ 
एण, कडु, तिक्त तया कपाय रसवाले द्रव्य भोर जो इन््रियोको उपशय अर्योत 
नकारक हों उन द्रव्याके मयोगको शिरोबिरेचनके अये कथन किया है॥ १७५ भ 
अध्यायका सक्षिप्तवर्णेन 1 र. 
लक्षणाचाय्यशिष्याणा परीक्षाकारणञ्चयत्‌ । अध्येयाध्यापन- 
विधिनसम्भापाविधिरेवच ॥ १७६ ॥ पढूसिर्न्युनानिपञ्चाश- 


हक 


( ६५६ ) चरकसंदिता-मा० टी०। 


दवाटशाथपदानिच । पदानिदशचान्यानिकारणादीनितच्वत. 
श्रपरीक्षादेचेवकोवम ~ 
॥ १७७ ॥ सम्मरश्नश्चपरीक्षादे्नेवकोवमनादिपु। मिपग्जिती- 
येरोगाणाविमानेसम्प्रदर्शितः ॥ १७८ ॥ , 
यहापर अध्यायके उपसहारमे ोक ह-गुरु और शिष्योंके लक्षण, परीक्षा, कारण 
पढने ओर पढानेकी विधि, सभापण विनि , डिआठीस और वारह अर्थपद, इनके 
सिवाय तसे दश प्रकारके अन्य कारणादि, कथन और दश ग्रकारके परीक्ष्य विषे 
यॉर्मे पक्ष, वमनादि विषयमे नी मकारकी परीक्षाको रोगभिपगाजेतीय अध्यायमें 
कथन किया गया है ॥ १७६ ॥ १७७ ॥ १७८ ॥ 
Re अतुवासन द्रव्य । 
हुविधमिदुक्तमर्थजातवहुविधवाक्यविचित्रमर्थजातम्‌ ॥ 
वहुविधशुभशब्दसन्धियुक्तवहुविधवादनिपूदन परेपाम्‌ ॥ १७९॥ 
अनेक मकाग्के अथोका समूह और अनेक अर्थोवाले विचित्र वाक्य तथा अर्थ- 
जात, सुन्दर शब्द, सधियुक्त अर्थ, अनेक अकारके वाद और प्रत्रिपक्षीके पक्षका 
खण्डनका वर्णन किप्रागयाहे ॥ १७९॥ त न 
इमामतिंवहुविधहेतुसश्रयाविजज्ञिवान्परमतवादसूदनीम्‌ । 
निलीयतेपरवचनावमदेनेनशस्यतेपरवचनेश्चसर्दितुम्‌ ॥ १८० ॥ 
जो वैद्य इन बहु मकारके हेतुओसे युक्त तथा ग्रतिपक्षीके मत और वादके खण्डन 
करनेवाली इस मतिको जान लेता हँ । वह मतिपक्षीक सपूर्ण वचर्नाफो मर्दन फरनेकी 
समर्थ होतांहे ओर प्रतिपक्षीके बचनसि अपने पक्षको कभी खण्डन होने नहीं देता?८० 
दोषादीनांतुभावानासर्वेपामेवहेतुना । 
मानात्समस्तमानानिनिरुकानिविसागग, ॥ १८१ ॥ 
इलयशिवेशक्कते तन्त्रे चरकप्रतिसस्कृते विमानस्थान समाप्तम्‌ । , 
इस प्रकार इस विमानस्थानमे यात, पित्त, कफ आदिक दोपोफा और संपूर्ण 
भावोंका देतु विशेषसे तथा परिमाण विश्ेपसे विभागपूर्यक रापर्ण मान ( परिमा- 


णका कथन कियागयाहे ॥ २८१ ॥ £ 
इति श्रीमइपिचरक्मणीवायुपैदसदितापां विधानस्थाने प० रागप्रतादबैदोराष्यायीरिचित 


भापाटी मायां रोगभियत्रित्ञानीयदिमान नामाटमोऽप्याय ॥ ८ ॥ 
सहित चरक विमान, जानहि विधिवत जे भिषक । 
सदसि पावही मान, विजय दोहि यैथनविपे ॥ 
इति विमानस्यानम 1 


शारारस्थानम्‌ । 
ITED SD CRD 
त्‌ प्रथमोष्थ्याय. । 
अथात कतिधापुरुषीयव्याख्यास्यामइतिहसमाहभगवानात्रेय । 
अब इम कतिधापुरुपीय शारीरकी व्याख्या करतेहें इस प्रकार भगवान्‌ आत्रियजी 
कथन करने लगे । 
अग्निवेश उवाच । 
कतिधापुरुपोधीसन्‌ घालुभेदेनमियते । पुरुषःकारणकस्मा- 
त्प्रभवःपुरुपस्यकः ॥ १ ॥ किसञ्चोउज्ञ सनित्य किंकिमनित्यो 
निदर्शित । प्रक्षाति काविकारा केकिंलिद्गपुरुपस्यच ॥ २॥ 
अभिंवेश बोले कि हे धीमन्‌ ! घातुमेदसे पुरुष कितने मकारके होतेहे । पुरुषको 
कारण किसलिये कद्दाजाता है । पुरुपके कारण कीन है । पुरुप अज्ञ है अथवा ज्ञाता 


है। नित्य हे अथवा अनित्य दै । प्रकृति क्या हे । विकार क्या हे । पुरुपके क्या 
लक्षण हे॥ १॥ २॥ 


निष्क्रियचस्वतन्त्र्चवदिनसर्वगविभुम्‌ । वदन्त्यात्मानमा- 

त्मज्ञाक्षेत्रज्ञसाक्षिणतथा॥ ३॥ निष्क्रियस्यक्रियातस्यभग- 

वन्‌ | विद्यतेकथम्‌। स्वतन्त्रश्चेदनिष्टासुकथयोनिपुजायते ॥ 

॥ ४॥ वशीयय्यसुखे,कस्माद्भावेराक्रम्यतेबलात्‌। सर्वा सर्व- 

गतत्वाद्चवेदना.किंनवेत्तिसः ॥ ५ ॥ 

आत्माके जाननेवाले पुरुष आत्माफो क्रिया रहित, स्वतन, बशी, सर्वग, विशु, 
क्षेत्रज्ञ और साक्षी कहते है सो हे भगवन ! क्रिया रहित पुरुपमे क्रिया किसमफार है । 
दिना इच्छासे अनिष्ट योनियाको किसमकार धारण करता है । वशी पुरुष इन्द्रियोंके 


सुखके वर्मे वलात्कार क्या फसजाताहे । सर्वज्ञ होनेसे सपूर्ण विकारोंको, क्या नही 
जानसकत्ता ॥ ३॥ ४॥ ९ ॥ 


नपर्‍्यातिविसु कस्माच्छेळकुड्यतिरस्क्रतम्‌ । क्षेत्रज्ञ क्षेत्रमथ- 
चाकिंपूर्वमितिसशय ॥ ६-॥ ज्ञेयक्षेत्रविनापूर्वक्षेत्रज्ञोहिनयु- 
ज्यते । क्षेत्रश्चयदिपूर्वस्यास्क्षेत्रज्ञ'स्यावशाश्वत, ॥ ७॥ 
+२ 
ह 


(६६०) चरकसद्दिता-भा० टी०। 


इन्दियामि बुद्धिकी भदात्ति । 
न्द्रयामेग्रहःकम्मेंसनसस्त्वस्पनिय्रह: । 
ऊहोविचारश्रतत परवुद्धिःप्रवत्तते ॥ १९॥ 
इन्द्रियोंकी गति कराना और स्वयम गमतशीछ रहना यह मनके दो कर्म होतह 
तर्क और विचार उत्पन्न होनेके अनन्तर वुद्धिकी मवृत्ति होती है ॥ १९ ॥ 
इन्द्रियेणेन्द्रिया्थोहिससनस्केनण्द्यते । 
कल्प्यतेमनसाप्यरद्धंगुणतोदोपतोयथा ॥ २० ॥ 
इन्द्रिय अपने अर्थको मनफी सहायतासे ही ग्रहण करती हैं। और इन्द्रियों द्वारा 
अर्थज्ञान होनेके अनन्तर भी उमके गुण दोपको मनही कल्पना करताहे ॥ २० ॥ 
जायतेविपयेतन्नयाबुद्धिनिश्चयात्मिका । 
व्यवम्यतेतयावक्ुकहुवरावुद्धिपूर्वकम्‌ ॥ २१ ॥ 
फिर उस विपपम जिस प्रकारकी निश्चयात्मिका बुद्धि होतीटे उसको उस निश्च" 
यात्मिका बुद्धिद्वागा क्द्नेको अथवा धृद्िएवक कग्नेफो निश्चय फरताहे ॥ २१ ॥ 
एकेकाधिकयुकाए्‌ मिनि 
निखादीनासिन्द्रियाणितु । 
अकर्म्मानुमेयानियेर म्योचाद्धि ० 
पञ्चकम्मानुसेयानियेभ्योवुद्धि प्रवत्तते ॥ २२ ॥ 
शब्दगुणवाला आफाग शब्द और स्पर्श गुणवाला वायु, गन्द, स्पर्श और रूप 
ग्रुणवाटा नग्नि । गन्ध, म्प, रूप और रस गुणपाला जल । शब्द, स्पर्श, रूप, रग, 
और गध गुणवाढी पृथ्वी होती हे । इसप्रकार एकएक महाभूत एकएक गुण पूर्ववाल 
महाभूतका लेनाजाताहे । यद्यपि आकाश, वायु, अम्रि, जल आग पृथ्वी इनके शब्द, 
स्पर्श, रस और गथ यह क्रममे एकण्कका एकएक गुण है परन्तु यह एकण्फ गुण 
क्रमपुवेक दूसरेका लेते जातेदे । इन पचमहाभूताझी श्रवण, स्पीन, दर्शन, रसन 
और घ्राण ये पाँच इन्द्रिय है । सुनना, छूना, देखना, स्वाद्टेना और समना ये 
इनपायाके कर्म है । इन पाच कर्मीसे ही इनका अनुमान फियाजातांदे । इन इन्द्रिया 


द्वारा री बुद्धिकी प्रवृत्ति होतीरे ॥ २२॥ 
कर्मेन्त्रिय 1 


हस्तपादगुदोपस्थजिङ्वेट्रियमधापिवा । कर्मेन्ट्रियाणिपञ्चेचपा 
दौगमनकर्मणि ॥२३॥ पायृपस्थोविसर्गाथेहस्तोग्रहणधारणे। - 
जिह्वावागिन्ट्रियवाकचसत्याज्योतिस्तमोऽनृता ॥ २४ ॥ 


शारीरस्थान-अ० १ (६६१) 


हाय, पाष, गुदा, गुह्य और मिह ये पाच कर्मेन्द्रिय हैं । पावोका चलना, 
जुदाका मल्त्याग, गुह्यका मूतत्याग, और हार्थोका ग्रहण करना कर्मे हे एव मिहाका 
उच्चारण करना कायहे । वह उच्चारण करना दो प्रकारका हे । १ सत्य । २ असत्य । 
सत्य उपोति,स्वरूप है और असत्य तम,स्वरूप है ॥ २३॥ २४॥ 
पश्चमहाभूत । 
महाभूतानिखंवायुरञ्निराप क्षितिस्तथा । शव्ट,स्पशीञ्चरूप- 
अरसोगन्यश्वतहुणा ॥ २५ ॥ तेषासेकोगण-पूर्वोंगुणबृद्धि. 
परेपरे । पूर्वपूर्वोगुणश्वैवक्रमशोगणिपुस्मत ॥ २६ ॥ 
आकाश, वायु, अभि, जल और पृथ्वी ये पाच महाभूत हे । शब्द, स्परी, रूप, 
रस और गव ये इनके पाच गुण हैं । इनम पहिलेमें एक, दूसरेम दो तौसरेम तीन, 
चौथेम चार और पार्चवेमें पाच ये गुण हे । (इनको २२ के छोककी व्याख्यार्म 
लिख चुके है) ॥ २५॥ २६ ॥ 
पृथ्वीआदिके गुण । 
खरद्रवचलोष्णत्वसूजलानिलतेजसाम्‌। आकारास्याप्रतीघा- 
तोइष्टलिङ्गयथाकमम्‌ ॥ २७ ॥ छक्षणस्वमेवैतत्स्परने- 
न्द्रियगोचरः । स्पर्शनेन्द्रियविशेय.स्पर्शोहिसविपय्यय, ॥२८॥ 
पृथ्वीका सर, जलका द्रव, वायुका चल और अफ्रिका ऊष्ण लक्षण होता हे । 
इसी मकार आकाशका प्रतिघात लक्षण हे । यह सपूर्ण लक्षण स्पशैनेन्द्रियके गोचर 
ह । स्पर्शनेन्द्रियसे ही स्पर ओर स्पर्शाभावका ज्ञान होता हे ॥ २७॥ २८ ॥ 
झुणादिवर्णेन । 
गुणा शरीरेगुणिनानिदिष्टाश्विह्ममेवच । 
अर्थोशव्दादयोज्ञेयागोचराविपयागुणा ॥ २९॥ 
जिसम गुण होते है उसको गुणी कहते हे अथवा शरीग्म गुण जो हे वह गुणीके 
पचिद्र हैं अर्थात्‌ रक्षण हैं । और शन्दादिक इन्द्रियोके विषय हे ॥ २९ ॥ 
यायादिन्द्रियमाश्रित्यजन्तोर्दुद्धि प्रवर्तते । 
यातिसातेननिर्देशमनसाचमनोभवा ॥ ३० ॥ 
जिस इन्द्रियके आश्रयसे जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसको उस इन्द्रियकी बुद्धि 
कहते हे । जो मनसे ज्ञान उत्पन्न होता है उसे मनोभव बुद्धि अथवा मानसिक घान 
कहते ह॥३०॥ 
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ज्ञानोकी अनेकता । 
भेदात्कार्व्यन्वरियार्थीनांचहवयोवेचुद्धयःस्मृता । आत्मेन्द्रियम 
नोऽर्थानामेकेकासन्निकर्षजा ॥ ३१ ॥ अगुल्यंगु्ठतलजस्त- 
न्त्रीतरीणानखो्वब । दृष्ट शब्दोयथावुडिरासयोगजञा 
तथा ॥ ३२ ॥ 
कायभदसे और इन्द्रियाके बिपयभेदसै अनेक प्रकारकी युद्धियें प्राप्त होती हे ॥ 
आत्मा इन्द्रिय, मन और अर्थके सनिकर्षसे पृथक्‌ २ बुद्धि उत्पन्न होती हैं। मेसे- 
अगुली, अगूठा, इयेली, तनी, वीणा नख इनके सयोगसे प्रय २ शब्द उत्पन्न होति 
ह। उसी प्रकार जसे जैसे अर्थते सयोग होता दै वैसे वैसे सयोगमेत्मे पृथर २ सुद्धि 
उत्पन्न होती ॥ ३१ ॥ ३२॥ जनाय 
चुडीन्ट्रियमनोऽथांनावियायोगधरपरम्‌ । 
चतुर्विशकइत्येषरारि.पुरुषसञ्ञक' ॥ १३ ॥ 
बुद्धि, इन्द्रि, मन और इनके विषयाके योगको धारण करनेवाला चौरीस वस्यकीः 
राशिवाळा पुरुष कहा आतांहे ॥ ३३ ॥ 
रजरतमोभ्यायुक्तस्वसंयोगोऽयमनन्तवान्‌ । 
ताभ्यानिराङ्कताभ्यान्तुसत्ववृद्धयानि वर्त्तते ॥ ३४ ॥ 
यह अनन्त पुरुष रनोशुण और तमोगुणफे मयोगसे अनादे कालसे वधा ६ परन्तु 
सत्वगुणकी वृद्धिसे रज भर तमका सयोग भी निवत होजातादै अथात्‌ सत्वगुणरा 
प्रकाश होनेसे द्ध ज्ञान होकर मोक्षको प्राप्त होताहें ॥ ३४॥ 
पुरुषकी प्रधानता । 
अत्रकरस्सफलञ्चात्रज्ञानश्चात्रप्रतिष्ठितम्‌ | 
अन्नसोह सुखदु खजीबितमरणस्पत ॥ ३५॥ 
इस पुरुपमे कर्मफल तया ज्ञान यढ दोनो मतिष्टित इ आर मोइ सुख, दु'त, 
जीवन और मगण यह चतुर्तिगति तसात्मऊ पुस्पके आमित है॥ ३१-॥ । 
एवयोवेदतत्त्वनसवेदभलयोदयी ॥ ३६॥ 
जिस पुरुषको इस मकार तत्ता ज्ञान हे वद उत्पत्ति और अटयको जानताई ३1; 
पुरुषकी कारणता । 
पारम्पर्य्यचिकित्साचज्ञातळ्ययच्याकिचन ॥ ३७ ॥ भास्तम 


र 
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सत्यमनृतवेद.मर्म्मशुभाशुभम्‌ । नस्यात्कत्तवीदिताचपुरुषो 
नभवेद्यदि ॥ ३८॥ 
यादि पुरुपञ्ञाता न होता तो लोक परम्परा चिकित्सा, जानने योग्य विषय, 
तम, ज्योतिः, सत्य, अनृत, येद, कर्म, शुम, अशुभ, कत्ती ओर ज्ञाता, यह कुछ भी 
न होते ॥ ३७ ॥ ३८॥ 
नाश्रयोनसुखनातिनेगातिनांगतिनवाक्‌ । नविज्ञानंनशासत्राणि 
नजन्ममरणनच ॥ ३९ ॥ नवन्धोनचमोक्ष स्यारपुरुपोन भवे- 
द्यदि । कारणपुरुपर्तस्मात्कारणत्ञैरुदाह्ृत' ॥ ४० ॥ 
एवम आश्रय, सुख, रोग, गति, अगति, वाणी, विज्ञान, शाख, जन्म, मरण, 
बध और मोक्ष यह भी न होते । इसलिये काग्णके जाननेवाले बुद्धिमानोंने पुरुषको 
कहाहे ॥ ३९ ॥ 2०॥ 
नचकारणमात्मास्यात्खादय स्युरहेतुकाः । 
नचैपुसम्भवेज्ज्ञानन चते.स्यात्मयोजनम्‌ ॥ ४१॥ 
यदि आत्मा कारण न हो तो आकाश आदि अहेतुक हो जायगे । आफाशादि- 
कोम जडत्व होनेमे ज्ञान तो होताही नही । इसलिये उन जडेसि चैतन्यकी उत्पत्ति 


नही हो सकती । अथवा यो कहिये कि बह जड होनेसे चैतन्प पुरुषको अथवा जगत- 
को बना नहीं सकते ॥ ४१ ॥ 
पुरुषकी कारणताका दृष्टान्त । 

मुदण्डचक्रेश्वक्ठतकुस्भकाराहतेहटम्‌ । कृतमृत्तणकाए श्रण्ह- 

काराद्विनाएटम्‌॥ ४१ ॥ योवदेत्सवदेदेहसम्भयकरणे.क्ृतम्‌। 

विनाकत्तोरमजानायुत्तयागमवहिप्कृत । कारणपुरुष सर्वे 

प्रमाणेहपलभ्यते ॥ ४३॥ 

जमे मट्टी, दड, चक्र यह सम उपस्थित होते हुए भी घट ऊुम्हारके पिना उत्पन्न 
नहीं होसकता। इमी प्रकार मट्टी, पत्यर, टकडी आदि सन सामान होनेपर भी विना 
बनांनेवालेके घग्स्वप तस्यार नहीं होसकता । जो मनुष्य यह कहे कि विना कुम्हार- 
के घट उत्पन्न होसकता हे और विना घनानेवालेके घर स्वय यन सकता है। वह 
अज्ञानी मनुष्य युक्ता और शाखसे विरुद्ध गह भी कह सकता दे कि जाफाशादि जड 
पदार्थीने ही इस देहको रचा है॥ ४२ ॥ ४३ ॥ 


> ब 
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यभ्य.प्रमेयसवेभ्यआगमेभ्य.घ्रतीयते ॥ ४४ ॥ 
इसलिये सप अमाणोसै एरुपही कारण प्रतीत होता है। जिन सब अकारके 
शाखीय प्रमाणासे प्रमेयकी उपलब्धि होतींहे, उन सबसे सि हे कि कारण 
पुरुपही हे ॥ ४४ ॥ 
"रु अनीश्वरवादीके मतका खण्डन छ 
ha 
नतेतत्सहशास्लन्येपारम्पय्येसमुत्थिता, । सारूप्याद्यतपवे- 
तिनिदिइयन्तेनरान्नरा ॥ ४५॥ भावारत्वेषाससुदयोनिरीदा 
सत्त्वसज्ञक । कत्तीभोकानसपुमानितिकेचिढ्यवस्थिता ॥ 
॥४६॥ तेपामन्ये कृतस्यान्येभावाभावेनरा फलम्‌ झुअतेसह- 
शा प्राप्तयैरात्मानोपदिउयते ॥ ४७ ॥ 
कोइ कहतेंह कि इसका कत्ती कोई नहींहे यह परम्परासे ऐसाही चलाआताहे 
मनुष्ये मनुष्य, पञ्चे पशु सामुरूप होता चलाआताह । यह ईश्वरने उत्पन नई 
फियाहै । सपूर्णभाव पृथ्वी, आकाश, अप, तेज, वायुके समानही शरीग्की साह- 
उयतांहे । उस ईखग्के समान सृष्टि दिखाई नहीं देती । इसलिये ईश्रने इसको नही 
चनाया यह निरीश्वग्वादियोका पक्ष दै ! अनात्मवाटी कहते कि पुरुष न कत्ती है 
न भोक्ता है, यह स्वय ऐसाही चलाआतांहे । उनके मतमें करनेवाला और होताँदै'फछ 
और भोगतांदे । देखिये खानेकेटिये दूसग पुरुष वनावा, साता दूसरा है। इसलियेन 
कोइ करताँदे और न कोई फळ भोगतांहे और न कोइ आत्पाह ॥ ४५ ॥४५॥४७॥ 
कारणानन्यतादृष्टाकत्तं कत्तासएवतु । करत्ताहिकरणेयुक्त 
कारणसबकर्मणाम्‌ ॥ ४८॥ निमेपकालाद्वावानाकाल शी- 


प्रतरोऽसये । भग्नानानपुनभांव कृतनान्यमुपैतिच ॥ ९९ ॥ 
आत्मवारी कहते कि कत्तोदी काणाकी सहायतामे कर्मको कररता क्याकि 
उगीरके कियेटुण कर्मोका फट केत्ता अर्थात्‌ आत्मादी भोगर्ताई। देसनेम भी आता 
'कि परोपकारतादि जितने काम किय जातंदे सयको आत्मारी मोगताँईँ । निस गरी- 
असे जो कार्य कियाजातादि वह शरीर विनाशको ग्राप्त होता तथा दोमकताई परन्तु 
करनेयारा आत्मा वही रदताद । यह कत्ताही अपने करणोंति युक्त॒ाभा संपूर्ण 
कार्योको करतार । निमिपमातम दरीगदि सप्रण आव शीघ्र नष्ट होगातेंदे जर उन 
नष्टदुए शरीर आदि भावोका पुनर्माव नही होता । जो कर्म विया जावाई उसका फल 
दसरा नहीं भोगसकता वह कत्तीही कमोके फटफो भोगवेवाला दै । कागि यदि 
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खुसा न हो तो जिस शरीरले यज्ञादि किये जातेहे वह तो इसी लोकमें नष्ट होजातादि 
फिर उसके किये कर्मीको मोगनेवाठा कीन मानाजायगा । इसलिये आत्माकोही 
कत्ता और कर्मका फल भोगनेवाला माननाचाहिये ॥ ४८ ॥ ४९ ॥- 
मततत्त्वविदासेतद्यस्सात्कत्तांसकारणम्‌ । क्रियोपभोगेभूता- 
नानिल.पुरुषसंज्ञकः ॥ ५० ॥ अहङ्कार फलंकमंदेहान्तरगाति' 
स्मृति । विद्यतेसतिभूतानाकारणेदेहमन्तरा ॥ ५१॥ 
तखके जामनेवाले इसप्रकार कहते हैं कि जिसल्यि आत्मा कत्ती हे इसीडिये 
इसको कारण कहतेंहे । वह कारण आत्माही मनुष्यांके कियेइए कर्मोको भोगनेवाला 
है, ओर नित्य है तथा उसीको पुरुष कहते । अहकार, कर्मफल, पुनर्जन्म और 
स्मरति चया अन्य घमाधर्म यर सव मनुष्याफे उस कारणरूप अन्तरात्मामही 
अवस्थित हे देहम नहीं ॥ ०० ॥ ९१ ॥ 
प्रभवोनद्यनादित्वाद्वियतेपरमात्मन । 
पुरुषोराशिसज्ञस्तुमोहेच्छाद्ेपकमेजः ॥ ५२ ॥ 

_ षह परमात्मा अनादि है इसल्यि उसको करनेवाला कारण कोई नहीं । परन्तु 
चोवीस तत्तकी राशिभृत जो पुरुप है वह मोह, इच्छा और डेपजानित कर्मीसै उत्पन्न 
दोताहे ॥ ५२ ॥ 

आतक्तज्ञ.करणेयोंगाज्ज्ञानतस्यप्रवत्तेते । करणानामवेमल्या- 

दयोगाद्वानवचेते ॥ ५१ ॥ पञ्यतोडपियथादर्शसक्लिऐना- 

स्तिदर्शनम्‌। तद्वज्जलेवाकछुपेचेतस्यपहतेतथा ॥ ५४ ॥ 

आत्मा अज्ञ नह है अथात्‌ ज्ञानवान है । करणोंके सयोगसे इसको ज्ञान उत्पन्न 
ड्ोताहै । बह ( करण, मन, वुद्धि और ज्ञानेद्रियोंको कहतेद ) । इनकरणोके निर्मेल 

न होनेसे तथा अयोगी होनेसे ज्ञान उत्पन्न नही होता । जमे टर्पणम धूल जमीरहनेसे 
मतिविम दिखाई नहीं देता, काई आदि जमीगहनेसे जलमे कुछ दिखाई नहीं देता । 
उसी मकार मन आदि करणोके मल्युक्तहीनेसे ज्ञान उत्पन्न नहीहेता ॥५३॥*४॥ 

॥ फरणोके नाम ओर कर्म ! 
करणानिमनावुद्धियुद्धिकर्सेन्द्रियाणिच । 
कत्ते सयोगजकर्मवेदनावाडिरेवच ॥ ५५॥ 
मन, वुद्धि और बुद्धीन्द्रिय तया फमन्ट्रिय इनमवफ़ो करण कदत । कत्तोके 
_ साथ फरणका सयोग होनेसे कम, दु'ख और ज्ञान आरि उत्पन्न होते दु ॥ ५५॥ 
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प्रवर्ततिकत्तेभु ह.) पय योगादर्ततेसत 
नेक'प्रवतततेकर््तभृतात्मानाइनुतेफलम्‌ । सयोगाइचतेसर्चत- 
सतेनास्तिकिंय॒न ॥ ५६॥ नह्येकोवर्चतेभावोवत्ततेनाप्यहवेतु- 
क' । शीबगत्वास्वभावाज्ञुभावोनठ्यतिवर्तते ॥ ५७ ॥ 
आत्मा जकेलाही किसी कर्मे प्रवृत्त नहीं होता और ने अकेला हानेप फळ 
भोगता दै । सवका सयोग होनेतेदी सम कुछ फरताह और करणाविकीका सयोग 
 दानेसे कुठ नहीं करता । इसी मकार पचभूतादिमाव भी अकेले कुछ नही करते 
आंग न विना हेतु कुछ कर सकनेहे अथवा या कहिये कि आकाशादिमाव अकेले 
डोमेमे कुछ कर नही सकते और कार्थ विना देतुके नही होता । भाव झीब्रगामी 
स्वभावाला होनेसे अपने मका उलपन नही कर सकता ॥ ९६ ॥ ५०७ ॥ 
अनादि पुरुपोनित्योविपरीतस्तुहेतुज, । सदाकारणवज्ञिलंदष्ट 
हेतुमदन्यथा ॥ ५८ ॥ ततटेवभावादयाह्नित्यत्वान्नकुतश्चन । 
भावाञ्ज्ञेयतदव्यक्तमचिन्त्यंव्यक्तमन्यथा ॥ ५९॥ 
अनादि पुरुष नित्य है जो किसी हेतुसे उत्पन्न होता वह अनित्य होताहे । 
और कारणरहित पदार्थ नित्य देखनेमें आतहि । देतुआते उत्पन्न हुआ अनित्य 
दोना । इसीलिये जिसका कारण नहीं उसको अनित्य मानना सर्वया भूल है । 
नित्य पदार्थ किसी अन्य पर्वते उत्पन्न नहीं होता । वह नित्य आत्मा अव्यक्त 
भीर आचत्य है । उसमे अयया अर्थात्‌ राशिरूप पुरुप अनित्य और मगर ५८1५९ 
आत्माका वर्णन । 
अव्यक्तमात्ाक्षेत्रज्ञ,ाउत्रतोविभरव्यय । तस्माद्यदन्यत्त 
इथक्तवक्ष्यतेचापरद्वयम्‌ ॥ ६० ॥ व्यक्तश्चेन्द्रियकञ्चैवणप्षते 
तथदिन्द्ियै, । अतोऽम्यसुनरव्यक्तजिङ्ग्रा्ममतीन्वि यम्‌॥६?॥ 
आत्मा अव्यक्त, ज्ञ, नित्य, विभु और अव्यय है । उससे विपरीत जो दै 
बह व्यक्त प्रकट कहामातांदे । ps इन्द्रिय दवारा ग्रहण झिया जाताँद तया 
असक्त अतीन्द्रिय है अयात इन्द्रिया डार ग्रहण नही दौमक्ता । तात्पर्य यह हुआ 
कि जो पदार्थ इन्ट्िया दारा ग्रहण न किया जाकर केवर रक्षणा द्वारा जाना नाप 
उसको अतीन्त्रिय ठया अव्पक्त कहतह ॥ ६० ॥ ६१॥ 
भरकुतियोका घर्णन। 
खादीनिचुडिरव्यक्तमहड्रारस्नथाष्टम । भृतप्रकृतिरुदिष्टायि- 
काराखचेवपोडग ॥ ६२ ४ वुद्धीन्द्रियाणिपद्ेवपश्चकर्मेन्टियाः 


शारीरस्थान-अ० १ (६६७) 


णिच । समनस्काश्चपञ्चार्धाविकाराइतिसञ्चिताः ॥ ६३ ॥ 
इतिक्षेत्रससुदिष्टसर्वमव्यक्तवजितम्‌। अव्यक्तमस्पक्षेत्रस्यभे- 
चरज्ञसपयोविद' ॥ ६४॥ 
आकाशादि पचतन्माता ( परमाणुरूप महाभूत ) महत्‌ तस्व, बुद्धि, मल प्रकृति 
और अहकार यह आठ भूत प्रकृति कहेजातंहे । मन पाच ज्ञानेन्द्रिय, पाच कमेन्द्रिय 
ओर पाचमहाभूत इनको सोलह विकार कहते दै । क्योंकि यह आठ प्रकृतिके काये है 
उनसे विकार भावको गात होकर उत्पन्न हुए हैं इसलिये उनको विकार कहते है। 
अव्यक्तकी छोडकर अन्य सबको क्षेत्र कहते है । और ऋषिलोंग अव्यक्तआत्माको 
इस क्षेत्रको जानेनेवाला (क्षेत्रज्ञ) कहते है ॥ ६२॥ ६३ ॥ ६४ ॥ 
पुरुषकी उत्पत्ति । 
जायतेवुद्धिरूयक्तादुद्धयाहभितिमन्यते । परखादीन्यहङ्कार- 
उपादत्तेयथाक्रमम ॥ ६५॥ तत सम्पूर्णसर्वाद्रोजातोःभ्युदि- 
तउच्यते । पुरुष प्रलयेचेष्टे पुनर्भावेनियुज्यते ॥ ६६॥ अव्य 
क्तदिथक्ततायात्तव्वक्ताद्व्यक्तत्तापुच । रजस्तमोभ्यामाविष्ट- 
अक्रवत्परिवर्तते ॥ ६७॥ 
अव्यक्त मरृतिसे बुद्धि वृद्धसि अहकार, अहकारसे पच तन्माना, और मन 
तथा इन्द्रियोंकी कमपृवक उत्पत्ति होतीहे । उसके उपरान्त सपूर्ण सर्वग पुरुष 
रागि उत्पन्न होती है । इस चतुर्विशति तत्त्वाके एतलेसे कमीधीन अनादि कालसे 
मिटाहुआ चेतन्य आत्मा पुरुष कराजाता है। यह पुरुष प्रलय समयमें इच्छित 
वस्तुओसे पृथक्‌ होजाता है। हिर इसी प्रकार अव्यक्तसे व्यक्तमावको, और 
व्यक्तसे अव्पक्तताको पुन पुन ग्राप्त रोता रहता हे । यह पुरुप रजोगुण आर तमो. 
गुणसे आवेष्टित हुआ चक्रके समान घूमता रहता हे ॥ ६५॥ ६६॥ ६७॥ 
यपान्द्रेपरासक्तिरहड्कारपराश्चये । 
उदयप्रल्यातेपानतेषायेत्वतोऽन्यथा॥ ६८॥ 
जिन मनुष्योंकी इन्द्रम परम शक्ति है अर्थात्‌ रजोगुण और तमोगुणसे आवेष्टित 
होकर-द्वेप, काम, अकार आदिमे चित्तवृत्ति लगी रहती हे वह मन्नुष्प वारपार 
जम ठेतँदै और मरते हे । परन्तु इनसे विपरीत अर्थात्‌ सतोगुणवाले मनुष्योंको ज्ञान 
प्राप्त होनेसे इस जन्म मग्णके चक्रमें नहीं आना पडता ॥ ६८ ॥ 
॥ 


{ ६६८ ) चरक्सहिता-भा० टी०। 


जीवनगरणके लक्षण । 

प्राणापानॉनिसेपाथाजीवनमनसोगति । इन्द्रियान्तरसञ्चा- 

राप्रणधारणञ्चयत्‌ ॥ ६९॥ देशान्तरगाते स्वपपच्तग्रहुण 

तथा । इष्टस्यदक्षिणनादणासन्येनापगमस्तथा ॥ ७० ॥ 

इच्छाद्वेष सुखद्‌ खप्नयत्नश्रेतनाप्ृति । वुद्धि'सक्षतिरहड्डारो 

लिद्वानिपरसात्मन ॥ ७१ ॥ यस्मात्सप्षपळभ्यन्तेलिंगान्ये- 

तानिजीवत । नम्वतस्यात्मलिगानितस्मादाहुमहर्षयः ॥७२॥ 

शरीरहिगतेतस्मिञ्छन्यागारसचेतनम्‌। पथभुतावदोपत्वात्प- 

चत्वगतसच्यते ॥ ७३ ॥ 

वासलेना जाग ठोडना, आसका झपकना, जीवन, मनकीगती, एक इन्द्रिपमे 
दूसरी झी टयम सश्चाग्करना इन्द्रियोका इधग्उघर मेग्ण करना, देशातर जादिकम 
गमनकरना, स्वमम अनेक प्रफारका ज्ञान होना, पचमूतोके तत्ताको जानना । 
दक्षिण नेत्रे देखेहए पढाथको वामनेत्रस पहिचानलेना इच्छा, ढेप, सख, हु ख 
अग्रल, चेतना, 'उति, टि, स्मृति और अइफार यह सम टक्षण जीवित मघुष्यके 
हृ । मृत मनुष्पम यह टक्षण न होते । इसीलिये आत्माफ़े जाननेवारे महद इन 
सयफो आत्माके लक्षण कथन करतेदं। इन ल्क्षणोवाली आत्माके निफल्जानेसे 
शरीर भयानक, चेतनारद्विते, शाय घरक समान दिखाई ठो हगतांद । आत्माऊे 
निकल जानेपर केरल पचमभृतमात्रका पूनला पडा रहतादै 1 इसील्यि इसकी पचत्य 
( मरण ) को प्राप्त द्रोगया ऐसा कइतेद् ॥ ६९ ॥ १०॥ ७५ ॥ ७२ ॥ ७३॥ 

आत्माकों कत्व । 
अचेतनकियावचमनश्चेतविनापर । यक्तस्यमनसातस्याने- 
दिञ्यतेविभो क्रिया ॥ ७२ ॥ चेतनावान्यतश्चात्माततत 

कत्तीनिरुच्यते । अचेतनत्याचमन कियावदपिनोच्यते ॥७५॥ 

भन अमेतन ६ जीर आत्मा चैतन्य हैं! यह आत्माही मनको चेतप कग्नेपारा 
है । आत्माके आश्नयद्दी मनी सपण कियाय होती ६। क्याकि आत्मा चेतनाबाव 
१ उसलिये मनफी कियरालाफा वढी कना माना जाता । मन अचेतन होनेसे किया 
बग्ता हुआ मी कत्तो नी कदा जाता ॥ ७४ ॥ ७५ ॥ 

५ यथास्वेनात्मन सर्वमन सर्पासुयोनिपु । 
है प्राणस्तन्त्रयतेप्राणीनदान्योःन्यस्यतन्त्रक ॥ ७६1 


है. 
क ० 


शारीरस्थान-अ० १ - (६६९) 


जो जिस प्रकारका कर्म करताहे वह अपनी इच्छा न होनेपर भी अपने किमि 
हुए कमके आधीन होकर सबप्रकारकी योनियोम प्राप्त होतांहै। मनुष्य अपने कमो 


वाराही अपनी आत्माको अनेक म्रकारकी योनियोमे लेजातांदै इसको ओर कोई 
किसी योनिम प्राप्त नही करता ॥ ७४॥ 


आत्माका जितेन्द्रियत्व । 
वशीतक्कुरुतेकर्मयत्क्कत्वाफलमइनुते। k 
वशीचेत समाधत्तेवशीसर्वनिरस्याति ॥ ७७॥ 
अपनी इच्छाके अनुसार प्रवृत्त होनेवाला आत्मा शुभाशुभ कर्मको करतांहै ओर 
उस कर्मके क्ग्नेसे शुभ और अशुभ कर्लोको भोगतांहे । और अपने आवीनदी होकर 
योग, समावि आदिम प्रवृत्त हो सपूर्ण आलको छोडकर मोक्षको प्राप्त होजातांह 
उसको यशी कहते हैं ॥ ७७॥ 
देहीसवेगतोद्यात्मास्तेस्वेसस्पर्शनेन्द्रिये । 
सर्वा सतरीश्रयस्थास्तुनात्मातोवेत्तिवेदना ॥ ७८॥ 
देइको धारणकरनेवाटा आत्मा सपूर्ण शरीरम गमनकरनेवाला हेनिसे- स्पशयुक्त 
शरीरकेही सुख दुःखको जानतांहै । केश, नस भादि जो स्पर्शयुक्त नहीं ह 
अर्थात्‌ मनुष्यके शरीरकी स्पझनेन्द्रिय जिस स्थानम आपत नहीं हे उसके सुख सको 
नहीं जानसक्ता ॥ ७८ ॥ 
आत्माकी व्यापकता । 
विभुत्वमतएवास्ययस्मारसरवंगतोमहान्‌। मनसश्चसमाधाना 
पश्यत्यात्सातिरस्क्कतम्‌ ॥ ७९॥ नि्यानुवन्धमनसादेहक- 
माचुपातिना । सरवंयोनिगतविद्यादेकयोनावपिस्थितम्‌ ॥८०॥ 
क्योकि आत्मा स्वगत हे और महान हे इसलिये इसको विधु कहते है। यह 
आत्मा योग, समाधीके उलसे दीवार और पर्वतसे ठिपी हुई बस्तुको भी देखसकता 
हे । कर्म देहका अनुवत्ती दोनेसे देदान्तरम गमन कर सकतहि । मनके साय 


आत्माको नित्य सवध होनेसे वह नाना योनियाम गमन करता हुआ भी एक योनिम 
रहनेके समान होताहे ॥ ७९ ॥ ८० ॥ 


आत्माका अनादित्व । 
आदिनोस्त्यात्मन क्षेत्रपारस्पय्यसनादिकम्‌ । 
उत्तस्तयोरनादित्वात्किपूर्वमितिनोच्यते ॥ ८१ ॥ 


ह. 


(६७०) चरकसहिता-भा० टी०। 


आत्मा अनादि है और क्षेत्र परम्परा भी अनादि हे । जब दोनों अनादि हे फिर 
उनम पहिळे और पीठेका अश्नही नहीं होतकता ॥ ८१॥ 
आत्माका सर्वसाक्तित्व । 
ज्ञ.साक्षीच्यच्यतेनाज्ञ साक्षीद्यात्माह्त-स्सृत, । 
सर्वेसावाहिसवेपासूतानामात्मसाक्षिका ॥ ८२॥ 
आत्मा ज्ञाता होनेसे साक्षी कहा जातांदे फ्याकि भन्न साक्षी नहीं होसकृता । मनु- 
अ्यके सपूर्ण मावोफा साक्षी आत्माही दै ॥ ८२ ॥ 
नेक.कदाचिद्रूतात्मालक्षणैरुपछभ्यते। विरोपोऽनुपछभ्यस्यत्त- 
स्यनेकस्यविव्यते ॥ ८३ ॥ सयोगःपुरुषस्येष्टोविशेपोवेदना- 
कृतः । पेदनायत्रनियताविशेषस्तत्रतत्कृत ॥ ८२॥ 
पुरुष ( आत्मा ) एकटी हे यह किसी सक्षणद्दाग मिद्व नहीं होऊफना अथात्‌ 
पुरप अनेक हे । तात्पय यह हुआ कि चैतन्य आत्मा सपूर्ण समारमे एकटी इ ऐसा 
नहीं, किन्तु अनन्त और अनक आत्मा है । इमीठिये दूसरे आत्माके सुखदुः्यादि- 
कॉफी अथवा पीडाको दूसग आत्मा नहीं जानमफना । पुरुष ( आतमा ) का जिस 
स्थानतक सयोग होताहे वहातककी पोडाझा जान सफतहि । इसलिये शरिरमे 
होनेवाली पीदाको तथा ज्ञानढारा जहा गतिंहे याक जानसकताद ॥८३।८४॥ 
छ अतीतरोगकी चिकित्सा । 
चिकित्सतिभिपक्सर्वास्रिकालाब्रेदनाइाति । 
ययायुस्त्याववन्लेकेसायुक्तिस्पधाय्पेताम्‌ ॥ ८५॥ 
चिकित्सक भृत,भविष्प और वर्तमान इन तीनो प्रकारकी व्याधियाकी चिकित्सा 
फर सफ्वाँदै । इनकी चिकित्सा फरनेकी मित्र युक्तिकों जाचार्येनि कयत किपादै 
उसको तुम श्रपण करो ॥ ८५ ॥ 
पुनस्तच्ठिरस.शूळञ्वर सपुनरागत । पन सकाळोयळयारड- 
दि.सापुनरागता॥ ८६ ॥ पभि प्रसज्ञेवेचनेरतीतागमनसनमा 
काळश्चायमनीतानामार्चीनापुनरागत ॥ ८७ ॥ तमसिका- 
लम॒दिग्यभेपजयत्पयुब्यते । अतीतानाप्रभमनत्रेदनानानदु- 
च्यते ॥ <८ ॥ 
सिरफी पीडाका एकरार शान्वद्रीवर फिर मगरदोनांना दया ni भीर 
दमनको एकबार दान्वहोऊर फिर मगटदोचाना अवीठागमन कटानी । मत्रीत 


1 


शारीरस्थान-अ० १ ( ६७१) 


६ भूतकाल ) व्याधिये फिर पहिटेङी समान आकर उपस्थित होजार्तीदै । इसलिये 
उनका दोरा होनेसे भयम उनके अतीतकालके लक्षणांको विचारकर ओऔपधीका 
प्रयोगकरना अवीतब्पावियोकी चिकित्सा कही जातीहै । जैसे नित्य दोपहरके समय 
'किसीके निरमे पीडा होतीहो और सायकालम शान्त होजाय उम शान्तावस्थामे 
चिकित्सा करते समय जो पीडा व्यतीत होचुकीहे उसकाही लक्ष्प रखकर ओपध 
प्रयोग कियाजातांहे । इसीमकार चातुथिरज्क आदिमें जाननाचाहिये इसको अती- 
तब्याधीकी चिकित्सा कहतेंहे ॥ ८६॥ ८७ ॥ ८८ ॥ 
भविप्यत्रोगकी चिकित्सा । 
आपस्ता पुनरागुयोयाभि.शस्यपुराहतम्‌ । तथाप्रक्रियतेसेलु - 
प्रतिकर्मतथाश्रयेत्‌ ॥ ८९ ॥ पूर्वरूपबिकाराणाइद्वाप्रादुभ- 
विष्यताम्‌ । याक्रियाक्रियतेसाचवेदनाहन्त्यनरगताम्‌ ॥ ९०॥ 
जिप्त जलकी याढने पहिले खेतीको नष्टका डाळाया वह फिर आकर खेतीको नष्ट 
न कादेवे उसके वचावके लिये खेतकी रक्षाकारक सेतु आरि बना रखना अथवा 
नदीके वेगको देखकर खेतीके नष्टताका जठुमान करके वाढनानेसे पहिले रक्षाका 
अब करेना, जितम्रकार भविष्यत्‌ हानिकी रक्षाका उपाय है उप्तीपकार बिकाराके 
पूर्वरूपको देखकर उनके प्रकटहोनेके पहिले क्रिया करना अनागवन्पाधी अर्थात्‌ 
भतिष्यव्याधीकी चिकित्सा कशीजातीहे ॥८९॥ ९० ॥ 
पारस्पय्यीनुवन्थस्तुद खानाविनिवत्तते । सुखहेतूपचारेणसु- 
खखापिप्रवत्तेते ॥ ९९ ॥ नसमायान्तिवेपम्यविपसाःसमर्ता 
नच । हेव्रभि,सटशानित्यजायन्तेदेहघातव, ॥ ५२ ॥ 
पर्तमान उपाधीकी चिक्रित्साम कोई आतेप नहीं दोसकता क्योकि रोगका 
परम्परासे जो अनुयध चळाआताहे अर्थात्‌ कमपुर्वक क्षणक्षणम रोग जो फष्ट आदि 
देरहाँदै पह चिकिपसाद्वारा निवृत्त होनेसे रोगीको सुख माप होतारे और सुखो 
लिमेही चिकिसाकी मत्ृत्ति हे तथा समधातुप बिषमताको प्राप्त नही होती बीर 
सपूर्ण धातुय सम भी नई होती क्योकि जेमे हेनुआका सयोग होति वेती गरीरकी 
यातुय होतीजातीई। इसलिये धातुओकी अवस्थाका ध्यान रखतेदुए सप्रणे औषधी 
तया आह्वारादिकोका प्रयोग वर्तमान व्याथीक्ी चिकित्सा कहीमातींदे ॥९१॥९२॥ 
युक्तिसेतापुरस्कन्यत्रिकालावेदनासिपर्‌ । 
हन्तीत्यक्काचिकित्सासानेष्टिकीयाविनोपधाम ॥ ९३॥ 


(६७२) चरकसहिता-भा० टीं०1 


वेद्य इस धुक्ताका आश्रय लेकर तीनोकाटफी व्यावियोको नष्ट कर साम्न! 
इस चिकित्माकोही नप्रिकी अयोत्‌ रोगनाजनी चिकित्सा कहतेदे ॥ ९३ ॥ 
उपधाहिपरोहेतुद खडु-खाश्रयप्रद । त्याग सर्वोपधानाथस 
खब्यपोहक ॥ ९४ ॥ कोपकारोयथाद्वञ्रूनपादत्तेववप्र- 
दान्‌ । उपाउत्तेतथार्थभ्यस्तुप्णामज्ञ'सदातुरः॥ ९५ ॥ यस्घ- 
भिकल्पानथाऊ्ज्ञोज्ञात्वातेन्योनिवर्तते 1 अनारस्भादसयांगा- 
त्तेदखनोपतिछ्ठते ॥ ९६॥ 
जिम चिकित्साम किसीप्रकारका लोम, आदिक उपाधि न हो वह चिकित्सा 
सुखदायक होतीह । फ्याकि उपाधिदी डु खका कारण है 1 सवप्रकारकी उपावि- 
येको त्यागदेनाही परमसुखका अवट्मन दु । जसे कोपकार ( मक्डी ) अपने 
सूममे वधकर आपटी प्राणोंको त्यागदेतीह बसेदी मूर्स मनुष्य भी अतिलाभ जादि 
उपाधिस असितही अपनेको आपही नष्टकर डाल्ताहे । जो मनुष्य काम, टोमादिफ 
विपयाफो औगके समान समझकर उनसे निउत्त गइतो? अर्थात्‌ विषयायी उपाधियाम 
नहीं फसते वह रागद्वेपसे फिमी काममें प्रदत्त न होफग् दुपवके सयोगसे बचे 
रहतेंहे ॥ ९८ ॥ ९० ॥ ९६॥ 
धीघृतिस्मृतिविश्नश सम्प्रात्ति कालकर्मणाम्‌। असात्यार्थाग- 
मश्चेतिज्ञातव्याद खहेतव ॥ ९७॥ विषमाभिनिवेगोयोनि- 
त्यानित्येहिताहिते । ज्ञेय'सवुद्धिविश्रश समवुड्धिहिंपठयाति ॥ 
॥ ९८ ॥ विषयप्रचणचित्तधृतिश्रगान्नशक्यते । नियन्तुमहि 


तादर्थाड्रतिशिनियमात्मिका ॥ ९९ ॥ तत्त्वज्ञानेस्मृतिय त्यर 
जोमसोहाउतात्मन । भ्रग्यतेसस्मृतिश्रञ स्मर्चव्यहिस्मृती 


स्थितम्‌ ॥ १०० ॥ 

बुद्धि, धृति और स्मरत इनका नष्टदोना अयाग्प काळ आग अयोग्य फ्मोका 
सयोग धेना तथा असाह्म्य पदायोका सयोग दोना यह सप दु सप इत । नित्य 
और अनित्य, दित और “हित इनको उल्टी रीतिले देखना अयात टिकी आत 
जानना और ऑहितको दिति जानना, नित्यो अनित्य, अको नित्य जानना 
इत्यादे सप बद्धिका विश्रदा कदाकाताई । यर्याचत रीतिपर जो पदात असा दा 
उपरको पैमादी जानना उगमो संदडीट कहते द । बिपर्योग विषको ठगाना अफ 


शारीरस्थान-अ० १ (६७३) 


नेको मिपयास्े न हटासकना वृतिभ्रश कहाजाताहे । क्याकि धृतिही महत्‌ अर्थौको 
नियममें छानेवाली होनेसे नियमात्मिका कहीजातीहे । रजोगुणसे और मोहसे भावृत 
हुए मनुष्यकी स्मरणशाक्तका नष्टदोजाना स्म्तिभ्रश कहाजातांहे । ज्ञानका स्मरण 
रहनाही स्मसतव्य विषय है और उस स्मर्तव्य बिपयके धारण करनेवाली स्थति 
होतीहे ॥ ९७ ॥ ९८ ॥ ९९ ॥ १०० ॥ 
ss प्रज्ञापराध । 
~ 
धीधृतिस्प्ृतिविन्रष्टःकर्मयत्कुरुतेऽशुभम्‌।प्रज्ञापराधतविदात्स 
वदोषप्रकोपणम्‌॥१०१॥उदीरणगतिमतासुदीर्णानाञ्चनिग्रह' । 
सेवनसाहसानाअनारीणाश्चातिसेवनम ॥ १०९ ॥ कर्मकाला- 
तिपातश्चमिथ्यारम्भश्चकर्मणाम्‌ । विनयाचारलोपश्च पूज्या- 
नाआभिषर्षणम्र्‌ ॥ १०३ ॥ ज्ञातानास्वयमथानामहितानानि 
पेवणम्‌। परमोन्सादिकानाचप्रत्ययानानियेवणम्‌ ॥ १०४ ॥ 
भकालादेशसश्वारोमेत्रीसक्ति्कर्मभि । इन्द्रियोपक्रमोक्त- 
स्यसटृत्तस्यचवजनम्‌ ॥ १०५॥ ईप्यामानमदक्रोधलोभमो- 
हमदभ्नमा' । तज्जवाकमंयत्क्रिष्क्िष्टयदेहकमच ॥ १०६ ॥ 
यच्चान्यदीदशंकर्मरजोमोहसमुत्थितम्‌। प्रज्ञापराधतशिष्टाद्नु- 
वतेन्याधिकारणम्‌ ॥ १०७ ॥ वुद्धयाविपमचिज्ञानविषमञ्चप्रव 
चनम्‌। प्रज्ञापराधजानीयान्मनसोगोचरहितत्‌ ॥ १०८॥ 
बुद्धि, घृति और स्मृतिके नष्टदोनेसे यह मनुष्य जिन अशुभ कर्माको करतांहे 
उसको प्रज्ञापराध अर्थात्‌ बुद्धिका दोप कहते है । और वह बुद्धिका दोप सव दोर्पोको 
कुपितकरनेवाला होताहे । जैसे-काम, कोधादि वेगांको न रोकना और मठ मृत्रादि 
चैगोंको रोकलेना अयोग्य साहस करना, अति खत्रीसग करना, सपण कर्माको यया- 
समय न करना, कर्मोका मिथ्यारभ करना, विनय और आचार त्यागदेना माता 
पिता गुरुजन आदिकोंका अपमान करना जानबूझकर बुरे कर्माका सेवनकरना परम 
उन्मादकेसे कर्मोका करना, वेसमय निदित स्थानमे डोलना, फिरना, खाटे कर्मोर्मे 
अेम रखना, इन्द्रियोपक्रम अर्थात्‌ इन्द्रियोपयोगी श्रेष्ठ आचरणऊा त्यागदेना, ईर्पा, 
मान, मद, क्रोध, लोभ, मोह और भ्रम उनका धारण करना झर इनमे उत्पन्न 
होनेवाले निदित कर्मोका सेवन करना,एवमू देहजनित और मनके सब खोटे कर्मोका 
श्रे 


~ 


५ 


(६७२) चरकमहिता-भा० टी०। 


वैद्य इस युक्तीफा आश्रय लेकर तीनोकाल्की व्यावियोको नष्ट कर सकवाह। 
इस चिकित्साकोही नेष्ठिकी अर्थात्‌ रोमनाशनी चिकित्सा कहते ॥ ९३ ॥ 


उपधाहिपरोहदेतईःखड खाभ्रयप्रद । त्याग स्वोपधानाअस 
वैदु सञ्यपोहक ॥ ९४ ॥ कोपकारोयथाह्मशूनुपादत्तेवधप्र- 
दान्‌ । उपावत्तेतथार्थेभ्यस्तृष्णाम्ज्ञ सदातुर ॥ ९५॥ यसत्र- 
निकल्पानर्थाऽज्ञोज्ञात्वातेभ्योनिवर्ततते। अनारस्मादसयोगा- 


न «0. बि. 


त्तदखनोषतिएते ॥ ९६ ॥ 

जिम चिकित्साम किसीमकारका लोभ, आदिक उपाधि न हो बह चिकित्सा 
सुखदायक होतीदै । क्योंकि उपाविही दु सका कारण है । सवप्रकारकी उपावि- 
यो।को त्यागदेनाही परमसुखका अवल्यन ह । जसे कोपकार ( मकड़ी ) अपने 
सूत्रसे वथकर आपही राणाको त्यागदेतीहे वेसेद्दी मूर्ख मनुष्य भी अतिलोम जादि 
उपाधिस असितही अपनेको आपही नष्टकर डालताँह । जो मनुष्य काम, छोभादिक 
विपयाफो अमिके समान समझकर उनसे निवृत्त रहतेहै अर्थात्‌ विपयाकी उपावियाम 
नहीं फसते वह रागठेपसे किसी काममें प्रत्त न न होकर दु.खके सयोगसे वचे 
रहतेंदे ॥ ९४ ॥ ९० ॥ ९६॥ । 

धीधृतिस्मृतिविश्नशा सम्प्राप्तिःकालकर्मणाम्‌। असात्यार्थाग- 

मश्चेतिज्ञातव्यादु खहेतव ॥ ९७॥ विपमामिनिवेशोयोनि- 

त्यानित्येहिताहिते । ज्ेय.सचुडिविश्नश समघुद्धिहिपश्यति॥ 

॥ ९८ ॥ विपयप्रवणचित्तधृतिश्रशान्रशक्यते । नियन्तुमहि- 

तावर्थाडडतिहिनियमात्मिका ॥ ९९ ॥ तच्यज्ञानेस्मृतिर्यस्यर 

जोमोहाडइतात्मन । भ्रच्यतेसस्मृतिश्रश स्मर्च्यहिस्मृती 


स्थितम्‌ ॥ १०० ॥ 

बुद्धि, घृति और स्मृति इनका नष्टहोना अयोग्य काल और जयोग्य कमोका 
सयोग होना तथा असात्म्य पदार्थाका सयोग होना यह सय दु खके हेतु हैँ । नित्य 
और अनित्य, दित और अहित इनको उल्टी रीतिसे देखना अथात्‌ हितको अहित 
जानना और आहितको दित जानना, निप्यको अनित्य, अनिग्रको नित्य जानना 
इत्यादे सम वुद्धिका बिश्रश कराजातांदै । यथोचित रीतिपर जो पदार्थ जसा दो 
उसको पैसाही जानना उसको सदृढीद्ध कहते हे । विषयों चित्तको टगाना अफ 
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नेको विषयातले न हटासकना धृतिम्रश कहाजाताहि 1 क्याकि धृतिही महत्‌ अर्योको 
नियममें छानेषाढी होनेते नियमात्मिका कहीजातींह । रजोयुणते ओर मोहसे आदत 
हुए मनुष्यकी स्मरणशक्तका नष्टहोजाना स्मतिभ्रश कहाजाताहे । ज्ञानका स्मरण 
रहनाही स्मसैव्य विषय है और उस स्मर्तव्य विषयके धारण करनेवाली सूति 
होतीहे ॥ ९७ ॥ ९८ ॥ ९९ ॥ १०० ॥ 

र प्रज्ञापराघ । 
धीधृतिस्मृतिविन्नष्टःकर्मयकुरुतेऽशुभम्‌प्रज्ञापराधतंवियात्स 
वैदोषध्रकोपणम्‌॥१०१॥उदीरणगतिमतासुदीर्णानाञ्चनिम्रह' । 
सेवनसाहसानाअनारीणाच्चातिसेबनम ॥ १०९ ॥ कर्मकाला- 
तिपातश्चमिथ्यारम्भश्चकर्मणाम्र । विनयाचारलोपश्चपूज्या- 
नाचामिधर्षणम्‌ ॥ १०३ ॥ ज्ञातानास्वयमर्थांनामहितानानि- 
पेवणम्‌ । परमोन्मादिकानाञ्चप्रत्ययानानियेवणम्‌ ॥ १०४॥ 
अकाछादेशसथारोमेत्रीसक्तिष्टकर्मभि । इन्द्रियोपक्रमोक्त- 
स्यसटृत्तस्यचवर्जनम्‌ ॥ १०५॥ ई्यामानमदकोधलोभमो- 
हमदश्नमा । तञ्जवाकर्मयक्किएक्किष्टयदेहकसैच ॥ १०६ ॥ 
यचान्यदीहरंकर्मरजोमोहसमुत्थितम्‌। घरज्ञापराधतरिष्टाह्ठ- 
वतेव्याधिकारणम्‌॥ १०७ ॥ घुद्धयाविषमविज्ञानविपमश्चघ्रव- 
त्नम्‌ । घज्ञापराधजानीयान्मनसोगोचरहितत्‌ ॥ १०८॥ 
बुद्धि, धृति और स्मृतिके नष्टहोनेसे यह मनुष्य जिन अशुम कर्मौको करताहे 

उसको अज्ञापराध अथात्‌ घुद्धिका दोष कहते हे । और वह बुद्धिका दोप सव दोपांको 
कुपितकरनेवाला होता । जैसे-काम, कोधादि पेगोको न रोकना और मछ मूतादि 
वेर्गोको रोकलेना अयोग्य साइस करना, अति स्रीसग करना, सपूर्ण मोको यया- 
समय न करना, क्मोका मिथ्यारभ करना, विनय और आचार त्यागदेना माता 
पिता गुरुजन आदिकोका अपमान करना जानबूझकर बुरे कोका सेवनकरना परम 
उन्मादफेसे कर्मोका करना, वेसमय निदित स्यानमें डोलना, फिरना, खाटे कमम 
मेम रखना, इन्द्रियोपकम अर्थात्‌ इन्द्रियोपयोगी श्रेष्ठ आचरणका त्यागदेना, इंपा, 
मान, मद्‌, कोथ, लोभ, मोह ओर भ्रम उनका धारण करना भोर इनसे उत्पन्न 


होनेवाले निदित कमका सेवन करना,एवम्‌ देहननित और मनके सब खोटे कमोंका 
श्रे 


क 


९४७४) * चरकसदिता-मा० ही०। । 


सेवन तथा इसी प्रकारके अन्य कर्म जो रजोशुण और तमोशुणसे उत्पन्न होते है 
उनका सेवन करना भद्रपुरुप इन सव कर्मोको अज्ञापराध कहते है मज्ञापगघटी 
व्यावियोंके उत्पन्न कग्नेका हेतु है। योग्य बिषयको विपरीत भावसे समझना और 
अपोग्मको योग्य समझना इस प्रकार जी घुद्धिका दोप है उस्ीको अज्ञाएधम 
कडतेहे । वह अज्ञापराध मनके आधीन हे॥ १०१ ॥ १०२ ॥ १०३॥ १०४॥ ` 
॥ १०५॥ १०६ ॥ १०७ ॥ १०८ ॥ 
निर्दि्टाकालसम्प्रातिञ्यांधीनाहेतुसमहे । चयप्रकोपप्रशमा, 
पित्तादीनायथापुरा ॥ १०९ ॥ मिथ्यातिहीनलिंगाश्रवर्षीन्ता 
~ शेगहेतव.।जीणभुक्तप्रजीणान्नकालाकालस्थितिश्रया॥११०ा 
पुर्वेसध्यापराह्वाश्वरात्र्यायामाख्रयश्चये। येपुकालेपुनियतायेरो- 
गास्ते च कालजा' ॥ १११ ॥ अन्येद्यप्कोहयहमाहीतृतीयक- 
चतुथैको । स्वेस्वेकालेप्रवरत्तन्तेकाले होपावछागम ॥ ११२॥ 
एतेचान्येचयेकेचित्काळजाविविधागदा । अनागते चिकि- 


स्स्यास्तेवलकालीविजानता ॥ ११६ 0॥ 
जिसप्रकार काल सम्मापि त्तथा व्याधियोके हेतु सग्रह (कियतः शिरशीप भध्या- 
य्‌) में पित्त आदेकोका चय, प्रकोप और अशमन पहिले कथनकर आये हैं तथा 
शीत आदिक वर्पापयन्त ऋतुओंका मिथ्यायोग, आतियोग हीनयोग होनेसे रोग 
उत्पन्न होतेह । भोजने जीणे होनेपर मोमनके समय, मोजनके पाककालमे दोपोकी 
जिसप्रकार स्थिति होती, पर्वाह, मध्याद्व और अपराहमें इसीपफार रानिके त्तीनो- 
भागोम और जिनकाटोंम जो गोग जिममकार नियत हैं तथा जो जिंमझाठमें उत्पन्न 
होतें एवम इकत्तरा, डचाहिक, दतीयक और चाठुयिक ज्वर मिमगप्रकार अपने २ 
काम आक स्थित होतेहे इन सचको काटजाय व्याधियें कहते । बुद्धिमान वैध 
इन व्याधियोंके मग होनेके काठसे पहिळेही चिकित्साडारा वळ काट विचारकर 
ससका उपाय करे ॥ १०९॥ ११० ॥ १११॥ ११२ ॥ ११२॥ 
स्वाभाविकरोगोका वर्णन । 
कालत्यपरिणमिनजरासत्युनिमित्तजा । 
रोगा.स्वाभाविकादृष्टा स्वभावोनिष्पर्तिकिय ॥ ११४॥ 
कारके परिणामसे बुदापे और मृत्युके निमित्तमे जो रोग उत्पन्न होतदै उनको 
स्वाभाविकरोग कहते । स्वाभाविकरोगाकी कोई चिकित्सा नहीं है ॥ ११४॥ 


+ 
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निर्दिएदेवशब्देनकर्म यत्पो वेदेहिकम्‌ । 
हेतुस्तदपिकालेनरोगाणामुपलभ्यते॥ ११५॥ / 
पूर्वजन्मके कियेहुए कर्माको दैव अयवा प्रारूध कहतेंहे । वह दैव भी काळ पाकर 
गेगाका कारण प्रतीत होताहे ॥ ११५॥ 
कर्मरोगोकी शान्ति । 
नहिकमेमहत्किचित्फळयस्यनभुज्यते । 
क्रियाघ्ला,कर्मेजारोगा,प्रशमयान्तितत्क्षयात्‌ ॥ ११६॥ 
ऐसा कोईभी सूक्ष्मसे सम और महानसे मदान कर्म नहीं है जिसका फल न 


ओगना पडता हो । वह कर्मसे उत्पन्न हुए रोग क्रिया अथवा प्रायश्चित्त करनेसे 
डान्त दोजातेँहै ॥ ११६ ॥ 


अ्रवणसयोगादिवर्णन । 
अत्युग्रशव्दभवणाच्छूवणात्सवशोनच । शब्दानाश्यातिहीना 
नाभवन्तिश्रवणाजडा ॥११७॥ परुषोद्धीपण्पशस्ताप्रियव्यस- 
नसूचके ।शब्दे-अवणसयोगोमिध्यायोग सउच्यते ॥ ११८॥ 
अत्यन्त उम्र शब्द सुनना ओर बहुत काल्पर्यन्त तीक्ष्ण अवाजफा सुनतेरहना 
अचणेन्द्रियका अतियोग है । सरैया न सुनना अथवा अत्यन्त हीन शब्दोका सुनना 
यह भ्रवणेन्द्ियक्रा अयोग हे । कठोर शब्द, निंदित शब्द, अप्रिय शब्द और विपत्तिके 


याउ दिलानेवाले आन्दोका सुनना श्रवणेन्द्रियका मिथ्यायोग हे । इन तीनों योगोके 
मयोगसे श्रवणेन्द्रियम जडता उत्पन्न होती हे ॥ ११७॥ ११८॥ 


त्वगिन्द्रियलयों गादिव० । 

असर्पशोऽतिसस्पदॉहीनसस्परशपवच । स्पुञ्यानासयहेणो- 

क्त स्पशनेन्ड्रिययाधक, ॥ ११९॥ योभूतविषवातानामका- 

लेनागतश्चय । सेहशीतोष्णसस्पशोसिःपायोग सउ 

च्यते ॥ १२० ॥ 

किसी वस्तुका भी स्पश न करना, अत्यत स्पर्श करना, बहुत हीन स्पर्श करना, 
भूतसरपश होना, विपसस्पशे, तीक्ष्णायुका सस्पर्श, घेसमयके स्नेह, शीत और 
खुष्णक्का सस्पर्भ मिथ्यायोग कहाजाताहे । स्पशनेन्ट्रियफा मित्यायोग होते स्पचे 
शक्ति हीन दोजातीदै ॥ ११९ ॥ १२०॥ 
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दर्शनेन्द्रियस० च०। 
रूपाणाभास्वतादिविनव्यतिचदर्शनात्‌॥ १२१॥.द्शनाच्चा- ˆ 
तिसूक्ष्माणासर्वदाश्चाप्यददीनात्‌ । दविष्टभेरववीभत्सदूरातिक्ि 
घ्दशनात्‌। तामसानाश्चरूपाणामिथ्यासंयोगउच्यते॥ १२२॥ 
अत्यन्त प्काशवान बस्तुआको देखना अत्यन्त सुक्ष्म पदाथाका देखना सर्वथा 
किती वस्तुको भी न देखना, ठेपयुक्त, भयानक बीभत्स पदाशोका देखना बहुत 
दुरसे बडी देरतक देखना ओर जिसके देखनेसे कष्ट हो उसको देखना, तथा तामस 
रूपाका देखना यह सब दृष्टिका मिथ्यायोग कहाजातांहे ॥ १२१ ॥ १२२॥ 
रसनेन्द्रियस० व०। 
~ अत्यादानमनादानमोकसात्म्यादिभिश्चयत्‌। 
रसानाविषमादानमर्पादानञ्चदूषणप ॥ १२३ ॥ 
रसविशेपाको अत्यन्त ग्रहण करना, अथवा कोइ रस भी विलकुल अहण न 
करना, विपरीततासे ग्रहणकरना, या अत्यन्तही हीनतासे मइणकरना अत्मत तीक्षण- 
रसोंका ग्रहणकरना रसनेन्ट्रियका मिथ्यायोग कहाताहे । ग्सनेन्डियका मिथ्यायोग 
होनेसे निह्वाकी शक्ति हीन होजातीदे ॥ १२३॥ 
घ्राणेन्द्रिय स० ब० । 
अतिमृद्वतितीक्ष्णानागन्धानासुपसेवनम्‌ ॥ १२४॥ असेवन 
सर्वशश्नघाणेन्द्रयविनाशनम्‌ । पूतिम्रतविषद्विष्टागन्धाये 
चाप्यनात्तवा, ॥ १२५ ॥ ते्गन्धेर्धाणसयोगोमिव्यायोग 
स उच्यते ॥ १९६ 0 
अति शुद और अत्यन्त तीक्ष्ण गधके सूधनेसे या सवथा किसी गधके न सूघनेते 
और दुर्गच तथा विपदूषित अथवा जो बुरी प्रतीत हो उस गधके सूधनेसे, आर अका- 
लमे प्रगटहुई गधके सूघनेसे भाणेन्ट्ियका मिथ्यायोग दोनेसे घ्राणशक्ती हीन होजा- 
सींहे॥ १२४ ॥ १२५॥ १२६ ॥ 
असात्म्यलक्षण1 
इत्पसास्स्यार्थसयोगखिविधोदोषकोपनः । 
, सअसत्म्यसितितदिदाद्यन्नयातिसहात्मताम्‌ हि १२७॥ 
इसप्रकार इन्द्रियांका अयोग, अतियोग और मिथ्यायोग हक न प्रकारका 
असात्म्य सयोग दोनेसे दोप कुपित होकर इन्दियोको नष्ट करदैतँदै । जो पदार्थ 


र 
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-अथवा जो विषय आत्माके साथ न मिले अर्थात्‌ अपने खमावके अनुङ्ूल न हो उसको 
असात्म्य कहृतेंह ॥ १२७ ॥ 
सिव्यातिहीनयोगेभ्योयोव्याधिरुपज्ञायते । 
शब्दादीनासविज्ञेयोब्याधिरेन्द्रियकोबुधे. ॥ १२८ ॥ 
शब्दादिक बिषयोका श्रवणादि इन्द्रियासै मिथ्यायोग, अतियोग और हीनयोग 
होनेसे जो व्याविय उत्पन्न होतीहे उनको बुद्धिमान्‌ 'लोग ऐन्द्रियकन्याधि 
कहतेहे ॥ १२८ ॥ 
वेदनानामशातानामित्येतेहेतव स्मृता । 
ha ७ 
सुखहेतुमतस्त्वेकःसमयोग सुडुलंभ. ॥ १२९ ॥ 
इसप्रकार असात्म्य पदाथोका सेवन अथवा मिथ्यायोगसै सेवन व्याधि उत्पन्न 
'करनेका कारण झेताहै । और विविवत्‌ समानयोगसे सेवन करना सुखका £ 
दोताहि परन्तु सप्रणी पटाथीका समयोगसे सेवन करना भी दु्मंहै ॥ १२९ ॥ 
न्च सुखद 'खोके प्रधानहेठु । 
न्द्रियाणिनचेतार्था सुखदु,खस्यहेतव । हेवुस्तुसुखड खस्प 
योगोदृष्टश्चतुविध ॥ १३०॥ सन्तीन्दि याणिसन्त्यर्थीयागोन 
~ 
चनचास्तिरुक्‌ । नसुखकारण तस्माद्योगएवचतुर्विध' ॥ १३१॥ 
_ सुख ओर दृ खके हेतु न तो सपूर्ण इन्द्रिय हैं और न अर्थही ( इन्द्रियोके विषय ) 
हे । किन्तु चतुर्विध योगका होनाही सुखद खका हेतु दोतांदे । अयौत्‌ तीन मकारके 
असात्म्म योर्गोका होना दुखका कारण होताहे और केवल समयोगका दोनाही 
सुखका कारण होताहे सपर्ण इन्द्रिये भी हा और इन्ट्रियाफे विषय भी हा परन्तु 
पूर्वोक्त चाग्मकारका योग न होनेसे न सुख होताहे और न व्याधीही होसकती 
हे॥ १३०॥ ९३१ ॥ 
नात्मेन्डियसनोवद्धिगोचरकमं' 0. वते 5०. न चे 
त्मेन्द्रियसनोबुद्धिगोचरकर्मवाविना । 
सुखदु खयथायञ्चवोड़व्यतत्तथोच्यते ॥ १२९ ॥ 
यद्यपि सुख और दु“ख आत्मा, इन्द्रिय, मन और छुड़िके गोचरंद परन्तु कर्मके 
सयोग विना बहू नहीं होसकने कर्मदी सुख और दु खका इतके साथ सयोग करता । 
जिमम्रकार कर्म सुखदु खके सयोगकी कगताद उसका कथन करते ॥ १३२ ॥ 
स्पशनेन्द्रियसस्पर्श'स्पशॉमानसण्वच । दिविध सुखडु खाना 
चेदनानाप्रवत्तेकः॥ १३३ ॥ इच्छादेपात्मिकातृप्णालुखद खा- 


fon, 


( ६७८ ) चरकसैदिता-भा० टी०। ड 


समवर्त्तते । तृष्णाचसुखदु-खानाकारणंपुनरुच्यते ॥ १३४ ॥ 
उपादत्तेहिसाभावान्वेदनाश्रयसञ्षकान्‌ । स्पुञ्यतेनानुपादा- 
नोनासपृष्टोवेत्तिवेदनाः ॥ १३५॥ 


जंते- स्पर्शनिन्द्रिय सरपशे और मानसतरपत्ष यह दो प्रकारके सरपशरूपी जो 
कर्मे हैं यही सुखदु'सके ज्ञानके प्रवर््तक हैं। फिर सुखदु.खसे इच्छा द्वेषमयी तृष्णा 
उत्पन्न होतीहै । वह तृष्णाही सुखदु'खका कारण कश्टीजातीदे । क्योकि वह दष्णाही 
वेदनाश्रय भार्वोको ग्रहण करती है । जिसका अहण नहीं किया जाता उसका स्पर्शभी 
, नही होता किसीप्रकारका भी स्पा न होनेसे पीडाकी उत्पत्ति नदी होती ॥ १३३ ॥ 
॥ १३४॥ १३५॥ 
वेदनाके स्थान । 
वेदनानामधिष्ठानमनोदेहश्चसेन्द्रियः । 
केशलोमनखागान्नमलद्रवगुणेविना ॥ १३६॥ 
मन आर इन्द्रिययुक्त शरीर पीडका अविष्ठान है । स्पइन्द्रियराहित केश, रोम, 
नख, मळ, मुन थोर शारीरम होनेवाले शब्द आदिक थह कोई भी वेदनाके अचिप्ठाने 
नहीं है ॥ १३६॥ 
योग ओर मोक्ष । 
योगेमोक्षेचसर्वासावेदनानामवर्ततम्‌ । मोक्षोनिशततिर्नि शे- 
पायोगोमोक्षप्रवर्तक ॥ १३७ ॥ आत्मेन्द्रियमनोऽर्थानासन्नि- 
Laas 
कर्षात्रवत्तते । सुखदुःखमनारम्भादात्मस्थेमनसिस्िते ॥ 
~ > - 
॥ १३८ ॥ निवर्चतेतहुभयवशित्वश्योपजायते । सशरीरस्ययो- 
गज्ञास्तयोगमृषयोविदु ॥ १३९ ॥ 
योग और मोक्षम किसी मकारके दःखादिक उत्पन्न नहीं होते । और मोक्षम 
तो निठोपरूपसे हु'खकी निवृत्तिदी होतीदै और योगद्वाराही मोक्षकी रामि होती? । 
आत्मा, इद्रिय मन और इन्द्रियोके विषय इनका सयोग होनेसेही सुरवदु खकी मडि 
योगाषस्थामे मन निप्किय होकर आत्मामें स्थित होजाताहे । इसलिये उस अवस्थाम 
सुसदुखकी निवृत्ति होजार्तदि और वहित्व उत्पन्न होजाताहि । सव इत्दियॉको 22 
मनको वमे करलेनाही ऋषिटोग योग कयन करते है॥ १३०॥ १३८ ॥ १३९ ॥ 


शारीरस्थान-अ० १ (६७९) 


अष्ट्रविध योगबल । 
आवेशश्चेतसोज्ञानमर्थानाछन्दत क्रिया । दष्टि.भोत्रस्सृति 
कान्तिरिष्टतश्नाप्यदशेनर्म्‌ ॥ १४० ॥ इलयष्टविधमाख्यात 
योगिनावलमैश्वरम्‌ । झद्धसत्वसमाधानात्तत्सरवसुपजायते१४१॥ 
सच्तगुणके प्रगट होनेसे योगियाके शरीरमे आठ प्रकारका ईश्वरीपबल आजाता 
है। जैसे- चित्तको एकाग्र करलेना, सपूर्ण विषयोंको जानढेना, इच्छाहुसार 
क्रिया करना, योगद्ृष्टिसे सपूर्ण पदार्थौको देखलेना, दृरकी वार्तोको श्रवण करलेना, 
यूवेजन्मके विपयोको स्मरण करलेना, प्रकट होना और अन्तर्धान हो जाना । यह 
ईेश्वरीयवल योगाभ्याससे शुद्धसस्वगुणके प्रकट होजाने पर उत्पन्न हो जाते 
है ॥ १४०॥ १४१॥ 
मोक्षप्रातिकी सीति । 
मोक्षोरजस्तमो5भावाइलवत्कर्मसक्षयात्‌ । 
वियोग कर्मसयोगेरपुनभीवउच्यते ॥ १४२॥ 
रजोगुण और तमोगुणका एकदम अभाव होनेसे और योगद्वारा वल्वान कर्मके 
क्षेय होनेसे तथा कमेके सयोगोंसे वियोग होनेसे जो पुर्गभाव होताहे अथोत्‌ फिर 
जन्मलेनेका अभाव होजात! हे उसको मोक्ष कहते हे ॥ १४२॥ 
दु खोसे निवृत्तिके उपाय । 
सतामुपासनसम्यगसतापरिवर्जनम्‌ । 
र व्रतचय्योंपवासश्चनियमाश्चपृथग्विधा ॥ १४३ ॥ 
श्रेष्ठ पुरुषोका सेवन, दुजेनोकि सगका त्याग, ब्रह्मचर्यपालन और उपवास इन 
सनको धारणकरना नियम कहाजातांहै ॥ १४३॥ 
घारणधसंशास्राणाविज्ञानविजनेरति । 
विषयेष्वरतिमेक्षिव्यवसाय पराधृति ॥ १४४॥ 


वमका धारणकरना, विज्ञान, निर्मेनस्थानमें रति ( प्रीति ), विपर्योम वराग्प, 
मोक्षसाधनम तत्परता यह सव धृतिके लक्षण है ॥ १४४ ॥ 


कर्मणामसमारभ कृतानाअपरिक्षय । नैप्फस्यमनहकारःस- 
योगेभयदर्शनम ॥ १४५ ॥ सनोचुद्धिससाधानमर्थतत्तपरीक्ष- 
णम । तच्चस्मृतेरुपस्थानात्सवैमेतत्मवत्तंते ॥ १४६ ॥ 


( ६७८ ) चरकसंहिता-भा० टी० । र 


सवर्तते । तृष्णाचसुखदु,खानाकारणंपुनरुच्यते ॥ १३४ ॥ 
उपादत्तेहिसाभावान्वेदनाश्रयसंज्ञकान्‌ । स्पृञ्यतेनानुपादा- 
नोनास्पृष्टोचे भय 

त्तिवेदना' ॥ १३५॥ ( 


जैँसे- स्पशनेन्द्रिय सस्प् और मानससस्पर्श यह दो कारके सरपर्शरूपी जो 
कर्म दै यही सुखटु'खके ज्ञानके प्रवर्तक हे । फिर सुखदु'खसे इच्छा ट्रेषमयी ठष्णा 
उत्पन्न होतीदै । वह तृष्णाही सुखदु'खका कारण कहीजातीहे । क्योकि वह दृष्णाही 
वेदनाश्चय भावको अहण करती है । जिसका ग्रहण नहीँ किया जाता उसका. स्पर्भभी 
नहीं होता किसीप्रकारका भी स्पश न होमेसे पीडाकी उत्पत्ति नही होती ॥ १३३ ॥' 
॥ १३४ ॥ १३५॥ 
वेदनाके स्थान । 
वेदनानामधिष्ठानमनोदेहश्वसेन्द्िय, । 
केशलोमनखाग्रान्नमलद्रवगणेविना ॥ १२६॥ 
मन और इन्द्रिययुक्त शरीर पीडका अविष्ठान है । स्पशेइन्द्रियरहित केश, रोम, 
नख, मल, मूत्र और शरीग्म होनेवाले शब्द आदिक यह कोई भी वेदनाके अविष्ठान 
नहीं है ॥१३६॥ 
योग ओर मोक्ष । 
योंगेमोक्षेचसर्वासविदनानामवर्चनम्‌ । मोक्षोनिइत्तिर्नि शे- 
पायोगोमोक्षप्रवत्तक ॥ १३७ ॥ आत्मेन्द्रियसनोऽर्थानासन्नि- 
कपोठ्ावत्तेते । सुखदु खमनारम्भादात्मस्थेमनसिस्थिते ॥ 
॥ १३८ ॥ निवसेतेतडुभयंवशित्व्थोपजायते । सशरीरस्ययो- 
गज्ञास्तयोगमृषयोविदु ॥ १३९॥ 
योग और मोक्षम किसी मकारके दु खादिक उत्पन्न नहीं होते । और मोक्षम 
तो नि'शेपरूपसे दु खकी निदृत्तिदी होतारे आर योगद्वाराही मोक्षकी पराति होतीई । 
आत्मा, इद्रिय मन और इन्द्रियोंके विषयइनका मयोग होनिमेही सुखदु लकी परवृत्तिट। 
योगावस्थाम मन निष्क्रिय होकर आत्मामें स्थित होजाताह । इसलिये उस अबस्थाम 
सुखदु सकी निवृत्ति होजातीद और वरित्व उत्पन्न होजातांहे। सव इन्टियाकी तथा 
मनको बढामें करठेनाही ऋषिलोग योग कयन करते दै ॥ १३२७ ॥ १३८ ॥ ९ ठे | 
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शारीरस्थान-अ० २. (६८१) 


अइँडुद्धि आदि नष्ट नहीं होते । जम सात्विकी बुद्दि उत्पन्न होनेसे यह मेरा नही, मे 
इनसवसे अठग हू इत्यादि यथावत विज्ञान प्राप्त होजाताहि तव यह आत्मा ज्ञानी 
होनेसे सपूर्णका त्यागकर देताहे ॥ १५२ ॥ १५३ ॥ 
मोक्षका रूप। 
तस्मिश्वरमसन्यासेसमूला सर्ववेदना' । समत्ञाज्ञानविज्ञाना- 
न्निवत्तियान्त्यरोपत. ॥ १५४॥ अत .परंत्रह्मझतोभूतात्मानो- 
पलभ्यते । निसृत'सर्वभावेभ्यश्चविहयस्यनवियते ॥ १५५ ॥ 
गतिर्महमविदानह्मतच्चाक्षरमळक्षणम्‌। ज्ञानबह्मविदाश्चा्ना- 
जञस्तञ्ज्ञातुमह॑ति ॥ १५६॥ 
जब आत्मामें इसप्रकार यथावत्‌ ज्ञान होनेसे सन्यास उत्पन्न होजाता है तब 
सपूर्ण कामादिकवेदना अज्ञता, ज्ञान, विज्ञान यह सव नि,शेपतासे निवृत्त होजातेह । 
फिर यह पर्रहाभावको प्राक्च होकर शरीरआदिकोंको प्राप्त नहीं होता । इसमकार 
सपूर्ण भार्वोसे मुक्त होनेपर इस पुरुपका कोई चिद्द बाकी नहीं रहता । वह अह अहाफे 
जाननेवाछोकी गतिदै अथात्‌ म्रह्मके जाननेवालेही उस अवस्थाको जान सकते 
ओर रापत होसकतेहे । वह अक्षरे और लक्षणरहित हे । बहाज्ञानरहित मनुष्य उसको 
किसी प्रकार भी नहीं जान सकते ॥ १५४ ॥ १०५ ॥ १५६ ॥ 
अध्यायका सक्षित्त वर्णन । 
प्रश्षा,पुरुषमाश्रित्यत्रयोविंशतिरुत्तमा' । 
कतिधापुरुषीयेऽस्मिन्निर्णीतास्तत्त्वद्शिना ॥ १५७॥ 
इत्सञ्निवेशकृतेतन्त्रेचरकप्रति सस्कृतेकतिधापुरुपीयशारीरसमाप्तम्‌ १॥ 
यहा अध्यायकी पूत्तिर्मे कहतेह कि इस कतिधापुरुपीय अध्यायम तत्त्वज्ञाता 
महपि आत्रेयजीने धुरुषका आश्रय लेकर तेईसप्रकारके उत्तम म्रश्चोंके उत्तगरूप 


निर्णयको विधिपूर्वक कथन कियाँहै ॥ १५७॥ 
इति श्रीमहर्षिचर० ब्रि० स्था० भा० टी० कतिउपुरपीयशारीर नाम प्रथमोऽध्याय, ॥ १ ॥ 


द्वितीयोऽध्याय । 
अथातोऽलुल्यगोत्रीय शारीर व्यास्यास्याम इति हस्माह 
भगवानेत्रय । 
अव इम अतुख्यगोत्रीय आारीरनामक अध्मायकी व्यारया करते दे इस प्रकार 
अगवान्‌ अनियजी कयन करनेलगे । 


(६८०) चरकसहिता-भा० टी० । 


_ कर्मका अनारभ, किये हुए कोका क्षय, शहादिकोंका त्याग, निरईकार, विर्ष- 
यांम भयदशन, मन और खुद्धिका समाधान, अर्थतत्वकी परीक्षा यह सव आत्मतखकी 
उत्कर्षतामे उत्पन्न होतेहे । अर्यात्‌ यह योगिक स्प्रतिके लक्षण हें ॥ १४५ ॥१४६॥ 

स्मृति तत्सेवनायेश्वघृत्यन्तेर्पल*यते । 
स्मृत्याखभावभावानास्मरन्दुःखात्प्रमुच्यते ॥ १४७॥ 
महात्मादिकोके सेवन आदि नियमासे, और सपूर्ण धृतिके गुणांफे उत्कर्पसे 
स्प्रतिकी उपलब्धी होतीहे । उमी योगिकम्मृतिद्वारा सपूर्ण भावोका स्मरण होनेसे 
मनुष्य दु'खछ्ुखमे छूट मोक्षका अधिकारी होजाताहे ॥ १४७ ॥ ; 
स्मृतिकी प्राप्तिके कारण ! 
नध्यन्तेकारणान्यष्टोस्पृतियैरुपजायते। निमित्तरूपम्रहणात्सा 
हञ्यात्सविप्यात्‌ ॥ १४८ ॥ सच्चानुवन्धादथ्यासाउज्ञानयोगा- 
रपुन'श्रुतात्‌। दृष्टश्रुताउुस्भतानास्मरणासमृतिरुच्यते॥ १४९ ॥ 
जिन आठकारणासे स्म्रृतिकी उत्पत्ति होतीहे उन जाठ कारणोंका कथन करतेहे । 
जेते-निमित्त, रूपप्रहण, साइश्य, विपर्यय, सर्वानुवध, अभ्याम, वानयोग और 
पुन'श्रवण करना यह स्मृतिके उत्पन्न होनेके कारण हे । देखेहुए, सुनेहुए, अनुभव 
कियेहुए भूर्ताको स्मग्णकग्नेसे इसको स्प्रति कहतेहे ॥ १४८ ॥ १४९ ॥ 
एतत्तदेकमयनमुक्तेसेक्षिस्यदर्शितम्‌ । तत्वस्मतिवलयेनग- 
तानपुनरागता ॥ १५० ॥ अयनपुनरारयातमेतद्योगस्ययो- 
गिभि । सरयातधर्म साख्यैश्वमक्तेमक्षस्यचायनम्‌ ॥ १५१ ॥ 
योगीजनोने यही मोक्षसाधनका एकमात माय दिखायाहे । जो मह्यत्मा तत्तस्प्रवि- 
के वससे मोक्षको प्राप्त हुए हे वह फिर कभी जन्मको धारण नहीं करते। इसीको 
योगियनि योगका स्थान कथन किया है और विख्यातवमा सांख्यवादियाने इसीको 

मोक्षका मार्ग कथन कियांदै ॥ १५० ॥ १०१॥ 

सर्वेकारणचहु खमखश्चानित्यमेवच । नचात्माङृतकतडितत्र 

चोत्पयतेखता ॥ १५२ ॥ यावन्नोत्पद्यतेसत्यावुद्धिनेंतदहय 

या । चेतन्ममचविज्ञायज्ञ सवेमतिवत्तेते ॥ १५३ ॥ 

यह जो सपूर्ण भावेहे यह सब हु'खके कारण है । सपना कु नहीं है यह सव 
अनित्य दै। आत्मा उदासीन है इसलिये यह आत्माका कियाइआ नहीं है। गरीरादि- 
कॉम ममता होना वृथा है इत्यादिक सत्या खुद्धिकी अउतक उत्पत्ति नहीं होती तथ्तफ 


शारीरस्थान-अ० २ (६८३) 


( उत्तर ) शुद्ध शुक्र भीर शद्ध रक्त, आत्मा, जरायु और काठ इन सबके उत्तम 
होनेसे तथा हितकारक पदार्थोके सेवनसे एवम्‌ हितकारक भावोके होनेंते अपने 
समयपर सपूर्णदेह हुआ वह सुखी गर्भ सुखपूर्वक उत्पन्न होताहे ॥ ४ ॥ 

योनिप्रबोषान्सनसो$भितापाच्छुक्रासुगाहारविहारदोपात्‌ । 
अकालयोगाइलसक्षयाच्चगर्भचिराद्विन्दतिसप्रजापि ॥ ५॥ 
योनिके दोपसे और मनके अभितापसे शुक्र और रजके दोपसे, अहित आहार 
विदारके सेत्रनसे, अकालका योग होनेसे और अछ के क्षीण होनेसे इत्यादि कारणोंसे 
जो खिये वध्या नहीं भी है वह भी गर्भको बहुत बिळवसे धारण करतीहे ॥ ५ ॥ 
असूइूनिरुद्पवनेननार्य्यागर्भव्यवस्यन्त्यव॒धा कदाचित्‌ । 
गर्भेस्यरूपहिकरोतितस्यास्तदासृगस्राविविवरद्वमानम्‌ ॥ ६॥ 
तदसिसूर्य्यश्रमशोकरोंगैरुष्णान्नपाने रथवाप्रवृत्तम । 
हद्दासूगेकेनचगभंमज्ञा केचिन्नराभूतहृतत्रदन्ति ॥ ७॥ 

जव युल्म आदिका योग होनेसे वायु ख्रीके रजोधर्मको रोकदेताहै तब बहुतसे 
मूरेहोग यह समझ लेहेतेंदे कि यह गर्भ हे और वह मासिकळतुके खाव में होनेसे 
वृष्टिको श्राप्तहों गमकेसे छपोको वारणकर लेतांह 1 जव कमी अचानक अग्नि अथवा 
सूर्यकै सतापसे वा किसी शोक या रोगसे अथवा गर्मअन्नपानके सेवनसे साव होने 
लगता तो उस रुधिग्को देखकर और शरीरमें पहिलेके समान गर्भकेसे चित्र न 
पाकर कोई २ कहनेलगर्तीहे कि इस गर्भको भूतान नष्टकर डाछाहै ॥६॥७॥ 

ओजोऽशनानारजनीचराणामाहारहेतोनशरीरमिटम्‌ । 
गर्भहरेयुयदितेनमातुर्लब्धावकाशनहरेयुरोज ॥८॥ 
परन्तु यह सब विश्वास उनका मूर्खताका होतांह क्याकि भूत, मेत केवट ओजकोही 
अशन करनेवाले हे । शरीरको वह नहीं खाते यदि वह ख्रीके शरीरमें मवेने, होकर 
गर्भको नष्ट करते तो माताके ओजको पीकर उसको नष्ट क्यो न कर डालते। इस 
लिये यह सब उनका विश्वास मूर्खेताका जानना ॥ < ॥ 
सन्तानका प्रश्न । 
कन्यासुत्तवासहितोएथग्वासुतोस॒तेवातनयान्वहून्वा । 
कस्मात्प्रसूतेसुचिरणगर्भमेकोऽभिउृडि अयमेऽभ्युपोति ॥९॥ 

( प्रश्न ) गर्भसे कन्या किस रकार उत्पन्न होती ४ । पुत्र कमे होता । दो पुत्र या 

दो कन्या किस तरह होतेहे । अयता कन्या आग पुज मिलकर दो कैसे होतेंह 1 उस 


(६८२ ) चरकसहिता-भा० टी०। 
गर्भके चठ॒प्पादम प्रश्न 1 टु 
अतुल्यगोत्रस्यरजःक्षयान्तेरहोविसृष्टमिथुनीकृतस्य । किंस्या 

च्तुप्पात्रभवञ्चपड्भ्योयत्छजीपुगर्भत्वमुपेतिपुसः ॥ १॥ 

जय स्री रजोवमसे शुद्ध हो लेवे अर्थात्‌ रजोदशंनके चार दिन उपरात अपनेसे 
अन्य गोत्रवाळे पुरुपके सयोगसे राजिके समय गर्भाधान करे तव उत्त ऋतुसे थुद- 
इई ख्रीके गर्भाशयम जो शारीरिक द्रव्य गिरताहे तथा चतुष्पाद और उ' रसोसे 
अगर होनेबाला जो जो द्रव्य हे अर्थात्‌ जो चतुष्पाद गर्म कहाजातांदे और गर्भको 
अप्तहोताहे वह कया पदार्थ है ॥ १॥ 

उत्तर 
शुक्रतदस्यप्रवदन्तिधीरायद्धीयते यर्भेसमुद्भवाय। वाय्वन्निभू- 
म्यवगुणपाटवत्तपड्भ्योरसेभ्य'प्रभवश्चतस्य ॥ २ ॥ 

इसमकार अभिवेशके मक्षको सुनकर मगवान्‌ आत्रेयजी कहतेहे कि, उ, रसाका 
अन्तिम परिणामत जो वीर्य दै उसको वुद्धिमान शुक्र कहतेहे । वह एएपका 
शुक्रही खीकी योनिम प्राप्तहो शुद्ध आर्तवसे मिलकर गर्भको प्रगट करताहि क्योंकि: 
ऊ, स्सोसे इसकी उत्पत्ति होतीहै इसलिये इसकी छ सोसे उत्पत्ति मानते हें। पह 
वायु, अभि, पृथ्वी और जल इनके गुर्णोसे युक्त होताहे इसलिये इसको चतुष्पाद 
कहे है॥ २॥ 

गर्भके विषयमे प्रश्‍न । 
सम्पूर्णदेह,समयेलुखञ्चगर्भ कथकेनचजायतेस्री। गर्भचिरा- 

दिन्दतिसप्रजापिभूत्वाथत्रानञ्यतिकेनगर्भ ॥ ३॥ 

(अश्न ) वह वायु, अग्नि, पृथ्वी और जलसे युक्तइुआ गर्म किससमय सपूर्ण 
देहको प्राप्त होताहै ९ और खी किममकार कैसे सुखपूर्वक मगट करतीदे । और जो 
लिय वघ्या दोषयुक्त नहीं मी है वह मी कभी कभी बहुत समयमे अर्थात्‌ विल्म्पतते , 
गर्भको कया धारण करती है । बहुतती खियाकों गर्भ होकर फ़िर वह नष्ट क्‍यों हो 
जावाहे॥ ३ ॥ 

यथाक्रम उत्तर । 
शुक्रासृगात्माशयकालसम्पयस्योपचाराश्चहितेस्तथार्थे । 
गर्भश्चकालेचसुखीसुखस्जायतेसम्परिपूर्णदेह ॥ ४॥ 


PROPOLIS 


शारीरस्थान-अ० २ ( ६८५) 
, कस्मादिरिताःपवनेन्द्रियोवासस्कारवाहीनरनारिपण्ड' । 
वक्कीतथेष्याभिरति.कर्थवासज्ञायतेवातिकषण्डकोवा ॥ १५॥ 
( प्रश्न ) द्विरिता- ढिरेता किसप्रकार होतांहे । पवनेन्द्रिय कैसे हांताह । ओर 
सस्कारवाही किस कारणते होताई। नरखण्ड किस कारणसे होताहे । नारीसण्ड 
किस कारणते होताहे । नारीखण्ड कैसे होताहै । वक्री कैसे होताहे । ईर्पक किप्तम्रकारु 
होतांहे । वातिकसण्ड होनेके क्या कारण इं ॥ १५॥ । 
वीजात्समाशादुपतत्तवीजात्त्रीपुसलिद्वीभवातिद्विरेता. । झुक्रा 
शयगर्भगतस्यहत्वाकरोतिवायु पवनेन्द्रियत्वम्‌ ॥ १६ ॥ 
शुक्राशयद्वारविघटनेनसस्कारवाहदिकरोतिवाचु.। मन्दास्पवी 
_ जावबलावहर्पाछ्लीवोचहेतुर्विक्कतिद्वयस्य ॥ १७॥ मालुर्व्यवा- 
यप्रतिधेनवक्रीस्याष्ीजदोर्वल्यतयापितुश्च । ईप्याभिञ्नतावपि 
भन्दह्षावीर्य्यारतेरेववदन्तिहदेतुम्‌ ॥ १८॥ दाय्वस्निदोपाद्बष 
णोतुयस्यनाशगतोवातिकपण्डक सः। इत्येवमष्टोविक्कतिप्रका- 
रा कमीत्मकानासपछक्षणीया ॥ १९ ॥ 
(उत्तर ) गर्माधानके समय रज आर बाय दोनो समाग अर्थात्‌ बरावर होनेसे 
गर्भ हो जो सतान होतींहे उसको द्विरिता नपुसक कहतेंहे । यह स्री आर पुरुपकेसे 
लक्षणवाला होतांदे । जव वायु गर्भके शुक्राशयको नष्ट करदेताहै उससे जो वालक 
प्रगट होताहे उसको पवमेंद्रिय ( नपुसक ) कहते है इसको वीर्य नहीं होता । याद्‌ 
वायु गर्भम शुक्राशयके द्वारको रोक देवे तो उस गर्भसे उत्पन्नहुए सतानकी औुक्रवाइ 
कहते हे । इस पुरुपके शरीरम वीर्योश होतेहुए भी बीर्य निकल नहीं सकता । माता 
पिताके अत्यन्त अल्प ओर दुबळ वीये होनेसे तया अप्रसन्न होकर मथुन करनेसे जो 
गर्भ होताहे उससे याद पुरुपकेमे लक्षणवाला उत्पन्नो तो नरपण्ड कहते है और खीके. 
लक्षणवाला हो तो नारीपण्ड कहतेंहे । खरी पुरुपके समान ऊपर हो और पुरुप खीके 
समान नचे हो उस अवस्थाम गर्भरहनेसे और पुरुषका वीय कम होनेसे जो सतान 
होतीहे उसको वक्री कहतेदे । यदि वह पुरुष हो तो खीके रक्षणवाला हाताहै और 
स्री हो तो पुरुपके टक्षणाली होतीदे । गर्भाषानके समयमें मातापिताके ईंपांयुक्त 
तया मदहर होनेसे जा सतान होती है उसकी ईपेक करतेहे । वायु और अभिके दोपसे 
निसके दोनो फोते नष्ट होगयेह् उसको वातिकपण्ड कहते हे । इसप्रकार अपने कर्मे- 
दोपसे यह आठ प्रकारके गर्भकी विक्रतियोसि उत्पन्न होनेवाले नपुसक कहेजाते है ॥ 
॥ १६॥ १७॥ १८ ॥ १९॥ 


( ६८४ ) चरकसहिता-भा० टी०। 


“एकही गर्मसे बहुतमे पुन कैसे मग होते हे । प्रसून होनेंम अधिक विलय किसमकार 
टोतांहै ओर एक गर्भमे यदि दो वालक उत्पन्न हा तो उनमे एक हृष्पुष्ट और एकके 
कृश होनेका क्या कारण है॥ ९ ॥ 
है ._.. उत्तर | | 
रक्तेनकन्यामधिकेनपुत्रश॒क्रेणतेनदिविधीकृतेन । 
वीजेनकन्याचसुतञसूतेयथाखवीजान्यतराषिकेत ॥ १० ॥ 
शुक्राधिकंदेधसुपेतिबीजयस्यासुतौसासहितोप्रसृते । 
रक्ताधिकवार्यादेभेदमेतिद्रिधासुतेसासाहितेप्रसूते ॥ ११ ॥ 
(उत्तर ) गर्भावानके समय स्रीके रक्तकी अधिकता होनेसे कन्या उत्पन्न होती 
है, और पुरुपके शककी अधिकता होनेसे पुत्र उत्पन्न होता हे । यदि वह दोनों मिलते 
समय गर्भोशयकी घायुसे दो बिभागको मात दोजाय तो उनमें एक भागमें रक्तकी 
अविकता एकम वीर्यकी अधिकता होनेसे एक कन्या और एक पुत्र उत्पन्न 
द्वोताहे। यादै उत समय शुक्रकी अधिकता हो फिर शुक और ग्ज मिलकर दो 
विभाग होजाय तो दो पुत्र उतपन्न होतेहे । इसी प्रकार रजकी आधिकता होनसे दो 
कन्याये उत्पन्न होती ह ॥ “०॥ ११॥ 
भिनत्तियावदहुधाप्रपन्न'शुकात्तेववायुरातिप्ररद्ध: । 
तावन्त्यपत्यानियथाविभागकर्मांत्मकान्यस्ववशात्प्रसूते ॥१२॥ 
यादे गर्माशयम अत्यन्त वदा हुआ वायु उस रज वीर्षके पाच चार विभाग घना 
देवे तो करमाघीन उतने बालक गर्मसे प्रगट होते दै ॥ १२॥ 
आहारमामोतियदानगर्भ शोपसमामोतिपरिसृर्तिवा । 
तसत्रीप्रसतेसुचिरेणगभंपुोयदावर्षगणेरापेस्यात्‌ ॥ १३ ॥ , 
जब गर्भको आहार नद मिलता या गर्भवती खी अत्यन्त हानिकारक रूक्ष आदि 
पदाथोका सेवन' कग्तीह तव गभ सूखजातादे अथवा गिर भी जातहि । यदि वह गर्भ 
-मूखजाताहे तो बहुत कालम पुष्ट होता और बहुत विलवसे उत्पन्न होतादै । कभी २ 
उस गर्मके मगट होनेमें एकवर्षसे भी अधिक समय टगनातादै ॥ १३॥ 
कर्मात्मकत्वादिपमादाभेवाच्छुक्रासृजंतृडिसुपैतिकुक्षौ । 
एकोधिकोन्यूनतरोद्वितीयएवयमे$प्यभ्यापिकोविशेप ॥ १४॥ 
कमीधीन रज और वौर्यके वडे छोटे दो अझ दोजानेसे बह दोनों भाग छक्षीर्म , 
बृद्धिको माप होकर जय समयपर उपपन्न होतेहे तो उनमें एक बडा और एक छोटा । 
दोतहि॥१८॥ 


॥ शारीरस्थान-अ० २ (६८७) 


तेषाविशेपाइळवन्तियानिभवन्तिमातापितूकमेजानि । तानि 
व्यवस्येत्सदृशत्वलिङ्सच्वयथानूकसपिव्यबस्येत्‌ ॥ २५ ॥ 
आत्मा और इन चार महाभूर्तोसे गर्म मगट होताहै। वायु, अम्नि, जळ और 
पृथ्वी यह गर्भके चारों महाभूत मातापिताके चारमहाभूतोसेही उत्पन्न होते हे फिर 
वह गर्मशरीर माताके आहारसे पुष्ट होताहे । उस गर्भशरीरके स्वरूप आदि कल्पनाम 
उसके किये शुभाशुभ कमोकोही कारण मानना चाहिये । उपरोक्त चारमहाभूत सपूर्ण 
देहघारियाके शरीरमें मातापिताकी साइइयता आदि होनेके कारण होते हे । उन चार 
महामूतमि पिताके अश बलवान होनेसे पिताके समान, माताके अश बलवान 
होनेसे माताके समान अथवा इन चारॉमें भी जो बलवान्‌ हो उम गुणवाठी सधान 
होतीहे ॥ २४ ॥ २५॥ 
कस्मात्प्रजासत्रीविकृता्रसृतेहीनाधिकाङ्गींविकलेन्ट्रियाञ्च । 
देहात्कथदेहमुपेतिचान्यमात्मासदाकेरनुवध्यतेच ॥ २६ ॥ 

(मश्च ) विकृत सतान होनेमे क्या कारणँदै । हीनाग तथा अधिकाग सतान किम 
कारणमे प्रगट होतीहे, विकलेन्डिय मतान क्यो होतीहै । एक देइसे दसरी देहम 
सात्मा कैसे पहुच सकतीहे । और आत्मा किन ववनाते वधीहुई दूसरे गरीरम प्रवेश 
करती है ॥२६॥ 

गर्भकी बिकृतिका कारण । 
चीजात्मकम्मांशयकालदोपैर्मातुस्तदाहारविहारदोपै । कुर्व- 

न्तिदोपाविविधानिदुष्टाःसस्थानवर्णेन्त्रियवेळतानि ॥ २७॥ ० 

वर्षोलुकाष्ठाउसघनास्घुवेगास्तरो,सरित्लोतसितस्थितस्थ 1 
यथैवकुय्युबिक्र तितथैवगभेस्यकुश्षोनियतस्यदोपा ॥२८॥ 

( उत्तर ) बीजफ़े विकारसे अथवा अपने किये इये कमोके दोपसे माताके किये 
अहित आहार बिद्दारके दोपसे कुपितहुए वातादि दोष गर्मके आकार, वर्ण, तथा 
इन्द्रियोको विगाड देतेंहे । फिर वह दोष शरीरके अग और वण, तथा इन्द्रियोक्रो 
न्यून आधिक, कुरूप तथा विकलक देतेहै । जैमे-चर्मात्तमें, काष्ठ, पत्थर, मेघ और 
जट इकडे होकर नदीके किनारेके वृक्षाको टेढे कुछपादि का देतेहे उसीप्रकार दोष 
कुपित होका कुक्षीम स्थित हो गर्भको विगाड द्तेह । २७ ॥ २८ ॥ 

ति आत्माके देहभरमे प्राप्त होनेका कारण! ८ 
अतेश्वतुसि सहित सुसूकष्मेमनोजवोदेहमुपैतिदेहात्‌ । कम्मा- 
त्मकत्वान्नतुतस्यदृड्यदिव्यविनादशनमस्तिरूवम ॥ २९ ॥ 


(5८६ ) चरकसद्दिता-मा० टी० । 


गर्भेस्यसदोध्नुगतस्यकुक्षोस्रीपुनपुसामुदरास्थितानास्‌ । - 
~ 
किंलक्षणकारणमिप्यतेकिंसरूपतायेनचयासपत्यम्‌॥ २० ॥ 
( मश्च) तत्काल इए गमेके क्या लक्षण होते है गर्मम कन्या हे अथवा पुरुषदे या ' 
-नपुसक है इनके पृथक २ जाननेके क्या लक्षण होते है 1 सव सतानाका एकसा स्वरूप 
होनेम क्या कारण है ॥ २० ॥ 
सद्योग्भके लक्षण । : 
[a आहि ५ 
निष्टीविकागौरवमहू सादस्तन्टाप्रहपेहिदयव्यथाच । 
तृसिश्चवीजग्रहणञ्चयोन्यागर्भस्यसयोऽनुगतस्यलिंगम्‌ ॥२१॥ 
(उत्तर ) सयोगुददीतगमाके लक्षण ये हे जैसे- मुखसे यूकफा आना, शरीर भागी 
दोना, जाधोंका रहसा जाना ग्टानि, तद्रा,अमहरप,हदपर्म व्यया, विनाही भोजन तृप्ति, 
योनिका फडकना यइ सब योनिद्राग वीज अ्रहणकरनेके अथोत्‌ तत्काल गर्भ होनेके 
लक्षण है ॥ २१॥ 


1 


गर्भेस्थवालकादि्षा परिचय । 
सव्यागचेट्टापुरुषार्थिनीखीखीस्वम्षपानीशनशलचेष्टा । सव्या 
गगभोनचवृत्तगभोसव्यप्रदुग्धास्रियमेवसूते ॥ २० ॥ पुत्र- 
न्त्वतोलिङ्गविपर्ययेण व्यामिश्रलिङ्गाप्रकर्तितृतीयाम्‌ । गर्भो- 
पपत्तोतुमन खियायजन्तुव्रजेत्तत्सटशप्रसूते ॥ २३॥ 
गर्भवाग्ण होजानेके अनन्तर जो खरी वामभगसे आधिक बतीव करे अथवा तिसका 
चामअग मारी हो जिसको पुरुपमगकी इच्छाशे, निद्रा अधिक आवीहो, खानेपीनिकी 
अधिक इच्छा हो, अधिक चेष्टा कग्तीही, जिसके वाममागमें गथके लक्षण हा और 
गभ ल्यासा प्रतीत होताहो, वामस्तनमे मथम दूपका सचारहो उस खींके गर्भे 
कन्या उत्पन्न होतीहै । इससे पिपरीत्र अथौत्‌ दृहिनाअग भागीहो, दहिने स्तनम 
दूधकी प्रदृत्तिहो, दहिनी और गर्मस्थित प्रतीतहों इत्यादि लक्षणाते पुवाला गर्म 
जानना चाहिये । जिस गर्भे दीमोंके ठक्षण वरावरहा उसम नपुसक जानना चाहिये! 
गर्भाघानके समय खीका मन जेसे पुरुपमें होनाँहे वैसी स्वरूपवाठी सतान उत्पन्न 
होती है॥ २२ ॥ २३ ॥ 
गर्भस्यचत्वारिचतुरविधानिश्नतानिमातापितृलम्भवाने । आ 
हारजन्यात्मक्कतानिचेवर्सवस्यसर्वाणिभवन्तिदेहे ॥ २९ ॥ 


। शारीरस्थान-अ० २ (६८७) 


तेषाबिशेषादलवन्तियानिभवन्तिमातापितृकमजानि । तानि 

वयवस्येत्सदृशत्वलिहसत्त्व्यथानूकमपिव्यवस्येत्‌ ॥ २५ ॥ 

आत्मा और इन चार महामूनोंसे गर्म प्रगट होताहै। वायु, अग्नि, जल भोर 
पृथ्वी यह गर्भके चारों महाभूत मातापिताके चारमहाभूतासेही उत्पन्न होते हे फिर 
बह गमैशरीर माताके आहारसे पुष्ट होताहे । उत्त गर्मशरीरके स्वरूप आडे कल्पनाम 
उसके किये शुभाशुभ कमोकोही कारण मानना चाहिये । उपरोक्त चारमहाभूत सपूर्ण 
देहघारियाके शरीरमे मातापिमाकी साह्श्यता भादि हानेके कारण होते हे । उन चार 
महामूतोमे पिताके अश बलवान होनेसे पिताके समान, माताके अझ बलवान्‌ 
होनेसे माताके समान अथवा इन चारोम भी जो वलवान्‌ हो उप्त गुणआाटी सतान 
होवादे ॥ २४ ॥ २५॥ 

कस्मात्पजास्रीविकृताप्रसतेहीनाधिकाद्रींविकलेन्तियाच । 

देहात्कथदेहसुपेतिचान्यमात्मासदाकेरनुवध्यतेच ॥ २६ ॥ 

( मश्च ) विकृत सतान होनेमें क्या कारणंदै । हीनाग तथा अबिक्राग सतान किस्त 
कारणे प्रगट होतीहे, विकलेम्ट्रिय सतान क्यों होतीहे । एक देइसे दूसरी देहम 
जात्मा केसे पहुच सकतींदे । और आत्मा किन वघनासे वधीहुई दूसरे गरीरमें प्रवेश 


करती है ॥ २६ ॥ 
गर्भकी बिकृतिका कारण। 

बीजात्मकम्सांशयकालदोपैर्मातुस्तदाहारविद्दारदोपै । कुक 

न्तिदोपाविविधानिदुष्टाःसस्थानवर्णेन्द्रियवेक्रतानि ॥ २७ ॥ ~ 

वर्षासुकाष्टाश्मघताम्घुवेगास्तरो,सरित्जोतसिसस्थितस्य । 

यथेवकुग्युविकतितयेवयसेस्यकुक्षोनियतस्यदोपा 0२८ 

( उत्तर ) वीजके विकारसे अथवा अपने किये हुये कमाके दोपसे माताके किये 
अहित आहार विहारके दोपल छुपितहुए वातादि दोष गर्मके आकार, वर्ण, तया 
इन्द्रियाको विगाड देंतेहे । फिर वह दोष शारीरके अग और वर्ण, तथा इन्द्रियोको 
न्यून आधिक, कुरूप तथा विकलकर देंतेंदे । जैमे-वमात्तमें, काष्ठ, पत्थर, मेर और 
जल इकडे होकर नदीके किनारेके बृश्चाफो टेढे कुरूपादि का देतहे उतीमकार दोप 
कुपिन होकर कुक्षीम स्थित हो गर्मको बिगाड़ देतँदै । २७ ॥ २८ ॥ 

_ ६ आत्माके देहमरमे प्राप्त दोनेंका कारण! हे 
शतेश्चतुसि सहित सुसृक्ष्मेमनोजवोदेहमुपेतिदेहात्‌ । कम्मा- 
स्मकत्वान्नतुतस्यदृश्यदिव्यविनादश्षनमस्तिरूपम्‌ ॥ २९॥ 


(६८८) चरकसहिता-भा० टी०॥ 


३ 


॥ “५ ~ 
ससवेग सर्वशरीरभृज्चलविश्‍वकम्मांसचविइवरूप' । सचेत- 
नाधातुरतीन्द्रियश्चसनित्ययुकूसानुशयःसएव ॥ ३० ॥ 
मयम देह त्याग देनेके अनन्तर सूदमरूपसे चारो भूतोके साथ सयुक्त हुआ आत्मा 
अपने कियेहुए कर्मोके आयौन होकर मनके वेगके समान शीघ्र गरभमे प्राप्त होजा- 
ताहे । जिस समय सूक्ष्म अंशोसहित आत्मा गर्भम आकर मवेश करत्ताह उसको 
माणी दिव्यद्द्टिके विना नही देख सकताहे । वह आत्माही सर्वगामी, सवंठारीरभत,, 
बिशकर्म एव विश्वरूप है । वही आत्मा शगीरमै चेतनारूप धातु हे । अतीन्द्रिय हे. 
गरीग्सै नित्य समथ रखनेवाला हे । (मोक्ष होनेपर शरीरसे सवध छोडदेताद) 
सुखदु'खको जाननेबाला ह ॥ २९ ॥ ३०॥ 
रसात्ममातापितुसम्भवानिभतानिविव्याइशपटूचदेहे । चत्वा- 
रितत्रात्मनिसश्रितानिस्थितस्तथात्माचचतुर्पुतेयु ॥ ३१ ॥ 
रस, आत्मा, मातापितासे प्राप्त चारभूत, दग इन्द्रिय तथा छ _ यहु यह सप 
तस्र देहमे स्थित रहतेहे । इनम सूक्ष्म चतुर्भूत आत्माके आश्रिवहे और आत्मा उन 
चतुभैतेक्रि आश्रितेहे । इस प्रकार इनका परस्पर भोक्षपयन्त नित्य समध रहता १॥ 
भूतानिमातापित्सम्भवानिरजश्चशुक्रथ्ववदन्तिगर्भे । आप्या- 
य्यतेशकमसूक्चभूतेयस्तानिभूतानिरसो हृवानि ॥ ३२ ॥ 
भूतानिचल्वारितुकर्मजानिय'नात्मलीनानिविदान्तिगर्भम्‌ 1 
` सद्दीजधर्मोहामपरापराणिदेहान्तराण्यात्मनियानियानि ॥३३॥ 
गमम माताका रज ओर पिताक़ा वीर्य जो हैइन्दी दोनाको मातापितासे उत्पन्न इए 
चतुर्भूत करते । यह सव भूत उस र्क्त झुककाही सालन क्रतँद । यद्यापे यह 
चारों भूत छ' रसेति मातापिताके अगीरमें उत्पन्न होतेहे । परन्तु यह चतुर्भत अपने 
पू्वृजन्मके किये कर्मके आधीनही होकर आत्मससत हुए गर्ममें मेश फरतेंदे । यह 
आत्मायुक्त भूत समुदाय अपने क्यि कर्मके आधीन वीजस्वरूप होतेदुण वारबार 


अच्छे और बुरे शरीरोको धारण कम्तेंदे ॥ २२ ॥ ३३ ॥ 

- र्पाद्विरूपप्रभव.प्रसिद्ध,फर्म्मात्मकानामनसोमनस्त । 
भवन्तियेत्वाकृतिवुद्धिभेदारजस्तमस्तत्रचफम्महेतुः ॥ ३४ ॥ 
अतीन्द्रियेस्तेरतिसृक्ष्मरूपैरात्माकदाचिन्नवियुक्तरूप: । नक- 
स्मणानेवमनोमतिभ्यानचाप्यहंकारविकारदोपे, ॥ ३५ ॥ 
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शारीरस्थान-अ० २ (६८९) 


रजस्तमोभ्यान्तुमनोऽलुवद्धज्ञानविनातित्रहिसर्वदोपाः । गति 
अृत्योस्तुनिमित्तमुक्तमन,सदोपवळवञ्चकर्म्म ॥ ३६॥ 
जैसे वीज अपने समानही अकुरको उत्पन्न करनेवाला होतांहे । उसीप्रकार गर्भका 
स्वरूप भी उसके बीजके समान होताहि। पुर्वजन्मके कियेहुए कर्मके आधीन मनसेही 
गर्भका मन उत्पन्न होतांदे । आक्कतिका भेद और बुद्धिकी विशेषता तथा कर्मादि- 
काकी बिशेषतामै भी रजोगुण और तमोगुण कारण हेतिं \ उन अतीन्द्रिय तथा 
अत्यत सूक्ष्ममृत समूहसे आत्मा कभी पृथक्‌ नहीं होतकता और बह _भूवगण कर्म, 
मन, बुद्धि और अहकारसै अलग नहीं होसकते । मनका रजोगुण और तमोगुणसे 
नित्यसवंध है इसतीलिये ज्ञानके बिना अन्य इतमें सपृणे दोपही दोप होतेहे । दोपयुक्त 
मन और बलवान्‌ कर्म मनुष्यकी गति और मवृत्तिके निभित्त होतेहे॥ ३४॥ ३५॥ ३६॥ 
रोगा कुत संशमनकिमेपाहर्षस्यशोकस्यचार्किनिमित्तम। शरीर- 
सत्त्वप्रभवाविकारा कथनशान्ता पुनरापतेयुः ॥ ३७॥ 
(श्न ) रोग किसमकार कहासे उत्पन होतेहे । उनका शान्तकरता उपाय क्या 
है। आनन्द और शोक होनेका कारण क्या है । शारीरिक तथा मानसिक सपूर्ण 
बिकार कैसे झान्तह्दोकर फिर उत्पन्न नहीं होते ॥ ३७॥ है 
भज्ञापराधोविषमास्तदर्थाहेतुस्तृतीय.परिणामकालः । सर्वा- 
मयानात्रिविधाचशान्तिज्ञानार्थकालाःसमयोगयुक्ताः ॥ ३८॥ 
धर्म्याऑकियाहपॅनिमिच्तसुक्तास्ततो5न्यथाशोकवशनयन्ति । 
शरीरसत्त्वप्रभवास्तुदोपास्तयोरइच्यानभवन्तिभय ॥ ३९ ॥ 
रूपस्यसत््वस्यचसन्ततियानोक्तर्तदादिनैहिसोऽस्तिकश्चित्‌ । 
तयोरइत्ति,क्रियतेपराभ्याधुतिस्मृतिन्य[परयाधियाच ॥ ४० ॥ 
(उत्तर ) रोग वीनप्रकारके कारणोसे उत्पन्न होतै नेसे अज्ञापराध और असा- 
त्म्य इन्द्रियार्थसयोग तथा परिणाम काल । यह तीन रोगके उत्पत्तिके कारण ह । 
इसीमकार सपूर्ण रोगोंकी झाम्तीके भी तीनही उपाय हें । जते ज्ञान सात्म्य 
इन्द्रियार्यक्पोग, और कालका उचितयोग । घर्मके काम करना आनन्दके हेतु 1 
` और यावन्मात्र पापकर्म दु.खके कारण हैं शारीरिक और मानसिक रोग एकयार 
झान्तहोकर फिर उत्पन्न नहीं होते कर्योकि शरीर और मनकी जो धारावादी सतति 


४ है वह कहासे दुई और कब उत्पन्न हुई इसमकार उसका कोई आदि क्रम नहीं ह। 
| ४४ 


जी 


९५९२) चरकसदिता-भा० टी० । 


अनुपहत अर्थात्‌ पुष्ट ओर भुद्धर्वायंवाले पुर्पका ऋतुसे छुडइई शुद्धयोनि, शुद्ध 
रज और दोपराहित गर्भागयवाली खति सयोगहोने्ते पुरुपका बि और ख्रीका रज 
यह दोनों मिटकर जव गर्भागयमें पहुचतेहे उसीसमय जीवात्मा भी मनोवेगसे झट 
उस झकशोणितके साथही गर्भाशयम प्रवेश करजाता है फिर वह गर्भ कहा जातादि॥ १॥ 
ससात्स्यरसापयोगादरोगो;भिसवदतेसम्यगुपचारेश्वोपचर्यय- 
माण. । तत-घ्रातकालःसर्वेन्ब्रियोपपन्न,परिपूर्णसरवशरीरोबल- 
वर्णसत्रसहननसम्पदुपेतःसुखेनजायतेसमुदायादेषाभावा- 
नाम ॥ २॥ 
वृह गर्भ माताके सात्म्यरसके सेवनकरनेसे और उत्तम हितकर उपचारके आच- 
रणते वृद्धिको प्राप्त होताजाताहै । फिर इसप्रकार सपूर्ण इन्द्रियोंसे सम्पन्न सर्वांग 
संपूर्ण बल, वर्ण, और सत्तयुक्त होकर गठनको आप्नहुआ अपने ठीकतमयपर इन सव 
आके पूर्णहोनेसे सुखपूर्वक जन्म टेताहै ॥ २॥ 
गर्भोके-भेद्‌ । 
मातजश्चायगसँ,पित्रजश्वात्मजश्चसात्न्यजश्चरसजश्चास्तिच 
सस्वसञ्चसापपाटिकमितिहोवाचभगवानात्रेय'॥ ३ ॥ 
इसके उपरान्त भगवान्‌ आत्रेयजी कहनेल्गे कि यह गर्म माढजहे और पिठु्जरे 
तथा आत्मज भीर सात्म्यज ण्वम्‌ रसजंहे और सत्त्वसज्ञकमन इस गठनके सवधकी 
उत्पन्न करतांहै ॥ ३ ॥ 
नेतिभरद्वाज । किंकारणहिनमातानपितानात्मानसाल््यनपा- 


नाशनभक्ष्यलेक्षोपयोगागर्भजनयन्तिनचपरलोकादेत्यगर्भस- , 
स्वसज्ञकमवक्रामति । यदिहिमातापितरोगर्भजनयेताभूयस्य 
अखिय पुमासश्च्रयासः पुत्रकामा , तेसर्वेपत्रजन्माभिसन्धा- - 
यमेथुनधर्ममापथमाना पुत्रानेवजनयेशुटुंहवितर्वा दुहितृकामा । 
नचकाश्चितूत्निय केचिद्वायुरुषानिरपत्या स्यु,अपत्यकामाश्चप* , 
रिदेवेरन्‌ । नचात्मात्मानजनयति । यदिह्यात्मात्मानंअनये- 
जातोवाजनयेदात्मानमजातोवाजनयति। तच उभयथाप्ययु- 

कम्‌ । नहिजातोजनयतिसत्तानूनचेववाजातोजनयेतसत्त्वा- 
उत्तस्मादुभयथाप्यनुपपत्तिस्ति्ठत । अयतावदेतद्यदिअयमा- 


शारीरस्थान-अ० ३ (६९३ ) 


त्मानझक्तोजनयितुस्यान्नतुएनमिष्टास्वेचकथयोनिपुजनयेद- 
झिनमधप्रतिहतगतिकामरूपिणतेजोचलजववर्णसच्तसहनन- 
ससुदितमजरमरुजममरमेव विधंहिआत्मात्मानमिच्छन्नित्य- 
तोवाभूयः ॥ ४ ॥ 
भरद्वाज कहनेलगे कि ऐसा नहीं होता । गर्भके कारण माता, पिता, आत्मा ओर 
सात्म्य इनमेंसे कोई नही तथा न पान, अशन, भक्ष, छेह्य पदार्थही गर्भको उत्पन्नकर 
सकतेंहे । एवम्‌ परलोकसे आकर सत्तसञ्ञक मन भी गर्भको उत्पन्न नही करसकता । 
यदि मातापिताही गर्भको उत्पन्नकर सकते तो वहुतसे सतानकी इच्छावाछे खी पुरुष 
धुमकी कामनासे मैथुन धर्मको मत्त होकर वहुतसे पम उत्पन्न करळेते और कन्या- 
की इच्छावाले कन्था उत्पन्न करलेते । और जगतम कोई स्री और कोई पुरुष 
भी सतान रहित न रहता सतानके लिये उनको किसी प्रकारके देव आदिके 
मनाने अथवा ब्याकुल्रइनेकी आवश्यकता न पडती । सपूर्ण जेगतूही अपनी 
इच्छानुतार सतानबाळा होजाता । आतमा भी आत्माको उत्पन्न नही करः 
सकता और न स्वय उत्पन्न होताहे । यदि आत्मा आत्माको उत्पन्न करे तो जन्म 
किसका इमा । वह आत्मा आत्माको प्रगट करताहै जिसका जन्म होचुका। अथवा 
आत्माका जन्म नहीं हुआ बह आत्माको प्रगट करताहै । यारे कहो कि आत्मा 
स्वय अपने आपको प्रगट करताहै तो जो आत्मा एकवार जन्म लेचुकाहे वह फिर 
किसमकार अपनेको प्रगटकर सक्तादै अर्थात्‌ नहीं मगटकर सकता और अजात 
आत्मा भी आत्माको प्रगट नहीं करसकता क्योंकि वह अजातंहे । अजात होनेसे वह 
अपनेको जन्मदेदी नहीं सकता । यदि उसमे स्वय यह शक्ति होती तो अपनी इच्छा- 
इसार श्रेष्ठ २ शरीरोंमें प्रवेश करता । इसलिये दोनों मकार होना अयुक्त है अर्थांत 
नहीं होसकत्ता। यादै ऐसा होता तो सत्तावान आत्मा वशी, अम्रतिइतगती कामरूपी 
त्तेमसम्पन्न और चल, वेग, वर्ण तथा सत्त्व एव दृदतासम्पन्न होनेसे तथा अजर, अमर, 
रोगरहित एव इससेभी अधिक २ उत्तम २ गुर्णोकी इच्छा करताइआ आत्माको कहीं 
चहुतही उत्तम ठारीरॉम प्रगट करता ॥ ४॥ 
गर्भकी असात्म्यजता। 
असातम्यजश्चायगभोयदि हिसात्म्यज'स्यात्तहहिसात्म्यसेविना- 
सेवेकान्तेनव्यक्तप्रजास्यात्‌। असात्म्यसेविनश्चनिखिलेचान 
पत्या स्युस्तच्योभयमुभयन्नेवरङ्यते ॥ ५ ॥ 
सात्म्यसे भी गर्भझी उत्पत्ति नहीं होती यदि सात्म्य पदायोके सवनसेई गर्भ 
उत्पन्न होता तो जो मनुष्य सात्म्य पद्दायोका सेवन करते हे केवळ टन्दीके सत्तान 


re 


( १९४) चग्कसहिता-मा० दी०। 


हुआ करती और असात्म्य पदार्थीके सेवन करनेवाले सपुर्ण मनुष्याऊे बशी न चलते 
अर्थात्‌ उनकी सतान ही न हुआ करती । परन्तु देखनेमे ऐसा जाता है कि सात्म्य 
पदायीके सेवन करनेवाटाम भी सतानवहुतेंको नही होती और असात्म्य सेवन करने- 
वालोको सत्तान होतीहै।इसलिये सात्म्पतेवनसे गर्म उत्पन्न होति यह कहना वृयाहे॥५॥ 
आ गर्भका रससे उत्पन्न न होना । 
अरसजश्चायंगभोंयदिहिरसजः स्यान्नकेचित्त्रीपुरुपेषुअन- 
स्युनहिक आ, 
पत्या स्युनहिकश्चिदस्त्यपायोरसान्नोपयुइ्के । श्रेष्टरसोप- 
योगिनाचेद्र्भाजायन्तेइत्यतोऽभिम्रेतमित्येव सति, आजोर- 
अमागमायूरगोक्षीर-दषि घुत-मधु-तैल सेन्धवेक्षुरसमुद्दशा- 
लिमरुतानामेवएकान्तेनप्रजास्यात्‌ । इयासाकवरकोदाल- 
ककोरदृषककन्दसूलभक्ष्याश्वानेखिळेनानपत्या स्यु तञ्चोभ- 
यमुभयन्नेवदञ्यते ॥ ६ ॥ 
रससे भी गर्भकी उत्पत्ति नहीं होती है । यदि रसजगर्म होता तो भी यावन्मात्र 
प्राणियॉम कोई भी सतानरदितत देखनेम नहीं आता । क्योंकि ऐसा कोई मी 
पुरुष ओर खी नहीं है जो ग्सॉका सेवन न करता हो। यादि कहें कि उत्तम रस 
सेवनसे सतान होती है तो जो मनुष्य निरतर बकरा, मेंढा, मृग और मोर 
आदिका मासरस खाते दै तया गोओंका दूध, दही, घृत एव मधु, तैल, लवण, 
इक्षुरस, ( खाड, मिसरी ) मूग, चावल आदिका उत्तम भोजन करंतई और दृष्टपुष्ट 
शरीर हे उन्हीकी सतान होनी चाहिये थी और जो मनुष्य श्यामाक, क्षद्र जव, 
कोदो,कोदुसक, कद, मूल त्या अन्य रुक्ष मोजन करते ई वह सव रात़ानरहित होते। 
परन्तु दोनो अकार देखनेम नहीं आता । जो मनुष्य उत्तम रसोंका भोजन करते है 
और जो रुक्ष मोजन कम्तेहै इन दोनोकाही सतानयुक्त होना और निःसतान होना 
बरायर दिखाई देता हे । इसलिये गर्भ रमज होता है यह मी सिद्ध नहीं होता ॥ ६ ॥ 
गर्भका सत्वगुणी न होना। 
नखलुअपिपरलोकादेत्यसत्त्वगर्भमवक्रामति । यदित्वेन- 
मवक्तासेज्ञास्थकित्चिदेवपोर्वदेहिकंस्यादविदितमश्रुतमदृष्ट 
चा । सचकिञ्चिदपिनस्मरतितस्मादेतदञ्भमहे अमातृज- 
श्वायगर्भ पितृजश्वानात्मजश्वासात्म्यजश्रारसजश्वनचास्ति- 


सत्त्वमोपपादिकमितिहोवाच भरद्वाज ॥ ७॥ 


शारीरस्थान-अ० ३, _ (६९५) 


परलोकसे आकर सत्तसज्ञकमन भी गर्भके सवघको उत्पन्न नहीं करता यदि 
वह परलोकसे आकर गर्भमें मिझजाता तो उसको पहिले देहके सपूणे व्यापार जाने 
सुने और देखे याद रहने चाहिये थे । परन्तु वह किसीको भी स्मरण नहीं कग्ता । 
इसलिये सन्त सज्ञक मन भी गर्भसे सवध नहीं रखता । इस कारणसेही हम कहते है 
कि गर्भ न मातृज है, न पिठन है न आत्मज है न सात्म्यज है और न रसज दै तथा 
स सज्ञक मन भी उसके सवधका उत्पादक नही है। जव इसप्रकार कुमारशिरा 
भरद्वाजने कहा ॥ ७ ॥ 
हि अघ्रियका मत । 

नेतिभगवानात्रेयः । सर्वेभ्यएभ्यो भावेभ्यःससुदितिभ्योग- 

भोऽभिनिवर्ततते । मातृजश्चायगभॉनहि मातुरविनागर्भोपप- 

तति स्यान्नचजन्मजरायुजानाम्‌ । यानिखळुअस्यग्स्य 

मातूजानियानिचास्य मातत सम्भवत सम्भवन्तितानि अ- 

नुव्याख्यास्याम । तद्यथा- त्वकूचलोहितश्वमांतचमेद- 

श्चनाभिश्चह्ठदयञ्चक्लोमचयङ्कचष्लीहा चवुक्कौचवस्तिश्चपुरी- 

पाधानञ्चामाशयश्चप फाशयश्ोत्तरगुदआाधरगुदअक्षद्वान्त्रथ 

स्थूलान्त्र्च वपाचत्रपावहनश्चेतिमातुजानि ॥ ८ ॥ 

तब भगवान्‌ आमिपजीने कहा कि ऐसा नहीं होता । गर्म इन सपूर्ण भावोंके 
हॉनेसेही भगट होता है । यह गर्भ मातासे भी उत्पन्न होता है क्योंकि माताके विना 
गर्भे उत्पन्न होही नही सकता और जितने जरायुज माणी है वह विना माताके जन्म 
लेही नहीं सकते और इस गर्भमे मातासे जो २ अवयव उत्पन्न होतेहे उनको वर्णन 
करतेहे । जेसे-त्वचा, रक्त, माम, मेट, नाभि, हृदय, क्लोम, छ्ठीदा, यकृत, दोनों 
बुक, वस्ती, आमाजय, मलाझय, पक्वाशय, उत्चरगुद, अघ'गुद, छद्रभतडिय, वसा, 
बसाके वहनस्थान, यह सब मातासे उत्पन्न होते हे तया इनको मादन अवयव कहते 
है । इसलिये गर्भको मातन कहना चाहिये ॥ ८॥ 

पितासे होनेवाले अवयव । 

पिठजश्चायगभोंनहिपितुऋतेगभोंत्पत्ति स्यान्नचजन्मजरायु- 

जानाम । यानिखछुअस्यगर्भस्यपितुजानियानिचास्यपिततः 

सम्भवत सम्भवन्तितानिअनुव्याल्यास्याम । तयथा-केग 

झमश्नखलोमदन्तास्थिरिरास्तायुधमन्य झुक्रमितिपित॒जाने ९॥ 


(६९६) चरकसहिना-मा० टी० । 


गर्म पितृजमी है। क्योकि पिताके विना गर्मकी उत्पत्तिदी नहीं होती । विना पिताके 
जरायुर्जोका जन्मही नहीं होसकता । अस गर्मके जो जो अग गर्भमें पितासे उत्पन्न 
होते है उनका कथन करते हैं। जैमे-केश, इमश्च, नख, रोम, दात, अस्या गिग 
ओर स्नायु तथा धमनिय एवम्‌ शुक्र पितासे उत्पन्न होतेंह। इसलिये गर्भको पित्रज 
भी कहना चाहिये ॥ ९ ॥ 
आत्मासै उत्पन्नहुण गभावयव । 
आत्मजइचायंगभोग्भात्माह्यन्तरात्मायस्तमेनंजीवइत्याचक्ष 
तेशा-्वतमरुजमजरममरमक्षयमभेयमच्छेयमलेद्यवि-्वरूपं 
विश्वकर्माणमन्यक्तसनादिमनिषनमक्षरमपि । सगर्भाशय- 
मनुप्रविश्यज्ठाक्रशोणिताभ्यासयोगमेत्यगर्भत्वेनजनयत्यात्म- 
नात्मानमात्मसज्ञादिगभेतस्यपुनरात्मनोजन्मादिसत्त्वाननो- 
पपदतेतस्मादजातएवायजातगर्भजनयातिजातोऽप्यजातश्चग- 
भँजनयति। सचेवगर्भःकालान्तरेणवालयुवस्थविरभावानवा- 
मोति ॥ १० ॥ 
यद गर्भ आत्मज भी है क्योंकि गर्भात्मादी अन्तरात्मा और जीवके नाममे उच्चारण 
किया जाताह । यह अन्तरात्मा नित्य, निगीग, अभर,अमर, अक्षय, अभेद्य, अच्छेय, 
अलेह्य, विश्वरूप, विश्वकर्मा, अ यक्त, अनादि, मत्युरद्दित, अक्षर कहा जाता । 
यह गर्भाशयमें अनुमवेदाकर झुक्रशोणितके साथ मिळजाताहे तवही गर्भ उत्पन्न 
दोजातांदे । आत्माही आत्माको उत्पन्न करताहे । गर्भमेंह्ी इसकी आत्मासङ्गा होतीहे 
यदि अजात आत्माही स्वय जपनेको गर्ममे मगट न करता तो अनादि आर नित्य 
होनेसे इसका जन्मटेना किमीमकार सिद्ध नहीं होसक्ता । इसारि पे यह अजान होताहुआ 
भी जातगर्मको उत्पक्षकरतादै । और जात हीकर मी अजात रहताँदै । वह गर्म समप- 
याकर प्रगटहीनसे वाल्यावस्था, योवनावस्था और वृद्धावस्याको आप्षद्दोता है ॥ २०॥ 


सयस्यायस्यामत्रस्थाया वर्तते तस्यातस्पाजातोभवतियात्व 
स्यपुरस्कृतातस्याजनिप्यमाणश्चतस्मात्सएवजातश्चाजातश्च 
युगपञ्भवतितस्मिश्चैतटुभयसम्भवतिजञाततञ्चेवजनिप्यमा- 
'णत्वथ । सजातोजन्यतेसचेवानागतेप्ववस्थान्तरेपुअजातो 
»: जनयत्यात्मनात्मानम्‌ । सतोह्मवस्थानुगमनमाचामेरहिजन्म 


शारीरस्थान-अ० ३ ( ६९७) 


चोच्यतेतत्रतत्रवयसितस्याँतस्यामवस्थायास्‌ । यथासतामेव- 
शुक्रशोणितजीवानाप्राससंयोगाहर्भत्वनभवतितचर्संयो गा - 
चति 1 यथासतस्तस्येवपुरुपस्यप्रागपत्यात्पितृत्वनभवतितच्या 
सत्याञ्चवति । तथासतस्तस्येवगर्भस्यतस्यांतस्पामवस्थार्यांजा- 
तत्वमजातत्वश्वोच्यते ॥ ११ ॥ ह 
वह गर्म जिस २ अवस्थामें जैसे २ रहताहे उसीउसी अवस्थाम जात मानाजाताहै । 
जो अवस्था इसकी आनेवाली हे उस अवस्थाको जनिष्यमाण कहते है । इसलिये 
एककालमेही इसमें जात ओर अजात दोनो धर्म रहतेदे। अतएव इसमें जातत्व और 
जनिष्यमाणत्व दोनोही है । बह गभात्मा जात होकरभी अर्थात्‌ गर्भावस्थामे उत्फन्न 
होकर भी गर्भको उत्पन्न करताहै और वही अपनी आनेवाली अवस्थान्तरको भी उत्पन्न 
करतां । नित्य पदार्थका अवस्यान्तरद्दी जन्म कद्राजातांदे । वह नि्तजिस अवस्थाम 
'पहुचर्ताह वही उसका जन्म है । भैसे-झुक, शोणित ओर जीवके पृथक्‌ २ रहतेहुए 
भी सयोग होने विना जीवच उत्पन्न नहीं होता । जीर जैसे धुत उत्पन्नहोनेंसे पहिले 
पिता गइतेहुए भी उसमें पितृत्वधर्म नहीं आता उसीप्रकार आत्मा भी उसउस अब 
स्थामें रहताहुआ जातत्व और अजातत्वको माक्ष नही होता ॥ ११॥ 
नतुखळुगभेस्यमातुनपितुर्नात्मत सर्वभावेपुयथेष्टकारित्वम- 
स्ति। तेकिश्चित््ववशात्कुर्वन्तिकिश्चित्कर्सवशात्कचिचैपाकर- 
णरक्तेर्भवतिकचिन्नभवति Lo 
। यत्रसत्वादिकरणसम्पत्तत्रयथाव- 
लमेवयथेष्टकारिस्मतोऽन्यथाविपरय्यय । नचफरणदोपादका- 
रणमात्मागर्भजननेसम्भवति ॥ १२॥ 

Ru पिता ओर आत्मा इन सवमसे कोई एक सपृर्णमावमे गर्भको उत्पन्न करनेम 
स्‌ नहीं होसकता । अथोत्‌ अपने आधीन होकर ( अपनेवठासे ) माता या 
पिता या आत्मा अकेला कोई गर्भ को मगर नहीं करसकता । इनम कोई अपने वासे 
गर्भम इष्टकारी होतेहे, कोई कर्मषशमे इश्टकारी होते । करी इनकी करणशक्ति 
कार्यकग्नेमें सामर्थ्यवान्‌ होती है और कहीं नहीं भी होती । इसल्यि जिस जगह 
सखाडि करणशक्तिकी उत्कृष्टता होतींह उतजगद्द ययायल यथैष्टकारिता होजातीद। 
जिसजगइ सक्तादि करणशक्तिकी उत्कृष्टता नहीं होती बद्दापर कार्योत्तद्वि नहीं 
होसकती । करणके दोपसे आत्मा गर्मोत्पन्न करनेमे कारण नहीं होता, ऐसा नहीं 
अर्थात्‌ आत्मा सपूर्णसयोग मिल्नेसे गर्भको उत्तन्नकरनेमें कारण होताँदे॥ १२ ॥ 


(६९८) चरकसद्विता-भा० दी०। 


इष्टअचेष्टायोनिरेश्वर्य्यमोक्षश्वात्मविद्धिरात्मायत्तम्‌ । नझन्य 

सुखदु.खयो.कर्तानचान्यतोगभाजायतेजायमानोनचअंकुरो- 

त्पत्तिरचीजात्‌ ॥ १३ ॥ 

आत्मज्ञानी महात्मा चेष्टा, योनि, ऐश्वर्य और मोक्ष इनसवको अपने आधीन 

रते ऐसा देखनेमें आताहे। आत्माके सिवाय सुखदुःखका और कोई कर्ता नहीं 
दे । आत्माके सिवाय और कोई गर्मको उत्पन्न नही कर सकता । आत्मासेही गर्मकी 
उत्पत्ति हे ! कारणके समानही कार्यकी उत्पत्ति देखनेमें आतीहे । ऐसा नहीं होता 
कि विना वीजके अकुर पैदाहो ॥ १३ ॥ 


WORF ssi are आत्मासे हुए द्रव्य 1 
यानिलुखळु अस्यगर्भस्यात्मजानियानिचअस्यात्मत सम्भवत' 


सम्भवन्तितानिअनुव्याख्यास्यामः । तयथा-तासुतासुयो- 
निषुउरपत्तिरायुरात्मज्ञानमनइन्द्रियाणिप्राणापानो्रेरणंधार- 
णमाक्कतिस्वरवर्णविशेया.सुखदुःखेइच्छाठेपोचेतनाधृतिवुद्धि- 
स्मृतिरहकारःयत्नश्चेत्यात्मजानि ॥ १४ ॥ 
गर्भम जो जो भाव आत्मासे उत्पन्न होतेहे उनउन आत्मजभावांको वर्णन करें 
यह आत्मा जिसजिस समय मिसजिस योनिम जन्मघारण करतांदे उससमय उसी 
योनिमें इसका जन्म, भाग्नु, आत्मज्ञान, मन, सपूर्ण इन्द्रिय, माण, अपान, मेरणा 
क्ति धारणा, आरति, स्वर, वर्ण, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, चेतना, शति, बुद्धि, 
स्मृति, अहकार, प्रयत्न, यह सव उत्पन्न होतेहे । यह सव भात्माकेदी लक्षण दे 
इसल्यि गर्भ आत्मन होताहि ॥ २४ ॥ 
सात्म्यजश्चायगर्भ नहिअसाऱ्म्यसेवित्वमन्तरेणञ्रीपुरुषयोर्व- 
न्व्यत्वमस्तिगभेंपुवाअनिष्टोभाव । यावत्खलुअसात्म्यसेवि- 
नाख्रीपुरुपाणात्रयोदोपा प्रकुपिता.शारीरसुपसर्पन्तोनशुक्रशो- 
णितगभीशयोपघातायोपप्यन्तेतावत्समर्थाग्भजननायभव- 
न्ति। सात्म्यसेविनापुन स्रीपुरुपाणामनुपहतशुक्रद्योणित्तग- 
भाद्रयानामृतुकालेसन्निपातितानाजीवस्यानवकमणाद्वर्भान 
घरादुर्भवन्ति। नहिकेवलसात्म्यजएवायगर्भ समुदायोऽप्रका- 
रणमुच्यते ॥ १५॥ 


शारीरस्थान-अ० ३ (६९९) 


यह गर्म सात्मज भी हे । यदि खी पुरुष अतात्म्यपदार्थाको सेवन न फरे तो 
उनमे वध्यादोष तथा गर्भम अनिष्टभाव कभी उत्पन्न न होवे । जवतक अप्तत्म्यसे- 
वनसे दोष कुपितहोकर खरीपुरुषाके शरीरम॑ उपसर्पण करतेहुए और झुक्रशोणितसे 
मिलकर गर्भाशयमे उपघात नही करते तमीतक गर्भाधान होसकताहे । तथा असा- 
त्म्यसेवनसे दोप कुपित होजानेपर गर्भाधान नहीं होने देते । सात्म्यसेवन करनेवाले 
ख्रीपुरुपोंका रज ओर वीर्ये शुद्ध होताहुआ ऋतुकालर्म मिलापद्वारा गर्भाशयमें प्रवेश 
करनेपर भी यदि जीवात्मा अणु प्रवेश न करे तो गर्भ नहीं रहता। केवळ सात्म्यते- 
वनसेही गर्भ उत्पन्न होताहे यह वात नही है। किन्तु गर्भके उत्पन्नकरनेवाले प्ण 
भावाम सात्म्यमेवन भी एक कारण मानाजाताहे ॥ १५ ॥ 


सात्म्यसे हुए गर्भके अवयव । 


यानितुखल्वस्थगर्भस्यसात्म्यजानियानिचअस्यसात्म्यत'स- 
म्भवत सम्भवन्तितानिअनुव्याख्यास्यामः । तद्यथा-आरो- 
ग्यमनालस्यमलोलुपत्वमिन्द्रियप्रसाद खरवर्णबीजसम्परत्रह- 
पैभूयस्त्वच्चोतेसात्म्यजानि ॥ १६॥ 


सात्म्यसेवनसे गर्भम जो भाउ पैदा होतेरै उनका वर्णन करतंहे । जैसे आरोग्यता, 
अनालस्य, निलामता, इन्द्रियांका प्रसाद, स्वर, वर्ण और बीर्यका उत्तम होना, 
चित्त प्रसन्न रहना यह सघ सात्म्यसेवनके फल हे । इसरिये गर्भकी उत्पत्ति सात्म्य 
को भी कारण मानाजाताह ॥ ९६॥ . 


गर्भकी रसज उत्पत्ति । 


रसजश्वायगभोनहिरसार्टतेमातु प्राणयात्रापिस्यात्किपुनर्ग 
भेजन्म,नचेवास्यसम्यगपयुञ्यमानारसागर्भमभिनिऽचेयन्ति 
नचकेवलसम्यगुपयोगादेवरसानायर्भाभिनिर्इततिर्भवातिससु- 
दायोऽप्यत्रकारणमुच्यते ॥ १७॥ 


यह गभे रसज भी है । यदि रसाका सेवन न कियाजय तो माताके माण भी नहीं 
रह्सकते और गर्भके उत्पन्न होनेको तो कइनाही क्या है । रमदी उत्तमरूपते सेवन 
किये आनेपर गर्भको उत्पन्न फरतहे । यद्यापे केवल रसाकाही उत्तमरीतिसे प्रयोग 
कियाजाना गर्भको उत्पन्न नही कर सकता परन्तु गर्भके उत्पन्नकरनेराले काणाम 
उस भी एक कारण होतांहे ॥ १७॥ 


(७००) चरकसद्दिता-मा० टी०। 


गर्भके रसज अवयव । 
यानितुखल्तरस्यगर्भस्परसजानियानिचास्यरसत सम्भवतः 
सम्भवान्तितान्यनुव्यार्पास्यामः । तद्यथा-शरीरस्याभि 
निईत्तिरभिदृद्धि प्राणानुवन्धस्तृसिःपुष्टिरत्साहश्चेतिरसजानि१८॥ 
इस गर्भके जी जो भाव रससे उत्पन्न होतेंदे उनका वर्णन करते हैं । जैसे शरीरका 
उत्पन्न होना और वढना, म्राणोका अनुवध एमि ओर पुष्टि तया उत्साह यह सय 
रससेही होतेहे । इसलिये गर्भके मगटहोनेमें रसको भी कारण मानाजाताहे ॥ १८ ॥ 
_सत्वका उत्पादकत्व । 
अस्तिखल्वपिसत््रमोपपादिक यजीवस्ट्रकूशरीरेणाभिसम्बप्ना- 
ति। यस्मिन्नपयमनपुरस्कृतेशीलमस्यव्यावर्चतेभक्तिनिपर्य्य 
स्यतेसर्वेन्ब्रियाण्युपतभ्यन्तेवळहीयतेव्याघयआप्यायन्ते । 
यस्माद्वीनःप्राणाअहातियदिन्द्रियाणामभिम्राहकञ्चमनइत्य- 
भिधीयतेतञ्रिविधमाख्यायतेशु द्र्‍राजैसतामसञ्चइति ॥ १९ ॥ 
सत्त भी गर्भके सवथको उत्पन्नकरनेवाटा होतांहे । सही मूदमभावासहित 
आत्माका स्थूलशरीरके साथ सबध कराताहै । जव यह सत्त्व शरीरसे अलग होनेटग 
ताहे तो इसे अल्गहोनेसे मयमही शरीरका स्वभाव भी बदलजातांई । इच्छा 
विपरीत होञातीदे, इन्द्रिये छेशित होजाती ह, शरीग्मेसे वट क्षय होजातांई, रोग वढ्ने 
लगतेहे । जय यह सत्तसज्ञक मन शरीरको त्यागतांदै उसी समय माणाका परित्याग 
दोजातांहे । यह सर्वही इन्द्रियौंका अभिग्राइक मन कदाजातहि । यह सर्प, ग्ज, 
और तमके भेद्से तीनम्रकारका होता है ॥ १९ || ples EPR 9 
येनास्यखलुघ्रयतोभूयिए्तेनद्वितीयायामाजातोसम्भ्रयोगोभव- 
तति । यदाततेनेवहाद्वेनसयज्यतेतदाजातेरतिक्रान्तायाश्च स्म्र 
ति । स्मार्चहिज्ञानमात्मनस्तस्यैवमनसोऽनुवन्धादनुवर्त्तते 
यस्यानइ्त्तिपुरस्कृत्यपुरुपोजातिरित्युच्यतेइतिसत्त्रसुक्तम्‌ ॥२०॥ 
मनमें सतोगुण, रजोगुण और तमोगण इन तीनो गुणामसे जो गुण अधिक होता 
है उसका दूसरे जन्मतक सयोग रहताहे । यदि सतोगुणके साथ संयोग होतारे तो 
इसको पूर्वन मका भी स्मरण आता । स्मात्तश्तानयुक्त मनके साथ जब आत्माफा 
सयोग होतांदै तथ आत्माको अपने जमातरका भी स्मग्ण आने छगताई 1 उस 
घुरुपको जातिस्मर फइतेदै । यह गुण सतोगुण प्रधान मनोंफे सयोगसे होनार ॥२०॥ 


शारोरस्थान-अ० ३ (७०१) 


यानिखल्वस्यगर्भस्यसत्वजानियानिचअस्यसत्त्वत सम्भवतः 
सम्भवन्तितानिअनुञ्याख्यास्याम । तयथा-भक्तिः्शीलशो- 
चददेषःस्मृतिमोंहस्त्यागोमात्सर्य्यंशोरय्यं भयंक्रोधस्तन्द्राउत्सा- 
हस्तैक्ष्णयमार्दवगाम्भीर्यमनवस्थितत्वमिस्येवमादयश्चान्येते- 
सत्त्वजाविकारायानुत्तरकालंसत्त्वमेदमधिकृत्यउपवेक्ष्यामइति 
सखजानि । नानाविधानितुखळुसत्त्वानितानिसवाणिएक- 
पुरुपेभवन्तिनचभवन्तिएककालम्‌ , एकन्तुभ्रायोःनुदृत्त्याह । 
एवमयनानाविधानामेषागर्भकराणाभावानाससुदायादभिनि- 
वेर्ततेगभ ॥ २९ ॥ 
गर्भके बीचम सत्तसे उत्पन्न होनेवाले जो भाव होतेहे उनको वर्णन करतेंहै । भक्ति, 
सुशीलता, शोच, द्वेष, स्म्ति, मोह, त्याग, मात्सर्य, शुरता, भय, क्रोध, तद्रा, 
उत्साह, क्षीणता, सुता, गभीरता, चचलता तथा अन्य भी इसीमकारके 
यण, सात्तिक, राजस और तामस मनके भेद्से अनेक प्रकारके उत्पन्न 
होतेहे । इनसवको आगे वर्णन करेंगे । सस्वसे उत्पन्न होनेवाले अनेक अकारके 
गुण होतेहे । चह सव गुण एकही मनुण्यमें पायेजातेहें परन्तु एककालमे सतोयुण 
तमोगुण और रजोगुण एकही पुरुपमें नहीं होसकते । यद्यापे सम मनुर्ष्योमे माम, 
तीनगुणका सयोग होताही हे परन्तु जिसमें जिसगुणकी अधिकता होती है उसको 
उसी शुणपे प्रधान मानाआताहे । ( सतोगुणके केवल प्रकाश होनेसे रजोगुण और 
तमोगुण नष्ट होकर मोक्ष होजाताहे । ) इसमकार गर्मकत्ती भावोंके ससदायसेदी 
गर्भेकी उत्पत्ति होतीहे ॥ २१ ॥ 
यथाकूटागारनानाद्रव्यसमुदयायथावारथोनानारथाङ्गससुदा- 
यात्तस्मादेतदवोचाममातृजश्चायगर्भ पितृजश्चात्मजश्चसा 
त्म्यजश्चरसजश्च । अस्तिसत््वमोपपादिकमितिहोवाचभगवा- 
नान्नेय ॥ २२ ॥ 
जैसे-कूटागार ( घर विशेष ) अनेक द्रव्माके होनेसे घनाया जाता और रय 
अनेक अगांके समुदायसे वनताहे उसतीप्रकार गर्भभी गर्भात्पादक सपूर्णमावीके सथघ- 
सही उत्पन्न होताहे इसलिये कहते है कि गर्भ माठज, पितज, आत्मज, सात्म्यन, 
तथा ससज होताहै। एवम्‌ सत्तसज्ञक मन उसके समधको उत्पन्न करनेवाटा होतांदै । 
इसमकार *गवान्‌ आधभेयजीने कथन कियांहे ॥ २२ ॥ 


(७०२) चरफसहिना-भा० ही० 1 


भरद्राजफा प्रस्ताव | 
भरद्वाजउवाच । यद्ययमेपानानाविधानागर्भकराणांभावाना 
समुदायादभिनिर्वततगभे'कथमयंसन्धीयते । यदिचापिस 
न्धीयतेकस्मात्समुदायञ्रभव,सनगर्सेमनुष्यविग्रहेणजायतेम- 
नुष्यश्चमनुष्यप्रभवउच्यते। तत्रचेदिष्टमेतद्यस्मान्मनुष्योस- 
मुप्यश्रभवस्तस्मान्मनुष्यविग्रहेणजायते । यधागोर्गोप्रभव 
यथाचाशो$श्वप्रभबइखेवेयढुक्तमग्रेतमुदायास्मकइतितदयु- 
कयदिचमनुष्योमनुप्यप्रभवःकरमाजडान्धकुव्जमकवामन- 
भिन्तरिनव्यङ्गोन्मत्तकुएकिछासिभ्योजाता-पितृसहशरूपानभ- 
चन्ति । अथात्रापिशरु्धिरेवंस्यात्खरेनेवायमात्माचक्षुपारूपाणि 
वेत्तिश्रोत्रेणशव्दान्धाणेनगन्धात्रसनेनरसान्स्परनेनस्पर्शान्‌ 
चुद्धयावो दव्यमिसयनेनहेतुनाजडादिभ्योजाता' पितृसदद्ा 
भवन्ति । अत्रापिप्रतिज्ञाहानिदोप स्यादेवमुकेद्यात्मासत्सि- 
न्द्रियेपुज्ञ स्यादसत्खञ्ञोयत्रचेतदुभयसम्भवतित्ञत्रमञ्ञत्वञ्च- 
सविकारप्रक्तिकश्चात्मानिर्विकारोज्ञश्च । यदिचदर्शानादिभि- 
रात्साविषयान्वेत्तिनिरिन्द्रियोदर्शनादिविरदादज्ञ स्पादज्ञत्वा- 
चकारेणमकारणत्वाद्चानातमेतिवाग्वस्तुमात्रमेत्तद्ववनमनर्थ- 


कस्यादितिहोवाचभरद्वाज ॥ २३ ॥ 

यह सुनकर भरद्वाज कद्ेठगे कि यदि अनेक प्रकारके गर्भकारक भार्वोके समुदा 
यसेही गर्भकी उत्पत्ति होतीदे तो पह गर्म समरे प्रिछाहुआ किसप्रकार 
होतांद । अर्थात्‌ यह सव मात्र गममं किसप्रकार मिलजाते दै । और मिएजानेपर 
भी इनके समुद्रायमे मनरुष्परे आकारका किस मकार होजाताहे अर्थात्‌ वह गर्म 
मनुष्यरूपम किसमकार प्रगट होतांहे । और इन सपूर्णमाचसि उत्पन्नहुआ गर्म 
मनुष्ये मनुष्य हुआ फेस कराजावांदे । यादि आप ऐसा मानतेहे कि मनुष्यसे मनुष्य 
मगर दोतांहे यह मनुष्य विग्रहसे अयात्‌ जप्ते-गीमे गो, घोडेसे घोडा, पशु जगतमे 
उत्पन्न होतादे । इसीप्रकार मनुष्यसे मनुष्पके आफारवाटा गर्म होतारे । तो जो 
पहिले आत्मादिक समुदायसे गर्गकी उत्पचि कहआयदै वह अयुक्त होनामगा और 


शारीरस्थान-अ० ३ (७०३) 


मनुष्यसे मनुष्य- मनुष्यके आकारही पैदा होताहे तो क्या कारण है कि माता पिता 
उस प्रकारके न होतेहुए भी सतान उनके आकारकी नहीं होतो । जैसे-जड, अधा, 
कुबडा, गुगा, धवना, मिनमिनाहा, व्यग, उन्मत्त, कुष्ी ओर किलास आदि रोम- 
चाळे मनुष्योंकी सतान अपने माता पिताके समान अघी, कुघडी आदि क्‍यों नहीं 
होती यदि इनमें भी आपका ऐसा भाव हो कि मातापिताके किसी इन्द्रियहीन 
होनेसे सतानके मनुष्यत्वम फर्क नहीं पडता आत्मा अपने नेत्रोद्वारा रूपको देखता 
है, कानते शब्द झुनताहे, नासिकासे गधको सूघताहे, जिद्दासे रसको लेता, 
स्पनेन्द्रियसे स्पर्शका ज्ञान करताहे, बुद्धिसे वोध करतांहे अयात्‌ जानतांहे इसलिये 
जडआदिकोकी सतान मातापिताके समान जइत्यादि दोपोंवाली नहीं होती तो इस 
तरह कहनेसे भी आपके पक्की हानि होतीहे। और प्रतिज्ञाहानिक्रा दोष आताहे 
क्योंकि ऐसा कहनेसे यह सिद्ध होजायगा कि इन्द्रिये होनेसे भातमज्ञानी है तथा 
"किमी इन्द्रियके नष्ट होनेसे आत्मा मूर्ख होजायगा । जिसमें ज्ञान उत्पन्न होना और 
ज्ञान नष्ट होना यह दो भाव आजायी तो आत्मा निर्विकार न कट्टा जाकर विकार 
प्रकृति अथवा प्रकृतिका विकार सिद्ध होजायगा । क्योंकि ज्ञानी जत्मारी निर्विकार 
bt 1 यदि ऐसा कहो कि, द्व आदि इन्द्रियों द्वारा आत्मा बिपर्योका अहण 
करताहे अयोत् उनको इन्द्रियोहारा जानतांदै तो इन्द्रियाके विना दर्शनादि ज्ञान न 
होनेसे आत्माको अज्ञ मानना होगा । आत्मा अज्ञ सिद्व होजानेसते कारण न माना 
जायगा। कारण न माना जानेले बनात्मा सिद्व होजायगा । फिर आपका यह 
जितना कथन है सब वकवादमात्र और अनर्थक सिद्ध होजायगा । इसमकार कुमार 
शिरा भद्धाजने कहा ॥ २३ ॥ 
आत्रेयमीका उत्तर । 
आत्नेयउवाच । पुरस्तादेततप्रतिज्ञातसत्त्वजीबस्टङ्शरीरेणा- 
मिसस्बधातीति। यस्माज्ञुससुदायप्रभव सन्गर्भोमनुष्यविग्नहे- 
णजायतेमनुप्यश्चसनुष्यप्रभवइत्युच्यतेतद्वक्ष्मास ॥ २४ ॥ 
यह सुनकर आत्रेय भगवान कइने लगे कि यह तो इम प्रथम ही कयनकर चुके है 
कि सस्सञ्चक मन-अनेक द्रवयां मे समूहरूप शरीरसे जीवका सवव उत्पन्नकर देतादै 
अथात्‌ सख-सव भार्बोको आत्माप्ने मिलादेतादे और जिम मकार द्रव्याके समूहसे 
चने इए गभेका मनुष्य दके साय जन्म लेता है तया जिमप्रकार मनुण्यते मनुष्य 
उत्पन्न होतांहे उसका वर्णन अब करतेदे ॥ २८ ॥ 
भूतानाचतुर्विधायोनिर्भवतिजराय्वण्डखेदोद्भिद । तासाख- 


लुचतसृणामपियोनीनामेकैकायोनिरपरिसख्येयभेदाभवतिभू- 


(७०४) चरकताहिंता-भा० टी०। 


तानासाकृतिविशेषापरिसंख्पेयत्वाततत्रजरायुजानामण्डजाना 
प्राणिनामेतेगर्भ कराभावायांयायोनिमापद्यन्तेतस्यातस्यायोनी 
निमापथन्तेतस्यातस्यायोनौ- 
तथातथारूपाभवन्ति । तघथा कनकरजतताम्रत्रपुसीसाआ 
सिच्यमानास्तेपुतेषुमधूच्छिष्टविम्तेपुतेयदामनुष्यविस्वमाप- 
यन्तेतदामलुष्यविग्रहेणजायन्ते । तस्मात्ससुदायात्मक सन्ग- 
भोमनुप्यविग्रहेणजायतेसनुप्योमनुप्यप्रभवइत्युच्यतेतद्योनि- 
त्वात ॥ २५॥ २ 
सपूर्ण माणीमात्रकी भर नल स्वदेज ओर औद्धिद यह चार मकारकी योनि 
है इन चारमकारकी योनियोके अनेक और असख्य भेद होतेहे । क्योंकि माणियोके 
आकार विशेषमी असरऱ्य होते हे । उन चारोंमे जरायुन आर अण्डन ्राणियाके यह 
गर्भकारक भाव जिए जिस योनिम प्राप्त होतेहे उसीउसी योनिके मठुरूप अपने अपने 
गठनको भात होतेहुए उनके अनुसार वनावटके होजानेंदे । भेसे-पक मबुष्यके अनु- 
रूप साचेम सोना, चादी, तावा, रागा, सीशा अयवा मोप्र गलाकर दाटदेनेसे मतु- 
ष्यके आकारकी मत्तिमाको प्राप्न होजातेदे । उतीमकार गर्मकारक सपर्ण भावॉका 
समुदाप-मनुष्प आकारके ग्चनेवाली योनिर्मे पडजानेसे मनुष्यसे मनुष्य उत्पन्न 
होतारे क्योंकि वह मनुष्ययोनि होनेसे मजुप्यद्दी दोसकतांदे ॥ २५॥ 
यच्चोक्तयदिचमनुष्योमनुप्य्रभव कस्मान्नजडादिभ्योजाता" 
पितृसदृहारूपाभवन्तीतितत्रउच्यते यस्यथस्यहिअङ्गावयव- 
स्यवीजेबीजभावउपतप्तोभवतितस्यतस्याद्वावयवस्यविकृति- 
रुपजायतेनडपजायतेचअनुतापात्तस्मादुभयोपपत्तिरपिअत्रस- 
णितेपाभावासावहेतुर्देवतस्मान्नेकान्तः bs 
वस्यचात्मजानिइन्द्रियाणितेपाभावाभावहेतुदेवतस्मान्नेकान्त- 
तोजडाद्रिभ्पोजाता वितृसरशरूपाभावन्ति ॥ २६ ॥ 
और पह जो आपने कहाहि कि जग भनुष्यमे मनुष्य मगर होताद तो जडादिकॉ- 
की सतान उनके समान जेड, अधी, छुबढी, आदि क्यों नही ती तो उसका यदद 
स्पष्ट उत्तर है कि वीजके सपूर्ण अर्गोम वीजकी शक्ति है उस बौजरे जो भदा 
अवयव खगन होनातेह मताने भी उन्ही अश या अवयदोम विकार उत्पन्न 
होजातेई यदि यीजम विगीमकारका कोई विकार i तो उत उत्पन्न 
दोनेवाली सतानमें भी कोइ विकार नही होते । क्योंकि जड आदिकोमे 
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वीर्यमे विकार न होनेसे उस वार्यसे उत्पन्न होनेवाली सतानमे भी काई विकार उत्पन्न 
नहीं होते । उस वीयैमही अमेहादि दोप होनेसे सतानकोमी ममेहादि दोष होतेहे । 
इससे आपके कहेहुए दोनो प्रश्नाका उत्तर दिया जाचुका । सवकी सव इन्द्रिये 
आत्मज होतीहे और उनके साथ पूवजन्मके कर्मका सबव होताहै। वह पूर्वजन्मका 
कर्मेही इन्द्रियाके भावामावका कारण हे । अर्यात्‌ किसी पूर्वजन्मके पापकर्मके प्रभा- 
यसे पैसाही सयोग मिटकर इन्द्रियोका विघात होताहे पूर्वजन्मकृत कोई उस प्रकारका 
पापकर्म न होनेमे इन्ठियाम कोइ विकार नहीं होसकता। इसीलिये जडादिकोंसे उत्पन्न 
हुई सतानके रूप पितामाताके समान नही होते ॥ २६॥ 
नचात्मासस्सविन्ट्रियेपुअज्ञोऽसत्सुवाभतरत्यज्ञोनह्मसच्प'कदा- 
चिदात्मासत्त्वविरोपाद्वउपलभ्यतेज्ञानाविरोपइति ॥ २७॥ 
आत्मा इन्द्रियोके होनेसे ज्ञाता और इन्द्रियोके न होनेसे अज्ञाता नही होसकता 
क्योंकि आत्मा मनसे रहित कभी नहीं होता । इसलिये वाह्य इन्ट्रियके नष्ट हीनेपर 
भी मनधुक्त आत्माको ज्ञानकी उपल्व्धी होती रहती हे ॥ २७॥ 
भवतिचाच । 
नकत्तुरिन्ट्रियाभावात्कार्य्यज्ञानधरवत्तते। येः कियावत्ततेयाठु 
साविनातेनेवर्ततते ॥ २८ ॥ जानन्नपिण्दोभावात्कुम्भङ्कन्नम- 
वरते । श्रूयताञ्चेदमध्यात्ममारमज्ञानचळमहत्‌ ॥ २९ ॥ 
यहा कहृहि कि इन्द्रियाका अभाव होमेसे कर्चाकी कार्थज्ञानमे प्रबृत्ति नही होती । 
क्योंकि जो किया जिसके द्वारा होसकती है वह उसके बिना हो द्वी नहीं सकती 
जैसे-कुम्हार पटके वनानेकी क्रियाको जानता हुआ भी मह्टीके विना उसके वमाने 
के लिये प्रवृत्त नही होता । सो तुम इस महत अध्यात्म ज्ञानके वलकों श्रवण 
करो ॥ २८ ॥ २९ ॥ 
देहेन्द्रियाणिसक्षिप्पसन सरद्यचअ्चळम्‌ । प्रविश्याध्यात्ममा- 
त्मज्ञ खेत्ञानेपर्य्यवस्थित ॥ ३० ॥ सर्वत्र विहितज्ञान.सर्व- 
भावान्परीक्षते । ग्ह्वीष्ववेदमपरभरद्दाजविनिणेयम्‌ ॥ ३१॥ 
आत्माको जाननेवाला बुद्धिमान देइ और इन्द्रियोंकों वशमे करके मनकी 
चचल्ताकी रोककर अध्यात्म तखोम प्रवेश करके अपने ज्ञानको अर्थात्‌ यात्मजानको 
आप्त होजातादै।फ्रि वह सर्वज्ञ सवका पर्णेज्ञान रसवेहुए अइतञ्चान द्वारा सपूर्ण मावोकी 
परीक्षा करता दै । हे भरद्वाज ! एक ओर विनिर्णयको श्रवण करो ॥ ३० ॥ ३१॥ 
४५ 


~ 


i 
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निदत्तेन्द्रियवास्चे् लुप्त खप्तगतोयदा । विषयान्सुखडु'खेच 

वेत्तिवाझोःप्यतःस्मृत' ॥ ३२ ॥ नात्माज्ञानाहत्तेचेकत्तानंकि- 

अित्पवत्तंते । नह्येकोवत्ततेभावोवर्ततेनाप्यहेतुकः ॥ ३३ ॥ 

जेव मनुष्यकी इन्द्रिय तथा वाक्चेटा निवृत्त होजातीह भीर मनुष्य मोनातां 
उस नवस्यामे भी सुखदु'खको ग्रहण कग्तहि अयात्‌ सोजांनेपर इन्द्रिय आदिकार्क 
चेष्टा वद होजातीहे उत्त समय भी यह सुखदुन्वका स्वम्तावस्थामे अनुभव करता 
इसल्यि इसको अज्ञ नहीं कहना चाहिये । जात्मज्ञानके विना कोइ भी ज्ञान स्वतः 
नहीं है और कोई भाव विना किसी हेतुके स्य अकेला प्रवृत्त नहीं होता 1 तात्पर 
यह हुआ कि इन्द्रिय आदि व्यापार और चचलताको वें करलेनेसे मनुष्यको 
साक्षात्कार ज्ञानका प्रकाश डदोजाताहै 1 और इन्द्रियोंके रुक जानेपर भी मह मनुष्य 
स्वमावस्यामें अनेक प्रकारके ज्ञानका अनुमव करता रहतांहे । इसलिये आतमा कभी 
भी अज्ञानी नहीं कहा जासकता ॥ ३२ ॥ ३३ ॥ 

तस्माउ्ज्ञ,प्रकृतिश्चात्माद्रष्ाकारणमेवच। 
सर्वमेत द्वरट्ाज ! निर्णीतजहिसशयमिति ॥ ३४ ॥ 

सो इसमक्रार जय, मद्कति, आत्मा, दृष्टा और कारण इन समके समुदायका वर्णन 

कियागयांदै । अन तुम सशयको त्यागदो ॥ ३४॥ 
अध्यायका सक्षिप्तवर्णन । 

हेतुगर्भस्यनिईत्तीउद्धोजन्मनिचैव य । पुनर्वछुमतिर्याचभर- 

द्वाजमतिश्चया ॥ ३५ ॥ प्रतिज्ञाप्रतिपेथश्चविशदश्चात्मनिर्ण- 

य॒ । गर्भावक्रान्तिसुदिउयखुङ्ीकसम्प्रकाशितम्‌॥ ३६ ॥ 

इतिखुडीकागर्भावलकाति शारीर समाप्तः ॥ ३॥ 

यहा अध्यायकी पिम दो छोक हे~कि इस खुड्ठीका गर्मावकान्ति शारीर नामक 
अध्यायमें गर्मफी उत्पत्ति, काग्ण, वृद्धि भर जन्म इन समझे देतु, आत्रेय भग- 
वानक्का मत जोर भरद्वानका अस्तार, प्रतिज्ञा, प्रतियय, स्पष्ट, निर्णय यह सप विधि" 
दत्‌ दर्णन क्यिगपेँदै ॥ ३५ ॥ ३६ ॥ 

दुवि श्रम विर॑#०शारीएथान मापाटीनर्प दुद्धोहायर्मायकावििशारम 
चुनीवोऽप्याय ॥ ३॥ 
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हि चतुर्थोऽध्याय, । 
rR) 
अथातो महतींगभावळातिंशारीरव्याख्यास्याम इति हस्सा- 
हभगवानात्रेय, । 
अव हम महती गर्भागकान्ती शारीरकी व्याख्या कम्तेहे इसमकार भगवाच आत्रे- 
यनी कथन करनेलगे । 
आत्रेयजीकी मतिज्ञा । 
यतश्चगर्भ'सम्भवतियस्मिश्चगर्भसज्ञायद्विकारश्चगभोयथाचा- 
तुएव्याभिनिषर्ततेकुक्षोय थास्यद्वद्धिहेतुयतथास्यादष्धिर्भव 
तियतश्चजायमानःकुक्षोविनाशचप्रामोतियतश्चकालन्येनाविन- 
वयन्विक्कतिमापद्यतेतदनुव्याख्यास्याम* ॥ १ ॥ 
जिससे गर्भ उत्पन्न होताहे जिसलिये उसकी गर्मसज्ञा है, जिन द्रममोंके रूपान्तर 
होनेकी गर्म कहतेहे, जिस प्रकार कुक्षीमें गर्भ प्राप्त होताहे, जो उसके वढनेके हेतु है 
जिसप्रकार वह वृद्धिको आरक्त नही होता, मिनकारणोंसे गर्म उत्पन्न होकर भी कुक्षीर्म 
ही नष्ट होजातांदै, जिनकारणोंस सपुर्ण नष्ट न होकर विकृत होजातांहे इनसउको हम 
ऋमपर्वक वर्णन करतेहें ॥ १ ॥ 


गर्भेकी उत्पत्तिका कारण । 
सातत,पितृतआत्मत सात्म्यतो रसत सत्त्वतइलेतेभ्योभावे- 
पोगभे ~ स्ययेये ~ 
„  भ्यम्समुदितेभ्योग्भ-सम्भवति । तस्ययेयेऽ्रयवायतोयतः 
सम्भवतःसम्भवन्तितान्विभञ्यमातूजादीनवयवान्पुथकप्रथ 
शुक्तम्रभे । शुक्रशोणितजीवसयोगेतुखलुकुक्षिगतेगर्भसज्ञा- 
भवाति ॥ २॥ 


यइ गर्भे माता, पिता, आत्मा, सात्म्य और रस तथा सत्त इन सब भावोतिही 

उत्पन्न होतांहे । उसगभके जोर अवयव निसानिम मकार गैसेमैस उत्पन्न होतेहे उनस- 

चके माईन आदि अवयवोको विधागपूर्वक अलग अल्ग प्रथम कथन करचुकेहे ! 

चौर्य और रजके तेया जीवका सयोग होकर कुक्षीम प्राप्त होनेका नामही गर्म है ॥२॥ 
गर्भेके वेकारिक द्रव्य । 


गर्भस्तुखळुअन्तरिक्षवाय्वभितोयश्रूमिविकारथेतनाधिष्टान- 
बि ट “हं 


(७०८) चरकसहिता-भा० टी०। 


भूतएवमनयेवघ्तयापञ्चमहाभूतविकारससुदायात्मकोगर्भ- 
श्रैतनाधात्वधिष्ठानभूत'सद्यस्यपष्टोवातुरुक्त ॥ ३ ॥ 
बह गर्भ-आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी जीर चेतनाका अधिषठानमूत ६ । इस 
हिये गर्म-पचमहाभूताके विकाराका समुदायात्मक है आग चेतनाधातुका अधिप्रान- 
भूत हे । वह चेतनाही गर्भकी उठी वातु मानीजातीरै ॥ ३ ॥ 
गर्भकी आमुपूर्विक उत्पत्ति । 
ययात्वानुपू्व्याभिनिर्वचेतेकुक्षौतदनुव्यास्यास्यामः । गते 
पुराणेरजसिनवेचअवस्थिते पुन.झुद्धस्नाताल्ियमव्यापन्नयोनि- 
झोणितगर्भावयामतुमतीमाचक्ष्महेतयासहतथाअ्रतयायदा पु- 
मानव्यापन्नवीजोमिश्षी भावगच्छतितस्यहर्षोदीरित, पर शरी- 
रधात्वात्माझुककभूतोऽङ्गादङ्गात्सम्भवाति । स तथाहपेम्तेना 
त्मनोदीरितश्चअधिडितवीजघाठु पुरुपरारीरादभिनिप्पथोदि- 
तेनहितेनपथागर्भाशयमनुप्रविष्यात्तवेनामिसलर्गमेति । तत्र 
पूर्वचेतनाधातुःसत्तवकरणोगुणग्रहणायपुन.प्रवर्तेते । सहि- 
हेतु. कारणनिमित्तसक्षरकत्तामन्तावेदितावो डाद्रष्टाधातात्र- 
झाविश्वकर्साविश्वरूप पुरुष प्रसवोश्व्ययोनित्य गुणीअहणप्रा- 
धान्यमव्यक्तजीवोज्ञ प्रकुलश्रेतनावान्विभुभ्रूतात्माचेन्ट्रिया- 
त्माचान्तरात्माचेति॥ ४॥ 


निसमकार आजुपूविक कमसे कुक्षीम गर्म उत्पक्षोक्र परिणत होताइआ वृद्धिका 
आप्त होतांदे अव उसका वर्णन कर्ग्तेदे । जब खी माचीन गजके निवृत्त होनेते नषीन 
रजोदर्शन दोनेके अनन्तर शुद्धस्नात कग्टेती हे आर रजके साफ होजानेसे उसकी 
योनिस्तव, गर्भाशय शुद होतांदै । उससमय बह खरी गमनीया अर्थात्‌ पुरुपके सह 
वासयोग्प दोतीदे। उस खीके साय शुरवीर्यदारे पुरुषका संयोग दोउर शरीग्की 
सपूर्ण धातुओंका सारभूत वीये आनन्दके कारण भगरमसे परचल्ति होताहे । पह 
वीर्य भानन्दरूप आत्मामें उदीरित हुमा जीवघातु पुरुषके गरीरमे निकटकर उती 
रास्तेसे गर्मोगयमे मेदा हो शुदआर्तय ( मानिक ऋतुका झुरत ) से मिटजांतादी 
वह चेवनावातु सत्ततगाफमनसल्प करणमे युक्तद्रोकर गुणग्रद्ण करनेमे प्रयम प्रत 
होतादै । सीमे मद कारण, निमिच, अक्षर, क्ती, मता, वेदिका, चोदा, हश, 
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याता, अल्ला, विश्वकर्मा, विश्वरूप, प्रभव, लब्यय, नित्य, गुणी, अहणकत्तो, मधान, 
अच्यक्त, जीव, ज्ञाता, मकुळ, चेतनावान, विशु, भूतात्मा इन्द्रियात्मा और अन्त 
रामा कह्ाजाताहे ॥ ४ ॥ 
पुर्वतरमन्येभ्योगुणे ० 
सगुणोपादानकालेऽन्तरिक्षपूर्वतरमन्येभ्योगुणेभ्यउपादत्तेयथा 
प्रलयालयेसिसूक्षभूतान्यक्षरभूत सत्त्वोपादानपूवतरमाकाशा ' 
सृजति । तत क्रमेणव्यक्ततरगुणान्धातून्‌ वाय्वादींश्वतुर । 
तथादेहयहणेऽपिप्रवत्तेमान पूर्वेतरमाकाशमेवोपादत्तेतत 'क्रमे- 
णव्यक्ततरगुणान्धातून्वास्तादींश्चतुरः । सर्वसपितुखल्वेतहु 
णोपादानमणुनाकालेनभवति ॥ ५ ॥ 
वह चेतमाधातु गुणग्रहण करनेके समय और अन्यगुण अहणकरनेसे अथम 
आकाशको ग्रहण करके रहताहै । जैसे-विधाता प्रलयके अनन्तर सृष्टि रचनाकरनेकी 
इच्छाते सस्वोत्पादन करनेसे म्यम आकाशको र्चतादे । फिर उस आकाशमे क्रम” 
पूर्वक वायु, अभि, जल और पृथ्वी इन व्यक्तयुर्णोवाली धातुओको रचताई । उसीप- 
कार देहको ग्रहणकगनेम प्रवृत्तहोनेकी इच्छावाला आत्मा पहिले आकाशको अहण 
करताहि । फिर क्रपसे वायु, आदि चार व्यक्तघातुआकि गुणोंको अहण करताहे । यह 
सपूर्णदी शुर्णोका उपादान अर्थात्‌ अहणकरना अणुकाल द्वारा होताई ॥ ५ ॥ 
गर्भकी पहिली अवस्था । 
ससर्मगुणवान्गर्भत्वमापन्न प्रथमेमासिसम्स्छित.सर्वधात- 
कलुषीक्कत खेटभतोभवतिअव्यक्तविग्रह सचलदसद्भूताद्वाव- 
यव ॥६॥ 
बह चेतनाधातु इसमकार गुर्णोको अहणकर गर्भत्वको प्राप्त होजाताहे । पहिले 
महीनेमें समूस्छित हुआ सपुणे धातुओसे कडपित होकर कफके समान गाटासा 
डोताँदै । इस अवस्थाम इसका शरीर दिखाई नहीं देता । वह मयम महौनेमै कहल- 
आत गाढासा छेद अगावयवकी सूक्ष्म सत्तासे युक्त होताँदै ॥ ६ ॥ 
द्वितीयेमासिघन सम्पद्यतेपिण्डपेङ्यर्वुदवातन्रघन* पुरुष-ख्री- 
पेशीअर्वुदनपुसकस्‌ ॥ ७ ॥ 
दूसरे महीनेम घनहोकर पिडके आकारका वनजातादि । यदि पुरुषका शरीर होना 
हो तो वह पिंड गोळ होजातांदे। और ख्रीका हो तो लम्बी मासपेणीसी होतावीदे । 
और नएुसक होना हो तो अडुँद ( घुटडुटा ) के समान दोवांदे ॥ ७ ॥ 


(७१०) चरकसंद्धिता-भा० टी०॥ 


ठृतीयेमासिस्ेन्द्रियाणिसर्वाङ्गावयवाश्चयौगपेद्येन अभिनिर्व- 
तन्ते ॥ ८ ॥ 
तीसरे महीनेम सम्पूर्ण इन्द्रिया और सर्वोगावयव एकफालमै ही प्रगट 
होजातेहें ॥ ८॥ 
तत्रास्यकेचिटङ्गावयवामा जादीनवयवान्तिभज्यपूव 
1तृजादीनवयवान्विभज्यपूवसुक्ताय 
थावन्महा्रतविकारप्रविमागेनतुइदानीमस्यताश्चैवअद्गावय- 
वान्काश्नितपर्य्यायान्तरेणपरांश्चअनुव्याख्यास्याम ॥ ९॥ 
उनसर अगावयवोम जो माठ आदिक अगावयव दोतेदै उनको तो हम कमपूर्व- 
क प्रथमही कथन करचुकेंदे । अब पाचमहाभूतेकि क्रमसे आकाझादिकोके जो जो 
अग उत्पन्न होतेहे तथा अन्य भी जो अग जिसम्रकार उत्पन्न होते हैं उनका वर्णन 


करतेंह॥ ९ ॥ 
गर्भका आकाशात्मक अवयव । 
मातृजादयोऽप्यस्यमहाभूततिकाराएवतत्रास्याकाशात्मकश- 
द्‌ श्रोत्रलाघवसोक्ष्म्याविवेकश्च ॥ १० ॥ 
माठज आदिक जितने गर्भकें अग होतेहे वह सब पाचमद्दाशतोंकेद्दी विकारे उने 
पाचोम गग्द, श्रोत, लघुता, सुमिता और विभाग अथवा छिद्र यह सम भाकाशके 
- विकार होतेंदे । अर्थात्‌ आकादासे उत्पन्न होतेहे ॥ १० ॥ 
गर्भका वाय्यात्मक अवयव । 
वाय्वात्मकस्परी स्परीनश्चरोक्ष्यं प्रेरणंधातुव्यृहनचेष्टाश्वशा- 
रीय्यः ॥ ११ ॥ 
स्पर्श, स्पर्शनेद्रिय, रुक्षता, प्रेरणा, धातुओंकी रचना और आरीरकीचेष्टा यद सय 


वायुके विकार है ॥ ११ ॥ 
गमेका अग्न्यात्मक अवयव 1 


अग्न्यात्मकरूपदरीनप्रकादाःपक्तिरोप्ण्यञ्च ॥ १२ ॥ 
रुप, चभुइन्द्रिय, प्रकाश, जयराम और गमी यह सब अमिके विकार ६॥१२॥ 
गर्नेका जलात्मक अपयव । 
अवात्मकरसोरसनशैत्यमादव सेह छेदश्च ॥ १३॥ 
रस, जिद्दा, शीतर ता, म्दुता, चिकनाई और गीटापन यह सय जठके विकार 
क्त ॥ १३॥ 
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गभेका एथिव्यात्मक, अवयव । 
~ क. 
पुथिव्यात्सकोगन्ध,त्राणगौरवस्थेय्यंमूत्तिश्च ॥ १४॥ 
- गध, घ्राणेन्द्रिय, भारीपन, स्थिरता और मृत्तता यह सब प्रयिव्यात्मक 
विकार है ॥ १४ ॥ 
हिलोकेभाववि %७ छ 
एवमयलोकसम्मत'पुरुष, । यावन्तोहिलोकेभावविरोपा.ता 
वन्त पुरुषेयावन्तः पुरुपेतावन्तोलोकेऽतिवुधास्तवेवद्रष्टमि- 
च्छति ॥ १५ ॥ 
इसप्रकार यावन्मात रोकसपित पुरुप हे भोर जितने भाष विशेष जिसीजप प्रकार 
जिसजिस महाभूतके पुरम होतेहे बह सव वाह्ममगतमे देखेजातेहे । ज्ञानियोंने इस 
प्रकार पचमीतिक बिकारीँका दृश्य कथन कियांहै ॥ १५॥ 
एवमस्पेन्द्रियाणिअङ्गावयवाश्चयोगपधेनाभिनिव्तन्तेअन्यत्र 
तेभ्योभावेभ्योयेऽस्यजातस्योत्तरकालजायन्तेतदयथा;दन्ताऽ्य- 
जञनानिव्यत्ततेभाव तथायुक्तानिचापराणिएपाप्रकृतिविक्वाति 
पुनरतोऽन्यथा। सन्तिखलुअस्मिन्ग्भेनिव्याभावाःसन्तिचानि 
त्या"तस्ययएवाङ्गावयवा.सन्तिएन्तेतपवस्रीलिङ्गपुरुषलिङ्गन- 
पुसकलिङ्गवाविश्राति ॥ १६ ॥ 
इसप्रकार सपूर्ण इन्द्रिया और अग वयव एकही कारम उत्पन्न होऊ तेंहे । परन्तु 
कुळ भाव इसमकारके होतेहे जो इसके जन्मढेनेके अनन्तर होतेहे । उन भावके सिवाय 
और सपूर्ण अगावयव क्रमपूर्वक गर्ममेही परिपूर्ण होजातेहे 1 जो जन्म ने उपरान्त 
भाव उत्पन्न होतेदे वह इसप्रकार हे । जैसे-दात, दाढी, मूळ आदि । इनफे सिवाय 
अन्य भी भाऊतिकभाव उत्पन्न होतेहे । इससे विपरीत इन्द्रियहानि आदि जिक्कतमाव 
उत्पन्न होतेहे । गर्भकै वहुतसे भाव नित्य होतेहे । बढुतसे अनित्य होतेहे । जिस 
अंगावयोसे सीके लक्षण पुरुषके लक्षण और नपुसतकके लक्षण दिखाई देंतेहे । बह 
गर्भके भाव नित्य हैं। और दात आदि भाव अनित्य होतेहे ॥ १६॥ 
कन्या आदिका विशेषभाव ! 
तत ख्रीपुरुपयोर्यवेशेपिका भावाःप्रधानसश्रयागुणसश्रयाश्वतेपा 
यतोभूयस्त्रततोऽन्यतरभाव ।तयथाङेत्यभीरत्वमवेशारयंमोहो- 
ऽवस्थानमधोगुरुत्वमसहनरेयिस्यमार्दवगभीशयवीजभाग- 


(७१२) चरकसहिता-भा० टी० । 


स्तथाइुक्तानिचापराणिस्रीकराणि । अतोविपरीतानिपुरुषक 
राणिउभयभागभावानिनपुसककराणि । यस्ययत्कालमेवइ- 
न्डियाणिसन्तिष्टन्तेतत्कालमेवास्यचेतसिवेदनानिवन्धप्राप्नो- 
ति । तस्मात्तदाप्रशतिगर्भःस्पन्दतेप्रार्थयतेचजन्मान्तरात- 
तमिहयत्किञचिततद्देहृदय्यमाचक्षसेइाः । मावजञास्पह्- 
दयमातृह्ृदयाभिसम्बद्धरसवाहिनीभि सवाहिनीभिस्तस्मा- 
त्तयोस्ताभिर्भक्ति सम्पद्यते । तञ्चैवकारणमवेक्षमाणानदरैह- 
दय्यविमानितंगर्भमिच्छन्तिकर्तृविभानेद्मस्यदृञ्यतेविनासो- 
विक्कतिर्वा ॥ १७॥ 


गर्ममें खीपुरुपक रज और वीर्याश्रित भागाम खीके भावोरी अधिकता होनेसे 
कन्या उत्पन्न होतीदै ओग पुरुपके भावोंकी अधिकता होनेगे पुग्न उत्पन्न होतांहै। 
एवं दोनाके घरावर होनेसे नपुसक सतान होतीहे । उनम कन्याके उत्पन्न फरने 
चाहे ये भाव होतें! जैसे कातरता, भौमता, अचतुरता, मोह, चचछता, भघोगुरु- 
ता, अदृढता, शिथिलता, म्हुता ओर रजकी आधिक्यका आदिफ भाव कन्याके 
उत्पन्न करनेवाले होतेहे । इससे बिपरीत साप भाव जैसे शौर्यता, शुक्राधिक्यता, 
येय, दृढता आदि पुन उत्पन्नकरनेवाले भाव होतेहे । दोनाफे वराग होनेसे नपुँ- 
सक सतान होतींहे । जय गर्भम इन्द्रिय उत्पन्न हौजातीई उसी समयसे चित्तमें पीडा 
आदि जाननेका समघ उत्पन्न होजातारे । असते इसकी गर्भम पीडा धारि मतीत 
होने ठगतीदै और गर्भ फडकने लगजाताहे उसी समपसे यह अन्मातरमे हानेवाठे 
सुख दु खाका अनुभव करने टगजाताहे और निस २ मकारकी इच्छा करताई षह 
इच्छा माताके हद्ममे पहुचकर मातासेदी उसी मफारकी इन्ठाको उत्पन्न करतादं। 
गर्मेका एश्य माताके हदयके साय रसवादिनी मादियाद्वार सवध रखताई उन्दी 
रसवादियी नांडियोके सयोगते गमके हदयकी इच्छा माताके हयम पटचवीदे ! 
उन भागको देखकरही गर्भवती खीको दौह्द ( दोहुदयावाली ) कदाजाताहे । 
जिम मकारकी गभके हृद्य इच्छा उत्पन्न घी मावा उसी प्रमारकी इच्छाको 
अगर कातीहै । इसलिये वुद्धिमान गर्मकी इच्डाका व्यापात कमी नर्त करते अर्वाठ 
गर्भवती जिस परार्यको चाइतीदै उसको वही वेतद । दीहदुके समय माताके इच्छित 
पदार्थ न मिटनेसे गर्ममे विकार उत्पन्न दोताह 1 अथवा गर्मताश होवार्वोई ॥ ३७ ॥ 


~ 


शारीरस्थान-अ० ४ (७१३१ 


समानयोगक्षेमाहिमातातदागर्भेणकेषुचिदर्थेपुतस्मात्परियहि- 
ताभ्यायभिणीविशेषेणोपचरन्तिकुशला. ॥ १८॥ 
माता और गर्भ यह दोनों समान योगक्षेम है अर्थात्‌ माताका हित होनेसे गर्भका 
भी हित होताह और माताका अहिक होनेसे गभमे भी विकार उत्पन्न होजातांहे । 
इसलिये वृद्धिमान मनुष्य गर्भवती ख्रीके प्रियकर्ता पदाथोमे और दित उपचारसें 
इच्छा पूणे करते रहते हे ॥ १८ ॥ 
दोहूदलक्षण । 
तस्याद्वेहृदस्यस्वचविज्ञानार्थलिङ्वानिसमासेनउपदेकष्याम ॥ १९॥ 
उस खीके दोहद जानमेके टिंये लक्षण और उसकी रक्षाके लिये हितउपार्याका 
सक्षेपसे वर्णन करतेहे ॥१९ ॥ 
उपचारसवोधनहयस्याज्ञानेदोपज्ञान वलिह्वतस्तस्मादिष्टोलि- 
द्गोपदेशर्तद्ययाआत्तेवादर्दनमास्यसस्रवणमनन्नाभिलापडछ- 
दिररोचकोऽम्लकामताचविरेषेण । श्रद्धाप्रणयनञ्चोष्यावचेषु 
भावेपुगुरुगात्रत्वचक्षुपोग्लीनि स्तनयो स्तन्यमोष्ठयो स्तनस- 
एडळयोश्चकाप्प्यमत्यर्थः्वयु पादयोरीपछोमराज्युद्दमोयो- 
न्याश्चाटाळस्वामितिगभेपर्यागतेरुपाणिभवति ॥ २० ॥ 
क्योंकि गर्भवतीके रक्षणोको न जाननेसे ओर उपचारको न जाननेसे गर्म 
अनेक प्रकारकी वाधायें दोसकतीह । इसलिये लक्षणोसे ज्ञानकी उत्पततिके ल्यि उन 
लक्षणोंका वर्णन करतेंहे अर्थात्‌ गर्भवती ख्रीके यह रक्षण होतें । जम-मासिकऋतुका 
न दीखना,सुखसे पानीका गिरना,अन्न अच्छा न लगना, छ्दी्‌ होना,अरुचि और खेटे 
पदार्थोकी इच्छा होना, ऊच और नीचमभावोंमें श्रद्धा होना और इच्छा दोना,रीरका 
-भारी होना, नेत्रेमि ग्टानि होना,स्तर्नोमें दूधकी प्रवृत्तिहोना,दोनो ओठ और स्तनॉके 
मुख काले होना, पावोपर सूजन होना योनिक बर होना, किचिव रोमाच होना 
यह सव लक्षण पूर्णगभेवतीके होतेहे ॥ २० ॥ 
गर्भनाशक भाव । 
सा यद्यविच्छेततत्तदस्थेदद्यादन्यत्र गर्भोपघातकरेभ्योभावे- 
भ्य । गर्भोपघातकरास्तिसे भावा तपवासैसतिगुरूप्ण- 
तीद्ष्णदारुणाश्वचेष्टाइमाश्वान्यानुपदिशन्तिरद्धा । टेवतार- 


(७१६) चरकसृहिता-भा० टी० । 
क्षोऽ्ुचरपरिरक्षणार्यनरक्तानिवासासिविभुयान्नमदकराणि 
चाद्यान्नाभ्यत्रहरेज्नयानमधिरोहेन्नमासमश्नीयात्सरवेन्ट्रियप्रति 
कूलाश्चभावान्दूरत.परिव्जयेत्‌ ॥ २१॥ 
वह गर्भवती जिर्मजिन पदार्योकी इच्छाकरे उसको वही पदार्थ देने चाहिये । 
परन्तु जो द्रब्य गर्भको हानि पहुचानेवाळे हा वह नहीं देने चाहिये । गर्भको हानि 
पहुचानेवाठे यह भावई । जैसे अत्यतभारी, तीक्ष्ण और दारुण द्रव्याका सेवन और 
उल्टीपुल्टी चेष्ट करना । इनके सिवाय और भी भावोको गर्भके हानिकारक कयन 
करिया । जैसे देवता और राक्षस तथा उनके अनुचर भी गर्भमें हानि पहुँचातेरै । 
इसलिये इृडजनोने कहाहे फि गर्भवती खीको रक्तरख धारण नहीं करने चाहिये 
ओर मदकारक द्रब्याका सेवन नहीं करना a चाहिये तथा सवारी आदिम चडना 
अतिषेगसे चलना, माससाना, एवम ३ प्रतिकुल संपुर्ण भावाको दूगसेही 
त्याग देना चाहिये ॥ २१ ॥ 
यच्चान्यदपिकिञ्चिल्त्रियोविहुसतीव्रायान्तुखङुप्रार्थनायाकाम- 
महितमप्यस्यैहितेनोपसहितदयात्मार्थनाविलयनार्थम्‌ । प्रा 
थनासन्धारणाद्विवाय'कुपितो$न्त शरीरमनुचरन्गसस्यापय- 
सानस्यविनाशबैरूप्यवाकुय्योत्‌ ॥ २२ ॥ ~ 
यदि किमी अहितकारक द्रव्ये ऊपर स्रीकी बहुत इच्छा चल्तीहो तो 
उसको पह द्रव्य किमी हितकारी द्रब्यंक्रे सपोगसे जिसमफार वह हानि न फरसके 
दे देना चाहिये । क्योकि गर्भवतीखीझी तीव्र इच्छाको रोक्नेमे गर्भम दोप उत्पन्न 
होतांहे और वायु कुपित होकर निगाड देताहे ॥ २२॥ 
चौथे महानेम गर्मके लक्षण । 


चतुथंमासिस्थिरलमापयतेगर्भस्तस्माचदागभिणीगुरुगात्रख- 
मधिकमापद्यतेविशेषेण ॥ २३ ॥ 
चाये महीनेम वह गर्म च्द दोजातादै इसलिप गर्भवती खीका दिशेषरपसे शरीर 


भी भारी होजाताहे ॥ २३ | 
पांचे महीनेम गर्मका लक्षण । 


पशवसेमासिगर्भस्पर्मासलोणितोपचयोमवतिअधिकमन्येभ्यो 
मासेभ्यस्तस्मात्तदागर्मिणीकार्यमापद्यतेविशेपेण ॥ २९ ॥ 


शारारस्यान-अ० ४ ८१, (७१५) 


पाचवे महीनेम गर्भके मास और रक्ती वृद्धि अन्य मद्दीनोंसे अधिक होतीहे। 
इसलिये गर्भवती खोका शरीर विशेषतासे कृश होनेलगताहै ॥ २४ ॥ 
ऊन्ठे महीनेमे गर्भका लक्षण । 
पष्ठेमासिगर्भस्यवळवणोपचयोभवतिअधिकमन्येभ्योसासेभ्य- 
स्तस्मात्तदागार्भेणीवलवर्णहानिमापद्यतेविरोषेण ॥ २५ ॥ 
उठवे महीनेमे गर्भके वळ और वर्णकी अन्य महीनोंति अधिक बृद्धि होतीहे। 
इसलिये गर्भवती खीके बळ, और वर्णकी हानि विशेषरूपसे होतीहे ॥ २५॥* 
सांतवे महीनेमे गर्मलक्षण । 
सप्तमेमासिगर्म.सर्वभावेराप्यायतेऽस्या । 
तस्मात्तदागर्मिणीसवाकारैःकान्ततमाभवति ॥ २६ ॥ 
सातव महीनेमे सपूर्ण भावोसे गर्भ पुष्ट होजाताहे । इसलिये गर्भिणी सवमकारसे 
क्लान्त अर्थात्‌ व्याकुलसी रहतीहे ॥ २६॥ 
आठवे महीनेमे गर्मके लक्षण । 
अष्टमेमासिगर्भश्वमातृतोगर्भतश्रमातारसवाहिनीभि.सवाहि- 
नीभिमुहमेहरोजःपरस्परतआददातिगर्भस्यासम्पूर्णत्वात्तस्मा- 
न्तदागरभिणीसुहुसुहुःसुदायुक्तामवतिमुहुसहुश्चग्लानातस्मात्त- 
दागभेस्यजन्मव्यापत्तिमद्भवत्योजसोऽनवस्थितत्वात्तश्चेवम- 
भिसमीक्ष्या्टममासमगर्भण्यमित्याचक्षतेकुला* ॥ २७॥ 
आठवे महीनेमे गम मातासे और माता गर्भसे रसवहनकरनेवाली नाडियोंद्रारा 
परस्पर ओजको ग्रहण करतेहे । और गर्भ सपूर्ण होतांहे । इसलिये गर्भवती खी 
वाग्बार आनन्दयुक्त ओर वारबार ग्टानियुक्त होती जातीहे । उसममय गर्भम 
ओज स्थिरभाषसे नही होता । इसील्यि बुद्धिमानोने अष्टम महीना वालकके उत्पन्न 
होनेका नहीं मानदि। क्योंकि आठव मनिका उत्पन्नहुमा वालक जीता नहींदे ॥२७॥ 
असवका समय 1 
तस्मिन्नेकदिवसातिकान्तेऽपिनवममाससुपादायधसवकालमि- 
दयाहुरादशमान्मासादेतावान्कालोवेकारिकम्‌ ॥ २८॥ 
"आद्रे महीनेके उपरान्त नवम मईनिका एकदिन व्यतीत होनेपर भी नवा 
महीनाही गिनाजाता हे और वह प्रसवका समय मांनाजाताइ । नम मासके 


1 


(७१६) चरकसंहिता-भा० टीं०। 


अथम दिनसे लेकर टम महीनेके अततक मसूतका माकून ( ठीक ) अथोत योग्य 
समय माताजाताहू । फिर दशवक उपरान्त सम दिन पकाररक समय माना 
जाता है ॥ २८॥ hoa 
- अतःपरकुक्षोस्थानंगसैस्य । एवमनयानुफुव्यांभिनिर्वर्तते- 
कुक्षी ॥ २९॥ 
गर्मका निवासस्थान कुक्षी है भीर उम कुक्षीमही इस एवाक्त कमसे गम मे 
होताहै ॥ २९ ॥ 
मात्रादीयान्तलळुगभेकराणाभावानासम्पदस्तथातितृत्तस्य 
सोछयान्सातृतश्चेवोपस्नेहे(पस्ेदाभ्याकाठपरिणामात्स्वभात्र- 
संसिद्धेश्वकुक्षोइरद्धिप्रामोति । मात्रादीनान्ठुखछुगर्भकराणा 
भावानाऽ्यापत्तिनिमित्तमस्याजन्मभवति ॥ ३० ॥ 
माता आदिमे गर्भकारक भावोंका सम्पन्न होनेमे तथा हित जाचागदिकोके 
सेवनपे, उपस्नेह और उपस्वेटके योगसे, तथा काल और स्वमावके प्रभाइसे गर्भ 
कुक्षीमे बृद्धिको माम होता है । और माता आदिक भावोकेरी मपन्न न होरेसे अथवा 
अनाचारके होनेसे गर्भका जम नहीं होता ॥ ३० ॥ 
येत्वस्यकुश्षोवृडिरेतुसमार्याताभावार्तेषाविपरर्ययादुदरेवि- 
नाइामापञ्तेऽथवाप्यचिरजात'स्यात्‌ ॥ ११ ॥ 
गर्भको बढ़ानेवाले भावोंकी प्राप्ति न होंनेसे गर्भ पेरमही नष्ट हाजातहि । यादि नष्ट 
न हो तो बहुत विल्मत्ते उत्पन्न होताहे ॥ ३१॥ 
यतस्तकातर्न्येनाविनदयानिक्कतिमापद्यतेतदनुऽ्यार यास्याम, ३२ 
जिन कारणाति गर्भे सर्वथा नष्ट न द्वोफर विकारको प्राप्त दीजानाईँ उनको कथन 
करते हैं ॥ ३२ ॥ 
` दूपितरक्तजय विकृतावयव । 
यदाप्नियादोषप्रकोपनोक्तान्यासेवसानायादोपा प्रकपिता,श- 
रीरसपसर्पन्त शोणितगर्भाशयोद्पयन्तितदायगर्भलमतेखी- 
तदागर्भस्यमातृजानामवयवानामन्यतमो5ययवोविक्वतिमापय 


तेएकोयवानेक ॥ ३३॥ 
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जब सरी दोर्पाके कुपित करनेवाले पदाथोको सेवन करतीहे तब उसकै शरीरमे 
दोप कुपित होकर ग्क्तको और गर्भाशयको दूपितकर देतेंहे । फिर जव वह गर्भको 
धारण करती है तो उस गर्भके मादज अवयव अथवा अन्य अवयव एक अथवा अनेक 
अवयव विझत होजातेंहे ॥ ३३ ॥ 
यस्ययस्यह्मवयत्रस्यचीजेवीजभागेवादोषा प्रकोपमापयन्तेतत- 
मवयत्रविक्कतिराविशति ॥ ३४ ॥ 
.. गर्भके जिस २ वीनावयवको दोष दूपित करतेंहे वही २ अवयव अर्थात्‌ वही २ 
हिस्सा जिगड जाताहे ॥ ३४ ॥ 
यदाह्मस्याःशोणितगर्भाशयवीजभाग,घ्रदोपमापद्यतेतदाव- 
न्व्याजनयति । यदापुनरस्या शोणितेगभीशयवीजभागाव्रय 
व प्रदोपमापद्यतेतदापूतिप्रजाजनयति ॥ ३५ ॥ 
कं जव गर्भम दोप वीयके रभाग और गर्माशयकर्ता बीजके भागको दोष दूपितकर 
है तो इसको वध्या कन्या उत्पन्न होतीहे । जय खीके रञमे गमौशय वीजभावे 
अवयवको दूपितकर देताह तउ उम ख्रीको दुर्गधित सतान उत्पन्न होतीहे अथवा 
सडी गली होतीहे ॥ ३५ ॥ छ 
यदात्वस्या 'शोणितगभोशयवीजभायावयव'स्रीकराणाथशरी 
रवीजभागानामेकदेश प्रदोपमापद्यतेतदार्याक्कातिभूयिष्ठाम- 
ख्रियवात्तानामजनयतिताख्रीव्यापदमाचक्षते ॥ ३६ ॥ 
जब उसके रजम गर्भाशय बीजभागको दूषितकर खीके शरीरके एक देश भागको 
दूपितकर देतांहे तो योनिरहित खीके आकारवाळी वाताँ नामकी सतान उत्पन्न 
होतीहे। इसमकार खीके गर्भागयम दोप कुपित होकर गर्भको हानि पहुचातेदे ॥३६॥ 
दूषित शुक्तजन्य विक्रतावयव । 
एवमेत्रपुरुषस्यचीजदोपेपितृजावयवविक्कतिंवि्यायदापुनरस्य 
चीजेवीजभागावयव प्रदोपमापद्यतेतदापूतिग्रनाजनयाति ॥३७॥ 


इसीमकार पिताके वीज दोपमे पिठूज अवयवामें विकृति होती है । जय पुरुपके 
वीजमें यीजमागके अवयव दूपित होजातेहेँ तम दुर्गधिव, सडीहुई अयता मरीहुई 
सतान उत्पन्न होतीदे ॥ ३७ ॥ 
eS 


हि 


भे 


Ri) चरकसहिता-भा० डी०। 


पदात्वस्यवीजेवीजभागावयव'पुरुपकराणाञ्चशरीरवीजभागा- 
चामेकदेश,प्र दोपमापथतेतदापरुपाकृतिभापिष्ठमपुरुपतृणपृ- 
ठिकनामजनयतितापुरुपव्यापदमाचक्षते ॥ ३८॥ 
रः जब मनुष्यके वीजमें इर्पकारक गगरके वीजभागके एक देशको दाप दूपितफर 
देते तव इस पुरुपके चिद्ररहित और वीयेरदित पुरुषके आकारवाटा बणपृट्क 
नामकी सत्तान उत्पन्न होतीहे ॥ इसप्रफार पुरुपके वीजावयवसे गर्भमें विकार होनेका 
कथन कियागपा । पुरुपके चीजका जो अद्य दूपित होताहे, सतानके गराग्मै उसी २ 
भागम विति होजातीह ॥ ३८॥ 
एतेनमातृजानापितृजानाथावयवानाविक्ठतिव्याग्यानेनसा - 
~ (० 
त्म्यजानारसजानासत्वजानाथावयवानाविक्रतिव्योख्याता ३९॥ 
इस कथनसे माता और पिताफे वीजमें होनेवाले विकार आदिकाका वर्णन 
कियागया भोर सात्म्यज रसज तया सत्तज विकृतियाका भी निर्देश कियागया॥३९॥ 
निर्विकार परस्त्वात्मासवक्षितानानि्विशेष सत्त्वगरीरयोस्तुवि- 
शेपाद्विशेप 
द्विरेपोपलब्धिः ॥ ४० ॥ 
परमात्मा निरविकार है। वह आत्मा सर्व॑जतामें समानमावमे वर्तमान हे । इस 
ठिये उसमें किसी म्रकाग्की विक्ृति नहीं होती । मन आर शरीर समके एक वरायर 
नहीं होते इसलियं उनम दोपादिकाकी उपलब्धि? ॥४०॥ 
तन्नत्रयस्तुशारीरदोपावातपित्तम्छेप्माणस्तेशरीरदूययन्ति॥२१॥ 
दीपुन'सच्बदोपोरजस्तमश्च । तोसत्त्वदूपयतम्ताभ्याश्वसत्त्वश 
रीगम्याइुष्टाभ्याविक्रतिरुपजायतेनोपजायतेचाप्रदुष्टाभ्याम 2२॥ 
वात, पिच और कफ यह तीनों शारीरिक दोष ६1 यह दोपु शारीरिक इनेसे 
उरीरापयाको क्या शरीग्फो टूपित कग्तंह । ग्न ओर सम, यह तै 
मनके दोष द्‌ । यह दोनो मनफो दूपित फरतेई ! इसप्रफार शारीरिक जीर मान- 
सिक मेश्से टो अकारक दोष होत । यह दोनो प्रकारके दोप दृष्ट इमिस शीर 
ओर मनफो विकत करंदनेर । और दुष्ट न हेनित विएत नहीं करते। तात्पप यह डमा 
कि आत्मा तो निदाप है इसजिये आत्माम कोई विक्रांत भी नई हती । पातु 
शारीरिक और मानसिक दो अफारपे टोप शेते । सो शरीर और मनफो ss ५ 
कसै । यारे दाउ कोई गर्ममे सबब होजावादे तो जितमकार जिय अ 
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और निममशम उनको दुष्टहोकर प्रवेश होतांहे उसीको बिगाड देते हे | यदि वह 
कुपित नहीं होते किंवा दुष्ट नहीं होते तो किसी मकारकें उपद्रवको भी नही 
करते ॥ ४१ ॥ ४२ ॥ 
तत्रशरीरयोनिविशेषाञ्चतुर्विधमुक्तममेत्रिविधखळ्सत्त्वंशु- 
राजततामसमिति । तत्रशुद्धमदोपमाख्यातकल्याणाइात्ता- 
त्‌ । राजससलदोपमाख्यातरोषांरात्वात्‌। तथातामसमपिसदो- 
षमारयातमोहाशत्वात्‌ ॥ ४३॥ 
गरीरकी चार मकारकी योनिका पहिले कथन करखुकेहै । मन तीन प्रकार 
का होताहे । साखिक, राजस ओर तामस । इनमे सात्त्विक मन निदोप होताहै। 
इसलिये वह कल्याणयुक्त कहा जाताहे । और यह मोक्षसाधनादि कार्येको करनेवाला 
होताहे। राजस मन रोपका अशवाला होनेसे दोषयुक्त कहाजाताहै । तामस मन मोहका 
अश अधिक होनेमे अतिदोपयुक्त होतांहे ॥ ४३ ॥ 
सत्त्वके अनेक भेद्‌। - 
तेपान्तत्रयाणामपिसत्वानामेकेकस्यभेदा्रमपरिसरयेयतरत- 
मयोगाव्छरीरयोनिविशेपेभ्यश्चान्योन्यानुविधानत्वाञ्च । शरी- 
रमपिसत्त्वमनुविधीयतेसच्वश्वशरीरतस्मात्कतिचिः्वसत्त्वभे 
दाननूकसाहङयाभिनिदेशेननिदशीनार्थमुब्याख्यास्याम, ॥४४॥ 
इन तीनो प्रकाग्के मनाम एकएकका भेद भी असख्य होताहि । क्योंकि एकएक 
की अधिकता जोर न्यूनता आर भेटसे ओर गरीरयोनि विशेषसे तथा इनके परस्पर 
अनुसथान विशेषमे अप्तरूप होजातँटै । गरीर भी सत्तकेदी अनुरूप होतांहे और 
सच शरीरके अनुरूप होतांहे । इन दोनाके साहइ्यके अनुभार किसने प्रकारके पुरुष 
विडेष होतह उनके निदशेनके ल्यि वर्णन करतेह ॥ ४८॥ 
ब्राह्मका लक्षण । 
तद्यथाशर्चिसत्यामिसन्धजितात्मानसविभागिज्ञानविज्ञान- 
वचनप्रतिवचनशक्तिसम्पन्नस्टूनिमन्तकामकोधलोभमानमो- 
हेप्याहपेपितसमसर्वभूतेपु्ाह्मविद्यात्‌ ॥ ४५ ॥ 
जिस मनुष्पम पविनता, सत्यता, नितात्मता, विचार, ज्ञान, विज्ञान, वचनगक्ती, 
अतिवचनश्षक्ती, स्प्रति यह सव सम्पततिमे दोहि तया काम, कोच, लोभे, मान, मोद, 


(७१८) चरकसहिता-मा० टीम 
चदालस्थवीजेवीजभागावयव,पुरुपकराणाञ्चगरीरवीजभागा- 
चामेकदेश,प्रदोपसापद्यतेतढापुरुषाक्लतिभूयिष्ठमपुरुषतृणपू- 
छिकनामजनयतितापुरुषव्यापदसाचक्षते ॥ ३८ ॥ 
जब मनुष्यके चीजम पुरुपकारक शरीरफे बीजभागके एक देशको दोप दूपितकर 

दुतँदै तब इस पुरुपके चिद्वरहित ओर वीयेरहित पुरुपके आकारवाला दृणप्रूलक 
नामकी संतान उत्पन्न होतीहे ॥ इसप्रकार पुरुपके बीजावयवसे गर्भेमे विकार होनेका 
कथन कियागया । पुरुपके बीजका जो अश दूषित होताहे, सतानके गररीगमे उसी २ 
भागम विक्वृति होजातीदे ॥ ३८ ॥ 
एतेनमातृजानापितृजाना आवयवानाविक्ृतिव्याख्यानेचसा - 
त्म्यजानारसजानासत्तवजानाथावयवानाविकृतिव्योख्याता २९॥ 
इस कथनसे माता और पिताके वीजमें होनेवाले विकार आदिकाका बर्णन 
'कियागया ओग सात्म्यज रसज तथा ससज विकृतियाका भी निर्देश कियागसा॥२९॥ 
> परस्त्वाः ¢ विशेष. सत्त्वरीरयोस्तुविः गास्तति- 
निर्विकार त्सासर्वभ्रतानानिर्विशेष. तु 
शेषाहिशेषोपलब्धि' ॥ ४० ॥ है 
परमात्मा निर्विकार है। वह आत्मा सर्वूतामें समानमावसे वर्तमानहै। इस 

'हिये उसमें किसी मकाग्की विकृति नहीं होती । मन और अरीर सबके एक परापर 

नहीं होते इसलिये उनमें दोपादिकोकी उपलब्धि है ॥ ४० ॥ 
तत्रन्नयस्तुशारीरदोपावातपित्तश्छैष्माणस्तेशरीरदूययन्ति॥४१॥ 

दवोपुनःसस्वदोपोरजस्तसश्च। तोसत्त्वदूपयतस्ताभ्याशवसत्त्वशा 
रीराभ्यादुष्टाभ्याविक्षतिरुपजायतेनोपजायतेचाप्रदुष्टाभ्याम्‌ ४२॥ 
बात, पित्त और कफ यह तीनां आरीरिक्‌ दोप हे 1 यह दोप आरीरिक म 

डारीरावयवोको अथवा शरीरको दूषित करतेहे । रज और तम, यह द 

भनके दोष हैं । यह दोनो मनको दूषित करतेहे । इसप्रकार शारीरिक और मान- 

सिक भेदसे दो मकारके दोप होतेहे । यह दोनो प्रकारके दोष दुष्ट हॉनेस शरीर 
ओर मनको पिकत फरदेतेदै । और दुष्ट न होनेसे विकृत नहीं करते। तात्पर्य यह इजा 

कि आत्मा तो निदांप है इसलिये आत्माव कोइ विझत भी नहीं 122 त 

शारीरिक और मानसिक दो मकारके दो होतेहे । सो शरीर ळी जत आगत र 

करतेदे । यादै उाका कोई गर्मसे सब दौजाताहै तो जिसम्रकार जिस 


शरीरस्थान-अ० ४ (७१९) 


और जिममशमें उनको दुष्टहोकर प्रवेश होताहै उसीको विगाड देते हे । यदि वह 
कुपित नहीं होते किंवा दुष्ट नहीं होते तो किसी प्रकारके उपद्रवकों भी नहीं 
करते ॥ ४१ ॥ ४२ ॥ 
तन्नशरीरंयोनिविशेषाचतुरविधमुक्तमगेत्रिविधख छुसत्तशु छ- 
राजततामससिति । तत्रशुझमदोपमारयातकल्याणाइत्वा- 
त्‌ । राजससदोपमाख्यातरोपाइात्वात्‌। तथातामसमपिसदो- 
पमाख्यातमोहाशात्वात्‌ ॥ ४३ ॥ 
शरीगकी चार मकारकी योनिका पढिछि कथन करखुकेहे । मन तीन प्रकार 
का होताहे । साखिक, राजस और तामस । इनमे सात्त्विक मन निर्दोप होताहे। 
इसरिमे पह कल्याणयुक्त कहा जाताहि। और यह मोक्षसाधनादि कार्यको करनेवाला 
होताहै। राजस मन रोपका अझवाला होनेसे दोपयुक्त कहाजाताहे । तामस मन मोहका 
अश अधिक होनेमे अतिदोपयुक्त होतांहे ॥ ४३ ॥ 
सत्त्वके अनेक भेद । - 
तेपान्तुत्रयाणामापिसस्वानामेकेकस्यभेदाममपरिसख्येयतरत- 
मयोगाऽ्छरीरयोनिविशेपेभ्य्चान्योन्यानुविधानत्वाञ्च। शरी- 
रमपिसस्व्मन्तुविधीयतेसच्वञ्चरीरतस्मात्कतिचिच्चसत्तभे 
दाननूकसाहञ्याभिनिदेरेननि दशनार्थमचुञ्याख्यास्याम ॥४४॥ 
इन तीना प्रकाम्के मनोम एकएकका भेद भी अस्य होतांदे । क्योंकि एकएक 
की अधिकता जोग न्यूनता भादि भेदसे और घरीग्योनि विशेषसे तया इनके परस्पर 
अनुसथान विशेषमे असख्य होजातेंहे । आरीर भी सत्तकेही भनुरूप होताहै और 
सच शरीरके अनुरूप होतादि । इन दोनाके साइर्यके अनुसार कितने प्रकारके पुरुप 
विशेष होतेहे उनके निददीनके लिये वणन करते ॥ ४४ ॥ 
त्रा्तका लक्षण । 
तद्यथाशचिसत्याभिसन्धाजित्तात्मानसविभागिज्ञ(नविज्ञान- 
वचनप्रतिवचनशक्तिसम्पन्नस्एनिमन्तकामकोषलोभमानसो- 
हेष्यीहपेपेतसमसवभूतेपु्ाह्वियात्‌ ॥ ४५ ॥ 
जिस मनुण्पम पविता, सत्यता, निवात्मता, विचार, ज्ञान, विज्ञान, वचनगक्ती, 
अविषचनशक्ती, स्मरति यह सव सम्पत्तिम होतींदें तया काम, कोष, होमे, मान, मोह, 


re, 
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राग, जोर डप सह नही होते और सपूर्ण जीवभानमे एकसी दृष्टि रखते हे उनको 
आहेयमनुष्प कहते है ॥ ८५॥ ५ 
आपका लक्षण । 
इज्याध्ययनत्रतहोमत्रह्मचय्य॑मतिथिब्रतम॒पशान्तमदसानराग- 
द्वेपमोहळोभरोपप्रतिभावचनविज्ञानोपधारणशक्तिसम्पन्नमा- 
पैविद्यात्‌ ॥ ४६॥ 


जो मनुष्य-यजन, अध्ययन, यत, होम, नह्यचर्य, अतिथिश्रवका पालन करते ॥ 
और मंद, मान, ढेप, राग, मोह, लोभ, रोप, रहितहों तथा मतिवचन, विज्ञान, उप 
घारणशक्तीसपत्न होतेहे उनको आर्ष जानना ॥ ०६ ॥ 
ऐन्ट्रका लक्षण । 
दे-श्व्यैवन्तमादेयवाक्ययज्वानशूरमोजस्विनतेजसोपेतमङ्कि- 
एकर्माणदीधेदर्शिनधर्मार्थकामाभिरतसैन्द्विद्यात्‌ ॥ ४७ ॥ 
जो मनुष्य ऐश्व्ययुक्त दो, जिनकी आज्ञाको लोगं मानतेही, यज्ञ आदि करते 
एवम्‌ शूर, जोजस्ती, तेजस्वी, अनिन्दितकर्मा, दीर्थरशी, घ्म, अर्थ और कामे 
मदृत्त हों उनको ऐेन्द्र जानना ॥ ४७ ॥ 
याम्यके लक्षण । 
लेखास्थबृत्तप्रातकारिणमसहारय्यमुत्थानवन्तस्व॒तिमन्तसे ख- 
र्य्यालम्विनव्यपगतरागद्वेपमोहयाम्यविद्यात्‌ ॥ ४८ ॥ 
जो मनुष्य शास्तरके माननेवाले हो, कत्तव्य, अकर्चव्यको विचारकर कजेवाले हॉ 
समयपर चूकनेवाले न हा, जिनका कार्य अमतिहत हो । उत्थानवान हों, स्मृतियुक्त 
हों, प्रेशवयोवलम्यी हो और गग, ढेप तथा मोहे रहित हों उनको याम्पग्ररीर 
कहें ॥ ४८ ॥ 
घारुणके लक्षण । 
झूरधीरशुचिमझुचिद्वेपिणयञ्वानमम्भोविहाररतिमाहिष्टकर्मा- 
णस्थानकोपघ्रसादवारुणविद्यात्‌ ॥ ४९॥ 
जो मनुष्य, अखीर हों, शुद्ध हो, अपविश्नताते देप करनेवाठे हा, यजन करनेवाळे 
हों, जलम विहार करनेवाले हों, अनिम्दितकर्मा हों, उचित समयपर क्रोव और 
` प्रसन्नता करनेवाले हा उनको घारुणशरीर कहे ॥ ४९ ॥ ( ५ 


+ 


प ह. ३ 
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कौबेरका लक्षण । 
स्थानमानोपभोगपरिवारसम्पन्नंछुखविहारधमीर्थेकामनित्यशु- 
चिंव्यक्तकोपप्रसादंकौवेरवियात्‌ ॥ ५० ॥ 


जो मनुष्य यथास्थानम मान, और भोगको सेवन करनेवाले हा, परिवारयुक्त हों, 
सुखपूर्वक विद्दार करनेवाले हों, भर्म, थर्थ और कामसाघनमे तत्पर हो, पवित्र हों, 
जिनका कोर्थ और प्रसन्नता प्रगट हो उनको कौवेरशरीर जानना ॥ ९० ॥ 
गाधर्वका लक्षण। 
प्रियन्ृत्यगीतवादित्रो्ापकञ्छोकाख्यायिकेतिहासपुराणेषुकु- 
शलंगन्धमाल्यातुलेपनवसनस्रीविहारकामनित्यमनसूयकगा- 
न्घर्वविद्यात्‌॥ ५१ ॥ 
जिन मनुप्पाको नाचना, गाना, वाजावजाना जीर स्तुतिकरना यह सव प्यारा 
रुगताहो, जो शोक, कहानिया, इतिहास और पुराणम कुशल हों, गव, माला, 
अनुलेपन, वस्न, खी इनम नित्य आसक्त रहतेहों, निन्दारहित हों उनकी गाधर्वकाय 
कहतेंह ॥ ५१ ॥ 
ब्राह्मकी उत्कृष्टता । 
इल्ेवशुद्धस्यसत्त्तस्यसप्विधभेदाशविद्यात्कल्याणाशत्वात्तत्स 
योगासुग्राह्ममत्यन्तशुद्धव्यवस्येत्‌ ॥ ५२ ॥ 
इसप्रकार सतीगुणप्रधान मनके सातमेदके अशविशेषसे सातप्रकारके मनुष्याका 
वर्णन कियाहे | उनमे कल्पाणका अश होनेसे यह सातों सात्विक मनुष्प कहेजाते 
ई। सतोगुणका अधिक सवध होनेसे आहयशरीर सबसे उत्तम है ॥ ५२ ॥ 
हु आसुरके लक्षण । 
शूरचण्डमसूयकमे श्वर्य्यवन्तमौदरिकरोडमनचुकोहक मात्म- 
पूजकमासुरतिद्यात्‌ ॥ ५३॥ 
शूर, चण्ड, साहसी, निंदक, पेश्वर्यवान्‌, पेटपालक, उग्रस्वभाववाला, निर्दयी और 
अपनेक्रो पूजन करने तथा करानेवाटा अर्योत्‌ आत्मछावी,भामुर मनुष्य जानना॥५३॥ 
राक्षसके लक्षण । 
असर्षिणमनुचन्धकोपच्जिद्रप्रहारिणक्रमाहारातिमात्ररुचिमा- 
मिपत्रियतमस्वप्तायासचहु लमीपुराक्षसविद्यात्‌ ॥ ५९॥ 
४६ 
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जो मनुष्य अपने अपमानको न सह सके, जिसके शरीरम बहुत काठतक क्रोघ 
बनारहे, जो उिद्र पाकर प्रहारकरनेवाला हो,कूर स्वभाव हो बहुत आहारकरनेवाला हो, 
मास खानिमें रेम रुखनेवाला हो, अधिक सोनेवाला हो, अधिक परिश्रमकर सकता 
हो और ईर्पायुक्त हो उसको राक्षसकाय जानना ॥ ५४ ॥ 
पिशाच लक्षण । 
महालसख्रेणत्री रहस्काममज्ञापिशाधिदेषिण भीरुभी पयिता- 


रविकृृतिविहारहारशीलपेशाचविद्यात्‌ ॥ ५५ ॥ 

जो मनुष्य अत्यन्त आलसी हो, स्त्रियांमे वेडा रहता हो, खरी भोगकी इच्छावाठा 
हो, अपविन हो, श॒द्धतासे देप उसनेवाला हो, डरनेवालेको टराता हो, विकृत आहार 
बिहारका सेवन करनेवाला हो, उसको पेशाचक्राय कहते है ॥ ५५ ॥ 

सापके लक्षण। 

कुडंशूरमकच्छूभीरुतीक्ष्णमायासवहुलमन्त्रसुगोचरमाहारवि- 

हारपरसापंविद्यात्‌ ॥ ५६ ॥ 

जो मनुष्य क्रोवी, श्र, कठोर, डरपोक, तीक्ष्णस्वभाववाला, अधिक परिश्रम 
करनेवाला, थोडा करेको समझ जाननेवाला, आहार और विद्वा युक्त हो उसको 


सार्पकाय कहते हैं ॥ ५६॥ 
प्रेतके लक्षण । 


आहारकाममातिदु खशीलाचारोपचारमसूयकमसाविभागिन 

मतिलोलुपमकर्मशीलप्रेतविद्यात्‌ ॥ ५७ ॥ 

जो मनुष्य अत्यन्त भोजनकी इच्छा रखता हो, जिसका स्वभाव, आचार और 
उपचार यह सब दु'खितसे हा एवम निन्द्रक विना विचारे करनेवाठा अतिोछप 
और अक्कर्मोकी करनेवाला हो उसको मेतकाय जानना ॥ ९७॥ 

शाऊनके लक्षण । 

अनुपक्तकाममजस्रसाहारविहारपरमनवस्थितममर्पिणमसथ् 

यंशाकनविद्यात्‌ ॥ ५८ ॥ 

लो मनुष्य निरन्तर इच्छावाला हो, कामनर्मि आसक्त हो, हरसमय अपने खाने 
कमानेकी चिन्तार्मे लगा रद्दताहो, अनवस्थित चित्त हो, कोधी हो और सचय न 
करता हो उसको शाइन अर्थात्‌ पश्चाकाय कहतेह ॥ ५८ ॥ 

इव्येवंसळुराजसस्यसच्वस्यपडूविधभेदाशविदादरोपाशत्वात॥५९॥ 
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इसप्रकार रोपाशयुक्त होनेसे राजस मनके छ,भेट अगक्रे्से जानने ॥ ५९॥ 
पाशवके लक्षण । 
निराकरिष्णुमधमवेपमजञ्चुगष्सितारम। 
आहारविहारमेथुनपर खप्तशीलपाशवबियात्‌ 0 ६० ॥ 
हरएकको तुच्छ समझनेव्राला अधमवैष वारण करनेवाला निन्दारहित, आहार 


“बिहार आर मैथुनमं आसक्त गहनेवाला एवम अधिक सोनेवाला पाशव शरीर 
जानना ॥ ६० ॥ 


मात्स्यके लक्षण। 
भीरुमवुधमाहारळुव्धसनवस्थितमनुपक्तकामकोधसरणशी 
छतोयकाममात्स्यवियात्‌ ॥ ६१॥ 
डरपोक, मूर्ख, आहारलोभी, असावधान, कामक्रोधम आसक्त, इधर उधर 
पफिरनेके स्वभाववाला, जलमें फिरनेकी इच्छावाला मनुष्य मत्स्पकाय जानना ॥६१॥ 
पानस्पत्यके लक्षण । 
अलसकेवलमभिनिविष्टमाहारेसर्ववुङ यङ्ग हीनवानस्पत्यवि- 
द्यात्‌ ॥ ६२ ॥ 
आलसी, केवल भोजनर्मे ही चित्त लगानेत्राटा, सव प्रकारसे बुद्धिददीन मनुष्य 
वानस्पत्यकाय जानना ॥ ६२ ॥ 
इत्येवखळुतामसस्य्तच्तरस्यत्रिविध भेदाशविद्यान्मोहाहात्वात्‌६२॥ 
इसप्रकार तामस सके विधिभेइसे, और मोढ्षागयुक्त होनेसे तीन मकारके तामसी 
मनुष्य होते ₹॥ ६३॥ 
इत्यपरिसख्येयभेदानाखछुतयाणामपिसच्वानुभेंदैकदेशोव्या- 
रयातः ॥ ६४ ॥ 
इसप्रकार तीनो मकारके सस्राके अश भेद्से अमख्य भेद दोजातदे । इस स्थानम 
केवळ निदर्शन मात्र कथन कियाहे ॥ ६४ ॥ 
सस्वके भेदोका सक्षिप्तवर्णन। 
शुद्धस्यसच्वस्यसप्विधोब्रह्मर्पिशक वरुणयमकुवेरगन्धर्चसत्ता- 
नुकारेण । राजसस्यपडूविधोंदेल्यराक्षसपिशाचसपप्रेतशकुनि- 
सच्वानकारेण । तामसस्यत्रिविध पझमत्स्यवनस्पतिसच्तानु- 


Fd 
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क 
कारेण । कथञ्चयथासखमुपचार स्यादिति । केवळश्चायसुदे- 
श'यथोदेशमभिनिर्दिष्टोमर्वति। गभीवकान्तिसप्रयुक्तसयार्थ- 
स्यविज्ञानेसासयंगर्भकराणा्वभावानामनुसमार्थिविघातश्च- 
विघातकराणाभावानामिति ॥ ६५॥ - र 
शुद्ध सखके-अझ) ऋषि, इन्द्र, वरुण, यम, कुबेर और गधर्व स्तातुक्रमसे 

सत्तके सातमेद कथन कियेदै । रजोगुण प्रधान दैत्य, राक्षस, पिशाच, सर्प, मेत, 
पक्षी यह ठ मकारके भेद राजसमनके कथन कियेंह । तामस सत्त्वके अनुकमसे पश्च, 
मत्स्य, वनस्पति यह तीनभेद कथन कियेंदे । जिस गर्भम भिस्त सत्वके लक्षण पाये 
जाय उसका उसी प्रकार पाठन पोषण आदि उपचार करना चाहिये । यह उपरोक्त 
लक्षण यदि दोहदकी समय गर्भवती खीमें हो तो जिस म्रकारके लक्षण हो उस्को 
उसी प्रकारकी सतान होगी । इस स्थानमै इन तीनप्रकारके सर्वोका इसी उदेशसे 
वर्णन कियागया हे । इस सपूर्ण विवरणके जानलेनेसे किससमय गर्भम किस प्रकारके 
्रव्योका प्रयोग करना और गर्भमें हितकारक तथा गर्भकारण द्रव्यॉका अनुयोजन 
एवम गर्भवेघातक कारणोके प्रतिविधानमे योग्यता उत्पन्न होजातीहे ॥ ६५ ॥ 
अध्यायका उपसहार। 
तत्रक्लोकाः। 
निमित्तमात्माधङ्ृति्द्धि,कुक्षोकमेणच । 
बृद्धिहेतुश्चगर्भस्यपञ्चार्था शुभसत्ञिता, ॥ ६६ ॥ 
यहापर छोक है-कि निमित्त, आत्मा, प्रकृति, गभक्रम और गर्भका इक्षीम 
कमपूर्वक वदना, उसके वढनेके हेतु, गर्भके उत्पन्न करनेवाले पाच शुभ अर्थ, वर्णन 
कियेगयेहै ॥ १६ ॥ 
यज्जन्मनिचयोहेतुर्विनारोविक्कतावपि । 
इमाख्रीनझुभान्भावानाहुर्गभविधातकात्‌ ॥ ६७ ॥ 
तया जन्मके न होनेमें एवम गर्भके नाश दोजाने और विकृत होजानेम जो हेतु हैं 
उन गर्मविनाशक तीन प्रकारके अझुम हेतुओको वर्णन कियागया ॥ ६७॥ 
शुभाझुभसमार्यातानष्टोभावानिमान्भिषकू । 
सर्वथावेदय सर्वोन्सराज्ञ कर्तुमर्हति ॥ ६८॥ ` 
जो कै इन झुम और ज आठमावोंको सपूर्णछपसे जानलेताई वही राजाआके 
पचीकत्साकरने योग्य उत्तम वैद्य होतहि ॥ ६८॥ 


पै 
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अवाप्त्युपायान्गभैस्यसएवज्ञातुमहीते । 
थेचगर्भविघातोक्ताभावास्ताश्वाप्युदारधी ॥ ६९॥ 
इतिचरकसहितायांशारीरस्थानेमहतीगर्भावक्रान्ति शारीरसमाप्तम्‌ ४ 
योग्य वेयको चाहिये कि गर्भके उत्पन्न करनेके उपाय तथा गर्भके उत्पन्न करने- 
चाले भाव एवम्‌ गर्भविधातक भाव इन सबको बुद्धिपूर्वक पूर्णरूपसे जानलेवे ॥६९॥ 
इति श्रीचरकप्र०्मान्वेश्स ० शारीरस्थाने मापाटीकायां महतीगमीष्यक्राति शारीर नाम 
चतुर्थोऽत्राय ॥४॥ 


पञ्चमोऽध्याय । 
न्व्पय्य्धाळ > CRT 

अथात' पुरुपविचयशारीर व्याख्यास्याम इति हस्माह भग- 

वानात्रेय; । 

अब हम पुरुपबिचय गारीरकी व्याख्या कर्तेंहे इत्तमकार भगवाद आत्रेयजी 
कथन करनेलगे । 

पुरुषोऽयलोकसम्मितइत्युवाचभगवान्पुनर्वसुरात्रेयः। यावन्तो 

हिमूत्तिसन्तोलोकेभावविशेषास्तावन्त पुरुषे, यावन्तः पुरुषे, 

तावन्तोलोके ॥ १ ॥ 

यह पुरुष ठोकर्सामत अर्थात्‌ जगत्‌के समान हे ! इसमकार भगवान्‌ पुनर्वसु आते- 
यजी कथन करनेलगे। यह जितना मृत्तिमाद छोकमें भावबिशेप है वह सथ पुरुपम 
होताहे और नो पुरुषमे है वह इस मूर्तिमान्‌ जगतमें पायाजाताहै ॥ १॥ _ 

इसेवंवादिनभगवन्तमात्रेयरूसिवेशउवाच। नेतावतावाक्ये- 

नोक्तवाक्यार्थमवगाहामहे । भगवतावुद्धयाभूयस्तरमतोऽचु- 

व्यार्यायमानशुश्र्पामहे ॥ ५ ॥ 

इसमकार कहतेहए भगवान आमेयजीसे अभिवेश घोले कि हे भगवन ! इतनेही 
कथनसे आपके वाक्यके अर्थको नहीं जान सकते । इसलिये आप कुपाफरके इस विप- 
सकी विस्तारपूर्वक ब्याख्या कीजिये हमको इसके सुननेकी इच्छा है ॥ २ ॥ 

ओर जगत्‌ तथा पुरुषकी छल्यता । 
इति तसुवाचभगवानात्रेय । अपरिसरयेयालोकावयवविशी- 
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पाशपुरुषावयवावशेषाअप्यपारिसरयेया । यथायथाप्रधानअते- 
पायथास्थूलभावान्सामान्यममिप्रेत्योदाहारिष्याम 'तानेकम 
नानिवोधसस्यगुपवर्ण्यमानानशिवेश । पड्धातवःसमुदिता 
लोकइतिशब्दळभन्ते । तथथा-एथिव्यापस्तेजोवायुराकाश 
ब्रह्मचाव्यक्तमित्येतएवचषद्घातवःसमुदिता पुरुपइतिशब्द- 
लभन्ते । तस्यपुरुपस्य्थिवीमू्तिराप'क्वेदस्तेजोऽभिसन्तापो- ` 
वायु प्राणोवियच्छिडराणिबह्मान्तरात्मा ॥ ३॥ 

„» यह सुनकर भगवान्‌ आमेयजी बोले कि जगत्‌के अवयवविशेष और पुरुपके अव- 
यवविशेष अपारेसर येय है अर्थात्‌ गणनामें नहीं आसकने। उनम जो २ नैत २ प्रधान 
ओर स्थूल भाव है उनको सामान्यतासे उदाइरणके लिये वर्णन करतहे । हे अग्निवेश ! 
उन भरेप्रकार वर्णन कियेहुए भार्वाको एकाग्रचित होकर श्रवणकरो । छ' घाहुओंसे 
मिलाहुआ जगत्‌ हैं ऐसा सुननेमे आता । वह उ, धाहुर्ये इसप्रकार है । जैसे- 
पृथ्वी, जळ, तेज, वायु, आकाश और अव्यक्तत्रह्म इनसे सम्मिलित मु्तिमानजगत्‌ हे 
इसीप्रकार पुरुष भी यही ऊ, वातुओसे सम्मिलित है। लैसे-प्ृथ्वी, जल, तेज, वायु 
और आकाश तथा आत्मा यह दोनों धारा बरावर देखनेमे आती है । जैसे मूत्तिमात्‌ 
जगतूमें यह शसिमानपथ्वी देखनेमें आतीहै उसीमकार पेक 23 शरीर 
पृथ्वी है । जैसे एकओर जगत्‌म जलका मवाइ है वसेद पुरुषके शरीरमें छेदरूप ज 
है। जैसे जगतमे एकओर अम्नि है उतीप्रकार दूसरीओर पुरुषमें नयना लेसे 
जगते एकओर पूर्वेपश्चिमकी वायुका गमन है पैसेही दूसरीओर पुरुपके शरीरमे माण 
और जपानवायुका गमन होतांदे । जैसे गतिमान जगतमें एकओर आकाश है पेसे 
ही दूसरीओर आरीरम उिद्रसमहरूपी आकाश है । जेते मूर्सिमान्जगत्‌मे एकओर 
जगतका मकाठाक अक्ष है उसीम्रकार Fs झरीररूपी जगतको मकाशकरने 
वाला आत्मा है। इसप्रकार दोनांओर दोनों घारा देखनेमें वरावर आतीई ॥ ३ ॥ 

यथाखलु्राह्णीविभूतिलोंकेतथाषुरुपेऽप्यान्तरास्मिकीविभ्नूति 
अह्मणोविसरूतिलोकेप्रजापतिरन्तरात्मनोविभ्रति, पुरुपेसच्तम्‌ । 
' यस्त्वन्द्रोलोकेसपुरुपेऽहङ्कार आदित्यास्तुआदानंरुद्रोरोप 
सोम प्रसादोवसव सुखमखिनौकान्तिमरुदुत्साहोविश्वेदेवा 
सर्वेन्द्रियाणिसर्वेन्द्रियाथीश्चतमोमोहोज्योतिज्ञीनम्‌ । यथा 
खोकस्यस्वर्गादिर्तथापुरुपस्य॑गर्भाधानयथाङतयुगसेववाल्य- 
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म्‌ । यथात्रेतातथायोवनयथाद्वापरस्तथास्थाविय्ययथाकालि 
रेवमातुय्ययथायुगान्तस्तथामरणमित्येवमनुमानेनानुक्ताना- 
मपिलोकपरुपयोरवयवविशेषाणामन्निवेश । सामान्याविव्यात॥४॥ 
_ जैसे जगतूर्मे बाहीबिभूति हे उसीमकार पुरुपमे मी आत्मिकीविभूतिहै । जैसे जग- 
तम ब्रह्मकी विभूति मजापात हे उसीप्रकार अन्तरात्माकी विभूति स्त दै । जगतूमें 
जैसे इन्द्र है उसीमकार पुरुपमें अहकार है । जैसे जगतूम सूर्य है बैसेही पुरुपर्म 
आदान ( अ्रहणशक्ति ) द ] जेने जगतमें रुद्र है वेसेही पुरुषमें कष है । जैसे जगतूमें 
चन्द्रमा है उसीमकार पुरुपमे प्रसन्नता है। जैसे जगतमे वसु दे उसीम्रकार पुरुषर्मे सुख है। 
जैते जगत्‌मे भश्विनीकुमार है वैसे दूसरीओर पुरुपमे काती है। नेसे एकओर जगतमें वायु 
है वेसेही दूसरीओर पुरुपमें उत्साह है । जैसे जगतमें देवता है उस्तीमकार पुरुषमें इन्द्रिय 
हैं। मैसे जगतमें तम है उसीमकार पुरुषमें मोह है) नेसे एकओर जगतमें ज्योती हैउसी 
मकार दूसरीओर पुरुषमें ज्ञान हे । जसै जगतमें स्वर्गादि है वैसेही पुरुपमें रतिसुख है। 
जैसे जगतूर्म सत्ययुग है उसीमकार पुरुपम बाल्यावस्था है। जै जगतम त्रेतायुग है 
भेसेही पुरपर्भ यौवनावस्था है। नस जगठम द्वापर रे उसीप्रकार पुरुपमें घुढापाहे । 
जैसे जगतूर्मे कलियुग है उसीमकार पुरुषमें रोगग्रस्त अवस्था है । नेसे एकओर जग- 
तूकी मल्य होताहै पैसेही दूसरीओर पुरुषका मरण होताहै । हे अग्निवेश ! यह दोनों 
धारा पुरुप और जगवूर्मे बराबर देखनेमें आती है। इनके सिवाय और भी सप्रर्णमा- 
वाको इसीप्रकार जगत्‌ और पुरुपम समान जानलेना चाहिये ॥ ४ ॥ 
अभिवेशका प्रश्न । 
इत्येववादिनभगवन्तमात्रेयमसिवेशउवाच। एवमेतत्सवमन- 
पवादयथोक्तंभगवतालोकपुरुषयो सामान्यकिन्तुअस्यस्तामा- 
न्योपदेशस्यप्रयोजनामिति ॥ ५ ॥ 
इसमकार कथन करतेहुए भगवान्‌ आतेयनीसे अग्निवेश कहनेटगे कि हे भगवन्‌ ! 
आपने तिसमकार जगत्‌ और पुरुपकी समानताको वर्णन फियाहे यह सर्वया यथार्य 
है और निर्विवाद है। परन्तु इन दोनांकी समानता वर्णन करनेते क्या प्रयोजन सिद्ध 
हुआ सो कृपाकर वर्णन कीजिये ॥ ५ ॥ 
nme CR 1 
भगवानुवाच। कथमपिवेश । त्मन्यात्मान थसर्व- 
लोकेसमनुपर्यतस्तस्यात्मवुद्धिरुत्पद्यतेइति। सवेलोकहिआ- 
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त्मनिषश्यतोभवतिआत्मेवसुखदु-खयो कत्तीनान्यइतिकर्मा- 
त्मकत्वाञ्च । हेत्वादिभिरयुक्तसर्वलोकोऽहमितिविदित्वाज्ञान 
पूवमुत्याप्यतेःपवर्गायेति ॥ ६ ॥ 
आत्रेयजी करनेलगे कि हे अभिवेश ! जो मनुष्य सएूणे जगतके भावोंको अपने 
शरीरमें देखताहे और अपने झरीरके सपूर्णभावोंको जगतूर्म देखता है। उस मनुष्यको 
आत्मइुद्धि उत्पन्न होजातीहे , सपू्णजगतको आत्मामे देखताहआ आत्माही सुखदुः 
खका कत्तोहे और कोई कर्ता नहीं है। क्योंकि कर्म आत्माही करताहे । मप्र हठ 
आदिकाँसे आत्मा अलग है केवल कर्मवशसे जगतमे मिलाहुआ है । कर्मक्षय होनेसे 
आत्मा इन सबभार्वोसे अलग होजाताहे । इसम्रकारका “ज्ञान उत्पन्न होकर मे इन 
सपूणेभावोसे अलगई यह ज्ञान उत्पन्न होजातहि । और साक्षात्‌ आत्मज्ञान आप 
होजानेसे मोक्षको प्राप्त होजावरहि॥ ६॥ 
तत्रसंयोगापेक्षीलोकशव्द.पडूधातुसमुदायोहिसामान्यतःस 
बैलोकःतस्यहेतुरुपत्तिबैडिरुपष्वोवियोगश्च । तत्रहेतरुत्पात्ति- 
कारणसुत्पत्तिजन्मवृद्धिराप्यायनसुपष्ठवोडु.खागस पड्घातु- 
वियोगः । सजीवापगम सप्राणनिरोध सभद्ग' सलोकख- 
भाव. ॥७॥ 
इस स्थानमें लोकशब्द्‌ सयोगकी अपेक्षा करता । सामान्यताते छ, धातुओंका 
समुदाय संपुण लोकदे । इसजगह रोकदाब्दसे पुरुप और जगत्‌ दोनाका अहण हे । 
उस लोकके हेतु, उत्पत्ति, वृद्धि, उपप्ल्व और वियोग यह सम होतेहे । इसजगह 
हेतुगब्द॒ उत्पत्तिम कारण जानना । जन्मको उत्पत्ति कहते । बृद्धिशन्दसे वढना और 
पुष्ट होना जानना । उपछुव शब्द दु खकी प्राप्तीका वाचकदै । उ धातुभाका एथक २ 
होजाना वियोग कदाजाताहि । वह वियोग जीवापगम, ( जीवनत्याग ) माणनिरोध, 
भग, लोकरवभाव, नामसे उच्चारण कियाजातांहे ॥ ७ ॥ 
वियोगका कथन । 
तस्यम्गलसवोपएवाना अप्रइत्तिनिंशत्तिरपरसश्र प्रवृत्तिदं:खनि- 
वृत्ति'सुखमितियञ्ज्ञानभुत्पयतेतत्सखम्‌। तस्यहेतु सबैलोक- 
सामान्यज्ञानमेतस्योजनंसामान्योपदेशस्योति ॥ ८॥ 
इस वियोगका मूळ मर्वात्तहीहे । मिही सपूर्ण दु खोका मूळ हे और निवृत्ति 
सपृण्ण सुखका मूळ है। तव यह सिद्ध इजा कि प्रवृत्ति दु ख़ और निवृत्ति सुखद । 
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इसप्रकारका जो ज्ञान उत्पन्न होताहे वह सत्पंदे । इस सत्यज्ञानके उत्पन्न होनेका 
कारण सपूणेजगत्‌ और पुरुपकी समानताका ज्ञान होनाही है । सो समानतासे जगत्‌ 
आर पुरुपकी तुल्यताके वर्णनका प्रयोजन कथनकर दियाहि ॥ ८॥ 
अम्निवेशका प्रश्न । 
अयाशिवेशउवाच । किंमृलाभगवन्‌ । प्रवृत्तिनिवृत्तोवाउपाय 
इत्ति ॥ 
यह सुनकर अम्निवेश कहनेलगे कि हे भगवन्‌ ! प्रवृत्तिका क्या कारण है और निव 
त्तिका क्या उपामंदै ॥ ९ ॥ 
अदृत्तिके मूलका वर्णन । 
भगवानुवाच । मोहेच्छाद्वेयक्ममलाप्रतृत्तिस्तजाह्यहट्कारस- 
झसन्देहाभिसछवाभ्यवपातविप्रत्ययाविशेषानुपायाः । तरुण- 
मिवट्टममतिविपुलशाखास्तरवोऽभिभूयपुरुषमवतव्योत्तिषए्ठन्ते 
येरभिभ्रतोनसत्तामतिवत्तते ॥ १० ॥ 
यह सुनकर भगवान्‌ आत्रैयजी कहनेळगे कि मोह, इच्छा, द्वेष और कर्मही मद्‌- 
त्तिकां मूल अथोत्‌ कारण है । उस मबृत्तिके होनेसे अहकार, सग, सदेह, आभिसडुव, 
अभ्यवपात, विमत्यय, विशेष और अनुपाय यह उपस्थित होजातेंहे । जेसे-तरुण- 
वृक्षम शाखा आदि निकलकर वडी २ रहनी बढकर होजातीदे और वृक्षे सब 
रहनी व्याप्त रहत्तीदै उसतीमकार अहकागादि बढ़कर पुरुपसे व्याप्त "इते । उन 
अहकार आदिकोमे व्याप्तहुआ पुरुष आत्मज्ञानको नहीं जानसकता ॥ १० ॥ 
अइकारका लक्षण । 
वव्रैवजञा तिरूपवित्तवुद्धिशीलविधामिजनवयोवीय्यप्रभावस- 
म्पत्तोऽहमित्यहङ्कार ॥ ११॥ 
मैं अच्छीजातिका ह, मेरा रूप बहुत उत्तम हे एवम्‌ भ बट्ट, शीळ, विद्या, 
“कुल, यौवन, वीर्य और प्रभाववाला ह इस प्रकार चित्तम अहमाव आनेका अह- 
कार कहतेहे ॥ ११ ॥ 
सगलक्षण । 
थन्मनोवाक्कायकर्मनापवर्गायससङ्ग, ॥ १२ ॥ 
मन, याणी, देइ और कर्म इनका इसमकार उपयोग करना जिममे मोक्षको 
प्राप्त न होसके उसको सग कहतेहें ॥ १२ ॥ 


९७३०) चरकसहिता-भा० टी०॥ 


ता सद॒हका लक्षण। 
रुपप्नेत्यसावादयःसन्तिवानेतिसशय ॥ १३॥ 
कमका फल और मोक्ष तथा आत्मा एव पुनजेन्म है या नही इसमकार बुदविहोते- 
को सय कहतेंहै ॥ १३॥ 
अभिसंष्ठवका लक्षण । - 
सर्वाखवस्थास्वनन्योऽहमहस्रष्टास्वभावससिद्धोऽहमहशरीरे- 
न्द्रियवुद्धिस्प्ृतिविशेषराशिरितिग्रहणमभिसएव' ॥ १४ ॥ 
जो कुठ हु सो मेही हू, सब अवस्याओमे में अनन्य हू अर्थात्‌ मेरे समान कोई 
नही मै श्रेष्ठ हू मेरा स्वभाव वहुत अच्छा और ठीक है, मे शरीर, इन्द्रिय, बुद्धि, 
और स्मरत विशेषका राशि हू, ऐसी ड्वृद्धिहीनेफा नाम सप्ठवहै ॥ १४॥ 
अभ्यवपातका लक्षण । 
मममातृपितुञ्रातृदारापत्यवन्धुमित्रभ्यगणोगणस्थचाहसि- 
त्यभ्यवपातः॥ १५॥ 
माता, पिता, भाई, खी, सतान, वधु, मिम, नीकर आदि सम मेरे है और मै 
उनका हू इसमकारकी बुद्धिहोनको अभ्यवपात कहतेदै ॥ १९॥ 
विप्रत्ययका लक्षण । 
काय्याकार्यदितादितेशुमाझुभेपुविपरीताभिनिवेशोविप्रत्यय १६॥ 
कार्य और अकाय, दित और अहित, शभ और अशम, इन सबमे विपरीतभावसे 
म्रवृत्तहोना । जैसे अकार्यको कार्य, हितको अहित और अहितको हित मानना आदि 


इस खुद्धिको विमत्यय कइतेंहै ॥ १६ ॥ 
विशेषका लक्षण। 


ज्ञाज्ञयो प्रक्कतिविकारयो.प्रवृत्तिनितृत््योश्चासामान्यदर्शनवि- 
शेष' ॥ १७ ॥ 
यह अज्ञ है, यह ज्ञानी है, यह प्रकृति हे यह विकार है, यह प्रवृत्ति है, यह निदृत्ति 
है, इनसवको असामान्यदृष्टिसे देखना विशेष कहाजाताहे ॥ १७ ॥ 
अडुपायका लक्षण 1 
प्रोक्षणानशनापिहोत्रत्रिपवणाभ्युक्षणवाहनयजनयाजनया- 
चनसलिलहुताशनश्रवेशनादय,समारम्भा प्रोच्यन्तेद्यनुपा- 


या, ॥ १८ ॥ 
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मोक्षण, उपवास, अझिहोत्र, निपवण, अभ्युक्षण, आवाहन, यजन, याजन, याचन, 
इनका करना तथा जल वा अग्निमें प्रवेश आदि यह मोक्षलाभका अनुपापदै । अर्थात्‌ 
मोक्षकी ओरसे हटकर स्वर्गादिकाकी कामनासे प्रवृत्तहोना अनुपाय कहाजाताहे १८ 
एवमयमधीछतिस्ट्तिरहङ्कारामिनिविष्ःसंसक्त.ससंशयोऽभि- 
संछुतवुद्धिरभ्यवपतितोऽन्यथादृष्टिविशेषय़ाहीविमार्गगतिनि- 
चासवृक्ष.सच्तश्रीरदोपसूळानामूळंसरवद खानोभबाति ॥ १९ ॥ 
यह पुरुष इसप्रकार बुद्धि, धृति और स्सतिसे रहितहोकर अकारी, आसक्त, 
सयी प्छतचित्तवृत्ति, अभ्यत्रपतित, अन्यथाहृष्टि, विशेषग्राही कुमागेगामी होजाता- 
है। सत्तदोप अयौत्‌ मनके दोप और शरीरके दोपसे वढेहुए टुःसरूपी वृक्षका मूल 
होजाताहै । इसम्रकार अहकाग आदिकोसे दु खोकी उत्पत्ति होतीहे ॥ १९॥ 
इत्येवमहकारादिभिर्देपैश्रोस्यमाणोनातिवर्ततेप्रवात्ति सासू 
सघस्य ॥ २० ॥ 
इसप्रकार अहकार आदि दोपोंसै भ्रमवाला हुआ मनुष्य निवृत्त नहीं होसकता 
और प्रवृत्तिम आकर स्थित होजाताहै । यह प्रवृत्तिही सम्पूर्ण दु'खोका मृल है ॥२०॥ 
निर्त्तिरपवर्गस्तत्परभशान्ततदक्षरतद्रह्मसमोक्ष' । तत्रसुमुध्षू- 
णामुदयनानिव्याख्यास्यामः। तत्रलोकदोपदर्शिनोमुसुक्षोरा- 
दितएवाचार्य्योभियसनतस्योपदेशानुष्ठानम्‌ ॥ २१ ॥ 
निदृत्तिद्दी मोक्ष है, निर्शत्तही अपवगे और और शान्ती है, आर अक्षर है, 
निदृत्तिही ब्रह्म है । मोक्षके इच्छावालॉके उपयोगी विपयका वर्णन करतेटे । जगत 
दोपहष्टिसे देखनेवाटा मुसक्ष अर्यात्‌ मोक्षकी इच्छा करताहुआ गुरूके पाम जाय 
और उसके उपदेशको भवणकरके तदनुसार वर्तावकरे ॥ २१॥ 
अभेरेवोपचर्ययीधर्मशास्त्रानुगसनतदर्थाववोधत्तेनावष्टम्भ त 
त्रयथोक्ता किया सतासुपालनमसतापरिवर्जननसद्गतिइर्जने- 
नसत्यसर्वभूतहितमपरुपमनतिकाठेपरीक्ष्यवचनसवघ्राणिपु 
आत्मनीवावेक्षासवीसामस्मरणमसकल्पनमपार्थनाअनसिभा- 
षणञ्चस्रीणासरवपरियहत्याय कोपीनप्रच्छादनार्थधातुरागनितर- 
सनकन्थासीवनहेतो सूचीपिप्पछकशोचाधानददेतो जळकुण्डि 
कादण्डघारणभेक्य चय्यीर्थपात्रजाणधारणार्थमेककालमम्ा- 
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स्योयथोपपन्नएवाव्यवहार.। श्रमापनयनार्थशीणशुप्कपर्णतृ 
णास्तरणोपधानंध्यानहेतो:कायनिवन्धनवनेषुअनिकेतवास- 
स्तन्द्रानिद्रालस्यादिकर्मवर्जनमिन््रियार्थेपुअनुरागोपतापनि” 
ग्रहःसुसस्थितगतप्रेक्षिताहारविहारभत्यदग चेष्टादिकेपआरम्भे 
पुस्व॒तिप्रविकाश्रवात्ति सत्कारस्तुतियर्हावमानक्षमत्वक्षुस्पिषा- 
सायासभ्रमशीतदोष्णवातवर्पासुखदु-खसस्प्शसहत्वशोकदैन्य 
द्वेषमदमानलोभरागेष्याभयक्रोधाविभिरसअलनमहड्टारादि 
पूपसगेसञज्ञालोकपुरुषयो सगादिसासान्यावेक्षणकार्य्यकाठा- 
त्ययभययोगारम्भेसततमनिवेद,सच्वोत्साहापवर्गायधीधति- 
स्मृतिवलाधाननियमनमिन्द्रियाणाचेतसिचेतसआत्मन्यात्म- 
नश्वधातुभेदेनशरीरावयवसर यानामभीक्षणसर्वका रणवदुःख- 


मस्वसनिलमित्यभ्युपगसः । सर्वे्नवृत्तियुदु खसज्ञासर्वेसन्या 
सेसुखमित्यभिनिवेशपपमार्गोऽपवर्यायअतोऽन्यथावध्यतेऽत्य- 


दयनानिञ्याख्यांताति ॥ २२ ॥ 

और अभिसेवन धर्मशाखका पढना ओर उप्तके अर्थको जानना तथा धर्मशाखका 
आश्रपढेना और जो २ उसमें किया कथन की हों उनको करना । श्रेष्ठ पुरुपॉकी 
सेवा करना । खोटे पररुपॉको त्याग देना, दुर्मनो सगति न करना सत्य बोलना, 
सपूर्ण जीवोंका दित चाइना,विनासमय विनाविचारे तथा कठोर वार्क्योको न बोलना, 
सन माणियॉको अपनी आत्माके समान आनना, विषयोका स्मरण न कग्ना,विपर्यीका 
सकल्प तथा इच्छा न करना, खियोंसे भाषण और प्रेम न करना तथा खियोंसे सव 
अकाग्के सवर्धोको त्यागदेना ! शुह्मस्थान, ढकनेके लिये कोपीन, गेरुए कपडे, 
गुदडी, सई सीनेके लिये तुवा ( जठपाम्र ) औचके लिये, दण्डघारण, दातन, मिक्षा 
भागनेका पात्र, प्राणधारणके लिये एकसमय पनफे कद मूटादिक सेवन, ययामाप्ि 
भोजन, थकावट दूर करनेका ऊपरसे सुखकर रिहुए पत्राका आश्रय तथा घासका 
आसन । ध्यान छगानेके ल्यि योगपट्ट वनवृरश्षांके नीचे निवास तद्रा, निद्रा ओर 
आलस्यादि कमोका वर्जन, इन्द्रियोंके विपयासे उपताप रसना तथा इन्द्रियाको 
बशमै रखना, निद्रा, स्थित, गति, दृष्टि, आहार, विहार, तथा अगादिकोंकी चेष्टाम 
विचारपूर्वक भवृत्त होना । तथा सत्कार, स्तुति, निन्दा और अपमान आदिक 
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प्रसन्न तया रजन होना । श्रम, सर्दी, गर्मी, पवन, बृष्टि, सुख और दुखको सहन 
करना । शोक, दीनता, द्वेष, मद्‌, मान, लोभ, राग, इषा, भय, और क्रोध आदि- 
कासे चलायमान न होना । अहकारादिकोंको उपद्रव समझकर त्याग देना । 
आत्माम और लोकपुरुपमे तुल्य दृष्टिसे देखना, अपने योगादिक या समाधि 
आदिक किसी कालको विगडने नही देना । योगके आरम्भ सदैव प्रेम लगाये 
रहे । अपने मनको संदेन सासिक वनाता रहे । मोक्षके लिये बुद्धि, यति, स्मृति 
इनके ie अहण करे । इन्द्रियोका नियमन करे अर्थात्‌ जीते । अथवा 
द्रयोको चित्तम और चित्तको आत्मामें स्थापन करे । शरीरावयर्वोको घातु 
भेद्से जाने । यह शरीर धातुभेदसे वनाहुआ है और निरन्तर सपूर्ण कार्य, कारण 
इसीसे होतेंहे । यह सयोगही दु'खका कारण है। यह शरीर अनित्य है। सब प्रकारकी 
अवृत्ति दु खरो देनेवाठीहे और सपूर्ण सुखोंका अभिनिवेश त्यागर्मे है। इसमकारका 
निश्चयकर । यही मोक्षका सीधा मार्ग हे । इससे विपरीत भवृत्तिमार्ग द । उससे 
मनुष्य दु खसे बधजाता है मोक्षका सुख प्राप्त करनेके लिये इन निवृत्ति मोगोका 
कथन किया है ॥ २२॥ 
भवन्तिचात्र। 
एतेरविमलसच्तश्ुद्धधुपायैविशुष्यति । मुज्यमानइवादर्शस्तै 
लचेलकचादिभि ॥२शाग्रहाम्वुदरजोधूमनीहारेरसमाइतम्‌ । 
यथार्कमण्डलभातिभातिसत्त्वतथामलम्‌॥२४ ॥ ज्वलत्यात्म- 
निसंरुद्धतत्सच्वसइतायने । झुद्ध'स्थिर प्रसन्नार्चिदीपोदी- 
पाशयेयथा ॥ २५॥ 


इन सव शुद्ध उपायोंद्वारा मन निमल होजाताहि । जसे-तेल, वख और वाळ 
आदिकोसे साफ कियाजानेपर शीद्या निर्मल होजातांहे तया घर, वादल, धूल, घूम, 
नीहार इनसे ढका हुआ सूर्येमण्डल प्रतीत नहीं होता उसीप्रकार नइकारादिकासे व्याप्त 
हुआ मन होनेपर ज्ञानका प्रकाश नहीं होता । और उन वादटादिकोके ठडजानेमे 
सूर्यको स्वच्छ प्रकाश दिखाई देने लगताहे उसीप्रकार अहकार आदिकोके चले 
जानेसै मन स्वच्छ होजाताहे । मिस प्रकार स्थिर और प्रसन्न दीपककी ज्योति शुद्ध 
रीतिसे टिकाई जानेपर निर्मळ टिका हुआ प्रकाश कग्दीदै उसीमकार सद्दसस आत्मा 
में ज्ञानका मकाश करता है॥ २३ ॥ २४ ॥ २५॥ 
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शुद्धसत्वशद्रिका कथन । 

झुद्धत्तस्पयाशुद्धासत्यावुद्धि.प्रवर्त्ते । ययाभिनत्यातिवलम 
हामोहमयतम. ॥ २६॥ 

शद्ध सन्ते शुद्ध सत्य घुद्ि उत्पन्न दोतीहे । वह घुद्दि महामोहरूपी अतिवर्वान्‌ 

-अघकारको दृरकर देवीहे ॥ २६॥ 

सर्वभावस्वभावज्ञोययाभवतिनिस्प्रह । योगययासाधयतेसा- 
ख्य.सम्पद्यतेयया ॥ २७॥ यया नोपेरेयहङ्कारनोपास्तेकारण 
यया । ययानालम्धतेकिञ्चित्सवंसन्यस्यतेयया ॥ २८ ॥ 
यातिक्रह्माययानित्यमजर शान्तमक्षरम्‌ । वि्यासिद्धिर्मतिमें 


धाधञ्ञाञ्ानञ्चसाभता ॥ २९॥ 
मिप्त बुद्धिके द्वारा मडुष्य सपण भावाफे स्वभावाको जानताहुआ निष्किय 
व्होजातहि । जिस बुद्धिके द्वारा योग साधन कियाजाता तथा साख्यके जाननेवाले 
साख्यके ज्ञाता होतेहे । जिससे अइकार उत्पन्न नहीं होता और दु खपुखके कारण 
आकर माप्त नही होते । जिस बुद्धिके हेनिसे अन्य किसी विपयकी इच्छा नहीं रहती 
है जिस इुद्विसे मनुष्य संपूर्ण त्याग करताहे और नित्य, अजर, शान्त, अक्षर 
अकझको प्राप्त होजाता है । वह वुद्धिही बिद्या, सिडि, मति, मेधा, मज्ञा, ज्ञान, 
स्वरूप कही जाती है ॥ २७॥ २८॥ २९ ॥ 
लोकेविततमात्मानलोकश्ात्मनिपञ्यत । 
परावरहशःशान्ति्नौनमूलाननञ्यति ॥ ३० 0 
जो मनुष्य सपूर्ण जगतूमै अपने आपको देखतांहे और अपनेमें सपूर्ण 
जगतको देखना है उस मब्रुष्णकी पगवरहष्टि और ज्ञानमूछा शान्ती कभी नष्ट नहीं 
होती है ॥ ३० ॥ 
प्यत,सवेभ्ञतानिसर्वोवस्थासुसवदा । 
चद्मभ्नतस्यसयोगोनशुद्धस्योपपद्मते ॥ ३१ ॥ 
सपूर्ण माणियोम महामयी दृष्टिने देखताइमा और सपूर्ण अवस्था तथा सप्रर्ण 
काढेमं उस अह्ममृत ज्ञानीको पुनर्जन्मके कारण उपस्थित नहीं होतेहे ॥ ३१॥ 
मुक्तका लक्षण। 
सात्मन कारणाभावाछिद्गमप्युपळभ्यते । ससबैकारणत्यागा- 
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न्सुक्तइत्यसिधीयते ॥ ३२ ॥ विपापंविरजःशान्तंपरमक्षरम- 
व्ययम्‌ । अम्तत्रह्मनिवोणपर्य्योयै,शान्तिरुच्यते ॥ ३३ ॥ 
जब आत्माके कारणमाबेस और कोई चिद्द अतीत नहीं होता तो वह संपणे 
कारणोंके त्यागसे मुक्त है ऐसा कहाजातहि । विपाक, विरज, शान्त, पर अक्षर, 
अव्यय, अमृत, ब्रह्म और निर्वाण यह सव गन्ती अर्थात्‌ मोभके पर्यायवाचक शब्द 
हें॥ 3२॥३३॥ 
एतत्तत्सौम्यविज्ञानंयज्ज्ञात्वामुक्तसशया,। मुनय.प्रशमजग्मु- 
चीतमोहरज स्पृहाः ॥ ३४ ॥ 
है सोम्य ! इस विज्ञानके जाननेसे ही मुनीश्वर सठायरहित और मोह, राग तथा 
स्एृहारहित हुए हें । और मोक्षको प्राप्त इए ॥ ३४ ॥ 
हार अध्यायका उपसहार | 
सप्रयोजनसुदिष्टलोकस्यपुरुपस्य च। सामान्यमूलसुत्पततौनि- 
इत्तौमार्गएवच ॥ ३५ ॥ झुडसत्वसमाधानसत्यावद्धिश्चने- 
छिकी । विचयेपुरुषस्योक्तानिछाचपरमर्पिणा ॥ ३६ ॥ 
डति चरकसहिताया शारीरस्थाने पुरुपविचय आरीर समासम्‌॥५॥ 
यहां अध्यायके उपमदाग्मे छोक हे-इस पुरुपविचयशारीरनामक भध्यायमं 
जगत और पुरुपकी सामान्यताका विचार तथा उसका प्रयोजन, दुःखोकी उत्प- 
तिका मूळ. और नित्त मागे, शद्ध स्का ममावान, मोक्ष माप्त करनेवाली सत्य- 
बुद्धि तथा मोक्ष इन सवका मर्हाप आतेयजीने वर्णन कियांहे ॥ ३० ॥ ३६॥ 
इति शीमहर्पिचरक०्शारीरस्थाने भापाटीसाया पुरपथिचरशारीगनाम पथमोऽप्याय ॥ ५ ॥ 


पष्ठोऽध्याय 1 


अथात इारीरविचयशारीरव्यारयास्याम इति हस्माह भग- 
वानात्रेय । 
अर हम झरीरविचय नामक आरीग्की व्यार या कतई इसमकार भगवान आप 
सजी कहने रगे । 
शरीराबिचयका प्रयोजन 1 
शरीरविचय शरीरोपकारार्थमिव्यतेभिवस्विद्यायाम्‌ । ज्ञात्वा- 


RS 
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हिशरीरतत्त्वशरीरोपकारकरेपुभावेपुज्ञानमुत्पद्यतेतस्माच्छरी 

रविचयश्रशसन्तिकुशला* ॥ १ ॥ 

हे अभिवेश | वैद्यक गास्रम शरीरके उपकारके लिये शरीर विचय जानना चाहिये 
रीरतत्तको जाननेसेही शरीरके उपकारक भावोंम ज्ञान उत्पन्न हो सकताहे । इसलिये 
दारीरविचयके जाननेकी विद्वानलोंग पशमा करतेहे ॥ १ ॥ 

शरीरका वर्णन 

तत्रशरीरंनामचेतनाषिष्टान भूतपञ्चभूतविकारसमुदायात्मकम्‌ २ 

शरीर चेतनाके अधिष्ठानमूत पाच महाभूर्तोके विकार्रोका समुदाय है ॥ २॥ 

समयोगवाहिनोयदाह्मस्मिञ्च्छरीरेधातवोवैयम्यमापद्यन्तेत 

दायङ्केशविनाशवाघाम्ञोतिवेपम्यगसनवापुनर्धातूनाइद्विहास- 


गमनसकात्स्न्यन ॥ ३ ॥ 
शरीग्की सपूर्ण थातुर्थे समयोगवाहीँदे । जव यह थातुय शरीरम विपमताको प्राप्त 
होजातीहे । तव यह मनुष्य कष्टको पार्ताह अथवा विनाशको प्राप्त होजाताहै। 
धातुओका अपने परिमाणते वढजाना या कमहोजानाही विपमताको ग्राप्त होना 
कहा जातहि ॥ ३ ॥ 
प्रकृत्याचयोगपय्येनतुविरोधिनाधातूनाइडिहासोभवत' ॥४॥ 
प्राय, यह स्वमावसेही धातुओंका गुण है कि जव एक घातु बृद्धिको प्राप्त हो 
तो उससे विपरीत दूसरा वातु हीनताको प्राप्त होजातांह ॥ ४ ॥ 
यद्धियस्यधातोडेद्िकरतत्ततोविपरीतगुणस्यधातो प्रत्यवायक- 
रन्तुसम्पद्यते । तदेवतस्माऊ्लेपजसम्यगवधाय्यमाणयुगप- 
न्न्यूनातिरिक्तानाधातूनांसाम्यकरभवतिअधिकमपकर्पतिन्यू 
नमाप्याययति। एतावदेवहिसैपज्यप्रयोगेफलमिष्टसवस्थइत्ता- 
नुष्ठानश्वयावद्धातूनासाम्यस्यात्‌॥ ५॥ 
जो उच्य एक धातुको वढानेवाला होताहे वह उससे विपरीत ग्रुणवाढ़ी दसरी 
थातुको हीन करनेवाला होताहे । इसलिये वह एकही औषधी विधिवत सेवन की इई 
न्यून जार अधिक्टुई घातुओंको साम्यावस्थाम करदेतीदै । क्योंकि जो घाठ वरीहुई 
होवाहे उसको अपफर्पण करके घटा देतीहै और घरीहुईको बढा देतीहि । इसप्रकार 
ओपधीका अयोग कग्नेका श्रेष्ठ फर है। और सस्यदृत्त मनुष्पका अनुष्ठान है! 
जिसमे सपूर्ण घातुओकी साम्यता वनीरद ॥ ५ ॥ 
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£ घाठुसाम्यकी विधि । 

खस्थस्यापिसमधातूनासाम्पानुमहाथसेवकुशलारसगुणानाहा 

रविकारांश्रपर्य्यायेणेच्छन्तिउपयोक्तुम्‌। सात्म्पसमाख्याताने- ˆ 

कप्रकारभ[यिष्ठाश्नोपयुज्ञनास्तद्विपरी तकरणलक्षणसमाएया- 

तचेष्टयासससिच्छन्तिकर्छुम्‌ ॥ ६ ॥ 

स्वस्थ मनुष्यांकी भी समधातुओंकी साम्यता रखनेकेलिये रस, गुण आदि 
आहारके विकार्सको उनके पर्यायक्रमसे निश्चयकर देना उचित समझतेहे । क्योकि 
एक मकारका रस सात्म्य होनेपर भी बहुत खाया जाय तो उससे जो धातुओंमे 
विषमता होनेवाठी हो उसके विपरीत कार्यकरनेवाले द्रव्यके उपयोगसे धातुरऑर्मे 
समता रहतीदै और सातम्यतामें कोई विश्व उपस्थित नहीं होता । इसलिये अनेक 
प्रकारके रसोंका भोजन फरत्तेहए उनके गुणादिकोसि उनको धघातुसात्म्य बना, सेवन 
करना अथवा जिममकार सेवनकरनेते धातुए सात्म्य रहे उसमकार साधनकरना 
उचितंदै । तथा निसके सेवनते जो घातु अधिक होनेवाली दो उससे बिपरीत 
दव्यका सेवनकरना और चेष्टाकरना घातुओंको सात्म्य रखतादै ॥ ६॥ 

स्वस्थके धाठुसाम्यरखनेका उपदेश । 

देशकालात्मगुणविपरीतानाहिकर्मणामाहारविकाराणाश्चक्रमे- 

णोपयोग सस्यक्‌। सर्वाभियोगोनुदीर्णानांसन्धारणमसन्धा- 

रणमुदीर्णानाथगतिमतासाहसानाथवर्जनम्‌ । खस्थवृतमे 

* त्ावद्धातूनासास्यानुप्रहाधेमुपदिश्यते ॥७॥ 

देश, काठ और आत्मगुणसे विपरीत मोका तया आद्वारसमूहोंका ऋमपूर्वक 
उपयोग करना अर्थात्‌ शीतदेशम गर्नै वस्तुओका उपयोग ओर उष्णदेशमें शीत 
वस्तुओका उपयोग करना । इसीप्रकार शीतकालमे उष्णपदाथाका सेवन आ 
उष्णकाटमे शीतपदायोका सेवन एवम्‌ रुक्ष प्रतिको स्निग्ध द्रव्योका सेवनकरना 
और ज्लिग्वको रुक्षका सेवनकरना इत्यादि कर्म तथा जो वेग भायेहुए हे उनको 
घारण न करना और नहीं आयिडुए वेगोफो घारण करना साइसीकर्माको छोडदेना, 
यह सस स्वस्य मलुष्योंकी घातुओंको सात्म्य रखनेकेलिये कयन किमे गम ॥७॥ 

धाछुओंकी बुद्धि ओर हासका कारण । Sean 2 
घातव पुन शारीरा समानगुणे'समानयुणसुयिषेर्वपिआहार- 
१७ 


(७३६) चरकसंहिता-भ्रा० टी० 1 


हिशरीरतन्वशरीरोपकारकरेपुभावेपुज्ञानसुत्पद्यतेतस्माच्छरी , 
रविचयप्रशसन्तिकुशछाः ॥ १ ॥ 
दे अग्निवेश ! वैद्यक आास्रमें शारीरके उपकारके लिये शरीर विचय जानना चाहिये 
झरीरतस्वको जाननेसेही शरीरके उपकारक भावोंमें जान उत्पन्न हो सकता । इसलिये 
झारीरविचयके जाननेकी विदठान्‌रोग मसा कातेहे ॥ ? ॥ 
शरीरका वर्णन । 
तत्रशारीरनामचेतनाधिष्ठान मृतपञ्चभूतविकारसमुदायात्मकम्‌ २॥ 
शरीर चेतनाके अधिष्ठानभूत पाच मद्दाभृतांफे विकारोंका समुदाय है ॥ २ ॥ 
समयोगवाहिनोयदाह्मस्मिञ्च्छरीरेधातवोवेषम्यमापद्यन्तेत 
दायङ्केशविनाइावाघ्रा्ञोतिवेपम्यगसनवापुनर्धातूनाब्चाद्विहास- 
गमनसकार्स्न्येन ॥ ३ ॥ 
शरीरकी संपूर्ण धातुर्य समयोगवाईहि । जव यह वातुर्य शारीरम विपमताको प्राप्त 
होजातींदे । तव यह मनुष्य कष्टको पार्ताह अथवा विनाशको प्राप्त होजातांदे । 
धातुओंका अपने परिमाणसे वढजाना या कमदोजञानाही बिपमताको आप्त होना 
कहा जातादे ॥ ३ ॥ 
प्रकृत्याचयोगपद्येनतुविरोधिनाधातूनाइद्धिहासौभवत, ॥४॥ 
प्राय, यह स्वभावसेद्दी धातुओंका गुण है कि जब एक घातु वृद्धिको प्राप्त दोपि 
तो उससे विपरीत दूसरा धातु हीनताको प्राप्त होजाताहे ॥ ४ ॥ 
यहियस्यधातोईडिकरतत्ततोबिपरीतगुणस्यधातो प्रत्यवायक- 
रन्तुसम्पद्यत्ते । तदेवतस्माटेपजसम्ययवधार्य्यमाणयुगप- 
न्न्यूनातिरिक्तानाधातूनांसाम्यकरभवतिअधिकमपकर्षतिन्यू- 
नमाप्याययति। एतावदेवहिभेपज्यप्रयोगेफलमिष्टस््स्थट्टत्ता- 
नुछानअयावड्धातूनासाम्यस्यात्‌ ॥ ५॥ 
जो द्रन्प एक घातुको वढानेमाला होताहे वह उससे विपरीत ग्रणवाद्ली दसरी 
चातुको दीन करनेवाला द्वोतादे। इसल्यि वह एकट्री जीपधी विधिवत्‌ सेवन की हुई 
न्यून आर अधिकहुई घातुओंको साम्यावस्याम करदेतीई । क्योंकि जो वात बढीहुई 
होट उसको अपकर्षण करके घटा देतीद और घटीहुईको वदा देतीदे । इसमकार 
आपधीका प्रयोग करनेका श्रेष्ठ फट है। और स्वस्थरच मनुष्पका अनुष्ठान है। 
जिसते सपूर्ण घातुओँकी साम्यता घनीरद | ५ ॥ 


शारीरस्थान-अ० ६, (७३७) 


2 धातुसाम्पकी विधि । 
खस्थस्यापिसमधातूनासाम्यानुम्रहार्थमेवकुशलारसयुण वाहा 
रविकाराश्चपय्योयेणेच्छन्तिउपयोक्तुम्‌। सात्म्यसमाख्याताने- 
कप्रकारभूयिष्ठाश्चोपयु्जानास्तद्विपरीतकरणळक्षणसमास्या- 
तचेष्टयासममिच्ठन्तिकर्ततुम्‌ ॥ ६ ॥ 

स्वस्थ मनुष्योंकी भी समधातुओंकी साम्यता रखनेकेलिये रस, गुण आदि 
आहारिके विकाररोको उनके पर्यायक्रमसे निश्चयकर देना उचित समझतेहे । क्योकि 
एक प्रकारका रस सात्म्य होनेपर भी बहुत खाया जाय तो उससे जो धातुओंमे 
विषमता दोनेवाही हो उसके विपरीत कार्यकरनेवाले द्रव्यके उपयोगसे घातुआर्म 
समता रहतीहे और सात्म्पतामे कोई विन्न उपस्थित नही होता । इसलिये अनेक 
प्रकारके रसोंका भोजन करतेहुए उनके गुणादिकोंसे उनको वातुसात्म्म वना, सेवन 
करना अथवा जिममकार सेवनकरनेसे धाठुए सात्म्य रहै उसमकार साधनकरना 
उचितँदै । तथा जिसके सेवनते जो घातु अधिक होनेवाठी हो उससे विपरीत 
्रव्यका सेवनकरना और चेष्टाकरना घाहुओंको सात्म्य रखताहै ॥ ६ ॥ 
स्वस्थके धातु साम्यरखनेका उपदेश । 
देशकालात्मगुणविपरीतानादविकर्मणामाहारविकाराणाञ्चकमे- 
णोपयोग.सम्यक्‌ । सवीभियोगोनुदीर्णीनासन्धारणमसन्धा- 
रणमुदीर्णानाथगतिमतालाहसानाथवर्जनम्‌ । खस्थदचमे 

* त्तावद्धातूनासाम्यानुग्रहार्थमुपादिसयते \ ७ ७ 

देश, काळ और आत्मगुणसे विपरीत क्मौका तया आहारसमहोका क्रमपूर्वक 
उपयोग करना अर्थात्‌ शीतदेशमे गमे वस्तुओंका उपयोग आर उष्णदेशम शीत 
वस्तुका उपयोग करना । इसीप्रफार ग्रीतकाठमे उष्णपदार्याका सेबन और. 
उष्णकारमें शीतपदार्थोका सेवन एवम्‌ रूक्ष प्रकृतिको स्निग्ध द्रव्योका सेवनकरना 
और ल्षिग्वको रुक्षका सेपनकरना इत्यादि कर्म तया जो वेग आयेहुए हे उनको 
धारण न करना और नहीं आइए वैगोंफ़ो धारण करना साइसीकर्माको छोडदेना, 

यह सव स्वस्थ मचुष्याकी धातुर्जोफी सात्म्य रखनेकरेल्पि कथन किमे गयं ॥७॥ 

धाठुओंकी उद्धि और दासका कारण । एलका स 
धातवःपुन-शारीरा समानगुणे,समानयुणभूयिष्ठेवांपिआहार- 
33 


यम न्‌ 


(७३८) चरकसहिता-मा० टी० । 


विहोरेरभ्यस्यमानेरदरद्धिंधाप्नुवन्तिहासन्तुवितरीतगुणेरविपरी- 
हि 
तगुणमूयिछैवाप्याहरेरभ्यस्यसानै ॥ ८ ॥ 
शरीरकी धातु अपने समान गुणवाले तया समानगुणविद्रोपवाले आहारबिहारोके 
सेवनसे बृद्धिको प्राप्त होतीहे । और विपरीतगुणवाठे तथा विपरीतप्रभाववाले आहार, 
विदारसे धातुं बासको प्राप्त होतीहें ॥ ८ ॥ 

FR TO है धातुओके गुण । 
श्र 'संख्यासाम्ध्यरूपकरास्तयथागुरुछघुशी- 
तोष्णल्षिग्धरूक्षमन्दतीक्ष्णस्थिरसरमृदुकठिनविशदपिच्छि- 
रश्छषणखरसूक्ष्मस्धूलसान्द्रद्रवाः ॥ ९ ॥ 
उन शारीरिक धातुआके गुण इस प्रकार है और षद सख्या, साम्यं और रूपेके 

विभागसे जामने चाहिये । जैसे गुरु,ङघु,शीत, उष्ण,रिनग्ध,रूक्ष, मद्‌, तीदण, स्थिर, 
सर, सदू, कठिन, विशदू,पिच्छिल,'छक्ष्ण, सरं, सूक्ष्म, सान्द्र, स्थूढ और द्रव ॥ ९ ॥ 
शुरु और लघुधाठुओका वर्णन । 
तेपुयेगुरवोधातवोशुरुभिराहारविकारगुणेरभ्यस्यमानेराप्याः 
य्यन्तेळघवश्वहसन्ति । रघवस्तुळघ॒भिरेवाप्याय्यन्तेगुरव- 
शहसन्लेवमेवसर्वधातुगुणानासामान्ययोगादूइद्धिविपर्य्य- 
याद्वास, ॥ १०॥ 
उनम जो गुरु धातु है वह ग्ररुशणवाठे आहारके सेवनसे ती । और रुछु 
घातुए हास होती हैं । इसप्रकार छघुगुणवलि द्रब्योके रनेंसे टघुधात॒र्य पृष्ट 
दोतीरें । और गरुधातुप हास द्ोतीद । इसमकार सपूर्ण धातुओकी समानगुणवाले 
दष्यते बृद्धि और पिपरीत गुणबाटै द्रव्योते हास होताईे ॥ १० ॥ 
है भतिधाठुओकी बृद्धिका हेतु । 
तस्मान्मांसमाप्याय्यतेमासेनझूयोन्येभ्य शरीरधातुभ्य । तथा 
लोहितेलोहितेनमेदोमेट्सावइसावसयाअस्थितरुणास्थ्ताम- 
ज्ञामज्जयाझुफंशक्रेणगर्भस्वामगर्मेण ॥ ११ ॥ 
इसठिये शोर घातर्जाकी अपेक्षा मासके खानेमे मास । रुधिरसे रुधिर । चर्यति 
चरवी । कोमळ अस्थियोसि अर्थियं 1 मलासे मजञा । वोर्यते वाये घदतादै। इसी- 
मकार गर्भ--आमयर्भ (अण्डा) के सेवनसे वदतादे ॥ ११॥ 


1 


_ शारीरम्यान-अ० ६ (७३९) 


समानकी अभातिमे उपाय । 
यत्रतुएबलक्षणेनसामान्येनसामान्यवतामाहारविकाराणास- 
सान्निष्यस्यात्‌ । सन्निहितानावापिअयुक्तत्वान्नोपयोगोष्रणि- 
स्वादन्यस्माद्वाकारणात्सचधातुरभिवषयितव्यःस्यात्‌ । तस्य 
येसमानगुणाःस्य'भआहारविकारा असेव्याश्चतत्रसमानगुणभ्रः - 
विष्ठानामन्यघ्रक्कतीनामपिआहारविकाराणामपयोग.स्यात्‌ ॥१२॥ 
इस स्यानमें इस सामान्य निदृशसे सपूर्ण आहार आदिकाका भाव जानना ! 
आरीरके धातुके समानयुणवाले मातादिआहारसे मास आदिकोकाही आवश्यक 
कथन नहीं है किन्तु मास आदि आहार वढानेवाले जो आहारविशेष हे उनका प्रयो- 
जन हे । जिनको मात आदिकेसे वृणा है अववा न मिल्नेसै वा अन्य किसी कार- 
णहे वह अतेवनीय है उनको मास आदिके वढानेवाळे अन्य दूध आदि परार्थ सेव- 
नकरने चहिये ॥ १२॥ (घोर 
तथथा-झुकक्षयेक्षीरसर्पिषोरुपयो गोमधु रलिग्धसमाख्याता- 
नाखापरेषासेवद्वव्याणाम्‌। सूत्रक्षयेपुतारिक्षरसवारुणीसण्डद्र-- 
वमधुराम्ललवणोपक्केदिनाम्‌ । पुरीपक्षयेकुल्मापमापकूष्मा- 
एडाजमध्ययवशाकधान्याम्लानाम्‌ । वातक्षयेकटुतिक्तकपा- 
यरूक्षलघुशीताना् । पित्तक्षयेम्ललवणकटुकक्षारोप्णतीः 
इणानाम्‌ । २छेप्मक्षयेखिग्धगुरुमधुरसान्द्रपिच्छिठानाद्रव्या- 
णाकर्मापिचयद्यद्यस्यधातो वृद्धिकरतत्तदचुसेव्यम्‌॥ १३ ॥ 
पह इसप्रकार जानना । जैसे शुक्रके क्षीण होनेपर दूध, ृतक्रा उपयोग करना; 
मधुर तया चिकने एवम्‌ अन्य वीर्ययर्डक पदार्योका सेवनकरना उचितंदै । मूत्रक्षय 
ड्रोनेपर ईखका रस, वारुणी, मण्ड तथा पतले और मधुर, अम्ल, लवण, एवम्‌ भूमके 
खानेवाले अन्यपदार्थ सेवनकरने चाहिये । मठके क्षय देनेपर झुल्माप (मटर) 
उडद, कूष्माण्ड, अजमध्य, यव, शाक, घान्यामठ सेवनकरना चाहिये । वातके 
“क्षीण होनेपर कडुए, चरपरे, कमेले, रूक्ष, इसके तथा शीतळ द्रब्य सेवनकरना 
चाहिये । पित्तके क्षय होनेपर स्टे, नमकीन, चरपरे, क्षार, उष्ण तया तीक्ष्ण 
द्धव्योका सेवनकरना चाहिये । कफके क्षीण होनेपर खिग्ध, भारी, मधुर, सान्द्र, 
पिच्छिल टर्व्योका सेवन करना चाहिये । इसीमकार जो कर्म भी मिस्र २ घाहुको 
चडनिवाला हो उसका सेवनक्ररना चाइये ॥ १३ ॥ 


क 
(७४०) ` चरकसाहिता-भा० टी०। 


एवमन्येषामपिशररिधातूनांसामान्यविपर्य्ययाभ्यांवृद्धिद्वासो 
Ce सर्वेधातूनामेकेकशो Da 
यथाकालकाय्याविति । ऽतिदेशतश्चवृषधि- 
हासकराणिव्यास्यातानिसवन्ति ॥ १४ ॥ 
एवम्‌ अन्य भी जो शर्रीरकी धातुय हे उनके समान और विप्रयेय करनेवाळे 
न्यासे वातुओंकी वृद्धि और हास होतांहे । उनसवक्षा घातुओको साम्य रखे 
छिये यथासप्रय सेवनकरना चाहिये । इसप्रकार सक्षेपसे सपूर्ण घातुओके वृटि 
औरे हाम करनेवाले भावोंका एकएक करके वर्णन किया गयाहे ॥ १४॥ त 
कृत्ल्शरीरपुष्टिकरास्त्विमेभावा.काल्योग स्वभावसिडिराहार- 
सोएवमविघातश्चेतिवळदद्धिकरास्त्विमेमावामवान्ति। तद्यथा- 
बलवत्पुरुपेदेशेजन्मवलवत्पुरुपेचकाळे । सुखश्रकाछुयोगों 
चीजक्षेत्रणणसम्पच्चाहारसम्पच्चशारीरसस्पञ्चसात्स्यसपञ्चस- 
च्वसम्पच्चस्वभाबससिद्धिश्वयौवनञ्चकर्मचसँहर्पश्वेति ॥ १५॥ 
संपूर्ण मनुष्योके सग घातुओंकी पुष्ट क्ररनेवाठे यह भाव होतेहे । जैते-समयका 
उत्तमयोग, स्वभावसिद्वि, आहारकी उत्तमता,किसीमकारका वियात न पहुचना यह 
मतुष्यांके वटके बढानेवाले भाव होतेहे । जैसे-वल्वाच पुरुपसे वल्या खोमे जीर 
बलवान देशमे, तथा बलवान्‌ समयमें जन्म होना । सुखकारक काठका योग, चीन 
और क्षेतकी उत्तमता, सत्वकी उत्तमता, व्यायाम आदि वरकारफ कर्म, यीवनाव- 
स्या, अपना किया कमे ओर प्रसन्नता यह सय मनुष्पाके दरीरको पुष्ट तथा बल शौर 
घातुओंकी दृद्धिके करनेवारे भाव हे ॥ १९॥ 
आहारपरिणामकरास्तुइमेभावाभवन्ति। तयथाउप्मा, वायु + 
क्षेद., लेह्‌ , काल,, सयोगश्चोति ॥ १६ ॥ तत्रतुखल्येपामु- 
प्सादीनासादारपरिणामकराणाभावानामिमे कर्मविरोपाभव- 
_ न्तितद्यथा । उप्मापचतिवायुरपकर्षतिठेद शेथिल्यमापादय- 
__ततिलनददोमार्दबजनयतिकाळ'पर्य्यातिमभिनिर्वर्चयतिसयोग- 
स्तुएपांपरिणामधातुसान्यकर सस्पथते ॥ १७॥ 
आहारको पाचन करनेवाटे यह भाव होतेहे । जसे-गर्मी, वायु, हद, सेह काठ, 
और सयोग । इन गर्मी आदि आहारके पाउन करनेवाले भागोके भाझारके पाचन 
फॅरनेम पृथ २ कर्म दे। जैसे-गर्मी पचनेवाठी हैं। वायु आकर्षण करतीई । फ्छेट 


शारीरस्थान-अ० ६ (७४१) 


आहारको शिथिल करता हे । खरे सदू अर्थात्‌ आहारको नरम बनाताहै। काठ 
भर्याप्ति करताहे । अथीत्‌ ठीक समयपर उचित २ कार्याको करतांहे । समयपर भोजन 
न होनेसे परिपाकम भी विन्न होताहे । सयोग इन सवके परिमाणसे धातुओंको साम्य 
'करताँई ॥ १६॥ १७॥ 
परिणामतस्त्वाहारस्यशुणाःशरीरगणभावमापथन्तेयथास्वम 
विरुद्धाविरुद्धाश्चविहन्युविहताश्चविरोधिभि शरीरम्‌ ॥ १८॥ 
जव आहार पाचन होजाताहे तो उसके गुण झरीरके गुण भावामे प्राप्त होजातेहे 
यादि आहार अविरुद्ध गुणवाला हो तो शरीरको पुष्ट करताहे और विरोधी गुणबाला 
-होनेसे शरीरको नष्ट करदेताहे ॥ १८॥ 
शरीरधातुके भेद्‌ । 
गरीरधातवस्त्रेवद्विविधा संग्रहेणमलभूता प्रसादभूताश्च । 
तत्रमळ भूतास्तेशरीरस्ययेवाधकरा स्युस्तद्यथारारीरच्छिद्रेषुउ- 
पदेहा.एथगुजन्मानोव हिर्मुखाःपरिप काश्चधातव. । प्रकुपिता- 
श्ववातपित्तलेष्माणोयेचान्येऽपिकेचिच्छरीरेतिष्ठन्तिभावा.शा- 
रीरस्योपघातायोपपदयन्तेसर्वास्तान्मलान्संप्रचक्ष्महे । इतरा- 
स्तुघसादेगुवादीश्चदरव्यान्तान्गुणभेदेनरसादीं्चशुकरान्तान्द्र- 
व्यभेदेन ॥ १९॥ 
शारीरिक धातुए सामान्यतासे दो प्रकाग्की होतीहे । १ मळभूत २ मत्तादभूत 
उनमें जो शरीरको वाघा करनेवाली हे उनको मळभूत धातु कहतेहे । वद इस मकार 
-ें। जेते-आरीरडि्रोमें भरा हुआ क्टेद और जो झरीरसे पृथक उत्पन्न होनेवांठे 
हों अर्थात्‌ गरीरमें न मिटकर फोकट रूपसे अलग निकल जानेवाठी हा और परि" 
पाकको माप हो अपने डिर्द्राद्वारा वाइर निकल जानेवाली हाँ ( विष्ठाआटि ) इनको 
मल कहने हे तथा कुपित हुए वात, पित्त, कफ ओर इनके सिवाय भी जोधारीरको 
बिगाइनेबाटे भाव है । उन सयको मल्भूत घातु कहते है । इनके सिवाय गुरु आदि 
गुणले टेकर इव पर्यन्त गुण भेदृसे, और रससे टेकर शुक्रपर्यन्त द्रवभेल्मे सअ धातु्ये 
असाद ns ॥ १९॥ 
पासेववातपित्तः्छेप्माणोइुष्टादृपयितारोभवतिदोपत्वा- 
दवातादीनापुनर्धात्वन्तरेकालान्तरेमरुष्टानाविविधाद्चितपीतीये- 
ऽध्यायेविज्ञानान्युकानिएतावसेवडुषएदोपगतिर्वावत्सस्पीना- 


1 


मो 


५ त 


(७४२) चरकसंद्विता-भा० दी० । 


च्छरारधातूनाम्‌ । प्रक्रतिभृतानान्तुखलुवातादीनाफलमारो- 
ग्यतस्सादेपाप्रकतिभावेप्रयतितव्यंवडिमन्गिः ॥ २० ॥ 
उन सब घातुभोकोही दुष्ट हुए वात, पित्त, कफ दृपित करनेवाले होतेहे । दोष 
होनेसे वातादिकोद्वारा जो सपूर्ण धातुये दृषित होकर जिन २ ल्क्षणाकों वारण- 
करतीहि वह संब विविधागितपीतीयाध्यायमे विशेषरूपस कथनकर चुद्‌ । दोष दुष्ट 
होकर शरीरकी वातुआको सस्पर्श करतेही दूषित करदेंतेंह । जव यह वातादि टोप 
अपनी मकृतिमे स्थिर रह तो इनका फल आरोग्यता होताहे । इसलिये वुद्धिमान, 
दोषोंको मकृतिस्थ रखनेमे यत्नवान्‌ ग्हते है ॥ २० ॥ 
पूर्णेवेद्यके लक्षण । 
सपैदासर्वथासर्वशरीरवेद्योभिपक्‌ । 
आयुर्वेदसकात्स्न्येनवेदलळोकसुखप्रदम ॥ २१ ॥ 
यहापर छोफ़ दे 1 जो पद्य संवप्रकाग्से सवकाल्मे सपर्ण झरीरके मप्रणभावाको 
यथावत्‌ जानतांह वह टोकको सुस देनेवाले आयुर्वेदको सधूणरूपसे जानताहै ॥२१॥ 
तमेतसक्तवन्तभगवन्तमात्रेयसन्निवेशउवाच । श्रृतमेतद्यदु- 
क्तभगवताशरीराधिकारंवच । किन्नुसङ्गर्भस्याङ्कयुर्वमभिनि इसूर्वमभिनि 
चैत्तेतेकुक्षोकुतोमुखंकथवाचान्तर्गतस्तिष्ठति । किमाहारश्चव- 
सैयतिकथञ्ञतश्चनिप्क्रामतिकेश्वायमाहारोपचारैजीतस्त्वव्या- 
घिरभिवद्धतेसयोहन्यतेक कथ थास्यदेवादिप्रकोपानिमित्ताविः 
काराउपळमभ्यन्तेआहोस्मिन्नकिथास्यकालाकाठसत्योभावा 
भावयोर्भगवानध्यवस्यति । किआस्यपरमायु कानिचान्यपर 
आयुषोनिमित्तानीति ॥ २२ ॥ ही 
इसमकार कहतेडुए मगवान आतेयर्मामे अम्निज कदनेटग कि देमगपन | शरीर 
संबधी जो विपय आपने केशन कियांह वह इसने श्रवण क्रिया। अउ कृषाकर यद 
कथने कीजिये कि गर्मका प्रथम कॉनसा अग उत्पत होनाट आर गमम चालक 
किवजमोर सुखकरके किस सकार गर्भावयके भीतर रहतांइ । जीर क्या आहारक 
जीताह, किगमकार निक रताद, कसे आहार नीर उपचारकै दोनेंसे जागग्य रहर 
उद्धिकों प्राप्त होताँई । किन कारणोंसे आज नष्ट होजातांदे 1 देव आदिकाओे रोप 
उत्पपन्नदुप पकर हैस जञानिवानिहे । हे भगदन । आप इस कोट और अशठ” 


शारीरस्थान-अ० ६ (०४२) 


सत्युके भाव और अभावका क्या निश्चय करतेहो अर्थात्‌ भावाभाषमें कोनती 
अकालमृत्यु और कौनसी काठमत्यु होतीहे तया उनके कारण क्या हैँ। इसकी 
परमआयु कितनी है ओर उसके निमित्त क्या हे ॥ २२ ॥ 


तमेवसुक्तवन्तमशिवेशभगवानपुनवसुरात्रेयडवाच । पूर्वमुक्त- 
भेतद्वभीवक्रान्तोयथायममिनिवेर्ततेकुक्षोयः्वास्ययदातन्ति- 
एते$ह्वजातम्‌। विप्रतिपत्तिवादारत्वत्रवहुविधा,सुत्रकारिणा- 
शृषीणासन्तिसर्वेपातानपिनिवोधउच्यमानान्‌ । शिर/पूर्वस- 
सिनिवेत्ततेकुक्षावितिकुमारशिराभरद्वाज प्यतिंसर्वेन्डिया- 
णातदाषिानमितिहृदयमितिकाङ्कायनोबाह्ीकभिपक्चेतना- 
धिष्टानत्वात्‌ । नामिरितिभद्रकाप्यआह्दारागमइतिङ्स्वापक- 
गुदमितिभद्रशोनकोमारुताधि्ठानत्वात्‌। हर्तपादमितिवाडि- 
शस्तर्करणत्वात्पुर्पस्यइन्द्रियाणीतिअनकोवैदे हस्तान्यस्यवु- 
द्वययिषानानीतिङृत्वा । युद्िपरोक्षत्वादचिन्त्यमितिमारी- 
चि.कश्यप सर्वद्धनिशीत्तियुगपदितिघन्तन्तरि, । तदुपपन्नस- 
चीह्टानातुल्यकालामिनिदेत्तत्वाडूदयप्रभतीनासवोडानाक्ष- 
स्यह्ृदयसूलमविष्ठानचकेपाचिज्ञावानानचतस्मात्पूवाभिनि- 
चेत्तिरिषान्तस्मादुदयपूर्वाणासवोद्दानातुल्यकालासिनिदवत्ति 
सवेभावाद्यन्योन्यप्रतिवद्वास्तस्माद्यथाभतदर्गनम ॥ २३ ॥ 
इसग्रकार अभिवेशके कथनको सुनकर भगवान्‌ आनेयजी कहनेल्गे कि है अग्नि- 
वेश ! जिसप्रफार छुक्षीमे गर्भ उत्पन्न होताहे उसका वर्णन हो इम गर्भावराति 
अध्यायमें करही चुकेह । और गर्भका जो अग जिससमय उत्पन्न द्वोतादे यदृ भी उसी- 
स्थान कश्चुकेह परन्तु जिसमकार वहुतसे सूमकार ऋषियाका इस विपयर्म पुयकु २ 
मत है उसको अवणकरों । कुमारशिरा मझाज कहतेंदे कि पहिले गर्ममे मस्तक 
उत्पन्न होतांह। क्याकि मस्तक सपूर्ण इन्द्रियाका निवासस्थान हे । काकायण- 
वाहीक बैद्यका मत दे कि प्रयूम हरय उत्पन्न होतारे फ्योकि चेतनागक्तीका स्यार 
हृदयही है। भद्रकाप्य कइतेंह फि पहले नामी उत्पन्न ड्ोतीदै । क्योकि गर्मेको 
पालनकरनेके लिये भाहार नाभिद्वाराही पहुचतादै । भद्रशीनक कहतेल्गे कि पहले 
दकाश्रण उत्पन इजा क्योंकि गारीरिकदापुका मघानस्थान पफामयही हे + बढ़िश 


(७४४) चरकसहिता-भा० टी०। 


ऋपिका मत है कि पहिले हायपैर उत्पन्न होतेंहें क्योकि हायपैरही मनुष्यके करण 
अथोत्‌ कार्यकरनेवाले हैं । विदेह देशके पति जनकका मत है कि पहिले 
इन्द्रिय उत्पन्न होतीद क्‍योंकि इन्द्रियेही बुद्धिक अधिष्ठान है । मारीचि कहते 
है के यह सब अपरोक्ष है इसके विपयमें यह जाना नहीं जाता कि कौन पहिठे 
तथा कोन पछि उत्पन्न होतेहे । कश्यप कहतेंह कि सपूर्ण अग एकबाररी 
उत्पन्न होतेंदे। और यही मत धन्वतरीजीका भी है कि सपूर्णअग एकहीसमयम 
उत्पन्न होतेहे। सो-इमारे मतमें भी हृदय प्रति सपूर्णमण एकहीसाथ उत्पन्न 
होतेहे । सपूणेमगोका मूठआभैष्ठान हृदय है। किसी भावकी भी हृदयसे प्रथम उत्पत्ति 
नहीं होती । सपूर्णमावही आपसमें परस्पर उत्पत्तिके विषयमे अपेक्षा रसद । इसठिये 
हे भाभिवेश सवझर्गाका एकही कालमें उत्पन्नहोना युक्तिसिद्व है ॥ २१॥ 
गर्भस्तुखठुमातु पृ्ठाभिमुखऊर्द्धशिरा सकुच्याद्गान्यास्तेजरा 
युद्ृत,कुक्षो । व्यपगतपिपासावुभुक्षुस्तुखलुगर्भ परतन्त्रदत्ति- 
मांतरमाश्रित्यवर्तयतिउपलेहोपखेदा भ्याम्‌। गर्भस्तुतदसञ्चु- 
ताद्वावयबस्तदन्तरद्वस्यलोमकूपायनेरुपखेह कश्चिन्नाभिना- 
ड्ययने नाभ्याह्मस्यनाडीप्रसक्तासानाभ्याथामराचास्यमातु' 
प्सक्ताइदयेमातृह दयह्मस्यताममरामभिसप्लततेरिराभि स्य- 
न्दसानासि ॥ २४ ॥ 
गर्म माताके पीठकी ओर मुखकरके उपरको तिर कियेद्रए सव अँगाँफो संकोच” 
करके जरायुसे लिपटाहुआ कुक्षीमे ररताहे । और यह भूख प्पाससे रहित रद्दताहे । यह 
गर्म परतमवृत्ति हे । माताफे कियेहुए आहारके उपस्वेद और उपसेहसै पल्तांहे। तथा 
इ सका “जीवन मातारे लादारके आश्रय है। गर्भे अगावयव जवनक नही होते 
तवतक माताके गर्माशयके सूक्ष्म रूपसे उपल्नेहको आप होता रहता है। 
किर रोममागद्वारा गर्मका उपल्नेह होता है। गर्भकी नागिसे एक नाडी ठगी इई है 
जिसकी नाल्या करते दै । यही नाडी माताझी नाडियासे मिठी हुई 61 यह गर्भकी 
नाभिकी नाट माताके हृदय और गर्भेके टदयमे मिलीइई दे । इस नाडीको अमरा 
कहते है । रमके न करनेयाली नाडियासे मढ नाभिकी नाडी रस हेफर गर्भको 
घुष्ट काती रहती है ॥ २४ ॥ 
सतस्यरसोसर्ववलवर्णकर सम्पद्यतेच । सचसर्वरसवानाहार" 
ख्रियाद्याप्नगर्भायात्रिघारस प्रतिपद्यते  स्वशरीरपृष्टयेस्त- 
न्यायगर्भदद्धयेचसतेनाहारेणोपस्तब्धोवत्तयतिअन्तग्त ॥२०॥ 


न 
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वही रस गर्भको सव प्रकार वळ और वणे उत्पन्न करताहै। गर्भवती खी सव 
अकारके रस जो आहार करतीहे उसका तीन प्रकारका रस होतांहे । उनमँसे एक 
रससे गर्भवतीके शरीरकी पुष्टि होतीहे दुसरे प्रकारके रस स्तनोर्मे दूध प्रकट करते हे । 
तीसरे प्रकारका रस अतर्गत हो गर्भको पालन करता हे ॥ २५॥ 
गभैके बाहर आनेका वृत्तांत । 
सचोपस्थितकालेजन्मनिप्नसूतिमारुतयोगात्पारेवृत्त्याआ्याकू- । 
दिरानिष्कामत्यपत्यपथेन । एपाप्रकृतिविछृतिरतो;न्यथापर- 
न्त्वतएवस्वतन्त्ररत्तिर्भवति ॥२६॥ 
फिर बह गर्भ पुण हो सर्वीगसम्पन्न होकर जन्मके समय प्रसूत वायुके वेगसे 
परिवृत हो नीचेको सिर किये सतानमागे द्वारा वाहर गिरजातांहे । यह गर्भकी 
प्रकृति ( स्वाभाविक वर्म ) है। इससे अन्यथा विकृति (पैकारिक धर्म ) होतीहि । 
गर्माशयसे बाहर होकर अर्थात्‌ जन्मलेनेके अनन्तर इस वालककी उत्ति स्वतन 
-होजातीदै ॥ २६ ॥ 
बालकके आहारका सतान। 
तस्याहारोपचारोजातिसूत्रीयोपदिष्टोअविकारकरोचाभिइछि- 
करोसवत । ताभ्यामेवचसेविताभ्याविषमाभ्यांजातसद्य- 
अपहन्यते तरुरिवाचिरव्यपरोपितोवातातपाभ्यामप्रतिछितः 
मूलः ॥ २७॥ 
गभेका जिसमक्ार आहार और उपचार करना चाहिये उसको आगे जापिएत्रीय 
-नामक आउ अध्यायमें कयन कोंगे। किसमकारका आहार भीर आचार करनेसे 
आहार और उपचार निर्विकार होते हुए गर्भको चढानेवाले होतेहे । उन्हीं आहार और 
उपचारोके विषम होनेसे गर्भ अथवा जन्महुआ वाळक इसप्रकार नष्ट होजाताहे जैसे- 
नपा रगाया हुआ छोटाता वृक्ष जिसकी जडाको पृथ्वीने पकडा न हो वह अधिक 
वायुके टगनेसे ओर तेज धूपके पडनेसे जडते नष्ट होजाताह ॥ २७॥ 
देवादिकोपनिमित्त विकार । 
आप्तोपदेशादइतरूपदर्शानात्समत्थानलिङ्ग चिकित्सितविशे- 
पाञ्चदोपध्रकोपातुरूपाश्चदेवादिप्रकोपनिमित्ताश्चविशारा स 
मपलभ्यन्ते ॥ २८ ॥ 


र 
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आप्रपुरुषोंके रचे हुए बाल्तत्ोंके उपदेशसे और अद्भुतरूपोंके देखनेते बिचित्र 
रूपके अर्थात्‌ देवी कारण और ल्क्षणाके देखनेसे, यथोचित रीतिपर निदान, लक्षण 
और चिकित्साका ज्ञान होनेसे, दोषोंके कोपमे और देवादिकोके कोपसे उत्पन्न हुए 
बिकार जानिजासक्तेई ॥ २८॥ 

कालाकाल मृत्युवर्णन । 

कालाकालसृत्योस्तुखलुभावाभावयोरिदमध्यवसितन'।यःक 

श्विनम्रियतेसव,कालएवसम्रियतेनहिकालच्छिट्रमस्तीत्येके 

भाषन्ते । तद्चासम्यकूनह्मच्छिट्रतासच्छिद्रतावाकालस्योपप- 


द्यते कालस्वलक्षणभावात्‌ ॥ २९॥ 
कालखृत्यु और अकालमृत्युके होने न होनेमे हमारा मतब्य सुनो काई कहताई 
कि जव मनुष्य मरता है वह किसी मकारसे भी कभी मरे परन्तु उसका वही काल्ह। 
कोई कहताहे कि काल उिद्र मात होनेते घात पाऊर आकमण करतांहे । अर्थात्‌ 
सृत्युके लिये मनुष्यमे जब जो अवकाश होतांदे वही उसका माव है । 
परन्तु यह कयन सत्य नही क्याकि कालके लिये कोई डिद्रता और अच्डद्रता 
नहीं हे । काल तो स्वय स्वलक्षण मिद्व है । उमम फोई ठिट्रता ओर अच्छिद्रता नहीं 
दोमेकती ॥ २९ ॥ 
तथाहुरपरेयोयदान्नियतेसतस्यनियतोमृत्युकाल सर्वभूताना 
सत्य-समकियत्वादिति । तदपिचान्यथाथघहणनहिकश्चिक्न 
भ्रियतेइतिसमकिय काल.पुनरायुप प्रमाणमधिक्कत्योच्यते ॥२०॥ 
अन्य इसमकार कहते कि जो जय मरतांदे उसका पढी मृत्युकाल है । क्योकि 
काट सत्य है और रागद्रेप रहिते । सबके लिये एकसी क्रिया करनेवाला दै परन्तु 
मह भी ठीक नहीं । देखनेमे आताहि कि वहुतसे मरजातेहे और वहुतसे नहीं मरते 
इसलिये काल समक्रिय अर्थात एकसी क्रिया करनेवाला नहीं है । यदि सबके छिपे 
एककाट एकमाही होय तो उस कालम या तो सकी म्रृत्युही होजाती अथवा 
कोई भी न मग्ता। यदि आयुके प्रमाणमे कार मानाजाय तो सीयपसे पिछे 
किमीको मरनाही नहीं चाहिये इसलिये काटरो आयुके ममाणमे मी समक्रिष नदी 
कहा जासकना ॥ ३० ॥ 
यस्यचेष्टेयोयदाम्रियतेतस्यसनियतमृत्युकालइतितस्यसर्वेभा- 
चायथास्वनियतकालाभविष्यन्ति । तचनोपपद्यतेमत्यक्षच 
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कालाहारवचनकमँणाफलमनिष्ठविपय्ययेचेष्टम्‌ । प्रत्यक्षत - 
श्वोपलभ्यतेखलुकालाकालयुक्तिस्तासुतासुअवस्थासुतंतमध 
मभिसमीक्ष्य । तयथाकालोऽयमस्यतुव्याधेराहारस्योपधस्यः 
प्रतिकर्मणोबिसर्गस्यचाकालोवेतिलोकेऽप्येतद्भवाति । काले- 
देवोवर्षत्यकालेदेवोवर्षतिकालेशीतमकालेशीतंकालेतपत्यका- 
तपतिकालेपुप्पफलमकालेपुष्पफलमिति। तस्मादुभयमस्ति 
कालेमृत्युरकालेचनेकान्तिकमत्र । यदिद्यकालेमृत्युर्नस्यान्नि 
यतकारप्रमाणमायु सर्वस्यात्‌ ॥ ३१ ॥ 


यदि कहो कि जो निस्तसमय मरे उसका पदी मृत्युकाल निश्चित है । तो उसके 
जितने भाव है वह सबही मृत्युके मवथमे निश्चित काल मानने पड़ेगे सो ऐसा भी 
नहीं होमकता । क्योकि मत्यक्ष देखनेम आतांदे कि काउ जोग अकाल्की व्यवस्थामें 
जिसजिस समय जेते २ भले या छुरे माहारविद्दारादि कियेजातहे उनका वसाही वमा 
फल होता । नेमे इस व्याधीमें आहार अथवा औषधका यह काळ हैं, चिफित्साका 
यह समय ह, व्याधीका यह समय है अयवा असमय ह। इसीमकार टोक़म मी 
देखा जातांदे कि अपने ठीक समयपर ऋतुकालप वर्षा होता जोर अकाल्म वर्षो 
होना, झातिकाल्मे शीतपडना और अकालम शीत पडना, उष्णकालम उष्णता 
होनी तथा अफाल्में उष्णता होनी । समयपर फूटफल जाना ओर वेममय फूल्पल 
आना । इम प्रकार काल और अकाल युक्तिमिद्वई । इसलिये दोनी द्वोसकतेट 
कालमे भी मृत्यु होतीहे ओर अकालम्रत्यु भी होमकतीहे यह दोनो एक नहीं मानी 
जासकती । यदि अकालम्रत्य न होती तो सवही मनुष्य आसुरे प्रमाणसे निश्चित 
समयपर मराकग्ते ॥ ३१ ॥ 


पवगते हिताहितज्ञानमकारणस्यासप्रत्यक्षान्तमानोपदेशाश्चाप्र- 

माणीस्यु.येञमाणभूता सर्वतन्त्रेपुयेरायप्याण्यनायुग्याणिचो- 

पळभ्यन्तेवाग्वस्तुमेतद्वादमृययोमन्यन्तेनाकाळमृत्यरस्तीति३१॥ 
यादे अकाल्म्त्यु न होती तो दिताहित जाननेकी कोई आवश्यक्ता न रहती । 


ओर प्रत्यक्ष तया अनुमान एवम्‌ आप्तोपदेश इन तीना प्रमाणोंक भी प्रमाणा नटीं 
रहेगी । तया ऋपियाके गासोंमें जो आयुष्य ओग अनायुप्यकचां प्रयोग आदि 


ea 
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कथन किये गये है वह सर वकवादमात्र हो जायगे । इसलिये कालमृत्यु और अक्राळ 
सत्यु दोनो दोतीदै ऐसा निश्चय है ॥ ३२॥ र 
आयुका प्रमाण । 
वर्षगतखछुआय॒पःप्रमाणमस्मिनकालेतस्यनिमित्तप्रक्कतिगु- 
णात्मसम्पत्सात्म्योपसेवनश्चेति ॥ ३३॥ 
पह कालपृत्यु भौर अकालमृत्यु इसमकार हे । कि इससमय आयुका प्रमाण 
२०० वर्षका है उस सोवर्पकी आयु होनेका कारण मातापिताके रज, दीर्यकी उत्त 
मता, मरृतिके गुण जीर आत्मकृत कर्मोका उत्तम होना, सात्म्पका सेवन है अयात 
इन समके उत्तम होनेमे आयु मोवर्पकी होतीहे । उस सोवरपेकी आयुको भोगकर 
अरनेको कालमृत्यु कहतेदै । इससे विपरीत अकालमृत्यु हो्तीदै ॥ ३३ ॥ 
अध्यायका उपसहार। 
शरीरयदुयथातञ्चवर्त्तेक्लिष्टमामये । यथाछ्केशंविनाशञ्चया- 
तियेचास्यघातव ॥ ३४॥ वृिहासीतथाचेपाक्षीणानामोपध- 
अयत्‌ । देहइदिकराभावावलबद्धिकराश्षये ॥ ३५॥ परिणा- 
मकराभावायाचतेपापृथकूक्रिया । मराझया.सम्पसादास्या 
धातव प्रश्नएवच ॥ ३६ ॥ नवकोनिर्णयश्चास्यनिधिवत्सम्प्रका- 
शित । तथादारीरयिचयेझारीरेपरमर्पिणा ॥ ३७ ॥ 
उत्तिचरकसहितायांदारीरस्थानेशरीरविचय'शारीर समाप्त* ॥ ६॥ 
यहापर शोक हुँ कि इम शरीरविचयशारीर अध्यायम शरीरका रूप त्तया 
जो गर्भ जिसप्रकार जीवांइ जिसमकार गेगोमे कटे दित होतां, निसमकार क्लेश तया 
विनादाको मापन दोतांद और इसके सपर्णवातुआँकी बृद्धि भौर हात, क्षीण घाएुओंके 
यढानेफी आपी, देशयूद्धि करनेवाटे भाव तय! घलरद्धि करनेवाटे« माव, भोअनके 
परिणाम करनले भाव ओर उनकी भिन २ क्रिया मल मञ्चक थाहुये तथा प्रसाद- 
सद्ग धातुमे, नीपश्न, उन मक्षाका निर्णय, यह सव मइपि आघ्रेयतीने वर्णन किया 
ह॥३८॥३५॥ ३६॥ ३७॥ 
इति श्रीमहाचग्यप्रशीतायु्दीयसहितायां झारीस्थान १० रामप्रसादपैपदिरचिउप्रसा- 
दायान््ममापाटीकायामपसमारिदान नामवणे$प्माय ॥ ६ ॥, 


शाररारस्यान-अ० ७ (७८९) 


सप्तमोऽध्यायः 
fC क्सा - 
अथातः झारीरसख्यानाम शारीराध्यायव्यास्यास्याम इति 
हस्माह भगवानात्रेय' । 
अब हम शरीरसख्या नामक शारीराष्यामकी व्याख्या करतेंटे इसप्रकार भगवाळ 
आप्रेयजी कथन करने लगे । A 
शरीरसंख्यामवयवश,क्रत्लशरीरप्रविभज्यसवैशरीरसख्यान 
प्रमाणज्ञानहेतोसगवन्तमात्रेयमभ्िवेश पप्रच्छ ॥ १ ॥ 
सपूर्ण शरीग्के अवयवोंके विभागते सपूर्ण गरीरके अवयवाकी सख्याको अम्निवेश 
आत्रेयजीसे पूछनेल्गे ॥ १॥ 
तमुवाचभगवानात्रेय । श्वणुमत्तो$भिवेशा ! सर्वशररीरमाभिच- 
क्षाणाद्यथाप्रश्नमेकमना, ॥ २ ॥ 
भगवान्‌ आत्रेयजी कथन करनेलगे कि हे अभिवेंश ! सपूर्ण शरीरके अवयवाकी 
व्याख्या एकाग्रचित्त होकर मुझसे यथा प्रश्न श्रवणकरो ॥ २॥ 
त्वचाके भेद । 
यथावच्छरीरेपट्त्वचस्तथथा-उदकधरात्वग्वाद्याद्वितीयात्व- 
गसृग्धरातृतीयासिध्मकिलाससम्भवाधिष्ठानाचतुर्थाकुष्ठसस्भ- 
वाधिशनापञ्चसीअलजीविद्रधीसम्भवाधिष्ठानापछीतुयस्या 
छिन्नायाताम्यत्यन्धइवचतम-प्रविशतियाचाप्यधिष्टायारूपि- 
जायन्तेपर्वसन्धिपुक्कष्णरक्तानिस्थूलमूलानि दुद्चिकित्स्यतमा- 
नीतिपट्त्वचएता.पडद्गशरीरमवतत्यतिष्ठन्ति ॥ ३ ॥ 
यथावत्‌ शरीरमै छ, त्वचा होती दै । वह इसप्रकारहै । नेसे-पहिली उद्कधरा 
त्वचा अर्थोत्‌ ऊपरवाली वाइरी त्वचा दूसरी अखग्धरा, तीसरी त्वचा सिध्म (छींम) 
मह किलांस रोगके उत्पन्न होनेका स्थान है, चोथी तचामें कुष्ट आदि रोग उत्पन्न 
होतेहे, पाची त्वचामे अलमी, विद्रधी आदि रोग उत्पन्न होते, छ.टी त्वचा बह है 
जिसके फटजानेसे मनुष्यको मूर्च्छा उत्पन्न होजातीदै, नेत्रोमे अवफार आजातादे ।: 
इसीके आश्रयसे जोडोकी सधियोमें काला, तया लाल्वर्णके थत्यत दुश्चिक्कित्स्प 
अण पगट होतेहे । यह त्वचा पडग शरीरको स्पेरकर रह्तीदै ॥ ३ ॥ 


९५५०) चरक्सद्विता-भा० टी० | ति 


RS रि शारीरके अंगविभाग । 
आायंशरीरस्पाइविभाग-तबथा-द्वीवाइद्रेसकिथनीशिरोमीव- 
मन्तराधिरितिपड्द्वमद्वम्‌ ॥ ४ ॥ 

यह शरीर छ अगम विभक्त है । जैसे-डो बाहे और दो अरू ( दागें ) तथा एक 
गर्दनसहित शिर एवम्‌ उठा मध्यमाग ॥ ४ ॥ 
शरीरकी हड्डियोंकी सख्या। 
जणिपश्यधिकानिशतान्यस्थ्नासहदन्तोलूखलनसैस्तथथा- 
द्रानिंशदन्तोळूखलानिदात्रिंशदन्ताविशतिर्नखाविंशति. पा- 
णिपादशलाकाश्वत्वाय्येधिष्टानान्यासांचत्वारिपाणिपादपृष्ठा 
निपष्टिरगुल्यस्थीनिद्वेपाप्ण्येदिकृ्चीधथत्वार,पाण्योर्सणिका- 
श्वत्वार,पादयोरील्फा.चत्वारय्येरल्योरस्थीनिचत्वारेजघयो 
हंजानुनोदेकूपरयोईऊवोडरेंचाहो सासयो.दावक्षकोद्वेतालूनिद्दे 
श्रोणिफलकेएकभगास्थिपुसामेद्रास्थिएकंत्रिकसश्रितमेकंगु 
दास्थिपृ्गतानिपचचज्रिशत्प्षदशास्थीनिग्नीवायाद्वेजचुण्येफ 
De पोनासिकायां 
रन्वस्थिद्वेहनग्रलबन्धनेद्वेळळाटेदैअक्षणोद्वेगण्डये 
्रीणिघोणार्यानिद्वयो' पा ख्वयोश्वतुविशतिश्रतु विशतिःप अरा- 
स्थीनिचपार्खकानि । तावन्तिचेपास्यालिकान्यछुँदाकाराणि 
तानिद्विसप्ततिद्वशिंखकीचतारिशिर'कपालाचिवक्षसिसछद- 
शोेतित्रीणिपष्टथघिकानिशतान्यस्थ्नामिति ॥५॥ 
दाता और उटूखरो ( जिसमे दात जड़े रत ) सहित मपृण श्रीर्मे तीनसो 
साठ ३६० इड्यं है । जेते-चत्तीत ३२ दात ३२ यत्तीम उदूखल 1२० बीस नख 
२० दीस हायपाबॉऊी शलाका । ४ चाग उन शराकाआके अविष्ठान । ४ चार हाय 
पा्गेके पृष्ठस्यान ६० साठ अगुल्योंरी इट्टिय । २ पार्चणी। दो २ ऊर्चके अपो- 
आग । टोनो हयी ८ चार मानिका । दोनो पैरॉफे ४ चार गुल्फ। ४ चार 
जग्ली । चार जवाकी इहिम । २ दो जावु इहियें। २ दो फटुनीड़ी षि 
दो २ उरूकी इष्टियें। २ टो वाइुकी दृष्टिये। दो २ फचेकी इह्टिय । दो २ दोनों 
जयुसवियॉमि जक्षक( कीलक ) । दो २ ताउडी इद्दिय (दोर श्रोणी फ्रक ( होनों 
चुनदोंके ऊपरकी इट!) । १ एक भगऊी इड़ी १ पुरके टिगकी इढी। पक है 


शारीरस्थान-अ० ७ (७०१) 


पेत्रकस्यानकी हड्डी। १ एक गुदाकी हंडी । ३५ पतीस पीठकी हड्डियें। १५ पदर 
गर्देनकी हड्डियें । २ दो जठ॒की हये । १ एक ठोडीकी हड्डी। २ दो ठोडीके 
मूलबधकी । दो २ ललाटकी हष्डियें । हो २ नेत्रोकी दृद्दियँ । २ दो गण्डस्थल्की 
हड्डियें। ३ तीन नासिकाकी हडियें । २४ चावीस दोनों पार्वभागकी हृहियें । 
“२४ चौबीस दोनोतरफ पजग्की हड्डियें । २४ चीबीसही इनके अईँदाकार स्थालिक । 
'२ दो दोनो सखोकी हड्डिधा। ४ चार कंपालकी इृड्डिया । डा वक्षस्थकी 
इहिपा । इसमकार सव मिलकर शपूर्ण शरीरकी हड्डियें 3६० होती हैं ॥ ५ ॥ 
इन्द्रियोके अधिष्ठान आदि । 
पश्चेन्द्रियाधिष्ठानानितद्यथा-त्वग्जिह्मानासिकाक्षिणीकर्णीचा॥६॥ 
पाच इन्द्रियोंके अधिष्टान हे । जेसे-त्वचा, जिद्दा, नासिका, आख, कान ॥६॥ 
पश्चचुद्धीन्द्रियाणितयथा-स्पशनरसनंघ्राणंदर्शनश्रोत्रमिति ॥७॥ 
पाच बुद्धि इन्द्रिय अथात्‌ ज्ञान इन्द्रिय होतीहें । जसे-स्प्नेन, रसन, प्राण, दर्शन 
और श्रोत्र इन्द्रिय ॥७॥ 
पश्चकर्मेन्द्रियाणितद्यथाहस्तोपादोपायुरुपस्थोजिह्वाचोति ॥ ८ ॥ 
पाच कर्मे इन्द्रिय हैं । जैप्ते हाथ, पाव, पायु ( गुदा ) उपस्थ (भग या लिंग ) 
और जिद्दा ॥ ८॥ 
डृदयचतनाषिष्टानमेकम्‌ ॥ ९॥ * 
चेतनाका अधिप्तान हृद्य हे ॥९॥ 
दृशघ्राणायतनानितयथामूद्धीकण्ठोहृदयनाभिशुदवस्तिरोजञ. 
शुक्रशेणितमासमिति । तेपुपदपूर्वाणिमर्मसख्यातानि ॥ १०॥ 
दश प्राणायतन है । जेते-मस्तक, कण्ठ, हदय, नाभि, गुदा, बस्ती, जोज, शुक्र, - 
रुधिर और मास । इन दश स्यानाम माण रहनेसे इनको माणायतन अर्यात्‌ मार्णाके 
रहनेके स्यान कहतंहे । इनमे कण्ड, मस्तक, हृदय, नाभि, युदा, वस्ती इन छभोफो 
पमैस्थान भी कहतेंहे ॥ १० ॥ 
पञ्चदशकोष्टाङ्गानितयथानाभिथ्वइदयञ्चक्ञोमचयङ्कच्चषछीहाच 
चुक्ोचवस्तिश्वपुरीपाधानशासाशयश्चेतिप काशयथ्योचरगुदथा- 
धरगुद्चक्षुगान्त्र थर्थूळान्त्रचवपावहन चति ॥ ११ ॥ 
कोष्ठाग ( कोठे) पद्रइ हे । जेमे-नामि, इदप, फ्लोम,परच, डीह, र, वस्वी, 
मठाशप, भामाशय पादाय; उत्तरगुइ,जघोगुर, छुट्राम]स्थू टानावपावहून ॥ ११ 


(७५२) चरकसदिता-भा० टी०। 


प्रत्यङ्गोके नाम । 
पट्पञ्चारस्रत्यङ्गानिपद्सुअङ्गेपुउपनिवद्धानियान्यपारैसस्या- 
तानिपूर्वमद्गेपुपरिसंख्यायमानपुतान्यन्येःपर्य्यायैरिहधकाइय 
व्यास्यातानिसवन्ति । नयथा-द्वेजघापिपिङकेद्रेऊरुपिण्डिके 
दौस्फिचोद्वोब्ृपणोएकरोफ द्व ेदवोवक्षणो द्वौकुकुन्दरीएकव- 
स्तिशीपॅमिकम दरंदोस्तनोदोसुजोदवेवाहुपिण्डिकोचेघुकमेकद्रा- 
वोष्टोदेसुकण्योदोदन्तवेष्टकोएकताळुएकागळशुणिडकादेउप- 
जिह्विकेएकागोजिह्विकाद्वोगण्डौद्देकर्णशप्कुलिकेद्वोकर्णपत्रको 
द्वेअक्षिकूटे चत्वारअक्षिवस्मानिद्वेअक्षिकनीनिकेद्वश्चुवो एकम- 
वटुचत्वारिपाणिपादहददयानिनत्रमहान्तिछिद्राणिसक्षशिरसि- 


द्वेचाघ: ॥ १२॥ 

छप्पन ५६ प्रत्पग ( उपाग ) हे । बह पूर्व कद्देदुए छ अगोम बधेँदै । जिनका 
पाहले छ अर्गोका कथन करते समय कथन नहीं कियागयाया । अब उन छप्पन 
अगोका कथन करते । असे-२जघाआकी पिंडालिये । २ उस्स्यरकी पिडल्यिं। 
२ स्फिक २ वृषण । १ लिंग । १ आमाशय । १ ग्रहणी । २ वक्षण । २ छुङुन्दर। 
१'वस्तिशीर्प । १ उटर । २ स्तन । २ सुजा । २ कुहुनिया । १ ठाँडी । २ होठ । 
२ सधाणी । २ दत्तवेष्ट । १ ताड । १ गल्शुण्डिक । २ उपाजेद्द । १ गोनिद्विका ! 
२ गण्डस्यठ । २ कर्णशप्कुटिका । २ कर्णपुभ । २ अक्षीकूट । ४ अक्षीपर्त्म । 
२ अभ्षीकनीनिा । २ मै । १ गर्दैन । २ अवेळी । २ तल्वे। ९ महाठिद्र । 
उन नवाम सात जिद्र गईनसे ऊपर ओर दो नौचेके भागमें ॥ १२ ॥ 

अदृश्य अङ्कोकि नाम । 
एतावदद्व्यशक्यसपिनिर्दैछुमनिर्देशयमत परतक्यमवतथ्यथा 
नवल्ायुरातानिसधशिराशतानिद्वेधमर्नाशतेपश्चपेशीशतानि, 


सप्तोत्तरमर्मरातद्वेपुन सन्धिशते ॥ १३॥ 

यह सप अंग दृइम अर्थात देखनेमें आतेहे जीर बहुतसे ऐसे नग मी दे जो 
अदृश्य दें वह केवळ तर्कडाराही जाने बासक्नेदै । मैसे-नीसो ९०० स्नायु । सात 
सी ७०० शिरा । दोनी २०० घमनिर्या । पाचसौ ५०० पेशिया। एफसी सात 
१०७ मर्म । दोसी २०० साथिया होतीइ ॥ ९३ ॥ 


शारीरस्थान-अ० ७ (७५३) 


त्रिश्चच्छतसहसख्ाणिनवचशतानिषट्पञ्चाशत्सहस्राणिशिराध- 
मनीनासणुशःप्रविभज्यमानानामुखाश्रपरिमाणम्‌ । तावन्ति 
चेवकेशरमश्रुलोमानीत्येवयथावदत्संख्यातत्वकृ्‌ष्रद्धतिदशय- 
सत,परेतक्यमू ॥ १४॥ 
शिरा और वमनियोके सूक्ष्म विभाग करनेसे इनके मुखाग्रभागका परिमाण 
अवाति सख्या ३० तीस लाख ०६ उप्पन हजार ९ नोसो होतीहे । उतनेही केश, 
इमश्च और रोम होते हे । इसप्रकार इनकी यथावत्‌ सख्याका वर्णने किया गयाहे । 
त्वचा मति जो दीसनेमें आतिहे उनको दृश्य कहतेहे तथा अन्यको तर्क्य 
कहते हैं ॥ १४॥ 
एकेतदुभयर्मीपनविकल्पयन्तेप्रकृतिभावाच्छरीरस्ययत्त्वक्षलि- 
सख्येयतदुपदेक्ष्याम, तत्परप्रसाणमभिश्चेयतञ्चइद्धिह्वासयोगि 
तर्क्यसेवतद्यथादशोदकस्याज्ञल्य शरीरेस्वेना जलिप्रमाणेय- 
शुप्रच्यवमान पुरीपमनुवभातिअतियोगेन । तथामूत्रंरुधिर- 
सन्यांश्वगरीरधातून्‌ यत्तुसवेशरीरचरवाह्यत्वग्विभत्तियसुत्व- 
गन्तरेत्रणणतलसीकाशव्दलभतेयचोष्मणानुबद्धलोसकूपे- 
भ्योनिष्पतत्स्वेदशव्दमवाभोतितदुदकदश्शाञलिप्रमाणम ॥१५॥ 
नवाञ्जलय पूर्वस्याहारपरिणामधातोर्यद्रसमित्याचक्षते । अष्टो 
शोणितस्यसपपुरीपस्यपद्छेप्मण पथपित्तस्यचत्वारोमूत्रस्य 
ब्रयोवसायाह्दौमेदस-एकोमञ्ज्ञ, । सस्तिप्कस्यअद्धोज्जाछै 
शुकस्यतावदेवप्रमाणतावदेवशछेष्मणश्चोजसइव्येतच्छरीरत- 
च्वसुक्तम्‌ ॥ १६॥ 
कोई कहते कि अगाका विभाग त्यक्ष ओर अनुमानद्वारा दोना प्रकार नहीं 
होसकता । वह गरीरके स्वभावतेद्दी दै । शरीरके घातुओंका अजटी द्वारा परिमाण 
कथन करते । वह परिमाण मत्मेक मनुष्यकी अपनी अँजटीपर निर्भर दे । अत्यत 


तीक्ष्ण विरेचन देगेसे जो जट विरेचन द्वारा पुरीपसे मिलकर निकल जावा वह दन 


अँनली प्रमाण होतांहे । तया ओ जल मून द्वारा, रुथिर द्वारा निकरुताई एम 
४८ 


(७५४) चरकसहित्ता-भा० डी०। 


सपण शरीरम विचरण करनेवाला त्वयाको पालन करनेवाला, जो तचामें प्रण 
होजनेसे हसीका कहाजाताहे, जो गर्मीके आनेसे रोमझूपों द्वारा निकलता! यह 
सव दश अजली प्रमाण जल दोतांदै । जो आहार किया जाताहे उसका परिमाण 
घालु, ग्स नी अंजली होताईे । रक्त आठ अजली शेताहे । पुरीप सात अजली 
होताह । कफ उ; अजली होताहि । पित्त पांच अगली होताहे । मूत्र चारखजडी 
होतांदे । वसा तीन अजली होतांहे । दोमजली भेद | एक भजली भन्ना। आधी 
अजली मस्तिष्क ( आधी अजठी शुक्र । आधी अजढी छेप्मका ओज । इसमकार 
शरीरमें अजल्यिका प्रमाण जानना ॥ १५ ॥ १६॥ 
प्रार्थिव द्रब्याका वर्णन । 

तन्रयद्िशेषतःस्थूळस्थिरमूत्तिमहुरुरकठिनमङ्गनखास्थिद- 

न्तमांसचर्मवचःकेशञ्मश्चुनखलोमकण्डरावितत्पा्थिवंगन्धो- 

ब्राणञ्च ॥ १७॥ हु 

उन सव अगामें जो विशेषकरके स्थूट, स्थिर, माच्चिमान्‌, भारी, खर, कडेर, 
अग होते तया दान, नख, हड्डी, मास, चर्म, मठ, केश, इमश्रु, रोम और कण्डरा 
आदि पार्थिवअंग होतेंद्द तथा गव और प्राणेन्द्रिय भी पार्थिव अर्थात पूर्वे 
अग है ॥ १७॥ 

आप्यद्रव्योके नाम | ० 
< यव्रवसरमन्द खिग्धमूदुपिच्छिलरसरुधिरवसाकफपित्तसूत्रखे * 

दादितदाप्यरसोरसतञ्च ॥ १८ ॥ है 

जी विशेषरूपते प्रव, सर, मठ, स्निग्ध, मूद, पिस्छिल, अवयव हूँ तथा रस, 
रुविर यसा, कफ, पित्त, मून, सेद आदिक जटफे अग दै । एवम रस और रसना 
भी अल्फे अग है ॥ १८ ॥ , 

आप्रेयट्रव्योके, नाम | 

यरिपततसुप्माचयोयाचभा शरीरेतत्सर्वमाग्नेयरूपंदर्शनञ्च ॥ १९ ॥ 

शारीरम पित्त, उष्णता, प्रकाश, पाचनेपक्ति, रूप और दर्शनेन्द्रिप पद राप आष 
अर्थात्‌ अप्रिके गहै ॥ १९ ॥ 

यायवीय द्रव्पोके नाम! 
यदुच्छासप्रश्वालोन्मेपनिमेषाकु्नप्रसारणयमतप्रेरणधारणा- 
दितट्वायवीयस्पर्स्पणेनञ्च ॥ २०॥ 


गारीरस्थान-अ०७ (७५५) 


उच्छास, निःश्वास, माण, अपान, उन्मेप, निमप, आइचन, मारण, गमन,मेरण, 
धारण और स्पश तथा स्पशैनेन्द्रिय यह सव वायवीय अर्थात्‌ पवनके अग है ॥२०॥ 
आन्तरिक्षद्रव्योके नाम । 
यद्विविक्तम॒ुच्यतेमहान्तिचाएनिचलोतासितदान्तरिक्षशव्दः 
श्रोत्नश ॥ २१ ॥ 
शरीरके बडे छोटे सब उिद्र, खोत, शब्द और श्रोत्रइन्द्रिय यह सव आका- 
शके ग हैं ॥ २१ ॥ 
यत्मयोक्तृतत्तत्रधानवद्धिमेनश्रेतिशरीरावयवसख्याय थास्थू- 
लभेदेनावयवानानिदिष्टा ॥ २२ ॥ 
जो प्रयोग करनेवाला है उसको मयोक्ता कहतेंहें। मन और बुद्धि मयोक्ता दे 


इसलिये अंधान है । इसप्रकार शरीरके अवयबॉकी सख्याका भेद, अवयवोंका स्थूळ 
भेद वर्णेन किया गयाहे ॥ २२ ॥ 


शरीरावयवास्तुपरमाणुभेदेनापरिसख्येयाभवन्त्यतिवहुत्वाद्‌- 
दतिसोक्ष्म्यादतीन्दियत्वाच । तेपासयोगविभागेवायु परमा- 
एूनाकारणकर्सस्वभावश्चतदेतच्छरीरसब्यातमनेकावयब्रदष्ट- 
मेकत्वेनसद्द सस्यातम्‌ । प्रथकूत्ेनापवर्ग तन्नग्रधान सशक्त 
सर्वसत्वातिवृत्तोनिवर्तते इति ॥ २३॥ र 
परमाणु भेदसे शरीरके अवयव अतख्य होतेहे क्योंकि वह भेद अत्यत अधिक, 
सत्मत सूक्ष्म और अतीन्द्रिय होतेहे । उन परमाणुओके सयोग विभागमे पाझु कर्म 
और स्वभावही कारण होताहे । इएम्रकार शरीरकी सख्याका वर्णन कियागया ॥ 
उन अनेक अवयर्वोसै घनाहुआ यह शरीर एक दिसाई देताहे और यह क्मीधीन 
मोदवश एक्त्के सगकी प्राप्त हुआहे । इन सव मावाके प॒यक्‌ २ विचारनेसे और 
अमगसे मोक्ष प्राप्त होताहे। सपर्ण अवयवॉम यथोचित दृष्टि देनेमे ज्ञान उत्पन्न 
हाऊग सपूर्ण भार्वोकी निवृत्ति होजातीदि ॥२३॥ 
अन्यायका उपसहार | 
शरीरसंख्यायोवेदसर्वावयवशोभिपक्‌ । तदज्ञाननिसित्तेनस 
मोहेननयुज्यते ५ २४ ४ अमुढोमोइसूछेश्वनदपैरसिस्‌यते । 
निर्दोपॉनि स्ट शान्त प्रशाम्यत्यपुनभव* ॥ २५ ॥ 
“ इति चरकस० शारीर० झर्रीरसंख्य शारीर समाप्त ॥ ७॥ 


(७५६) चरकसहिता-भा० टी०॥ 

क्ण यहापर अध्याये उपसहारमे छोक 'हे । जो वैद्य सपूर्ण अवयवाते शरीरकी 
व्याको जान टेत्ताटे वह अज्ञान निमित्तक मोहसे युक्त नहीं होता । वह बुद्धिमान्‌ 
मुढतारहित मोह्मूळक दोपास दृपित नहीं होसकता तथा निर्दोष, निस्पृह और 
शान्तिको प्राप्त होकर मोक्षको प्राप्त होताहे ॥२४॥ २५॥ _ 

इति श्रीमहर्षिचरक०शारीरस्थाने भापाटीफाया झारीरसम्याशारीरनाम सप्तमो$'याय ॥ ७॥ 


अष्टमोऽध्याय । 
SCTE OL बण 
अथातोजातिसूत्रीयंशारीरव्यास्यास्यामइतिहस्माहभगवानात्रेयः । 
अव हम जातिसूनीय घारीरकी व्याख्या करतेहै इसमकार भगयान आत्रेपनी 
कथन करनेलगे । 


उत्तम संतानदोनेका उपाय। 
खीपुरुषयोरव्यापन्नशुक्शोणितयोनिगर्भाशययो श्रेयसींप्रजा- 
मिच्छतोस्तन्नि्वृत्तिकरकमोपदेक्ष्वाम, ॥ १॥ 
स्री आर पुरुपका रज, वीर्य, योनि और गर्भाशय निर्दोप हानेपर उत्तम संतान 
उत्पन्न कग्नेकी इच्छावाले स्री पुरुषोंकों जो कर्म करना चाहिये उसका वर्णन 
करते ॥ १ ॥ 
अधाप्येतीखी पुरुपोल्नेहस्वेदाभ्यामुपपाद्यवमनविरेचनाभ्यांस- 
झोष्यकमाखङतिमायाव्येत्सशुद्धोचास्थापनानुवासनाभ्यासु- 
पाचरेदुपाचेरेच्चमधुरोपधसंस्क्ृताभ्यां्ठतक्षीराभ्यापुरुपत््रिय- 
न्तुतेळमासाभ्याम्‌ ॥ २ ॥ 
अयम खी और पुरुष सेट्न स्वेदनते शरीरको नरम बनाकर केमपर्वक वमन,विरंचन 
द्वारा संशोधनकर शरीग्को उत्तम बनावे और दोपारिकोंमे शुद्ध अरीग हनिपर मधुर 
द्रव्योसि आर घृत दूघसे पुरुषको आम्थापन आर अनुवासन को । सीको सैर और 
मासरससे अनुवासन करे ॥ २ ॥ 
सीपुरुपका कर्तव्य फर्म । 
तत,पुप्पातप्रभतित्रिरात्रमासीद्रह्ाचारेण्यथ शायिनीपाणि 
भ्यामन्नमजर्जरपात्रेभुज्ञानानचकाथिदेवमृजामापद्येत ॥ ३ ॥ 


५ 


शारीरस्थान-अ० ८ (७५७) , 


इनके अनन्तर जब खी ऋतुमती हो तो जिस समये रजोदर्शन हो उसी समयसे 
तीन रामितक अह्मचयेमें स्थित रहे और पृथ्यीम शयनकेरे, पुराने वतेन अथवा मट्टीके 
पात्रमै या हाथोपर लेकर भोजन किया करे किसीसे स्पर्श न करे और किसी प्रकारका 
भी अहित कार्य न करे ॥ ३॥ 
ततश्चतुर्थेःहन्येनासुत्साद्यसशिरस्कलापयित्वाशक्कानिवार्सा- 
स्याच्छादयेत्पुरुष्च ॥ ४॥ 
इसके अनन्तर चौथे दिन गरीग्म तेलकी मालिशकर उवटन लगा गिरसहित 
स्नान को । स्वच्छ सुन्दर वस तथा फूलमाला आदि वारणकरे । मौर पुरुपकीमी 
स्रानकरा गधादि ठेपनकरा, खेत स्वच्छ वर्खाको वारण करावे ॥४॥ 
ततः शुङ्कवाससोचस्रर्िणोसुमनसावन्योन्यमभिकामोसवसे 
तामितिब्यात्‌ ॥ ५ ॥ 
फिर वैद्य इन दोनों शुद्ध पवित्र वस्र धारण कियेहुए, फूलमालाले विभूषित 
शुद्धमनवाले, परस्पर सहवासकी इच्छावाले खी पुरुषोसे कहे कि तुम दोनो सतानकी 
कामनासे जाकर सहवास फरो ॥ ५॥ 
स्त्रीसहवासकरनेके दिन । 
खानातूप्रभृतियुग्मेष्वह सुसवसेनापुत्रकामोतोचायुग्मेपुटदि- 
तृकासो ॥ ६ ॥ 
खानके टिनसे अथात चौयेदिनके उपरान्त यग्म ( ६, ८, १२, १४) रामियांमे 
अुत्रकी कामनासे सहवास करे । अर्थात्‌ इन रात्रियाम गमन करनेसे पुत्र उत्पन्न 
होतांहे । और अयुग्म अथोत्‌ ( ५, ७, ९, ११, १३, २५, ) इन राधरियांम गमन 
'करनेमे कन्या उत्पन्न होतीदै ॥ ६॥ 
सहवासकी विधि । 
नचन्युव्जापार्जगतावाससेवेत। न्युव्जायावातोचलवानसयी- 
निपीडयति । पाश्वगतायादक्षिणेपाचेग्छेष्सासच्युतोऽपिदधा- 
तिगभाशयम । वामेपाश्चेपिततदस्यापीडितविदहतिरक्तश- 
कततस्माडुत्तानासतीचीजणह्ीयात्‌। तस्याहियथास्थानमवति- 
एन्तेदोपापय्यासेचेनाश्चीतोदकेनपरिपिञ्चेत्‌ ॥ ७ ॥ 
सी आधी ऐकर अथा यामे दहिने करवट टेकर सहवाश्त न करे । क्याकि 
अघी होनसे वटवान वायु योनिको पीडन करताटे । ददने पसदाठ फरबसड्रेकर 
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सहास करनेंते कफ टपककर गर्माशयक्रो आच्छादन कर देताहे । और मार्यी 
करपट लेकर सहवास करनेसे पीडितहुआ पित्त रज और झक्रकी टूपितकर देतह 
इसलिये सीधी उचान लेटकर पुरुपके वीर्यको अहण करे । देता होमेसे सपूर्ण दोप 
अपने २ स्थानेंमे स्थित रहतेहे । गर्भ ग्रहण करनेके एक महर वाद शीतलजलसे अपने 
नेमा, मुख तथा योनिको थोबे ॥ ७॥ £ 
गर्भधारणके अयोग्य स्री । 
तन्रात्यरिताक्षायितापिपासिताभीताविमनाःशोकार्ताङ्गुडा 
चान्यञ्चपुमांसमिच्छन्तीमैथुनेचातिकामावानारीगभैनधत्ते 
विगुणावाप्रजाजनयति ॥ ८ ॥ 
गर्माधानमें इसमकारकी खी निषिद्ध होती दै । जिसने अधिक भोजन क्याहो 
अथवा भूखी, एपातुर, भयभीत, निसका चित्त मेथुनमे न हो या अन्यम्रकारसे 
मन गिंगडाहो, शोक अयवा कोघवाली, दूसरे पुरुपकी इच्छा रगबनेवाली एवम्‌ जो 
मेथुनसे दरही न होतीहो। एसी खिये गभेको धागण नहीं करती । अर्थात्‌ इनको गर्भ 
नहीं रहता यदि रहे भी तो कुरूप, और विगुण सतान उत्पन्न होनीहै ॥ ८ ॥ 
अतिवालामतिव्ृद्धादी्घरोगिणीमन्येनवाविकारेणोपसृष्टावर्ज- 
येत्‌ ॥ ९॥ 
अत्यन्त छोटी अवस्थाकी, अत्पन्त बृद्धा, जिसके शरीर और योनि अत्यन्त 
चाउ हों अथवा और किसी विकारसे युक्त हो ऐसी खी मेथुनम त्याज्य द ॥ ९॥ 
पुरुपेऽप्येतएवदोषा । अत.सर्वेदोयवजितोस्रीपुरुषपीससूज्येया- 
ताम्‌ ॥ १० ॥ 
पुरुपमे भी यदि इसीमकार कोई दोप दो तो उसको भी मंथुनमें त्य पप जानना 
इसलिये सपूर्ण दोषोंसे रहित री पुरुपॉको रातानकी कामनामें भैपुन करना 
चादिये ॥ १० ॥ 
खोगमनखिधि । 
सञ्जातहपेमिधनेचाउकूळाविष्टगन्धसास्तीपीसुग्पदायनसुषक 
रुप्यमनोज्ञदहितमशनमदित्वादक्षिणपादेनपुमान्वामपादेनः्त्री 
चारोहे्त्रमन्रेप्रु्जीत ( अहिरसिआयुरसिसर्वत, प्रतिष्ठाः 
सिधातात्वादधातुविधातात्वादधातवहार्येसाभरोदिति ॥ ब 
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ह्यादृहस्पतिर्विष्ए।'सोम,सूय्यस्वथाखिनौ । भगोऽथमित्रावरु- 

णोपुत्रवीरदधातुमे ॥ ११॥ १२ ॥) इत्युक्तासबसेताम्‌ ॥ १३॥ 

खी और पुरुप इपैसहित मैथुनाभिलापी प्रीतिपूर्वक दोनो सुन्दर सुसजित ऐसी 
शय्यापर जिसमें तकिया, स्वच्छ यर, तथा गद्दा विछाहो दी मनो प्यारी टगनेवाढी 
हो ऐसी शरयापर पुरुष दहिने पावसे और खरी पहिले वामेपावसे आरोहित होंवें। 
( इन स्री पुरुपोके उत्तदिन हितभोजन करना चाहिये । ) फिर उस शय्यापर दोनो 
बैठकर इस मत्रको पढे । “अहिरसि आयुरसि सर्वत, प्रतिष्ठासि? आदि “पुत्र वीर 
दृधातु मे” पर्यन्त । ऊपरके मूलमे लिखेहुए मत्रफो पडकर शयनकरे ॥११॥१२।१३॥ 

उत्तम पुत्र उत्पन्न करनेकी विधि । 


साचेदेवसासीतवृहन्तमवदातहर्य्यक्षमोजाखिनशुचिंसत्त्वस- 
म्पन्नपुत्रसिच्छेयमिति । झुद्धस्नानात्‌ प्रभरृत्यस्येमन्थमवदात 
यवानांमधुसर्पिस्याससुज्यश्वेतायागो,सरूपवत्साया पयसा- 
लोड्यराजतेकास्येवापात्रेकालेकालेसप्ताहसततप्रयच्छेतपाना- 
यप्रातश्वशालियवान्विकारान्दधिसघुसर्पिसि;पयोभिर्वाससू- 
ज्यशुञ्जीत ॥ १४॥ 
यादै उस खीको गौरवण, सिंहकै समान पराक्रमी, तेजस्वी, पवित्र, सखसपन्न 
पुत्र उत्पन्नकरनेकी इच्छा हो तो ऋतुस्तानसे शुद्धहोकर यवके सझओका मय चना, 
मधु घृतयुक्तकर, सफेदरगकै बउ्डेवाठी सफेद गोके दूधके साथ चादी या फासेके 
पात्रमें घोलकर नित्यम्मति मात;काल सातरोजतक पीया करे और भोजन भी शा- 
लिचाबल, यवके मदेसे बनाहुञा पदार्थ, दही, मधु, घृत, दूध इन सयको मिलाकर 
खाया करे ॥ १४॥ 
तथासायमवदातशरणशयनासनयानवसनशभ्पणवेषाचस्यात १५ 
फिर सायकाल्मे सुन्दर सुसज्ञित घरमै उत्तम शय्या, आसन आदिपर आराम 
करे एवम उत्तम वस्न, भूपण और वेपको धारण करे ॥ १५॥ 
सायप्रातश्वशश्षत्शेतमहान्तम्‌ ऋपभमआजानेयहरिचन्द- 
नाद्वितपड्येत्‌। सोम्याभिश्चेनांकधाभिर्मनोऽनुकूलाभिरुपासी" 
त। सोम्याकृतिवचनोपचारचेष्टाश्वस्रीपुरुपानितरानपिचेन्द्रि- 


० 
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यार्थानवदातानपइयेत्‌। सहचर्व्यश्चैनाप्रियहिताभ्यासततसुप 
चरेयु तथासत्ताचचमिश्रीभावमापद्वेयाताम्‌॥ १६ ॥ 
तथा सायकाल और प्रातःकाल नित्य सफेदवर्णके वडेभारी बेलको और पीठे 
चदनसे चाथितहुण उत्तम सफेद धोडेको देखा को । और उस खींके चित्तको सुन्दर, 
मनोहर, पाविन वचन, उपचार, चेष्टा आदिसे प्रसन्न रक्खे। तथा पुरुषका भी ऐसाही 
आचरण रहना चाहिये । एव इन दोनाका सुन्दर देवी वस्तुआका दर्शन कराना 
चाहिये । इस स्रीके समीप ग्हनेवाली उत्तम सहचारिणी लिय उसको हित और प्रिय 
आचग्णते सेवा करती रह । जार इन सातदिनोमे उस स्त्रीका पति भी उत्तम 
आचारोंका सेवनकरे परन्तु यह दोना आपसम सहवास न करें ॥ १६ ॥ 
इत्यनेनविधिनासप्तरात्रस्थित्वाए्मेऽहन्याप्छुयाडि सशिरस्क 
सहभर्तराचाहतानिवख्राणिआच्छादयेदवदातानिअवदाताश्च 
स्रजोभ्चपणानिविभ्रयात्‌ ॥ १७॥ 
इस विस सात गनि व्यतीत होनेके अनन्तर आठव दिन म्रातःफाठ शिग्मिति 
स्रानक यह दोनों खी पुरुष पवित्र सुन्दर नवीन वाको घारणकर उत्तम भूषण भीर 
सुन्दर फूलेकी माटाओंको वारणकरें ॥ १७॥ 
उत्तमषुनके लिये हवन विधि । 
ततक खिउप्रागुत्तरस्यादिशिअगारस्यप्रास्प्ररणमुदपप्रवणवा- 
प्रढेशमसिसमीक्ष्यगोमयोदकाभ्यास्थण्डिलमुपसलिप्पश्रोक्ष्य 
चोदकेनवेदिमस्मिन्स्थापयेत्‌ । तापश्चिमेनानाहतयस्रसश्वये 
खेतार्यभेवाप्पजिन उपविश्ोद्राह्मणप्रयुक्तोराजन्यभ्रयुक्तस्तुवेया 
भेचमेण्यानुटुहेचांवे्यप्रयुक्तस्तुरौरवेचास्तेवा । तत्रोषविष्ट- 
पालाशीभिरगदी बरीभिर्माधूकी [ले 
डाशीभिरगुदीभिसेडुम्वरीभिर्माधूकीभिर्वासमिद्धिरभिमु- 
पसमाधायकुरी परिस्तीर्स्यपरिधिभिश्चपरिधायलाजे श्ाहामिश्च 
गन्धत्रत्तीमि समनोभिरुपकिरेत्‌।तत्रप्रणीयोदपात्रपवितएतम- 
पसस्क्रत्यसपिराज्यार्थयधोक्तवर्णानाजानेयादीन्स मन्तत स्था 
पयेत्‌ ॥ १८ ॥ 
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फिर ऋत्विज ( यज्ञकरानेवाला पुरोहित ) एवंकी दिजाम अथवा उत्तरकी दिशामि 
या घरसे जिम ओर जल पूर्व या उत्तरको ढलताहो उस स्थानमे गोवग्से लीपकर वेदीको 
बनावे । उस वेदीको असे ठिडककर ग्रहादिकाको यथास्थान स्थापित करे । फिर 
उस खीको वेदीसे पाश्चिमकी ओर शुद्ध विछेहुए वख्रके ऊपर या सफेद बृषभके अजि- 
नके ऊपर अथवा मृगछालापर विठावे । । आहण हो तो इस विधिसे विठावे, क्षती हो तो 
व्याप्रके चर्मपर, वैश्य होय तो रुरु मृगके चर्मपर अथवा वकरेंके चर्मेपर विठावे । फिर 
पलाश,इगुदी,औदुम्वर महुआ आडिकी समिधाँसे अमिको स्थापन करे और कुशकण्डी 
कर्म विधिसे कुशाको विस्तीर्ण करे । फिर वेदीकी परिधि स्थापन होनेके अनन्तर सफेद 
यानकी खील, मफेद्‌ सुगधित फूटोंसे स्वस्तिवाचनपूर्वक वेदीको सुशोभित करे एवम 
अणीता पान, उदकपात्र, पवित्रा, पवित्र घृतपान, तया पुनेष्टी यज्ञविधिसे वगण 
आदि सपूर्ण सामग्रीको विधिवत्‌ स्थापन केरे ॥ १८॥ 
तत पुत्रकामाप्िमतोऽसिंदक्षिणतोब्रा्मणमुपवेञ्यअन्वालभे- 
तसहअत्रायथेप्टपुत्रमाशासाना । तत तस्याआशा[सानाया 
ऋत्विकूप्रजापतिमभिनिर्दिव्ययोनोतस्या'कामपरिपूरणार्थका- 
म्यासिष्टिनिरपेदिष्णुर्योनिकल्पयत्तित्यन्तरयार्चाततश्चेवाञ्ये- 
नस्थालीपाकमभिससार्य्यत्रिसुहुयात्‌ । यवाम्नायञ्चोपसन्त्रि 
तमुदकपात्रतस्येदद्यात्‌ सर्वोदकार्थान्कुरुप्वेति ॥ १९ ॥ 
इसके अनन्तर इस पुत्रकी कामनावाली खीको अग्निसे पश्चिमकी ओर और 
ब्रह्माको अग्निमे दक्षिण ओर स्थापन करे । और उस खीके भत्ताको यथेष्ट पुरके उत्पन्न 
होनेकी इच्छासे इसके पास वैठावे । फिर जाचार्य प्रजापतिके उटेमे अयवा “मजा- 
पति” सादि मतका निर्देशक उम स्रीक पतिका हाथ खीकी मोनिसे स्पर फगकर 
“विष्णुयानि कल्पयतु' इस्रको पहत्तेहुए पुत्रेष्टी यज्ञ करावे और घृतके साथ चरू 
मिलाकर स्थालीपाक बनाकर तीनवार हवन करवे । फिर वेदोक्त मत्रासे उपममित 
किया हुआ जलपृण कल्झ उस खीको देवे । आर यह कटे कि,सप्ृर्ण जलके कार्य इस 
जरसे करना ॥ १९ ॥ 
यज्ञके अतमे कर्म । 
तत समाप्तेकर्मणिपूवदक्षिणपादमभिह्रन्तीप्रदक्षिणमभिम- 
तुपरिकामेत्ततोब्राह्मणान्स्वस्तिवाचयित्वासहभीऽऽज्यरेषधा- 


~ 


क्षीयात्‌ । प्वपुमान्पश्चाल्त्रीनचउच्टिएमवशेषयेत्ततस्तोस- 
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याथीनवदातानूपञ्येत्‌। सहचर्यश्चैनाप्रियहिताभ्यासततसुप 
चरेयु तथाभर्त्तानचमिश्रीभावमापद्ेयाताम्‌॥ १६ ॥ 
तथा सायकाल और मातःकाल नित्य सफेदवर्णके वडेभारी धेलको और पीरे 
चदुनसे चचितदुए उत्तम सुफेद घोडेको देखा करे । और उस सीके चित्तको मन्द्र, 
मनोहर, पवित्र वचन, उपचार, चेष्टा आदिसे प्रसन्न रक्खे । तथा पुरुपका भी ऐसाही 
आचरण रहना चाहिये । एव इन दोनोंका सुन्दर देवी वस्तुओका दर्शन कराना 
चाहिये । इस स्रीके समीप रइनेवाटी उत्तम सहचारिणी खिये उसको हित और मिय 
आचरणमे सेवा करती रहें । और इन सातदिनोमें उस स्त्रीका पति भी उत्तम 
आचार्रोका सेवनको परन्तु यह दोनों आपसमें सहवास न करें ॥ १६॥ 
इत्यनेनविधिनासप्तरात्रस्थित्वाष्टमेऽहन्याप्छुत्याहि सशिरस्क 
सहसर्त्राचाहतानिवख्राणिआच्छादयेदवदा तानिअवदाताश्व 
रखजोञ्रुषणानिबिञ्रयात्‌ ॥ १७ ॥ 
इस विधीसे सात रात्रि व्यतीत होनेके अनन्तर आठवें दिन मातःकाठ शिरसहित 
खानकर यह दोनो खी पुरुष पवित्र सुन्दर नवीन बस्नको धारणकर उत्तम भूषण और 
सुन्दर फूलोंकी मालाआको चारणकोें॥ १७॥ 
उत्तमपुत्रके छिये हवन विधि 1 
ततळूत्वित्रप्रागुत्तरस्यादिशिअगारस्थघावप्रवणसुदमप्रवणवा- 
ग्रदेशमभिसमीक्ष्वगोमयोदकाभ्यास्बणिडलमुपसळिप्यश्ोक्ष्य 
चोदकेनवेदिमस्मिन्स्थापयेत्‌ । तापश्चिमेनानाहतवस्रसञ्चये 
ओतार्पभेवाप्पज्ञिनउपविशञद्राह्मणप्रथुक्तोराअन्यभयुक्तस्तुवेया- 
च्रेचमैण्यानुडुहेचावैउ्यप्रयुक्तस्तुरौरवेचास्तेवा । तत्रोपविष्टः 
पाळाशीभिरेंगुदीभिरोदुस्वरीभिर्माइकीभिर्वासमिन्चिरक्निसु- 
पसमाधायकुसैःपरिस्तीर्यपरिधिभिश्चपरिधायलाजेः शु्रासिश्च 
गन्धवतीसि.खुमनोभिरुपकिरेत्‌।तत्रम्रणीयो दपान्रपवित्रपूतमु- 
पसस्क्रत्यसपिंराज्यार्थयथोक्तवर्णानाजानेवादीन्समन्तत स्था” 
पयेत्‌ ॥ १८॥ 


t 
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फिर ऋत्विज्‌ ( यज्ञकगनेवाला पुरोहित ) परकी दिशार्म अयवा उत्तरकी दिशम 
या घरसे जिम ओर नल पूर्व या उत्तरको ढलताहो उस स्थानमें गोवग्से लीपकर वेटीको 
बनावे । उस वेदीको जलसे ठिडककर ग्रहादिकाको यथास्थान स्थापित करे । फिर 
उस खीको वेदीसे पाश्चिमकी ओर शुद्ध बिउेहुए वखके ऊपर या सफेद वृषपमके अजि- 
नके ऊपर अथवा मृगछाळापर बिठावे । आह्मण हो तो इस विवित्ते विठावे, क्षती हो तो 
व्याप्रके चमेपर, वैश्य होय तो रुरु मृगके चर्भपर अथवा वर्करेके चर्मपर मिठावे । फिर 
पलाश, इयुदी,ओऔदुम्वर महुआ आटिफी समिर्वो्ते अभिको स्थापन को नीर कुशकण्डी 
कर्म विधिसे झुणाको विस्तीर्ण केर । फिर वेदीकी परिधि स्थापन होनेके अनन्तर सफेद 
वानकी खील, सफेद सुगधित फूलोंसे स्वस्तिवाचनपूर्वक वेदीको सुशोभित करे एवस 
अणीता पान, उदकपात्र, पवित्रा, पवित्र घृतपान, तथा पुनेष्टी यज्ञविधिसे वरण 
आदि सपूर्ण सामग्रीको विधिवत्‌ स्थापन करे ॥ १८॥ 
तत,पुत्रकामापश्चिसतोउभिंद॒क्षिणतोव्राह्मणमुपवेशयअन्तालमे- 
तसहभत्रीयथेष्टपुत्रमाशासाना । तत तस्याआशासानाया 
ऋत्विकृजापतिमभिनिर्दिव्ययोनोतस्या'कामपरिपूरणार्थका- 
स्यासिष्टिनिवेपेद्विप्णुयो निकल्पयत्वित्यन्वयार्चाततश्रेवाज्ये- 
नस्थालीपाकमभिससारय्यंत्रिजुहुयात्‌ । यवाम्नायञ्चोपसन्त्रि 
तमुदकपात्रतस्वेदद्यात्‌ सर्वोदकार्थान्कुरुप्वेति ॥ १९ ॥ 
इक्षके अनन्तर इस पुप्रकी कामनावाली खीको अग्निसे पश्चिमकी ओर ओर 
बाको अग्निते दक्षिण ओर स्थापन करे । और उस खींके भत्तोफो यथेष्ट पुनके उत्पन्न 
होनेकी इच्छासे इसके पास वेठावे । फिर जाचाय प्रजापतिके उरसि अथवा “भना- 
पति” आदि मनका निर्देशकर उम खरीक पतिका हाथ खीकी योनिसे रपी कराकर 
“विष्णुयोनि कल्पयतु ' इम्षको पहतेहुए पुत्रेष्टी यज्ञ करावे और घृतके साथ चरू 
मिलाकर स्थालीपाक बनाकर तीनयार इवन करावे । फिर वेदोक्त मत्रासे उपममित 
किया इजा जलपृर्ण कटय उस स्त्रोको देवे । आर यह कहे कि,मणर्ण जटके कार्य इस 
जलसे करना ॥ १९ ॥ 
यञ्ञरे अतमे कर्म । 
तत समातेकमेणिपूर्वदक्षिणपादमसिहरन्तीप्रदक्षिणमभ्चिम- 
चुपरिकामेचतोत्राह्मणान्खस्तिवाचयित्वास हभत्रो5ज्यशेपप्रा- 
प श्वात्त्रीनचउच्छिमबदोपयेत्ततस्तीस कळ ०. 
क्षीयात्‌ । पूवपुमान्पश्चात्त्रीनचडच्छिप्टमवत्रोपयेत्तनस्तास- 
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यार्थानवदातानपश्येत्‌। सहचर्य्यश्वेनाप्रियहिताभ्यासततमुप 
चरेयु तथाभर्त्तांनचमिश्रीभावमापद्येयातास्‌॥ १६॥ १ 
तथा सायकाल और मातःकाल नित्य सफेदवर्णके वडेभारी बैठकों और पीठे 
चदनसे चा्घितहुए उत्तम सुफेद धोडेको देखा करे । और उस खीके चित्तको सुन्दर, 
मनोहर, पवित्र वचन, उपचार, चेष्टा आदिसे प्रसन्न रक्‍खे । तथा पुरुषका भी ऐसाही 
आचरण रहना चाहिये । एव इन दोनोंका सुन्दर देवी वस्तुओका दशन कराना 
चाहिये । इस खीके समीप रहनेवाली उत्तम सहचारिणी खिय उसको हित और प्रिय 
आचरणे सेवा करती रहे । जार इन सातदिनाम उस स्त्रीका पति भी उत्तम 
आचारीका सेवनकरे परन्तु यह दोना आपसमं सहवास न करें ॥ १६॥ 
इत्यनेनाविधिनासपरात्रंस्थित्वाष्टमेऽहन्याप्लुत्याद्नि सशिरस्क 
सहभर्त्राचाहतानिवख्राणिआच्छाद्येद्वदातानिअवदाताश्व 
सखजोसूपणानिचिम्रयात्‌ ॥ १७॥ 
इस विर्धीति सात रात्रि व्यतीत होनेके अनन्तर आठव दिन मात!काल दिरसाहित 
स्रानकर यह दोर्ना खरी पुरुप पवित्र सुन्दर नवीन वर्खाकी धारणकर उत्तम भूषण और 
सुन्दर फूलोकी माटाओँको धारणको ॥ १७॥ 
उत्तमपुच्रके लिये हवन विधि । 
तत्तरत्विउप्ागुत्तरस्यादिगिअगारस्यप्राक्प्रवणमु दमप्रवणवा- 
प्रदेशमभिसमीक्ष्यगोसयोदकाभ्यार्षणिडलमुपसलिप्यप्रोक्ष्य 
चोदकेनवेदिमस्मिन्स्यापयेत्‌ । तापश्चिमेनानाहतवस्रसञ्चये 
खतारपैभेवाप्पजिन उपविशेद्वाहणप्रयुक्तोराजन्यप्रयुक्तस्तुवेया- 
घ्रेचर्मण्यानुडुहेवावैञ्यभ्रयुक्तस्तुरोरवेवास्तेवा । तत्रोपविष्ट 
पालाशीमिरंगुदीभिरोडुस्वरीमिमाधूकीमिर्वासमिद्धिरभिमु- 
पसमाधायकशी-परिस्तीय्यपरिधिसिश्रपरिधायलाजे!शुक्कामिश्व 
गन्धवतीभि सुमनोभिरुपकिरेत्‌।तत्रप्रणीयोदपात्रपवित्रएतम्ु- 
पसस्क्कससर्पिराज्यार्थयधोक्तवर्णानाजनेयादीन्तमन्तत'स्था- 
पयेत्‌ ॥ १८॥ 
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'देशके मतुष्योंके जेसे २ पराक्रमी पुत्रोको उत्पन्न करना चाहे वैसे > देश, आहार 
बिहार उपचर्या वस्र शय्या आदिकोका सेवनकरे । ऐसा करनेसे उनकी इच्छानुसार 
सतान उत्पन्न होतीहे इसमकार इच्छाबुरूप पुत्रके उत्पन्न करनेकी शिक्षा और सम्ृ- 
द्विका करनेवाला कर्म कथन कियाजाताहै ॥ २३ ॥ 
नतुखलुकेवलमेतदेवकर्मवणोनावेशेष्यकरमपितुतेजो धातुर- 
प्युदकान्तरिक्षधातुप्रायोऽबदातवर्णकरोभवति । पुथिव्रीवायु- 
थातुप्रायःक्कष्णवर्णकर'समसर्वधातुप्राय इयामवर्णकर' ॥२४॥ 
स्रीकी इच्छानुरूप पुजका वर्ण रूप होनेमें केवल इतनाही नहीं किन्तु और भी 
एंसे भाव होतेहे जो पुत्रके इयाम गौर आदि वर्णको उत्पन्न करते हे जैसे-तेजधातु 
और उदकधातु तथा अतरिक्षधातु अधिक होनेसे गौरवर्ण दोताहै । पृथ्वी और 
वायु धातु अधिक होनेसे कृष्णवणे होतांहे । सब मातुये समान होनेसे इयामवर्ण 
होतां ॥ २४॥ 
सत्त्मेदका कारण । 
सत्त्ववैशेष्यकराणिपुनस्तेषातेपाप्राणिनामातापितृ सच्वान्यन्त- 
वेल्न्याःश्ुतयश्चाभी&्षणखोचितश्चकर्मसत्त्वविरोपाभ्यासश्चोति२॥ 
अब गर्भके मनके बिपयम श्रवण करो । जमे माता और पिताका गर्भावानके 
समय जैसा मन होतांहै पेसाही सतानका भी मन होताहे । तथा गर्भवती त्री जिस- 
प्रकारके नित्यम्मति कथा आदि श्रवण किया करे और जिसमकारके कमामे चित्त 
लगाय रकले प्राय, गर्भका मन उसीप्रकारका होतांहे ॥ २९ ॥ 
यथोक्तेनविधिनोपसस्कतशरीरयो स्रीपुरुपयोस्लुसिश्री भाव- 
भापन्नयो ,शुकरोणितेनसहसयोगेसमेत्याव्यापन्नमव्यापन्नेन 
योनाव्रनुपहसायामभ्रदु्टेगमाइायेगर्भमभिनिर्वर्तयतिएकान्ते- 
न । यथानिर्मठेवाससीसुपारेकल्पतेर्जनसमुदितयुणसुपनि- 
पातादेवरागमभिनि्वर्चयतितद्वत्‌ । यथावाक्षीरदक्षाभियुत- 
मभिपवणादिहायखभावमापद्यतेदघिभावशुकतद्वत्‌ ॥ २६ ॥ 
पूर्वोक्त विधिसे सस्कार कियेद्रए शरीरोंवाटे खोपुरुपोका जर विधिवत्‌ आपसम 
सयोग होतां तय दोपरद्दित पुरुषके वीर्य और खीकि ग्जका सयोग द्ोकर गर्भ उत्पन्न 
होजाताहे । यदि योनिभे फिसीप्रकारका विकार न हो और गर्भागय जुद्ध हो परम 
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हसंवसेतामष्टरात्रंतथाविधपरिच्छदावेवचस्यातातथेष्टपुत्रज- 
नयेताम ॥ २० ॥ 
फिर इस कमे समाप्त होनेके अनन्तर पहिले दक्षिण पार्वोको आगे रखतीहुई 
अभिकी क्रमपूर्वेक मदक्षिणा करे । फिर ्राहणाँसे स्वस्तिवाचन कराकर यत्ने बचेहए 
घूतको और स्थालीपाक चरूको पतिसहित स्री भक्षण करे अर्थात्‌ पहिछे उसको पति 
भक्षण करे फिर सरी मक्षण करे । परन्तु उसमेंसे वाकी जूठा न छोडे। फिर बह इस 
आठवीं रात्रिम पूर्वोक्त उत्तम शय्यापर पूर्वोक्त विधीसे सहवास करावे । इसप्रकार 
करनेसे इच्छातुरूप पुत्र उत्पन्न होताहै॥ २० ॥ 
यातुख्रीश्यामेलोहिताक्षव्यूढोरस्कसहाचाहुपूत्रमाञ्चालीत । 
यावाङष्णङ्ष्णसुदुदीर्घकेशशुङ्काक्षशुक्लदन्ततेजखिनमात्म- 
वन्तम्र एपएवानयोरपिहोमविधि.किन्तुपरिवहँवर्णव्यंस्यात्‌ 
पु्नवणानुरूपस्तुयथाशीरेवतयो परिवहाऽन्य,कार्य्य स्यात्‌ ॥२१॥ 
जिस खीको छालनेत्र, इयामवर्ण, बडे २ कये, विशाल छाती और मद्दाघाह पुत्रके 
उत्पन्न करनेकी इच्छा हो अथवा कृष्णवर्ण! नम्र, दीर्घ कालेकेशावाले शेत नेत्रोंवाले, 
खेत दृत पक्तीवाले, तेजस्वी, ज्ञानसपन्न पुन उत्पन्न करनेकी इच्छा हो तो इन दोनों 
खी पुरुषोंको उपरोक्त विधिसे यज्ञ करना चाहिये । परन्तु खेतवख और शेतचमे 
आदिकोको त्यागकर जैसा पुन उत्पन्न करना हो उसीके अनुरूप भोजन, परिवर्धन 
होम आदि करना चाहिये ॥ २१॥ 
दिजेभ्यःशूदातुनमस्कारमेवकुर्यादेवशुरुतपखिसिद्धेभ्यश्च ॥२२॥ 
शूदकी खीको वेदोक्त मासे यज्ञ करनेका निपेध है इसलिये षह देवता गुरु तपस्वी 
सिद्ध और भाझर्णेको नमस्कारपूर्वेक पुत्रे्िको केरे ॥ २२ ॥ हि 
यायाचयथाविर्धपुत्रमाद्यसीततस्यास्तस्यास्तातापुत्राशिपस- 
नुनिशम्यतास्ताञ्जनपदानांमनुप्याणामनुरूपपुत्रमाशाशीत- 
सतिपातेपाजनपदानासाहारविहारोपचारपरिच्छदाननुविधी- 
यखेतिवाच्यास्यात्‌ । इल्येतत्सर्वपुत्राशिषासमुद्धिकरकर्सव्या- 
ख्यातभवत्ति॥ २३ ॥ ' 
जो जो खी पुरुष जैसेजैसे पुत्राको उत्पन्न करनेकी इच्छा करतेहों उसी पी 
अकार तासाणोंके आीर्वादोको श्रवण कर तया तदनुरूप मनसे स्मरण करें और जिसे 


शारीरस्थान-अ० ८ (७६३) 


देशके मनुष्योंकेजेसे २ पराकमी पुजोको उत्पन्न करना चाहे पैसे २ देश, आहार 
विहार उपचयो पत्र दाय्या आदिकोका सेवनकरे । ऐसा करनेसे उनकी इच्छानुसार 
सतान उत्पन्न होतीहे इसमकार इच्छानुरूप पुत्रके उत्पन्न करनेकी शिक्षा और सम्ृ- 
द्विका करनेवाला कर्म कथन कियाजाताहै ॥ २३ ॥ 
नतुखलुकेवलमेतदेवकर्मवर्णानावैशेष्यकरम पितुतेजो धातुर- 
प्युदकान्तरिक्षधातुप्रायोऽवदातवर्णकरोभवति । पृथिवीवायु- 
थातुप्रायःकृप्णव्णकर'समसर्वेधातुघ्राय'रयामवणेकरः ॥२४॥ 
खीकी इच्ठानुरूप पुत्रका वर्ण रूप होनेमें केवल इतनाही नहीं किन्तु और भी 
ऐसे भाव होतेहे जो पुत्रके इयाम गौर आाठि वर्णको उत्पन्न करते है जेसे-तेजयालु 
और उदकधातु तथा अतरिक्षधाहु अधिक होनेसे गौरवणे होताहै । पृथ्वी और 
वायु थाठु अधिक होनेसे कृष्ण होताहै । सन '्रातुये समान होनेसे इयामवर्णे 
होताहै ॥ २४ ॥ 
सत्वभेंद्झा कारण । 


सत्त्ववेशेष्यकराणिपुनस्तेपातेपाप्राणिनाभातापितृसच्वान्यन्त- 

वेल्न्याःश्रुतयश्वाभीक्ष्णखोचितश्वकमेसत्त्वविशेपा*्यासद्वोतिर५॥ 

अव गर्भके मनके विपयमे श्रवण करो । जैसे माता और पिताका गर्भाधानके 
समय जैसा मन होतांदै वेसाही सतानका भी मन होताहे । तथा गर्भवती स्री जिस- 


प्रकारके नित्यम्प्रति कथा आदि श्रवण किया करे और जिसमफाग्के फर्मोम चित्त 
ल्गाय रक्‍खे माय' गर्भका मन उसीप्रकारका होताहै ॥ २५ ॥ 


यथोक्तेनविधिनोपसस्कृतशरीरयो ख्रीपुरुपयोस्तुसिश्री सात्र- 
मापन्नयोःशक्कशोणितेनसहसयोगेसमेत्यावयापन्नमव्यापन्नेन 
योनावनुपहसायामप्रढुष्टेगभोशयेगर्भसभिनिर्वत्तेयतिएकान्ते- 
न । यधानिर्सछेवाससीसुपरिकल्पतेरञ्जनसमुदितगुणमपाने- 
पातादेवरागमभिनि्वत्तेयतितद्वत्‌ । यथावाक्षीरदधाभियुत- 
मभिपवणाद्विहायखभावमापदयतेदधिभावशुक्रतद्वत्‌ ॥ २६॥ 


ूर्वाक्त विधिसे सस्कार कियेहुए शागीरोंवाले ख्रीपुरुपाँका जय विधिवत्‌ आपसम 
सयोग होताहै तव दोषरहित पुरुपके वीर्य और खीके रजका सयाग होकर गभ उत्पन्न 
होजातादे । यदि योनिभे किसीमकारका विकार न हो और गर्भाशय शुद्ध हो प्यम्‌ 


हौ 


९७६०) चबूकरसाहिता-भा० दी०॥ 


रज वीर्य भी निर्दोष हों तो अवड्यही खरी गर्भको धारण कर लेहीदि लेसे निम 
"पस्ठुर्मे जिसमकारका रम चढाना चाहते हो उसीप्रकारका रग वस्तुको राम डाटतेही 
चढा । उसीमकार शुद्ध शुक और ग्जके सयोगसे गर्भाशय झट गर्भको धारणकर 
रेताहै । जैसे दूध दहीके re मिल्जानेसे अपने स्वभावको छोड़ ददीके अवुरूप 
होजाताहे उसी मकार वीर्य भी शुद्ध ग्जके मयोगसे गर्भाशये प्त हो गर्भको मग 
कवर देताहे ॥ २६ ॥ 
एवससमिनिर्वर्तेमानस्यगर्भस्यतुस्रीपुरुपतेद्देतु पूरवमुक्तः ॥२७॥ 
इसमकार गर्भके उत्पन्न करनेम जिसमकारके ख्रीपुरुप होने चाहिये सो पहिले कथ? 
नकर चुकेहे ॥ २७ ॥ 
यथाहिवीजमनुपतस्तमुप्तस्वास्वाप्रकतिमनुविधीयत्तेत्रीहिर्वान्ी 
हित्वयवोवायवत्वतथास्त्रीपुरुपावापियथोक्तहेताविभागमनुवि 
धीयते ॥ २८ ॥ 
ति जैसे जो २ बीज बोया जाय वह अपनी अपनी प्रकृतिके अनुरूप उत्पन्न होता । 
जसे वानफा बीज वानको उत्पन्न कम्ति । यवसे यव उत्पन्न होताहे ओर षह भी 
चीज, पृथ्वी तथा समयके अनुरूप होताद उसीप्रकार मीप्रुरुपोकि वीजके अनुरूप 
सतान होतीहै ॥ २८ ॥ 21 
1. दोक्तेनविव ०, 
तयो, कर्मणावेदोक्तेनविवर्तनसुपदिञ्यतेपार्व्यक्तीभावात्‌॥२९॥ 
उन खीपुरुपाको गर्भके प्रगट होनेसे पहिले जिसप्रकारका वचाव करना चाहिये 
उनको वेदोक्तरीतिमे वर्णन करतेदे ॥ २९ ॥ 
प्रयुक्तेनसम्यक्र्मणाहिदेशकालसम्पदुपेतानानियत्तमि्फल- 
त्वतथेतरेपामितरत्वम्‌ । तस्मादापन्नगर्भात्रियमभिसमीक्ष्य 
घ्रागूऽयक्तीभावाद्वर्भस्यपुसवनमस्येदद्यात्‌ ॥ ३० ॥ 
जो फर्म जते देश, जेते समयम जेसी सामग्रीसे विविवत्‌ किया जाताहे उसका 
बता फल होताहै। इसलिये जोकम उत्तम गीतिसे उत्तम सामग्रीद्वाग उत्तम समपर 
कियाजाताँहै उसका उत्तम फर प्राप्त होताहे तथा इसके विपरीत करनेसे उसका 
अनिष्ट फल प्राप्त होताहे । अतएव गर्भवती खीको दूसरे महीनेमें इसवन कर्म करना 
चाहिये) ३० ॥ 
३ पुसवनघिघि । हे 
गो्टेजातस्यन्यय्रोधम्यप्रागत्तराभ्याशाखाभ्याशुङ्गेऽनुपहते 


५ 


शारीरस्थान-अन्द (९६५) 


आदाय द्वाभ्याधान्यमापाभ्यासस्पदुपेताभ्यागोरसर्षपाभ्या 

वासहृदश्चिश्रक्षिप्यपुष्येक्रक्षेपिवेत्‌ ॥ ३१ ॥ 

गोओंके विश्राम करनेकी जगहे घट वृक्षाका जो रहना पूर्व ओर उत्तकी ओर 
हो उसमेसे निदाप उत्तम दो क्श ( अकुर या कली ) तोडलावे ओर दो स्वच्छ मोरे 
चावल तथा दो उड़द उन दोनो अकुरोमे मिलाकर अथवा दा सफेद सग्साके दाने 
मिलाकर दहीम मिलाकर वह गर्भवती स्त्री पुष्यनक्षजम पीवे॥ ३१ ॥ 


तथेवअपराञ्जीवकर्षभकापामार्गसहचरकल्काश्वयुगपदेकेक- 

शोयथेष्टवाण्युपसस्छृत्यपपयसा ॥३२ ॥ कुडब्रकीटकमत्स्यक- 

ओदकाअलोपभक्षिप्यपुष्येणपिवेत्‌ ॥ ३३ ॥ 

अथवा जीवक, ऋषभक, सफेद अपामार्ग, सफेद सहचर, इन सवका कल्क वना 
अथवा इनमेंसे किसी एकका कल्क बनाकर गीके दूधके सग पुष्यनक्षत्रमें पानकरे 


अथवा कुड्यकीट ( दीवारमे होनेबाटा धन्वी कीट विशेष ) उसको अथवा छोटीसी 
मछलीको पुष्यनक्षपम एक अजरी जल्के साथ पीवे ॥ ३२॥ ३३ ॥ 


तथाकनकमयान्राजतानायसाश्चपुरुषकानभिवणोनलुधमाणा- 

न्दध्रिपपसिउदकाञ्जलोवाप्रक्षिप्यपिवेदनवरोपत'पुष्येण ॥ ३४ 

अथवा सुवर्ण, चादी या ठोंहेकी उत्तम भस्म लेकर अपने अभि, वर्णक समान 
सूक्ष्म मात्रासे दही अथवा दूध या एक अजली जलके साथ पुष्यनक्षमम पीवे । 
( वाग्भरने लिखा हे कि सोने चादी अथवा लोहेका एक छोटासा पुरुष चना उसको 


अग्निम तपा एक अजली जलमें अथवा दूध या दहीमे घुश्नाकर उस जल या दूध 
द्हीको पीवे)॥ ३४ ॥ 


पुष्योद्रतलक्ष्मणासूलस्यपयसापुत्रकामोऽस्यदक्षिणनासाएुटे 

कन्याकामस्य वामनासापुटेसिचेत्‌ । एत्र श्ेतकटकार्यारस- 
सिंचनेनपुत्रावासि. । पृप्येणेवचपिष्टस्यपच्यमानस्योप्माणमु- 
पघरायतस्यैवचपिष्टस्योदकससृष्टस्यरसंदेहलीसुपनिधायदक्षि- 
णेनासापुटेस्वयमासिञ्चेत्पिचुना ॥ ३५ ॥ इतिपुसवनानि 
यच्चान्यदपिव्राह्मणाद्वयुरातावापुसवनसिष्टतञ्चानुछेयम्‌॥ ३६॥ 


हच 


(७६६) चरकसहिता-भा० टी०। 


अयवा पुष्यनक्षममे उसाडीदुई लक्ष्मणाकी जडको दूधम घोटकर पुत्रकी इच्छा- 
बाढी स्त्री नाकके दहिने नयने ओग कन्याकी कामनावाली वाये नथने हारा पीये । 
या नस्यके मकारसे टपकांवे । इसीप्रकार रविवार पुष्यमें उखाडीहुई सफेद 
कदेलीका रस भी पुत्रको देनेवाला होतांदै । लक्ष्मणाकी पुण्य नक्षत्रम उखाडी हुई 
जडको दूधर्म पीसकर उसके ग्सको वा दूधर्भ पकाकर उसकी भाफको सूयेके सामने 
भात काळ खडे हो नासिकाद्वारा सये अथवा केवळ लक्ष्मणाको पीस उसका रस 
निकाल पूर्वको मुखकर अपने दक्षिण नयनेमें घरकी देहलीपर खड़े होकर अपने 
हायऐद्दी टपकावे । यह सव कमं अथवा अन्य पुमवन कमे ब्राझर्णोके भोर आप्त- 
पुरुपाके आज्ञानुसाग अनुष्ठान करने चाहिये ॥ ३५॥ ३६ ॥ 
गर्भेर्थापन औषध । 
अतऊडूंगर्भस्थापनानिव्याख्यास्यामः ॥ ३७ ॥ 
अव गर्मके स्थापन कग्नेकी बिधिको कथन करते है ॥ ३७ ॥ 
ऐन्ट्रीब्राह्मीशातवीर्यांसहस्रवीय्याअमोघाअव्यथाहिवावला 
अरिष्टावाव्यपृष्पीविष्वम्सेनाकान्ताचआसामोपधीनाश्चिरसा 
दक्षिमेनपाणिनाधारणमेताभिश्चेवसिद्वस्यपयसःसपिपोवापा- 
नमेताभिश्चेवपष्येपुष्येज्रानसदाचेतामि समाळभेत ॥ ३८॥ 
तथासर्वासाजीवनीयोक्तानामोपथीनासदोपयोगस्तेस्तेरुपयो- 
गविधिमिरितिगर्भाह्यापनानिव्याख्यातानिभवन्ति ॥ ३९ ॥ 
इन्द्रायण, ब्राह्मी ( वाढगी, हुरहुर अथवा माहीदूटी ) सफेद टून, काली दूब, 
जमोघा, अव्पया ( गदा ) इरट, वला, नीम, कुटकी, गगेरण, मियगु, शतावर इन 
आपर्धोमसे किमी एक औओपधीको पुष्यनक्षनर्म उखाडकर उसके स्वरसको दक्षिण 
हायसे ददिनी नासाम टपकावे और शिग्को दहिनी और दहिने हाथसे धारणकर 
रके तया इन्डी सब जपविर्योके साय सिद्ध कियेइए दध और घृतको पानकरे 1 
एवम्‌ इन्हसे ओटाये जरसे हरएक पुष्य नक्षश्रमें स्मान किया करे इनके उपयोगसे 
गर्भस्यापन होताहै । अथवा जीवनीयगणकी सपूर्ण औपर्धाके उपयोगसे तिद्वकिये 
दूध, घृत आदिक और पूर्वोक्त विधानसे पुष्यनक्षत्रे सव उपयोग करनेसे गर्भेस्था- 
„ पन होता ॥ ३८ ॥ ३९॥ 
गर्मनाशक भाव । 


गर्भोपघातकरास्त्विमेभावाभवन्तितयथाउत्कटुकवियमस्यानं 


शारारस्थान-अ० ८ (७६७) 


कठिनासनसेविन्यावातमत्रपुरीषवेगानुपरुन्धत्यादारुणानुचि- 
तब्यायामसेविन्यास्तीक्ष्णोप्णातिमात्रसेविन्या.प्रमिताशनसेवि- 
न्यागभोंत्रियतेऽन्त,कुक्षेरकाळेवास्रसतेशोषीवाभवति ॥ ४० ॥ 
गर्भके उपघात करनेवाले यह भाव है । जैसे-गर्भवती ख्रीका उत्कट रीतिसे बैठना 
अथवा उचेनीचे तथा विपमस्थानम फिरना, कठिन आसन आदिसे बैठना, वात, 
सूत्र और पुरीपके घेंगको रोकना, दारुण और अनुचित परिश्रम आदि करना, 
तीक्ष्ण तथा उष्ण द्व॒व्योका अधिक सेवन करना, बहुत भूखे रहना इत्यादि कार- 
णोंसि गर्भ कुक्षीमेंही मरजाताहे अथवा स्राव होजाताद या सूखजातांहे ॥ ४० ॥ 
तथाभिधातप्रपीडनेः ख्वश्नकूपप्रपातदेशावलोकने वो भी कण सा - 
तु प्रपतत्यकाले । तथातिमात्रसक्षोभिभियानेरप्रियातिमात्र- 
श्रवणैर्वा । प्रततोत्तानशायिन्या पुनर्गर्भस्यनाभ्याश्रयानाडी 
कण्ठमनुवेष्टयति ॥ ४१ ॥ 
इसप्रकार चोट आंदि लगनेसे, किसीप्रकारसे गभेके दवजानेसे तथा अत्यत भयं- 
कर, गढे, कुप, पहाडके विकट गिरेहुए किनारोंका देखना आदि भयकारक स्थानोको 
देखनेसे भी गर्मेपात होआतांदे । अथवा गर्भवतीके शरीरम किसीप्रकार अत्यत 
हलचल होजानेसे वा किसी विकट सवारीपर चढनेसे एव अत्यत भयकर और घहुत् 
उचा बन्द सुननेसे भयकर अप्रिय शब्दके सुननेसे भी अकाल्म गर्भपात होजाता हे । 
और सदेव सीधी उत्तान पडी रहनेसे गर्भकी नाभिसे आश्रित नाडी गभके कण्ठमे 
'लिपट जातीहे । इसलिये गर्भका उपघात होतांदे ॥ ८१ ॥ 
बिदृतशायिनीनक्तञ्चारिणीचोन्मत्तजनयत्यपस्मारैणपुन, क 
लिफछहाचारशीळा । व्यवायशीलाइुर्वपुपमहीकस्रणवाशो- 
कनित्याभीतमपचितमल्पाय॒षवा । अभिष्यात्रीपरोपतापिन- 
मीष्युंखेणवातेनात्यायासवहुलमातिद्रोहिणमकर्मशीलया । अ- 
मर्षिणीचण्डमौपाधिकमञ्यकवा । स्वझनित्यातन्ट्रालुमवुध- 
मल्पामिंवा । मद्यनित्यापिपासालुसनवस्थितचित्तवा । गोधा 
मासप्रियाशकेरिणमरमरिणशनेमेंहिनवा । वराहमासप्रियार- 
क्ताक्षकथनमनतिपरुपरोमाणवा । मत्स्यमासनित्याविरानिः 


पी 
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मिष स्तव्धाक्षवा । मधरनित्याप्रसेहिणमुकसम्निस्थूलमा । 
अस्ळनित्यारक्तपित्तिनत्वगक्षिरोगिणवा । छवणनित्याशीन- 
चळीपलितखालित्यरोगिणवा कटुकनित्याइर्वलमल्पशुक्रमन- 
पत्यवा । तिक्तनिव्याशोपिणमवलमपाचिततवा । कयायनित्या 
इयावमानाहिनमुदावार्तिनवा ॥ ४२॥ 
यदि गर्भवती खी नग्न होकर सोया करे अथवा इधर उवर अधिक फिरे तो उसके 
गर्भते उन्मत्त ( पगली ) सत्तान होती है । गर्भवती खी यदि अधिक कलह और 
उपद्रव करनेवाली हो तो म्रगीरोगवाठी सतान होती हे 1 यदि गर्भवती ख्री अधिक 
मैथुन करे तो विकल मीर निलेन अथवा स्रैण ( ख्रियोकेसे कृत्मवाला ) सतान 
उत्पन्न होती है । यदि गर्भवती निरन्तर शोकसे व्याकुळ रहा करे तो उसकी सत्तान 
भयातुर, क्षीण और अस्पायु होती है । यदि गर्भके समय खी परधनके ठेनेकी इच्छा 
रखती हो तो उसकी सतान परायी सपत्तिको देखकर जलनेवाठी आर इर्ष्यायुक्त 
तथा सैण सतान होती हे । अथवा चोर, आरसी, अतिद्रोही, कुकर्म करनेवाटी सतार 
होती हे । गर्भवती खत्री,अत्यत क्रोध किया करे तो उसकी सतांन अत्यत क्रोधी, उटी 
और चुगल्खीर उत्पन्न होती हे । अत्यत सोनेवाली गर्भवती ख्रीकी सतान निद्रालु, 
आलसी, मूखे, मदाग्निवाली उत्पन्न होती हे । यदि गर्भवती खी मद्य पीये तो दपा 
और विकळचित्त सतान होतीदे । जो स्री गोका मात खाय उसके ग्भेसे सग्करा, 
यथरी और शनेमिहवाली सतान उत्पन्न होती है । वराइका मास सानेवाली गर्भवत्ीके 
गर्भसे छारनेत्रोंवाला और द्वत्याग तथा कठोर रोमोंवाला पुत्र उत्पन्न होताहै ॥ 
मठली खानेवाली गर्भवतीकी सतान बहुत देग्में पटक झपकनेवाली तथा टढे नेतरो” 
वाली द्वोती है । गर्भवर्ताके अत्यन्त मीठा खानेसे ममेद्दी, गयी जर अधिक स्थूल 
संतान उत्पन्न होती है । गर्भवतीके अधिक खट्टा खानेसे रक्तपित्त रोगवाली, त्वचाके 
रोग तथा नेत्ररोगवाली सतीन होती है गर्भवतीके अत्यत लबणरस सेवनसे अकालमें 
सफेद वाळू होजानेवाडी, सटवटवाठी तया गजी संतान उत्पन्न होती है। गर्भवत्तीके- 
चरपरे रसके अत्यत सेवनसे दुर्वेळ भल्पञ्चुक्र तया अनपत्य सतान उतपन्न होती है । 
गभवतीके अत्यत कडुआ रस सेवनसे ससेहुए गगीग्वाला अथवा शोथरोगी, निर्व 
और कृश सतान उत्पन्न होती है । गर्भवतीके अत्यत कषायरस सेवनसे काटे वर्णकी 
अफारा रोगवाली और उदावसे रोगवाली सतान उत्पन्न होती हे ॥ ४२ ॥ 
यद्यच्चयस्ययस्यऱ्याघेनिदानसुक्ततत्तदासेवमानान्तर्वत्नीतद्वि- 


_कारवहुरूमपत्यजनयत्ति ॥ ४३॥ 
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गर्भवती खी जो २ द्रव्य जिन २ रोगाके उत्पन्न करके कारण कहे गय है उनके 
अधिक सेवनसे उन २ रोगासे ग्रसित संतान उत्पन्न करती है ॥ ४२॥ 
पितजास्तुझुकदोपामातुजेरपचारेवर्याख्याताइतिगभापघात- 
कराभावाव्यारयाताः॥ ४४ ॥ 
पिताके जो शुक्र दोष है माताके अपचारासे उनका भी निर्देश जान टेना। इप 
मकार गर्म उपयातकारक भावोका वर्णन किया गया॥ ८४॥ 
गर्भिणीकी उपचारविधि । 
तस्मादहितानाहारविहारान्प्रजासम्पदमिच्छन्तीस्रीविदोेपेण 
वर्जयेत्साध्याचाराचात्मानमुपचरेद्धिताभ्यामाहारविहारा- 
भ्याम्‌ ॥ ४५ ॥ 
इसल्यि सतानके दितकी इच्छा करती हुई गर्भवती ख्री अदित आहार बिहा 
रोको त्याग दुवे । तथा श्रेष्ट आचार और हित आहार बिहाग्से शीग्की रक्षी 
करती रहे ॥ ४० ॥ 
व्याधी थास्यामदुमघुरशिशिरसुखसुकमारप्रायैरौपघाहारोप- 
> य 
चारेरुपचरेत्‌ । न चास्यावमनचिरेचन शिरो विरेखनानिप्रयोज- 
यन्नरक्तमवसेचयेत्‌ । सर्वकालुथ्ननास्थापनसनुवासनवाकु- 
य्यादन्यत्रात्यथिकाद्र्योधि । अष्टममाससुपादायवमनादि 
साध्येपुपुन विकारेवुआत्ययिकेपुस्ट्‌भिवमनादि भिर्वोपचार 
स्यात्‌ ॥ ४६॥ 
यादे गर्भरती बीको किप्तीप्रकारका रोग उतपन्न होजाय तो वैद्यको चाहिये फि 
नरम, मधुर, शीतळ, सुखदायक और सुकुमार ओपधियोंसे विधिवत्‌ चिकित्सा कर । 
और गर्भवतीकी वमन, विरेचन, शिरोविरेचन तथा रक्तमोक्षण कभी न करावे । और 
गर्भेकी सव अवस्थामें अस्यापन बस्ति तथा अनुवासन वस्ति भीन करावे यादि 
कोई शीघ्र प्राणनाशक व्याधी उपोस्थत न हो । जय गर्मके आठवे महीनेमें आ 
टोनेपर यदि कोई ऐसा विकार हो कि जिसम वमनादिकोके बिना णदी 


न बच सफतेहा तो युक्तिपुर्वक बहुत नम्र और हितकारी आपधिया ढारा सम्म, 
वमनादि उपचार फरे ॥ ४६॥ 
गभिणीके उपचारम सुराय क्म 1 हु 
पूर्णसिवतेलपात्रससक्षोस्या5न्तवेत्नीभवद्युपचय्चा ॥ ४७ ॥ 


नार क 
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जिसमकार तेलसे मुखपर्यन्त पूर्ण भगहुआ पात्र इधर उधर उठाने घरनेमें उसके 
शैरनेका भय रहतांदे उसीमकार थोडा भी असावधानी और अहित उपचार होनेंते 
गर्भके गिरनेका भय र्हताहे ॥ ८७ ॥ 

साचेदपचाराद्दयो खिपुमासेपुपुष्पपश्र्येन्नास्पागम,स्थास्यती- 

तिविद्यात्‌ । अजातसाराहितस्मिन्कालेभवन्तिगर्माः ॥ ४८॥ 

यदि किसी कुपथ्यके करनेसे गर्भवतीको दूसरे या तीसरे महीनेम मासिफक्रतुके 
समान रक्तस्नाव होने रगे तो उसको वह गर्भ नहीं रहसकता । क्योंकि इसकालतक 
गर्भ साररहित होताहे । इसलिये कुपथ्य आदिसे शीघ्र खाव होजाता है ॥ ४८॥ 

साचेच्चतुष्प्रमुतिपुमासेपुकोधशोकासूयेप्यौभयत्रासव्यवाय- 

व्यायाससक्षोभसन्धारणविपमाशनशयनस्थानक्षुत्पिपासाथ - 

तियोगाक्कदाहाराद्वापृष्पंपञयेत्तस्यागर्भस्थापनविधिसुपवे- 

ध्याम, ॥ ४९॥ 

यदि गर्भवती स्री चौथे आदि मद्दीनाम कोध, शोक अयता असूया, ईर्पा, भप, 
चास, मैथुन, परिश्रम, सक्षोभ, वेगावरोध, विपमाशन और विपमरीतिसे शयन 
तथा विपममावसे विषम स्थानार्म रहे एवं अधिक भूख प्यासके समय अधिक भोजन 
करे अथवा भूखी रहे या दुष्ट आहार व्यवहार करे तो इनसे उसके गर्भेके पतन होनेका 
भय है । इसलिये गर्भवती खीको दित आहार और हित आच र एव शुद मसन्न मन 
रहना चाहिये । यदि ऐसे कार्योसे गर्भका पात या स्राव ऐोनेल्गे तो उसमें जो उपाय 
करने चाहिये उनका वर्णन करते हैं ॥ ४९ ॥ 

गर्भकी सक्षाविधि। 


सबब मावेवेनाइबास्ज्यनतावन्प इस याव्उयनंतावन्पूहुसुघशिशिरास्तरणस- 

स्तीर्णमीपदवनत । ततोयछिमधुकसर्पि- 
भ्यौपरमश्िश्चिरवारिणिसस्थिताभ्यापिज्ञमाषाव्योपस्थसमीपे 
स्थापयेत्‌ । तस्याः तथाशतधौतसहस्रधोताभ्यासर्पिभ्याम- 
घोनामे सबैत प्रदिद्यात्‌ । गव्येनवेन्ापयसासुझी तेनमधुका- 
स्वुनावान्ययोधादिकपायेणवापरिषेचयेदघोनाभे, । उदकवा 
सुशीतसवगाहयेत्क्षीरिणाकपायद्ठमाणाश्चखरसपरिपीतानिचे- 
लानियाहयेत्‌ । न्यम्रोधादिसिद्धयोवाश्षीरसारियो पिचग्राह- _ 
येदत्तशेवाक्षसात्रघाशयेत्प़ाशयेद्वावेवलचक्षीरसर्वि ॥ ५० पे 


१ 
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जिससमय गर्भवतीकी योनिसे रजसाव होने लगे उसकी उसीसमय कहे कि तृ नरम 
सुखकारी शीतल बिछीहुई शय्यापर मस्तकको कुठ नीचाकर लेटजा । इसके अनन्तर 
मुलहठी और घृतको मिलाकर शीतल पानीके सयोगमे शीतलकर एक रुईका फोहा 
बना किसी नरमवखसे भिगोकग जोर लपेटकर उस फोहेको सीकी योनिमे रखंदे । 
तथा एकस्तो वार या हजाखार वोयेहए मकखनको नाभिसे नीचे गीतट २ लेपफ 
देवे । और शीतळ गोका दूध अथवा मुलहठीका कवाय या न्यग्नोधादिगणका क्वाथ 
गीतलकरके उससे मदमद तरडे नाभिफे नीचे देवे । अथवा शीतर जठकीही धारा 
'टाछे। अथवा वड आदि क्षीरी वृक्षाके कपाय भोग कसले रसवाले वृक्षांके स्वरसमै 
म्छोटासा नम्रवसरका टुकडा भिगो योनिम रक्खे । अथवा वड जाठिके फाक्से 
सिद्धकिये दूध या घृतम भिगोयाहुआ फोहा योनिम रक्‍्से और इस घृत और 
दूधरमसे दो तोला पीनेको भी टे देवे । अथवा इन औपधियासे सिद्धकिये धृत और 
द्रव पिलाब ॥ ९० ॥ हे 
पझयोरपलकुप्दकिञ्ञहफाश्चास्येसमधुरार्करालेहार्थदव्यात्‌ । श्व" 
ह्वाटकपुष्फरबीजकशेरुकान्सक्षणाथम्‌ । गन्धप्रियग्वसितो- 
रपलशाछुको हुस्वरशलाटुन्य योधशुङ्गानिवापाययेडेनामाजेन 
पयसा ॥ ५१ ॥ 
कमल और कमोदनीकी केशर अथवा फूलदी शइद ओग मिसरीके साय पीसकर 
चरावे । और सिंघाडे, कमलगट्टे, तथा कसेरू ये खानेके लिये देवे अयता गंव 
पिय, नीलोफर, कमलकी जड, गुलडके" कच्चे फल, पडफे अकुर इनको बकर्यके 
टूबर्मे घोटकर पिळावे ॥ ५१॥ 
पयसाचेनावळातिवळाशाखियष्टिकेक्षुमुलकाको लीश्वतेनसम- 
धुशर्कररकशालीनामोदनम्मृदसरमिशीतभोजवेत्‌ । लावक 
पिञ्जलकुरह्वशम्बरराशहरिणेणकालपुच्छफरसेनवाधतसछि- 
लतिद्धेनसुखभिशिरोपवातदेशस्थामोजयेत्‌ ॥ ५२॥ 
अग्रा बडा, अतिवला, शाठीचावल, साठीके चावल, इसकी जड, काफोरी इनम- 
चसे तिद्वकिपे दुधमें मिसरी भिला सेवन करवे । वया शारिचापर्टाकी नर्ममे 
पाकर शीतल होनेपर उनमे दाद, मिसरी और दघ मिला भोजनकग्नेफी देवे । 
अयता रवा, कपिल, कुरेग, सामर, दागा, इरिण, कारक्च्छक इनके मापरसको 
घृत और अनपे सिद्धफर झुशीतल वाके स्यानमें उस रसके सग माठफा मोनन. 
कणे ॥ ५२ ॥ 


हि 


(७७३) चरकसंहिलता-भा० टी० । 


तथाकोधशोकायास5्यवायव्यायामतश्चाभिरक्षेत्सोम्धाभिश्चै 

नांकथाभिमेनोऽकूळाभिरुपासीबतथास्यागर्भस्तिष्ठति॥ ५३॥ 

और ऐसी अवस्थामे उस गर्भवती खीको कोथ, शोक, परिश्रम, मैथुन, देहका 
हिलाना अदि कर्म नही करना चाहिये । तथा सुन्दर पवित्र मनके हरनेवाटी वात्रीपै 
उत्त गभेवती खीके चित्तको प्रसन्न रसना चाहिये। इन उपायाके करनेसे गभ अपने 
स्यानमें टिका गहताहे ॥ ५३ ॥ 

आमगर्भमे पुप्पदर्शन । 

यस्या पुनरामान्वयात्पुष्पदर्शनस्यात्प्रायस्तस्यास्तद्वर्भवाधकम- 

वतिविरुद्धोपक्रमत्वात्तयो, ॥ ५४॥ 

जिस गर्मवतीके आमदोपसे ग्ज दिखाईदेने लगजाय उससमय उसकी चिकित्साम 
विरोधी और्षाधर्योका उपयोग होनेमे प्रायः गर्भको हानि होती है । परन्तु विधिवत्‌ 
समयानुकृळू उससमय भी उपचार करना चाहिये ॥ ८४॥ 

यस्था पुनरुष्णतीक्ष्णे [पयोगाद्वभिण्यामहतिसजातसारेगर्भेपु- 

॥ द. 
प्पदर्शनस्थादन्योवायोनिप्रस्रावः । तस्यागभोरडिंनभाोति 
निःसुतखात्सकालान्तरमवतिऽतेऽतिमात्रेतसुपतिष्टकमित्या- 
चक्षतेकेचित्‌ ॥ ५५ ॥ 
जव गर्भवती खीके उष्ण, तीक्ष्ण पढार्थाक संवनसे मासिकळूठ अथवा अन्य 

अकारसे योनिसाव होजाय तो उमके होनेसे जातसार गर्भ भी अयात्‌ चाये महीनिका 
गर्म भी वढनेसे वद होजातांहे ओर अपूण रहतहि इसलिये बह वहुतकाछ पेटमही 
रहते यदि यह बहुत रोजतक पेटमही रहे तो इस गर्भको कोई आचार्य उपविष्टक 
कहते ॥५५॥ _ 

नागादरगभके लक्षण । 


उपवासन्रतकर्मपराया पुन कदाहाराया स्नेहदेषिण्यावातप्रको- 
पनोक्तान्यासेवमानायागर्भोनवृरद्धिप्राशोतिपरिशुप्कलात्‌ । 
सचापिकालान्तरमततिएतेऽतिमात्रस्पन्दन भवति । तन्तु 
नागोदरमित्याचक्षते ॥ ५६ ॥ 
उपवास, अन) कर्मपरायण खी जय रुक्ष आदि आहारको करतीट आर चिकनार 
नहीं खाती और वायुके पित करनेवाले रूक्ष पदाथोको सेवन करती तो झुपिग हआ 


शारीरस्थान-अ० ८ (७५७३) 


वायु गर्भकों बढ्ने नहीं देता तथा सुखा टेताहे । वह सूखाइुआ गर्भ भी वहुतकालतक 
पेट्म स्थिर रहताह और अघिक फडकताहे । इस गर्भेको नागोदग कहतेहे ॥ ९६ ॥ 
es कीर पे MAT eS कित्सि विशे 
नाय्योस्तयोरुभयोरपिचिकित्सितविरेषसुपदेक्ष्वाम ॥ ५७॥ 
झुव नागौर जोर उपविष्टक गर्भवाली खियोकी चिकित्साको कथन करते हैँद७॥ 
उक्तगर्भमे चिकित्सा । 
[a (७२ ~ 
सौतिकजीबनीयबृहणीयमधुरवातहरसिडानासर्षिपासुपयो- 
ग । नागोदरेतुयोनिव्यापन्निदिष्टपयसामामगर्भाणाञ्चगर्भ- 
वद्धिकराणाचचसम्भोजनमेतेरेवसिद्वेथघ्तादिमि,सुव॒भक्षाया- 


Su 
मभीदणयानवाहनापमाजेनावजुम्भणेरुपपादनमिति॥ ५८ ॥ 
उपविष्टक गर्भ होनेपर भौतिक अर्थात्‌ गर्मम पावि आदि गुण बढानेवाले द्रव्य 
अथवा भूतहर लाक्षादि द्रब्य जोर जीवनीयगण तथा रहणीयगण, मधुरगण भीर 
चातहरगणोसे मिद्वकिया घृत पिटाना चाहिये । नागोदर होजानेपर जिन द्रव्पासे 
सतिग्य होकर वह मूगट होजाय अर्थात्‌ उस चालकका जन्म दोजाय पेसी क्रिया 
करनी चाहिये । और गभके वहानेवाले द्रव्योसे- सिद्ध किपेहुए दूध तथा घृत हमेशा 
भूखके समय देने चाहिये । तथा इस नागोदर गर्भवाळी खीको सदेव पाएकी आदि 
सवारीमें बेठाना, ज्रानकराना, उत्तम वाताका सुनाना हितकर होतांहे। (जो गर्भ 
वातकाग्क कारणोसे रूक्ष होकर बहुत कार्तक अर्थात्‌ ग्याग्सव या बारह महीनेतक 
प्रगट न रो उमको नागोदर कहतेंह ) ॥ ५८ ॥ 
असुत्तगभमे चिकित्सा । 
यस्या पुनर्गभे,प्रसुस्तोनस्पन्दत्तेताव्येनसत्स्यगवयतित्तिरताम्न- 
चृडशिखिनामन्यतमस्यसर्पिप्मतारसेनमापयूपेणवाप्रभतस- 
पिपाझूलकयूपेणवारक्तत्ालीनासोदनम्रदसधरशीनंभोजयेत्‌। 
तेळाभ्यगेनास्याश्चाभीद्षणसदरवक्षणोरुकटिपार्खएष्टपरदेगा- 
नीपदु'णेनोपाचरेत्‌ ॥ ५९ ॥ 
नित खीका गर्भे सोयाहुआसा स्थिरे आर फटके नहीं उस खीफो सिकग- 
मछ टी, रोझ,तीतर, मुर्गा और मोरफे मामग्सको घरतयुक्तकर पिलावे अयवा उडदके 
यृपफो घृतयुक्त करके या सठजमका यूप अधिक घीके मयोगसे पिरे जयया टार 
झाटियावलाको मिसरीके साय वा अन्य मधुर शीतल ट्रव्पाके माथ भोननके टिये 
देव । तया किमी उत्तम उष्ण तेल्डाग पेट, वक्षण, पसरी पीर पीटर सद नग्म- 
दायम माटिश कराया करे ॥ “९ ॥ 


(७७४) चरकसंहिता-भा० टी०1 


उदावर्चरूद्धमर्भकी चिकित्सा । 
यस्वा,पुनरुदावसविवन्ध म्याद्टमेभासेनचाछुवासनसाध्यम- 

७. = 
न्यतेततस्तस्यास्तद्विकारपगमनसुपकल्पेन्निरूहमुदाततांहुपे , 
क्षित सगर्भसगभागसिणीवानिपातयेत्‌ ॥ ६०॥ 
यदि आठवें महीनेमें रीको उठावर्त्तरोगसे वथ पडजाय और वह अज॒वासनपत्ति 

द्वारा शान्ति होता न दिखाई दे तो तिवरूहण वस्ति द्वारा विधिवत्‌ चिकित्साकर्स को 

क्योंकि उससमय उदावत्तकी चिकित्सा न करनेते वह उदावत्तेरोग गर्भको अथवा 

गर्भसहित गर्भवती खीको भी नष्टकर डाल्ताह ॥ ६०॥ 
तत्रवीरणशालिपष्टिककुराकारेक्षषालिकावेततपरिव्याधमूळा- 

4 Cc 
नाँभ़्तोकानन्ताकाउमय्यपरुपकमऽुकमृट्रीकाना्चपयसाद्धो- 
दकेनोहमर्‍्यरसप्रियालविभीतकमजातिलकर्कसम्प्रयक्तमी- 
पहवणमनत्युप्णनिरूहदद्यात्‌ ॥ ६१ ॥ 

ऐसे समयर्मे वीरणतृण, गालि, ओर पिक चावल, कुशा, काम, इश्चुवालिका, 
वतस, ब्यूस इन सबकी जड लेकर अथवा अजवायन, सारिवा, कुम्हार वृक्ष, फालसा, 
सुलहठी, सुनका इन सबको वगवरके जल्युक्त दूधमें पकावे किर उस दूधम चिरोशी 
बहेडेकी मज्ञा तिटोफा कल्क और बहुत थोडा सवा नमक मिला इससे निरूहण' 
यस्ति देवे ॥ ६१ ॥ 
व्यपगतविवन्धाचेनाछुखसलिलपरिपिक्तागीस्थर्य्यकरमबविदा- 
हिनमाहारभुक्तवतींसायमधुरकसिद्धेनतेलेनाननवासयेन्न्युच्जा- 
न्त्वेनामास्थापनानुवासनाभ्यासुपचरेत्‌ ॥ ६२ ॥ 
जब विवघ खुलजाय तो उस गर्मवती खीको सुसोण्ण गर्भ जरसे परिसेचनकर' 
झान्तिदायक तथा अविदाही आहारको देवे । और मायकारके समय मधुर्गणते * 
सिद्ध क्यिहुए तेटडाग अनुवासन कम करे । तथा उप्त गर्भवतीको जय अनुषाप्तन 
और आस्थापन करे तो अधि ( मूघे ) टेटाकर करे । क्याकि अन्य पृठृपाफ समान 
सीधी लेटाफर आस्थापनफर्म करनेमे गर्भ दिए मातां ॥ ६२ ॥ 
सतगर्मका लक्षण 1 
यस्या पुनरतिसात्रदोपोपचयद्वातीव्णोष्णातिमात्रसवनादा- 
तसूनपरीपवेगधारणेवावियमाझनशयनस्थानसपीडनेर्वाको ध- 


शारीरस्थान-अ० ८ (७७०) 


शोकेष्यासूयाभयत्रासादिभिर्वापरे कर्मभिरन्त,कुक्षौगभोम्रि- 
यते । तस्या,स्तिसितस्तब्धमुदरमाततेशीतमदमान्तर्गतमि- 
चभवत्यस्पन्दनोगर्भ'शूलमधिकसुपजायतेनचाव्य.प्रादुर्भव- 
वन्तियोनिर्नप्रस्नवत्यक्षिणीचास्या,स्रस्तेभवत ताम्यदिव्यथत 
अमतेशवसित्यरतिवहुलाचभवतिनवास्यावेगप्रादुर्भावोबाय 
थावडुपलभ्यतेउत्येवलक्षणास्रियसृतगर्भेयमितिविद्यात्‌ ॥६३॥ 


गर्भवतीके शरीरम दोपाका अत्यत सचय होनेसे अथवा अत्यत तीक्ष्ण आर गरम 
द्रर्न्योके सेबनसे तथा अधोवात और मटक आये वेगाको रोकनेसे एकस दिपम 
रीतिपर भोजन, शयन जोर उठन वठने आदिसे ऊचे नीचे पाव रखनेसे या किसी 
प्रकार गर्मक सपीडन होनेसे अथवा अत्यत क्रोध, शोक, भय, ईर्पा, जछूया और 
तास आदिसे या आय किती दुष्ट कमेके योगसे गर्भ कुक्षिमेंदी मरजाताँदे । उसके ये 
लक्षण है । पेट-स्तिमित, स्तब्ध आर विस्दतसा होजाय और शीतल पडजाय तथा 
ऐसा प्रतीत हो कि पेटम पत्यरसा रक्खा है, गर्भ पडके नहीं अत्यत दर्द हो, 
पीडा अत्यत हो पर मसत कालसी न हो योनिसे पानीका स्राव हो, दोनों नेत्र 
शिथ्रिट होजाय गर्भवती स्त्री ग्रस्तसी होजाय, डारीरमें अत्यत व्यया हो, भ्राती हो, 
श्वास अधिक चटनेटगे । ब्याडुटता अत्यत वडजाय मल मुत आदि वेगके उपस्थित 
होनेपर भी यथावत्‌ न आसके । इन लक्षणासे गर्भवतीके गर्भम वाल्क्की मत्यु 
होगई है ऐसा जानना ॥ ६३ ॥ 
मृतगर्भमे उपाय । 
तस्यगर्भेशल्यस्यजरायुप्रपातनेकर्मसंशमनमित्याहुरेके । म- 
न्ादिकमथर्ववेदविहितसित्येके । परिटष्टकर्मणाशल्यहत्त्रा 
हरणमिल्येके ॥ ६४ ॥ 
ऐसे समय फिसी २ आचार्यका मत ह कि पथा द्वारा वा अन्य मकार जगयुको 
निकालदेनाह्दी उत्तम उपाय है क्योकि जरायुफे सायही मराहुआ गर्भमी बाहर 
आमातांदै । कोई आचार्य कहतेहे कि अयईवेद्के मत्रादारा माजन करनेसे मगहुआ 
गर्म निकटजाता हे कोई आचार्य कहते कि जो वैध डखकर्ममे दृष्टकर्मा ( तजु- 
वेकार ) हो उससे दाखढाग जिसमकार निकल सके झत्तगर्भकों आंध्र निकार टना 
चाहिये ॥ ६४ ॥ 


(७9६) चरकसहिता-भा० टी०। 


व्यपगतगर्भशल्यान्तुखियसामगर्भासुराशीध्वरिष्टमधुमदिरास- 
वानामन्यत्तममग्रेसासर्व्येत,पाययेत्‌ गर्भकोष्ठविज्नद्धयर्थमत्ति- 
विस्मरणार्थब्रहर्षणार्थश्च ॥ ६५॥ 
जव उस सरीका मराहुआ गर्भ निकलजाय तो उसको उसी समय सुरा, सीध, 
अरिष्ट, मधुनामक मय, मदिरा और आसव सामर्थ्यानुसार पिला देवे । उम्रसमय 
नशेवाळी मके पिरादेनेसे उसके ग्भ कोष्टकी शुद्धि होतीहे और खरी इःखको भूल 
जातीहे ओर उसको आनन्द उतपन्न होमाताहै ॥ ६५॥ 
अ he प्रयक्तेर्यव वादिभिविंले 
त.परवहणरबलानुरक्षिमिःलेहसम्पयुक्तेरय वार 
प्यादिभिर्वातत्काल्योगिमिराहारेरुपाचरेदोपधातक्लेवविशो- 
पणमात्रतत्कालम्‌ ॥ ६६॥ 
इसके उपरान्त उस खीको बृहण बलकी रक्षा करनेवाली ल्रेह्युक्त यवागू पिछाना 
चाहिये । फिर a विटेपी अथवा उस समम जो उचित हो उप्त रस या आहार” 
का सेवन कराना चाहिये । जयतक उस खे शरीरम दोप और धातुके बेद 
उत्पन्न न होजाय तमतक स्निग्ध हटके ओर वछकारक आहारोंसे उसकी रक्षा करनी 
चाहिये ॥ ६६॥ ह 
अतःपरख्ेहपानेवेरितभिराहारविधिमिश्चद्ीपनीयजीवनीयद्व- 
हणीयमधुरवातहरसमार्यातेरुपचारेरुपाचरेत्‌ ॥ ६७॥ 
इसके उपरान्त स्रेहपान द्वारा एव स्नेइनवस्तिद्वारा तथा दोपनीय, जीवनीय, 
उद्णीप और मधुर तथा वातनाशक आहार वाग उपचार करना चाहिये ॥ ६१७ ॥ 
परिपक्कगभेशल्याया पुनर्विमुक्तगर्भशल्यायास्तवहरेवलेहोप- 
चार स्यात ॥ ६८ ॥ 
यदि गर्भ फुर दिनाका प्रणीग दवांक मरे तो उस गर्भके निकाएनेके अनन्तर उसी 
डिन स्रेहदन्योसि उपचार करना चाहिये ॥ १८ ॥ न 
परमतोनिर्वि कारमाप्यायसानस्यगर्भम्यमासेमासेकमोपदे- 
क्ष्याम ॥ ६९॥ 
जय इसके उपगत 'जित्तमफार गर्म निर्विकार होकर वृद्धिको प्राप्त हो उस 
प्रकार मथम महीनेमे लेकर महीने > जो कर्म करना चाहिये उसकी व्याख्या 
ऊग्तेह॥ ६९ ॥ 


~ 


शारीरस्थान-अ० ८ (७७७) 


गमैकी मासपरत्वरक्षणविधि । 
भ्रथमेसासेशद्विताचेद्वर्भमापज्नाक्षीरमनुपस्कृतमात्रावच्छीतं 
काढेपिवेत्सात्म्यञ्चभोजनंसायप्रातश्वभुञ्जीत ॥ ७०॥ 
प्रथम महीनिम जव खीको यह प्रतीत होजाग्र कि गर्भ रहगया तो विना औषधी 


से केवल दूध मात्र, शीतळ उचित मामासे पीयाकरे । और मात' तथा सायकाल 
“दोनो समय सात्म्य भोजनको कियाकरे ॥७०॥ 


द्वितीयेमासेक्षीरमेवचमधरोपधसिङम्‌। तृतीयेमासेक्षीरमधु- 
सपिभ्यामुपससुञ्य । चतुर्थेमासेतुक्षीरनवनीतमक्षमात्रम्ी- 
यात्‌ । पञ्चमेमासेक्षीरसपि, । प्टेमालेक्षीरसपिर्मधुरोपधसि- 
हतदेवलप्तमेमासे ॥ ७१॥ 
दूसरे महीनेमै मधुशगणकी औषाययासे सिद्ध कियाइआ दूध पीना चाहिये। 
तीसरे महींनेम शहद और घृतयुक्त दूध पीना चाहिये । चोथे महीनेम ताजे दृधम 
एकतोला ताजा मक्खन मिला पीना चाहिये । पाचवे महीनेमें घी और दूध मिला 
पीना चाहिये । उठवें महीनेम मधुर आदि गणपे तिद्धकिये दूधमे वी मिला पीना 
चाहिये । और सातव महीनेमें भी यही करना चाहिये ॥ ७९ ॥ 
सत्तममासमे अन्य उपचार 1 
तत्रगभेस्यकेशाजायमानामातुविठाहजनयन्तीतिस्त्रियोभापन्ते 
तन्नेतिभगवानात्रेय, । किन्तुगर्भौत्पीडनाद्वातपित्तम्छेप्माण- 
उर'प्राप्यविटहन्तितत कण्डूरुपजायनेकण्ड्मलाचकिक्ागा- 
चातिरभवतितत्रुकोलोब्केननवनीतस्यमधुरौपधसिदस्यपाणि 
तळमान्रकारेऽस्येदद्यात। चन्टनम्णालकल्केश्चास्या स्तनो- 
दरबिमृद्वीयात । शिरीपधातकीसर्पपमधुकचणे कुटजार्जकती 
जसुस्तहरिद्राकर्कैवीनिस्वकोलसुरसमसिछाकरकेर्वा । प्रय 
द्वरिणदादारुषिरयुतयात्रिफळ्यावाकरवीरकपत्रसि डेनवातेळे 
नाभ्यद्ग । परिषेक एुनर्मालतीमधकसि डेनाम्भसाजानकण्ड्‌- 
याचकण्ड्यनवजयेस्मग्मे दनवेरु प्यपरिहासर्थमः्यायान्तु 
कण्ड्ामुन्मडेनोद्पणाभ्यापरिहार स्यात । मध॒रमाहारजातं 
वानहरमल्पमल्पन्नेहळउणमत्पोडकानुपान अभुञ्जीन ॥ ७२॥ 


(७०८) चरकसदितो-भा० टी०। - - 
खिय कहा करतीहेँ कि सातव महीन मै गर्ममे बालकको केश उतपन्न हो जातेहै 
उसके कारण माताके कुक्षिमें दाह उत्पन्न हुआ करतीदै । परन्तु भगवाव्‌ आग्रेयजी 
कहतेहे कि ऐसा नहीं होता । उत्तसमय गर्भके उत्पीडन होनेसे पात, पित्त, कफ 
वक्षस्थलमे प्राप्त हो दाहको उत्पन्न करते । इसीलिये उससमय खाजसी भी प्रतीत 
होतीहे । और उतत खाजके होतेही पेटके त्वचाको फाडदेनेबाली किद्षस खामकों 
अधिकतासे त्वचाका फ्टना उत्पन्न होतीदे । उससमय इस खीको बेरके वमायमें 
मधुरगणकी ओपधियोंको सिद्वकर उन औपधियांसे सिद्ध कियाहुआ मक्खन ठो तोला 
मान समयसमयपर खिलाया करे । चदन और कमलके कल्कको उस खीके स्तनों 
तथा पेटपर मालिश करना चाहिये अथवा सिरसका ठिलका, वावेके फूल, सरसा 
और सुलहठीके चणे सिद्ध किया तैल या कुडा, बनतुलसीके बीज, नागरमोथा और 
इल्दीके कल्कसे सिद्ध किया दुआ तिळ जयवा नीम, वेर छुटसी और मजीठके 
कल्कसे सिद्धकिया तैल अथबा पृपतहरिण या खरगोशके रुधिरयुक्त न्रिफछेके 
कल्कसे या कनेरके पत्ताते मिद्ध फिमेहुए तेलकी स्तना और पेटपर मालिश करागे। 
यदि स्तनोमे खुजली होय तो उनको खुजळाना नदी चाहिये । मालतीके इ जोग 
मुलहठीके कवाथमे स्तनोको धो डालना चाहिये । उस समय खुजलानेसे पेटकी 
चमडी फट जाती द तथा लचा पिगड जाती है। यदि उस समय खुनलीको सह 
न सके तो मर्दन और लचाकी दाये विसे । परन्तु नाखूनोसे खाज न करे । उस 
समय मधुर तया वातनागक आहारको थोडी चिकनाई मिला खाया करे और नमक 
बहुत थोडा खावे । तथा जळें भी थोडा २ पीया करे ॥ ७२ ॥ 
आठमे मासमे गर्मरक्षणविधि । 
अएमेतुमासेक्षीरयवागूसपिष्मर्तीकाठेकालेपिवेत्‌ । तन्नेतिभ- 
दरकाप्य"पेङ्गलयावाधोद्यस्यागर्भमागच्छेदिति । अस्त्रपैङ्ग 
ल्यावाथडत्याहभगवान्पुनर्वसुरात्रेयोनद्वेतदकारय्थमेवंकुर्वेती 
ह्यारीग्यवलबर्णखरसहननसस्पढुपेतज्ञातीनासपिश्रेष्ठमपत्य 
जनयति ॥ ७३ ॥ 
आठव महीमेमें दूघमें सिद्धकी छर यवागुको घृतयुक्तकर समय सममा पाया 
करे। इस पिषयमे भद्रकाप्य ऋषि कइनेलगे कि यदि गर्भवती खरी इस मकार पथ्य 
सेवन करने लगेगी तो उसकी मतान पयुछा होगी । यह सुनकर भगवान पुनय 
आपरेयनी फहनेठगे कि ऐसा नहीँ होता बल्कि इसमकार पथ्य सेवन करनेते सत्रान 
आरोग्य, स्व कु, स्वरयुक्त, इड अगोवाठी तथा अपने अन्य भाझ्यामे मी श्रेष्ठ 
सतान उत्पन्न होती ६ ॥ ७१ ॥ 


शारीरस्थान-अ० ८ ( ७७९ ) 


नवममासके गर्भकी रक्षणविधि । 
नवमेतुखकुएनामासेमधरोपधसिद्धेनतेलेनानुवासयेत्‌ । अत- 
श्रास्यास्तेलंपिचमिश्रयोनोप्रणयेहर्भस्थानमार्गलेहनाथम ॥७९॥ 
नवम महीनेम मधुर द्रव्यासे सिद्धकिये तेल द्वारा इस खीको अनुवासन करना 
चाहिये ओर गर्भभागको चिकना करनेके छिये इस तेळका फोहा योनिमे रखना 
चाहिये ॥ ७४ ॥ 
यदिदकर्मप्रथममासमपादायोपदिष्टमानवमान्मासात्‌ । तेन 
गसिण्यागर्भसमयेगभेधारणेकुक्षिकटिपाःश्वएछमृदुभवतिवात 
आनुलोम; सम्पद्यतेमू्रपुरीषिच्रक्कतिभूतेसुखेनमार्गमनुपथे 
तचर्मनखानिचमादेवमपयान्तिचळचणोचोपचीयेतेषुत्रचेष्ट्ञ- 
म्पढुपेतलुखिनसुखेनेपाकालेनप्रजायतडति ॥ ७५ ॥ 
इसप्रकार प्रथम महीनेस लेकर नवम महीमे पयन्त जो इस कियाका वर्णन किया 
है इसके करनेसे गर्भवती खीके कूख, कमर, पसली और पीठ यह नरम रहती हे । तथा 
धारण किया गर्भ सुखपुर्वक पुष्ट होता ह । एव वायुका अनुलोम होता है । मल मून- 
का त्याग ठीक समयपर उचित रीतिसे सोजातांदै नख और त्ववा नरम रहती है । 
वल, वणेकी वृद्धि होती ह । आर उत्तम सुन्दर गगीग्बाठे, बलयुक्त पुनको सुखप्रवक 
ठीकसमयपर प्रसव करती हे ॥ ७५२ ॥ 
सूतिकागारकी विधि । 
प्राफ्चेवास्पानवमान्मासात्सूतिकागारकारयेदपहतास्थिशकेरा- 
कपालदेशप्रशस्तरूपरसगन्धायामसोप्राग्द्वारमुदग्द्वारवा॥७२॥ 
गर्भको नवम महीना प्रवेश होनेसे प्रयमरी सूतिकागार ( मसतस्थान ) पनाना 
चाहिये । वह ऐसी उत्तम भूमिम हो जिस्म इडी, ककड, ठिकरे आदि न हा तया 
रूप, रस, गधयुक्त पवित्र दमि हो उस भूमिम परप या उत्तरको ट्वार रसकेग रमक” 
लिये घर वनवे ॥ ७१ ॥ छ 
तत्रवेल्वानांका्ठनातिन्दुकेगुदानाभछातकानावारुणानास- 
दिराणावा यानिचान्यान्यपित्राह्मणा शसयुरथवेवेदविटस्त- 
दवसनालेपनाच्छाडनापिधानसम्पदुपेतयास्तुविद्यात्‌। हृदययो- 
गेनाभिसलिलोळखलवर्च स्थानज्ञानभूमिमटानसस्रतुमुप्यच ७७ 


(७८०) चरकसँहिता-भा० टी०। ह 


डस स्थानम विल्व, ते, गोदनी, भिलावा, वर्णवृक्ष और सैरकी हकडिय तया 
जन्म सन प्रकारकी टकडियाको मगावे । फिर अथववेदको जाननेषाला त्राह्मण जो २ 
बस्तुय वताषे उनसवको सचय को और वसर, आलेपन तथा बिठानेके कपडे और 
ओइनेके कपटे आदि वस्तुओको उस धरम स्थापन करे जीर जिन > पदायोंकी 
गर्भवती इच्छा करे अथवा उसके लिये उचित हो उनउनको समयके अनुसार 
जिस ऋतुमें जैसे द्रव्याकी आवश्यकता हो वैसे २ ठ्रन्य, अग्नि, जल, ओखली, मढ 
मूजके त्यागनेका स्थान, स्नान करनेका स्थान भोजन वनानेका स्थान इन सबको 
जिम मस्तुमे जिमप्रकार उचित हो वनावे ॥ ७७ ॥ 
सूतिकागहका सामान! 
तच्रसरपिस्तेलमघुसेन्धवसोवज्चलकालरुषणविडड्गगुडकुष्कि- 
लिमनागरपिप्पछीसूलहस्तिपिप्पलीमण्टूकपण्येलालाङ्गळी- 
वचाचव्याचित्रकचिरविल्व॒ हिंगसर्पपलशनकणकाणिकानीपा- 
कलत्थसैरे चर 
तसीवल्वजभूर्जा कुलत्थमेरेयसुरासवा सन्निहिता म्यु ॥ ७८॥ 
उस पग्म घी, तेल, हृद, सेंघानमक, सचग्नमक, काटानमक, वायविडग, गुड, 
कुडा, देवदार, साठ पिपटामूल, गजपीपर, मण्डकपणी, इलायची, लागुटीकर, पच, 
चीता, चव्य, लताकरज, हींग, सरसो, लहसुन, कनकवृक्ष, गह, कदव, अलसी, पेठा, 
भोजपत्र, कुलथी, मरेय सुरा और आस, इन समको सप्रहकग्कै यथास्मान 
उ्क्खे ॥ ७८ ॥ 
तथाङमानोद्वोडेंचण्डमुसलेद्वेउळूसलेखरो उपभश्चद्रोचतीक्षणौ 
सूचीपिप्पलकोसौवर्णराजतोद्वेशक्राणिचतीक्ष्णायस्ानिद्रोचवि 
ल्यसयोपय्ये्टोतेन्डकेग दानि चकाएानिअन्निसन्धक्षणानित्नरि 
यश्चवह्वत्रोबहुरा प्रजाता सौहाईयुक्ता सततमनुरक्ता प्रदाक्षि- 
णाचारा प्रतिपत्तिकुदाला प्रक्तिवत्सलास्त्यक्तविषादा क्रेशस 
हिप्णतोऽभि मतात्राह्मणाश्चाथर्ववेदविदेयच्ान्यदपितत्रसमर्थ 
मन्येतयञ्चत्राह्मणात्रूयु न्ियञ्चशवद्वास्तत्कार्य्यम्‌ ॥ ७९ ॥ 
तथा दो पत्थर, दो मृसट, दो उखट,एक गया एक घर, दो तीक्षण स्य, सुवर्ण, 
चादीकी, घागेकी गोटी, टोटके ती“ण आम, सोना, चांदी, विल्यवीं ल्फ्डीकी बनी 
चारपाई, तेंद और इगुटीकी टकडिय आणजरनिके लिये । वित खियोंन जेवा 


१ शारीरस्थान-अ० ८ (७८१) 


असव कगायाह्दो ऐसी द्वितक रखमेदाली जो गर्भवतीसे अत्यत ग्रेम रखतीहा ऐसी 
खि रखनी चाहिये परन्तु वह खिय बचा पैदाकगनेम अत्यत चतुर, चित्तकी जातको 
समझल्नेवाटी, विषादुरहित और स्वभावसेही दयाछ, कष्टके सहन कग्नेवाली होनी 
चाहिये । तथा अथवैदेदके जाननेवाले ब्राह्मण तथा अन्य भी जो २ पस्तुय आवश्यक 
प्रतीत हो ओर जिन वस्तुञाझो वह आझण कदे सबको उपस्थित करना चाहिये । 
जिस २ वातको वृद्रखिय जोर बह अथवेवेदी ब्राह्मण कर सो उस स्थानमे रखना 
चाहिये तया उसीमकार करना चाहिये ॥ ७९ ॥ 
तत'प्रबत्तेनवमेमासिपुण्येऽहनिप्रशास्तनक्षत्रयोगम॒पगतेभगव- 
Las be. 
तिशदिनिकस्याणेकरणेमेतरेसुहु्तेशान्तिहुत्वागोब्राह्मणमञ्नि 
सुदकञ्चादोप्रवेम्यगोभ्यस्तृणोदकमधुलाजाश्चप्रदायब्राह्मणे- 

५०५ 
भ्याऽक्षतान्सुमनसोनान्दीसुखानिचफलानीष्टानिदत््वाउदवपूः 
वेमासनस्थेभ्योऽमिवाद्यएनराचम्यस्वस्तिवाचयेत्तत पुण्याहश- 
इाव्देनगोघाह्मणमन्त्ावत्तमानाप्रविरोत्सतिकागारम्‌ । तत्र- 
स्थाचप्रसवकालप्रताक्षेत ॥ ८०॥ 
फिर नवम महीना प्रवेश होतेही उत्तम, दिन, नक्षत, चन्द्रमा ओर शुभ करण तथा 

भित्र मुहूत्तमे शान्तिकर्म कर, गा, आह्ाण, अग्नि जार जटके भरेहुए कलशो प 
अषेश कर गौआंको घास जल और शद्दद तथा वानकी खीर दे! फिर ब्राह्मणाको 
चावल और फूल देकर नान्दीमुखके योग्य उत्तम फळाको देकर उत्तर या प्रेम 
आमनोपर विठाकर प्रणाम करे । और उनके चरणादि मक्षाल्नकर फिर आचमन करे 
तदनन्तर स्वस्तिवाचन आर पुण्याहवाचनपूर्वक गो आझर्णाकी आगेकर सतिका- 
स्थानमे प्रवेशकरे । फिर उसी स्थानम रहतीहुई प्रसवकाल्की परीक्षा करे ॥ ८० ॥ 
प्रसवकालके चिह्न । 
तस्यास्तुखलुइमानिलिट्गानिप्रजननकाळममितोभवन्तितय” 
थाङ्ृसोगात्राणाग्लानिराननस्यअक्ष्णो शैथिल्यविसुक्तवन्थन- 
खमिववक्षसःकुक्षेरवस्रसनमधोगुरुत्ववक्षणवस्तिकाटिपाश्च” 
एएनिस्तोदोयोने प्रन्रवणमनन्नाभिलापश्चेति । ततोऽनन्तर” 
मार्वानाप्रादुभोव,प्रसेकश्चगर्भादकस्प ॥ ८१॥ 
प्रसवकाल्के समय खीके ये लक्षण होतेंदे । मसे क्लम, अगोमे रटान, उग्य 


( ७८२ ) चरकर्सदित्ता-मा० टी०1 _ 
और iN दक्षस्थलके वघनसे खलगपे मतीतदोना, ङुस्षिका नाचेकी 
ओर जाना, नीचेका भाग भारी प्रतीत होना, विस्ती, वक्षण, कमर, पवाडे और 
“पीठम चमकके साथ पीडा होना, योनिका स्राव होना, अन्नमें रुचि न होना, उसके 
जनन्तर प्रसवकी पीढा होना, गर्मका जल निकलने लगना ॥ ८१॥ 

असववेदनामे कत्तेन्पकमे । 
आवी! [aN क 9०० 
प्राडुसीवेतुभूमोशयनविदध्यान्मरदास्तरणोपपन्नतदध्या- 
सीनांतातत समन्तत परिवाय्येयथोक्तगुणा ख्रिय.पर््युपा- 
सीरन्ञा्वासयन्त्योवागभिर्माहिणीभिरुपदिष्टवदर्थाभिधाये 
नीसि, ॥ ८२॥ 
_ मसवकी पीठा उत्पन्न होतेही गर्भवती ख्रीको एथ्वीपर नग्म विठीहुई शय्पापर 
छटजाना चाहिये ओर योग्य युणोवाली जिनका पहिले वर्णन किया जा चुकार 
उन सत्र खियोंको उसके चारीओर बैठकर मीठे १ वाक्याँमे घे देतेहुए उसके 
चित्तको शान्तकरते रहना चाहिये ॥ ८२ ॥ 
साचदावीभि.सकिइयमानानप्रजायेताथेनाद्वयाइत्तिठमुसल 
Cc रधिजहिमुहु 
मनन्‍्यतरथअगुद्वीष्वानेनेतदुहूखलधान्यपूर्णमुहुमेह राधिजहिमुहु- 
सुहरवजुम्भस्वचक्रमस्वचान्तरान्तराइलेवमुपविशन्त्येके ॥८२॥ 

_ कोई कदतेंढे कि यादें बह गर्भवती मसवंवेटनासे पीडित होतेइण्भी मतव न फे 
तो उसको कहनाचाहिये कि तू उठकर बैठजा और दी मूमट या एक सूसळ लेकर 
ऊखलीमे भोहुए धानोको कृट और वाग्यार हायपार्वोक्ों दिला, वारपार जमाई ठे, 
टधरउघ्र फिर ॥ ८३ ॥ 

आप्रेषजीका मत 1 


तन्नेत्याहभगवानात्रेय । दारुणव्यायामवर्जनहिगर्भिण्याः 
सततसुपादिइयते । विशेपतश्चपजननकालेघ्रचलितसर्वषालु- 

- दोषाया सुकमाय्यानारयीसुसलव्यायामसमीरितोवायुरन्वरं 
लब्थ्वाप्राणानूहिँस्याद्दुप्घतीकारतमाहितस्मिन्काढेविशेपे- _ 
णभवतिगर्भिणी । तस्मान्मुसलय्रहणपारिह्वार्य्यमरपयोमन्यन्ते 
जम्भण्चेकमणञ्चपुनरनुऐेयमिति ॥ ८९ ॥ 
इसपर भगवान्‌ आत्रेयनी कडनेल्गे कि ऐसा कमी नहीं करता चाहिये । गर्भवती 


शारीरस्यान-अ० < (७८२) 


सीको दारुण परिश्रम करना किसीकालम मी उचित नही हे. और विशेषकर 
असवकाल्मे त्तो सव धातु और वातादि दोष झीघ्रद्दी प्रचलित होजातेंदे । यदि 
सुकुमार खो उखलमें घान कूदने छगेगी तो इस परिश्चमते कुपितहुम पायु ठिद्रको 
प्राप्तहों माणाको नष्टकर देताहे और बह समय मी ऐसा होतांहे कि चिकित्सा करनेमें 
चडीभारी कठिनाई पडतीहे । उसममय किसीप्रकारका उपद्रव होजानेसे उसकी शान्ति 
नहीं होती । इसलिये ऋषिलोग मृसट लेकर धान कुटना उचित नहीं समझते किन्तु 
जैंमाईडेना ओर इधर उधर टहल्ना यह क्रम अच्छा मतीत होताहै ॥ ८४॥ 
भसबकालमे ओषध। 
अथास्येदव्यातकुष्ठेलालाइलिकीवचाचित्नकाचिरावेल्वचूणमुप- 
माहुसातन्सुहुसेहरुपजिप्ेत्‌ । तथाभजेपत्रध्रमशिंशपासारधूम 
तस्याथ्चान्तरान्तरा । कटिपाश्वेषएसक्थिदेगादीपढुष्णेनतेले- 
नाभ्यज्यानुसुखमत्रसक्वीयादित्यनेनत॒कमे णागर्भो धवाकूप्रति- 
पायते। सयदाजानीयादिसुच्यहदयमुदरमस्यास्त्वाविशतिब- 
स्तिशिरोध्वगह्नातितवरयन्तिएनासाव्य.परिवत्तेति अस्या अवा- 
र्गभेइल्यस्यामवस्थायापय्यडूमेसामारोप्यप्रवाहितमुपकमेत 
कर्णेचास्यामन्भामिममनुकूलास्रीजपेत्‌ ॥ ८५ ॥ 
ऐसे समय गर्भवती खोको कूट, इलायची, टाएरीफ३+ पच, चिमक और कमेका 
चूणेफर वाखार सुघाना चाहिये । तथा गोअपत्रकी और शीशमकी गोंदकी एमी थोडे 
थोडे देरके बाद योनिमें देनी चाहिये । तथा कमर दोना पसवाडे, पीठ आर नितम्न 
आदि स्यानांको सुखोप्ण तेल लगाकर धीरे > मालिश करना चान्यि। ऐवा कर 
नेते गर्भकी नीचेकी ओर प्रवृत्ति होजातीदे । जय ऐमा प्रतीत हो कि गर्मे ष्रदुयकी 
ओरमे पेढ्मे आय गाहे और योनिद्वारम पहुचनाही चाइताहै और प्रमपकी बेदना 
अस्यत शीघ्र शीत्र होने लगतीहि तव जानना कि इसका गर्भे अधोमुख होकर बाहर 
आनादी चाइताहै तो इतको शय्पापर मिठाकर कहे कि तू अब भीतरसे गर्मी 
बाहर ढझेळनेका यल कर भोर इधर उवग्से माटिदापूईक नरम दवायमे उस गर्नकै 
बाहर निकाठनेका यल कराना चाहिये 1 जय देखे किं अर बालक प्रगट होनेदी 
वाला है तो योग्य खो उसके कानमें यह मउ पढे ॥ ८५॥ 
प्रसवकालका मय । ति 
( द्ितिर्जळवियत्तेजोवायुर्विष्णु प्रजापति, । सगभात्वासदा 


का 
न 


(७८४) चरकसहिता-भा० टी०। 


पान्तुवेशब्यश्चदिशन्तुते ॥ ८६॥ प्रसुवत्वसविक्लिएमविक्किष्टा- 
शुभानने ।। कातिकेययुतिंपुत्रकासिकयाभिरक्षितामिति)॥८७॥ 
८६ और ८७ का शोक मम हैं। इस मत्रका यह अर्थ है । पृथ्वी, ज, आफाश, 
तेज, वायु, विष्णु, आर प्रजापति हे गर्भपती खी | यह तुम्हारी सदा रक्षाको । और 
तुम्हारे गर्भभ किसी प्रकारका उपद्रव न होने देव । हे शुमानने ! तू क्लेडरहित पुत्रको 
उत्पन्न कर तथा स्वामी कातिकके समान कान्तिवाटा और स्वामीकार्त्तिकते अभि 
रक्षित पुनको प्रगट कर ॥ ८६ ॥ ८७ ॥ 
ताञ्रैनायथोक्तगुणा खियोप्नुशिष्यरनागतावीर्माप्रवाहिष्टः 
याह्यनागतात्री प्रवाहयतेव्यर्थमेवास्यास्तत्क्मभवाति । प्रजा- 
चास्याविकृतिमापन्नाचश्वासकासशोपष्ठीहभरसक्तावाभवतिय- 
थाहिक्षव वूहारवातसूत्रपुरीपवेगान्प्रयतमानो$प्यप्राप्तकाठान्ञ 
Re ~ 
ऊभतेङृच्ड्रेणव्याप्यवामञोतितथानागतकालगभैमपिप्रवाहमा- 
णायथाचेपामेबक्षवश्त्रादीनासन्धारणसुपघातायोपपद्यतेतथा 
घापतकारस्यगर्भस्पाप्रवहणमिति । सायथानिदेशकुरुप्वेतिव- 
फ्यास्यात्‌ । तथाकुर्वतीराने शने पूरवश्रवाहेतततोऽचन्तर + 
चळवत्तरमितितस्याञ्चप्रवाहमाणायात्रियःशब्दकर््यु प्रजाता- 
प्रजाताधन्यघन्यपत्रमितितथास्याहर्षेणाप्यायन्तेज्राणा ॥८८॥ 
यादे उससमय बालक मगट न हो तो यथोक्त गुण संपन्न “तिय इस गर्भवती 
खत्रीको कह कि यदि इससमय तुम्हारे मसवकी पीडा न होती हो तो अविक जोर 
लगाकर ढकेट्नेमे यत्न मत कर । क्याकि प्रसव वेदनाके विनाई जो खरी गर्भको 
ढफेलनेके लिये यल करतीह तो वह इसका यल व्यर्थ जाताहे । ओर इसकी 
संतान भी विक्रृतिकों श्राप्त होजातीऐ । अथवा उस स्रीको विक्रति होकर व्याम, 
खामी, गजयक्ष्मा आर छीहा रोग उत्पन्न होजाताह 1 जेमे-छीक, डकार, पाव, मूध, 
पुरीप इनका वेग यल करनेपर भी विना समय नहीं होतकता अर्यात्‌ विना समय 
पेटको कितना ही दवा दिया जाये परन्तु कमी मठ, मून नही आता उसीप्रफार 
विना सवके समय उर्परि््त दोनेके कितनेही जोरसे प्रमव होनेका यल किया 
जाय परन्तु वह जपने समयके विना प्रगट नही होता । बसदी आयिदुप ठीक झादि 
वेगोको रोकनेप्ते निम मकार रोगारि उत्पन्न रोतेहे उसी प्रकार मसवकाल मप 
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होनेपर उसको निकाठनेका यल न करनेसे भयकर परिणाम होताहै । समीपबाठी 
ख्रियोको गर्भवतीसे कहना चाहिये कि जिसतरह हम कहे उसीप्रकार तुम करना । 
और उस गर्भवतीको मी उनकी आाज्चाचुसार काना चाहिये । फिर मसव वेदना उप- 
` स्थित होनेपर उसको वीरे २ वाळक वाहरको ढकेळना चाहिये । जप वालक प्रकट 
होतेइए उसके शरीरमें वालके मगट होनेकी योनिमे पीडा होनेसे व्याकुलता उत्पन 
होनेलगे तो उससमय उसकी समीपवाली सव खिये कहें कि धन्य है धन्य है लडका 
वेदा मादे । लडका पैदा इमहे । ऐसा कहनेसे उस खीके शरीरम हर्ष उत्पन्न होकर 
माण प्रफुछित होजातेंदै ॥ ८८॥ 
प्रतेक उपरांत कर्म । 
यदाचप्रजातास्यात्तदैनामवेक्षेतकाचिदस्याअमराप्रपन्नावाध- 
पन्नानेति । तस्याश्चेदमरानप्रपन्नास्यादथेनामन्यतमात्रीद- 
क्षिणिनपाणिनानाभेरुपरिष्टाइळवन्निपीड्यसव्येनपाणिनाएष- 
तउपसंगुद्यसुनिर्दूतनिरदूनुयात्‌ । अथास्या पादपाप्ण्यौश्चोणी 
साकोटयेदस्याःस्फिचावुपसगृह्मसुपीडितपीडयेत्‌ । अथास्या 
वाळवेण्याकप्ठताछूपरिमशेत्‌ ॥ ८९ ॥ 
घालकंका जन्म होनेके अनन्तर देखे कि अमरा अर्थात्‌ जेर निकल गई है कि 
नहीँ यदि अमरा न निकली हो तो एक स्री प्रसूताकी नाभिके ऊपर दृहिना हाथ 
रखकर उससे नाभिको दावे और वायें द्दाथसे पीठको वल्पूर्वक दयावे और हिलावे 
फिर पावकी एडियोको नाभिके समीप छेजाकर उसके दोनो नितर्म्योकी अच्छी 
तरहसे पीडन केरे । फिर उस बेणीको ( गूयको ) मुखमै मवेगरेकरके कठ ओर ताळ 
पर फेरे ॥ ८९॥ दोष 
भूअेपत्रकाचमणिसर्पनिमोकेश्चास्यायोनिधृपयेत्‌ । कुष्टवाछी- 
सकल्कवल्वजयूपेसमेरेयसुरामण्डेवाकोलत्येवामण्डूकपर्णिपिप्प- 
डीक्काथेवासष्ठाव्यपाययेदेनाम्‌ ॥ ९०॥ 
फिर भोजपम, काय, मणि और सापके काचुलीकी इसकी योगिमें धुनी 
दव तथा पर्पज बूदीफे जडका कवाय, मरये मय, सुरामण्ड, छस्यीका यूप 
अथवा पीपलके क्दायके साथ कु और ताटीदापत्रके कल्कको मिठाकर पीनेके 
लिये देवे ॥ ९०॥ 
५० 
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अमरानिकालनेकी विधि । 
तथासूक्ष्मेलांकिलिमकुष्टनागराविडड्वकालविडचब्यपिप्पठीचि 
त्रकोपकुञ्चिकाकल्कखरड्पभस्यजरतोवादक्षिणकर्णमुत्कृस्य- 
षदिजजेरीकृत्यवल्वजयूपादीनामन्यतममस्मिन्प्रश्षिप्यमहूर्य- 
स्थितसुद्धत्यतदाष्ठावनंपाययेंदेनास ॥ ९१ ॥ 
तथा छोटी इलायची, देवदारु, कूट, सोठ ,पार्यावडग, विडनामक, सव्य, पीपल, 
चित्रक और कालाजीरा इनके कल्कको विस्वजदणके क्वाय आदिम मिलाकर 
पिळावे । और वृद्ध खर तथा बृपभके दक्षिण कर्णको जरासा काटकर पत्यरके उपर ` 
जरजरी वना बल्वज आदि क्वायमें दो घडी भिगोरक्खे फिर वह क्वाथ छानकर इस 
प्रसतर्रीको पिलाना चाहिये ॥९१॥ 
शतपुष्पाकु्ठमदनहिगुसिद्धस्यचेनातेलस्यपिचुंम्राहयेदतश्लैवा 
सुवासयेदेतेरेवचाष्ठावने फलजीमूतकेक्ष्वाकुधामार्गवकुटजक्क- 
तवेधनहस्तिपर्ण्युपदितेरास्थापयेत्‌ ॥ ९२ ॥ 
फिर सीफ, कूट, मैनफछ, हींग इनसे सिद्धकिया ति्लांके वैल्का फोदा मसृताकी , 
योनिर्मे रवखे । इसके उपरात मेनफल, नागरमोया, कडुवी तुवी, कुडा, कडवी तोरी 
सीर इस्तिपर्णी इन सवके कल्कको उपरोक्त वल्वज आदिके क्वापमे मिला आस्थापन 
बस्ति करे ॥ ९२॥ 
तषास्थापनमस्याहिसहवातमूत्रपुरीपेनिईरत्यभरामासकावा- 
योरनुळोमगमनात्‌ । अमराहिवातमूत्रपुरीषाण्यन्यानिचाम्त- 
बहि्मखानिसुजन्ति ॥ ९३ ॥ 
उस आस्यापन यस्तिके करनेसे वायु अनुठोम होकर वात, मूघ और मए साफ 
निकलतेहे और साथही अमरा मी निक जातीहे । क्योंकि वात, सूत्र, पुरीप तथा 
अन्य भी सव अमराके सायही SE अन्तर्मुख और वहिर्ुस होतई। 
आस्यापन द्वारा पुरीप आदिकोके चहिमुख होनेसे अमरा (आवळ) भी घाइर निकल 


आर्तहि ॥ ९३॥ 
कुमारके कर्म । 


तस्यान्तुखर्वमराया.प्रपतनार्थेखल्वेवमेवकर्मणिक्रियमाणे 
ज्ततमात्रेऽस्येवकुमारस्यकारय्याण्येतानिकमाणिसवन्तितव्य- 


० 
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था-अऱमनो'संघहनंकणयोसूलेशीतोबकेनोष्णोदकेनवासख 
परिषेकः । तथासंङ्केशविहतान्प्राणान्पुनर्ळभेतङ्गष्णकपाछि- 
काझूपेणचेनमभिनिष्पुणीयायचचेष्टस्याद्यावतप्राणानांप्रत्याग- 
मनात्तत्तत्सरवमेवकुर्य्युः ॥ ९४ ॥ 
यह सब कर्म तो अमरा ( आवल ) गिरानेके लिये किये जातेहे । अव घालकके 
संधमं जो कर्म करने चाहिये उनको वर्णन करते । जैसे- जव वालक उत्पन्न 
हो तो उस बालकके कानके समीप दो पत्यरोंको बजाना और शीतल अथवा गरम 
जलसे धीरेधीरे सुखको धोना और मुखपर छीटे देना जिससे प्रसवसमयके कष्टसे 
उत्पन्नहुई मूच्छी दूर होकर वालकके प्राणप्रफुलित हों अर्थात्‌ शरीरमें फिर आजाय । 
फिर एक काले बड़े शरावसे अथवा छाजसे इस वालकको धीरे २ इवा करे तथा 
वालककी मूच्छों दूर करनेके लिये ओर उनके शरीरम आणाका आगमन होनेके लिये 
जो २ उपाय उचित हौं करने चाहिये ॥ ९४॥ 
ततःप्रत्यायतम्राणंप्रकतिसृतमभिसमीक्ष्यल्ानोदकमहणाभ्या 
मपपादयेत्‌ । अथास्यताल्बोषएकण्ठजिह्वाप्रमार्जनमारभेतअगुः 
इ्यासपारिलिखितनखयासुप्रक्षालितोपधानकार्पासपिचुमत्या 
प्रथमप्रमाजितस्यास्यचदिरस्ताळ्कार्पासपिचुनालेहगर्भेणघर- 
तिच्छादयेत्‌ । ततोऽस्यानन्तरंकाय्यसेन्धवोपहितेनसर्पिपा 
« प्रच्छदनम ॥ ९५॥ 
जब वालक होशमे आकर रोनेलगे और स्वस्थडत्ति होजाय फिर उसको स्नान 
करावे तथा हाथ आदिसे स्वच्छ करे । उसके उपरान्त कोई खा हायकी अगुलीको 
साफकरके उस अशुलीका नख उत्तमतासे कटाहोना चाहिये फिर उस अगुलीपर 
उत्तम साफ धुनीरई रुइके फोहेको एपेश उस वाळककें ताठू, हाठ आग कण्ठको 
साफ करे । फिर रईके फोहेको तेल्मे मिगोकर वाटकके ताडवेपर रक्‍्खे । फिर इसके 
उपरान्त संघानमक आर धीसे बालकको बमन करावे ॥ ९५ ॥ 


नाङ्वाछेदून बिधि । 
नाड्यास्तस्या कल्पनविधिसपदेक्ष्याम । नामिवन्धनात्पभ्‌ 
तिहिस्वाए्टागलमभित्ञानकृत्वाछेदनावकाशस्यद्रयोरन्तरयो 
(नेशहीत्वातीदषणेनरोक्मराजतायसानाळेदनानामन्यतमेनो- -.. - 


FN 


र 
र 
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द्वषारेणछेव्येत्ता म्रेसूत्रेणोपनिवध्यकण्ठेचास्यशिथिठमेवसृ- 
जेत्‌ ॥ ९६ ॥ 

अ वाल्ककी नाळ कारनेकी विधि कयन करते । नामिसे आठ अगुढ एमबी 
छोडकर जिस स्थानपरसे काटनी हो उसके दोनों ओर ऊपर और नाचेसै धागेके 
साय वाधुदेना चाहिये । फिर उन दोनों वधनेकि वीचमंसे सोना,चादी अयवा छोहेकी । 
तीण (पेनी ) धाखाली छूरीसे नाळको काट्देना चाहिये । फिर जो नाल " नाभिऐे 
आठ अगु लगीहुई है उसको सूतके डोरेसे वाधक वालकके गलेमें इसप्रकार ढीली 
वाघदेनी चाहिये जिसस वह खिचे नहँ और डोरा भी ऐसी युक्तिसे और नरम वाधना ' 
चाहिये कि जिसमे उस वालकके नरम शरीरमें कही अपना असर न दिखांवे/॥९६॥ छ 

नाभिपाकका यत्न । 
तस्पचेज्ासि'पच्येत्तालोभ्रमधकप्रियंगुदारुहरिद्वाकल्कसिद्धेन। , 
त्ेळेनाभ्यञ्यादेपामेवतेळोपधानाङ्च्णेनावज्र्णयेदेषनाडीकरपन” 

विधिरुक्त सम्यक्‌ ॥ ९७ ॥ र 

यादै वाल्ककी नाभि पकजाथ तो पठानी लोध, मुलहठी, प्रिय, 'हल्दी भार ' , 
दारुहर्दी इनके कल्क द्वारा सिद्ध कियाहुआ तेछ उस नामिपर 'टगाना चाहिये। 
अयवा इन उपरोक्त औंपथियाके बारीक चूर्णो वैल्में मिलाकर नामिपर टगांदेना 
चाहिये। इसप्रकार नालवाकठपनविंधि कथन की गई हे ॥ ९७ ॥ 

असस्यक्ल्पेनहिनाडयाआयामव्यायामोसुपिडतापिण्डालिकावि , « 
॥ 05 
नामिकाविञ्चम्भिकाचायेभ्योभयम्‌ ॥ ९८ ॥ तत्राविदाह्िभिवोत ' 
पित्तप्रशमनैरभ्यङ्घोत्तादनपरिपिके;सर्पिभिश्वोपक्रमेतगुरुलाधव- 
ममिसमीक्ष्यकुमारस्य ॥ ९९॥ हु 

यदि नालेवका उत्तममकारसे ठेदुन न कियाजापगा तो उस वाटकको भायामर्क ८ 
व्यायाम उतुण्डिका, पिण्डाटिका, विमानिका और निठ्ठम्भिका नामक व्यायियाक 
उत्पन्न होनेका भय है ॥ ९८ ॥ इनके उत्पन्न होनेपर इन व्याधिर्याकी ठघुता, गुरुता 
आदि देखकर अविदाही वातपित्तनाशक, उत्सादन और परिपेको डारा तया हिट 
घृत द्वाग चिकित्सा करना चाहिये । ( इसका विदांप वर्णेन चिकत्सास्यान १३ 


ब अध्यापम देखना ) ॥ ९९ ॥ + 
२.८० जातकर्मविधि । तोनइसिधीमनतोपगत्ि 
भ्रागतोजातकर्मकाय्यैततोमधुसपिपीसन्तीपम-मु' लुटी, । 
1 छि ond hy En ग्ड 
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भाशितुमस्मेदव्यात्‌ । स्तनमतऊद्धंमनेनेवविधिनादक्षिणंपातुपुः 
रस्तात्मययच्छेत । अथात.शीपैत'स्थापयेदुदकुस्भमन्त्रोपम-, 
न्त्रितम्‌ ॥ १००॥ 
प्रथम वालकका जातकर्म करना चाहिये । वेदोक्त मत्रीद्वारा मत्रित किया" 
हुआ घृत और मधु विपमभाग मिलाकर वालकको चटाना चाहिये । इसके उपरान्त 
इसी विधिसे पहिले दाहिना स्वन पीनेके लिये देना चाहिये । फिर उसके सिरके समीप 
भंनोसे मत्रित किया जलका फ्लश रखना चाहिये ॥ १००॥ 
रक्षाविधि। 
अधास्यरक्षाविदध्यादादानीखदिरककेन्धुपीलुपरूपकशाखासिर- 
स्याएहभिषक्समन्तत.परिवारयेत्‌ । सर्वतश्चसूतिकायारस्यसर्षपा 
तसीतण्डुलकणकणिका प्रकिरेत्‌]तथातण्डठचलिमन्गळहोम सत 
तमुभयकालकिियतेघ्राइनामकर्मणोद्वीरेचसुसलमनुतिरश्चीनन्य 
स्तंकुय्यीत्‌ । वचाकुएक्षोमकहिगुसपपातसीलशुनकणकणिकाना 
रक्षोभसमाख्यातानाचओपधीनापोइलिकावद्धासूतिकागारस्यो- 
न्तरदेहस्यामासुजेत्‌। तथासूतिकाया कण्ठेसपुत्राया स्थाल्युदककु- 
स्भपय्यद्भेण्चपितथेचचद्वयोडरपक्षयो,लकणकुस्भकेन्धनाभिस्ति- 
न्दुककाप्ठेन्धनश्राप्निःसुतिकागारस्याभ्यन्तरतो निसस्यात्‌ । खि 
यश्चैनायथोक्तणुणा,सुह्ृदशानुजागुयदेशाहद्वादशाहवानुपरतप्र- 
दानमङ्कराझी,स्तुतिगीतवादित्रमन्नपानविशदमनुरक्तप्रहष्टजन- 
सम्पूर्णतद्वेइ्मकार्य्यम्‌। बाह्मणश्चाथरववेदवित्तततसुभयकालशा- 
न्तिजुहुयात्स्वस्सयनार्थसुकुमारस्यतथासूतिकायाइत्पेत्तद्रक्षावि- - 
धानमुक्तम्‌ ॥ १०१ ॥ 
इसके उपरात इस वालककी रक्षा फरे। उस रक्षाविधिका वर्णन करते ६ 1 जैसे- 
आदानी ( घोपकटता ) खेर, घेर, पीटू, फारसा इन सव वृक्षाकी गाखाओंको घरके 
चारों ओर लटका देवे । और उस प्रसूत घरमै सफेद सरसों, अल्सी और चापडोकै 


दाने बखेरदेवे । प्रात,काउ और सायकार दोनों समय चावलोका पटिदान आर 
मगरकर्मे, इरन, आदि नित्यम्मति करना चाइिये। तया नामप्रण संस्कार नेमे 


(७९०) चरकर्तहिता-भा० टी०। ॥ 


प्रथम द्वारमें एक लोहेका मूसल टेढाकर रखदेना चाहिये। और वच, कुट, अजवा- 
यन, हींग, सफेद सरसों, अलसी, ठहसुन, चावल इनसवकी पोटली घाधकर तथा 
जा भूतादिनाशक औपधियोकी पोटली वाघकर प्रसूतघरके उत्तरके ड्वारकी देहलापर रख 
चाहिये । या चौकठमे वाघकर लटका देना चाहिये । इसीम्रकार इन भूतनागक 
दरेन्योकी छोटी२ पोटली वना रसता खी और घालकके गलेसे वाघदेना चाहिये । एव 
Hann पायमें ओर जढपीनेके घटमें तथा चारपाईमें और दोनों ओरके 
किवाडोमें भी वाधनी चाहिये । इस मश्नुताके घरमे सरसों आदिके कणके, चावल, 
अल्का घडा, लकडिये, अग्नि, तेदुकी लकडीसे प्रज्यीलत दुइ अग्नि सदेव ग्खनीचा 
हिये । और यथोक्रगुणसपन्न तथा इससे लेइ रखनेवाली खि ओर सुहहण इसकी 
समप्रकारसे सेवामें सावधानीर्म छगे रह । इसप्रकार दशा बारह दिन व्यतीत करना 
चाहिये । इसके अनतर मी दान देना, मगलकर्म, आशीर्वाद लेना, वेदध्यनि, गीत भौर 
वाजे आदि शुभकर्माको करतेरइना चाहिये । अथ्यवेदके जाननेबाछे आहण दोनों 
समय इस वाटककी रक्षाके लिय और ्रसूताकी रक्षाके ल्यि दोनों समय कल्या- 
णकारी शान्तिपाठ और होमादिक किया करें । इस प्रकार रक्षाविधिका कथन 
किपागया ॥ १०१९ ॥ 
प्रख्तिकाका आहारविदार वर्णन । 
सूतिकान्तुखलुब॒ुभुक्षिताविदित्वासेहपाययेत्प्रथमपरमयाशत्तया 
सपिस्तैलवसामजानवासात््यीभावमभिसमीक्ष्यमिपक्‌। पिप्प- 
लीपिप्पलीमूलचव्यचित्रकश्वङ्ववेरच्चर्णतहितलेहपीतवत्याश्चसार्पै 
स्तेलाभ्यामभ्यज्यवेष्टयेदुदरमहतावाससातथातस्यानवायुरुदरेवि- 
विकृतिमुत्पादयत्यनवकाशत्वात्‌ । जीणतुखेहेपिप्पल्यादिभिरेव 
लिद्धायवागूसुल्निग्धाद्रवामात्रर पाययेतोभयकालञ्चोप्णोदकेनप- 
रिपेचयेत्मास्लेहयवाङ्ूपानाभ्याम्‌ । एवपथरात्रसत्रात्रश्नानुपा- 
ल्यतत कमेणाप्ययेत्स्वस्यरचमेतत्सरतिकाया ॥१०२॥ 
मूता स्रीको जिसममय क्षघा टगे तो उसको उसकी सामर्थ्मानुतार उत्तम 
भात्रासै ज्ञेइपान करदे । ओर उसका सात्म्य विचार करके जिस देशमै उसफेलिपे 
जो हितकारी हो सो घृत पेठ अथवा वसा या मज्ञा पान करावे । तया पीपठामूठ, 


चब्प, चित्रक और साठ इनका चूर्ण मिलाकर म्रेहपान कराना चाहिपे । और उस 
सीके पेटपर घृत शौर तेठ दोनों मिटकर चोपड देवे । इसके उपरान्त पेदपर कोई 


शारीरस्थान-अ० ८, (७९१) 


लम्बा कपडा लपेट देवे । ऐसा करनेसे उसके पेटमें वायु गवेश होकर अवकाश न 
मिलनेसे विकार नहीं करसकता । जव ल्लेहपान कियाहुआ जीणे होजाय फिर पीपल, 
पिपलामूळ, चव्य, चित्रक और सोंठ यह मिलाकर सिद्ध कोहुई चिकनी यवागू 
पतीसी बनाकर मात्रावुसार दोनों समय पीनेको देवे । लेह और यवागू पान 
करनेके पहिलेही प्रसूता खीको गर्मजलसे परिपेक करादेना चाहिये । फिर पाच या 
सात राभ्रिपर्यन्त इसी नियमको पालन करे और फिर क्रमसे इसको पुष्ट करताजाय । 
यह प्रसूताके स्वास्थ्य अर्थात्‌ तन्दुरुस्त अवस्थाके क्रमका वर्णन कियाहै ॥ १०२॥ 
म्रसूताका रोगावस्थामे उपाय । 
तस्यास्तुखलुयोव्याधिरत्पद्यतेसकुच्छूलाध्योभवत्ससाध्योवा । ग 
भबवद्धिक्षयितशिथिलसवशरीरधातुत्वात्प्रवाहणवेदनाक्वेदनरक्त- 
नि.स्तिविशेषशून्यारीरत्वाच्चतस्मात्तायथोक्तेनविधिनोपचरेङ्गौ- 
तिकजीवनीयडंहणीयमधुरवातहरसिद्दैरभ्यङ्गोत्सादनपरिपेकाव- 
गाहनान्नपानविधिभिर्विशेपतश्चोपचरेद्विरोपतोहिशून्यशरीराःख्नि- 
यः्प्रजाताभवन्ति ॥ १०३ ॥ 
यदि प्रधूता्रीको किसीमकारकी व्याधि उत्पन्न होजाय तो वह व्याधि कष्ट 
साध्य अथवा असाध्य होजातींहे। क्योकि उससमय गर्भके बढनेके कारण ख्रीका 
शरीर और सपूर्ण धातुर्ये क्षीण और शिथिल होतींहे ओर प्रसवके समय प्रमूतकी 
पीडा और शरीरसे क्लेद और रक्तके निकलजानेसे शरीर और भी विशेषरूपसे शून्य 
होजाताहे । इसलिये सावधान होकर मसूतके समय पूवाक्त विधिका पाएन करे। 
और विशेषकर भूतनाशकगण, जीवनीयगण, बृहणीयगण और वातनाशक द्र॒ब्योसि 
सिद्धकिमे तेलकी मालिश, उत्सादन, परिपेचन अदगाइन और अन्पानाका उपयोग 
करे । क्योकि मसवहोनेसे खियोंका शरीर विशेषरूपसे शून्य (खाटी) होता दै ॥१०३॥ 
बालकहोनेपर दशमदिनकी विधि। 
दशम्यानिइयतीतायासपुत्रास्रीसर्वगन्धोषधेगौरसर्पपलोधरश्चल्ा- 
तारुप्वहतचञ्जपरिधायपवित्रे्ठरुघुविचित्रभूपणवतीसस्पुर्यमङ्ग- 
ठान्युचिताम्चेयित्वाचदेवर्ताशिखिन शुङ्ठवाससोग्यङ्गाश्चब्राह् 
णान्स्वस्तिवाचयित्वाकुमारमहतेनझुचिवाससाच्टादयेत्‌ । प्राकू 
श्िरसमुदकूशिरसंवासवेइयदेचतापूवेदिजातिभ्य 'प्रणमतीस्यृक्का 


(७९०) चरकसंहिता-भा० टी०। 


कुमारस्यपिताद्वेनासनीकारयेत्नाक्षत्रिकनामाभिधायिकञ्च। तत्ना' 
निभायिकनासमघोपवदाद्यन्तस्थान्तसृष्मान्तचदद्धंनिपुरुपान्तर- 
सनवप्रतिपितम्‌ । नाक्षत्रिकन्तुनक्षत्रदेवतासँयुक्तेक्कतदयक्षरचत- 
रक्षरवा ॥ १०४॥ ; 
दशरात्रि व्यतीत होनेके अनन्तर ग्यारह दिन सूता खी और उत्त बाठकको 
सर्वोपधी तथा सर्वगघ, सफेद सरसों और पठानी छोध इनसवका कल्कशरीरमे लगा 
फिर उष्णजल्से स्नान करावे । तदनतर स्वच्छ, हर्के भोर नये वखाको धारणकरकै 
मगलद्रव्योका स्पश करावे । और इष्टदेवताओका पूजन करावे । फिर शिखासूत्र 
धारणकिये श्वेत वर्खोबाठे सवीगसपन्न योग्य आहणेसि स्वस्तिवाचन करापे तथा 
उस वालकको निर्मळ कोमल नवीन सफेद घस्र धारणकरावे । फिर उस बालकको 
पूर्वे अथवा उत्तरकी ओर मुखकर टेरादेवे । फिर उस बालकका पिता अथम देवता 
भीर प्राह्मणाको अणाम करके उस छडकेंके नक्षन सवघी और अपना इच्छित दो 
नाम रक्खे । उनमें बोल्नेका अथोत्‌ अपनी इच्छानुसार भो नाम रक्‍खा जाय 
उत्त नामके आदि और अन्तमं फ्रमसे धोषवान्‌ और अन्तस्थ अक्षर होने चाहिये । 
अथवा अन्तमं ऊष्मा अक्षर होना चाहिये । पुनका नाम रखते समय अपने पिता, 
पितामह आदि तीन पीके नाम वचाकर और अपने गुरु आदिका नाम वचा 
और कोई नाम रखना चाहिये । वह नाम भी वर्तमान समयका कल्पना किया न 
होना चाहिये किन्तु पुराने समयके देवता या क्रपियोफासा नाम होना चाहिये । 
तथा नाक्षत्रिक अर्थात जन्म नक्षत्रफे चरणगत अक्षरसे जो नाम रक्खाजाप ह दो 
अस्षरोवाला जयवा चार अक्षरोवाला होना चाहिये ॥ १०४॥ 
कृतेचनामकर्मणिकुमारपरीक्षितुसुपक्रामेदायुप प्रमाणज्ञानहेतोः। : 
त्रेमानिआयुप्मताङुमाराणाङक्षणापिभवन्ति । तथया-एकेकं- 
जासुदवोऽह्पा लिग्धा सुवद्धमूला क्कप्णा,केशा प्रशास्यंते। स्थिरा- 
घहलात्ववप्रत्याकृतिसुसम्पन्नमीपत्प्रमाणातिरिक्तमनुरूपमातप- 
प्रोपमशिर प्रशस्यते । ब्यूढरडंसमसुम्लिष्टराखसन्व्यर्डव्यज्ञनमु- 
पचितवलिनम ईचन्द्राक्कतिळलारवहळोविपुलसमपीठोसमोनी- 
चोव्द्धोएएतोऽवनतोसुग्लिएकणेपुटकोमहाच्टिद्रीकणोईपल 
स्रन्यावसङ्गगतेसमेसहतेमहत्यो्ुरो । समेसमादितदर्शनेब्य ` 
क्तभागविभागेबळवतितेजसोपपन्नेस्वाङ्गोपाद्वे चक्षपी 1 ऋज्वीम- 


५ 


रारीरस्थान-अ० < (७९३) 


होच्छासावंशसम्पन्नेपदवततायानासिकामहरज्ञुसुनिविष्टदन्तमा 
स्यमायामविस्तरोपपन्नाम्छक्ष्णातन्वीपरक्कतियुक्तापाटळवर्णाजि- 
ह्वा । शछक्ष्णयुक्तोपचयमृष्मोपपन्नरक्ततालुमहानदीन'खिग्धोऽ-` 
तुनावीगम्भीरससुत्योधीर'सर' । नातिस्थलोनातिकुशोविस्तारो 
पपन्नावास्यप्रच्छादनोरक्तावोष्टौ । महत्योहनूइत्तोनातिमहतीमभी- 
वाव्यूढसुपचितमुरोदढज्ुएएवशश्च । विक्कषान्तरोस्तनौअसपा- 
तिनीस्थिरेपाइेंदत्तपरिपूणीयतीवाद्रूसबिथनीअगुळयश्चमहदुप- 
चितपाणिपादम्‌ । स्थिरावृत्ता, लिग्धारताम्रास्तुङ्गा कूर्माकाराः 
करजाः । घदक्षिणावर्त्ासोत्सङ्गाचनाभि, । नाभ्युरस्रिभागहीना 
समासमुपचितमासाकटीइत्तोस्थिरोपाचितमासोनात्युन्नतोनात्यव 
नतोस्फिचावनुपूर्ववत्तोउपचययुक्तावूरू । नात्यपचितेनात्यपचि- - 
तेएणीपदेधगृढ शिरास्थिसन्धीजद्दे । नात्युपचितौनात्यपचितागु 
ल्फोपूर्वोपदिष्टशुणौपादोकूर्माकारो । प्रक्कतियुक्तानिवातमृत्रपुरीष 
गुह्यानितथाखमजागरणायासस्मितरुदितस्तनय्रहणानि । यञ्चकि 
थिदन्यदपिअनुक्तमरितितदपिसवेप्र्तिसम्पन्न मिष्टविपरीतपुन- 
रनिष्टमितिबीधांयुर्लक्षणानि ॥ १०५॥ 
नामकरण करनेके अनन्तर उस वाटकझी आयुका प्रमाण जाननेके लिये उसकी 

परीक्षा करे । उनमें दीजीवी अर्थात्‌ दीघायु होनेवाले वालके यह लक्षण होते है । 

जैसे तिरके याळ अलग २ नरम, चिकने, थोडे, काले ओर हृढ, वद्धमूल, अच्छे 

हेते । त्वचा स्थिर और पुष्ट उत्तम होती है । सिर रभापसेही सुन्दर आकारका 
माणसे किंचित्‌ वडा, सुन्दर टक्षणीवाला, अनुरूप, तया छनके समान उत्तम 
दोताई । टटाट बिशाल, इढ, सुडील, सुन्दर, उत्तम क्नपटियोकी सधियुक्त, छठ 
ऊचा और कुळ ढलाइआसा उत्तम आफाग्याला डपाचत, चल्युक्त और 
भ्घेचन्द्रके समान आकारवाला होना श्रेष्ठ होताई । दोनो कान पुष्ट, कार्नोफे पीछेका 

भाग विपुल और मुडील तथा दोना कान ऊचे नीचे समान और पीछेको नपेदुफ्मे 

दोनों कर्णपुट सुछिष्ट तथा कानोंके डिद्र अर्थात्‌ फोकरू बड़े होना श्रेष्ठ मानेचातेई । 

भाह एमी परस्पर मिलीहुईै एफ्सी घाकी और घडी २ होना उत्तम ऐेताह। 

दोनों नेत्र एकमे देसनेवाउे, सुडाल, अरग २ सीधे, तजयुक्त, परक आदि सुन्दर 2४0 
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उपागयुक्त उत्तम होते । नाक सुडील, लम्बी, इवासयुक्त, लम्वे घांसवाली, कुछ २ 
आगेको झुकीहुई उत्तम होती हे । मुख बडा सुडोल, सुन्दर जिसके दोनों ओर 
झुन्दुरतायुक्त हाँ तथा दतपक्ति सुन्द्रतायुक्त हो वह मुख उत्तम दोतारै । जिह 
टवी, चिकनी, पतली, सुडौछ, गुलाबी रगकी और अपने गुणोंसे सपन्न उत्तम 
डीवीदै । ताङ मखरण, पुष्ट, ऊचा, तया ढाठवर्णेका उत्तम होतार । स्वर बड़ा 
दीनता रहित, चिकना, मतिध्यनियुक्त, गमीर तथा धीर उत्तम होताहै। होठ न 
बहुत मोटे न अधिक पवळे, विस्तारयुक्त, सुखको ढकेहुए और लालवर्णके उत्तम 
होते । ठोडी गोल अधिक लम्बी न होना उत्तम होताहे! गर्दैन हृढ और थोडी 
रम्पी उत्तम होतीहे । दोनो कथे, व्यूढ और दृढ तथा ऊचे उत्तम हेतिहे ! इसुली हद 
और छातीम मिली हुईं उत्तम होतीदे। पीठका वास मासमे डिपाहुआ उत्तम होताहै। 
स्तनोके बीचका भाग फेलाइुआ चौदा अच्छा होतहि। दोनों पार्थ दोनों कघॉकी ओर 
ढटेइुए और इढ उत्तम होतेहे । दोनो वाहु, नितम्म और अगुलियें छबी, गोल, परिपूर्ण 
और छ होना उत्तम है। हाथ और पाव-पुष्ट, हढ, और लम्बे उत्तम होते । नस 
चिकने,ताम्रवणे,अचे कुउएकी पीठके समान,सुडील उत्तम होते । नाभि-दुक्षिणावर्त 
आर वीचर्मेसे गहरी किनारेसे ऊची उत्तम होतीटे । नाभि और उरस्यछके वीचमे 
चौया माग माणसे सुढीछ और पुष्ट कमर उचम होतीहे । दोनों नित्रम्व गोठ, 
दृढ, माससे पुष्ट न अति ऊचे और न अधिक नीचे उत्तम होतेहे, दोना उरुस्यढ 
गोल, पुष्ट और मोटे उत्तम होतेहे । दोनों जानु गोल, और पृष्ट उत्तम होति । दोर्नो 
जाव-दिरणीके पैरके समान और पुष्ट छिपीदुई हड्ियॉवाली जिनम कोई नाडी 
दिखाई न देतीहो ओर उनकी सिये भी ऊिपीहा ऐसी उत्तम होतीदै । दोनो गुल्फ 
न बहुत पुष्ट और न अधिक कृश उत्तम होतेहे । दोनों पांव पाक्त लक्षणवाठे कछु 
एकी पीठके समान सुडीळ उत्तम होते दै । इनके सिवाय वाझ, इपर, मठ, झद्यावयर, 
निद्रा, जागरण, आदि अन्य व्यवहार तथा हास्य ओर रोदन तया स्तर्नोका पीना 
स्वाभाविक ठीक होने उत्तम होतेंह । यह लक्षण दीर्घायु छुमारके होवे इससे 
बिपरीत ठक्षण अल्पायु वालकाके होतेहे । इसप्रकार दीर्घजीवी घाल्फोंके रक्षण 
कथन फिंयेगपे॥ १०५ ॥ 
धात्रीपरीक्षा । 

अतोधाघ्रीपरीक्षामुपदेव्यामः ॥ १०६ ॥ 

अव घात्रिकी परीक्षाका वर्णन करतेद ॥ १०६ ॥ 

अध्र्या ढात्रीसानयेतिसमानवर्णयोवनस्थानि भृतामनाठुराम 


व्यङ्गामव्यसनामविरूपाम ज्ुगुष्सितादेशाजातीयामक्षुद्रामक्षुदक- 


Rn 


शारीरस्थान-अ० ८ (७९५) 


मिर्णीकुलेजातांवत्तढामरोगजीवद्वत्सापुवत्सादोग्श्रीमप्रमत्ताम- 
शायिनीमनुद्यारशायिनीमनन्तावशायिनींकुशलोपचाराशुचिमशु- 
चिह्देषिणीस्तन्यसम्पदुपेतामिति ॥ १०७॥ 
इसके अनन्तर एक मनुष्यको कहे कि धामी ( धाय ) को छायो । वह घाभ्री अपने 
समान वर्णकी हो, युवा हो, अयोग्य न हो, रोगराहित हो, सर्वांग सपन्न हो, कुरूप 
और इचरित्र न हो निंदनीय न हो, अपने देशकी हो नीच न हो, उत्तम स्वभाव 
व कर्मेवाढी हो, अच्छे कुलकी हो, वालकको प्यार करनेवाली हो, जिसको अपने वे 
जीते हों अर्थात्‌ रतवत्सा न हो और लडकेवाली हो, जिसके स्तनोर्मे बहुतसा दूध हो, 
असावधान न हो, बहुत सोनेवाठी न हो तथा विना कहे कहीं एकान्तम सेनिवाली न 
हो, जातिसे पतित न हो, चतुर उपचार करनेवाली हो, पवित हो, अपवित्रतासे द्वेष 
रखतीदो, जिसका स्तन्य उत्तम हो ऐसे शुणोबाली धात्री उत्तम होतीहे ॥ १०७॥ 
RN उत्तम स्तनके लक्षण! 
1नातिळम्वोअनतिक्कश्ौअनतिपीनोयुक्त- 
पिप्पलकोसुखप्रपानोचेतिस्तनसम्पत्‌ ॥ १०८ ॥ 
स्तनोके यह लक्षण उत्तम होतेहे । अर्थात्‌ धायके स्तन पेसे होने चाहिये । 
अधिक उच, अधिक लम्बे, अधिक कृश और अधिक मोटे न हों। अनुरूप ठक्ष 
णवाले खुबसूरत पीपल्के पत्तेके समान पीठेसे चौडे और आगेसे नोकीले मिनमेंसे 
बालक सूसपूर्वक दूध पी सके ऐसे उत्तम होतेहे १०८ ॥ 
उत्तमदूधके लक्षण। Sus sas दम EE 
स्तन्यसम्पत्तुप्रक्तिवणीगन्धरसस्पर्शमुदपात्रेचदुद्ममानेदुग्धमुदकं 
वेतिधरतिसूतत्वात्ततपु्टिकरसारोग्यकरथेतिस्तन्यसम्पदतोऽन्य- 
थाव्यापन्नज्ञेयम्‌ ॥ १०९ ॥ 
अव दूधके उक्षणोंका वर्णन क्रतेंद । स्तनाका दूध वर्ण, गध, रस सोर सपर्शम 
स्वाभाविक गुणांवाला होना चाहिये । स्वाभाविक गुणके ये लक्षण है कि ओं 
पात्रमे डाउनेसे जल्के सायही मिटजाय वही दूध पृष्टिकारक, आरोग्य 
वाला तथा उत्तम होताहे।इन लक्षणोसे विपरीत ल्क्षणावाला दूध दूपित आनना॥१०९॥ 
बातदूपितदूध । 
तस्यविशेपा इयावारुणवर्णकपायानुरस्रविशदमनतिलक्ष्यगन्धरु- 
क्षद्रवफेनिललघुअदप्तिकरकर्षणवाततविकाराणाकर्चृवातोपसृष्टक्षी- 
रसभिज्ञेयस ॥ ११०॥ 
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दुपित दूधके ये छक्षण हे । जो दूध काटे या टाटवर्णफा हो कसेले रसगुक्त हो 
जिसमसि कुड २ गघ आतीहो, जो अत्यत्त रूखा होय, चचढ तया झागयुक्त हो, 
जिसके पीनेमे तृप्ति न होतीहो, वहुत हरका हो, जिसके पीनेसे बालक कृ होजाय 
तया वायुके विकारोको उत्पन्न करताह वह वातदूपित दूध जानना ॥ ११०॥ 
पित्तद पितदरूध । 
कृप्णनीलपीतताम्रावमासतिक्ताम्ळकटुकानुरसंकुणपरुषिरगन्धि- 
शुशोप्णपित्तविकाराणाक्ृपित्तोपसुष्टंक्षीरमभित्ञेयम्‌ ॥ १११॥ 
जो दूध कृष्ण तथा नीलवर्णका अयवा पीले या तामेके वर्णका हो और उस 
दूधका कडआ, खट्टा, अथवा चरपग अनुरस हो, मुदैकीसी गव आतीहो, अथवा 
रुघिरकीसी गव हो और अत्यत गग्म हो एवम पित्तके रोगोंको उत्पन्न करनेवाला हो 
उसको पित्तटूपित जानना ॥ १११॥ 
कफदृषित दूध। 
अत्यर्थशुऱ मतिमाधुय्यॉपपन्नळवणानुरसंघृततेलबसामज्जगन्धि 
पिच्छिलतन्तुमदुदकपात्रेऽवसीदतिः्छेप्मविकाराणाकच्म्छेप्मोप- 


स्ष्टक्षीरसभिज्ञेयम्‌ ॥ ११५ ॥ 

जो दूध अत्यन्त सेतवर्ण हो, अधिक मीठा हो, टवण अनुरसयुक्त हो, घृत तैल 
घसा मञ्जाकीसी गघऱाला हो, गाढा हो, ताय्युक्त हो, जलमें डाठनेसे इव आताही 
एवम क्फरोगोको उत्पन्न करनेवाटा हो उसको कफ्वूपित जानना ॥ ११२ ॥ 

तिपान्तत्रयाणामपिक्षीरदोपाणाप्रकृतिविरोषमभिसमीक्ष्वययाख 

यथादोपञ्चवमनविरेचनास्थापनातुबासनानिविभज्यक्छतानिश्रश- 

मनायभप्रन्ति ॥ ११३ ॥ 

उन त्तीना अकारे टपित दू्घाको शुदकसनेफे लिये घायको वमन, विरेचन 
आर आस्थापन तथा अनुवासन कर्म यथायोग्य रीतिपर विभागएूर्ईक करना 


चादिम ॥ ११३ ॥ 
धात्रीके खानेपीनेकी विधि। 
पानाशनविधिस्तुदुष्टक्षीरायायवगोधूमशालिपष्टिकमुहहरेणकरु- 


ठत्थ्तरासोपीरफतुपोदकमेरेयमेदकलशुनकरअप्राय स्यात] ११४॥ 
उत्त दूपित दूधपाटी भायको सानेपीनिके शिये माय, सव, गेहूं, उत्तम शाठिचा 
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वळ, साठीचावल मूग, हरण, कुल्यी, सुरा, सौवीर, मरेय, तुपोदक, मेदक, लहसुन 
और करज भादि दरर्ब्योको देना चाहिये ॥ ११४ ॥ 
क्षीरदोषविशेपाश्वावेक्ष्यावेक्ष्यतत्तद्विधानकार्य्यस्यात्‌ ॥ ११५ ॥ 
क्षीर ( दूध ) के दोपोंकी विशेषद्धपसे विचारकर और उनमें पातादि दोपोकी 
पृथक पृथक परीक्षाकर चिकित्सा करनी चाहिये ॥ ११५ ॥ 
दुग्धशोधक उपाय । 
पाठामहोषध--सुरदारु-मुस्तमूर्वीगुडूची-वत्सकफल-किरातति- 
क्तकटुकरोहिणीशारिवाकपायाणाअपान प्रशस्पते । तथान्येपाति- 
ककपायकटुकमधुराणाद्रव्याणाप्रयोगः ।, इतिक्षीरशोधनान्यु- 
क्तानिभवन्ति । क्षीरविकारविशेपानभिसमीक्ष्यमात्राकालञ्चेति 
क्षीरविशोधनानि ॥ ११६॥ 
थाघ्रीके दूधको शुद्धकरनेके लिये पाठा, साठ, देवदारु, नागरमोथा, मूर्वा, गिलोय, 
इन्द्रयव, चिरायता, कुटकी ओर सारिवाका काथ चना पिलाना चाहिये । तथा 
दोपोंके अनुसार विचारपूर्वक कड़बे, कमैले, चरपरे तथा मधुर द्वब्योंका प्रयोग 
करना चाहिये । इसप्रकार क्षीरके शोधनके उपाय कदेगये । और क्षीग्के विकारॉको 
पृथक पृथक विचारकर मात्रा तथा काल्का ध्यान रखकर उचित रीतिसे उचित 
द्रव्पोद्रार शोधन करना चाहिये यह दूघशोधनकी विधि कहीगर ॥ ९१६॥ 
दुग्धोत्पादकविधि । 
क्षीरजननानितुसद्यानिसीधुवज्योनिग्रास्यानुपीदकानिचशाकधा- 
न्यमांसानिद्रवमधुराम्लभूयेषाश्चाहारा क्षीरिण्यश्वीपधय क्षीरपा- 
नथानायासश्चेतिवीरणपष्टिशालिकेक्षुवालिकादर्भकुशकाशागुन्दरो- 
त्कटसूलकपायाणाञ्चणानमितिक्षीरजननान्युक्तानि ॥ ११७ ॥ 
स्तन्य अथोत्‌ स्तनोमे दुध बानेवाठे यह द्रव्य ह । जैसे शीधुमयके सिवाय 
अन्य सवप्रकारके मय, माम्प और अनृप तया जलम होनेवाले शाक, धान्य और 
माँस, पतले पार्य,मधुर और खरमीडे द्रव्प,शुलड आह क्षीरीगण दृघका पीमा,परिश्रम 
न करना, धीरणठूण, साठीचावर, इ्ुवाटिफा दर्म,ऱशा,काग, गुन्द्रपटेग आर उत्कट 
इन सबकी जडोका फाय वना मिसरी मिला पीना स्ननोमं दूथको वटादाँइ ॥११७॥ 
आुद्धदूधयालीका कर्चव्यकर्म । 
धाघ्नीतुयदाखाटवहलगुदधटग्धाम्यात्तदासातानलित्ताराजचस्रपारे 


(७९८) चरकसँदिता-भा० टी०। 


घायेन्द्रीब्राह्तींशतवीय्यीसहसर्वीर्य्यांमोघामव्यथाशिवामारेष्टावा- 

व्यपष्पीविष्वक्सेनकान्तामितिविश्नत्योषधीःकुमारपाइसखप्रय- 

मदक्षिणंस्तनंपाथयेदितिधात्रीकर्म ॥ ११८ ॥ 

लत देखे कि धायका दूध स्वादिष्ठ, वहुत और शुद्ध होगयाहे तव इस धायको 
स्नान कराकर चदनांदिसे सुशोभित करा स्वच्छ निर्मेल बस्न पहिना इन्द्रायण, आही, 
सफेद और हरी दृव, पाढ, हरड, आमले, नीम,वटा, प्रियगु,रंडुका, इन सव औपधि- 
योको एक धागेमेँ मालाके समान वाथ गलेमें धारणकरे फिर पूर्वक्की ओर मुखकर 
चाठकको पाहिले दहिना स्तन पानकरावे ॥ ११८॥ 
ऊुमारागारविधि । 

अतो$नन्तरकुमारागारविधिमनुव्याख्यास्याम. । वास्तुविद्याकुरा- 

ल“प्रशस्तरस्यमतमस्कनिवातप्रवातेकदेशंहढमपगतउवापदपद्जादँ 

ष्रिसिपिकपतंगसुसविभक्तसलिलोठूखलमूत्रवर्च स्थानस्तानभूमि- 

महानसम्तुसुखयथएुशयनासनास्तरणसम्पन्नकुय्यात्‌ । तथासु- 

विहितरक्षाविधानवलिमगलहोमप्रायश्चितशुचिशद्धवैद्याचुरक्तञ- 

नसम्पूर्णमिति कुमारागारविधि' ॥ ११९ ॥ 

इसके उपरात अब वाल्कके रइनेका स्यान घनानेफी विधिका कथन करते । 
उत्तम वास्तुविद्याको माननेवाळा चतुर पुरुष उत्तम इधर उधर फिरने योग्य अधकार- 
रहित, निसस्यानमं अधिक वायु न आतीहो तया एक ओर सुन्दर पपन आती भी 
हो ऐसा ध्द झयोत्‌ पढ़ा मकान बनावे । मिस मकाममें कुचे, पध, अन्य दानाबाले 
जानवर तया हिंसक जीव, मच्छर, मूषक, पतग, आदि न भासफें। रा उत्त घरम 
विधिपूर्वक यथास्यान जट, ऊखल, मलभूघ त्यागनका स्यान, स्नान कनिका स्यान 
मोजन घनानेका स्यान ययाक्रतु शयन, करने और वैठनेके लिये तथा मिछाने और 
ओदनेके ठिपे सुखदायी यख एवं इस घरम सपूण रक्षाके बिघान, वलिदान, मगल 
कर्म, होम और मायद्चित्तकी सामग्री तया पवित्र वृद, पैँय और चालक प्रीति" 
रखनेवाठे मनुष्य रहने चाहिये । इसमकार फुमागगाग्फी विधि वर्णन फीगई॥११९॥ 

शयनास्तरणप्रावरणानिकुमारस्पमृदुलघुशुचिसुगन्धीनिस्यु'खेद- 

मलजन्तुमन्तिमृत्रपुरीपोपसाटानिचवज्यानिस्यु ॥ १२०॥ 

"पालक सोनेकी आम्या और बिछानेके वस्तु भीर जोलनेके बस इल्के सम्दग 


शारीरस्थान-अ० ८ (७२९) 


नरम, पवित्र और सुगधित होने चाहिये । उनमें पसीना, मल, मूत्र, जीव, विज 
आदि किसीसमय भी न रहना चाहिये ॥ १२० ॥ 
असतिसम्भवेष्न्येपातान्येवचसुप्रक्षालितोपधानानिसुध्पितानि 
सशुद्धशुष्काण्युपयोगगच्छेयुः ॥ १२१ ॥ र 
यदि वारवार नये ओर स्वच्छ बसर प्राप्त न करसके तो उन्हीं वखोको उत्तम 
रीतिसे धोकर स्वच्छ करे और अच्छीतरद सुखा शुद्ध छूखे होनेपर सुगधित धूप 
आदि दे उन्हींका वर्ताव करे । भर्थात्‌ पहिले बदल दिया करे और दूसरे घुठेहुओको 
उपयोग किया करे ॥ १२१॥ 
वस्थोमे एपदेनेषाली औषधी । 
भूपनानिपुनर्वाससाशयनास्तरणप्रावरणानाञ्चयवसर्षपातसीहि- 
गु-गुग्गुछु-त्रचाचोरकवय स्थागोलोमीजटिला-पलड्डपाशोक- 
रोहिणीसर्पनिर्मोकाणिघृतेसएकानिस्युः ॥ १२२ ॥ 
धूपनद्रव्य अथोत्‌ बालकोंके वर्त्रोंको धुनी देनेके यह द्रव्य हैँ । जैसे यव, सरसा, 
अलसी, हिंग, गूगल, वच, गठीवन, हरड, वालठडे, जटामासी, लाख, अशोक, 
कुटकी और सापकी काचुली इनसवके वारीक चुर्णको घृतमें मिला बालकक वस, 
शय्या आदि सबकी धुनी देनीचाहिये ॥ १२२॥ 
कुमारकी अन्यरक्षा विधि । 
मणयश्चघारणीयाःकुमारस्यखड्गरुरुगवयद्षभाणाजीवतामेवद- 
क्षिणेभ्योविषाणेभ्योऽग्राणिगुहीतानिस्यु । मन्त्राथाश्चौषधयोजी- 
चकर्षभकौचयान्यपिअन्यानिब्राह्मणा प्रशसेयुः ॥ १२३ ॥ 
इस घालकको मणि धारण कराना चाहिये । औरगैडा, रुरू, गज, अथवा रोज 
या घृषम इन जीतेहुओमेंसे किसीका दहिनी सीगका अग्रमाग या इनसवकेदी दृहिनी 
सीगका अग्रभाग ओर मनादिकोंसे अभिमत्रित औपधियें, जीवक, ऋषभक, अन्य 
बच, सीप आदि जिन द्रव्योको आहण अच्छा कहतेद वह सव इम यालकको धारण 
कराना चाहिये ॥ १२३ ॥ 
मालकके खिलोनि। 


क्ीडनकानिखल्वस्यतुविचित्राणिघोपवन्यमिरामाणिअगुरूण्धती 
क्ष्णामाणिअनास्यप्रवेशीनिअघ्राणहराणिअवित्रासनानिस्यु १२४॥ 
इस वाछकके सेलनेरे टिपे चिम विचिय शब्द फरनेवाटे अर्या यजनेवाले सुन्दर 
लिठीने रखने चाहिये । वह खिलाने हटके, जिनक छा पारग गिरजानेसे चोट न 


(८००१ वरकसौहिता-भा० टौ०। - 


लगे तया आगेते पेने न हो एव मुखम न चुभजाप, ऐसे तीक्ष्ण न हों जो घाटकर 
माणोको लेले या कष्ट देव । इसमफारके हलके खिढीने होने चाहिये ॥:१२४॥ 
नहिअस्यवित्रासनंसाधुतस्मात्तस्मिन्नुदद्यभुआनेवाअन्यत्राविधिय- 


तामगच्छतिराक्षसपिशाचपूतनायावानामान्याह्वयताकुमारस्प 


वित्रासनार्थनामग्रहणनकार्य्यस्यात्‌ ॥ १२५ ॥ 
वालकको कभी भी डराना नदी चाहिये । यदि वालक रोता हो ओर खाता न है वा 
अन्य उपद्रव करताही तोमी उसको भयभीत नही करना चाहिये । और उसको 
डरानेके लिये किसी राक्षम, पिंगाच, पृतना आदिका नामत्तक नशी लेगा चाहिये । 
तथा उस वालकको डरानेके लिये वह देख ! भूत आया इत्यादि शब्द कभी भी नहीं 
कहना चाहिये ॥ १२५ ॥ 

कुमारके रोगॉका उपचार । 
यदितुआतुर्य्य निमित्त 
तुय्यकिचिस्कुमारमागच्छेत्तप्रक्रतिनिमित्तपूर्वरूपलिङ्को 
पदयविशेषेस्तच्वतोनुवुध्यसवविशेषानातुरी पधदेशकालाश्रयान- 


>>) 


वेक्षमाणश्चिकिस्लितुमारभेतेनमधुरखदुरघुषुराभिशीतसङ्करकर्म- 

परवर्तयज्ञेवसात्म्याहिकुमाराभवन्तितथातेशमंछभन्तेअचिरायरो- 

रोगेतुअरोंगडत्तमातिएेदेशकाळात्मणुणविपर्य्ययेणवरत्तमान॥१२६॥ 

याद चालकको किसीप्रकारकी ब्याघि उत्पन्न दोजाप तो उग रोगकी प्रकृति 
निमित्त, प्रयेरूप, रूप, उपशयके भेदेमे रोगके तत्वको निश्रपकरके किर रोगी 
औधि देश, काल और आश्रय इनको विशेषरूपसे विचारफर मर, नरम, ल, 
मुगधित, तथा जीत द्रव्पपुक्तकग विधिपूवक चिकित्सा करे । इसमरकारकी चिकि 
त्सा करना घालकाकों सात्म्य दोतोह । और इसमझारफी चिक्त्सिते वाटकको 
शीघ्र आराम होजञातांदे। जप घाटको व्यावि होप्तो देश, काठ और शारीरिक 
स्वभाव देसकर उनसे बिपरीत गुण करनेवाली जैसे शीतमालम उष्ण, उष्ण 
घीतटफिया व्माविको शीघ्र नाझ कग लिये युक्तिक करना चाहिये ॥१२६॥ 

कमेणासात्म्यानिपरिवत््योपयुझआन सर्वाणिअहितानिवर्जयेचथा- 

चलवर्णशरीरायुपासम्पदमदझोतीति ॥ १२७ 0 

झसात्म्पद्रव्य तया नहितर्क्ता समपदायीका यार्फमे रमू त्याग 
मरादेना खाहिये। ऐसा कालनेमे वारके वट, पर्ण, शरीग और मायुकी इद्र 
शोतवीहे ॥ १२७ ॥ 


शारीरस्थान-अ० <, (८०१) 


एवसमेनंकुमारमायौवनप्रापतेर्घमीषकुशलागसनाच्चानुपालयेदिति 
पुत्राशिषांसमृद्धिकरंकमव्याख्यातम्‌ । तदाचरन्यथोक्तेविधिमिः 


पूजायथेष्टंळभतेऽनसूयकइति ॥ ११८ ॥ 
जवतक यह बालक युवा न होजाय तवतक इस वालकको धमे मोर अर्थेकी 
योग्यता प्राप्त करने लिये इस विधिसे पालन करना चाहिये । वालकके दित और 
शुभकी इच्छाके लिये तया समृद्धिके करनेवाले यह कर्म कहेगयेँदै । जो मनुष्य निन्दा 
द्वेष आदिको त्यागकर इस कथन कीहुई विधिका पालन करतेंहे वह अपनी इच्छानु- 
रूप प्रतोष्ठाको प्राप्त होतेहे ॥ १२८ ॥ 
अध्यायका उपसंहार । 
पुत्राशिपाकसिसमृद्धिकारकयदुक्तमेतन्सहदर्थसहितमू । तदाच- 
रञ्जञोविधिभिर्यथातथपूजायथेषए्टठभतेऽनसूयक ॥ १०९ ॥ शरीर 
चिन्तयतेसवेदेवमातुपसम्पदा। सवेभावेर्यतस्तस्माच्छारारंस्थानसु- 


च्यते ॥ १३० ॥ 
इति श्रीमहषिचरकप्रणीतायर्वेदसहिताया शारीरस्थान समापतम्‌॥ 
अव अध्यायके उपसहारम दो छोक हैं कि पुत्रके हितके लिये और पुत्रकी 
समृद्विके करनेवाला जो यह महान्‌ अर्थका सग्रह कथन कियांदै इस विधिकी 
ईर्पा, देष तथा निन्दारहित ज्ञानी वयके फरनेसे अपनी इच्छानुरूप प्रतिष्ठाको 
प्राप्त होताहै । शरीरको लक्ष्य रखकर देवी और मानुपी सपत्तिका सपूर्णमावोते इस 
स्थानमही सवमकारसे चिन्तन कियागयादे इसलिये इस स्थानको आारीरस्थान 
कहते ॥ १२९ ॥ १३० ॥ 
इति श्रीमदर्षिचरकप्रशीतायुर्षेदीयसंहिताथा शारीरस्थान दकसाठनिवाति प० रामप्रसाद 
,पैपोपाम्यायविरचितभापाटीफायां जातिसूत्रीयशारीर॑ नामाष्टमोऽप्याय ॥ ८ ॥ 
शारीरिक निर्देशों, मनुज सृष्टि विज्ञान ॥ 
सख्या नाडी ममेयुत, यथा शरीर विधान ॥ १॥ 
आत्मजगत्‌ अध्यात्म यह; द्विविध बि सामान ॥ 
साधन मोक्ष शरीर सम, कयन कियो भगवान ॥ २ ॥ 
चरकरचित शुभतमम, मपो चतुरयस्यान ॥ 
सो प्रसादनीयुत कियो, रामप्रसाद सुचान ॥ ३ ॥ 
॥ समाप्तमिद्‌ शारीरस्पानम्‌ ॥ 


हि 


इन्द्रियस्थानम्‌ । 


OE 
प्रथमोऽध्यायः । 
_ अथातोवर्णस्वरीयमिंद्रियव्याख्यास्याम इतिहर्माहभगवानात्रेयः। 
_ अब हम वर्णस्वरीय; इन्दरियकी व्याख्या करते हें इसप्रकार भगवात्‌ आत्रेयी 
कयन करनेलगे । 
आयुके प्रमाण जाननेकी रीति । 

इहखछुवर्णश्चस्वरश्चगन्धश्चरसश्चसपर्शश्चचक्षुशचश्चोत्रयधाणथरस 

नञ्चस्पत्न चसत्वञ्चभक्तिश्चशोचचचशीलथाचारश्चस्मृतिश्चाङकति 

श्रवळञ्चग्लानिश्चतन्द्राचारम्भश्चगौरवञ्चळाघवथचआहारश्चविहार- 

आहारपारिणामश्चोपायश्चापायश्चव्याधिश्चव्याधिपू्वरूपञ्चवेदना- 

शोपद्रवा्चछायाचप्रतिच्छायाचखमदर्शनञ्चदूतापिकारश्रपथिचो- 

स्पातिक्ातुरकुलेमावावस्थान्तराणिचभेषजसदइत्तिश्चभेपजावि- 

कारयुक्तिश्चेतिपरीक्ष्याणिप्रत्यक्षालुमानोपदेशैरायुपःप्रमाणविशे- 

पजिज्ञासमानेनभिपजा ॥ १ ४ 

पैधको रोगीके वर्ण, स्वर, गथ, स्पश, नेत्र, कान, नासिका, जिद्वा, त्वचा, सत्त्व, 
इच्छा, शौच, झील, आचार, स्मरति, आकृति, बढ, ग्छानि, तद्रा, कर्म, शरीरकी 
गौखता और लाववता, माहार, विद्वार, आहारका परिणाम, रोगकी दन्तिका 
उपाय, अपाय, व्याधि, व्याधिके पूर्वरूप, वेदना, उपद्रव, छाया, मतिच्छाया, सवम 
देखना, दूतकी योग्यवा, रोगीको देखनेके टिपे जातेहुए गस्तेमें औत्पातिक गाव, 
रोगीके घरवाटोंकी अवस्था विशेष, तया अन्य अवस्था, औपधीके गुण विशेष, 
ओऔपधीके दोप, रोगमें किसप्रकारसे किस औषधका प्रयोग करना इन मपफो रोगीके 
जीवन, मग्ण तया आयु विशेषके ममाण जाननेकी इच्छा फरनेषाटै वेचफो योग्य 
* कि, सत्यक्ष, अनुमान और आप्नोपदेशके दारा परीक्षा करे॥१॥ 


परीक्ष्यवस्तुञके भेद! 
तत्रतुखछुएप [परीक्ष्याणाफानिचिसुरुपमनामितानिकानिचिद्यमु 


इन्द्रियस्यान-अ० १. (२०२३) 


रुपसंश्रयाणि । तत्रयानिपुरुपमनाश्ितानितानिउपदेशतायुक्तित- 

अपरीक्षेत । पुरुषसश्षयाणिपुनःप्रकृतितश्वविकृतितश्व ॥ २॥ 

इन सब प्रकारकी परीक्षाओंमें बहुतप्ती परीक्षा तो पुरुपके भाश्रय होती हैं 
जर बहुतसी ऐसी है जो पुरुषाश्रित नहीं है | उनमें जो पुरुपाश्रित नहीं हैं उनकी 
उपदेश और युक्ति अर्थात्‌ अनुमान और नाप्तोपदेशके द्वारा, परीक्षा करनी 
चाहिये । एवम्‌ जो पुरुषाश्रित है उनकी प्रकृति और विक्ृृतिद्वारा परीक्षा करनी 


चाहिये ॥ २॥ 
भ्रकृतिवणेन । 

तत्रप्रक्कतिजातिष्सक्ताकुलप्रसक्ताचदेशानुपातिनीचकालाइुपा- 

तिनीचवयोऽनुपातिनीचप्रत्यात्मनियताचेति । एनावञ्जातिकुछ- 

देशकाळवय.प्रत्यारमनियताहितेपातेवापुरुषाणातेतेभावविरेषाभ- 

वन्ति ॥ ३॥ 

प्रकृति ( स्वभाव ) की परीक्षा इतने प्रकारकी होतीहे । जेते-मातिगत प्रकृति, 
छुलगत प्रकृति, देशके अनुरूप प्रकृति, तथा समयातुरूप प्रकृति और मतिपुरुपमे 
उसकी आत्मनियत प्रकृति इसप्रकार पुरुपकी जाति, कुल, देश, काल, अवस्था 
और शरीरभेद्से प्रकृति अर्थात स्वभाव त्येक पुरुपका उसके अनुरूप होताहि सो 
इन भेदीसे और पुरुषभेदसे मनुष्योमे भाव विशेष होतेहे । इन सव भार्वोका अपने 
अपने ठीक स्वभावमें रहना प्रक्राते कहाजाताहे ॥ ३ ॥ 
विकृतिका वर्णन । 

विकृतिःपुनलंक्षणनिमि त्ताचलक्ष्यनिमित्ताचनिमित्तानुर्याच । 

तव्रलक्षणनिमित्तानाससायस्या,शरीरेलक्षणान्येवहेतुभूतानिभव 

न्ति। लक्षणानिहिकानिचिच्छरीरोपनिवद्धानिभवन्ति। यानिहित 

स्मिस्तस्मिस्तत्राधि्ठानसासाद्यताताबिकृतिसुत्पादयान्ति॥९॥ 

और विकृति तीन प्रकारकी होती । जेसे-लक्षणनिमित्ता विकृति, लक्ष्मनिमित्ता 

विकृति और निमित्तानुरूपा विक्रति1 शरीरकी आरोग्यताके हेतुमृत जो उक्षण होते 
उनके विकृत होजानेसे वह विकृतिके निमित्त मानेतातें; उनको रक्षणनिमित्ता 
विकृति कहतेदे क्योंकि कोई २ लक्षणद्री इसमकार डागीग्से बचेहुए है समय समयपर 
मगर होकर मिस २ समयम जिस २ प्रकारस शरोग्मे वद लक्षण ददद उस टम 
प्रकारकी विकृति ( विकार ) को उत्पन करतेंदे ॥ ४ ॥ 


(८०४) चरकसंहिता-भा० टी० । 


रक्ष्यनिमित्तातुसायस्याउपळभ्यतेनिमित्त॑यथोक्त॑निदानेषु ॥ ५॥ 
रोगका निदान कथन करनेके समय ठक्ष्यनिमित्ता विकृतिका कथन करे 
अर्थात्‌ रोगोंके निमित्तहप वातादिकोकी विकृतिको लक्ष्यनिमित्ता विकृति 
कहतेहे ॥ ५ ॥ १ 
निमित्तानुरूपाके लक्षण । 
लेमित्तानुरूपातुनिमित्तार्थानुकारिणीयातासनिमित्तानिमित्तमायु- 
पःप्रमाणज्ञानस्येच्छन्तिभिपजोभूयश्रायपःक्षयनिमित्ताप्रेतलिद्वा- 
नुरूपांयामायपो$न्तगेतस्यज्ञानार्थसुपदिशान्तिधीराः ॥ ६ ॥ 
निमित्तकी अर्थानुरूपा विकृतिको निमित्तानुरूपा विकृति कहतेंदे अथोत्‌ विनाही 
कारणके स्वभावादिकोंमें विऊत्ति होजाना निमित्तामुरूपा विकृति कटीजातीदै । इसी 
बिकृतिको पैद्यळोग अनिमित्त होनेते आयुकी परीक्षाका निमित्त मानते है। घुद्धि- 
मान्‌ इसी विङ्कतिको आयुके क्षपका निमित्त और ग्रेतलका चिन, मानतेहे । तथा 
गताधु मनुष्यकी आयुनाशके ज्ञानके लिये इसी विकृतिको कथन करते ॥ ६ ॥ 
यामधिक्कत्यपुरुपसश्चियाणिमुमूर्पतांलक्षणानिउपदेक्ष्वाम, । इत्यु- 
देशः । तद्विस्तरेणानुव्यार्यास्यामः ॥ ७॥ 
इस विक्ृतिके आश्रयसे। मरनेवाले पुुपके छक्षणोंका उपदेश कगे । यह उदेश 
"३ घुरुपके जिन रक्षणोको देखकर उसके मरनेका ज्ञान होसफता है उदी बिकृति 
आडिफोंको विशेपरूपमे वर्णन करते ॥ ७ ॥ 
भ्रकृतिवर्ण । 
तत्रादितएववर्णाधिकारस्तयथाकृप्ण.क्कप्णञयाम,उयामावदातो 
वदातश्चइतिप्रङ्कतिवर्णाःशरीरस्य ॥ ८ ॥ 
उनमे पहिले वर्णकी प्रकृति जार विशृप्तिफा वर्णन कर्तेद । जैम-कृष्णर्ण, 
कृष्ण इयामवर्ण, इयाम गंरवणे आर गौरवर्ण यह दारीग्के अङ निवर्णी अर्थात्‌ स्वामा- 
वरिकवर्ण दोषे ॥ ८ ॥ 
याश्चापरानुपेक्षमाणोविद्यादनुकतोईन्यथावापिनिर्विग्यमाना 
स्तज्ज्ञे ॥१९॥ 
इनसे सिवाय और भी जो झरीरके वर्ण ( ग्ग ) होते बढ सव इन ऊपर फेद 
वर्णोकी न्यूनाधिफ्यवाने र दर्णदिजेपको जामरना चाहिये । पर्णके जाननेगले 
$द्विमाव इतमकार उपदेश करते और यद शरीग्के खामातिक देण ६ ॥%॥ 


इन्द्रियस्थान-अ० १ (८०५) 


वेकारिकवर्ण। 
नीलऱ्यामताम्रहरितशु्काश्चवर्णाःशरीरस्यवेकारिकाभवन्ति । 
याश्चापरानुपेक्षमाणोवियास्माम्विक्कतानभूर्ोत्पन्ञानितिप्रक्कतिवि- 
कृतिवणीभवन्त्युक्ताःशरीरस्य ॥ १० ॥ 
नील, इयाम, ताम्र, इरित और सफेद, यह शरीरके विक्वाति बण हैं । इनके सिवाय 
और भी जैसे कि जो वर्ण पढिछे देखा न हो अथवा पहिलेसे दूसरे प्रकारका होजाय 
उसको भी विक्रतवणे कहतेंदै घुद्धिमार्नोको पहिले शरीरको प्रकृतिवर्ण और विकृत 
वर्णकी परीक्षा करनी चाहिये । इसमकार शरीरके वर्णकी प्रक्रति और विकाति वर्णन 


कीगरँदै ॥ १० ॥ 
वर्णजन्यमृत्युलक्षण। 
तत्नप्रकृतिवर्णो$्दैशरीरेविकृतिवर्णा$द्वैशरीरेद्वावपिवर्णोमर्य्यादा 
विभक्तोदृष्टाययेनसव्यदक्षिणविभागेनयथेवंपूर्वपश्चिमविभागेन 
यद्युत्तराधरविभागेनययन्तर्वहिर्विभागेनआतुरस्यारिष्टमितिवि- 
द्यात ॥ ११॥ 
यदि प्रकृतिषर्णवाले मनुष्यके शरीरम॑ वाममाग अथवा दक्षिण भाग या मागे पीछे 
दोनों ओर या केवल पीठे तया केवळ आगे या किसी अगम स्वाभाविक और 
किसी अगमें पेकारिक वर्ण दिखाई देवे तो उस रोगीको अरिष्ट लक्षण जानना॥११॥ 
मृत्युके अन्यलक्षण। 
एवमेववणेभेदोसुखेऽप्यन्यतोवत्तेमानोमरणायभवाति ॥ १२॥ 
यदि रोगीके सुखका वर्ण पहिलेसे बिलकुल वदटजाय अथवा आर मकार स्वाभा- 
विक वर्ण एकदम पल्टजाय तो यह मृत्युका चिह्न जानना ॥ १२ ॥ 
वणभेदेनग्लानिहर्परोक्ष्यनेहाव्याल्याता ॥ १३॥ 
वर्णमेद्से ग्लानि, दर्प, रूक्षता ओर खेद इनसवका निर्देश कियागयांदै ॥ १३ ॥ 
तथापिशवब्यगतिलकालकपिडकानामन्यतमस्याननेजन्मातुरस्ये- 
वसेवअप्रशास्तवियात ॥ १४ ॥ 
तया एव ( टइसन ) घ्यग, तिळ, कालक, पिउफा इनका वेसमय एकाएक 
रोगीके सुखपर भगट होआना रोगीके लिये अशम क्दाजाताँदै ॥ १४॥ 
नखनयनवदनमूत्रपुरीपहरतपादो्टादिष्यपिचवैकारिकोक्तानावर्णा- 
नासन्यतमस्यप्रादुभोवोहीनवलवर्णेन्टियेपुलक्षणमायुप-क्षयस्य 


दै 


(८०६) चरकसहिता-भा० दी०। : 


भवति । यज्वान्यदपिकिचिद्र्णवेऊतमभूतपर्वसहसोत्पद्येतानि- 

मित्तमेवह्दीयमानस्यातुरस्यतचारि्मितिवणीधिकारः ॥ १५॥ 

रोगीके नख, नेत, मुख, मूत, मळ थोर हाथ पेरोके वर्णे एकाएक विकृत होमा 
तथा स्वाभाविक नष्ट दोकर और प्रकारके वैकारिकं बण उत्पन्न होजायें अयवा वठ, 
वर्ण बीर इन्द्रियोंमे एकाएक हीनता उत्पन्न होजाय तो यह रोगीके आयुनादाक वि 
जानने चाहिये इनके सिवाय और भी जो(कभी पहिले न-देखाहो उस प्रकारंके पणे 
विकाग्का एकाएक उत्पन्न होजाना भी रोगीकी मृत्युका चिह्न होताहे । इसप्रकार 
आरिष्टकारक वर्णाधिकारका बर्णन कियागया ॥ १५ ॥ 

स्वराधिकारः । आ बिरार 

खराधिकारस्तुहसको अनेमिदुन्दुभिकलर्विककाककपोत्झराचुः 

करा'प्रकृतिखरा । याश्चापरानुपेक्षमाणोऽपिविद्यादनूकतोन्यथाः 

वापिनिर्दिदयमानास्तञ्ज्ञेः ॥ १६ ॥ 

अव स्वराधिकार वर्णन करते । इस, वगुठा, चकवा, नगारा, चिडा, फौजा) 
कबूतर ओर झींगुर इनके समान स्वर द्वोनेसे प्रकृतिस्वर अर्थात्‌ स्वाभाविक स्वर 
इनके सिवाय जिनका कथन यहापर महीं किया गयाहै उनको भी जिसमकार सरके 
जाननेवार्डनि कयन कियाहो उस प्रकारसे जातलेना चाहिये । यह स्वाभाविक 
वर्णन कियागया ॥ १६ ॥ 
घेकृतिकस्वरका लक्षण । खराबेकारि 
एडकथ्रस्ताव्यक्तगद्रदक्षामदीनानुकीणांस्तुआतुराणाखराबेकारे- 
का.। याश्वापरानुपेक्षमाणो$पिविदयात्प्राग्विछतानभुत्यात्य्ञानइई- 


तिप्रकृतिविकातिखराव्याख्याता ॥ १७ ॥ 

यदि रोगिपोफा स्वर मेढेके समान अथवा जो समझा न जाय इसप्रकार्का पा 
गहद्‌ स्वर यवा शान्त और हीनशब्द या फ्टाइआ हो तो पैकारिकस्वर जानना । 
इसफे मियाय जो पहिलै श्रवण न किपादी इसप्रकारका झमूतपुव स्वर भी पैकारिक 
दोतादि । यह स्परोकी प्रकृति और विकृतिका वर्णन कियागया ॥ १७॥ 

आसन्नमृत्छरोगीका तए लक्षण] 
तत्रप्रद्तिवेकारिकाणांखराणामाश्वभिनि्ईत्ति स्वरानेकत्वमेकस्य 
घानेफत्यमप्रशर्तसितिस्वराधिकार । इतिवर्णस्वराधिकारी यथा- 


वटुक्ोसुमूर्पताज्ञानार्थमिति ॥ १८॥ me 


> 


इन्द्रियस्थान-अ० १ (८०७) 


रोगियोंके स्वरका एकाएकी घदलजाना और अनेक प्रकारका स्वर होना तया 
अनेक प्रकारंस फटाहुआसा होजाना यह रोगियोंके अरिष्टका चिद्व हे । इस प्रकार 
मरनेवाले रोगियोंके स्वर और वर्णका उनके स्त्युज्ञानके लिये वर्णन कियागया॥१८॥ 
सत्रक्लोकाः । 
यस्यवेकारिकोवर्णःदारीरउपजायते । 
अर्द्धैवायदिवाङृत्लेऽनिमित्तेनचनास्तिसः ॥ १९ ॥ 
यहापर झोक है-जिस मनुष्यके शरीरमें आधेमे वा सपूणेमे एकाएकी वैकारिक 
वर्ण प्रगट होजाय वह मनुष्य अवश्य मृत्युको प्राप्त होतांहे ॥ १९ ॥ 
नीळवायदिवाइयावताम्रवायदिवारुणम्‌ । 
मुखाद्धसन्यथावर्णोमुखाद्वैपरिष्टमुच्यते ॥ २० ॥ 
यदि रोगीके आधेमुखका वर्ण नीला, श्याम, ताम्रवण या लाउवर्ण दोजाप भौर 
भाघा अन्य वणका हो तो यह अरिष्टकारक लक्षण होतँदै ॥ २०॥ 
खेहोमुखार्डेसुव्यक्तोरोक्ष्यमद्धेमुखेभुशाम्‌ । 
ग्लानिरद्धेतथाहर्पोमुखाद्वेप्रेतलक्षणम्‌ ॥ २१॥ 
आधा मुख चिकना हो अर्थात्‌ तेलसे मिगाहुआसा प्रतीत होताहो तथा आधा मुख 
बिलकुल रूक्ष हो तथा आघेचेहरेमे ग्लानि और जाघेंम हर्ष मतात होताहो तो यह 
रोगीकी मृत्यु होनेके लक्षण है ॥ २१॥ 
तिळकापिप्लवोव्यङ्गाराजयश्चषएथग्विधा' । 
आतुरस्याशुजायन्तेमुखेप्राणान्सुमुक्षत ॥ २२॥ 
जिप रोगीके मुखपर एकाएकी तिल पिप्टव ( लहसुन ) व्यग,( झाई ) तया अनेक 
मकारफी रेखा आदि विचितरूपसे मगर होजायँ तो उसके; मरणख्पापक लक्षण 
जानना ॥ २२॥ 
पुष्पाणिनखदन्तेपुपङ्डोवादन्तसस्थित । 
चूणेकोवापिदन्तेपुलक्षणमरणस्यतत्‌ ॥ २३ ॥ 
जित्त रोगीके नख और दातोपर रगविरगे फूरसे पडजायँ अवया दातोपर बहुत 
गादी मेळ जमजाय एंव दार्तोम चृणेसा ऊगाहुआ प्रतीत हो तो उस रोगीके मरणके 
रक्षण जानना ॥ २३ ॥ 
ओए्योःपादयो पाण्योरक्णोसूत्रपुरीपयो । 
नखेप्वपिचवेवण्यमेतरक्षीणयलेऽन्तकृत्‌ ॥ २४ ॥ 


(८०८) चरकर्सदिता-भा० टी०। 


जिस रोगीक दोनो होठ, दोनों पारवे, हाय, नेत, मूज, पुरीप और नख इन सबने 
एकाएकी विबरण गा उत्पन्न होजाय और वह रोगी क्षीणवल हो तो उत्तकी मृत्युके 
लक्षण जानना ॥ २४॥ है 
यस्यनीलाघुभावोष्ठोपफजाम्ववसनिभो | 
॥ सुमपुरितितविय्यान्नरोधीरोगतायुपम्‌ ॥ २५॥ 
जप रोगीके दोनों होठ नीठे या पकीहुई जामुनके समान होजायेँ तो उस रोगीको 
बुद्धिमान मनुष्य गतायु जाने ॥ २५॥ 
षकोवायदिवानेकोयस्यवेकारिक स्वर' । 
सहसोत्पथतेजन्तोहींयसानस्यनास्तिसः ॥ २६ ॥ 
जिप रोगीका रवर एकाएकी वदटजाय अयद अनेक प्रकारका वैकारिक होजाय 
उस नष्ट आए रोगीको नहीं है ऐसा जानना ॥ २६॥ 
यज्चान्यदपिकिश्ित्यादेकृतस्वरवर्णयोः । 
घळमासविहीनस्यतत्सर्वमरणोदयम्‌॥ २७ ॥ 
वल भर मासहीन रोगीके स्वर और वर्णेमें अन्य किसीमकारकी पिळत होना 
भी उसके मरणफा चिद्र जानना ॥ २७ ॥ 
इतिवर्णस्वराबुकतोलक्षणार्थसुमूर्पताम्‌ । 
यस्तुसम्यरियजानातिनायुत्ञानेसमुद्मति ॥ २८॥ 
इति चरकसहितायामिन्ट्रियस्थाने वर्णस्ररीयमिद्रियम्‌॥ १॥ 
इसप्रकार मग्णामिमुख मनुष्योके टक्षणोफो जाननेके लिपि बर्थ जीग स्वरका 
फयन कियाहे । जो वैद्य इनके श्वानको भरेप्ररार जानवांद वह आइक जाननेम 


मोदो प्राप्त नहीं होता ॥ २८ ॥ 
इति खीमहपिचरकप्रणीतायुवँदसष्िसायामितिद्रपम्पाने टईखाटनिपसिपाटितराम्मसादपेपोपा 
प्यापदिरचितप्रसाइन्पणपमापाटीकार्पा पर्गश्यरीपमिरिदरप नाम प्रवमोज्याप ॥ १॥ 


हितीयो5ध्याय- । 
अथातो पुप्पितमिन्दिय व्यारयास्याम इति हस्माह भगवा- 


नात्रेय*॥ 
नय हम पुष्पिस इन्द्रियकी व्याख्या करते इसमकार मगयात मामेयमी वदन 
फनेत्गे ॥ 


दृत्द्रियस्थान-अ० २, (८०९) 


पुष्पका लक्षण । 
पुष्पेयथापूवेरूपफलस्येहभविष्यत' 
तथालिङ्मरिष्टारयंपूर्वरूपमारेष्यत' ॥ १॥ 
जेसे-जगतमे होनेवाळे फलका पूर्वरूप फूल देखाजाताहै पैसेश मरनेहारे मनुष्यका 
पूर्वरूप अरिष्टनामक लक्षण भी है ॥ १॥ 
अप्येवन्तुभवेत्पुष्पफलेनाननुवन्धियत्‌ । फलआपिभवेत्किश्विय- 
स्यपुष्पनपूवंजम्‌ ॥ २॥ नत्वरिष्टस्यजातस्यनाशोऽस्तिमरणाहते। 
मरणञ्चापितन्नास्तियन्नारिष्टपुरःसरम्‌ ॥ ३॥ 
यद्यापे इसमकारके भी बहुतसे फूल होतेहे जिनसे फलकी उत्पत्ति नहीं होती 
और ऐसे फल भी बहुतसै हे जिनके फूल नहीं होते परन्तु ऐसा कोई अरिष्ट नहीं 


होता जो मृत्युको उत्पन्न न करताही और ऐसा मृत्यु भी नही होता जिससे पहिले 
अरिष्ट न होताहे ॥ २॥ ३ ॥ 


मिथ्यादष्टमरिषण्टाभमनारिएमजानता । 
अरिष्टञाप्यसम्बुद्धमेतत््रज्ञापराधजम्‌ ॥३॥ 
आयः बहुत स्यानेमिं अरिष्टके न जाननेवाटे मनुष्य विनाही भरिष्टके टक्षणोसे 


अरिष्ट मानरेतेंहे । और घहुतसी जगह अरिष्टके लक्षण न होतेहुए भी अपनी घुद्विके 
दोपसे अरिष्ट मानलेतेहे ॥ ४॥ 
ज्ञानसम्योधनार्थन्तुलिङ्गेमरणपूर्वके । 
पष्पितानुपदेक्ष्यामोनरान्वहुविधाञ्छण ॥ ५ ॥ 
ऐसे बुद्धिदीन वैद्यांकी घुद्धिको चेतन्य करनेके लिये रूत्युसे प्रथम द्ोनेवाले मर" 
णख्यापक पुष्पितनामक चिहोंको कयन करतेह उन अनेर मकारके छक्षणोंको श्रव- 
णफरो । ( निश्चय नियत मरणके बतरानेवाले एक्षणको भरिष्ट कइंतह )॥ ५ ॥ 
पृष्पितके लक्षण। 
नानापुप्पोपमोगन्धोयस्यवातिदिवानिराम्‌ । पुष्पितस्यवनस्ये 
नानाइुमलतावतः ॥ ६ ॥ तमाहु पुप्पितधीरानरमरणलक्षणे, । 
सवेसवत्सरादेहजहातीतिविनिश्चय ॥ ७॥ ठ 
जिस झरीरमें अनेक मकारके पुष्पित वनके समान अनेक यक्ष, एवाके पृद्ोंक्े 
समान सुगध दिनरात बराबर आनेटगे डूस>मवुष्पफो घुद्धिमाव मनुष्य न 
हि नी 


(८१०) चरकसदिता-भा० टी०। 


क्षणाते पुष्पित समभे और वह मनुष्य एकवर्पके अन्दर निश्चयही देइको त्याग कर 
देताहै ॥ ६॥ ७॥ 
पवमेकेकश'पुष्पेयेस्यगन्ध समोभवेत्‌। इष्टवायदिवानिष्टे सचपु- 
प्पितउच्यते ॥ ८॥ समासेनाशुभान्गन्धानेकत्वेनाथवापुमान्‌ । 
आजिमे्यस्ययात्रेपुतविद्यात्पुष्पितभिषक्‌ ॥९॥ आप्लुताना- 
~ 
प्लुतेकायेयस्यगन्धा.शुभाझुभाः । व्यत्यासेनानिमित्ता.स्युःसचपु 
पिपत्तउच्यते ॥ १०॥ 
जिस मनुष्यके शरीरमे किसी एकएफ फलकी गंघ आतीहो वह गप सुगधित हो 
अथवा दुर्गधित हो परन्तु उसको पुष्पित कहते हे । अवया जिस्‌ मनुष्यके शरीरम 
एक अथवा अनेक प्रकारकी अशुभ गघ आतीहो उसको भी वैद्य प्रष्पित जाने। 
अथवा जिस मनुष्येक स्नान न करनेपर अथवा स्नान करनेपर भी विनाही कारण 
अशुभगव आतीहो उसको भी पुष्पिन कहते ॥ ८ ॥ ९ ॥ १०॥ 
तद्यथाचन्दनकुष्ठतगरागुरुणीमधु । माल्यसूत्रपुरीपेवामृतानि 
कुणपानिवा ॥ ११ ॥ येचान्येविविधात्मानोगन्धाविविधयो- 
नय । तेऽप्यनेनानुमानेनविज्ञेयाविक्कतिंगता, ॥ १२ ॥ इद थाप्य- 
तिदेशार्थलक्षणगन्धसश्रयम्र । वक्ष्यामोयदभिज्ञायभिषङ्गमरण- 
मादिरोत्‌ ॥ १३॥ 
जिसके शरीरमै चदन, कूट, तगर, अगर, शद, माढा, मूत्र, मठ और सुर्देकीसी 
तथा अनेक प्रकारकी अनेफ फारणोंवारी गये आतीदों वह मनुष्प भी विकृतिको 
प्राप्तुआं जानलेना चादिये । इसमकार अनुमान दारा गवज्ञानसे मरणके छक्षण जान 
नेकेटिपे यह निर्देश किया गाहे आर भी गवाश्रित टक्षणांफो कयन करते 
निनको जानकर वैद्य मनुष्यके मृत्युका कयनफर सकतोई ॥ ११॥ १२॥ १३॥ 
= गंधका मनान । 
वियोनिबिदुरोयस्पगन्धोगात्रेपुटउयते । 
इष्टोत्रायदिवानिष्टोतसजीत्रतितासमाम्‌ ॥ १९॥ 
जित ममुभ्पकी देहमें विनादी कारण पशु पञ्जिपाफीमी घुगधि अया दुर्गधि 
घाने”गे यद मनुष्य टसीवर्पम मृत्युची माम हौनाताई ॥ २४ ॥ 
पतावहन्धविज्ञानस्सज्ञानमंत परम्‌ । 


आठुराणाशरीरेपुतक्ष्मामोविधिपूर्यकम्‌ ॥ १५ ॥ 


इन्द्रियस्थान-आ० २ (८११) 


इसमकार गवके विज्ञानको वर्णन करचुके अब इससे आगे रसके ज्ञानको कथन 
करतेंहे, जिसमकार रोगियोंके शरीरमें विधिपूर्वक रस जानना चाहिये ॥ १५॥ 


र रसज्ञान। 
योरस.प्रक्कतिस्थानानराणादेहसम्भवः । 
सएषाचरमेकालेविकारान्भजतेद्वयम्‌ ॥ १६ ॥ 

जो रस मकृतिस्थ मनुष्योंकी देहमें उत्पन्न होतांहे वह मग्नेके समय दो प्रकारकी 
विकृतिको धारण करतांदे ॥ १६ ॥ 
कश्चिदेवास्यवेरस्यमत्यर्थसुपपव्यते । 
स्वादुत्वमपरश्वापिषिपुलभजतेरलः ॥ १७ ॥ 
कोई रस तो अत्यंतद्दी विरसताको माप्त होजातांदै और कोई अत्यव भारी स्वाद 

ताको प्राप्त होजातांहै । यह मरणके समय रसके दो भेद होतेहे ॥ १७॥ 
तमनेनानुमानेनविद्याद्विकृतिमागतम्‌ । 
सनुष्योहिमनुष्यस्यकथंरसमवाप्नुयात्‌ ॥ १८॥ 

मनुष्य मनुष्यके शरीरके रसको किसप्रकार जान सकताहै सो कहते हैं कि शरीरके 
विफृतहुए रसको इसप्रकार अनुमानसे जाने कि मनुष्यके मरणासन्न द्वोनेते जब 

शरीरका रस विकृत होजाताहै अर्थात्‌ बहुत वदजायका होजातादै ॥ १८॥ 

विरसताका ज्ञान। 
मक्षिकाश्चैवयूकाश्चदशाश्चमशके सह । 
तिरसादपसर्पन्तिजन्तो कायान्मुमूर्पत, ॥ १९॥ 
तो उसके शरीरपर मक्सी, जूऑ, दुगा, मच्छर आदि कोई भी स्पर्श नहीं कर्ते 
अर्थात्‌ अलग होजतिंहे ॥ १९ ॥ 
मधुरताका ज्ञान। 
अत्यर्थरसिककायकालपफस्यमक्षिका । 


अपिल्नातानुलिपतस्यमुदामायान्तिसर्वद ॥ २०॥ 
तया जिसके दारीग्म फाल्के पकनानेसे अर्यात्‌ मग्णासत्न ममपम रस अत्पत 
गुम्वादु होजाताह तो वह मनुष्य यदि स्नान सादिकर और चदनफा टेपनफमनेमे झुर 
भी हो तो भी उसके शरीरपर चारों ओग्से यहुतदी मक्खियें, मच्छर जा भाकर 
पडतेह ॥*०॥ त 


(८१०) वरकसंदिता-मा० टी०। 


छक्षणोसे पुष्पित समझे और वह मनुष्य एकवर्पके अन्द्र निश्चयद्दी देहको त्याग कर 
देतांहै ॥ ६॥७॥ | 
एवसेकेकश पुष्पेथस्यगन्ध समोभवेत्‌। इंटेवोयदिवानिष्टे सचपु- 
प्पितउच्यते ॥ ८॥ समासेनाशुभान्गन्धानेकत्वेनाथवापुमान्‌ । 
आजिप्रेद्यस्यगात्रेपतविद्यारपुण्पितंभिपक्‌ं ॥९॥ आप्छुताना- 
प्लुतेकायेयस्यगन्धा.शुभाझुभाः । व्यत्यासेनानिमित्ता'स्यु सचपु 
प्पितउच्यते ॥ १० ॥ 
जिस मनुष्यके शरीरमें किसी एकएक फूलकी गघ आतीही वह गय सुगधित हो 
अथवा दुर्गधित हो परन्तु उसकी पुष्पित कहते है। अथवा जिस मनुष्यके शरीर 
एक अथवा अनेक प्रकारकी अशुम गय आतीद्दो उसको भी वैद्य प्रुष्पत जाने । 
अथवा जिस मनुष्यक स्नान न करनेपर अथवा स्नान करनेपर भी विनाही कारण 
अशुभगघ आतीहो उसझो भी पुष्पित कहद ॥ ८ ॥ ९ ॥ १०॥ 
तद्यथाचन्दनकुष्ठतगरागुरुणीमधु । माल्यमूत्रपुरीपेवामृतानि 
कुणपानिवा ॥ ११ ॥ येचान्येविविधात्मानोगन्धाविविधयो- 
नय । तेश्प्यनेनानुसानेनविज्ञेयाविकुतिंगता. ॥ १२ ॥ इदश्वाप्य- 
तिदेशार्थलक्षणगन्धसश्चयम्‌ । वक्ष्यामोयदभिज्ञायभिपडूमरण- 
मादिशेत्‌ ॥ १३॥ डा 
मिमके आगरम चदन, कूट, तयर, अगा, शहद, माला, मूत्र, मल और मुर्देकीसी 
तया अनेक भकाग्की अनेक फारणांवाठी गंच आनी वह मनुष्य भी विकृतिको 
प्ाप्ठदु्ा आनलेना चाहिये । इसमकार अनुमान दाग गंयपातसे मरणक रक्षण जान 
मेके लिये यह निर किया गपाहि और मी गवाश्रित हक्षणाफो कयन फरत 
जिनको जानकर वैद्य मनुष्ये मृत्युका फन सकता ॥ ११॥ १२॥ १३॥ 
गघका शान! 
तियो निविहुरोयस्यगन्धोगात्रेषुहङ्यते । 
इष्टोवायदिवानिष्टोनसजीवतितासमाम्‌ ॥ १४॥ 
जिम भनुष्यकी देहमें मिनाही कारण पण पत्चियोकीसी सुर्गाव अथवा दुर्गि 
शानेरगे वइ मनुप्प टसीपपमें मृत्युको माम होमातांदरे ॥ २४ ॥ 
एतावड्भन्धविज्ञानरसज्ञानमत परम्‌ । 
आतुराणाशरीरेपुत्रदयामोविधिपूर्वकम्‌ ॥ १५॥ 


इन्द्रियस्थान-अ० २, (८११) 


इसमकार गधके विज्ञानको वर्णन करचुके अव इससे आगे रसके ज्ञानको कथन 
करतेंहे, जिसप्रकार रोगियोंके शरीरमें विधिपूर्वक रस जानना चाहिये ॥ १५॥ 

* रसज्ञान। 
योरस,प्रकतिस्थानानराणादेहसम्भवः । 
सपपाचरमेकालेविकारान्भजतेद्वयम्‌॥ १६ ॥ 

जो रस मकृतिस्थ मनुष्याकी देहम उत्पन्न होतांहै वह मरनेके समय दो प्रकारकी 
विकृतिको धारण करताहै ॥ १६॥ 
कश्चिदेवास्यवेरस्यमत्यर्थसुपपदयते । 
स्वाउुस्वमपरश्चापिविपुभजतेरसः ॥ १७ ॥ 
कोई रस तो अत्यतही विरसताको माप्त होजातांदै और कोई अत्यत भारी स्वादु 
ताको प्राप्त होजाताहे । यह मरणके समय रसके दो भेद होतें ॥ १७ ॥ 
तमनेनानुमानेनविद्याद्विक्ततिमागतम्‌ । 
मनुष्यो हिमनुष्यस्यकथरसमवाप्नुयात्‌॥ १८॥ 
मनुष्य मनुष्यके शारीरके रसको किसप्रकार जान सकतहै सो कहते हैं कि शरीरके 
बिफ्रतहुए रसको इसमकार अनुमानसे जाने कि मनुष्पके मरणासन्न होनेसे अर 
शरीरका रस विकृत होजाताहे अर्थात्‌ बहुत वदजापका होजाताहे ॥ १८॥ 
विरसताका ज्ञान। 
मक्षिकाश्चैवयूकाश्चदशाश्चमशके सह । 
विरसादपसरपान्तिजन्तो कायान्मुमूर्पत' ॥ १९॥ 
तो उसके शरीरपर मक्खी, जूऔं, देश, मच्छर आदि कोई भी स्पर्शे नहीं .फग्ते 
अर्थात्‌ अलग होजातेंहे ॥ १९ ॥ 
मधुरताका ज्ञान। 
अत्यथेरसिकंकायकाळपफस्यमक्षिका । 
अपिस्नातानुलिप्तस्यश्ुशमायान्तिसर्वशा ॥ २०॥ 
तथा जिसके शारीरमें कालके पकमानेमे अर्थात्‌ मर्णामन समयम स्स अतयत 
सुस्वादु दौजातादै तो वह मनुष्य यदि स्नान आदिर और चदनका छेपनकरनेसे शर 
भी हो तो भी उसके दारीग्पर चारों ओरमे यहुतदी मफिसपें, मच्छर आ आइर 
पडतेह ॥ २० ॥ 


(८१२) चरकसद्विता-भा० टी० 1 
तत्रश्गोकः । 


यान्येतानिमयोकानिलिङ्ानिरसगन्धयोः । 
पुप्पितस्यनरस्येते'फळंमरणमादिशेत्‌ ॥ २१॥ 
इति चरकसं० इन्द्रि० पुष्पितकर्सिद्रियं समा्तम्‌॥ २॥ _ 
यहापर शोक है-कि जो वैय इन इमारे कहेहुए रस भीर गधके टक्षणोंसे 


पुष्प ( मरणासन्न ) मनुण्यके टक्षणांको जानटेताहे वह मृत्युके रक्षणे 
कर सकता ॥ २१॥ bi Eo 


इति मीगहदिचरक० दुन्द्रियस्पाने भाषारीकाया पुणितमिद्धिययाग दिसीवोऽप्याय ॥ ३ ॥ 


- ` तृतीयोऽध्यायः । 
अथा [a णीयमिन्ट्रियव्याख्यास्याम 
त.परिमपणीयमिन्ट्रियऽ इतिहत्माहसगत्राप्रेय ॥ 
अब दम परिमर्पणीय इन्टरियाम्यायकी व्याख्या परते हैं इसप्रकार मगवाव आपे 
यजी कथन करनेल्गे । 
वर्णेस्वरेचगन्धेचरसेचोक्तपृथकूपृथक्‌ । 
लिद्ठसमूर्पतासम्यक्र्पर्शष्वपिनियोधत ॥ १॥ ५ 
है अभिवेश् | वर्ण, सर थोर गथ तया रसविज्ञानसे मग्णासन मन्ष्योके रक्षण 
कयन किये गई । अय स्पते मी मरनेवाले मनुप्याफे रक्षणोफो श्रषणकरो ॥१॥ 
स्पर्शपराधान्येनआतुरस्यायुष प्रमाणयिशेपंजिज्ञासु प्रकतिस्येनपा- 
णिनाकेवळमस्यशारीरस्पुगेत्‌ । परिमर्पयेद्वान्येनं॥ २॥ | 
रोगीको स्पर्श हारा उसकी आयुका विशेपरूपते ममाण बाना जातवार इछि 
रोगीकी आयु जाननेकी इच्छावाढा रोगरहित मनुष्पके हायते वेयठ इसके शरीरका 


स्पर्श परापे नधवा स्प क्रे ॥ २ ॥ 
स्प्राके लक्षण 1 


परिमृपतातुसळुआतुरसारीरमिमेमावास्तत्रावरोङव्याः । त्यया 
सनतस्पन्दनानारीरोदेशानास्तम्भ । नित्योष्मणाशीतीभायः । 
। भृटूनांदारुणलम। स्ठक्षणानासरत्यम | सवामतदाउ'सन्धीवाँल- 
` स्रेडान्यवनानि । मासक्षोणितयोरीतीमाव । वारुणलस्वेदा- 
नुवन्ध स्तस्भीयायद्यान्यदपिकिसिक्ृदञपिक्ृतमनिमित्तस्थादिति 
लक्षणस्पृथ्यानाभावानाम ॥ ३॥ 


इन्द्रियस्थान-अ० ३ _ (८१३ ) 


स्पर्शकरनेबाले मनुष्यको स्परशद्वारा रोगीके यह भाव जानने चाहिये जैसे-जो शरीरके 
अग निरतर फडकनेवाळे हों उनका स्थिर होकर स्तम होजाना। जो अग नित्य गरम 
रहनेवाले है उनका शीत होजाना । जो नरम हों उनका कठिन होजाना । जो चिकने 
हो उनका खरद्रे होजाना । जिनका जिमस्थानमें होना उचित हो उनका उसस्था- 
नपें न न रहना । सधियोका दीला पडजाना या विगडजाना । तथा नष्ट होजाना। मात 
और रक्तका देहसे हीन होजाना । शरीरका, कठिन होजाना । पसीना अधिक आना 
अथवा निल्कुळ न आना । शरीरका स्तभ होजाना । इनके मिवाय विनाही कारण 
एकाएकी स्पृश्य भावोंके जो लक्षण उत्पन्न हों उनको भी जानटेना चाहिये। 
इन स्पशननित लक्षणेंसे रोगीको काल्यस्त जानना चाहिये ॥ ३॥ 
है विस्तारपूर्वक स्पर्शका लक्षण । 
तदवयासतोःनुव्याख्यास्याम !तस्यचेत्पारेश्‍ऱ्यमानपथकूत्वेनपाद- 
जद्दोरुस्फिशदरपाल्बयष्टेपिकापाणिम्रीवाताल्वोश्‍ललाटखिन्नशी- 
तप्रस्तव्धदारुणबीतमासशोणितवास्यात्परासरयंपुरुषोनचिरात्‌- 
कालकरिष्यतीतिविद्यात्‌ ॥ ४ ॥ 
उन्हीं स्पृश्यभाषोंकों विस्तारपूर्वक वर्णन करतेहे । यदि उस रोगीके सपूर्ण इर्य 
मान अगोंको एक एककर देखाजाय कि पाव, जया, छुटना, पाश्रेभाग, कुळे, गुदा, 
उदर, पीठका वासा, हाथ, गर्दन, ताङ, होठ और ललाट यह गीतर, पर्मनेयुक्त, 
स्तब्ध, कठोर, मास और रक्तर्राहरत होजायँ तो इस गतायु ममुष्यकी तत्काल मरजा 
नेवाळा जानना चाहिये ॥ ४ ॥ 
तस्यचेत्परिमृश्‍्यमानानिपूथक्तेनगुल्फजानुवक्षणगुदवृपणमेटूना- 
भ्यसस्तनसणिकहतुस्पञ्चकानासिकाकणोक्षिश्रञ्चखादीनिसखस्ता- 
निव्यस्तानिच्यतानिस्थानेभ्य स्यु.परासुरयपुरुपोनचिरात्काठक- 
रिप्पतीतिविद्यात्‌ ॥ ५॥ 
यदि रोगीके यह अग एयक २ देखे जाये जैसे गुल्फ, घुटने, पक्षणगुदा, अण्डकोष, 
हिंग, नाभि, कथे, स्तन, दोनों हायोके पहुँचे, डोडी, पत्रटी, नाक, फान, नेत्र, 
भी ऑर कनपरी आदि अग अरग २ अपने स्यानसे छूटनांयें आर इरजायें तो 
उस मनुष्यकी गतायु अर्यात्‌ शी मरनेवारा जानना चाहिये ॥ ५॥ 
तथास्योच्ट्रासमन्यादन्तपक्ष्मचक्ष केदालोमोदरनसागलीरालक्ष- 
येतातस्यचेदुच्टरासोऽतिदीर्घं अतिहस्रोवास्यात्पराखुरितिविद्यात्‌। 


(८१२) चरकसंहिता-भा० दी०। 


यान्येवानिसयोक्तानिलिद्वानिरसगन्धयो ~ च तननक्लोकः kh. 
न्धयोः। 
पुप्पितस्यततरस्येते फलंमरणमाददिशेत्‌ ॥ २१॥ 
इति चरकस० इन्दि० पुण्पितकमिंदियं समाम्‌ ॥ २॥ _ 
यहापर छोक है-कि जो मैय इन इमारे कहेहुए रस और गधके हक्षरणेसे ' 
पुप्पित ( मरणासन्न ) मनुष्यके एक्षणाको जानठेताहे वह सृत्युके लक्षर्णाको कयन 
कर सकताहे ॥ २१ ॥ 
इति श्रीमहर्पिचरक ० इन्द्रियस्थाने मापाटीकायां पुष्पितमिन्द्रियनाम दितीयोऽप्याय ॥ २॥ 


MRR nals वतीयोऽध्यायः । 
अथातःपरिमर्पणीयसिन्डरियऽ इतिहस्माहभगवान्रेय ॥ 
अव इम परिमर्पणीय इन्द्रियाध्यायकी व्याख्या करते हैं इसम्रकार भगवान आत्रे" 
यनी कथन करनेल्गे । पी 
वर्णेस्वरेचगन्थेचरसेचोक्तपृथकपृथक्‌ ! 
लिह्ठसमूर्पतासम्यक्स्पर्शेष्वपिनिवोधत ॥ १॥. 
है अभिवेश ! वणे, स्वर और गघ तथा रसविज्ञानसे मरणासन्न मनुष्पोके लक्षण 
कथन किये गये । अव स्पदीसे भी मरनेवाले मनुर्ष्योके लक्षणेको श्रवणकरो ॥१॥ 
स्पशैप्राधान्येनआतुरस्यायुप प्रमाणविशेषजिज्ञासु प्रकृतिस्थेनपा- 
णिनाकेवलमस्यशरीरस्पृशेत्‌ । परिमर्पयेद्वान्येन ॥ २॥ 
रोगीको स्प द्वारा उसकी आयुका विशेपरूपसे माण जाना नासकनाहि इसलिये 
रोगीकी आयु जाननेकी इच्छावाला रोगरहित मनुष्यके हायसे केवल इसके भरीरका 


स्पर्श करावे अथवा स्वय करे ॥२॥ 
स्पर्शके लक्षण । 


परिसुपतातुखलुआत्रशरीरसिसेभावास्तत्राववोद्धव्या; 1 तयथा 
सततस्पन्दनानाशरीरोदेशानास्तस्म । bsp 
[ सूदूनादारुणत्वम| सछक्ष्णानाखरत्वम्‌। सताससञ्चाव'सन्धीनास- 
१ ie णोणितयोर्चीतीभाव वर दारुणत्वस्वेदा' 
सभ्रंशच्यवनानि । मासशे । दारुणलस्वेदा- 
नुवन्ध स्तम्मोवायच्चान्यदपिकिच्चिद्धुशाविक्कतमनिमित्तस्यादिति 
लक्षणस्पुश्यानासावानाम्‌ ॥ ३॥ 


इन्द्रियस्थान-अ० ३ (८१३ ) 


स्पशकरनेवाले मनुष्यको स्पशैद्वारा रोगीके यह भाव जानने चाहिये नैसे-जो शरीरके 
अग निरतर फडकनेवाले हों उनका स्थिर होकर स्तभ होजाना। जो अग नित्य गरम 
रहनेवाले है उनका शीत होजाना । जो नरम हों उनका कठिन होजाना । जो चिकने 
हों उनका खरदरे होजाना । जिनका जिसस्थानमं होना उचित हो उनका उसस्या- 
नपैं न रहना । सधियोका ढीला पडजाना या विगडजाना । तया नष्ट होजाना । माप्त 
और रक्तक देहसे हीन होजाना । शरीरका कठिन होजाना । पसीना अधिक आना 
अथवा जिल्कुङ न आना । शरीग्का स्तम होजाना । इनके मिवाय विनाही कारण 
एकाएकी स्पृश्य भावोंके जो लक्षण उत्पन्न हों उनको भी जानलेना चाहिये 1 
इन स्प्शेजनित लक्षणेंसे रोगीको कालग्रस्त जानना चाहिये ॥ ३॥ 

विस्तारपूर्वक स्पर्शका लक्षण । 
तद्यासतोऽनुव्यार्यास्याम ।तस्यचेत्पारेरशयमान पृथकृत्वेन पाद- 
जदोरुस्फिगुदरपार््चयष्टेपिकापाणियरीवातास्वोडललाटसखिन्नशी- 
तप्रस्तव्धदारुणवीतमासशोणितवास्यात्परासरयपुरुषोनचिरात- 
काळकरिप्यतीतिविद्यात्‌ ॥ ४ ॥ 

ST विस्तारपूर्वक वर्णन करतँदै । यदि उस रोगीके सपूर्ण इझ्य- 
मान अगोंको एक एककर देखाजाय कि पाव, जघा, घुटना, पार्श्वभाग, कुळे, गुदा, 
उद्र, पीठका वासा, हाथ, गर्दैन, ताङ, होठ और छाट यह शीतल, पसीनेयुक्त, 
स्तब्ध, कठोर, मास और रक्तरदित होजाये तो इस गतायु मनुष्यको तत्काल मग्जा« 
नेवाला जानना चाहिये ॥ ४ ॥ 

तस्यचेत्परिसृञ्यमानानिपृथक्तेनगुरफजानुवक्षणगुदब्रपणमेदूना- 

णिकहनुस्पशयुकानासिकाकणोक्षिश्भराादीनिसरस्ता eS 
भ्यसस्तनमणिकहनुस्पझँकानासिकाकणोक्षिश्चखादीनिस्रस्ता- 
निव्यस्तानिच्यतानिस्थाने* ~ य परासरयंपरुपोनचिरात्काठक: आव 
व्यस्तानिच्यतानिस्थानेभ्य स्य॒ परासुरयंपुरुपोनचिरात्काठक- 

रेष्यतीतिविद्यात्‌ ॥ ५॥ 

... यदि रोगीके यह अग पृयक २ देखे जायँजिसे गुरू, घुटने, पक्षण,गुदा, अण्डकोप, 
लिंग, नाभि, कघे, स्तन, दोना हाथोंके पहुँचे, ठोदी, पत्तरी, नाक, फान, नेत्र, 
भीह और कनपदी आदि अग अलग २ अपने स्यानसे छूटनॉये और इरजायें तो 
उस मनुष्यको गतायु अर्थात्‌ शीघ्र मरनेवाला जानना चाहिये ॥ ५॥ 
तथास्योच्छासमन्यादन्तपक्ष्मचक्ष केशलोमोदरनसांगुलीरालक्ष- 
येतातस्यचेदुरब्रसो(तिदीघ अतिहृस्वोचास्पात्परासरितिविद्यात्‌। 


(८१४) चरकसंहिता-भा० टी०। 


तस्वचेनमन्येपारैडश्यमानेनसपन्देयातापरासुरितिविदात्‌ । तस्य 
चेदन्ताःप्रतिकीणी-्चेतजातशार्करा'स्यु परासुरितिविद्यात्‌ । तस्य 
चेतपक्ष्माणिजटावद्धानिस्युःपरापुरितिविद्यात्‌ । तस्यचेञ्चक्षपीप्र- 
कृतिहीनेविक्कतियुक्तेअव्युर्पिपिडतेअतिप्रविष्टेअतिजिह्मेअतिविष- 
भेअतिप्रस्॒तेअतिविसुक्तवन्धनेसततोन्मेपितिसततनिमेषितेनिमे 
पोन्मेपातिप्रशनत्तविभ्रान्तदृष्टिकेविपरीतदृष्टिकेहीन हष्टिकेव्यस्तह- 
ष्टिकेनकुलान्धेकपोतान्धेअछातवर्णेक्ष्णनीलपीतश्यावताम्नहरि- 
तहारित्रशक्कवेकारिकाणावर्णानामन्यतमेनाभिसप्छुतेवास्याताप 
रामुरितिविद्यात्‌ ॥ ६ ॥ 
तथा रोगीके उच्छास, ठोडी, दात, पछकें, नेत्र, केश, लोम, उदर, नख और 
अंगुली इनकी मी परीक्षा करनी चाहिये । यदि रोगीका उच्छास अत्यत लबा या 
यहुतही हस्व चलनेलगे तो रोगीको माणरहित होनेवाळा जानना चाहिये । जिस 
रोगीकी दोनों तरफसे ठोढीकी नोंडे फडकनेलगे और ठोडी हिलनेल्गे उस रोगीको 
भी गतायु जानना चाहिये । जिस रोगीके दात आधिक मेळे बिसरेहुए और सफेद 
शर्केरायुक्त हों उसको भी भीघ सुत्युग्रस्त होनेवाला जानना चाहिये । जिस रोगीकी 
पलकें जरांके समान वघजाय वह भी गतायु द्दोताहे । जिस रोगीके नेन अपने स्वभावसे 
हीन होकर विकृत होजायँ अत्यत वाहर निकल आवें अथवा अधिक भीतरको 
बढजायँ या ठेंढे होजायेँ या एक बडा एक छोटा होजाय अथवा एक षद होजाय 
एक खुळा रहे एवम्‌ अत्यत पानी बहना, बहुत ही शिथिळ होजाना विलकुछ बद्‌ 
होजाना या खुलेही रहना या थोडी २ देरमें खुलना या घद्‌ होगें अथवा फटेसे 
होजाथ या भयानक रीतिते देखे या दृष्टिहीन होजाय या अपूर्यदष्टि होजाय, दिनमें 
सब पस्तुए साधारण देसना अथवा सब पस्तुर्ये काठी देखना अगारके समान 
काले, नीले, पीले, इयाम, ताम्रवर्ण, इरे, हल्दीके रगके या सफेद इन सव वणोमॅसे 
अत्यत विकृत दोकर किसी वर्णका होना यह सब लक्षण गतायु मनुष्यके हैं ॥ ६ ॥ 
केशपरीक्षा । ॥ 
अथास्यकेशलोमान्यायच्छेत्तस्यचेक्केशरोमान्यायम्यमानानिधर- 


ठुच्यरन्नचेद्वेदयेत्परासुरितिविद्यात्‌ ॥ ७॥ 
रोगी मनुष्यके केश और रोमोंकी मी परीक्षा करनी चाहिये । जिस रोगीके केश 


इन्द्रियस्थान-अ० ४ (८१५) 


या रोम खाचनेसे उखडजायँ ओर उस रोगीको किंचित पीडा भी प्रतीत न हो 
उसको गतायु जानना ॥ ७ ॥ 
उद्रपरीक्ता । 
तस्यचेदुदरेशिरा,प्रटश्येरन्‌ , इयावताम्रनीलहारिष्रशुङ्कावास्यु.प- 
रासुरितिविद्यात्‌ ॥ ८ ॥ 
जिस गोगीके पेटपर काळी, लाल, नील, पीत और श्वेत नस दीखनेछगें उसको 
भी गतमाण जानना चाहिये ॥ ८॥ 
नखपरीक्षा । 
तस्यचेन्नखावीतमासशोणिता पक्कजाम्बववणोःस्यु'परासुरितिवि- 
द्यात्‌॥ ९ ॥ 
जिस रोगीके नख मासरहित तथा रुधिररहित होजायँ और पकेहुए जामुनके समान 
कालेवर्णके होजायँ उसको भी गतप्राण जानना चाहिये ॥९॥ 
अगुलीपरीक्षा। 
अथास्यागुलीरायच्छेत्तस्यचेदगुळयआयम्यमानानचेत्स्फुटेयु.परा- 
सुरितिविद्यात्‌ ॥ १०॥ 
इसके उपरात इसकी अगुलियाकी भी परीक्षा करनी चाहिये । यदि रोगीझी 
अंगुलियें सीचनेसे शब्द नहीं करें तो उस रोगीको भी मरणासन्न जानना चाहिये॥१०॥ 
भवतिचाच । 
एतान्स्पुर्यान्वहन्भावान्य'स्पृशन्नावघुध्यते । 
आतरेनससम्मोहसायुज्ञांनस्यगच्छाते ॥ ११ ॥ 
इति चरकसहितायासिन्द्रियस्थाने परिसशेनीयमिंद्रिय समाप्तम्‌॥३॥ 
यहापर अध्यायके उपसहारमें छोक हैं जो वैद इन अनेक मकारके स्पृइयमावोको 
स्पर्शद्वारा जानलेतांद वह रोगीके आयुज्ञानमें मोहको माप्त नहीं होता ॥ ११ ॥ 
इति भीमहरपिचर० शारी ० स्या ०मापाटी ० झतुल्पगोनीपशारीर नाम वृत्तीपो$ध्पाप ॥ ३॥ 


चतुथोंऽध्याय । 


अथात इन्द्रियानीकमिऱियव्यारयास्याम इतिहस्माह भग- 
घानाम्नेयः । 


1 


(८१६) चरकसंहिता-भा० टी० । 


अव हम इद्रियानीक इद्रियकी व्याख्या करतेहे इसप्रकार भगवाव्‌ आन्रिगजी 
कथन करंनेलगे । हि हे 
इन्द्रियाणियथाजन्तोःपरीक्षेतविशेषवित्त। 
ज्ञातुभिच्छन्भिषङ्मानमाय॒पस्तन्निवोधमे ॥ १ ॥ 
है अग्निवेश | बुद्धिमान वैधकी आयुका प्रमाण जाननेकी इच्छासे जिसमकार 
मनुष्यके इद्रियांफी परीक्षा करना चाहिये सो तुम श्रवण करो ॥ १॥ 
अनुमानात्पर्यक्षेतदर्शनादीनितत्वत* । 
अद्घोदिविदितञज्ञानमिन्द्रियाणामतीन्द्रियम्‌ ॥ २ ॥ 
स्वथेभ्योविकृतयस्यज्ञानमिन्द्रियसस्भवम्‌ । 
आएक्ष्येताविमित्तेनळक्षणमरणस्यतत्‌ ॥ ३॥ 
मलुष्यकी दर्शनादिक सएूर्ण इद्रियोके तत्तो अनुमान हारा परीक्षा करनी चाहिये 
जिसको अकस्मात्‌ अतीन्द्रिय ज्ञान इन्द्रियोद्वारा साक्षात्‌ होनेलगे । अथवा नित 
मनुष्यके इद्रियोका ज्ञान विनाकारणही सहसा विकृत होजाय तो यह लक्षण मृत्युका 
पूर्वूप है ॥ २॥ ३॥ क 
* इृत्यक्तलक्षणसवेसिन्द्रियेष्वशुभोदयम्‌ । 
तदेवतुपुनञ्योविस्तरेणनिचोधत ॥ ४ ॥ 
इसप्रकार सक्षैपसे सव इन्द्रियामें होनेवाळे अशुभ लक्षण कथन क्यिगगेदै । अब 
उनको ही विस्तारसे वर्णन करतेँदै ॥ ४ ॥ 
नेत्रइन्द्रियद्वारा परीक्षा । 
घनीभूतमिवाकाशमाकाशमिवमोदिनीम्‌! 
विगीतंह्यभयद्षेतत्पश्यन्मरणम॒च्छाति ॥५॥ 
जिप्त मनुष्यको आकाश पएथ्वीके समान घनीभूत ( कठोर ) तिला और 
पृथ्वी आकाशके समान खाली दिखाएं" नेरे इसप्रकार विपरीतभाव वोर्नोम प्रतीत 
हो तो वह मनुष्य मृत्युको पाप दोतांह ॥ ९ ॥ 
यस्यदर्शनमायातिमारुतोऽस्वरगोचर । 
अञ्निनीयातिवादीपस्तस्यायुःक्षयमादिशेत्‌ ॥ ६ ॥ 
जित रोगीको आकाराम विचरनेवाली वायु मूतिमान्‌ दिखाई देंनेढगे अथवा 
प्रणित अगि दिखाई न देने उसकी शीघ्र मृत्य होजाताहै ॥ ६ ॥ 


श्र 


इन्द्रियस्थान-अ० ४ (८१७) 


जलेसुविमलेजालमजालावततेतथा । । 
स्थितेगच्छातिवादष्ठाजीवितात्परिमुच्यते ॥ ७॥ 
मिस रोगीको निर्मल जटम जिसमे जाल न पडाही उसमे जाल प्रतीत हो और 
जो स्विरजलको चचल समझे वह मनुष्य मृत्युको प्राप्त होताहे ॥ ७ ॥ 
जाग्रत्परयतिय 'प्रेतात्रक्षासिविविधानिच । 
अन्यद्वाप्यद्धतर्किचिन्नसजीवितुमहीते ॥ ८॥ 
जिस रोगीको जाग्रत अवस्थामही अनेक प्रकारके प्रेत और राक्षस दिखाई देनेलगें 
अथवा अन्य इसीप्रकार अद्भुत सामान प्रतीत होनेल्गें वह जीता नहीं रहसकता 
अर्थात मृत्युको प्राप्त होताहे ॥ ८ ॥ 
यो5मिंप्रकृतिवर्णस्थनीलपश्यातिनिष्प्रभम । 
कृप्णवायदिवाशुळनिदावसतिसप्तमीम्‌॥ ९ ॥ ` 
जो रोगी अपने ठीक स्वभाव और वणेम स्थित अग्निको माले रग और कान्ति- 
रहित अथवा कृष्ण या खेत देखे वह आठ दिने वीचमे मृत्युको प्राप्त होताहे ॥९॥ 
१ मरीचीनसतोसेघान्मेथान्वाप्यसतो$स्वरे । 
विद्युतोवाविनामेंथे पइ्यन्मरणमृच्छति ॥ १०॥ 
जिस रोगीको विना प्रकाशके आकाशमे प्रकाश प्रतीत होताहो अथवा विनाही 
बादलॉके आकाश मेघाच्छन्न प्रतीत होताहो अथवा विनाही मेर्धोके विजही चमकती 
दिखाई देतीहो वह अवश्य मृत्युको प्राप्त द्ोताहे ॥ १० ॥ 
मृण्मयीमिवय'पात्रीकृष्णाम्वरसमाश्चताम्‌ । 
आदित्यमीक्षतेशुद्धचन्दवानसजीवति ॥ ११ ॥ 
जित्त रोगीको स्वच्छ सुर्य अथवा चन्द्रमा काले कपडेसे लिपटाइआ या मट्टीके 
पात्रके समान दिखाई देवे वह मृत्यो प्राप्त होतहि ॥ ११ ॥ 
अपर्वेणियदापरयेसमूय्याचन्टससोरम्रहम्‌ । 
अब्याधितोव्याधितोवातदन्ततस्यजीवनम्‌ ॥ १२ ॥ 
जिस मनुष्पको पत्रके विना ही सूय और चन्द्रमाका ग्रहण दिखाई देवाहो बह 
रोगी हो अवरा नीरोगी हो अवश्य मृत्युको प्राप्त शोताई ॥ १२॥ 
नक्तङृय्येमहश्चन्द्रमनोघ्चममुत्थितम्‌ 1 
अभिंवानिष्प्रभरातरोरट्रामरणमृच्छति ॥ १२॥ 
पुर 


(८१८) - चरकसहिता-भा० टी०। 


निस मनुष्यको रातिको सूर्य और दिनम चन्द्रमाका प्रकाश दिखाई देताहे और 

अग्निके विना ही धुआ उठता दिखाई देताहो अथवा गात्रिके समय प्रकाशमान आपि 
मी प्रभाराहित दिखाई देतीहो बह मत्यको प्राप्त हाताहे ॥ १३ ॥ 
प्रभावतःघ्रभाहीनान्निप्प्रभावान्त्रसावतः । 


नराविलिङ्गान्पञयन्तिभावान्प्राणाज्जिहासव ॥ १४॥ 
जिस मनुष्यको प्रकाशमान पस्तुये निस्तेज मतीत दोतीहों और मकाशरदित 
प्रकाशमान दिखाई देती हों । इसी प्रकार अन्य दब्योमे भी विपरीत ल्क्षणाको देखे 
उस मचुष्यकी अवश्य मृत्यु होतीहै ॥ १४॥ 
ब्याक्कतानिविषणोनिविसरयोपगतानिच । 
विनिमित्तानिपउयन्तिरूपाण्यायु क्षयेनरा. ॥ १५॥ 
-जिस रोगीकी आयु नष्ट होगयीही वह सपूर्ण वस्तु को विक्ृतरूपसे विकृतवर्ण- 
वारी जीर विपरीत सरव्यावाळी तया कारणमे बिपरीत ही देखताहे ॥ १५॥ 
यश्चपञ्यत्यहृञ्यान्वैरङ्यान्यश्चनपञ्यति । > 
ताबुझपञ्यत, क्षिप्रयमंक्षयमसशयम्‌ ॥ १६॥ ` 
जो मनुष्य अद्य वस्तुआको देखे और जो इझ्पाको भी न देखे यह दोनों 
निश्चय सत्यको प्राप्त दोतदे ॥ १६ ॥ है 
कर्णेन्द्रियद्वारा परीक्षा । 
अशव्दस्यचय श्रोताशब्दान्यश्षनवुध्यते । 
दवावप्येतोयथाप्रेतोतथाज्ञेयोविजानता ॥ १७ ॥ 
जो रोगी शब्दाको श्रवण न करे और जो बिना ही शब्द होनेके शब्दोंको सुने यह 
दोनों स्त्युके सुखमे पडे जानना चाहिये ॥ १७ ॥ 
सदृत्त्याडूगुलिमि कर्णोज्वालाशव्दयआतुर' । 
नश्चणोतिगतासुतवाद्विमान्पारिवञयेत्‌ ॥ १८ ॥ 
जो रोगी अपने दोनों कार्नोको अग्नल्योंसे दवाकर वैद्कर लेनेपर साय सॉस 


इ पडनेवाठे अनाहत्त शब्द ता रेत उसको न सुनसके उसकी अवश्य सत्य 

। घुद्धिमान्‌ वैच ऐसे रोगियांको सुतप्राय समझकर त्याग देवे ॥ १८७ / 
नासिकाहारा परीक्षा । उ 

विपर्य्ययेणयोविदयाद्गंधानासाध्वसाधताम्‌। 


_ नवातान्सर्वशोविद्यात्तविद्याद्विगतायुषस्‌ ॥ १९॥ 


इन्द्रियस्थान-अ०४ (८१९) 


जो गेगी उत्तम सुगधिको दुगंव और दुर्गघको उत्तम सुगथ मतीतकरे अथवा 
चिल्कुल गधज्ञानरहिव होजाय उसको गतायु जानना चाहिये ॥ १९ ॥ 
त्वचाद्वारा परीक्षा । 
योरसान्नविजानातिनवाजानातितत्त्वत । 
सुखपाकाहतेपक्कतमाहु'कुशलानरम्‌ ॥ २० ॥ 
जिस रोगीको विना किसी मुखके विकारके किसी प्रकारके भी मीठे, सटे 
ग्सका ज्ञान हो अथवा रसके तत्तको न जानसके उस मनुष्यको मरणासन्न जानना 
च्याहिये ॥ २०॥ 
उष्णाज्छीतान्खराञ्उक्ष्णान्मृइनप्चिदारुणान्‌ । 
स्पशोन्स्ष्रष्ठाततोबन्यमुसूर्पस्तेपुमन्यते ॥ २१ ॥ 
जो मनुष्य उप्ण द्रव्योको शीतळ, खग्दरे द्रव्याको चिकने, नरम द्रव्योको कठोर 
इनके सिवाय अन्य भी स्पृश्य वस्तुआको स्पर्शकर विपरीत प्रतीत करे उसको भी 
अस्नेवाला जानना चाहिये ॥ २? ॥ 
अन्तरेणतपस्तीत्रयोगचाविधिपूर्वकम्‌ । 
इन्द्रियेरधिकपञ्यन्पञ्चत्वम धिगच्छति ॥ २२ ॥ 
जो मनुष्य तीव्र तपस्याके विना अथवा विधिवत योगमाधन पिना अत्तीद्रिय 
बिपयाको जानने लगजाय, अथवा इन्द्रियामे देखने लगजाय वह म्रत्युको प्राप्त 
होतांहे ॥ २२॥ 
इन्द्रियाणामुतेदृऐरिन्द्रियाबोन्नपश्यति 1 
विपय्येयेणयोवियात्तविद्याद्दिगतायपम्र ॥_२३ ॥ 
जो मनुप्प दृष्टिके विना अन्य डद्रयाके शन्दाडि ज्ञानको न जानमके परन्तु दृष्टि- 
ड्वारा अन्म इन्द्रियाके बिपयोको भी आनने टगजाय अथवा सपूर्ण इन्द्रियोंके धानरो 
"विपरीत भावसे जाने वह मृत्युको प्राप्त होतारे ॥ २३ ॥ 
स्वस्था भ्ज्ञाविपर्य्यासेरिन्द्रियार्थेपुपे क्तम्‌ । 
पञ्यन्तिग्रेऽसद्दहुशस्तेपामरणमादिरोत्‌ ॥ २४ ॥ 
यदि स्वस्य मनुप्प भी घुद्धिके विपरीत भावसे सपूर्ण इन्द्रियोरे पिपयाको 
पवैपरीत देखे एवम भन्छेको शुग भीर बुरेफो मच्छा प्रतीत करे बह भी मरणामम 
“जानना चाहिये॥ २८॥ 


९८२०) चरकसदिता-भा० टी०। 


साला त तत्ररलोकः । 
~ La 
एतदिन्द्रियविज्ञानयःपर्‍यतियथातथा । 
सरणजीवितचेतत्सभिषकूत्ञातुमर्हति ॥ २५ ॥ 
इति चरकसंहितायामिन्द्रि० इद्रियानीक्मिद्रिय समाप्तम ॥ ४ ॥ 
यहा अध्यायके उपसहार्ग्य एक छोक दे-कि जो वैद्य इस इन्द्रियरिज्ञानको 
यथोचित रीतिपर ठीक परीक्षा करना जानता है वही वैद्य मनुष्यके जीवन और मर- 
णको जान सकताह ॥ २६ ॥ 
इति थीमहपिचरक ० इच्डिस्थाने भाषाटीकायामिन्दरियानीकमिन्टियंनाम चतुर्थोऽध्याय, ॥ १ ॥ , 


पञ्चमोऽध्याय । 


— OO — L 
अथात. पूवेरूपीयमिंड्रिय व्याख्यास्याम इति हस्माह भग” 
वानात्रेय; । 
अव हम पूर्वेरूपीय इन्द्रियकी व्याख्या करतेहे इसप्रकार भगवान्‌ आत्रेयजी 
कथन करनेल्गे । 0 
पुबेरूपाण्यसाध्यानाविकाराणाएथकृएथक्‌ । 
भिन्नाभिन्नानिवक्ष्यामोभिषजाज्ञानइद्यये ॥१॥ 
वेद्यजनांके ज्ञानबुद्धिके लिये पृथक २ रोगोके असाध्य पूर्वरूपाको अलग २ करके 
वर्णन करतेंदे ॥ १॥ 
पूर्वरूपाणिसवोणिज्वरोक्तान्यतिमात्रया। 
यविशन्तिविशत्येनमृत्युज्वेरपुर सर ॥२॥ 
यदि ज्वरके सपू पूर्वरूप बल्वान होकर अधिकतासे जिस रोगीका आश्रय रेवै 
तो उस रोगीके शरीग्में ज्यरको आगेकर मृत्यु प्रवेश करतींहे ॥ २॥ 
अन्यस्यापिचरोगस्यपूर्वरूपाणियं नरम्‌। 
>-.. विशन्त्येतेनकल्पेनतस्यापिमरणधुवम्‌ ॥ ३॥ है 
अन्य रोगोमें मी यदि किसी रोगके सपूर्ण पूवरूप वटवान्‌ होकर अधिकरूपसे 
जिस मनुष्यके शरीरमें मवेश करतेदै तो उसकी अवश्य मृत्यु होजातीहै ॥ ३ ॥ 


पूर्वरूपैकदेशारतुवक्ष्यामोऽन्यान्‌ सुदारुणान्‌ । 
- येरोगाननुवभन्तिमृत्युयेरनुवध्यते ॥ ४ ४ श 


कै Lg 


इन्द्रियस्यान-अ० ५ (८११) 


अव अन्य रोगामे भी जो दारुण पूर्वरूप होनेमे गोग मनुप्पकी मृत्युकरदेतेहे उन 
'ूर्वरूपीका वर्णन करतेंहे ॥ ४॥ 
भिन्न २ मत्युकारक रोग । 
चघलशअ्चहीयतेयस्यप्रतिश्यायश्रवर्द्धते । 
> तस्यनारीप्रसक्तस्यशोषोन्तायोपजायते ॥ ५॥ 
जिम महुप्यका वल क्षीण होगयाहों और प्रविश्याय बहुत जोरसे बदाइआ हो 
चह मनुष्य यदि खीसगर्मे अत्यत आसक्त ग्हे तो उस मनुष्यको झोपरोग अवश्य 
नष्ट करेताहै ॥५॥ 
खमिरष्टें:खरेवापियातियोदक्षिणादिशम्‌ । 
स्वस्षेयक्ष्माणमासाद्यजीवितसविसुञ्चति ॥ ६॥ 
जो मनुष्य स्वममे कुत्ता, ऊर वा गथेके उपर चढ़कर दक्षिणकी ओर गमन करे 
उम मनुष्यको राजयक्ष्मा रोग प्रवेशका उसके जीवनको नष्ट कग्देतांहे ॥ ६ ॥ 
प्रेतेसहपिवेन्मयस्वप्तेय कृष्पतेशना । 
सघोरज्वरमासाय्नजीवेन्नचसृज्यते ॥ ७॥ 
जो मनुष्य स्वममें रेता ( मरेहुए ) के साथ मिलकर मयकों पीतादै अथवा 
जिसको स्वप्रम कुत्ते घसीटते है उम मनुष्यको घोर ज्वर उत्पन्न होकर नष्ट 
करदेताह ॥ ७ ॥ 
लाक्षारक्ताम्वराभ य पड्यत्यम्तरमन्तिकात्‌ । 
सरक्तपित्तमासायतेनेवान्तायनीयते ॥ ८ ॥ 
जिस मनुष्यको अपने समीपका आकाश लासके रगमे रगारआमा अतीत होवे 
उस मनुष्पको रक्तपित्त रोग होकर शीतर यमटोङको टेजानादे ॥ ८ ॥ 
रक्तस्नमक्तसवोगोरक्तत्रासामुहुहेसन्‌ । 
य स्वभेहियतेनार्व्यासरक्तप्राप्यसीदति ॥ ९ ॥ 
जिम मनुष्यको स्वममे लाल वख, टारफुराकी मारा पद्दिनेदण सपर्ण टाल 
अगावाठी सी वारवाग हसनीहुई आकर इरण परनीदि, उसको रक्तपिन रोग होकर 
मृत्युको प्राप्त कग्देतादि ॥ 
शृलाटोपान्त्रकृजाश्चदाधल्यचातिमात्रया । 
नखावदिपृचववेवण्यंगुल्मेनान्तकरोग्रह ॥ १०॥ र 


र 


(८२२) चरकसाहिता-भा० दी०। 


जि मनुष्यको अत्यत दराल, अफारा, आतोका कुजन, दुर्वळता यह अविक 
द ठ नखादिकोंम विवर्णता होजाय उस मनुष्यकी गुहमगेग द्वारा मृत्यु होमा 
०॥ 7 
लताकण्टकिनीयस्यदारुणाददिजायते । 
स्वभेगुल्मस्वमन्तायक्रुसोविशतिसानवम्‌ ॥ ११॥ .. 
जिसमनुष्यको स्वमम अत्यत काटोसे युक्त बेळ अपने गलेमे पडीहुई छातीपर 
लटकती दिखाई दे उसकी युल्मरोगसे मृत्यु दोजातीहै ॥ ११ ॥ 
काये$ल्पसपिसंस्पृष्टसुभ्रशायस्यदीर्थ्येते । 
क्षतानिचनरोहन्तिकुपेर्मुत्यरहिनस्तितम्‌ ॥ १२ ॥ 
जिस मनुष्यके शरीरमे थोडासा स्पशकानेसे भी शरीर फटजाय और जो शरीरम 
घाव उत्पन्न हो वह इट नहीं तो उस मनुष्यकी कुष्ठरोगस मृत्यु होजातींदे ॥ १९ ॥ 
नन्नस्याञ्यावसिक्तस्यजञह्वतोऽस्निमनचिपम्‌ । 
पद्मान्धुरसिजायन्तेस्वमेकु्टैमारिण्यत, ॥ १३ ॥ 
जो मनुष्य स्वमर्मे नभ होकर सपूर्ण देहम घी लगा ज्यालारहित अम्निम हवनकरे 
अथवा अपने ठातीमे कमल उत्पन्न हुआ देखे तो उस मतुष्पकी झुष्ठ रोएे पत्यु 
शेत्तीहे ॥ १३ ॥ दकि 
स्रातानुलिलतगात्रेऽपिय स्मिन्गृन्नन्तिमक्षिका । 
सघमेहेणसस्पर्दप्राप्यतेनेवहन्यते ॥ १४ ॥ 
जिस मनुष्यके झरीरपर ख्रानकर चदन आहि लगा ठेनेपर भी बहुतसी मक्सिय 
आकर बैठ उस मनुष्यकी प्रमेह रोगस सत्य होतीदे ॥ १४॥ 
खेहबहुवरिधस्वभेचण्डाले सह्य पिवेत्‌ 1 
चुष्यतेसममेहेणस्पृञ्यतऽन्तायमानव ॥ १५॥ 
जो मनुष्य स्वपतम चाण्डालोके साथ मिळकर अनेक प्रकारके घृत, तेर आदिको 
का पान करताँहै उसकी ममेह रोगसे मृत्यु होतीहे ॥ १५ ॥ 
ध्यानायासौतथोद्देगोसोहञ्वास्थानसस्भव, । 
अरतिवेलहानिश्वसृत्युरुन्मादपूर्वक ॥ १६॥ 
जिस मनुष्यको ध्यान, थकावट, घवगइट, भ्रम, उद्देग और मोई तया चित्तका न 
लगना यह सव एकदी कालमे उत्पन्न होजाये उसकी उन्माद रोगमे मृत्यु होती EE 


इन्द्रियस्थान-अ० ५ (८२३) 


आह्वारद्देषिर्णपद्रयल्लुतचित्तमदरदिंतम्‌। 
विद्याद्धीरोमृमृपुंतमुन्मादेनातिपातिना ॥ १७॥ 
जिस मनुष्यको भोजनके सव पदार्थ बुरे प्रतीत होतेह और ज्ञान जातारहे, उदई 
रोग हो उस मनुष्यको बुद्धिमान उन्माद रोगसे मृत्यु होनेवाला जाने ॥ १७॥ 
क्रोधनेत्रासघहुलेसक्कन्प्रहसिताननम्‌ । 
मूच्छापिपासाबहलहन्त्युन्मादःशरीरिणम्‌ ॥ १८ ॥ 
जिस मनुष्यको अत्यत क्रोध, त्राम, और हास्य ये एककालम ही प्रगट होजाईँ 
तथा बारबार मूच्छो आर प्यासकी अविक्रता हो उसकी उन्माद रोगसे प्नत्य 
होती ॥ १८॥ 
नृत्मत्रक्षोगणे-सार्य स्वभेऽम्भसिसीदति । 
सप्राप्यभ्रुहासुन्मादयातिलोकमत परम्‌ ॥ १९॥ 
जो मनुष्य स्वमम राक्षमाके साथ नाच करता हुआ जलम हुवजाय बह उन्माद 
रोगसे असित होकर परलोकको माप्त होताहे ॥ १९ ॥ 
असत्तम पश्यतिय श्वणोत्यप्यसत'स्वरान्‌ । 
वहून्वहुविधाज्ञाम्रत्सो$पस्मारेणवध्यते ॥ २० ॥ 
जिस मनुष्यको विना अथकारके अथकार प्रतीत होताहो और विना ही किसी- 
प्रकारकी आवाजसे अनेक प्रकारके गायनके स्वराको श्रवण करे वह मनुष्य मगी- 
रोगे मृत्युको प्राप्त होताहे ॥ २०॥ 
मत्तनृत्यन्दमाविध्यप्रेतोहरत्ियनरम्‌। 
स्वम्नेहरतितमृर्युरपस्मारपुर,सर ॥ २१॥ 
जो मनुष्य स्वप्तम अपनेको उन्मत्त होकर नाचताइुआ देखे और उस नावठी- 
हुई अवस्थामे उसको प्रेत उठाकर लेजाव । ऐसा सरम आनेवाले मनुष्यको अप- 
स्मार ( मृगी ) रोगको आगेकर मृत्यु प्रवेश करताहे ॥ २१ ॥ 
स्तुभ्येतेघ्रतिषुडस्यहनुमन्येतथाक्षिणी । _ 
यस्यतगहिरायामोगृहीत्वाहन्त्यसशयम्‌ ॥ २२ ॥ 


निम मनुध्यके डोडी, गर्दन आर दोना नेत्र अकडमा उसको बहिगयाम नामक 
बातव्याधि प्राप्त दोर नट करदेतीह ॥ ₹२॥ 


शप्कुलीरप्यपूपान्वेस्वभेखादतियोनर । 
सचेत्ताहकूउर्दबतिप्रतिउुद्धोनजीयति ॥ ४३॥ 


(८२४) चरकसंहिता-भा० ढी०। 


जो मनुष्य स्वमर्मे पूडिये, और पूवाको खातहि और जागकर उन्हीके समान 
चमनकर देताहे वह मृत्युको आपत होवाहे ॥ २३ ॥' 
एतानिपूर्वरूपाणिय 'सम्यगवबुद्धवते । 
सएपामनुवन्धश्चफलञ्चज्ञातुमर्हति ॥ २४॥ ' 
इन सब प्रकारके पूर्वरूपाको जो वैद्य भलेप्रकार जानताहे वह ही इस अनुवधके 
'फलको जानताहै । अर्थात्‌ महुष्यकी गेगो डाग ग्रत्युको कहसकतारे ॥ २४॥ 
यइमाश्चापरान्स्तमान्दारुणानुपछक्षयेत्‌ । 
व्याधितानाविनाशायछ्केशायमहतेऽपिवा ॥ २५ ॥ 
जो मनुष्य इन आगे कहे दारुण स्वमोको देखतांटै वह यदि रुग्णावस्थाम देखे 
तो अवश्य मृत्यु होतीदै और यदि स्वस्थावस्थामे देखे तो महान कष्ट उपस्थित 
द्रोताहे ॥ २५ ॥ 
यस्योत्तमाङ्गेजायन्तेवशगुल्सळतादय'। वयासिचविलीयन्तेस्वमे 
मोढथमियाञ्चयः ॥ २६ ॥ गुभोळूकतवकाकाचे स्वम्ेय,परिवा- 
ययते तपिशाचस्त्री ९०९ 
ययते । रक्ष प्रेतपिशाचख्रीचण्डालद्ववितान्धकेः ॥ २७॥ वशवे- 
चलतापाशतृणकण्टकसङ्कटे । प्रमुह्मतिहिय स्वप्नेलगतिप्रप- 
तत्यपि ॥ २८ ॥ 
जिस मनुष्यके म्वममें शिरपर यास, गुलम, घेर आदि प्रकट होजायँ और कीआ 
आदि पक्षी मुख आदि किसी अगर्मे ठिपजावे अश्या स्वममें जिसका शिर्‌ मुण्डन 
- किपाजावे अथवा गीघ, उल्लू, कुत्ते, काग, राक्षस, प्रेत, पिशाच ख्रिय, चाण्डाल 
और दैत्य ,आदि चारों तरफसे घेरे हुए हों अथवा वात, पेत, छता, फासी, ठण, 
कटि आदिफे सकटम फसजाय और उन्हीम फसकर बेहोश हो गिग्जाय तो यदि 
थइ खम रोगीको भावे तो उसकी प्रत्यु दोय और स्वस्थ अवस्थाम आवि तो वह 
अहोत सकटमें पडे ॥ २६ ॥ २७॥ २८॥ 
भूमोपाशुपधानायांवल्मीकेवाथभस्मनि । इमघानायतने-श्रशरेस्त्र- 
झेय'प्रपतत्यपि ॥ ९९ ॥ कळुपेऽम्भसिपङ्केचकुपेवातमसाइते । 
स्वभेमज्जतिशीभिणस्रोतसाहियतेचय* ॥ ३० ॥ खेहपानतथा- 
भ्यङ्ग.स्वमेषन्धपराजयौ । हिरण्यलाभ*कलह अच्छर्वनविरिचने ॥| 
, ॥ ३१ ॥ उपानद्युगनाशश्चत्रपातःपांशुषर्मणो । हर्षे स्वमेप्रकापि- 


जन t ती a औँ क ॐ ड 
हो ॥। £ — he 


इन्ट्रियस्थान-अ० ५ (८२५) 


तेनपितृभिश्चापिभत्सेनम्‌ ॥ ३२ ॥ दन्तचन्डार्कनक्षत्रदेवतादीप- 
चक्षुषाम्‌ । पतनंवाविनाञोवास्तमेभेदोनगस्यवा ॥ ३३ ॥ 


जो मनुष्य सप्तम घूलियुक्त पृथ्वीम अथवा सापकी वाँवीम या भस्मर्म या 
उमशानम या गदेमे गिग्जाय अथवा मलिन जल्मे कीचडमें, कुएम या अधकारमे 
ड़वजाताहि या नदीके प्रवाहम वरजाता हे अथवा स्नेहपान या अपने शरीरपर तेल 
मर्दन करतार या बघनमे फैसजाय अथवा जत्नुअसै हारजाय या जिसको स्वभमें सुवर्ण 
मिले या कलह हो वमन अथवा विरेचन हो अथवा दोनों जूते नष्ट होकर गरीरपर बाळू 
और चमडेकी स्वममे बृष्टि हो सप्तम हॅतना और कुपित हुए पितरोसे ताडित 
होना या स्वममे दात, चंद्रमा, सूर्य, नक्षत्र, देवता, दीपक और नेनोका गिरजाना 
देखे या नष्ट होते देखे एव पर्षेत्रका फटना देखे तो वह यदि रोगी हो तो मृत्युको प्राप्त 
झोतांदै ओर आरोग्य हो तो सकटमें पडताहे ॥ २९॥ ३०॥ ३१॥ ३२॥ ३३॥ 
रक्तपुप्पत्रन भूरमिपापकर्मालयचिताम्‌। गुहान्धकारसम्वाधस्त्रमेयः 
प्रविशत्यपि ॥ ३४ ॥ रक्तमालीहसञु्चेदिग्वासादक्षिणादिशम्‌ । 
दारुणामटर्वीस्त्रप्ने कपियुक्त घ्रयातिवा ॥ ३५॥ कपायिणामसो- 
स्पनानञानादण्डधारिणाम्‌। कृषणानारक्तनेत्राणास्तप्नेनेच्छन्ति- 
दर्शनम्‌॥ ३६॥ कुप्णापापानिराचारादीर्घकेशनखस्तनी। विराग- 
साल्यवसनास्वप्नेकालनिशासता ॥ ३७॥ इत्यन्पेटारुणा स्वप्ना- 
रोगीयेर्यातिपञ्चताम्‌ । अरोग सघयगत्वाकश्चिदेतविसुच्यते॥३८॥ 
जो मनुष्य स्वभम छाल फूलाके वनम तथा पापकर्म होतेहुए स्थानम, अघकार्‍युक्त 
शुफाम प्रवेश करतोहे अथवा लाल फूलाका हार घाग्ण क्ये हुए हसता २ दक्षिण 
दिशाम या वन्दरके ऊपर चढकर घोर जगलम प्रवेश करताद अथवा भगुष वख 
पढिने विक्राळ रूपवाले नग्न, हाथोंमें डण्डे ल्यिहुए कृष्णवर्ण ओर ढाल नेनावाले 
दूतको स्वममें देखकर डग्ताहै अथवा कठेवर्णकी पापाचारिणी ररे वाटावाली तथा 
लब नख जीर स्तनोंवाली मीलन माटा और मलिन वखावाटी काली निआचरीको 
देखतांहे अथवा अन्य इसीप्रकारके दारण स्वमोको देखदाँदै तो वह यटि रोगी हो 
खो पत्युको प्राप्त होताहे और नीरोगी मनुष्यमी ऐसे स्वमोको देख मद्दान्‌ कष्टको 
आम दोतहि ॥ ३४ ॥ ३० ॥ ३६॥ ३७॥ ३८॥ 


सनोवहानापूर्णत्वाहोपेरतिवलेस्त्रिमि । खोतसादारुणान्स्वप्ना- 


(८२४) चरकसंहिता-भा० टी०1 


जो मनुष्य स्वममें पूडियें, और पू्वोको खाताहे और जागकर उन्हीके समान 
वमनकर देतांदे वह मृत्युको माप्त होताहे ॥ २३ ॥ 
एतानिपूर्वरूपाणिय.सम्पगवबुद्धयते । 
सएपासनुवन्धञ्चफलश्ज्ञातुमहीति ॥ २४॥ 
इन सब प्रकारके पूर्वरूपोको जो वैद्य भलेप्रकार जानतादै वह ही इस मनुवघे 
"फुलको जानता । अर्थोत्‌ मनुष्यकी रोगा दारा मृत्युको करसकतादे ॥ २४ ॥ 
यङमांश्चापरान्स्वमान्दारुणानुपछक्षयेत्‌ । 
व्याधितानाविनाशायक्ेशायमहतेऽपिवा ॥ २५ ॥ 
जो मनुष्य इन आगे कहे दारुण स्वमोको देखतांदै वह यदि रुग्णावस्थाम देखे 
तो अवश्य मृत्यु होतीहे ओर यहि स्वस्थावस्थाम देखे तो महान्‌ कष्ट उपस्थित 
होताहे ॥ २५ ॥ 
यस्योत्तमाङ्गेजायन्तेवशागुल्मलतादय.। वयालिचविलीयन्तेस्तमे 
सौढथमियाञ्चयः ॥ २६ ॥ ग्रथोळूकरवकाकाये स्वश्षेय.पारिवा- 
य्येते । रक्ष प्रेतपिशाचस्रीचण्डालदरवितान्धकेः ॥ २७॥ वशवे- 
चलतापाशलूणकण्टकसड्डटे । प्रमुह्मतिहिय स्वप्नेलगतिप्रप- 
सत्यपि ॥ २८ ॥ 
जिस मनुष्यके स्पप्तमें शिग्पर वास, गुल्म, वेलें आदि प्रकर होजायँ और कौआ 
आदि पक्षी मुख आदि किसी अगमें ठिपजाव अशवा स्वममें जिसका शिर मुण्डन 
कियाजावे अथवा गीध, उल्लू, कुत्ते, काग, राक्षस, प्रेत, पिशाच खिरे, चाण्डाल 
और दैत्य आदि चारा तग्पमे घेरे हुए हों अथवा वाल, पेत, टता, फासी, ठण, 
कटि आदिफे सकरम फसजाय और उन्दीर्मे फसकर पेहोश हो गिरजाय तो यदि 
यह स्वम रोगीको आवे तो उमकी मृत्यु दोय और स्वस्थ अवस्थाम आरे तो वह 
महान्‌ सकटम पड़े ॥ २६ ॥ २७॥ २८॥ _ 
भूमौपाशूपधानायावल्मीकेवाथभस्मनि । इमशानायतने खश्रेस्व- 
भेय.भपतत्यपि ॥ २९॥ कटुपेऽम्भसिपट्भेचकूपेवातमसाइते । 
स्वमेमञ्जति रधिणखोतसाहियतेचय ॥ १०॥ खेहपानतथा- 
भ्यङ्ग,स्वमेवन्धेपराजयोौ । हिरण्यलाभ कलह प्रच्छर्दनविरेचने ॥ 
॥ ३१ ॥ उपानद्युगनाशश्चप्रपात'पाशुचर्मणो । हर्ष स्वभेप्रकुपि- 
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तत-पितृभिश्चापिभर्त्सनम्‌ ॥ ३२ ॥ दन्तचन्द्रार्कनक्षत्रदेवतादीप- 
चक्षुपाम्‌ । पतनंवाविनाझोवास्वमेभेदोनगस्यवा ॥ ३३ ॥ 


जो मनुष्य सममें पूलियुक्त पृथ्वीम अथवा सापकी चाँवीम या भस्म या 
उमशानमें या गेम गिगजाय अश्वा मलिन जल्म कीचडम, कुएम या अघकारमे 
डुबजातांहे या नदीके मवाहमें बहजाता है अथवा खेइपान या अपने आरीग्पर तेल 
मर्दन कताई या वधनमे फॅसजाय अथवा आघुआसे हारजाय या जिसको स्वममे सुवर्ण 
मिळे या कलह हो वमन अथवा विग्चन हो अथवा दोनो जूते नष्ट दोकर गरीरपर वाळू 
और चमडेकी स्वममं वष्टि हो स्वरम हॅसना ओर कुपित हुए पितरोसे ताडित 
होना या स्वममें दात, चंद्रमा, सूर्य, नक्षत्र, देवता, दीपक नेत्रोका गिरजाना 
देखे या नष्ट होते देसे एव पर्वतका फरना देखे तो वह यदि रोगी हो तो मृत्युको आप्त 
श्रोता और आरोग्य हो तो सकरम पडताहे ॥ २९॥ ३०॥ ३१॥ ३२॥ ३३॥ 
रक्तपुष्पवनसूर्सिपापकर्सालयंचिताम्‌। गुहान्धकारसम्वाधस्तम्नेयः 
प्रविशत्यपि ॥ ३४ ॥ रक्तमालीहसन्नुचैदिग्वासादक्षिणादिशम्‌ । 
दारुणामटवींस्तप्ने कपियुक्त प्रयातिवा ॥ ३५ ॥ कपायिणामसो- 
स्पनानञ्नानादण्डधारिणाम्‌। कुष्णानारक्तनेत्राणास्त्रप्नेनेच्छन्ति- 
दर्शनम्‌ ॥ ३६॥ कुप्णापापानिराचारादीर्घकेदानखस्तनी। विराग- 
माल्यवसनास्तप्नेकाळनिगामता ॥ ३७॥ इत्यन्पेदारुणा स्वप्ना- 
रोगीपेर्यातिपञ्चताम्‌। अरोग सशयगत्वाकश्चिदेत्रविसुच्यते॥३८॥ 
जो मनुष्य स्वप्तम टाट फूलाके वनमे तथा पापकर्म होतेइए स्थानम, अधकारयुक्त 
शुफाम प्रवेश करतोहे अथवा छाल फूळॉका हार वारण किये हुए हसता २ दक्षिण 
दि्यामे या वन्दरके ऊपर चढ़कर घोर जगलमें प्रवेश करतां अथवा भगृए वस्न 
पाहिने विकगाळ रूपवाले नग्न, हार्थोम उण्डे लियेहुए कृष्णवर्ण भीर छाल नेत्रीवाछे 
दूताको स्वममे देखकर डरतांहे अथवा काटेवर्णकी पापाचारिणी खने वारलोवाली तथा 
ल्वे नख और स्तनावाली मलिन माला और मलिन वर्खोवाली काली निशाचगीको 
देखतां अथवा अन्य इसीप्रकारके दारुण स्वमोको टेखतांहे तो वह यदि रोगी हो 
तो मृत्युको प्राप्त होताहे और नीरोगी मनुष्यमी ऐसे स्वमोको देख महाव कष्टको 
आफ्न होवाहि ॥ ३४ ॥ ३५॥ ३६॥ ३७॥ ३८॥ 


मनोवद्दानापूर्णत्वाद्दोपेरतिवलेखिभि । स्रोतसादारुणान्स्तरप्ना- 
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न्कालेपरयतिदारुणे ॥ ३९॥ नातिप्रसुप्तःपुरुष सफलानफलान- 
पि । इन्द्रियेशेनसनसास्वप्नान्पश्यत्यनेकधा ॥ ४० ॥ 
जब वातादि तीना दोष बलवान्‌ होकर मनकी वहन करनेवाली नाडियाँम माह 
होजातंदे तव उस समयमे वह मनुष्य शुभ और अशुभ स्वमोको देखतांदै । जिस ' 
समय मनुष्य अधिक निद्रामे नही होता उस समय इन्द्रियोंके पति मनके द्वारा अनेक 
मकारफे स्वमोको देखताहे वह स्वप्न कोई सफल होतेहे कोई निष्फल होतेद॥३९॥४०॥ 
स्वमफे भेद । 
डष्श्ुतानुभूतश्चप्रार्थितकल्पिततथा । | 
भाविकवोपजश्चैवस्तरप्नसक्तविधबिडु' ॥ ४१॥ 
सुनेहुए, देखेहुए, अनुभर कियेहुए, इच्छा कियेहुए, कल्पना किथेहुए, भावी फलके 
करनेवाले और तीना दोषासे होनेवाले इन भेदांस स्वम सात प्रकारके होतेहे ॥ ४१॥ 
तत्रपञ्चविधपूर्वमफलमिपगादिशोत्‌ । 
दिवास्वप्नमतिहस्वमतिदीर्घअवुद्धिमान ॥ ४२॥ 
इनमे पहिले पाच प्रकारके खभोको वद्य निप्फर कथन करे । अथवा जो स्वम 


दिनमे देखा गया या बहुत छोटासा हो या बहुत टम्वा हो उसको भी बुद्धिमान 
निष्फल जाने ॥ ४२॥ 


द्ष्ट प्रथसरात्रेय स्वप्न सोऽल्पफलोभवेत्‌ । 
नस्वपेद्य,पुनटेष्ठाससय स्यान्महाफल ॥ ४३ ॥ 
जो स्वम रातिके प्रथम प्रहरम दिखाई देतांदै वह अल्प फलको कन्नेवाटा होतांहे 
जिस, स्वको देखकर मनुष्यको फिर निद्रा न आवे वह खम महाफलको देनेवाटा _ 
होताहे ॥ ४३ ॥ 
अकल्याणमपिस्वभदृष्टातत्रैवय पुन । , 
पठ्येत्सोस्यशुभाकारतस्यविद्याच्छुभकलम्‌ ॥ ४४॥ 
यदि प्रथम अशुम स्वमको देखकर फिर उसी समय शुभ स्वप्तको देखे तो उसका 
शुभद्दी फल होताहे ॥ ४४ ॥ 
MO... 
पूवरूपाप्यथस्त्ञानूयङ्मान्वेत्तिदारुणान्‌ । 
नसंमोहदादसाध्येषुकर्माण्यारभतेभिपकू ॥ ४५ ॥- 
इति चरकसहितायामिन्द्रियस्थाने पूर्वरूपीयमिद्रियलमातम्‌ ॥ ५॥ 
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जो वैद्य इन सपूर्ण पूर्वरूपोको तया इन दारुण समाको भलेप्रकार जानताहे वह 
असाध्यरोगोमं मोहके वज्ञ चिकित्सा करनेके लिये नही फॅंमता ॥ ४० ॥ 
दृति श्रीमहविचरक ०इच्द्वियस्थान भाषाटीऊायां पूपरपीयमिडिय नाम प्रमोष्ष्याय ॥५॥ 


पष्ठोऽध्याय' । 
>-“<<>-- 
अथात कतमानिशरीरीयमिन्द्रियब्यास्यास्पाम इतिहस्माह 
भगवानात्रेय । 
अव हम कतमानिशरीरीय इन्द्रियाध्यायकी व्याख्या करतेहे इसप्रकार भगवान 
अजियजी कथन करनेटगे। 
कतमानिशरीराणिव्याधिमन्तिमहामुने । 
यानिवेय पारिहरेद्ेप॒कमेनसिध्यति ॥ १॥ 
अप्रिवेश कइनेटग कि दै मद्दामुने ! कितने प्रकारकी व्यावियावाठे रोगियाके शरीर 
ऐसे होते हे जिनकी वैद त्याग देवे आर जिनमे चिकित्सा कीहुईं सफल नहीं होती॥ २॥ 
गात्रेयोःन्निवेशेनप्रश्नपृष्ठ सुदुवेचम्‌ । 
आचचक्षेयथातस्मेभगवस्तन्नियोधमे ॥ २॥ 
इसमकार यह गहन विपय अभिवेशके एउनेपर भगवान्‌ आजियजीने जिसप्रकार 
अम्िवेशके प्रति वर्णन किया उसको श्रवण करो ॥ २ 
त्याज्यरोगोके लक्षण । 
यस्यवेभाषमाणस्यरुजत्यूध्यम रो ग्शम्‌ । अन्नचच्यवतेभक्तस्थित- 
आपिनजीय्यंति ॥ ३॥ वलूअवहीयतेयस्यतृष्णाचाभिप्रवद्धेते । 
जायतेहृदिझूलञ्चतमिषकूपारिवजयेत्‌ ॥ ४ ॥ 
जिस रोगीके बोलते समय छातीके ऊपरके भागमे अत्यत पीडा हो और भोजन 
कियाइआ उसी समय निक्ठजाया कोर अर्थात्‌ उद्रमें ठहर नहीं सके यदि ठहरे 
भी तो पचे नहीं ओर जिसका अतिदिन चल क्षीण होता जाय तथा प्यास बढती 
चलीजाय हद्यमे आल हो उसको वेद्य त्याग देवे ॥ ३॥ ४ ॥ 
हिक्कागस्भीरजायस्यशोणितश्वातिसाय्यते । 
नतस्मेभेषजदध्यात्स्मरन्नात्रेयश्ञासनम्‌॥ ५ ॥ 
जिस रोगीको गमीरनामक हिचकी आनेळगे और अत्यत सुधिर निकलताहो 
उसको आत्रेयजीकी आज्ञाका स्मरण कगताहुआ कोई औषय न देवे ॥ ५ ॥ 
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आनाहश्चातिसारश्रयमेतौदवंलनरस्‌ । 
व्याधितविशतोरोगोदुळेभतस्यजीवितम्‌ ॥ ६ ॥ 
जो रोगी अत्यत्त दुर्बळ होजाय और उस क्षीण अवस्यामें अफारा और अतिसार 
भी आकर प्रवेश होजाय तो उस गेगीके जीवनको दुर्म जानना चाहिये । अथात 
उसकी अवश्य मत्यु दोजायगी ॥ ६ ॥ 
आनाहकश्चेततुष्णाचयमेतोुर्वळनरम्‌ । 
विशतोविजहत्येनधराणानतिविरान्नरम्‌॥ ७॥ 
जिस गेगीको अफाग और ठष्णा यह दोनों अत्यत बढ्जायैँ झर वह रोगी 
अधिक दिनोंसे बीमार होनेकें कारण अत्यत्त दुर्वळ हो तो यह रोग उस मनुष्मके 
प्राणाको थोडे ही समयमे नष्टकर डास्तेंह ॥ ७ ॥ 
उवर पोर्वाह्णिकोयस्यशुप्क,कासश्चदारुण, । ज्वरोयस्यापराहेतु 
ज्छेप्मकासश्चदारुण' । वलमासविहीनस्ययथाप्रेतस्तथेवस,॥८॥ 
जिस मठुष्यफो प्रातःकालमे ज्वर चढजायाको ओर साय ही साथ दारुण सखी 
खामी भी होजाय और इस उदर तथा खांसीमे बल और माम क्षीण होजायें तो उस 
मनुष्यकी मृत्यु होनेवाछी है भुसा जानना अथवा अपगहूमे नित्य ज्वर उत्पन्न 
होताही और कफकी खासी अत्यत टारुण हो तथा इमी ज्वर, खासीमे वळ और 
मास क्षीण होजाम तो वह रोगी भी अवश्य मृत्युको माप्त दोतादे ॥ ८ ॥ 
यस्यमूत्रपरीपञ्चाथितसम्भ्रवत्तते । 
निरुष्मिणोजठरिण श्वसनोनसजीचति ॥ ९ ॥ 
चिस रोगीका मट और मृत गाठदार निकले ओर आरीरम गमी विल्कुळ न रहे 
तथा उदरगेग हो और इवासका रांग हो वह रोगी अवञ्य मृत्युको प्राप्त दोताह (९॥ 
-्यधु्यस्यकुक्षिस्थोहस्तपादविसपंति । 
ज्ञातिसघससकळिऽ्यतेनरोगणहन्यते ॥ १०॥ 
जिस गेगीके झुक्षि (कोख) से आरम्भ होकर सपूर्ण दवायपाॉपर सूजन 
पॅच जाय वह मूजन उसके जाति समृहकों कष्ट देता गेगीकी नष्ट करडाछताटै॥१०॥ ह 
शयथयंस्यपादस्थस्तथास्नस्तेचपिण्डिके । 
सीदतश्चाप्य॒मेजघेतभिपक्परिव्जयेत्‌ ॥ १? ॥ 
जिस गेगीके पैगेमे सूजन उत्पन्न हो जाय और दोनों पिण्डटिय शिथिल पडजादे 
-५ रोना! जया दिछ न सक उत रोगीको वैद्य त्याग देवे ॥ १९ ॥ 
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शुनहस्तशूनपादशूनयुह्योदरनरम्‌ । 
“ हीनवर्णवलाहारमोषधेनोपपादयेत्‌ ॥ १२ ॥ 
. जिस रोगीके हाथपाव सूख जाँ तथा गुद्यस्यान और उदरपर सूजन होजाय, वर्ण 


ओर बल तया आहार हीन होजाय उस रोगीकी औषधा द्वारा चिकित्सा नही करनी 
चाहिये क्योकि वह अवशय मरजानेवाला ह॥ १२॥ 


उरोयुक्तोवहुसछेप्मानील पीत सलोहित, । 
सततच्यवतेयस्यदूरात्तपारेवर्जयेत्‌ ॥ १३ ॥ 
जिस पुराने रोगीकी उातीमसे नीलवण आर पाठा तथा लाठायुक्त बहुतसा 
बल्गम जाताही तो उस रोगीको टूरसेद्दी त्याग देवे ॥ १२॥ 
हृष्टरोमासान्द्रसूत्र शून कासज्वरादित । 
क्षीणमासोनरोदूराइज्येवियेनजानता ॥ १४ ॥ 
निस रोगीके रोम खडे हों, मूत्र आयसहित आताहो, शरीरपर सूजन हो तथा 
खासी और ज्वर्से पीडित हो, मास क्षीण होगया हो उसको ज्ञानी वैद्य दूरसे ही 
त्याग देवे ॥ १८ ॥ 
तरय. प्रकुपितायस्यदोपा.कोऐेऽभिलाक्षिता, । 
कुशस्यबलद्दीनस्यनास्तितस्यचिकित्सितम्‌ ॥ १५॥ 
निस बलहीन दुर्वेल गेगीके कोष्ठमें बातादि तीनों दोप कुपित होकर प्राप्त 
होजायँ उस रोगीकी कोई चिकित्सा नहीं है अर्थात्‌ वह अवश्य मरेगा ॥ १५ ॥ 
ज्वरातिसारोशोफान्तेःश्ववयुरवातयो क्षये । 
डुबेळस्यविशेपेणनरस्यान्तायजायते ॥ १६ ॥ 
जिस मनुष्यको ज्वर और अतिसारके अन्तमै सूजन उत्पन्न होजाय अथवा सुजनेके 


अतमे ज्वर और अतिसार उत्पन्न होजाये और वह मनुष्य विशेषरूपसे वलहीन हो 
तो उसकी अवश्य मृत्यु दोतीहै ॥ १६ ॥ 
पाण्डूदर'छशो$त्यर्थतृष्णयाभिपरिप्लुत.। 
डम्बरीकुपितोच्छास प्रत्याख्येयोविजानता ॥ १७ ॥ 
जो रोगी पाइरोग सहित उदर रोगते पीडित हो और अत्यत कृश तथा तपासे 
व्याकुळ हो, दोनों नेत्र जिसके वेठञावें और वेगसे, श्वास चल्नेलगे तो उस 


ओगीको मत्याख्येय जानना अर्थात यइ नहीं वचेगा इसमकार कहने योग्य 
जानना ॥ १७॥ 


(८२०) चरकसंदिता-मा० टी०॥ 


हनुमन्यागहस्तृष्णावळहासो$तिसातञ्रया । 
प्राणाश्चोरलिवत्तन्तेयस्यतपारवर्जयेत्‌ ॥ १८॥ 
जिम रोगीकी ठोडी और मन्या यह दोनो अकड गईहो प्यासकी अधिकता हो, 
चल अत्यत क्षीण होगयाही और प्राण केवळ ठातीर्म आगयेह उस रोगीको 
त्यागंदना चाहिये ॥ १८ ॥ Lisle 
ताम्यत्यायच्छतेशर्मनकिञ्चिदपिविन्दति । 
क्षीणमासवळाहारोमुमूर्परचिराज्नर ॥ १९॥ 
_ जो रोगी अत्यत व्याकुल दोगयाहो और उसको क्रिसीभकारभी शान्ति प्राप्त न 
दोतीहो, ज्ञान एकदम नष्ट होगपाद्दी प्व मास वल और आहार क्षीण होगयेह उसको 
याइ ही समयम मरनेवारा जानना चाहिये ॥ १९ ॥ 
विरुद्धयोनयोयस्यविरुद्धेपक्रमाभुराम । शि 
वद्न्तेदारुणारोगा.शीधशीघसहन्यते ॥ २० ॥ 
सघ रोग परस्पर विरोधी कारणाके उत्पन्न होनेसे तथा बिगेधी चिकित्सा करनेसे 
आय ° वृद्धिको प्राप्त होकर मनुष्यको मारडाल्तेहे ॥ २० ॥ । 
वलविज्ञानमारोग्यग्रहर्णीामासशोणितम्त्‌ । 
एतानियस्यक्षीयन्तेक्षिप्रक्षिप्रसहन्पते ॥ २१ ॥ 
मिस मनुष्यका वळ, ज्ञान, आरोग्य, मणी, मास और रक्त यह क्षीण होगये 
हा बह रोगी शीघ्र मृत्युको प्राप्त होताहे ॥ २१॥ 
विकारायस्यवर्डन्तेप्रक्रति परिहीयते || 
सहसासहसातस्यस्त्युहेरतिजीनितम्‌ ॥ २२ ॥ 
जिम रोगीके शरीरम विकार वदते चलेजायँ और स्वाभाविक प्रकृति नष्ट होती 
चलीजाय उस रोगीके जीवितको मृत्यु शीघ्र हरकेती है ॥ २२ ॥ 
तप्रछीकः । किक कि खी 
इसेतानिशरीराणिव्याधिमनि । 
नह्लेपुधीरा पश्यन्तिसिद्धिकाचिढुपक्रमात्‌॥२३॥ 
ड्रति चरकसांहतायामीखि० कतमानिशरीरीयमिटियं समाछम्‌॥६॥ 
अव अध्यापके उपसहारमै एक छोक है Rs ऊपर कहे हक्षणोवाले 
रोगियोको त्यागदेना चाहिये क्योंकि इसप्रकारके गेगियोंकी किततीमकार चिकित्सा 


करनेमें घुद्धिमान्‌ सिद्धिको नहीं देखते ॥ २३ ॥ 
इनि श्रीमहर्पिचरक ० इद्धियस्थाने भाषा ० फतमानिरारीरीयनित्विय नाम पष्ठो$्याय ॥ ६ 1, 


इन्द्रियस्पान-अ० ७ (८३१) 


सप्तमोऽध्यायः । 
अथातः पन्नरुपीय सिं्रियंड्याख्यास्याम इातिहस्माहभगवानात्रेय' । 
अव हम पन्नूपीय इन्द्रियनामफ अध्यायकी व्याख्या कर्तेंहे इमम्रकार भगवान्‌ 
आपरेयमी कथन करनेल्गे । 
ृष्टयांयस्यविजानीयात्पन्नरूपारुमारिकाम्‌ । 
प्रतिच्छायासयीमक्ष्णोनेनमिच्छेच्चिकित्तितुम्‌ ॥ १ ॥ 
जिम रोगीकी ठाया विकृतरूप दिखाई दे अथवा दिखाई न देवे या उम गेगीकों 
अपनी ठाया न दिखाई देती हो या वह किमीकी ठाया न देखसकता हो तो वैद्य 
उसकी चिकित्सा करनेमें यत्नवान्‌ न होवे॥ १॥ 
ज्योस्ननायामातपेदीपेसलिलादशेयोरपि । 
अद्गेपुविक्कतायस्यछायाप्रेतस्तथैवस' ॥ २॥ 
जिसको चद्रमाकी चादनी, धुप, दीपक इनके आगे खडे होनेसे अपनी ठाया 
'बिकृताग दिखाइ देतीहो अथवा जठ या शीडेमें अपने प्रतिमिम्बको विकृताग देखे 
तो वह मनुष्य अवडय सृध्युको माप्त होताहे ॥ २ ॥ 
छिन्नाभिन्नाकुलाछायाहीनावाप्यधिकापिता । नष्टातन्वीदिधाछा- 
याविगिराविस्तृत्ताचया ॥ ३ ॥ एताश्वान्याश्वया काश्चितप्रतिच्छा- 
याविगहिता । सर्वामुमृर्पताज्ञेयानचेछ्क्षवनिमित्तजा ॥ ४॥ 
निस्त मन्ुऽ्पकी ठाया छिन्न, भिन्न, व्याकुल, हीन, अधिक, नष्ट, वारीक, दो 
मार्गेमि कटीदुई, मस्तकरहित और बड़े विस्तार प्क दिखाई देतीहों इनके सिवाय 
झन्य निंदित प्रकारकी या छिद्रयुक्त दिखाई देतीहो पह छाया भी मदि किसी पवन 
आदि निमित्तसे, या कैचे नीचे स्यान आदि किसी काग्णसे विकृत नहीं है तो अवश्य 
मत्यु होनेवाले मनुष्पकी जाननी ॥ ३ ॥ ४ ॥ 
संस्थानेनप्रमाणेनवर्णेनप्रभयातथा । 
छायाविवत्ततेयस्यसरमनेऽपिभ्रतएवस ॥ ५॥ 
जिस मनुप्पकी आकृति, वर्ण, प्रमाण, काति आदिसे उाया विकृत दुई स्वमर्मे 
मी दिखाई दे वह अवश्य म्हत्युको आप्त होतांदै ॥ ५ 0 
छायाके भेद । 
सस्थानमाङ्तिर््ञयासुषमाविषमाचया । मध्यमल्पंमहच्चोक्तप्रमा- 


(८२२) चरकलहिता-भा० टी०। 


णत्रिविधनृणाम्‌॥ ६ ॥ प्रतिप्रमाणसंस्थानाजलादशोतपाविपु । 
छायायासाप्रतिच्छायायाचवर्णप्रभाश्रया hn 
स्थान आकृतिको कहतेहे वह आकृति सुषमा ( सुन्दरता ) और विपमा इन दो 
मेदोंसे दो प्रकारकी होतीहे और मनुष्योका प्रमाण अल्प, मध्य और बृइत्के भेदसे - 
तीन पकारका होतादै ॥ ६॥ त्येक मनुष्यके अपने प्रमाण और आकृतिके अनु- 
सार जल दर्पण और धूप आदिम जो ठाया पडतीहे उसीको ठाया कहतेहे । छायामें 
वर्ण और प्रभा रहनेसे उसको प्रतिच्ञाया तथा काति कहतेंद ॥ ७॥ 
पचभुतात्मक छायाका लक्षण । 
खादीनापञ्चपञ्चानाठायाविविधलक्षणा । 
नाभसीनिमेलानीलासल्नेहासप्रभेवच ॥ ८ ॥ 
आकाशादि पाच मद्वाभूतोकी अनेक भकारके लक्षणावाली ठाया होतींहै उनम 
नील्वर्णकी और निर्मळ तथा चिकनी और कातियुक्त ठाया आकाय होतीई ॥८॥ 
रुक्षाइयावारुणायातुवायवीसाहतप्रभा । 
विझुद्धरक्तात्वञ्नेयीदी्ताभादशेनप्रिया ॥ ९॥ 
खक्ष, काली, छाल, प्रभारहित छाया वायवीय होती हे । विशुद्ध, लाउवर्णकी, 
कातियुक्त, देखनेमें मिय इन ठक्षणोंबाली आग्नेयी ठाया होतीहे ॥ ९ ॥ 
शुळवैडूय्यविमलासुखिग्धाचाम्भसीमता । 
स्थिराख्रिगधाघभारछक्णाइयामा-्ेताचपार्थिवी ॥ १० ॥ 
स्वच्छ, वैदूर्य मणिके समान निर्मल और चिकनी जलकी छाया होतीह । स्थिर, 
चिकनी, घनी, झ्लदण, इयाम और खेत पार्थिवी छाया होतीहे ॥ १० ॥ 
वायवीयहितात्वासाचतसरःस्यु.शुसोदया । 
वायवीतुविनाशायळेशायमहतेऽपिवा ॥ ११ ॥ 
इन सब ठायाभोंम वायवीय छाया निन्दनीय होतीहे । और चार प्रकारकी 
छाया सुखदायक होती हैं। वायवीय छाया तो म्रत्युको करनेवाली अथवा मद्दाकष्ट 
देनेवाढी दौतीदै ॥ ११ ॥ 7 , 
तेजसी प्रमाका वर्णन । 
स्यात्तेजसीप्रभासवोसातुसप्तविधास्टता । 
रक्तापीतासिताइयाबाहरितापाण्डुराऽसिता ॥ १२ ॥ 


~ 
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सब मकारकी प्रभा वैजसी होतीदै और उस प्रमाके सात भेद हे। जैसे लाठ, 
पीली, सफेद, श्याम, हरित, पाण्डुर ओर काली ॥ १२ ॥ 
तासाया,स्युर्विकासिन्य,लिग्धाश्चविपुलाश्चयाः । 
ता.शुभारूक्षमलिना,सक्षिताश्वाशुभोदया ॥ १३ ॥ 
उनमें जो मभा विकाशवाली, चिकनी और बिपुल होतीहे वह तीन प्रकारकी 
मभा झम होताहे । जीर रूक्ष, मलिन, सक्षिप्त यह तीन प्रकारकी अशुम होतहि॥१३॥ 
वर्णमाकासतिच्छायाभास्तुवणेप्रकाशिनी । 
आसन्नालक्ष्यतेछायाभा प्रकृष्टाभकाशते ॥ १४॥ 
छापा वर्णको छिपा ठेतीटे अथवा या कादिये कि वर्णरहित प्रत्तिविम्वको छाया 
कहतेहै । और वर्ण प्रकाशयुक्त मतिविम्यको प्रभा कहतेहे । ठाया समीपके मबुष्पकी 
दिखाई देतीदे और प्रभा दूरके मनुष्पकी भी दिखाई देतीहे ॥ १४ ॥ 
नाच्छायोनाप्रभ,कश्चिद्विशेपाच्चिह्वयन्तितु । 
उृणाझुभाझुभोत्पत्तिकालेछाया प्रभाश्रिता, ॥ १५॥ 
किसी मनुष्पकी मी प्रभा ओर छाया विशेषरूपसे विक्त नहीं होती न कभी 
किसी महुष्यकों छायामे किसी प्रकारकी विशेषता देखनेम आतीहे परन्तु जब किसी 
प्रकारका शुभ अथवा अशम होनेवाला होताहै तय ही छाया और प्रभामे किसी- 
प्रकारके विशेष लक्षण दिखाई पडतें ॥ १५ ॥ 
कामलाक्ष्णोमुंखपूर्णगपउयोयुक्तमासता । 
सन्त्रासश्चोष्णगात्रश्वयूस्यतपरिवजेयेत्‌ ॥ १६ ॥ 
जिंस रोगीके दोनों नेत कामछारोगसे पीले पडगयेहों, मुख बहुत भारी होग- 
याहो और दोनों कपोल माससे फूले हुएसे होगये हों, अगोर्मे त्रास तथा उष्णता 
अधिक हो उस रोगीको त्याग देना चाहिये ॥ १६॥ 
उत्थाप्यमान शयनात्प्रमोहयातियोनर । 
मुहमेहन॑सप्ताहइसजीवतिविकत्थनः ॥ १७॥ 
जो मनुष्य शय्यासे उठाया हुआ झट बेहोश होजाय और बारबार इसीमकार हो 
तथा मळाप अर्यात्‌ अटसट यकता हो वह मनुष्य सात? दिनकी आयुवाला होतांहे 
अर्थात सातरोजर्मे मरजातारे ॥ १७ ॥ 
ससृष्टाव्याधयोयस्यप्रतिलोमानुलोमगा । 
व्यापत्नाग्रहणीप्राय,सोडद्धमासनजीवति ॥ १८॥ 
भरे स्म 


(८३४) ` चरकसंहिता-भा० टी०1 


जिसक्रे शरीरमें प्रतिलोमगामी अर्थात्‌ उल्टी चलनेवाली और अनुढोमगामी 
अर्थात्‌ सीधी चलनेवाली दोनों मकारकी व्याधियं आपसमें मिलमा और जिसकी 
अइणी दोर्षोसे युक्त दो वह मनुष्य प्राय; पद्रृह दिनमें मरजातादै ॥ १८ ॥ 
उपडुतस्यरोगेणक्पितस्यार्पमश्चत' । 
चहुमृत्रपुरीपस्या्यस्यतपरिवञेयेत्‌ ॥ १९॥ 
जो रोगी गेगेसि असाहुआ हो, जिसका शरीर कृश होगया हो तथा भोजन वहुत 
हो थोडा करता हो शग मल मूत्र बहुत अधिक आताही उस रोगीको त्यागदेना 
चाहिये ॥ १९॥ 
ुर्वलोवहुभुड्क्तेय प्राग्भुक्तादन्नमालुर । 
अल्पमूत्रपुरीपश्चयथाप्रेतस्तथेवसः ॥ २० ॥ 
जो रोगी दुर्बळ हो और उस रोगमस्त दुर्बल अवस्थामै यदि रोगी पहिलेसे भी 
जयात्तु अपनी स्वस्थ अवस्थासे भी बहुत अधिक खानेलगे और मलमूत्र भी बहुत कप 
त्याग करे तो उप्तको प्रेत ( मरेहुए ) के समान जानना चाहिये ॥ २० ॥ 
वरद्धिपष्णणणसम्पन्नसन्नमञ्चातियोनर; । 
शश्वञ्चवलवर्णाभ्याहीयतेनलजीवति ॥ २१॥ 
जो सनुष्प पुष्टिकारक पदाथौको भोजन करताहुआ भी प्राति दिन वल, वर्णसे 
हीन होता चटाजाय वह मृत्युको माप्त होताहे ॥ २१ ॥ 
प्रकूजतिप्रश्वसितिशिथिलशातिसार्य्यते। ` 
बलद्दीन पिपासात्त शुष्कास्योनसजीवति ॥ २५ ॥ 
जिस रोगीका कण्ठ गूजे और श्वास अधिक आवे, शरीर शिथिङ होंजाय तथा 
अतिसार दो, बलद्दीन हो, प्याम अधिक लगे, मुख सूखजाय वह मनुष्य भवश्य 
मृत्युको प्रा होताहै ॥ २२ ॥ 
हृखञ्चय प्रश्वसितिव्याविद्धस्पन्दतेचय । 
म्ट्तमेवतमात्रेयोज्याचचक्षेपुनर्वस ॥ २३ ॥ 
जिसका इवास अत्यतथ्दीन होजाय और शिधे हुएकी समान खडकने लगे 
भगवान पुनवेसुजी कडतेंहे कि, उस मनुष्पको मराहुभाही समझना चाहिये ॥ २३ ॥ 
उद्भेश्वय प्रखसितिम्छेप्मणाचामिभूयते । 
हीनवणेवलाहारोयोनरोनसजीवाति ॥ २४ ॥ 
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इन्द्रियस्थान-अ० ७ (८३५) 


जिप मनुप्पका अर्द्भेखात जल्दी जल्दी चले और कफ अधिक वोल्नेलगे । बल, 
वर्ण और आहार हीन होगयेहा वह महुष्य मृत्युको मापत होततारे ॥ २४॥ 
ऊद्धाग्रेनयनेयस्यमन्येचानतकम्पने । 


चलहीन पिपसात्ते शुष्कास्योनसजीवति॥ २५ ॥ 
जित्त रोगीके नेमके अप्रमाग उपरको होगये हा और ठोडीकी दोनो सघिमि 
मीचेको द्ोकर कापने लगे धलसे हीन हो, प्याससे व्याकुल हो और सुख सूखजाय तो 
यह मृत्युको माप्त होताहे ॥ २५॥ 
यस्यगण्डावुपचितोज्वरकासोचदारुणो । 
शलीपद्वेष्टिचाप्यन्नतस्मिन्कर्सनसि द्यति ॥ २६॥ 
जिस रोगीके दोनों गण्डस्यल(गडवाठे)फ्टजायँ, ज्वर और खासी अत्यत दारुण 
हो, छातीमें झुल हो तथा अन्नसे ट्रे ही तो उत रोगीकी चिकित्सा करना इघाह२६ 
व्याइत्तसूद्धजिद्वाक्षोशुवोयस्यचचिच्युते । 
कण्टकेश्वाचिताजिह्नायथाप्रेतस्तथेवल ॥ २७॥ 
जिस रोगीके मस्तक, जीभ और दोना भोह टेडी अथवा ऊपरको उल्टीसी होगई 
हो तथा जीभफे ऊपर बहुत काटेते होगपेह उसको मरेहुएके समान जानना ॥२७॥ 
शेफश्रात्यथेमुत्सिक्तनिसृतोइपणो मृशम््‌ । 
अतश्वेवविपवोसोविकृत्याप्रेतलक्षणम्‌ ॥ २८ ॥ 
जिस मठुण्यका लिंग पीठेको हृदगया हो और दोनो फोते लटक आये हों अथवा 


इसमे विपरीत होगये हो या स्वमावसे विपरीत होगये हा यह मरनेवाले मनुष्पके 
रक्षण जानने ॥ २८ 0 


निचितयस्यमासस्याच्वगस्थिचेवहङ्यते । 
क्षीणस्यानश्वतस्तस्यमासमायु परभवेत्‌ ॥ २९॥ 
जिप्त मनुष्पके शरीरम मास विल्कुऊ क्षीण होगयादो, केवळ त्वचा जोर अस्थि- 


आप्र दिखाई देतेहो तया वह आहार न करताहो इसप्रकारके क्षीण मनुष्यक्की एक 
मद्दीनेकी परमआय जानना चाहिये ॥ २९ ॥ 


तत्र लोक । 
इदलिङ्ग मरिष्टाख्यमनेकमभिञज्ञिवान्‌ । 
आयुर्वेदविदित्याख्यालभत्तेकुशलोनर. ॥ ३० ॥ 
इति चरकसहितायासिन्द्रि० पूर्वेरूपीयसिद्रिय समाम्‌ ॥ ७ ॥ ... 


(८३६ ) चरकसहिता-भा० टो०॥ 


अव अध्यायके उपसहारमे एक कोक है कि, जो वैद्य इन अरिष्टनामक अनेक 
मकारके लक्षणोंको भलेप्रकार जानताहै उसी कुशल पुरुषको आयुर्वेदका जाननेवाला 


कहना चाहिये ॥ ३० ॥ 
इति श्रीमहार्पिचरक ० इन्द्रियस्थान मापाटीफाया पूपरूपीयमिद्धिय' नाम सत्तमोःच्याय; ॥ ७ ॥ 


अएमोड्ध्याय, । 


अथातो$वाकूशिरसीयमिन्द्रिय व्यास्यास्याम इति हस्माह भग- 
वानात्रेय । 
अब हम अवाकशिरशीय नामक इन्द्रियाध्यायकी व्याख्या करतँदै इसप्रकार 
भगवान्‌ आत्रेयजी कथन करनेल्गे । 
अवाक्शिरावाजिह्यावायस्यवाविशिराभवेत्‌ । 
जन्तोरूपप्रतिच्छायानेनमिच्छेच्चिकित्सितुम्‌ ॥ १ ॥ 
जो मनुष्य अपनी ठायाका नीचेको शिर देखे अथवा टेढा देखे या विना गिरकेः 
देखे उस मनुष्यकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिये॥ १ ॥ 
जटीभूतानिपद्माणिदृषटिश्चापिनिगृह्यते । 
यस्यजन्तोनतधीरोभेषजेनो पपादयेत्‌ ॥ २ ॥ 
जिस मनुष्यकी पर्क जटाओके समान बधनजायें और दृष्टि जातीरहे उस मलुष्य- 
की बुद्धिमान्‌ पै चिकित्सा न करे ॥ २॥ 
यस्यशूनानिवत्मोनिनसमायान्तिशुष्यत' | 
'चक्षपीचोपदद्येतेयथाप्रेतस्तथेवस ॥ ३॥ 
निस रोगीकी दोनों पलक सूज जावें और दोनों पल्के आपसमे न मिल्सके 
नेत्रोमें अत्यत दाह होतीहो ओर वह पटके सूखनेम न आव वह रोगी भी मृत्युके वश 
जानना ॥ ३ ॥ 
श्युवोर्वायदिवासूझिसीमन्तावत्मेकान्वहून । अपूर्वानक्कतानव्यक्ता- 
नह्रामरणमादिशेत्‌ ॥ ४॥ _ज्यहमेतेनजीवन्तिलक्षणेनातुरा 
नरा' । अरोगाणापुनस्त्वेतत्पड्ात्रपरमुंच्यते ॥ ५ ॥ 
निस्त रोगीकी दोनों मोहिं या मस्तकम अपूर्व जटासी द्वोजायेँ तो इन अपूर्व विना 
बकेसीकी बनाई प्रगट अवस्थाको देखकर रोगीकी मृत्यु जानटेमा चाहिये यादि यह 


इन्द्रियस्थान-अ० ८ (८३७) 


लक्षण रोगी मनुष्यके हाँ तो वह तीन दिनम मरजाताहे और रोगरहितके दोजायँ तो 
वह छ' दिनम मरजातहि ॥ ४ ॥ ५ ॥ 
आयम्योत्पाटितान्केशान्योनरोनावघ॒ध्यते । 
अनातुरोवारोगीवापड्रात्रनातिवर्त्तते ॥ ६॥ 
निस मनुष्पके वाछोको खोचकर उखाड दियाजाय और वह उसके किसी प्रकारके 
दुखको मतीत न करसके तो यदि वह रोगी हो तो तीन दिनमे और रोगरहित हो 
तो उ, दिनम ग्रत्युके वश होजाताहे ॥ ६॥ 
यस्यकेदानिरभ्यङ्गाहङ्यन्तेभ्यक्तसन्निभाः ॥ 
उपरुद्धायुपंज्ञात्वातधीरःपरिवर्जयेत्‌ ॥ ७ ॥ 
जिस मनुप्पके केश विनादी तेळके छगाये तेलसे भिगेहुएसे प्रतीत हाँ तो उस 
रोगीको गताय समझकर धीर वेद्य त्याग देवे ॥ ७ ॥ 
ग्लायतोनासिकावश पृधत्वयस्यगच्छाति । 
अशून शूनसट्टाश प्रत्याख्येयःसजानता ॥ टप 
जिस रोगी मनुष्पके नाकका वास मोटा होजाय ओर सूजनके विनाही हूजा 
हुआमा दिखाई दे और बह पुराना रोगी तथा कृश शरीर हो तो उसको मग्नेवाला 
जानना चाहिये ॥ ८ ॥ 
अल्यर्थविद्वतायस्ययस्पचात्यथंसब्ता । 
जिह्वापरिशुष्फावानासिकानसजीवति ॥ ९ ॥ 
जिस रोगीकी जीभ अधिक वाहर निकळ आवे अथवा अधिक मीतर चढी जाय 
तथा नाक सूखजाय उस रोगीकी अवश्य मृत्यु होतीहे ॥ ९ ॥ 
मुखशब्दसवावोटीशुक्कम्यावातिलोहिती । 
विक्कतोयस्पवानीलौनसरोगाद्विमुच्यते ॥ १० ॥ 
मिस मलुष्यके मुखंस अवध्य शब्द निकल अथवा मुख, कान, दोर्ना होठ यह 
काले या अत्पत टाल, नीले एव विकृत होजायँ वह रोगी म्रत्युक्रो आप्त होतांहे१०॥ 
- अस्थिखेताद्विजायस्यपुष्पिता पड्टूसछता, । 
विकृत्यानसरोगताविहायारोग्यमश्नुते ॥ ११ ॥ 
जिस रोगीके दात विकृत होजायँ और खेत तथा फुलडीयुक्त, हडियाके वुरादे युक्त 
“एव कीचडयुक्त होजायँ वह मनुप्य कभी रोगोंसे मुक्त नहीं होता अर्थात मरजावाडि९१॥ 
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(८१८) चरकसंडिता-मा० टी०1 


स्तत्धानिश्वतनागुर्वाकण्टकोपचिताभूशम । | 
इयावाशप्काथवाशूनाप्रेतजिह्ाविसर्पिणी ॥ १२ ॥ 
जिस रोगीकी जीभ टेढी, बाइरको निकलीहुईं चेतन्यता रहित, भारी, कॉटेयुक्त, 
काली, सुखी या मजीहुईं हो वह अवड्य मृत्युको प्राप्त होतादे.॥ १२॥ 
दीघसुच्छुत्ययोहखनरोनि-बस्यताम्यति । 
उपरुद्धायुपज्ञात्वातयीर परिवर्जयेत्‌ ॥ १२ ॥ 
जिस मनुष्यका श्राप्त ढम्त्रा लम्बा आताहुआ क्रमसे धीरेवीरे अत्यत होत 
होजाय भौर वह मनुष्य वेहोश होजाय उसको गतायु जानकर त्यागदेना चाहिये १३॥ 
इस्तीपाटो चमन्येचताळचेतरातिशीतलम्‌। 
भवल्यायु क्षयेक्ूरमथवापिभवेन्सूदु ॥ १९॥ 
जिस रोगीके हाथ, पाव, मन्या और ताळ यह सव अत्यत शीतळ अथवा कूर 
या बढुत नरम पडजायेँ उस रोगीका आयु क्षीण दुआ जानना ॥ १४ ॥ 
घह्यञ्ञानुनाजानुपादाउद्यम्यपातयन्‌ । __ 
योऽप्यास्यतिसुहुवेक्रमातुरोनसजीवति ॥ १५ ॥ 
जो रोगी अपनी दोना जयाआको कटकट वभवि भोर पावको उठा २ जमीनपर 
फेंके और अपने मुखको वारवार फिरावे वह रोगी अवइय मृत्युको माप्त होतरि॥१५॥ 
दन्तेच्छिन्दन्नखायाणिनखेश्छिन्द््रिरोरुहान्‌ । 
काएनभूमिविलिखन्नरोगात्परिसुच्यते ॥ १६॥ 
जो रोगी दातेति अपने नखोंका काटे ओर नखाते अपने शिरके वालोंको उखाड़े 
एव ल्कडीसे जमीनको खुरेंदे यह रोगी अव्य म्रत्युको ग्राप्त होताह ॥ २५ ॥ 
दन्तान्खाटतियोजायदसाख्नाविरुदन्हसन्‌ । 
विजानानिनचेदु'सनसरोगादिमुच्यते ॥ १७ ॥ 
जो रोगी अपनी जाग्रत अवस्थाम दार्ताको पीमे और ऊचे स्वरत रोजे तथा हँसे 
सर अपने शरीग्के किमीप्रकारके दु खोका होश न हो वह रोगी रोगते नहीं बचसकता 
अयात्‌ मृत्युको माप्त होताहे ॥ १७ ॥ 
महहसन्मुह.दवेडञ्शय्यापादेनहन्तिय । 
उच्चेडिउद्राणिविमशन्नातुरोनसजीवति ॥ १८ ॥ 
जो रोगी वारघार इसे और चींख मारे, परेसे अपनी शय्याको खराव करें तया 


यि 


इस्दरियस्पान-अ० ८, (८२९) 


अपने द्वायोंसे नाक कान आख आदि छिद्रीको मदेन करे या छूता जाय उसको 
मरणासन्न जानना चाहिये ॥ १८॥ 
येविन्दतिपुराभावे.समेते परमारतिम्‌। 
सैरेवारममाणस्यग्लालोमरणमादिशेत्‌ ॥ १९॥ 
जो भाव रोगीको अपनी रोगावस्थासे पहिले उत्तम प्रतीत होते ह, जो २ वस्तुए 
अतयत प्रिय हों वह सय जिस रोगीको घुरी ओर ग्लानिकारक प्रतीत होनेलग उसकी 
अवइप मृत्यु होती है॥ १९॥ - 
नविभतिशिरोग्रीवानएष्टभारमात्मन । 
नहनूपिण्डमास्यस्थमातुरस्यमुमुर्षत ॥ २० ॥ 
जिस रोगीकी गदेन दिरके भागको न समाल सके और पीठ शरीरके भारको न 
सभाछ सके और ठोडी मुखके भारको न सँभाठसके वह रोगी अवश्य मृत्युको माप 
होताहे ॥ २० ॥ 
सहसाज्वरसन्तापस्तृष्णामूच्छोवलक्षय । 
विश्छपर्णश्चसन्धीनामुमृषोरुपज्ञायते ॥ २१॥ 
जिस रोगीको एकाएकी ज्वग्, संताप, प्यास, मूच्छा, वलकी क्षीणता, सधियाका 
ढीला हो जाना यह सब लक्षण होजायें उसकी मुत्यु होती है॥ २१॥ 
गोसगेंवदनायस्यखेद प्रच्यवतेभ्शम्‌ । 
लेपज्वरोपतप्तस्यदुलेभतस्पजीवितम्‌॥ २२ ॥ 
जिस प्रहेपक अरवाले रोगीके मुसते घात काठ गोओफो छोड़नेके समय अत्मत 
१५ टपफने लगे और वह मठेपक ज्वर्स पीड़ित हो तो उसका जीता रहना कठिन 
॥ २२ ॥ 
नोपेतिकण्ठमाहारोजिह्वाकण्ठमुपेति च । ` 
आयुष्यन्तगतेजन्तोवेलञ्चपारिहीयते ॥ २३ ॥ 
जिस रोगीकी जीम कण्ठमें चलीगई हो, तल क्षीण होगया हो और आद्वार कण्ठसे 
नीचे न जा सकता हो उत रोगीके आयुको नष्ट जानना चाहिये ॥ २३ ॥ 
क श्रोविक्षिपतेक्कच्छून्मुचयित्वाप्रपाणिको । 
ललाटप्रसुतखेदोमुसूपु शछथवन्धन” ॥ २९॥ 
जो रोगी बड़ी कर्नितासै अपने दोनों हायोंको शिरके ऊपर रखकर शिरको 


t 


(८४९०) घरकसंद्विता-भा० टी१। 


चढ़े कसे इधर उघर हिछासफे और उसके मस्तकसे अत्यंत पसीना निकलने रगे; 
शरीरके बघन दीले पड़जायेँ तो उस रोगीको मृत्युवश जानना ॥ २७ ॥ 
निलिक्षानि तत्रक्लोंकः । 
इमा नरेपुवुद्धिमान्विमावयेतावहितोमुटुर्मूहु' । 
क्षणेनभूत्वाह्मपयान्तिकानिचिज्नचाफलंलिहमिहास्तिकिच्न॥२५॥ 
डति चरकसंहितायासिन्द्रियस्थानेश्वाकाशिरसीयमित्रियंसमातम्‌८॥ “ 
जब अध्यायके उपसहारम एक कोक है बुद्धिमान वैद्य मनुष्योमे इन ठक्षणोको 
देखकर वारवार अपने अनुभवको सावघामासे पुष्ट करता जाय क्योंकि बहुतसे ऐसेभी 
रक्षण होते जो थोडेसे काल रहकर फिर नष्ट होजातेहे । और कोई लक्षण ऐसे 
होतेहे जो निष्फल नहीं जाते अर्थात्‌ अवइय मृत्युके करनेवाले होतेहे इसलिये 
सावधानीसे परीक्षा फग्तेहुए अपने अनुभयको पुष्ट कर लेना चाहिये ॥ २५ ॥ 
इति श्रीमहर्षिचरक० इन्द्रियस्थाने भापाटीकायामवाकूशिरशीयमिन्द्िय नामाष्टमोथ्याय ॥ ८ ॥ 


नवमोऽध्याय । 


अयातोयस्यऱ्यावनि मित्तीयमिंद्रियव्याख्यास्याम इति हस्माह - 
भगवानात्रेयः । 
अब इम यस्यश्यावनिमित्तीय इन्द्रियाध्यायकी व्याख्या करतेंहे इसप्रकार भगवान्‌ 
आगेयजी कथन करमेटगे । 
यस्यञ्यावेपरिध्वस्तेहरितेचापिदशेने । 
आपञ्नोव्याधिरन्तायज्ञेयस्तस्यविञानता ॥ १॥ 
लित रोगीके दोनो नेत्र श्याम, अथवा इरे और टेढे अथवा शिथिल दोजायँ, बुद्धि- 
माँन्‌वैदय उसकी व्याथिको उसके नाशके लिये उपस्थित जाने ॥ १॥ 
नि संज्ञ परिशुष्कास्य सविद्वोव्याधिभिश्चय' । 
उपरुद्धाधुपज्ञात्वातधीर परिवर्जयेत्‌ ॥ २॥ 
जिस रोगीकी सज्ञा ( होश ) नष्ट होजाय, मुख सूखजाय ओर व्याधियासे अत्यत 
सबिद्व हो उस रोगीको गतायु समझटेना चाहिये ॥ २॥ 
हरिताश्चशिरायस्यलोमकूपाश्चसब्ृता' । 
सोऽम्लाभिलापीपुर्प पित्तान्मरणमइनुते ॥ ३॥ 


इन्द्रियस्थाम-अ० ९; (८४१) 


जिस रोगीकी सव नर्स इरी होगई हों ओर सपण रोममागे वद होगये हों और 
खटाई सानेकी इच्छा रखता हो वह मनुष्य पित्तरोगसे मृत्युको माप्त होवहि ॥ ३ ॥ 
शरीरान्ताश्चशोसन्तेशरीरञ्चोपशुष्यति । 
चलथ्वहीयतेयस्यराजयक्ष्माहिनस्तितम्‌॥ ४॥ 
जिस रोगीके शरीरके सव अग शोभायुक्त प्रतीत हो और झरीर सूखा हो तथा 
उस मनुष्यका वल नष्ट होगया हो वह गाजयक्ष्मावाला रोगी अवश्य मृत्युको प्राप्त 
होताहे ॥४॥ 
असामितापोहिकाचछदेनशोणितस्यच । 


आनाह“पाश्वेशूलञ्चभवखन्तायशोपिण' ॥ ५ ॥ 


जिस्‌ शोपरोगीके दोना पार्थभागोम झट होता हो तया अफारा हिचकी, रुधिरकी 
छर्दि ओर कोम पीडा होती हो वह अवश्य मृत्युको माप्त होति र Ht 
वातव्याधिरपस्मारीकुष्टीशोफीतयोदरी । गुल्मीचमधुमेहीचराज- 
यक्ष्मीचयोनर ॥ ६॥ अचिकित्स्याभवन्येतेचलमासक्षयेसति । 
अन्येष्वापिविकारेपुतान्मिपकपरिवर्जयेत्‌ ॥ ७ ॥ 
वातव्याथि, अपस्मार, कुष्ठ, सृजन, उद्र, गुल्म, मधुमेह और राजयद्ष्मा इन 
रोगोमेंसे किसी एक रोगवालेका बल और मास क्षीण होजायँ तो वह चिकित्साके 
योग्य नहीं रहता । इसीमकार अन्य विकारोमें भी बल और मासके क्षीण होजानेपर 
आय; रोग असाध्य होजातेह ॥ ६॥ ७॥ 
विरेचनहतानाहोयस्तृप्णानुगतोनर । 
विरिक्तःपुनराध्मातियथाप्रेतस्तथैवस ॥ ८ ॥ 
जिस रोगीको विरेचन होनेके अनन्तर अफारा दूर होनेपर अधिक प्यास लगे 
अथवा विरेचन होंनेके पीठे फिर अफारा उत्पन्न होजाय वह रोंगी अवश्य मृत्युको 
प्राप्त होताहे ॥ ८ ॥ 
पेयपातुनशकनोतिकण्ठस्यचमुखस्यच । 
उरसश्चविचद्धत्वायोनरोनसजीवति ॥ ९ ॥ 


जिस रोगीका कण्ठ, सुख और छाती यह विल्कुल रुकजायँ और वह जर, दूध 
आदि पतले पदार्थाको भी न पीसके उसकी अवश्य मृत्यु होतीहे ॥ ९ ॥ 


खरस्यदर्वछीभवंहानिञ्चचलवर्णयो । 
रोगदद्धिमयुत्तयाचरट्टामरणमादिशेत्‌ ॥ १० ˆ 


९ 
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- जिस रोगीका स्वर हीन होजाय, बल और वर्ण नष्ट होजायँ भौर रोगकी वृहि 
होतीचलीजाय उसको विनाही किसी परीक्षाके मरने्राला जानना चाहिये ॥ १० ॥ 
उद्धेखासंगतोष्माणशूलोपहतर्वक्षणम । 
शर्मचानधिगच्छन्तवुद्धिमान्परिवञयेत्‌॥ ११॥ 
निस रोगीके उद्धश्वात चळनेछगे शरीर शीतळ पडजाय, दोनाँ वक्षणार्म अत्यंत 
शूल होनेलगे ओर किसीमरकार भी शान्तिको पराप्त न हो ऐसे रोगीको बुद्धिमान 
त्याग देवे ॥ ११ ॥ 
अपस्वरभापमाणप्रातमरणमात्मन । 
श्रोतारश्चाप्यशव्टस्यदूरत परिवर्जयेत्‌ ॥ १२॥ 
जो रोगी अनेक प्रकारके विनाहुए शब्दको सुने और अपने दुखते आप ही अपनी 
मृत्युको इतस्परसे होनेवाठी कथन करताही उस रोगीको त्याग देना चाहिये ॥१२॥ 
यनरंसहसारोगोदुर्वळपरिसुञ्चति । सशयभ्रा्मात्रेयोजीविततस्य 
सन्यते॥१३॥अथचेज्ज्ञातयस्तस्ययाचेरन््रणिपातत । रसेनाया- 
दितित्रूयान्नास्मेदव्याद्विशोधनम्‌ ॥ १४ ॥ मासेनचेन्नरश्‍येतविशेप- 
स्तस्यशोभन । रसेश्रान्येबहुविधेदुलेभतस्यजीवितम्‌ ॥ १५॥ 
जिस अत्यत दुवेल रोगीको झट एकसाथ रोग छोडकर अलग होजाय उसका 
जीवन समयय॒क्त ही जानता चाहिये यदि ऐसे समय रोगीके घरवाले वै्यसे अधिक 
प्रार्थना कर कि, इसकी चिकित्सा कीजिये तो उनको कहे कि इसको मासरस या 
विधिवत्‌ वनायाइआा यवाका रस पीनेको दो परतु ऐसे मनुष्पको विश्ोधन नहीं 
देना चाहिये । यादे उस गेगीको अनेक ग्रकारके रस आदिकोके सेवनस एक 
महीने भी कुछ फायदा प्रतीत न हो तो उसका जीवन दुलेभ समझकर त्याग 
देवे ॥ १३॥ १४॥ १५॥ 
निध्यूत्चपुरीपश्वरेतश्चाम्भप्तिमञ्जति । 
चस्यतस्यायुष"पाप्तमन्तमाहुर्मनीषिण' ॥ १६॥ 
जिस रोगीका थूक, पुरीप और वीये जलम ट्रवजाप बुद्धिमान उस रोगीका अव 
आयाहुना कथन करते ॥ १६ ॥ 
नि्टयूतेयस्यटइ्यन्तेवर्णाबहुविधा एथक्‌ । 
कर [ae ९. 
"भन, वञ्चसीदखप प्राप्पनसजीवितुमईति ॥ १७ ॥ 


इन्ट्रियस्थान-अ० ९ (८४३) 


जित रोगीका थूक अलग २ अनेक वर्णोबाला दिखाई दे और जलमें डालनेसे 
इवजाय वह रोगी अवश्य मृत्पुको प्राप्त होता है ॥ ९७ ॥ 
पित्तमुष्मानुगयस्यशसोपाप्यविमूच्छति । 
सरोग शखकोनाम्नात्रिरात्राद्वन्तिजीवित्तम्‌ ॥ १८॥ 
जिसके पित्त ऊष्माको लेकर दोना कतपटियोम प्राप्त होकर विर्माच्छत होजाय 
उसको शखके रोग कहते । ( इस रोगम कनपटिय अत्यत चटकती है और उनमे 
अत्यत दारुण झूट उत्पन्न होजातादै ) इसमे रोगी तीन दिनम मरजाताहे ॥ १८॥ 
सफेनरुधिरयस्यमुहुरास्यात्प्रभुच्यते । 
झूलेश्चतुद्यतेकु्षि प्रत्वारयेय सतादृश ॥ १९ ॥ 
निम रोगीके मुखमे झाग मिलाहुआ रक्त बाग्वार गिरे और उस रोगीकी कृखमे 
अत्पत झुल होता हो उम रोगीको मरजानेबाला जानना चाहिये ॥ १९ ॥ 
वलमासक्षयर्तीत्रोरोगश्राद्विररोचक । 
यस्यातुरस्यलक्ष्यन्तेत्रीनहान्नसजीवति ॥ २० ॥ 
जिए रोगीका चर आग माम क्षीण होगपा हो और राग सहमा वढकर तीव्र 
होजाय तथा अरुचि हो वह रोगी ती दिनम मग्नातांद ॥ २० ॥ 
तत्रक्लोको । 
विज्ञानानिसनुष्याणामरणेप्रत्युपस्थिते । भतरन्त्येतानिसम्पञ्ये- 
उन्यान्येवविधानिच ॥ २१ ॥ तानिसर्वाणिलक्ष्यन्तेनतुसर्वाणि 
सानवम्‌ । विशन्तिविनरिप्यन्तत्तस्माद्दोध्यानिसवेश ॥ २२ ॥ 
इति चरकसहितायामिन्द्रिणस्थाने यस्यश्यावमसिद्रिय समाक्तम॥९॥ 


यहा अध्यायके उपसहागमे दो छोक हें जब मनुष्याका मरणसमय आजाता है 


उस समय एसे २ लक्षण उत्पन्न होतेई तथा इसी प्रकारके आँग मी लक्षण उत्पन्न 
होतेह सो वैद्यको चाहिये कि इन मरणख्यापक सघ प्रकारके ल्क्षणाकों विज्नानपूवक 
सावधानौसे देखा करे । सव लक्षण एफ ही मनुष्यम नहीं होसकने इसलिये अनक 
मरणासन्न भनुष्याम सव त्रक्काग्के टक्षणाको सावघानीसे देखना चादिपे ॥२१॥२२॥ 


इति श्रीमदार्षिचर०ई ० स्था > मापाटी ० यम्पद्याउनिनिचीय नाम नवमोह्याय ॥९॥ 
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` जिस रोगीका स्वर हीन होजाय, बढ और वर्ण नष्ट होजाय गौर रोगी वृद्धि - 


होतीचलीजाय उसको विनाही किसी परीक्षाके मरनेवाठा जानना चाहिये ॥१०॥ 
ऊद्धे-बासगतोष्माणशूलोपहतर्वक्षणम । 
शर्मचानधिगच्छन्तवुद्धिमान्परिवजयेत्‌॥ ११॥ 

निस रोगीके उद्धेंखास चलनेलगे ञरीर शीतल पडजाय, दोनों वक्षणोम॑ अत्यत 
झुल होनेलगे और किसीम्रकार भी आन्तिको प्राप्त न हो ऐसे रोगीको बुद्धिमा 

त्याग देवे ॥ ११॥ 
अपस्वरभापमाणप्राप्मरणमात्मन । 
श्रोतारञ्चाप्यशव्दस्यदूरत परिवर्जयेत्‌ ॥ १२ ॥ 

जो रोगी अनेक प्रकारके विनाइुए शर्व्दाको सुने और अपने मुखले आप ही अपनी 


मृत्युको इतस्वरसे होनेवाळी कथन करताहो उस रोगीको त्याग देना चाहिये ॥१२॥ ` 


यंनरसहसारोगोदुर्वळपरिमुञ्चति । सशयश्राप्तमात्रेयोजीविततस्य 
मन्यते॥?३॥अथचेउज्ञातयस्तस्ययाचेरन्प्रणिपातत । रसेनाद्या- 
, दितित्र्यान्नास्मैदद्याद्रिशोधनम्‌ ॥ १४ ॥ सासेनचेन्नदश्येतविशेष- 
स्तस्यशोभन । रसे्चान्येर्वहुविषेदळभतस्यजीवितम्‌॥ १५॥ 
जिस अत्यत हुवे रोगीको झट एकसाथ रोग छोडकर अलग होजाय उसका 
जीवन सशयय॒क्त ही जानना चाहिये यदि ऐसे समय रोगीके घरवाठे वेधसे अधिक 
आर्थना करें कि, इसकी चिकित्मा कीजिये तो उनको कहें कि इसको मासरस या 
विधिवत्‌ बनायाहुआ यवाका रस पीनेको दो परतु ऐसे मनुष्यको विशोधन नहीं 
देना चाहिये । यादै उस रोगीको अनेक प्रकारके रस आदिकोके सेवनमे एक 
महीने भी कुछ फायदा मतीत न हो तो उसका जीवन ढुलेम समझकर त्याग 
देवे ॥ १३॥ १४॥ १५॥ 
निए्यूतश्चपुरीपञ्चरेतश्चाम्मसिमञ्जति । 
यस्यतस्यायुप पा्तमन्तमाहुर्मनीपिण' ॥ १६॥ 
मित रोगीका थूक, पुरीप और वीय जरम इवजाय बुद्धिमान्‌ उस रोगीका अगः 
आयाहुना कथन करतँदै ॥ १६ ॥ है 
निष्ठ्यूतेयस्यडश्‍श्यन्तेवणोबहुविधा एथळू । 
तञ्चसीदखप प्राप्पनसजीवितुमहाति ॥ १७ ॥ 


1 
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जिस रोगीका थूक अलग २ अनेक वणोवाला दिखाई दे ओर अलम डाल्नेसे 
इवजाय वह रोगी अवड्य मृत्युको प्राप्त होता है ॥ १७ ॥ 
पित्तमुप्मानुगयस्यशसोप्राप्पविमूच्छति । 
सरोग.शखकोनास्नात्रिरात्राडन्तिजीवितम्‌ ॥ १८ ॥ 
जिसके पित्त ऊष्माकों लेकर दोना कनपटियामे प्राप्त होकर बिमूच्डित होजाय 
उसको शखके रोग कहतंदै। ( इस रोगम कनपटिय अत्यत चटकती हे और उनमे 
अत्यत दारुण झूल उत्पन्न होजातादै ) इसमे रोगी तीन दिनम मग्जातांदे ॥ १८ ॥ 
सफेनरुधिरयस्यमुहुरास्यात्पमुच्यते । 
hes = 
शूलेश्रतुदयतेकुक्षि.प्रत्वारयेय सतादृश ॥ १९॥ 
जिम रोगाके मुखसे झाग मिलाहुआ रक्त वारवार गिरे ओर उम रोगीकी कखमें 
अत्यत श्ट होता हो उम रोगीको मरजानेवाळा जानना चाहिये! १९ ॥ 
बलमासक्षयस्तीब्रोरोगब्वाद्विररोीचक । 
स्यातुरस्यलक्ष्न्तेत्रीनहान्नसजीवति ॥ २० ॥ 
जिस रोगीका वल आर मास क्षीण होगया हो और रोग सहमा वढकर तीव्र 
होजाय तथा अरुचि हो वह गेगी ती? दिनम मग्जाताह ॥ २० ॥ 
तत्रक्लोको । 
विज्ञानानिमलुप्याणामरणेप्रत्युपस्थिते । भवन्त्येतानिसम्पञ्ये- 
दन्यान्येविधानिच ॥ २१ ॥ तानिसर्वाणिलक्ष्यन्तेनतुसर्वाणि 
मानवम्‌ । विशन्तिविनरि'यन्ततस्माद्दोध्यानिसर्वश' ॥ २२ ॥ 
इति चरकसहितायामिन्द्रिरस्थाने यस्यश्यावमिद्रिय समाक्तम॥९॥ 


यहा अध्यायके उपसहारमे दो कोक ह जब मनुष्याका मरणममय आजाता है 
उस समय ऐसे २ लक्षण उत्पन्न होतेई तथा इली प्रकाग्के आर भी लक्षण उत्पन्न 
होतेहे सो वेयको चाहिये कि इन मरणख्यापक सब अकारके ल्क्षणाको विज्ञानपुषक 
सावधानौसे देखा करे । सव लक्षण एक ही मनुष्पम नहीं होसकते इसलिये अनेक 
मरणासन्न मनुष्योम सव त्रकारके लक्षणाको सावघानीसे देखना चाहिये ॥२१॥२२॥ 


इति श्रीमदार्षिचर ०३९० स्था ० मापादी ० यम्पस्पायनिनित्तीप नाम नवमोष्याय ॥९॥ 


कू: 


(८४२) चरकसंहिता-भा० टी० । 
दशमोऽध्यायः । 


Eee 
अधात' सद्योमरणीयमिन्तरियंव्याख्यास्याम इतिहस्माहभग- 
वानात्रेय, । 
अव हम सद्योमरणीय इन्द्रियाध्यायकी व्याख्या करते हैं इसमकार भगवान्‌ 
आमेयजी कथन करनेलगे । | 
5 वालि षा ३0५ हू । 
अञ्निवेश्च ! प्रवक्ष्यामिसस्टृष्टोयेर्नजीवति ॥ १॥ 
हे अग्निवेश! जिन ठक्षणोंके स्पर्भमात्रसे ही मनुण्यकी शीघ्र मृत्यु होजातीहे उन 
आणाके नष्ट करनेवाले टक्षणांको हम अलग २ वर्णन कर्तेहें ॥ १ ॥ 
वाताष्ठीला सुसवृत्तास्तिष्ठन्तिदारुणाह्मदि। 
तृष्णयाभिपरीतस्यसद्योस्प्णातिजीवितम्‌॥ २ ॥ 
जिस मचुष्यके आरीरम वाताष्ठीला रोग चढ़कर हदयमें दारुणभावसे स्थित 
होजाय तथा उसको अधिक प्यास लगनेलगे तो वह रोगी भीघ्र मरजाताहै ॥२॥ 
पिण्डिकेशिथिलीकृत्यजिह्मीकृत्यचनासिकाम्‌ । 
वायु शरीरेविचरन्‌सचोमुष्णातिजीवितम्‌ ॥ ३ ॥ 
मिस रोगीके शरीरम वायु दोना पिण्डलियाको शिथिल करके नाकको टेढा 
वनादेवे तथा शरीरम विचग्ण करनेटगजाय वह रोगी शीघ्र मृत्युको प्राप्त दोतांह॥३॥ 
शुवोयस्यच्युतेस्थानादन्तर्दाहश्चदारुण । 
तस्यहिकाकरोरोगस्सद्योसुष्णातिजीवितम ॥ ४ ॥ 
जिम रोगीकी दोनों भाई अपने स्थानसे इटजाप शरीरम नत्यत दारुण भन्तर्दाइ्‌ 
हो भौर हिचकी अधिक आनेलगे वह रोगी जीघ्र मरजातहि ॥ ४ ॥ 
क्षीणशोणितमासस्यवायुरूद्धेगतिश्वरनू । 
उसेसन्येसमेयस्यतद्योसुप्णातिजीवितम्‌ ॥ ५॥ 
जिप रोगीके ग्क्त और मास क्षीण होगये हों तथा वायु ऊद्धगतिसे चलनेठगे 
और दोनों मन्या ( ठोडीकी दोनों ओरकी सविये ) अकडजायँ वद मनुष्य भीम 
मृत्युको प्राप्त होताहे ॥५॥ 
अन्तरेणगुदगच्छन्नाभिञ्चसहसानिल । 
कुशस्यवंक्षणोरहन्सदोमुप्णातिजीवितमू ॥ ६ ॥ 


इन्द्रियस्थान-अ० १०, (८४५) 


यादै क्षीण रोगीके शरीरमै वायु गुदासे नाभिमें होतीहुई दोनों पक्षणोंको ग्रहण 
करे अर्थात्‌ गुदामसे वायु उठकर नामिम प्रवेश करतीहुई दोनों वक्षणों ( वकती ) 
में दारण पीडाको उत्पन्न करे तो वह मनुष्य शीघ्र मरजाताहे ॥ ६॥ 
वितत्यपशुकाग्राणिगृहीत्वोरश्वमारुत. । 
स्तिमितस्यायताक्षस्यसद्योमुप्णाति जीवितम्‌ ॥ ७॥ _ 
ज़िप्त रोगीके दोनों पासुओंका अग्रभाग वायुसे फेलजाय तथा उसकी छातीको 
वायु रोककर अत्यत पीडा उत्पन्न करे उस पीडासे रोगीका सपूर्णे शरीर गीला 
होजाय ओर आखे बडी २ खुलजायँ तो उस रोगीका शीघ्र मरण होताहे ॥ ७॥ 
हृदयअगुदओमभेश्हीत्वामारुतोवली । 
दुर्वळस्यविशेपेणसद्योमुप्णातिजीवितम्‌ ॥ ८॥ 
यादि दुवेछ रोगीके हद्यको और गुदाको रोककर बलवान्‌ वायु अत्यत पीडा 
उत्पन्न करे तो बह रोगी शीघ्र अपने जीवनको त्याग देताहे ॥८॥ 
वक्षणीचयुदश्वोभेगृहत्वामारुतोबली । 
श्वाससज्ञनयञअन्तो सयोसुप्णातिजीवितम्‌ ॥ ९ ॥ 
यदि बलवान्‌ वायु दोनों १क्षण और उत्तरगुद तथा अघोगुदको रोककर उनम 
अत्यत पीडा करताहुआ इवासको उत्पन्न कर देवे तो गेगीके प्रार्णोको शीघ्र नष्टकर 
देताहे ॥ ९ ॥ 
नामिवस्तिशिरोमूत्र पुरीषञ्चापिमारुत । 
विवध्यजनयञ्छूलसयोसुण्णातिजार्वतम्‌ ॥ १०॥ 
यादे वलवान्‌ वायु मनुष्यके नाभि, वस्ति, शिर, मूत्र और पुरीपको रोककर 
दारण शूलको उत्पन्नकरदेवे तो मनुष्यका जीवन शीघ्र नष्ट होजाताहे,॥ १० ॥ 
भिद्येतपक्षणौयस्यचातश्‌ले समन्तत, । 
भिन्नपुरापतृष्णाचसद्य प्राणाअहातिस ॥ ११ ४ 
जिस रोगीके दोनो वक्षणोजाधोंकी सन्धियोंमें वायुके श्रलोसे सर्वत, अत्यत भेद 


€ कारनेकीसी पीडा ) होतीहो तथा साथ ही दस्तोंका लगना ओर दारुण प्यास 
भी हो वह मनुष्य शीघ्र अपने जीवनको त्याग देतांहे ॥ ११॥ 


आप्लुतंमारुतेनेहशरीरयस्पकेवलूम । | 
भिन्न॑पुरीषंदृष्णाचसयोजह्यात्सजीवितम ॥ १२॥ 


Cas 


(८२६) चरक्सद्दिता-भा० टी०। 


जिस मनुष्यंका गरीर केवल न के वेगसेदी पमीनेसे भीगनाय और साथमे 
ठस्तीका वेग तथा प्यास भी हो षह शीघ्र अपने जीवनको त्याग देताहै ॥ १२॥ 
शरीरशोफितयस्यवातशोफेनदेहिन । 
भिन्नंपुरीपंतूष्णाचसद्योजद्यात्सजीवितम्‌ ॥ १३ ॥ 
जिस मनुष्यका शरीर वायुकी सजनते सूनाइआ हो और उसको दस्त तया 
श्यासकी भी अधिकता होजाय तो वह मनुष्य शीघ्र ही मृत्युको माप होताहे ॥१३॥ 
आमाहायससुरयानायस्यस्यात्परिकतिका। 
तृष्णागुदग्रहश्वोग्न'सद्योजद्यात्तजीवितम्‌॥ १४ ॥ 
निए मनुष्पके आमादापम मास काटनेकी सी पीडा हो मीर अधिक प्यास तथा 
शुटाम उग्र पीडा भी माये प्रगट दोजाय वह मनुष्य शीघ्र ही मरजाताहे ॥ १४ ॥ 
पक्गाशयमधिठायहत्वासज्ञाश्चमारुत । 
कण्ठेधुर्घुरकक्कत्वासदोहरतिजीवितम्‌॥ १५॥ 
निस्त मनुष्यके पकाशयते वरबान वायु विट होकर सञ्चाको नष्ट कर देतां 
अथात्‌ वेद्रोश करदेतादे आर कप्पे घुरघुर शब्द करने टगताहि वह मनुष्य शीप 
मृत्युको मात्र होतांहे ॥ १५ ॥ 
दन्ता ऊर्दमचूणीभामुखचूणकसन्षिमम्‌ । 
दिपायन्तेचगात्राणिछिह्रसयोमरिप्पत ॥ १६॥ 
निम रोगीके दातापग कीचडसा छगा हो और सफेद चूनासा झुरका प्रतीत होता 
हो तया मुख भी चूनेके समान सफेद होगया हो तया सग अग पीने युक्त हों 
और शिथिट हीजार्य उमे शीघ्र मरनेपारा जानना ॥ १६ ॥ 
तृप्णाश्वासञ्तिरोरोगमोहदोर्वल्यकूजने । 
स्एष्ट प्राणाञ्चर्राद्याझुश्ङ्गेडेनचातुर ॥ १७ ॥ 
यदि दुरवर रोगीको प्पाम+ इत्स, शिगेरोग, मोद, क्षीणता, कण्टका कूम 
एक साय ही होनायें तया दस्त टगनेछगे वह रोगी शीतर अपने माणोंको त्याग 


देताहे ॥ १७॥ 
तडन्लोक'। 


एतानिखलुठिह्वानिय*सम्यगववुध्यते । 
सजीवितचसर्त्यांनामरणाववुष्यते ॥ १८॥ 
इति चरकसहितायामिन्द्रिय० सयोमरणीयमिंडियं समाप्तम्‌ ॥ १०॥ 


इन्ट्रियस्थान-ॐ० ११ (८४७) 


यहा अध्यायके उपसद्दारमें एक छोक हे । जो बैद्य इन सपूर्ण लक्षणाको भले 
मकार जानताहै वह मनुष्योंके जीवन और मरणको भी अच्छीतरह जानलेताददै ॥१८॥ 
शनि श्रीमहर्षिचरफ० इम्टियर्‍्याने भा०्टी० सद्योमरणीयमिन्द्रिय नाम दरामोष््याय ॥ १० ॥ 


एकादशोऽध्याय । 
अथातोऽणञ्योतीयमिन्द्रिय व्याख्यास्यास इति हस्माह भग- 
वानान्नेय' 
अब हम अणुज्यातीय इन्द्रियनामक अध्प्रायकी व्याख्या करतेह इसप्रकार भग- 
यान्‌ आत्रेयजी कहूनेल्गे । 
अणज्योतिरनेकायोदुञ्छायोहुर्मना सदा। 
रतिनळभतेयातिपरलोकसमान्तरे ॥ १ ॥ 
जितत मनुष्पकी ज्योति ( कान्ति ) क्षीण होजाय, चित्तमें अनेक कारके सकल्प 
विकल्प उत्पन्न हा, शरीरकी ठाया हीन टक्षणोवाली होजाय, मन खिन्नसा रहे, 
किसी समय किसी वस्तुमें भी प्रीति न हो वह मनुष्प एक वर्षके भीतर पग्लॉककी 
यात्रा कग्ताहे ॥ १॥ 
बलिंबलिस्चजोयस्यप्रणीतनोपभ्जते ! 
लोकान्तरगत.पिण्डभुइक्तेसवत्सरणस ॥ २॥ 
मिप्त मनुष्यके हायकी दी हुई वलि काग, कुत्ते थादि न खातेहा वह मनुष्य एक 
यर्पके भीतरही परलेकम माप्त हो भेतत्वके पिडफो ग्रहण करताहे ॥ २ ॥ 
सप्तर्षीणासमीपस्थांयोनपञ्यत्यरुन्धतीम्‌। 
सवत्सरान्तेजन्तु ससम्पञ्यतिमहत्तमः॥ ३॥ 
जो मनुष्य सामने आये हुए सप्तऋषियों ( तुछाटम्म उदय होनेगाटे साततारों) को 
_ शीर अरुघतीको नहीं देखसकता वह मनुष्य एक वर्षेके भीतर ही यमलोकका दर्शन 
करताहै ॥ ३ ॥ 
विक्ृत्याविनिमित्तय शोभामुपचयधनम्‌। 
घ्राप्नोत्यतोवाविश्रशसमान्तनसजीवाति ॥ ४ ॥ 
जिप्त मनुष्पके शोभा, स्वभाव, पुष्ट, घना, विना ही कारणसे एकाएक अपने 
सरभावको छोडकर बदलजायेँ अथोत्‌ विकृत होजाथँ वह मनुष्य एक वर्षके भीतर 
मृत्युको माप्त होजाताँदै ॥ ४॥ 


० + 


(४४८) वरकसंहिता-मा० दी०। 


भक्तिःशीलस्मृतिस्त्यागोवुद्धिवलमहेतुकम । 
पडेतानिनिवर्तन्तेषट्विमासेर्मरिष्यतः ॥ ५ ॥ 
जिस मनुष्यके भक्ति, शील ( स्वभाव ) स्मृति, त्याग, वुद्धि और वळ यह विनारी ५ 
कारणसे वद्रुजायँ उ मनुप्पकी छ' महीनेके भीतर मृत्यु होतीहै ॥ ५॥ 
धमनीनामपूर्वाणाजालमत्यर्थशोभनम्र। 
ललाटेइञ्यतेयस्यपण्मासान्नलजीवति ॥ ६॥ 
जिस मनुष्यके रलाटपर अपूर्व और सुन्दर नसोका जाल दिखाई देने लगतांदे वह 
मनुष्य उ, महीनेमे मृत्युको प्राप्त दोताहै ॥ ६ ॥ 
लेखाभिश्चन्द्रवक्काभिळूलाटमुपचीयते । 
यस्यतस्यायप पड्गिमिसेरन्तसमादिशेत्‌ ॥ ७ ॥ 
जिस मतुष्यके मस्तकमें चन्द्रमाके समन एक सची रेखासी उठखडी हो वह 
मनुष्य छ; महीनेम मरजाताहे ॥७॥ 
शरीरकम्प समोहोगतिवेचनमेवच। 
मत्तस्येवोपलक्ष्यन्तेयस्यमासँनजीवति ॥ ८ ॥ 
जिस मन्नुष्पका शरीर कापने ठगजाय और घहोगी उत्पन्न होजाय तथा चलने 
और चोएनेकी गति विगडजाय वह मनुष्य एक महीनेमे म्नत्युको प्राप्त होताहे ॥८॥ 
रेतोमूञ्नपुरीपाणियस्यमज्जन्तिचास्भासि । 
समासात्खजनद्ेेशर्त्युवारिणिमजति ॥ ९॥ 
जिस मनुप्यका वीर्य, इर और मर जल्म इयजातादे और अपने मि्मॉकी भी 
द्वेषमावसे देखने लगताहे वह मनुष्य एक महीनेमें मृत्युको प्राप्त दोजातांहे ॥ ५ ॥ 
हस्तपादसुखञ्चोभौरिरोपायस्यशप्यत्त । 
शृयेतेवाविनादेहात्सघमासनजीताति ॥ १०॥ 
जिस मजुष्पक हाय, पाउ, सुख यह विशेषकर छूखज्ञायें अयवा इनमें सूजन 
उत्पन्न होजाय परन्तु यइ सुजन अर देहमे न हो वह मनुष्य एक महीनेमे मृत्युको 
आप होजाताहे ॥ १० ॥ 
ललाटेसूर्भिवस्तोवानीलायस्यप्रकाशाते । 
राजीवालेन्दुकूटिलानसजीवितुसर्हति ॥ ११॥ 


इन्द्रियस्थान-अ० ९१ (८४९) 


जिस मनुष्पके ल्लाट और मूघो ( शिर) तथा वस्तिम वाल्चद्रमाके समान 
नीले रगकी और टेढी रेखा उत्पन्न होजायँ वह मनुष्य अवश्य मृत्युको माप्त 
होतांहे ॥ ११ ॥ A 
प्रचाळणुटिकाभासायस्यगात्रेमसूरिका । 
उत्पाथाझविनइ्यन्तिनचिरात्सविनश्यति ॥ १२॥ 
जिस भनुष्पके झारीरमें मुगेके वर्णवाली गोल मसूरिका ( शीतला ) बहु- 
तसी निकल आव और वह जल्दी सूखे नही तो वह रोगी अवशय मृत्युको प्राप्त 
होताहे ॥ १२॥ 
्रीवावमदोंवळवाञ्जिह्वा्यथुरेवच । 
ब्रप्रास्यगल्पाकश्चयस्यपक्कतमादिरेत्‌ ॥ १३॥ 
जिस मनुष्यकी गर्दैनमें अत्यत पीडा होती हो तथा जीभ सूजजाय, वर्धे निकल 
आवे गला पकजाय वह मनुष्य अवइयही शारीरके अतको प्राप्त होतहि ॥ १३॥ 
सञ्रमोऽतिघ्रलापोऽतिभेदोऽस्थ्नामतिदारुण' । 
कालपाशपरीतस्यत्रयमेतत्म्रवर्तते ॥ १४॥ 
जो रोगी कालरूपी फासीते वघजाताहे उसको भ्रम, प्रलाप, और इहिर्योका 
कूटना यह तीर्नाही अति दारुणरूपत्ते मगट होजाते हे ॥ १४॥ 
प्रमुद थयेत्केशान्परान्गृह्णायतीवच । 
नर खस्थवदाहारमवल कालचोदित' ॥ १५॥ 
जो मनुष्य घेहोशीको माप्त होकर अपने केशको उखाडता है तथा अन्य मनु* 
च्याँसे लिपट जाताह एव रुग्णावस्थामें भी रोगरदित मनुष्योके समान बहुत भोजन, 
करतारि वह क्षीण मनुष्य अवश्य ग्रत्युको प्राप्त होता है ॥ १५॥ 
समीपेचक्षपो छृत्वासगयेतागुलीयकम_ | स्मयतेशपिचकालान्धउ- 
द्धीक्षोऽनिमिषेक्षण ॥ ,१६ ॥ शयनादसनादद्वात्काष्ठात्कुड्याद- 
थापिवा । असन्मृगयतेकिथ्चित्समुद्यन्कालचोदित' ॥ १७ ॥ 
जो रोगी अपने द्वार्थोकी अगुलिर्योको नेतरोंके समीप लेमाकर उनको वारवार 
देखे और विस्मितके समान ऊपरको नेत्र करके किसी विचित्र अवस्थाको देखे 
तथा पलक न झपके अथवा अपनी शय्यामे वा अगॉर्मे अथवा किसी काष्ठ या दिवार 
आदिम जैसे किसी खोयी इई वस्तुको ढूढा करते है इस तरह वारवार टटोले और 
भेद्देश होजाय वह मनुष्य कालका मेरा हुआ जानना चाहिये ॥ १६ ॥ १७ ॥ 
uN 
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> 


८५०) 


आहायन्तसमी 
आहा हाइतसनाभद्यज्ञपिनपव्यि 0९९७ _, 
हँ अमुक कहा हं इस 


रोगी अपने समीप Eo वाचवाको भी असक कदा 
अकार बुरे. और मनके मद्दामोदाईत अयपा 
अपने पास येठे ईए को भी न देर मदाभोहते ठपाऊल हो. और घाखर 
बुलावे वह अवश्य मृत्युको मा होता है ॥ १९ ॥ 
मान्मिषकू G 
४४५० त ~ 
प रोगीके he न पदार्यांको शेन देखे अथवा ज्यत बढे देखे 
उसकी चिकित्सा न कोर ॥ २० ॥ 
अति ऱ्यारोगाणामनस श्रवलश्षयाव ! 
क्षिप्रेशरीरीदेहसशकम, 0२१४ « 
रोगाके अत्यत ष्र चल्वान( होनेसे, और वट फे क्षीण हो जनिते जीव 
देश्र्पी पो छ पाए नोच तहि ५ २११ - 
॥ २९२ 


इन्ट्रियस्थान-अ० १२ (८५१३ 


एतेपुरोगःक्रमतेभेपञंप्रतिहन्यते । 
नेवामन्नानिसु्जीतनचोदकमपिस्प्ररोत्‌ ॥ २४ ॥ 

इस प्रकार असाध्य रोगियाको जीपघ नहीं देना चाहिये और न इनके अन्न और 
जलका स्पर्श करना चाहिये ॥ २४ ॥ 

पादा'समेताश्चत्वारःसम्पन्नाःसाधकेगणेः । 
व्यर्थीगतायुषोद्रव्याद्िनानास्तिगुणोदय ॥ २५ ॥ 

याद्‌ एकत्रित औषध, वेद्य, परिचारक, रोगी यह सव चिकित्सके चारों पाद 
साधकगुणोसे सपन्न भी हों तो भी आयुरदित मतुष्पकी चिकित्सा करना वृथा हे। 
जेते-ओपचके मिना गुण नहीं रह सकता उसी प्रकार आणुके विना चिकित्सा भी 
"निष्फल दै ॥ २५ ॥ 

परीक्ष्यमायुभिषजानीरुजस्यातुरस्यच । 
आयुरवेदफूलकृल्लमायुर्देह्यनुवर्तते ॥ २६ ॥ 

'वद्यको चाहिये कि रोगी तथा नीरोग मनुप्पके आयुकी परीक्षा करके ही चिकित्सा 
करे। क्योंकि सपण आयुर्वेदका फल आयु ही है । वह आयु देहके आधीन है इसलिये 
रोगीका देह तया आयुकी परीक्षा कर चिकित्ताम प्रवृत्त दोना चाहिये ॥ २६ ॥ 

तत्रश्‍लोकः । 
कियापथमतिक्रान्ताःकेवळदेहमाप्छुता । 
चिहकुर्वतियदोषास्तदारिष्टनिरुच्यते ॥ २७ ॥ 
इति चरकसहितायामिन्द्रियस्थानेऽणुज्योतीयमिड्ियं समाप्तम्‌॥११॥ 
यक्षा अध्पायके उपमहाग्म छोक हे-कि वातादि दोष क्रियामार्गसे अतिकान्त 
हॉ अथात्‌ चिकित्सा द्वारा सिद्ध होनेवाले न रहकर केवळ शरीरम प्राप्त होकर जिन 
ल्क्षर्णांको करते है उनको अरिष्ट कहते है । अर्थात्‌ अवश्य मृत्यु करनेवाले लक्ष- 
णोको अरिष्ट कहते हैं ॥ २७॥ 
झीत श्रीमदर्पिचरफ ० इद्धियस्थाने भा० टी० अणुण्योतीयमिद्रिय नामैकादशोश््याय १) ११ ॥ 


डादशोऽष्याय । 
—<o—— र कु 
अथातो गोमयचूर्णीयमिन्द्रियं व्याख्यास्याम इति हस्माह सग 
वानात्रेय । 


(८५२) ववरकसहिता- मा? टी०१ - 


अब हम गोमयचुणीय नामक इन्द्रमाध्यायकी व्याख्या करते हें इस मकार भग- 


होतांदै 0 रे ए 
यमुदिड्यातुरवेदय संवरैयितुमोपधम_! 
पसु नोति हसतय net 
भी जऔीप- 


चिकित्सा कर! 
ही जानना चादिये॥४ 


=, 


कट 
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जित्त रोगीको वैयकशास्रके अनुसार विधिवत्‌ पथ्य आहार दिया जावे और उस 
पथ्यका कुछ भी फल न होकर विपरीत गुण उत्पन्न हवे उस रोगीका जीवन दुर्लभ 
जानना चाहिये॥ ६॥ 
। दूताधिकारेवक्ष्यामोलक्षणानिसुमूर्पताम्‌। 
यानिदृष्ठाभिषक्‌प्राज्ञःप्रत्यास्येयादसशयम्‌ ॥ ७ ॥ 

.. अग दूतपरीक्षा वर्णन करते हैं । इस दूताविकारमें मरनेवाले रोगियोंके लक्ष” 
णॉको दूतको देखंनेसेद्दी जानकर रोगीको प्रत्याख्येय ( चिकित्सा न करनेयोग्य ) 
कह सकताँदै ॥७॥ पो 

ऽथवानग्नेरुदत्यप्रयतेऽथवा । 
भिपगभ्यागतंदृष्ठादूतंमरणमादिशेत्‌ ॥ ८ ॥ 
यदि दूत शिरके बोको छोडाये हुए, नगेशिर, अथवा नगा, हाथसे अपने सुखपर 
पवन करता हुआ, अपविन झवस्थामे वैद्यको बुलाने आवे तो उसको देखकर रोगी 
मरजाषेगा ऐसा समझ ऐवे ॥ ८॥ 
सुप्तेमिपज्ञि ये दूतारिछन्दत्यपिचभिन्दति । 
आगच्छन्तिभिपक्तेपांनभत्तीरमनुत्रजेत्‌ ॥ ९॥ 
यदि मेद्य सो रहा हो, अथवा कुछ काट रहा हो या कुछ छेदन कर रहा हो उस 
समय जो दूत बैद्यको बुळाने आवे तो उसके मालिककी चिकित्सा करने नहीं 
जाना चाहिये ॥ ९ ॥ 
जुहृत्यमित्रथापिण्डपितृभ्योनिवेषत्यपि । 
वैद्येदूतायआयान्तितेघन्तिप्रजिघासव ॥ १०॥ 
जव वैद्य अभिमे हवन कररहादी अथवा पितरोंके अपुण श्राद्ध कररहाहो तो ऐसे 
समय यदि रोगीका दूत चुलाने आवे तो जानलेना चाहिये कि यह दूत रोगीके 
आणोका नाशक है ॥ १० ॥ 
कथयत्यप्रशस्तानिचिन्तयत्यथवापुन, । 
अेद्दूतामनुप्याणामागञ्छन्तिम॒मूर्षताम ॥ ११॥ 
यदि वैद्य किसी मकारकी अग्नुभ वार्ते कररदा हो अयवा किसी मकारकी 
तामे मग्न हो तो उस समय जो किसी रोगीका दूत आवे तो धइ दूत रोगीके 
मृत्युका प्रवैरूप जानना ॥ ११॥ 


जव पैद्य किसी मरी अयवा जही या नर हुई वस्तुके बिषय शोचता हो अथवा 


उसी बिपयमे कुछ कार्प करता हो या किसी निर्दित ककी वातचीत 
हो उस समय रोगीका दुत च्ेद्यको बुलाने आवे तो वह रोगीके स्त्युका कारण होति 
ऽथवाभिषकू 


\ 
उतसभ्यागतटद्वानातुरंतसुपाचरेत. ॥ ९३ 


अथवा रोगके समान गुणवाठे देश कालमें अथोत जिस प्रकृतिका रोगी श॑ 
देश और काल हो तो ऐसे समयमे यदि रोगीका दूत 
उस केके लिये जाना 


यदिवेद्यको छुठाने रमस्य णी, मॅटिन, दीन भयभीत 
अथवा तीन खिय मिटकर मा जल्दी २ भागीदुई सिय ठा आदे अथवा घुठानेके 
हये तीन दूत इकडे होजाय, या वित अगवाला दूत हो प नपुसक दूत 

च्च 


यदि वैद्यको चुलानेंके लिपि अगद्दीन अथवा पीय सन्यास आदिका थिई चू 
शोगीका दूत झा हो ऐसे दूतको 


बा रोगी किसी विकट 
देखकर वैथको त रोय करनेके लिये जाना उचित नहीं ॥ १५ 


बै ाटबुपमासास्थिकेशलेमनल क सपृधन्तोलोछमसमव । मार्जनींसुसळशार्पमुपा 
नद्भम्मविच्युते ॥ १७ तृणकाष्ठतुपाहारंस्पूश न. ' स्मच । 
टताव्याहरन्तिसुमूर्पता 


तसूवैदशने A 


Sad 


PA TO 
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जन रोगीका दूत वैद्यको बुठाने आवे ओर वह आतेही पहिले पराठी, तुप, मास 
हड्डी, केश, लोम, नख, दात, झाड, मुसल, सूप ( छाजञ ), जूता अथवा जूतेका 
टूटाइआ चमडा, घास, लकडी, किसी -प्रकारके अन्नका छिलका या अगार, 
मिद्टीका डला अथवा पत्यरका स्पशे फरे या इनके ऊपर हाय रक्ख तो ऐसे दूतको 
देखतेही रोगीका मरण जान लेना चाहिये ॥ १७ ॥ १८॥ 
यस्मिश्वदृतेव्रुवतिवाम्यमातुरसश्रयम्‌ । 
पइ्येन्ञिमि्तमशभंतथनालुब्रजोद्विपक्‌ ॥ १९ ॥ 
यदि वैद्य दूतते रोगीके समधम बातचीत करतेहुए अशुभ शङ्नोको देखे तो उस 
दूतके सागमें नहीं जाना चाहिये ) १९) 
यथाव्यसनिनप्रेतेप्रेतालड्ारमेववा। सिन्नदग्धविनष्टवातद्वादीनि- 
वचांसिवा ॥ २०॥ रसोवाकट्कर्तीबोगन्धोवाकोणपोमहान्‌ । 
स्पशॉवाबिपुळ,कूरोयद्रान्यदशुभभवेत्‌ ॥ २१॥ तत्पूर्वमभितो- 
वाक्यवाक्यकालेथवा पुन । दूतानाव्याहतश्षुत्वाधीरोमरणमा- 
दिशेत्‌ ॥ २२॥ 
जब दूत वैद्यके पास बुलानके लिये आवे और बैसे रोगीके सबधर्म कुछ वात- 
चीत करना चाहे तो उसी समय वैद्यके समीप वात करनेसे प्रयमही किसी व्यप्तन 
अथवा प्रेवकी घात चलपडे अथवा कटेइए, जलेहुए या किसी नष्ट हुण्के विपयकी 
चात चळपडे। अथवा कडए और तीव्ररस तथा मुर्देकी दुर्गंध या किसी दुष्ट और कूर 
वस्तुका स्पशे होजाय या अन्य किसी प्रकारका अशुभ ही अथवा कोई सपै बिच्छू 
आदि कूर जानवर दिखाई दे. जायें तो यह अशुभ शकुन दूतफे आनिके समय या 
दूतमे बातचीत करनेसे ग्रयम अथवा दूतसे बोलते समथ वा द्वतकी वात सुननेके 
अनन्तर हो आय तो बुद्धिमान रोगीके मरणको कयन करे अर्थोत्‌ ऐसी अवस्यामें 
रोगीको मरनेवाळा जानकर दूतके साथ न आवे ॥ २० ॥ २१ ॥ २२ ॥ 
इतिदूताधिकारोऽयमुक्त छुत्नोमुमुषेताम्‌ । 
पथ्यातरकुलानाअवक्ष्याम्योत्पातिक पुन, ॥ २३ ॥ 
इसप्रकार मरनेवाले रोगियोके विषयमे सपूर्णरूपसे दूताधिकार वर्णन करदिया 
गया है । अव मरनेवाले रोगीको देखनेके लिये जातेहुए मार्गे होनेवाले तथा रोगीके 
घरमै होनेवाठे अशुभ उत्पातोंका वर्णन करतेंहे ॥ २३ ॥ 
अवक्षतमथोत्क्ुटस्खलनपतनतथा । आक्रोश'सप्राएोएएएीए 


(८५६) चरकसहिता-भा० टी०॥ 


'धोविगहेणम्‌ ॥ २४ ॥ वस्रोऽ्णीपोत्तरासङ्गइछत्रोपानदयुयाश्रयम्‌। 
डयसनदशनञ्चापिम्चतव्यसनिनंतथा ॥ २५ ॥ 
जब वैद्य रोगीको देखनेके लिये चले तो रास्तेम सामनेत्ते छीक होना अथवा 
अशग्युभ किलकारीका सुनना या पावका स्खलन होना अथवा ठोकर खाकर गिरजाना 
या ह गाउका सुनना या चोट लगना या चलतेहुए कोई रोके अथवा 
जागेस कोई ताडना करे या कोई मनुष्य आगेसे कपडा, पगडी, चइर, छतरी, जूता 
आदि मुतदाय्याका सामान लिये मिले अथवा इनमेंसे किसी एक वस्तुको भी लेकर 
मिले या रास्ते किसी मकारके व्यसनका दर्शन हो अयवा किसी मरेहुए मचुष्यका 
रोदन आदि सुनार पडे या लाश दिखाई देते तो रोगीको देखमेके लिये नहीं जाना 
चाहिये ॥ २४॥ २५ ॥ 
चेत्यध्वजपताकानाचूणीनापतनानिच । हतानिष्टप्रवादाश्वदरीनं 
भस्मपासुभि. ॥ २६ ॥ पथच्छेदोविडालेनशुनासर्पेणवापुन । 
मृगद्विज्ञनांक्रूराणागिरोदीपादिशप्रति॥ २७ ॥ शयनासनथाना- 
नामुत्तानानाप्रदशनम्‌ । इत्ेतान्यप्रशस्तानिसर्वाण्याहुर्मनी- 
पिण,॥ २८ ॥ 
अथवा घीद्धोका मन्दिर या देवस्थान देववृक्ष या ध्वजा, पताका वा चूना रास्तेम 
गेराहुआ हो या गिरताइआ दिखाईदे किसीकी मारनेकी अथवा अन्य मकारकी 
अनिष्ट आवाज सुनाई दे वा रास्तेमें राख या घूर उडती हो या बिल्ली, कुत्ता अथवा 
साप वैद्यके आगे रास्ता काटकर निकलमाविं या मुग अथवा पक्षियॉका सूर्यके 
सन्मुख दूर शब्द करना अथवा शय्या, आसन, यान, रास्तेपे उल्टै पडे देखना 
इत्यादि सघ प्रकारके भग्ुभाको बुद्धिमान वैद्य रोगीको देखनेके लिये जाते समय 
नशुम शकून कहतेंद्े ॥ २६ ॥ २७ ॥ २८॥ 
एतात्तिपथिवैदेनपर्यतातुरवत्मनि । 
श्रुपपताचनगन्तव्यतदागारविपश्चिता ॥ २९ ॥ 
ब मार्गर्म इस मकारके अशुभ झकुनाको देखकर अथवा अशम-दान्दोको सुनकर 
रोगीक घरको न जवे ॥ २९॥ 
इ्यौत्पातिकमारयातपयिवेद्यविगार्हितम्‌। 
इमामपिचदुध्येतण्हावस्थास॒मूर्यताम्‌ ॥ ३०॥ 
इसम्रकार रोगीको टेखने जातेडए मागमे दोनेवाले अशुभ उत्पातोंका वर्णन क 


] 
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रेदेयागया ह। अब रोगीके घर पहुचनेपर जो मरनेवालेके उत्पात होतेहे उनकी भी 
« श्रवण करो ॥ ३०॥ 
भवेशपूर्णकुम्भाभिमद्दीजफलसार्पिपाम्‌ । इपत्राह्मणरत्नानांदेवता- 
नाविनिर्गतिम्‌ ॥ ३१ ॥ अन्निपूणोनिपात्राणिभिन्नानिविशिखानि नि 
च । भिषडूमुमृर्षतावेश्मभविशज्नेवपश्याति ॥ ३४९ ॥ 
जय वैद्य रोगीके घरम प्रवेश करे उस समय रोगीके घरते जलका भरा कलश 
अग्मि, म्रत्तिका, फल, बीज, घृत, बेल, आहण, रत्न और देवता आदिको बाहर निक- 
छते देखे तया उसके घरके पार्त्रीको अभिसे भरेहुए, फूटेहुए, विना गलेके देखे तो 
समझे कि इस रोगीका मरण होनेवालाह ॥ ३१ ॥ ३२॥ 
छिन्नभिन्नविदग्धानिभग्नानिस्ादितातिच । 
दुर्वलानिचसेवन्तेमुमर्पोर्विश्मिकाजना; ॥ ३३ ॥ 
अथवा गेगीके घरके मनुष्प-छिन्न, भिन्न ( फूटे हे) ) जलेहुए, फटे, मलिन 
और दुर्गल वस्न आदि अशुभ ट्रव्याको धाग्ण किये बेंठे हों एव अशुभ शब्दोंको 
कते हों तो रोगीका मृत्यु समीप जानना ॥ ३३ ॥ 
शयनवसनयानगमनभोजनरुत्तत । 
श्रूयतेऽसङ्गळ्यर्यनास्तितस्यचिकित्सितम्‌ ॥ ३४॥ 
जिस रोगीकी शय्या विछाते समय, वस्न पहिनाते समय अथवा बैठते, उठते, 
चरुते, फिरते, भोजनकाते सम समय रोनेकी अथवा अशुभ आवाज आती हो उस 
रोगीकी कोई चिकित्सा नही है॥ ३४ ॥ 
शयनंवसनंयानसन्यद्यापिपरिच्छदमस्‌ । 
ग्रेतवद्यस्यकुवैन्तिसुह्दद प्रेतएवल ॥ ३५ ॥ 
जिप्त रोगीके सुहृकण सोना, बैठना, उठना, वस्रपहिनाना, वा अन्य सव कर्म मरे 
हुएके समान करते हीं उसको मराही जानना चाहिये ॥ ३५ ॥ 
अज्नंञ्यापव्यतेऽवर्थञ्योतिश्चैवोपशास्यति । 
निवातेसेन्धनयस्यतस्यनास्तिचिकित्सितम्‌ ॥ ३६ ॥ 
जिस रोगीके लिये पथ्य आदि बनाते हुए किमी न किसी प्रकारका अज्ञम उप- 
द्रव दोजाय जिससे पथ्य घननेमे कोई विन होजाय तया विनाही पवनके छगे लकडी 
आदि रहते हुए भी आप्रि बुझजाय अयवा तेल वत्ती रइतेहुए भी विनाही कारण 
दीपक वुझभाय उस रोगीकी चिकित्सा नहीं है अर्थात्‌ वह मरजानेवाला है ॥ ३६ ॥ 


(८५८) चरकसहिता-भा० टी० । 


आतुरस्यगृहेयस्यमि्यन्तेवापतन्तिवा । 
अतिमात्रममत्राणिदुर्लभतस्यजीवितम ॥ ३७॥ 2. 
जय वैद्य रोगीके धरम पहुचे तब यदि किसी वर्तन आदिका फूटना अथवा 
मट्टी, पत्यर वरसना आदि अत्यत अमगल उत्पात हाँ तो उस रोगीका वचना 
दुर्भ जाने ॥ ३७ ॥ 
भवतिचात्र । 
यद्दादशभिरध्यायेवर्यासतःपरिकीत्तितम्‌। मुमूर्पतामनुष्याणालक्ष 
णंजीवितान्तकृत्‌ ॥ ३८ ॥ तत्समासेनवक्ष्यामिपरय्यायान्तरमाथि- 
तमू । पर्य्यौयवचनद्यर्थविज्ञानायोपपद्यते ॥ ३५ ॥ 
अव यहा कहतेंदे कि, मरणासन्न मनुप्योंके जीवनका अत करनेवाठे जो लक्षण 
इन वारह भध्यायोमे विस्तारपूर्वक कथन करचुकेंद उनको स्थानकी समाप्तिम पर्याय 


भेदसे सक्षेप रूपमे वर्णे करतंहे । क्योंकि पयोयद्वारा दूसरीवार कहाजानेसे पढ़नेवा- 
लोको अर्थविज्ञानका सहज उपाय होजाता हे ॥ ३८॥ ३९ ॥ 


इत्यथपुनरेवेयविवक्षानोविधीयते । 
तस्मिन्नेवाधिकरणेयत्यूवममिदशितम(॥ ४० ॥ 


जिस विषयको इम पहिलेही इस इन्द्रियस्थानर्म वर्णन करचुके हैं उसी विषयको 
फिर वर्णन करतेहे ॥ ४०॥ छि 


वसताचरमेकालेशरीरेपुशरीरिणाम्‌। अत्युमाणाविनाशायदेहिभ्य 
प्रविवत्सताम ॥ ४१ ॥ इष्टास्तितिक्षताप्राणान्कान्तवासंजिहास 
ताम्‌ । तन्त्रयन्त्रेपुभिन्नेपुतेमोऽन्त्यप्रविविक्षताम्‌॥ ४२ ॥ विना- 
शायेहरूपाणियान्यवस्थान्तराणिच । भवन्तितानिवक्ष्मामियथो- 
देशायथागसम्‌॥ ४३ ¦ 

शरीरमें रहते हुए झरीरियाके अन्तकाटके समय दारीरके नट र *"जो 


जीभ 


अत्यत उम्र विकृतियाँ उत्पन्न होती ६०५, यत्रम उिन्न व्यि” 
र द कशी त्‌ 


होकर प्राणीको त्यागनेवाठे नीर गरीररुपी | प्रस्थान 
प्रिय शरीरको छोड देनेवारै, काशके सुगमं को, 
बके अरीरमें वा इस्द्रिया अन्य न्‌ i} 


कषे जो हुपातर | त्य उन - # ७ । 
दु॥ ४१९१३ १२॥ ४९ 


= f 


गै 


गु 


इन्द्रियस्थान-अ० १२ ( ८५९ ) 


प्राणा,ससुपतप्यन्तेविज्ञानसुपरुष्यते । चमन्तिवलमङ्गानिचेष्टा ' 
व्युपरमन्तिच ॥ ४४॥ इन्द्रियाणिविनश्यन्तिखिलीभृतेवचेतना । 
ओत्सुक्यभजतेसच्वचेतोभीराविशत्यपि ॥ ४५॥ स्मृतिस्त्यजति 
मेघाचहीश्रियोचापसपैत । उपल्लवन्तेपाप्मानओजस्तेजश्वनईय- 


ति॥ ५६ ॥ 
जैसै-प्राणाको उपताप हो, ज्ञान नष्ट हो जाय, अग बढहीन होजायँ, सपूर्ण 
चेश जातीरहे, इन्द्रिय नष्ट होजायँ, चेतन्यता जाती रहे, मन व्याकुल होजाय चित्त 
भयातुर होजाय, स्प्रति जाती रहे तया मेधा, काति, लज्ञा यह सब नष्ट होजायेँ 
उपद्रवरूपी पापाका प्रवेश हो, ओज और तेज सब नष्ट होजायैं यह सव यमलोक 
जानेबाले म्नुष्योके ल्क्षण होते हे ॥ ४४॥ ४५॥ ४६॥ 
शील्व्यावत्तेते$त्यर्थभक्तिश्वपारेसर्पते । विक्रियन्तेप्रतिच्छाया- 
उछायाश्वविकृतिगता ॥ ४७ ॥ शुक्रप्रच्यवतेस्थानादुन्मार्गेसज 
तेऽनिल । क्षयसासानिगच्छन्तिगच्छत्यसगुपक्षयम्‌ ॥ ४८॥ ऊ 
प्माण प्रलययान्तिविम्छेपयान्तिसन्धय । गन्धाविकृततायान्ति 
भेदवर्णस्सरौतथा॥ ४९ ॥ वेरस्यंभजतेकाय कायशिछट्रविशुभ्याति । 
धूम.सज्ञायतेमधिदारुणासूयश्चचर्णक ॥ ५० ॥ 
स्वभाव अत्यत विगडजाय, भक्ति जातीरहे, छाया और मतिच्छायामे विकारयुक्त 
लक्षण होनेलग अथवा स्थानसे वीर्य गिरतादहो वायु अपने स्थानांको छोड उलटे 
मागोसे गमन काने लगमाप, मात क्षीण होजाय, रक्त नष्ट होजाय, शरीरकी गरमी 
दान्त दोजाय, सपूर्ण साधिम दीली पडजायँ, गधमे विक्रति होजाय, वर्ण और स्वर 
बिगइजायै, शरीर विरस होजाय, सपूर्ण शरीममें ठिद्राकी उत्पत्ति होजाय अथवा 
झरीरके उिद्र सूरबजायेँ, मस्तकते घुआप्ता निकले जीर मस्तकपर गोमरके 
चूर्णफ़ समान दारुण चृर्णता उत्पन्न होजाय यह सच शरीर त्याग करनेवाले रागियाँके - 
लक्षण है ॥ ४७॥ ४८ ॥ ४९ ॥ ५० ॥ 
सततस्पन्दनावेशा शरीरेयेऽभिळक्षिता । तेस्तम्भानुगता.सर्वेन 
चलन्तिकथचन ॥ ५१ ॥ गुणा शरीरदेशानाशीतोष्णमूडदारुणा । 
विपय्यासिनवत्तेन्तेस्थानेप्वन्येंपुतद्धिधा ॥ ५२ ॥ नखेपुजायते 
पुष्पपड्कोदन्तेपुजायते । जरा पक्ष्मपुजायन्तेसीमन्ता्चापिमृ्- 


६८६०) , चरकसहिता~भा० दी० । 


नि॥ ५३॥ भेपजानिनसंइत्तिप्राप्लुवन्तितथाराचिस्‌ 1 यानिचा- 
प्यपपद्यन्तेतेपावीय्यनसिध्याति ॥५४॥ जानाप्रकृतय-कराविका- 
राविविधोषधाः ॥ ५५ ॥ 


शरीरके कई भागोंमें फडकन उत्पन्न होमाय अथवा शरीरके कई स्थान सोयेहुएसे 
मुन्न रहजायँ, हृदयकी गति अथवा धमनीकी गाति वद होजाय, या देहके सव 
अगाका स्तम होकर हिलने चलनेसे वद होनायेँ, शरीरके सब अगोंकी शीतलता गर 
मी, नरमाई, कठोरपन यह सब विपरीत भावको माप्त होजायें, अपने २ स्यानोंके 
अुणोको छोड देवँ! दूसरे अगोंमें अन्य मकारके गुण उत्पन्न जायें, नख्रोपर फुल- 
डियेती पडजायँ, दार्तापर कीचसा जमजाय, पछकोंकी जेसी वघजायें, शिरके 
केश्रोम अपर भीरियेसी पडजारय, जिन औपधियाको लेने जाय वह न मिरे अथवा 
अपना गुण न करें या उनके अनुरूप क्रिया न होसकें तया जो ओषधियोंके द्वारा 
साध्य न हों ऐसे जनेऊ कारके उपद्रव होजाये । अथवा मिनम अनेक अकारकी 
अलभ्य औपधियोंकी आवश्यकता पडे इस कारके भयकर और विरोधी विकार 
उत्पन्न होजायँ तो ऐसे लक्षणवाले रोगी माय” अवइ्यही कारके झुमे पहनेवाले 
देते ॥ ५१॥ ५२ ॥ «३ ५४॥ ५५॥ 
क्षिप्रसमभिवर्तन्तेप्रतिहव्यचलोजञसी । शब्द स्पशौरसोरूपगन्ध- 
शेष्टाविचिन्तित्तम्‌ ॥ ५६ ॥ उत्पद्यन्तेऽशुभान्येवग्रतिकर्मश्रदृत्ति 
पु। हञ्यन्तेदारुणा स्वभादोरात्म्यमुपजायतते ॥ ५७-॥ भ्रेष्या. 
प्रतीपतायान्विप्रेवाकुतिरुदी य्य॑त्े । घ्रृतिहीयतेऽत्यर्थविक्कातिश्चा- 


निवडते ॥ ५८ ॥ 
रोगीके दान्द, स्पश; रस, रूप, गव, और चेष्टा तया अपकर्म यह सर अपनी २ 
दीघर गतिसे प्रवृत्त होजायें मिससे रोगीका वळ और ओज नष्ट होनाय। चिकित्सा 
करनेके लिये मृत होने सपय अनेक मकाग्के अञ्जुम उपद्रव उत्पन्न होला तया 
खोटे, दारुण स्यम दिखाई देनेठगे । और रोगी मवमे विनाही कारण देप फरनेलगे 
तथा अप्य ( नौकर चाकर ) सव मतिकूल दीजायेँ, रोगीके सब लक्षण मरेदएकै 
समान होजायँ, गरीरके सव स्वमाव विगडजापै, वैकारिक स्वभाव उत्पन्न दमाय ! 
ह सय सत्युके यास हीनेवाठे रोगिर्योके लक्षण होतदें ॥ ५३ ॥ ५०॥ ५८ ॥ 
कुत्लमीत्पातिकघोरमरिष्मुपलङ्यते 1 
इत्येतानिमनुप्याणाभवन्तिविना , ९॥ 


इन्द्रियस्थान-अ० १२ (८६१) 


` तया सएणे लक्षण घोर उत्पातकेसे होने लगजाये । यह सपूर्ण लक्षण विनाशको 
प्राप्त होनेवाले मनुण्योके होतेहे ॥ ५९ !' 
रक्षणानियथोदेशयान्युक्तानियथागमम्‌। मरणायेहरूपाणिपइ्य- 
तापिमिपग्विदा ॥ ६० ॥ अएष्टेननवक्तव्यमरणप्रत्युपस्थितम्‌ । 
, पुष्टेनापिनवक्तव्यतत्रयत्रोपघातकम्‌ ॥ ६१ ॥ आतुरस्यभवेदु.- 
खमथवान्यस्यकस्पचित्‌ । अश्चवमरणंयस्यनेनमिच्छेच्चिकित्सि 
ˆ तुम्‌। यस्यपञ्योद्विनाशायलिङ्गानिकुरलोभिषकू ॥ ६२ ॥ 
यह सपूर्ण लक्षण शाख्रानुकूल ओर अपने उद्देश्यके अनुसार कथन करदियेगये 
हैं। इन मरणख्यापक रूपोंको देखतेइए भी विनापूछे वैद्यको किसीके पास नहीं 
कहना चाहिये । और पृउनेपर भी यह अवश्य मरजायगा इस प्रकार नहीं कहना 
चाहिये और खासकर जिस जगह रोगी और रोगीके घरवाले हॉ. उस स्थानमे तो 
कहनाही नहीं चाहिये क्याकि ऐसा खोटाशन्द कहनेसे रोगीको अत्यत दु'ख होताहे 
और उसके घरवार्लामे भी व्याकुलता उत्पन्न होजाती हे । जब वैध किसीको मरनेके 
लक्षणोबाला देखे ता कहंदे कि इस समय हम इसकी चिकित्सा नहीं करसकते परन्तु 
यह कभी न कहे कि यह मरजायगा क्योंकि यदि देवयोगसे वह वचजाय तो 
वेदको वडीमारी हानि पहुचती हे इसलिये कुशल्मेद्य अपने मुखसे रोगीके पास या 
रोगियोके सर्वाधयेंकि पास उसके मरणकी बात न कहे ॥ ६० ॥ ६१॥ ६२ ॥ 
साध्यरोगीके लक्षण । 
लिब्लेभ्योमरणास्येभ्योविपरीतानिपश्यता । लिङ्गान्यारोग्यमाग- 
न्तुवक्तव्यभिषजाध्ुवम्‌ ॥ ६३ ॥ दूतेरोत्पातिकेभीवेःपथ्यातुरकु 
खाश्रये, । आतुराचारशीलेएद्रव्यसम्पत्तिलक्षणे, ॥ ६४ ॥ 
जिस रोगीके कोई लक्षण उपरोक्त लक्षणोमेंसे न हों अयात्‌ ऊपर कददेहए सब 
अशुभ लक्षणोंसे विपरीत शुभ लक्षण दिखाई देते हों तया अन्य किसी प्रकारके 
उत्पात न होते हों एव दूतसंवधी वा मार्गसवधी, ङुलसबन्धी, पथ्यसवन्धी किसी 
कारके अशुभ लक्षण न हो तथा रोगीके आचार, स्वभाव, इन्द्रियादि द्रष्टव्य विषय 
और शारीरिक सपत्ति इन सबके छुभ लक्षण हों तो वह रोगी अवश्य नीरोग 
दोजातांहे ऐसा बैद्यको कहना चाहिये ॥ ६३ ॥ ६४॥ काति 
स्राचारहृष्टमव्यङ्ञयशस्यञझुकवाससम्‌ । - 
ब्रेशक्तियासमम्‌ ॥ ६५ ॥ अनुष्ट्रखरयानस्थमसन्ध्याखपग्रहेपुच । 


(८६२) चाकसहिता-मा० टी०1 


अदारुणेपनक्षत्रेष्वनुभेपुधुवेपुच ॥ ६६ ॥ विनाचतुर्धीनवर्मीवि- 
रिक्ताश्नतर्दशी 

नारिक्ताथतुर्टशीम्‌ । सध्याहृञाद्धरात्रचमूकम्पराहुदर्शनम्‌ ॥६७॥ 

यदि दूत शुद्ध आचाखाला, मसन्न, सर्वांग सपन्न, यशस्वी, खेत वर्खोकी घारण- 
किये न गिर मुडा और न जटोबाठा, अपनी जात्तिके अनुकूर देप जरक्रियावाला हो 
तथा गधे, रय सवारियों पर न चढा हो, सध्याके समय अथवा क्रूरतमयर्मे 
न जाया हो, खोटे नक्षत्रम, उम्रनक्षत्रोर्ष घुरतज्ञक नक्षम्ॉर्मे (जयेष्ठा, मूल, आदि 
उग्रनक्षत्र एव उत्तरामाद्रपद्‌, उत्तरापादा आदि नक्षत्रोके उद्यम ) न आया हो तया 
चतुर्थी नवमी, चतुर्दशी इन रिक्ता तिथियोंमि मध्यादके समय अयवा आधीरामिमे 
जब भूकम्प होरहा हो उम समय तथा ग्रदणक्ाळमे न आया हो ती बह दूत शुम 
जानना ॥ ६५ ॥ ६६ ॥६७॥ 

विनादेशमशरत्चास्तोत्पातिकळक्षणम ! 
टूतभशस्तमब्यर्यनिदिशिदागतंभिपक्‌ ॥ ६८ ॥ 

तया बेसमय, निन्दितस्यानमें और निन्दित वस्तुओको विनाहए, उत्पातके 
ल्क्षणाके विना शुम समयमें शुभदेशंम शुद्ध चित्ताला दूत यदि वैद्यको युढाने भावि 
तो उत्तम जानना चाहिये ॥ ६८ ॥ 

वध्यक्षतद्विजातीनावपभाणांनूपस्थच । रत्नानापूर्णकुम्भाांसि- 

सस्यतुरगस्यच ॥ ६५ ॥ सुरध्वजपताकानाफलानांयाचकस्यच । 

कन्यानांवडधेमानानावडस्येकपशोस्तया ॥ ७० ॥ पृथिव्याउद्धु - 

तायाश्चवहे प्रञ्वलितस्यच । मोदकानासमुनसाशुऊानाचन्दन- 

स्यच ॥७१॥ मनोज्ञस्याज्ञपानस्यपूर्णस्पश्करस्यच । नृभिर्धेन्वाः 

सवत्सायावडवायाःखियास्तया ॥ ७२॥ 

रोगी घरको जाते समय पैचको दही, अक्षत, आझण, येल, राजा, ग्ल, जटक 
मधर, सपे घोडा, आने मि अयवा इन्द्रचतुप, ध्वना, पताका, दल, याचक, 
चढनेवाली कन्या, यवाइआ पगु, जुदीइई पमि मर्शालिव अक्रि, मोदक, सफेरफ सो 
चंदन, मनोज अन्नपान और मनुष्योसि मसहुआ शकट ,» ) बठडेदुच पको 
आगे किये महुष्य, वचेराटी घोडी, लफेओो 7. ययी ल ग झो 
मिटना रोगीकी आरोग्यवाके लिये शभ होते? २४ 
*जीपजीवकसिद्धार्थसारसभियरादिन द्यत 


इन्द्रियस्थान-अ० १२ (८६३) 


'पाणाशिखिनातथा ॥ ७३ ॥ मसत्स्याजद्विजशखानाम्रियडगू- 
नाइतस्यच । रोचिप्फादशसिद्धानारोचनायाश्चदरानस्‌ ॥ ७४ ॥ 


तथा जीवन्ती्ाक, जीवक, सफेद सरसों अथवा सारस पक्षी, चकोर चातक, 
इस, शतपत्र ( खुटकयडहिया पक्षी, या शुजायके फूल अथवा दानपत्री कमल ) 
नीलकण्ठ, मोर, मछली बकरी, इवेतवखॉको वारणकिये आहण, शाख, प्रिय, घृत, 
नमक, दर्पण, सिद्ध, गोरोचन इनका दर्शन होना रोगीफो आरोग्य करनेवाला शुभ 
लक्षण जानना ॥ ७३ ॥ ७४॥ 
गन्ध सुरभिवणेश्चसुशुोमधुरोरस'। मूगपक्चिमनुष्याणाप्रशास्ता- 
अगिर.शुभा ॥ ७५॥ उछत्रध्यजपताकानासुत्क्षेपणममिष्ठाति. । 
भेरीमृदङ्शंखानाशव्दा'पुप्याहनिस्वना ॥ ७६॥ वेदाध्ययनश- 
व्दाश्वसुखोवायु प्रदक्षिण । पथिवेशमप्रवेशेत॒विद्यादारोग्यलुक्ष- 
णम्‌ ॥७७॥ 
सुगवित पदार्थ, सुन्दर वर्णवाले चित पदार्थ, मीठे रस, मृग, पक्षी और मनुर्ण्योकी 
झुभवाणी, छत्र, ध्वजा और पताकाका उपरको उठाना, भेरी और प्नदुंग आदिका 
आाव्द, शखध्वनि, पुण्पाइवाचन आदिका मधुरस्वर, वेदाष्ययनका शब्द, सुन्दर 
सुखदायी दहिनी ओरका पवन यह सव शन वैद्यको रोगीके घरको जातेहुए 
-या रोगीके घरमै प्रवेश करते हुए होना रोगीकी आरोग्यताका लक्षण जानना 
च्चाहिये ॥ ७५ ॥ ७६॥ ७७ ॥ 
मद्जलाचारसम्पन्न सातुरोवैरिमकोजन । श्रदधानोऽचुकूलश्चप्रसू- 
तद्रव्यसप्रह, ॥ ७८ ॥ धनेशय्येसुखावातिरि्टलाभ सुखेनच । 
डव्याणातत्रयोग्यानायोजनासिद्धिरिवच ॥ ७९ ॥ - 
रोगीके घरमै सपूर्ण मनुष्य मगलाचारसे सपल हों और सव श्रद्धावान हों 
और अनुकूल हों तथा चिकित्साके उपयोगी सव द्रव्य विधिवत्‌ सग्रह किये हों 
और रोगी भी शुमगुण सपन्न हो एव घन, ऐश्वर्य, सुख इनसे सपन्न शे और निस 
सुखपूर्वक झट प्रप्त होसकती हो ऐसे स्यानमे 
वस्तुकी उस जगह इच्छा कीजाय वह छख सिद्धिको 
च्य योग्य औषधियोंके द्वारा चिकित्सा करे तो शीघ्र सिद्िको मास होता 
है॥ ७८ ॥ ७९ ॥। ® 
गुहप्रासादरेळानानागानाइपभस्यच ।- हयानापुरुपाणाञ्चस्वम्नेः 


(८६४) चरकसहिता-भा० टी०। 


समधिरोहणम्‌ ॥ ८० ॥ सोमाकोप्मिद्ठिजातीनागवानूणायशखि- 
नाम्‌ । अणवानाप्रतरणंद्रद्धि'सम्वाधनिःसृति ॥ ८१ ॥ 
जो रोगी स्वप्तम घर, महल, पर्वत, हाथी, वेल, अथवा घोंडेके ऊपर चढे तथा 
चंद्रमा, सूर्य, अभि, आझण और गौको देखे एव यशस्वी पुरुपोसे मिलाप करे, 
समुद्रको तरकर पार हो किसी बडे मारी सकटमसै छुटे तो अवश्य आरोग्यताको 
आप्त होतहि ॥ ८० ॥ ८१॥ 
खप्नेदेवे सपितृभि,प्रसञ्नेश्वाभिभापणम्‌ । दशनशुक्वस्राणाहद- 
स्यविमलस्यच ॥ ८२॥ मासमत्स्यविपामेध्यच्छत्रादर्शपरिग्रह । 
खप्नेसुमनसाचेवशुछानादरीनशुभम्‌ ॥ ८३ ॥ 
एव स्वममें देवता ओर पितरगणोको प्रसन्न देखना और प्रसन्भतापूर्वक भाषण 
सुनना, सफेद वर्ख्रांका देखना, निर्मल तालावका देखना, मास, मठली, विप और 
अपवित्र वस्तुओको, तथा छनी और दर्पणको महण करना, सफेद फूर्लोको देखना 
यह स्व रोगीके लिये शुभकारफ होतेहे ॥ ८२॥ ८३॥ 
अदवगोरथयानश्वयानंपूवात्तिरेणच । 
रोदनपतितोत्यानद्विपताश्वावमर्दनम्‌ ॥ ८४॥ 
इसी प्रकार घोडा, गी, और रयम चढना तथा उनपर चढकर पूर्व या उत्तरकी 
दिशम जाना, रोना, और शङ्को जीतना यह सब स्वम शुभकारक होतेहे ॥ ८४ ॥ 
रोगमुक्तलक्षण । 
सत्त्वलक्षणसयोगाभ क्तिवे्यद्विजातिपु । 
साध्यत्वनचनिर्वेदस्तदारोग्यस्यलक्षणम्‌ ॥ ८५॥ 
अब रोग मुक्तके लक्षणॉको कहते हे । मन प्रसन्न होना, शरीरमें चेतन्यता 
अतीत होना, वैद्य और आझणामे भक्ति होना, रोगमें साध्यता उत्पन्न होकर दरीस्में 
किमी प्रकारकी पीडा या ग्लानि न होना यह आरोग्यताके रक्षण हैं। अर्थात्‌ जय 
मनुष्य रोगसे छूटकर आरोग्य होजातादे तव उसके यह टक्षण होतेहे ॥ ८५ ॥ 
आरोग्याइळमायुश्चसुख्चलभतेमहत्‌ । 
इष्टांश्ाप्यपरान्भावान्पुरुप शुमलक्षण; ॥ ८६ ॥ 
आरोग्य इनेसे मनुष्य बल आधु तया महान सुखके छाभको माप्त होताई १ 
तया अन्य भी उत्तम २ मार्वोकी वह हुमटक्षण पुरुष प्राप्त होताहे ॥८६॥ 


है 


es 


इन्द्रियस्यान-अ० १२ (८६६) 


तत्रश्लोकः । 
उक्तंगोमयतूर्णीयेमरणारोग्यलक्षणम्‌ । 
टूतस्वप्नातुरोत्पातयुक्तिसिद्विव्यपाश्रयम्‌ ॥ ८७॥ 
यहा अध्यायके उपसदारमै एक 'छोक है कि, इस गोमयचूणीय नामक 
अध्यायर्म रोगीके मरनेके और आरोग्यताके लक्षणाका कथन किपागयादै तथा 
दूत आर स्वम और उत्पात तया पैकी सिद्विके आश्रित लक्षणोंका कयन किया- 
गयादे ॥८७॥ 
भवतिधात्र । 
इतीदसुक्तंघकतंयथातथातदन्तवेक्ष्पसततंभिपग्चिदा । 
तपाहिसिद्धञ्चयशाश्चशाऱवतंससिदकमांलभतेधनानिच ॥ ८८ ॥ 


इति चरकसहितायामिन्द्रियस्थान समाप्तम्‌ ॥ 
यहा यह छोक है कि, इत इम्द्रियस्थानमें जो सपूर्ण त्त जिसमकार मनुप्पकी 
मकृति और विकृतिके विषयमे वर्णन कियागयांदै । बैयडोगोंको यह सब निष २ 
मकार वर्णन कियागया है उसको जानकर इन सपुणे लक्षणोंकी देखना चाहिये । इस 
मकार करनेते वैद्यको सिद्धि और स्वच्छ यश तथा घनकी प्राप्ति होतीहे और बह 
तिद्धकमां ददोजाताहै ॥ ८८ ॥ 
इति श्रीपहपैचरफप्रगीतायुवेँदसहिता पामिद्रियस्थाने टफसाठनिवासिप० रामप्रसाद 
वैद्योपाऱ्यायविरचित-प्रप्ताद याएयमापाटीकायां गोमपचूर्णीयमिद्रिय नाम 
द्वादशोऽध्याय ॥ १२॥ 
दोहा । 
मनुजनके जीवन मरण, विषयक पूरण ज्ञान ॥ 
जानाचाँह भिषक जो, पढे इन्द्रिय स्थान ॥ १ ॥ 
द्वादश अध्यायन विपे, ऋषिजन वाक्य विचार ॥ 
सो म्रसादनीयुत भयो, तिळकित भलेप्रकार ॥ २ ॥ 
चैद्यनननको चाहिये, राखेँ नित निज ध्यान ॥ 
ऋषिप्रणीत इस तत्रमे, पुरण पचमस्थान ॥ हे ॥ 
॥ इतीन्द्रियस्थान पञ्चमम्‌ ॥ 


जाहिरात । 
क्रय्य पुस्तकें-( वेद्कग्रन्थाः ) । 


I २०२ स्ब - तज++ 
नाम 


ts सर्वप्रकारके रस बनाने भोर घाठु फूकनेकी 

या 

झुमसंततियोगमकाश-भाषाटीकासमेत-कई ग्रन्योके आधारसे यह 
लोकोपकारक अन्य निर्माण कियागयादै इसके अनुसार वर्ताव फरनेसे 
शरीर घटवान्‌ होकर सन्ततिमी सदृढ भौर सतेज पैदा होगी 

तिच्पभक्वर-इकीम अकबर अलीखा लिखित देवीप्रसाद जीते हिन्दी 
भाषामें अनुवादित छब्वीस अध्यायमें शिरसे पैरतक स्री पुरष 
लडके आदिके सपूर्ण रोकी उत्पीत्त निदान कारण स्वरूप लक्षण 
और यूनानीमतसे एक २ रोगोपर सैकड़ों ओंपधियोंका उपचार 
( चिकित्सा ) वाणत है अपूर्व ग्रथ वैचमाश्रॉको उपयोगी है 

* » आरोग्यशिक्षा-पन्मुरठीधर शर्मा राजपद सकलित 

शरीरपृष्टिषिधान-अरयोद्‌ शरीरके सदा इए पुष्ट षटि होनेकी बिधि 
जिसमे प्रकीर्णाध्याय क्षीणाध्याय नपुसकाध्याय अराध्याय साम्रद 
ताघ्यायादिभे निदान धीर चिकित्सा पाकादि प्रकरण है 
» ० पेया छोटा गुटका , 

अजीर्णतिमिरमास्कर-भापामे चौथे क्माखूबरामप्रसादकूत 

डाउटरीजिकित्सासार-पक्षिप् डाक्टरी नियदु 

डाफ्टरीचिकित्साणद-प्रत्यक रोगोका डाक्टरीमतसे और साथ २ 
देशी वैद्कमतते नाम रक्षण रोग निदान और उपाय आदि 
लिसिंगंये ६ डाक्टरी सीसनेकी यह पुम्तक परमोपयोगी है 

वेद्यकरसराजमद्दीद्धि-प्रयममाग भाषामें मुन्शी मगवानप्रसाटके शिष्य 
भगत भगवानदास कृत यूनानी टविकमत यूनानी देवा फफीरोपी 
जडी यूदी और सन्तकि पुस्तवाका समह है ५ 


जाहिरात । 


नाम कीमत 


वेद्वकरसराजमहोदधि-दूसरा भाग, भाषामें उपरोक्त बिपयाबुसार 
„ गँरवत पाक विधि सहित (॥) तया तीक्षरा भाग 
वद्यकरसराजमहोदधि-वतुर्यमाग भापामेँ सर्रोगोंके निदान, लक्षण 
. और चिकित्सा तया पथ्यापथ्यभी भलीमाँति शामिल है 
वद्यकरसराजमहोदधि-पाचबा भाग, इसमें अनेको प्रकारके रस, 
गुटिका, चुर्ण, छाय, पाक, अवलेह, तेछ, घृत, आदि औषधाके 
बनानेकी रीति ब गुण वहुत सरल रीतिसे बात है अनेक प्रकारके 
ज्वर, मस्तकनेत्र आदि सभी अर्गीके रोग दूर करनेके उत्तम उपाय 


वीणत है 
रामविनोद~भाषा सपूर्ण रोगोंकी औषधि प्राचीन मर्थोके अनुसार निदान 
लक्षण और उत्पत्ति लिखी गई है हि 


अमतसागर-हिन्दीमापाम विनागुरु छोटे न्गरामें दवाखाना करसकते 
दै, इसमें सर्व रोगोंका वर्णन और यल लिखेगयेहे रफ २) ग्लेम 
नक्षुरक्षक + 
योगमदोदाये-नैयकरत्नभडार इसमें लोकोपकाराथे सुश्रुत चरक वाग्भट 
मावप्रकाश शाद्वेधर दारीतादिक अर्योसे सग्रह भापामे है 
करिकल्पलता-ठन्दोमद्ध हिन्दीमापामे केशवतिहजी तालकेदार रचित 
जित्तमै हाथियोके शुभाशुभ उक्षण ब उनके रोगनाझार्थ अनेक 
आऔपधिविधान चित्रसहित वर्णित है 
शालिहोत्र-नकुलकृत भाषार्म घोडोंके शुभाशुभ लक्षणकी पहिचान और 
2 निदान यथाक्रम विस्तारपूर्वक छन्दवद्ध भाषामे 
वणित है 
शालिहोवसमह-बडा-छदोबद्ध वहुत विस्तारपूर्वक घोडोके लक्षण रोग 
निदान और औषधी आदिकका चित्रोसहित वर्णन है 
पञ्चुचिकित्सा-अर्थात्‌ वृपकल्पद्दुम छन्दोबद्द । इसमें बैल गऊ और भेसोंके 
शुभाशुभ लक्षण यत्र चिकित्सा पहिचान चित्रसहित वणितं 
` सर्वदिषविङित्सा-भाषा, सर्पादि और घातुर्मोके विष निवारणार्थ उपाय 
आदिशास्र-भा० टी० समेत इस अथमें कन्या और पुरुपका लक्षण कौन 
२ प्रकारसे विवाह करना और रोगोंकी दवा आदिका वणेन है 
ज्वरतिमिरनाशक-मा*टी० सर्वप्रकारके ज्वरोंकी दवाओंका समइ दे 
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जाहिरात । 
नाम कौः 


रसायनतत्र-मापाटीका घातुपीटिक अपूर्व रसायनी मयोग दै - 
इलाजुल गरघा-नूतन छपाहुमा है 
शुणोकी पिटारी-सर्म अनेकप्रकारकी धातुआके फूफने य सेवनकरने 
« . तया परमोपयोगी नानाप्रकारके तरीकेमी ठिखेगे * 
गोरीकाचलिकात्तन्र-मापारीका तन मत्र और दवाई्याका समह 
रसब्यजनप्रकाश-जिप्तमें इरतरहके पक्तान, भात, साग, अचार इत्पादि 
किसरीतिते तेपार करना यह सुपोध हिन्दीभापार्म अच्छी रीतिसे 
वणेन किया है 
चेद्यमनोत्सव-मापा ( नैनसुकंवैद्यक ) 
मिजाहतिब्य-अथौत सर्वग चिकित्सा 
शीतलापरिहार-अथीत-आरोग्यासृतमिन्दु-भापा-इम पयो प्रयम 
भागके पूर्वोरदमे शीतलारोगफो निदान स्वरूप उत्तर चिकित्सा 
रीका ठगानेका, द्वितीय शीत्तठारोगका लक्षण भेद कुपित होनेका 
* समय, साध्यासाध्य स्वरूप और चिकित्सा वर्णन, दृतीपके पूवादमें 
शीतलारोगके कारण, उत्तरादमें झीतलारोगका उपाय चिकित्सा 
नीर पथ्यापथ्पका विस्तार वर्णन, अत्त सर्व सावारणफे छिपे जो 
ओऔपधी चाहिये उनके नाम कोप सहित लिख दिये गये है 
बेद्यकतार-मा० टी०-पद्द छोटाता ग्रथ बै्यांको देखनेही योग्यंदे 
कल्पपचकप्रयोग-भा० टी०-इस मयमें चोपचीनीकल्प, रुद्रवन्तीवल्प, 
रागदमनीयकल्प, शिविंगीकल्प, पठाशकरपात्मक ये पांच कल्प 
मठी भातिसे वर्णितेई * + 
सेदसवत्व मा० टी० 
६ (9फ्यार्खुबडिचिया~( जणहीयोग ) चावे फ्यासूवजीकी पनाई दुई 
हमेशा पास रखने योग्य दै 


सा पुलधेक “बढा सूचीपत्र” अलग दै मैगाठ शिप दिना दम भजा जातदे। 
पुरक मिटनेका ठिकाना- 


खेमराज श्रीकृष्णदास, 
“अवेडूटेशवर” स्टीम प्रेत-मुम्बई, 


